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श्री आचार्य कुंथुसागर ग्रंथमाला पुष्प ४५. 


श्रीवियानंदि-स्वामिविरपितः 
तत्वार्थइलोकवा त्तिकालंकार: 
( भाषाटीकासमन्वितः ) 


( पश्चमखण्डः ) 
अटनन-+>-प मिस... करी 2०-०००+---नुक़ 


-- टीकाका र >- 
तकें रत्न, सिद्धांसमहीद्धि, न्‍्यायदिवाकर, स्थाह्रादवारिधि, दाशेमिकशिरोसणि 


श्री पं. माणिकचंदजी कंदिय न्यायाचार्ये 
“- संपादक व प्रकाशक «- 
पं. वधमान पा नाथ शाख्री 


( विद्यावाचस्पति व्या. के. समाजरत्न, धर्मालकार, न्यायकाव्यतीर्थ ) 
आओ. मंत्री आचार्य कुंयुसागर ग्रंथमाला सोलापूर, 


५।।43 
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वर्घभान पा्थेनाथ शाखी 


कल्याण पॉवर प्रिडिय प्रेस, कल्याण भवन, सोलापुर. 


वीर से. २४९० ) सन्‌ १९६४ ( मूल्य १२ रुपये. 


“5 श्रीतलार्थश्रोकवारत्तिकका मूलाधार ८- 





पं्रम खड. 
अथ द्वितीयोध्यायः । 

ओऔपन्नमिक्षायिकौं भावो मिश्रत॒य जोवस्थ स्वतत्त्वमोदयिकपारिणाप्रिकों थ]) १॥ 
दिनवाष्टादशंकविज्ञतित्रि मेदा यथाक्रमम्‌ । २॥ सम्यक्त्ववारित्र । ३ ॥ शानदर्शनदानलाम- 
भोगोपभोगवीर्याणि जे. ॥ ४ ।॥ शानाज्ञानद्शनलब्धयह्चनुस्त्रित्रिपअुच सेदा: सम्यतत्वचा रित्र- 
संयभासंथमास्ख ॥५)। गतिकपायलिड्गमिथ्यादर्शनाउसंयताइसिद्धलेश्यारचतुइचतुर ज्ये कक कं कषह- 
सेदा: । ६ || जीवभव्याइभर्पत्यानि स्व ॥। ७ ॥| उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ स द्विविधोष्ष्टलतुभेद: 
॥ ९ | संसारिणों मृकताइल ॥॥१०॥ समनस्काउमनसका: ।११॥ सततारिणस्त्रतस्थावरगः ॥१२॥ 
प्थग्यप्तेजो वायुवनस्पतयः स्थावराः ॥। १३ ॥ होच्द्रियादय स्त्रसा: ॥ १४ ॥ पंचेन्द्रियाणि १५॥ 
दिविधानि ॥ १६ ॥ निर्दुत्युउक्त रणे द्रव्येग््रियम्‌ ॥ १७ ॥ छब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌॥। १८॥ 
स्पर्शन रसनध्ाणचक्षु:ओत्राणि ।। १९ ॥ स्परशरसगन्व्वर्णशब्दास्तदर्या, ॥२०॥ श्रुतमनिन्द्रियप्य 
॥ २१ ॥ वनरपत्यन्तानामेकम्‌ ।। ३२ ॥ कृमिविपीलिका प्रमरमनुष्यादोनासेकेकवद्धाति ॥२३॥ 
संजशिन: समतत्का: ॥ २४॥ विप्रहगतों कमंगोग: ॥ २५।॥ अनुश्नेणि बति: ॥२६॥ 
अविग्रहा जोवत्य ॥ २७ । ठिग्रहूवतो थे संप्तारिण: प्राह्न चनुरप्र: ॥ २८ ॥ एकसमया:८वि- 
ग्रहा ॥| २९। एक द्वो त्रोन्वान!हारक: ॥ ३०! सम्मूछेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१॥॥ 
सचितसज्ञोतसंबुता: सेतरा निश्वारचकश्न त्तद्योनय: ॥ ३२ | जरायुजाण्डजपोताना गर्भ: ॥ :३॥। 
देवनारकाणामुपपाद: |! ३४ ॥ शेषाणां सम्मच्छेतम्‌ ॥ ३५॥ ओऔदारिकर्तय क्रियिक्राहारकतंजप- 
कार्सणानि झरीराणि।। ३६ ॥ परं पर॑ सुक्ष्मम्‌ ॥:७॥ प्रदेशतो5पंस्येयगुर्ण प्राऊतेगतात्‌ ॥३८॥! 
भननन्‍्तग्ण परे ।। ३९॥ अप्रतीषाते ॥ ४० ॥ अनादितम्बन्धे च ॥ ४१॥ सर्वस्य । ४२॥ 
तदादीनसि भाज्यानि युगपदेकस्सिन्ना चतुरु्प: । ४३।॥ निरपभोगसत्त्यत्‌ | ४४ ॥ गर्मे्तम्म्‌ 
जकुन भमादम्‌ ४५ ॥। ओऔपपादिक बेक्रियिकम्‌ ।। ४६ ।। लूब्ध्रिप्रत्ययं च ॥| ४७ | तेतमपि 
॥ ४८३॥ शुभ विशुव्वमव्याघाति बाहारक्क प्रमत्तमंयतस्थेव ॥ ४९॥ नारकतम्मच्छनो 
मरुंसकानि ॥ ५० ॥ न देवा: ॥५१॥ शेयात्त्रिवेदा: । ५२।॥ ओऔपपाविकचरभोत्त्मदेहा: 
संब्येधवर्षायृषो नपवर्स्या पथ: ।। ५३ ॥। 


इति द्विलीवोध्याय. । 


(8४) 
अथ तृतीयोध्यायः । 


रत्नशर्क रावालुकापडूपूमतमोमहातम:प्रभाभूमयो घताम्मुदाताकाशप्रतिष्ठा: सप्तार 
श्योधः ॥ १॥ तासु त्रिशत्पंचविशतिपंजदशवशश्रिपंजोनेकनरकशतसहस्राणि पंच चेद यथा 
क्रमम्‌ ॥ २॥ नारका नित्याशभतरलेद्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिवा: ।। ३॥ परस्परोदीरितर 
दुखा: ॥ ४॥ संक्लिष्टातुरोदीरितवदु:खाब्य प्राकूचतुर्श्य:॥ ५ । तेप्वेकजिसप्तदशसप्तदश* 
दाविश्तित्रयत्विशत्सागरोपमा सत्तवानां परा ल्थिति: । ६ ॥ जम्बहीपलबअणोदादयः छुभतामानों 
हं'पसमुद्रा: ७ ॥ द्विद्विविष्कम्भा: पू्वेपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥| ८ ॥ तस्मध्ये सेदन८- 
भिवृत्तो योजनशतसहज्नविष्कम्प्तो जम्बूद्वीप: | ९ ।। भरतहैमबलहरिविदेह रम्यकहैरण्पवतेराबत- 
बर्बा: क्षेत्राणि ॥ १० ॥ तद्विभाजिन: पृर्बापरायता हिमवस्महाहिसदन्चिव्ननोलदक्मिशिक्रिणो 
बर्षघरपवेंता: ॥ ११ ॥! हैमाजुनतपनीयवेड पेरजतहैममपा: ।। १२॥ समिविविश्रपारर्वा उपरि 
मूले व पपविस्तारा: १३ ॥ पद्म महाप भ्रतिगिउ केस रिमहापुण्ड रोपुण्ड री का हृदास्तेषामुपरि 
॥ १४ ॥ प्रथमो योजतसहस्तायामस्तद् विष्कत्मो हद: । १५॥ वशयोजनावगाहूं: ॥ १६ |॥ 
तन्प्रध्ये योजन पुष्करम्‌ ॥ १७ ।॥ तद॒द्विगुणद्विगुणा हुदा: पुष्कराणि थे ॥ १८ ॥ तप्रिवासिम्पों 
देव्य: श्री ही घतिकीतिवुद्धि लक्षम्य: पल्योपमत्यितय: सस्तामानिक्ृपरिषत्का: ॥ १९ ॥ गंगासिस्थु- 
रोहिबोहितास्पाहरिद्धरिकान्तासीता पीतोदाना रो नरकान्‍्ता तु वर्ण रूप्य हू ला रक्ता रक्तोदा: तरित- 
स्तन्मध्यगा: ॥ २० ॥ हयोदईयो:ः पूर्वा: पूबंगा: ॥ २१ ।। शेषास्त्थपरगा: ॥ २२ || खतुर्द शनरीं 
सहस्नरपरिवृता गंगासिन्ध्वादयों नद्च: ॥२३॥ भरतः षद्विशवतिपंचयोजनशतविस्तारः घटजेकोन 
विशतिभागा योजनए्य ] २४ ॥| तद्द्विएृणद्विपृणविस्तारा वर्षयरवर्षा विवेहान्ता: ॥ २५ ॥ 
उत्तरा दक्षिणतुल्या:॥ २६॥ भरतंरावतयोवंद्धि-हासो बद्वमं्र भ्यामुत्सप्पिण्यवर्सा पिणी स्पा भ्‌ 
॥ २७ |) ताभ्यामपरा भूमयोवस्थिता: ॥ २८ ॥ एकद्वित्रिपल्यौपष व्यितयों हैमबतकहा रिवर्ष- 
कदंवकु वका: ।। २९॥ तथोत्तरा: ॥ ३०॥ विदेहेषु संख्यपकाला: ॥ ३१॥ भरतत्य 
विष्कम्भ्ो जम्बूद्ीपस्प नवतिशतभागः॥ ३२ ॥ विर्दातकोलण्डे ॥ ३-३ ॥ पुष्कराद्ध व ।३४॥ 
प्राइमानुषोत्तरान्मनृष्या: । ३५ ॥ आएर्य्पा म्लेच्छाइच ॥ ३६॥ भरते रावतविदेहा: कर्म भूमयो$ 
न्यत्र देवकुरुत्तरकु रुभ्य: ।। ३७॥ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तर्‌ हु्तें ॥ ३८ ॥| लियंग्यो- 
निज्ानां च ॥ ३९ | 


इति तृतीयोध्याय: । 


(४) 
अथ चतु्थोर्ध्यायः । 


देवाइचतुणिकाया: ॥ १॥ जादितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या: ॥ २॥ वज्ञाष्टपत्चहादश- 
विकल्पा: कल्पोपपन्नपय्य॑न्ता: || ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्रार्यास्त्रशपारिषदात्मरक्षकों कपालानी क- 
प्रकी णंकाभिपोग्यकिल्विषिकारचेकदा: ॥ ४ ।। त्रार्यास्त्रशल्लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः 
॥ ५ | पृवंयोद्वीन्द्रा:।। ६ ।॥ कायप्रवोचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७॥ होषा: स्पशेरृपशब्दमसः 
प्रवीचारा: । ८ ॥ परेषप्रब चारा: ९ भवनवाप्तिनोउसुरनागविद्युत्सुपर्णाग्विवातस्तनितोद- 
प्रिद्दीपदिककुमारा: ॥ १०॥ व्यन्तरा:ः किन्न रकिप्पुरुषमहो रगगन्धर्वयक्ष राससभूतपिशाला: 
॥ ११॥ ज्योतिष्का: सर्य्याचस्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकीणकर्तारकाइच ॥ १२॥ मेद्प्रद्षिणा 
नित्यगतयों नुलोके ॥ १३॥ तत्कृतः कालविभाग: ॥| १४ ॥ बहिरवस्थिता: ॥ १५ ॥॥ 
वेमानिका: । १६॥ कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्च ।!१७॥। उपर्युपरि ॥१८।॥ सौधम्मेंशा नलानत्कु- 
मारमाहेनब्रद्मब्रह्मोत्त रलान्तवकापिष्टशक्रमहाशुक्रशता रसहस्र रेष्वानतप्राणतवो रा रणाच्पुतयोने - 
बसु ग्रेवेषकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वर्थंसिद्ों च ॥ १९ ॥ स्थितिप्रमाव सुख्धुति- 
लेश्याविशुद्ध न््रियावधिविषयतो5धिका: ।। २० ॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतों हीना: ॥ २१ ॥ 
पोतपद्म शक्ललेश्या दित्रिदोषेषु ॥ २२॥ प्राग्ग्रवेयकेश्य: कल्पा: ॥ २३॥ ब्रह्मलोकालया 
लोकान्तिका: ॥ २४ ॥  सारस्वतादित्यवन्द्मरुणगर्दतोयतुषितःब्याबाधारिष्टाइच ॥ २५ ॥ 
विजयादिषु द्िचर॒मा: ॥ २६ ।। ओऔपपादिकमनुप्येस्य: शेषात्तियंग्योनय: ॥ २७ ॥ स्थिति- 
रस्रनागसुपर्णदीपशेषाण्ा सागरोपसत्रिपल्योपमाद्ध हीनसिता ॥ २८ ॥ सौधमेंशानयो: सागरोपमे 
मधिके । २९ (| सानःहुमारम ।हेन्द्रयो: सप्त ॥ ३० ॥ जिसप्तनवेकार शत्रयोदशपञ्चदर्शा धरघि- 
कानितु। ३१ ॥ आरणाच्युतादृध्व मेकेकैत नवसु ग्रेवेयकेषु विजयावियु सर्वार्थ सद्धों थ ॥ ३२ ॥। 
अपरा पल्योपपमधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ परत.परत: पूर्वापूर्वानन्तर।॥ ३४।॥ नारक्ा्णा व हितीया- 
दिपु ॥ ३५॥ दशवधंतहस्राणि प्रथमायाम्‌ू ॥३६।॥ भवनेषबुच्च ॥३७॥ अ्यम्तराणांच 
॥ ३८ ॥ परा पल्योपम्मरधिक ॥ ३९ ॥ ज्योतिष्काणां च।॥ ४० ॥ तवष्ण्टभागोपरा ॥ ४१ ॥ 
लौकान्तिक्ानाप्रष्टो सागरोपमाणि सर्वेषबास्‌ ॥ ४२ ॥। 


इति चलुर्थोष्याय. । 


इति पश्रमखण्डः समाप्तः। 


ज+ जन हो >नवणक 


संपादकीय वक्तव्य 
ऊेक्रेफ़र--क- बई०- गई 


इस वक्तव्यके साथ तत्वार्थश्लोकव/तिकृका पंचम खंड आपके सामने उपस्थित करनेमें 
हमें परमदह्ष होता हैँ | यद्यपि अन्य खंडोंकी अपेन्ता इस खंडके प्रकाइनमे आशातीत विलंब हो 
गया है। हमारे इस पुनीत प्रकाशन कार्यमें अनेक प्रकारके विध्न उपस्थित हुए। कुछ दैविक, 
कुछ प्रमादजनित, कुछ सामाजिक, कुछ गाहुस्थिक, और कुछ वैयक्तिक । किसे अधिक प्राधान्य 
दिया जाय, इसकी चर्चाकीं अपेक्षा अनेक कारणोंसे हम इपत कार्यको द्वुतगतिसे चलाने में असमर्थ 
रहे, इसके लिए स्वाध्यायप्रेमी बंद्रत्रोंसे एवं हमारे सदस्योंसे क्षमा याचना करना ही 
अधिक ओेयहल्कर है । 
प्रत्युत खंड-- 

गत चार खंडोमें तस्वाथंसूत्रके केवल प्रथम अध्यायपर वातिक और टीकी जाई है। गब 
इस प्रस्तुत पांचवें खंडमें तत्वायंसृत्रक द्वितीव अध्याय, ततीय अध्याय और चतुर्थ अध्यायके 
प्रमेष आचुके हैं। भगवदुपास्वाभिविरचित तत्वाथंसूत्रमें तत्वशानकी कितनी महिमा भरी हुई 
हैं, इस बातका सहन अनुमात महवि विद्यानन्दिश्वामीक द्वारा प्रतिपादित इस महान दाशेनिक 
सरणिसे किया जासकता हैं। मह६त्ति विद्यानंदि स्वामीने मूल प्रन्यकारके अभिप्रायकों सुरक्षित 
रखते हुए विपयका स्पष्टोक्रण सर्व +ष रूपसे किया हैँ । 
द्वितीप अध्याय: -- 

तत्वार्थस्‍्छोकव;तिकालंकारके द्वितीय अध्यापमें औव के सतत्वका निरूपण करते हुए औपश- 
मिक्रा दि जीवके प्रधात भावोंका निरूपएण आचायेने किया है । ये भाव जीवके ही हें। प्रधात 
आदिके नहीं, मोक्षमें भी कुछ भाव पाये जाते हैं । जीवके भेदोंका निरूपण करते हुए संसारी, 
सयोगक्रेंबली, अयोगकेत्र लो, एवं मुक्त जीव अदि सभीका संग्रह किया गया है। आत्माके 
व्यापकत्वका खंडन कर आचांने एकें द्रव जीवों को युक्त्रि आगमसे सिद्ध किया हैँ। इसी प्रकार 
इंद्रियोंके विषयको सिद्ध करते हुए इद्वियोंक़े अधिाति जीवों युक्तिसे सिद्ध किया है | 

इस अध्यायके द्वितोय आन्हिकमे भात्माके व्यायउक्त्तकों निराकरण कर आत्माके इतस्ततः 
गमनको समर्थन किया हे | जीबोंका आकाश प्ररेशन यथाश्रेणिगति, अनाहु:रक अवप्या, जन्म 
व योनिका प्रकार, शरीरों ही रचवाक। प्रकार, अन्य संरदायोंके द्वारा कल्पित शरीरकां निरास 
करते हुए तेजल और कार्मेणका घाराप्रवाह रूपसे अनादिसंबंध सिद्ध कर दिया गया है। 
अं।में आयकी अनयत्रत्य और अपवस्यंदशाकों युक्ति और आगमसे दिद्ध कर अन्य वादियोंके 
कथनका निवारण किया गया हूं। 


(२) 


तुतीय अध्याय:-- 


प्रस्तुत अध्यायमें जीवोंके निवासस्थानका वर्णन करते हुए अधोलोकका वर्णन सर्व प्रथम 
किया गया हैं, और तदतंतर इस पृथ्डीके आकारके संबंधमे ऊद्यापोह करते हुए भूग्रमण वादि- 
योंकी युक्तियोंका सुन्दर तकंपद्धतिसे निराकरण किया है। आजके भोगोलिऋ-विज्ञानवादी 
पृथ्वोके आकार और उपके श्रत्णमें जिन युक्तियरोंक्ा प्रयोग करते हैं, उनको अकाट्य युक्त 
और आगम प्रमाणोंसे आचायेनें निराइरण किया है । एवं स्पष्टतः सिद्ध किया हूँ कि इस अचला 
पृथ्वीका किप्री भी तरह घ्रमण नहीं हो सकता है। भूभ्रमणवादियोंके साथ २ अन्य तत्सम- 
बादियोंका भी निराकरण करते हुए आचाय॑ंने बहुत स्पष्ट रूपसे सूर्य चन्द्रमाके ध्रमणकों समर्थन 
किया है| तदनंतर मध्यकोकका वर्णव कर तत्रश्थ द्वीप समुद्र, पंत, क्षेत्र, नदी सरोवर आदि- 
योंका यथागम विवेचन किया है। 

इसी प्रकार भरत्र आदिक्षेत्रोंमें कम म[मि, भोगममिका विधान कश्ते हुए मनृष्य और 
तिर्याचोको जघन्य व उत्कृष्ट आयुका निरूपण किया हैं। जीवोंके आधरारस्थानोंका निशरुपण 
करते हुए आचायेने अधोलोक और मध्यलोकका सवित्त्तर वर्णन किया है। साथ डी यथा 
प्रररण आचाये विद्यानन्दस्वामीने बहुत बडी विद्त्ताके साथ सृुष्टिकतंस्ववादका खंडन किया 
है । जगन्नियंत्रा ईईव रको माननेसे अनेक दोषोंका आपात स्वयं हो जाता है.इस बातको अश्रुतपूर्व 
युक्तियोंके द्वारा बहुत विस्तारके साय समर्थन किया है । जगत्कतृवका निरास इप प्रकरणमें 
बहुत सफहताके साथ किया गया हूँ | इस प्रकार इप तीसरे अध्यायमें अधोलोक व मध्यलोक 
स्थित जीवोंके रथान, स्थिति, परित्यितिकरा सुन्दर विवेचन किया गया हूँ । 
धतुर्थ अध्याय.-- 

प्रस्तुत अध्यायमें ऊध्वं लोकका वर्णन करते हुए ग्रंथकारने ऊध्वेलोकस्थित देवोंका निवास 
दर्शाया हैं। भवनवासी व्यतर देवोका निवास इस मध्यभूमिमें होनेपर भी ज्योतिष्क और कल्प- 
वासियोंका निवास इस समय पृथ्वीसे ऊपरले भागमें है। इस विषयका निरूपण करते हुए उन 
देवोंकी लेइया, आयु, परिणाम, गति, आदिका यथागम वर्णन किया हूँ । साथ में ज्योतिष्क देवोंके 
प्रकरणमें मेरुप्रदक्षिणा कर नित्यगमन करनेवाले ज्योतिष्क देवों हा सुन्दर विचार आचार्य देवने 
किया है॥ आधुनिक भोगोलिक विद्वानोंका इस प्रकरणमें भी आचाय॑ भ्रीने खबर लिया है | पृथ्वी 
मारंगं के समान गोल नहीं है, और त्व स्थानोमें एकसी चपटी भी नहीं है। उसका भ्रमण 
भी युत्रित आगमसे विदद्ध है, सूर्य चन्द्रमाकरा ्रमण सतत द्वोता है, सूर्य चन्द्रभाके भ्रमणसे ही 
दिन रातका विभाग होता है । अन्य ग्रड्ेंक्े ँ्रमणसे सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण आदि होते हैं। 
इत्यादि बातोंकों बहुत ही सुन्दरपद्धतिसे विद्यानन्द स्वामीने सुस्पष्ट घतिद्ध किया है थे भूम्रमण 
वादियों को निरुत्तर कर दिया है । 

इस प्रकार इप पंवम खंडये दूपरे, तीसरे व चौथे अध्यायतकका प्रकरण आचुका है। अब 
आगे छठ भागमें पांववा और छठा अध्याय, सातवे भागमें सातवें आठवें, नववें, और दसवें 


(३) 


अध्यायक विषय आबायेंगें अर्थात अब दो खंडोमें यह ग्रंथराज ध्तमाप्त हो जावेगा। इत प्रंथक 
प्रकाशनमें संस्थाने भारी व्यय उठाया है। ऐंसे ग्रथों हा एक बार प्रका झित हे ना ही कठिन है,बार 
बर होना तो असंमव ही है। और यह जन तत्वज्ञानका महान्‌ दार्शनिक ग्रंथ है। स्वाध्याय 
प्रेमियोंका बल हमें मिला तो हम शोध ही अवद्िष्ट भागोंका भी प्रकाशन करेंगे 


संस्थाने यह महान्‌ कार्य अपने हाथमें लिया है । ऐसे ग्रंथराजोंका संपादन और प्रकाशन 
महान्‌ साहइसका विषय है । संल्‍्याक्ी विपुल धनराशि इस कार्यमें प्रयुक्त हो रही है । संस्थाका 
संकल्प है कि परमपृज्य प्रात स्मरणीय विश्वत्र॑द्य आवायश्न की पृण्यस्मृतिमें प्रतिवर्ष कोई न 
कोई ग्रथ प्रकाशरं आकर हमारे स्वाध्यायप्रेमिपोंको ज्ञानलाभ द्ो। इस एक ही ग्रंथके प्रका- 
नमें यदि शक्ति क्षीण हो गई तो निरु्साहका वातावरण निर्माण हो सकता है। इसमें भो 
विशेष बात यह है कि यह महान्‌ ग्रंयराज भी हमारे करीब ५०० स्थायी सदस्योंकों विनामूल्य 
भेंटमें दिया जा रहा हे । करीतर पांच सौ प्रतियोंके इस्त प्रकार समाजप्रमुख व्यक्तियोंके हाथ 
पहुवनेक्े बाद अवृश्िष्ट प्रतियोंकों मूल्यपे खरीदकर स्वाध्याय करनेवालोंकी संख्या बहुत कम 
रह जाती है। अत: साधर्मी बंध्ुवोंसे निवेदन है हि वे हमारे इस मह्दान्‌ कार्यमें निम्नलिखित 
प्रकारसे मदत करें । 


(१) स्वाध्य यके लिए मंदिर, श्रुत्रमंडार, शिक्षा संस्थायें, महाविद्यालय आदियमें इस 
प्रंयराजके-सर्व भागोंको मंगाकर विराजमान करें । और जैन, जैनेतर विद्वानोंकों अध्ययनाथं 
इसकी धतियों को भेंट करें । 

(२) इस ग्रंथके प्रकाशनके लिए अउनी ओरसे यथेष्ट द्रत्यकी सहायता करें। 

(३) १०१) प्रदान कर ग्रंथमाल'के स्थायी सदस्य बनें । स्थायीसदर्योंकों ग्रंथमालासे 
प्रकाशित सर्व ग्रंथ-तत्वार्थड्लोकवातिकालंकरारके सर्व वश्चमहित भेटमें दिये जाते हें। 

जेनतत्वज्ञानका अत्यंत सूक्षमताके साथ तल्स्पर्शी विवेचन करनेवाला यह अमूत पूर्व 
ग्रंथ है । इसका अधिक्रसे अधिक प्रचारका अर्थ स्याद्वाददर्शवका उद्योत हैं| प्रसिद्ध ताकिक 
विद्वान्‌ न्‍्यायदिवाकर पं. माणिकचंदजी न्‍्यायाचार्यक्री सुविस्तुत टीकासे विद्यानन्द स्वाभीके 
अंतःस्पशिनी मोमांसाको सुवर्ण के बीच रसतकी शोभा आगई है। सर्वताधारण स्वाध्यायप्रेमीकी 
समझमें आवे इतना सरल ग्रंथफ्रा प्रमेप बघत गया है। हुए एक ज्ञानपिपासुक्ो इसका लाभ 
उठाना चाहिये । ह॒ 
इस ग्रंथका समपंण 

श्री परमपृज्य आचार्य कुंबसागरजी महाराज परमपृज्य प्रातःस्मरणीय चारित्रचक्रतति 
आचाष॑ शांतिसागर महाराजके अन्यतम शिष्य थे। श्री आचाय॑ शांतिसागर महाराजन 
इस पुगर्मे दिगंवर तपत्वियोंक़े मागेंको प्रशस्त करते हुए भ्रपणपरंपराक्ी विच्छिन्न कडीकों पुर 
रुण्जीवित किया है। उन्होने अनेक विद्व.वू संयमी शिष्योंको निर्माण किया। उनके संघर्ते 


(४) 
जितने भी साधु हुए वे सन्नी तवोनिधि, भ्रारित्रशी8 और आगमोर्क वेत्ता, ज्ञानाभ्यासी देश 
: कालके ज्ञाता सिद्ध हुए हैं । 


आचायें श्रीने अपनी यमसल्लेखनाके समय अयने उत्तराधिकार पट्टकों ज्ञानवृद्ध वयो- 
बृद्ध एवं अनुभववृद्ध तपसवों श्री परमपृज्य आचाये वो रसागर महा राजको सोंप दिया। परन्तु गुरु- 
चरणोंके स्वर्ग सिधारनेके बाद आचाये वो रसागरजीका भी कुछ ही समयमें स्वर्गारोहण हुआ | 
उत्त पट में अधिकारी शिष्य परमशांत साधु ज्ञानवृद्ध, तपोवुद्ध श्री झ्लाचायं शिवपागरजी महा- 
शाज आसीन हुए । परमपूज्य आचायंश्री भी अपने गृरुजनोंके समान ही ध्यानाध्ययनमें रत, 
विषय कषाया दिसे दूर, स्वपर हितमें अनग्रह करनेवाले संत हूँ। उनके द्वारा विशारू संघका 
धंचालन यथापूर्व हो रहा हैं । आपके ही करकमलोंमें बड़ी तप्रताके साथ यह ग्रंथ समर्ित 
किया जा रहा है | अमीतकृके सं भाग परमपृज्य संत आचार्योंते ऋरकमलोंवें हो हम समपित 
करते हुए आ रहे हैं । यद्द आचार्यकों कृति है, आचार्यके करकमलमें ही हुम समपंण करते हूँ । 
इसके गृणदोषका निरीक्षण के ही विद्वान्‌ संत कर सकते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम्प्रमेव 
समप्यंते । 
अपनी बात 

श्री परमपूज्य प्रात:स्मर्णीय विश्ववं् स्व. आचाय॑ क्रुंधुपागर महाराज उनके युगके 
प्रभावक मनोज्ञ साधु थे । उनकी लोकंषणा वृत्ति, सर्वेजनप्रियता, मृदु व सरल परिणति, अगाध 
विद्वता आदि गणोंसे सभी क्षेत्रकों जनता प्रभावित थी । जन समाज ही नही जेनेतर प्माजमें 


भी उनके अगणित स्वत थे। उनकी सद्धावनाक अनयार उनकी स्पतिर्मे यह ग्रेववाला चाल 
है । हमारा संकल्प है कि प्रति वर्ष हमारे सदस्योंको कमसे कम एक ग्रय हृशाध्याय:र्थ प्रदान 


किया जाते । परन्तु संस्थाने इस महान ग्रे प्रकाशनका कार्य हाथमें ले जिया है। अत: उप्में 
थोडासा व्यवधान होनेतर भी आगे हम प्रतिवर्ष एक एक ग्रंथ हपारे सदस्योंकों भेट करनेका 
निश्चित प्रयत्न करेंगे । 

इस विषयमें हन हमारे माननीय सदस्योंसे भी प्रार्थना करेगे कि वे भी हमें सक्रिय 


सहयोग देते । क्योंकि यह कार्य संपूर्ण: आथिक बलपर ही निर्भर हुँ। यदि हमारे सदस्य अपनी 
सरथाकों पललवित करनेंकी कामनासे आविकबल प्रदान करनेकी कृतरा करें तो संस्था आश्वास- 
तके अतपार आपकी सेवा निविवत रूपसे कर सकेगी । अत: कमसे कम सदस्य संडुया बढानेके 


प्रतिहाथ बटावे यह सादर निवेदन हैँ । बिनीत 
6 €ः 
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श्रीविद्यानंद * सवा 


तत्त्वार्थछो कवा तिंका लंकार: 
तक्तार्थचितामणिटीकासहितः 
( पश्चमखंडः ) 


अथ द्वितीयोष्ध्यायः । 


नानावस्तुस्वभावश्रमकलितबपुः स्यात्सतचाप्यवीचि- 
रस्नाना अप्यगाधे गणधरमुनयः स्तान्ति यद्दोधतोये । 
सिद्धार्थापत्यवीरोद्धव पफलजगत्तारे सामर्थ्य॑जुए- 
ब्राह्मीगंगा पुमीताहुरितानिरसनी चिद्ृह् भव्यहंसान ॥ 
अब श्री विद्यानन्द आचाये त्तार्थमृजसंबंधी दितीय अध्याय के छोकनिर्मित वार्सिकों द्वारा 
अलंकार करनेका प्रारम्भ करते हैं । 


सम्यररगोचरो जीवस्तस्पोपशमिकादयः । 
स्व तत्तं पंच भाव।ः स्युः सप्तसू5या निरूपिताः ॥ १॥ 
सम्यरदशन का विषयभूत होरहा जीव पदार्थ है, उसके औपरमिक, श्वायिक आठिक पांच 
भाव सत्र आत्मक तक्त हो रहे है, वे इस द्वितीय अध्याय के प्रथमवर्त्ती सात सूत्रोंक समुदाय करके 
श्री उमास्वामी महाराज द्वारा पहिले निरूपण किये जाचुके हैं | इस कथन करके श्री विद्यानन्दस्थामीने 
प्रथम अध्यायके प्रकरणों की द्वितीय अध्याय सम्बन्धी प्रकरणों के साथ हो रही संगति को प्रदाशित 


किया है अतः सूत्रकारके उपर असंगत प्रलाप दोष लग जाने का खटका नहीं रहा । 
॒ 





२ तस्थार्थ छोकवार्लिके 
सम्पस्दक्तचवार्थश्रद्धानं तस्य।ः गोचरो दिषयो जीबो निरूपितस्तायदजीवादिवत्‌ तस्‍्य 
स्वमसा था रणं तत््तमोपशामिकादयः पंच भावाः स्युने पुनः पारिणामिक एवं भावश्वतन्यमात्र, 
यतबैतन्यं पुरुषस्थ स्व॑ रूपमिति दर्शनं केषांचिव्यवत्तिष्ठते | बृध्धादयों नवैवात्मनों विशेषगुणा 
इति था, आनंदमात्र ब्रह्मरूपमिति वा प्रभास्वरमेवेदं चित्तमिति वा प्रमाणाभावात्‌। प्रमाणोप- 
पत्मास्तु जीवस्यासाधारणाः स्वभावाः पंचोपक्षमिफादयस्ते सप्तसज्या निरुपिताः सूत्रकारेण 
लक्षणतः संख्यातः परमेदसश्र | 
सम्यदरशन शब्बकों निरुक्ति कर देनेसे अभीष्ट अर्थ प्राप्त नही होता था। अतः सम्यस्द्शनका 
पारिभाषिक अर्थ तच्चार्थीका श्रद्धान करना कहा गया है | उस श्रद्धानरूप सम्यम्दशनका अजीब 
आदिके समान विषयभूत हो रहा जीवपदार्थ तो पहिले अध्यायमे कहा जा चुका है। अब उस 
जीबके विशेष अंशोंका निरूपण करनेके लिये प्रकरण चलाते है । उस जीवके निजआत्मसखरूप हो 
रह औपशमिक आदिक पांचभाव तो स्वकीय असाधारणतत्व है | जो अन्य अजीव माने गये पुद्ठल 
आदिम नहीं पाये जाकर केवल जीवमे ही पांय जाय वे जीत्रके असाधारणभाव हो सके । प्रतिपक्षी 
कर्मीक उपशभसे होनेवाले या कमोफे क्षयसे होनेवाले अथवा उदय, उपशम, आदिकी नहीं अपेक्षा 
कर जीवद्रब्यक केब्रल आत्मठाभसे अनादि '्िद्व हो रहे पारणामिक ये तीन भाव तो जीवके निज 
खरूप है ही | साथम गुण या खभावोक़े प्रतिपक्षी हुये कमौकौ सर्वधाति प्रक्ातियोंका उदयक्षय, और 
उपशम होनेपर तथा देशघाति प्रकृतियोंके उदय होनेपर हो जानेवाले कुज्ञान, मतिज्ञान, चक्षुद्शन, 
आदि क्षायोपशमिक्रभाव तथा कातिपय कर्मोका उदय होनेपर उपजनेवाले मनुष्यगति, क्रोध, पुंवेद 
परिणाम, मिथ्यात्व आदिक औदायिकभाव भी आध््माके निज ठखख है। क्योकि क्षायोपशामिक और 
औदायिकभाबों का भी उपादान कारण आत्मा ही है | कमौके क्षयोपशम या उदयको निमित्त पाकर 
आम्मा ही मानिज्ञान, क्रोब, आदिरूप परिणत हो जाता है | आत्माके चेतनागुणकी पर्याय मतिज्ञान, 
कुमतिज्ञान आदि है ओर आत्माके चारित्र गुणका विभाव परिणाम क्रोध आदि है | केवल निश्चयनय 
द्वारा शुद्ध द्व्यके प्रतिपादक समयसार आदि ग्रन्थोमें भले ही मतिज्ञान, क्रोध आदिकों परभाव कह 
दिया गया होय, किन्तु प्रमाणोंद्वारा तस्‍्वोंकी प्रतिपत्ति करानेबाले या अशुद्ध द्ृब्यका निरूपण करने 
वाले छोकऋवात्तिक, अध्सहस्नी, गोमइसार, राजवात्तिक, आदि प्रन्योंमें क्रोध, वेद आदिको आत्माका 
स्व-आत्मऊभात्र माना गया दे । अतः पांचों ही भाव जीवके स्वक्रोीय अलाधारण तक्त हैं। उन 
पांचों भावो+ साथ तदात्मऊ हो रहा जीव तत्त्त वास्तविक है | किन्तु फिर केवल परिणामक भाष 
५ अकेले चेतन्य स्वरूप ही जीत्र नहीं है, जिससे कि केबल जेतन्य ही पुरुषका निज स्वरूप है, शान, 
सुख, वीर्य, क्रोध, अवधिज्ञान, उपशम, चारिन्र, आदिक भाष तो जीवके निजल्मरूप नहीं है, फिंशु 
ज्िगुणआ मऊ ग्रकृति+ विवर्त हैं, इस प्रकार किन्‍्हीं किल्‍्हीं सास्योंका भाना गया सिद्धात व्यवस्यित 
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तत्वार्थचिन्तामणि: ३ 
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हो तक्रे अथवा बुद्धिकों आदि लेकर सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना ये नौ ही 
आत्मा विशेष गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, बिभाव ये पांच गुण आत्माक्े सामान्य 
हैं, इस प्रकार नौ और पांच मिलकर चौदद्द दी गुण आत्माके व्यवस्थित द्वो सऊें, अन्य अस्तित्व, 
द्रष्यत्थ, चारित्र, बीये, आदि अनन्त गुणोंका वैशोषिक सिद्धान्त अनुसार निषेध कर दिया जाय, 
अयवा केवल आनन्द ही एक गुण ब्रह्मका स्वरूप है, यद्द ब्रक्मबादियोंका सिद्धान्त व्यवस्थित हो सके, 
अथबा यद्द चित्त स्वरूप आत्मा केवठ चमक रहा, प्रभास्वर गरुणवाल्ता ही है, इस प्रकार मीमांसक, 
बौद्ध आदि दार्शनिर्कोफे मन्तन्य व्यवस्थित ठहर सकें, | जब कि स्वसम्बेदन प्रत्यक्षसे पांच भावोंके 
साथ भात्माका उपजीन्य, उपजीबक स्वरूप तादाल्य प्रतीत द्वो रद्दा है, ऐसी दशामें कबल चैतन्य ही 
या नौ विशेष गुण ही अथवा केवछ आनंद गुण ही तथा प्रभाखर गुण ही का भात्माक्े साथ उप- 
जी०य उपजीबक भाब साधनेका कोई प्रमाण नहीं है | जिन गुण या स्वभावोंकरके पदार्थ आत्म छाभ 
किये हुये हैं, बे उपजीवक माने जाते हैं और उन करके आत्मठाभ कर रहा पदार्थ उपजीन्य 
समझा जाता है । पांच भाव जीवके उपजीवक हैं | अनादि और सादि सहभावी क्रमभावी पर्यायोंकों 
भारनेबाठा जीव तत्त्व है | शुद्ध परमात्मा 2व्य हो रहे सिद्ध भगवानोंमे यद्यपि औपशमिक, क्षायोप- 
शमिक और ओदयथिक ये तीन प्रकारके भाव नहीं है । सिद्धोंमें पागिणामिक और क्षायिक्रमाव ही है | 
तथा बहुभाग अनंतानंत संसारी जीबोंमे क्षायिकमाव या औपशमिक भाव नहीं पाये जाते है, तो भी 
जिन जीकोंमें पांचों मावोमें से यथायोग्य दो ही तीन ही चारो ही अथवा क्षायिकसम्यर्दशि पंचेंद्रियपुरुष 
जीवके ग्यारतें गुणस्थानमे पांचों, यों जितने भी सम्मव पाये जाने है, सब जीवके तदात्मऊ हो रहे 
असाधारण स्बभाब हैं | अतः प्रमाणोंसे युक्तिसिद्ध हो रहे, पांच ओपदशमिक आदिक स्वभाव तो जीवके 
असाधारण ह्लवभाव है। दूसरे अध्यायमे सूत्रकार श्री उमास्शमी महाराज करके पहिले सात सत्रोंक 
समुदाय करके पांच भाव कहे गये है | द्वितोय अध्यायक्रे पद्दिलि मुन्नद्वारा निरुक्तिपूर्वक लक्षणसे पांच 
भाषोंकोीं क॒द्दा गया है| दूसरे सृत्रम संख्या निरूपण करनेसे पांच भावोंका कथन किया है | तथा 
द्वितीय भष्यायके तीसरे, चोथे, पांचंबे, छट़े, सातबे सूत्रमे उन पांचों भावोका प्रभेद दिखका देनेसे 
निरूषण किया गया है | 

तंत्र तेषां छक्षणतों निरुषणाभ्मिदमार्य सूभ्मुपलए्यते । 

शभब छक्षण, संख्या, और प्रभेद उन तीनों प्ररूपणोंमें प्रथम उन मावोंका छक्षणरूपसे कथन 
करनेके छिये द्वितीय अध्यायके भादिम होनेबाछा सूत्र श्री उमाप्नामी महारान करके उपकछक्षणपूर्वक 
कट्टा जाता है। 


. ओपशमिकक्षायिकों भावों मिश्रश्व जीवस्य खतत्त- 
मोदयिकपारिणामिकी च॥ १ ॥ 





| तच्चार्थ छोकबारतिंके 
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कर्मोके उपशमसे होनेवाला औपरमिक्भाव और कर्मोका क्षय होनेपर अनन्तकालतकक लिये 
सम्भव जानेवाला क्षायिकमाव तथा उपशम्, क्षय, दोनों या उदय मिलाकर तीनों अवस्थाबोंका मिश्रण 
होजानेपर उपजरहा क्षायोपशामकमाव एवं कर्मोदयसे रूभ्पाध औदायिकमाव और उदय आदि को नहीं 
अपेक्षा रखनेवाड़े पारिणामिकमाव ये पांच भाव जीवके तदात्मऊ सख्वखवरूप तत्व हैं। अर्थात्‌--मानव 
शरीरके जैसे दो हाथ दो पांव नितम्ब, पीठ, उरःस्थछ, शिर ये आठ अंग निजतत्त हैं, अथवा 
वृक्ष स्कंप, शाखा, पुष्प, पत्र, फल ये पांच तद्मात्ममूत तर हैं, उसी प्रकार औपशमिक आदिक 
पांच भाव जीव हे ख-आत्मभूत निजतत्त हैं । 


अत्रोपशमिकादिशन्दनिरुक्तित एवोपशमिकादिभावनां लक्षणमुपरशित तस्थस्तदब्य- 
भिचरात्‌ । तथा *हि-- 

यहां सृत्रम कहे गये औपरामिक, क्षायिक्र आदि राद्दौको प्रकृतिप्रत्यय द्वारा निरुक्ति करदेनेसे 
ही औपशमिक, शक्षायिक्त आदि भावोंका लक्षण ठीक दिखला दिया गया है । क्योंकि उस निरुक्तिका 
उनके निर्देश अनुसार रक्षण करके व्यभिचार नहीं आता है । जहां शब्वनिरुक्तिका लक्षणक्रं साथ 
व्याभिचार नहीं आता होय वहां ही पारिमाषिक लक्षण कण्ठोक्त किया जाता है। अन्यन्न नहीं । 
औपशमिक आदिक शश्गोंशी लक्षण गर्भित निरिक्तित 'वर्य प्रन्थक्ार वात्तिकों द्वारा प्रसिद्र कर 
डिखाते है। भावोंक ये पांचों नाम अन्चर्थ हैं । 


अनुद्भूतस्वसाभाथ्येबृत्तितोपश मो मतः ! 
कृभणां पुंसि तोयादा३४:प्रापितपड्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


आत्मा कर्मोका अपनी सामर्थ्यकों प्रकट नहीं करते हुये यों ही सत्तारूप बर्तते रहना 
उपशम माना गया है जैसे क्रि जल, वक्‍्खर, आदिम कतकफल, दूध आदियं, सम्बन्धसे नीचे 
प्रदेशभ कीच प्राप्त करा दीं जाती है | अर्धात्‌ -योग और कप्रायोंके वश हो रहा आत्मा 
ज्ञानाबरण आदि कर्मका बन्य करता है। आबाघाकाल और अचल आवलितक कोई भी कर्मफल 
देनेके व्यि अभिमुग्य नहीं होता है। स्वयोग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावक नहीं मिल्नेपर भी कर्म 
उदयमें नहीं आते है | यदि उनकी स्थिति पूरी होगई होय ते बिना ही फल दिये हुये भले ही खिरजाय। 
एक ही समय बाने हुये अनन्त परमाणु पिण्ड हो रहे कर्मोमेले आवाधा काल पीछे कुछ क्मौके 
उदयावली स्रोतमे प्रविष्ठ हो चुकनेपर भी उन्हीं कमीमेसे गुणहानि क्रम अनुसार जिन कमौका उदय 
चिर भविष्यक्राठमें अनिबाछा है तबतक पूर्व समयमें उनका भी उपशम बना रहता है | अन्तरकरण 
और सद॒बस्था रूप ये उपशमओे दो भेद है | गुणकरों विधातनेबाले कमी कुछ पहिले समक्रेंमें उदय 
प्रात ऊरढेना और कुछ कर्मोक्रो उत्कर्षण द्वारा पीछे समयोंमें उदय योग्य बनाझंना, इस अबुदद्धी 





तल्वार्थचिन्तामणिः ५ 
पूर्वक कार्बोपयोगी आत्मीय परिणामोंके प्रय-नसे अन्त्मुह्रर्च काठतकके लिये. कर्मोके उदयको टालदेना 
अम्तरकरण उपशम कहा जाता है और बांधेहुये कर्मोद्री फलप्रातितक यों ही सतामें उनका पढे 
रहना सदवस्था उपशम है। उपदाम करनेके लिये भी आत्माको चला कर प्रयत्न करना पडता है, जिससे 
कि उदीरणाका कारण उपस्थित होकर कर्म उदयमे नहीं आसके | जल्में पडी हुई फिटकिरीको 
कीचके दबानेके, लिये सतत उद्यत रहना पडता है। तभ्री तो चाहे जब जलमें कीच घुरूने नहीं 
पाती है । तीज बायुवे, झग्रोरों द्वारा या जल्पात्रके उथल पुथल कर देनेसे यदि फिटकिरीके उद्यमकों 
व्यर्थ करदिया जाय तो जलमें कचकी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है | उसी प्रकार आत्माम भी तीत़ 
उदीरणाक कारण मिल जानेपर आत्माका उपशमार्थ किया गया प्रयन व्यर्थ होकर कमोकी सामर्थ्य 
प्रकट हो जाती है। जबतक कर्मोक्षी शक्ति उद्भूत नहीं हुई है तबतक उपशम माना जाता है। 
औषधियों द्वारा रोगोंक्ा प्रकट नहीं होना प्रसिद्ध है । ऋर्मोका उपशम आत्माकी विश्यद्विरुप परिणाम 
माना गया है कीचका दबा रहना जलबी खच्छता ही तो है । 


तेषामात्यंतिकी हानिः क्षयस्तदुभयात्मकः । 
क्षयोपराम उद्गीत: क्षीणाक्षीणबरलत्‌: ॥ ३ ॥ 


उन ग्रतिपक्षी कर्मीक्ी अत्यन्त कालतकके लिये हानि हो जाब। क्षय माना गया है, जेसे कि 
दवी +ीचवाले पानीओ दूसरे स्वच्छ पात्रेम कुढेल छेनेपर कीचका अत्यन्ताभाव हो जाता है । कर्मौकी 
अनन्तकालतककक लिये हानि हो जानेपर हुआ आत्माका सुविद्युद्ध परिणाम ही क्षय पढता है । जैनोंके 
यहा तुच्छ अभात्र कोई पदार्थ नहीं माना गया है। रोगके उपशमत और रोगके क्षयसे हो जानेवाली 
आत्माकी विशुद्धिमे भारी अन्तर हैं | तथा क्षय और उपशम उन दोनोंका तदात्मक हो रहा परिणाम 
तो कमीकी कुछ क्षीण ओर कुछ अक्षीण सामर्थ्य हो जानेसे क्षयोपशम भाव मिश्र कहा गया है । सर्ब- 
घाति प्रकृतियोंका उदयाभावरूप क्षय और उन्हींका सदवस्थारूप उपदाम तथा प्रतिपक्षी कमौकी गुणको 
एक देशसे घातनेबालीं देशघ्राति प्रक्रतियोका उदय होनेपर क्षयोपशम परिणाम होता है, जैसे कि कोदों 
या भांगपत्तीकों विशेष प्रकार द्वारा धोनेसे उनकी मद ( नशा ) उत्पादक शक्तियां क्षीण अक्षीण दो 
जाती है। यहा क्षयोपशमर्म पडे हुये क्षयका अर्थ अत्यन्त निवृत्ति नहीं है। किन्‍्तु उपशम शब्वका साहचर्य 
होनेस क्षयक्रा अर्थ फल नहीं देकर कमौका प्रदेशोदय होजाना स्वरूप उदयाभाव है | 


उदयः फूलकारित्व द्रव्यादिप्रययद्वयात्‌ । 
द्रव्यात्मला महेतुः स्थात परिणामोनपेक्षिणः ॥ ४ ॥ 


द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव, इन बहिरंग और अन्‍्तरंग दोनों निर्ित्त कारणोंसे विपाकम प्रात 
हो रहे कर्मोका फल देना रूप कार्य करना उदय है | अर्थात्‌-द्वव्य, क्षेत्र, कालको बहिसंग कारण 
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मानकर और भावको अन्तरंग निमित्त मानकर जो कमौके फछदी प्राप्ति होना है, बह उदय है। 
जैसे कि द्रन्‍्य, क्षेत्र, आदिका प्रसंग मिल जानेपर आम्र बीज या धान्य बीजसे फल प्राप्ति हो जाती 
है, यावत्‌ कमोमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंक्ों निमित्त माना गया है । थीजके बिना वृक्ष नहीं दोता 
है । योग्य खेतके विना नंगे पत्थरपर आम्र, गेह्े आदिके पेड उगते नहीं है । उचित अबसरके विना 
अनियत ऋतुओंमें इक्ष, फल, फूल नहीं उपजते है । बीज या शाखाओंका उपयोगी परिणाम ये 
बिना वृक्ष, फल, फूल नहीं आते हैं । अध्ययन, अर्थोपार्जन, काम पुरुषार्थ, देवार्चन, मोक्ष, इन सत्र 
कर्मोंके लिये द्रन्य आदि चतुष्टय आकांक्षणीय है । इसी प्रकार कर्मीके फल प्राप्त करानेमें भी 
ब्रन्य आदि चारों कारण आवश्यक है | तथा जिसका हेतु केवल द्रव्यका आत्मलाभ ही है, 
कह अन्य किसीकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले पदा्थकआ भाष थो परिणाम कहा जायगा। अर्थात्‌--- 
अनादिकालीन द्वन्‍्यका आत्मलाभ हो रहा ही जिसका ढेतु है, जिसके अन्य कोई कर्मीके उदय उप- 
शाम आदिक निमित्त नहीं है, वह इस प्रकरणंमें परिणाम कहा जाता है । 

एतत्यो जन। भावाः सर्वोपशमिकादयः । 

श्त्णोमशमिकादीनां शब्दानामुप्वर्णिता ॥ ५॥ 

निरुक्तिरर्थतामर्थ्यादज्ञातुमब्यभिचारिणी । 

ततोन्यत्राप्रवृत्तवाद ज्ञानचारित्ररब्दवत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिन सभी ओपशमिक क्षायिक भावोंके पूर्वोक्त उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, परिणाम ये 

भाव प्रयोजन हैं, थे भाव्र ओपशमिक आदिक है | इस अकार “ तदम्य प्रयोजन ' इस अर्थमे 
उन प्रयय कर औपशमिक आदि शब्दोंकी व्याकरण शास्र अनुसार निराक्ति कह दी गयी है । शब्द 
निष्ठ अर्थकी सामर्थ्यस जाननेके लिये निरुक्तिमे कोई व्यमिचार दोष नहीं आता है । क्योंकि धातु, 
प्रकृति, प्रत्यप, इनके अनुसार बने हथे उस शब्दके योगिक अर्थते भ्रिक्त अन्य अधथौमे बे दाब्द 
नहीं प्रबर्तते हैं | जैस कि पढ़िले सूत्रम कहे गये ज्ञान और चारित्र शब्दकी निरुक्ति कर देनेसे दी 
अन्यभिारी अभिप्रेत अर्थ प्राप्त हो जाता है| हां, सम्यग्दरीनका दाद्निरुक्ति द्वारा अर्थ करनेपर 
ब्यभिचार दोष आता है । तभी तो श्रीउमास्वामी महाराजने सम्यग्दशनका अभीष्ट अर्थ करनेके ढिये 
न्यारा सूत्र “ तच्चार्थश्रद्धानं सम्पग्दरीन ' कहा है और सम्पश्जञान, सम्पकृषारित्रका निरुक्तियोंते ही 
अर्थ निकाला है | म्यवद्वारमें छावों, करोड़ों, शह्वोका प्रयोग द्वोता है । कह्वांतक सर्ब शद्दोंक परि- 
भाषिक अर्थ करते फिरें | बहुमाग यौगिक अर्थीसे ही शह्दों द्वारा बाच्यार्थकी सिद्धि कर ली जाती है । 
अह्ां निरुक्तिका व्यभिचार द्वोता है, बद्दा गो, व्याप्त, वुद्धाछ, आदि शह्ठोओ योगिक नहीं मानकर 
रूढ़ि समझ हिया जाता दे | अतः उपदम, अवाजनमत्य इत्यादि प्रकारते निदक्ति कर ओपशमिक 


तरथायंचिन्तामणि ७ 
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आदि राद्वोंको अन्चर्य साथ लेना चाहिये । चुराद्रिगणकी “ मिश्र सम्पर्क ”' घातुसे अचू प्रत्यय 
कर मिश्र शद्को बना लेना चाहिये | द्िरिफ शाह्से लक्षणा द्वारा दो रफास्वाला जैसे अमर शहद 
कह दिया जाता है, बसे मिश्र राद्व द्वारा क्षायोपशमिक शदह्॒की उपश्थिति करते हुये क्षयोपशम 
शद्से ठु्न प्रत्यय कर क्षायोपशमिक शद्गकी निरुक्ति साध लेनी चाहिये । 


प्रगोपशमिकस्योक्तिभव्यस्यानादिसंसतो । 


वर्तम।नस्य सम्यक्लग्रदणे तस्य सेभवात्‌ ॥ ७॥ 
सभी संसारी जीवोमें साधारण रूपसे पाये जाते हैं, अतः औदयिक और पारिणामिकका 

सूत्रम पहिले ग्रहण होना चाहिये, ऐसी आशंकाकी सम्भावना होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी प्रथम ही 
समाधान कर देते है कि यह ग्रन्थ मोक्षकी शिक्षा देनेवाला मोक्षशासत्र है। मोक्षका प्रधान कारण 
सम्यग्दरन है, अनादिकालत संसारमे परिश्रमण कर वर रहे भव्य जीवके आदिम सम्यक्ल ग्रहण 
फरनेपर मोक्षौपयोगी सम्पूर्ण भावोंके प्रथथ उस औपशामिक सम्यकवपरिणामका होना सम्भवता है । 
अत: आदिम मम्यक्यकी अपक्षा सम्पूर्ण भावोमें पहिले औपशमिकका कथन सूत्रकारने किया है । 

स्तोकत्वात्सवे मावेम्यः स्तोककालखतोपि वा । 

रोषेभ्यः क्षायिकादिभ्यः कथचिन्न विरुष्यते ॥ ८ ॥ 

ततस्तु क्षाय्रिकस्पोक्तिरमंस्पेयगुणवत्तः । 

भव्यजीवस्वभावत्वरुपापनाथलतोपि व ॥ ९ ॥! 

क्षायोपशामिकस्यातों या सेख्पेयगुणलतः । 

युक्तास्पति तदद्वयात्मल्वाद्वव्येतरसमत्ततः ॥ १० ॥ 

उक्तिरोदयिकस्पातस्तेन जीववबोधतः । 

पारिणामिकभावस्य ततेंते सर्वनृस्थितेः ॥ ११ ॥ 


दूसरी बात यह है कि गुणवान्‌ पदार्थोक्रा अल्पपना भी लोकमें आदर प्राप्तिका हेतु है । 
आदरणीय पदार्थका सबसे पहिले उच्चारण हो जाता है । क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि सम्पूर्ण भावोंसे 
औपशमिकभाब अत्यन्प हैं | अथवा क्षायिक्र आदि भावोंसे युक्त हो रहे जीबोंकी अपेक्षा औपशभिक 
भाषोंकों धारनेवाले जीब अस्त॑च्यातंव भाग या अनन्तबे भाग पाये जा रहे, थोडे है | कथित , 
कदाचित्‌ ही पाये जांय ऐसे पदार्थ अद्भुतागार ( अजायबघर ) मे प्रथम शोभा स्थानपर विराजमान 
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कर दिये जाते है । अथवा -तीसरी बात यह भी है कि शेष बच रहे क्षायिक्र, क्षायोपशमिक आदि 
चार भावोंसे औपशमिक भावोंका काल योडा है | बहुत कालतक ( निद्वीक होकर ) ठहरनेत्राले 
पदार्थेसति थोडी देर ठहरनेबाले ( छजजाहु ) पदार्थ पठिले नाम पा जाते है | इस कारणसे भी चार 
भाबोंसि पहिलि औपशमिकभावका कथन करना केसे भी विरोधवा प्राम नही होता है| अथीत्‌--- 
उपशम सम्यग्दशनका उत्कृष्ट काल अन्लर्मुहर्त है | अन्त्मुद्र्तमे असंस्यात समय होते है । उतने 
'क्मयोंमें होनेवाले चारो गतियोक उपशमसम्यर्दष्टि जोब यदि एकत्रित कर छिये जांय तो पल्यके 
असंख्यातवं भाग प्रमाण इतने असेख्याते जीव उपशम सम्यन्दष्टि पाये जायेंगे | किन्तु उपशम- 
सम्यस्दश्योंसे आबलीका असंख्यातवां भागरूप असंख्यातसे गुणे हुये क्षायिकसम्यग्दश्टि जीव बहुत है । 
क्योंकि संसारमे श्थतिकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्दशनका काल अन्तर्मुहर्तसहित आठ वर्ष कमती दो 
कोटि पूर्वस अधिक तेतीस सागर है । अतः असंस्यातगुणे अपने काम चागे रतियोंक्े क्षायिक- 
सम्पग्दटि असंख्य'त गणे है | तथ। क्षाय्रिक्रमात्रचाले जीतोपे क्षार्योपशमिक्त भावबाछे जीव अमंत्यात- 
गुणे है । जीवद्रव्योंक़ी संख्या गिननेक्री अपेक्षा उक्त व्यवस्था है । विश्ञादेके भावोंकी गिनती करने 
पर ते क्षायोपर्शामकर्माबोंसे क्षायिकभात्र ही अनन्त गुणे है । औदयिक, पारिणामिक भावचाले तो इनसे 
अनन्त गुणे है। अनन्त निगोदिया जाँबोंके कुमनिज्ञान, कुश्षतज्ञान, अचक्षुदर्शन, लब्धियां, ये भाव 
क्षायोपशमिक्र है । इस अपेक्षासे विचारनेपर तो क्षायोपशमिक और ओऔदायिक भाववालोंकी संख्या 
समान है । जीवल, अस्तित्तर, नित्यल्ल, आदि कुछ पारिणामिक भावोकों सिद्ध परमात्माआमे भी स्वीकार 
कर लेनेपर औदयिक भावत्रालोमे पारिणामिक्र भाववान्‌ जीवोकी संख्या बढ जाती हे। अतः इन 
कारिकाओंका यह अभिप्राय है कि शेष भात्रेसे अक्म और अन्पक्राल स्थितिबाला होनेसे औपशामि- 
कका सबसे प्रथम ऋथन है | और उस ऑपशमिककी अपेक्षा अमंख्यात गुणा होनेते क्षायिकृभावका 
तो उसके पश्चात्‌ कथन है | एक बात यह और मी है + पाच भावोमें ओपशमिक औरर क्षायिक 

भाव ये दो जातिके भाव तो भव्य जीबोंके हीं स्वभात्र है। अभव्य जींबोंमे कथमपि नहीं पाये जाते 
हैं | इस बातका प्रसिद्द करना रूप प्रयोजन साधनेके लिये भी ऑपशमिकक पीछे छगे हाथ क्षायि- 
कका कथन है | तथा इसक पीछे इन क्षायिक्रोंसि असंख्यात गुणा होनेसे क्षायोपशमिकका जो सूत्र- 
कारने #थन किया है वह युक्त है । उन औपशमिक, क्षायिक दोनों भावोंका सम्मे“्न आत्मक 
होनेसे भी उस क्षायेपशमिकका झट उनके पीछे कथन करना सधुचित है | भव्य और अभन्य 
जीबोंमे श्वायोपशामिक भाव समानरूपसे निवास करते है | इस कारण भी मभन्योंमें ही 
बाये जानेबाले दो भावाके पींछे शीघ्र भव्य, अभब्य दोनोंमें पाये जानेवाछे क्षायोपशमिक भावका 
कथन करना अनिवार्य हो जाता हैं। तथा इन तीनके पश्चात्‌ औदयिक भावकरा कथन करना 
आवश्यक पड जाता है । क्योंकि औदयिकरमात्रोमें गिनायी गयी गतिस अधातिकर्मोद्यजनित सभी. 
शेष भाषोंकआा प्रहण हो जाता है | अतः मनुष्यगति, तिर्यग्गति, शरीरचेष्ठा, उच्चारण, नाडी फडकना, 





तत्वाथेचिन्तामणि: है 
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शरासोच्छूस चढना, उष्णस्पर्श, छावण्य, क्रो, छेश्या, आदि उन ओदयिक भात्रोंसे जीबका परिक्ञान 
हो जाता है, या करा दिया जाता है | उन चारोंके अन्तमें पुनः: पारिणामिक भावका सूत्रकारने 
उपादान रि' है। क्योंकि सम्पूर्ण मनुष्य आदि संसारी जीबों और मुक्त जीबोंमे भी पारिणामिकभाव 
थ्थित हो रहे है | चैतन्य, जीव, द्रव्यल्व, अध्ति्व आदि पूारिणामिक भावोंसे भी जीवका ज्ञान 
होता है । अतः पहिला हेतु भी यहां कशचित्‌ लागू हो जाता है । 


न येषां दन्दनिदेंशः सर्वेषां सूरिणा कृत: । 
क्षायोपशमिकस्पेव मि श्रस्थ प्रतिपत्तये ॥ १२ ॥ 
नानथेकश्न शद्दोसों मध्ये सूत्रस्य लक्ष्यते । 
नाप्यंते द्यादिसंयोगजन्म मावोपसंग्रहात्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षायोपशमिकं चंति नोक्तं मध्येत्र युज्यते । 
ग्रन्थस्य गोरव[भावादन्यथा तट्प्संगतः ॥ १४ ॥ 
निरवद्मतः सूत्र भावषपंचकलक्षणम्‌ । 
प्रस्यापपति निःशेषदुरारकाविवेकतः ॥ १५॥ 


यहां क्रिसीका आरेका है कि इस संत्रमे * औपशमिकक्षायिकों मिश्र:-औदयिकपारिणामिकौ ” 
यो पदोंके टुकड़े नहीं कहकर “ चार्थ इन्द्र ' इश्न सूत्र करके पांचों पदोका इन्द्र करते हये श्री 
उमास्वामी महाराजकों औपशमिकक्षायिक्रमिश्रीदय्िकपारिणामिका इस प्रकार छुघुनिर्देश करना, 
चाहिये था | यों कहनेसे दो बार च श॒द्व नहीं करना पडता हे | इसके उत्तरमे श्री विद्ानन्द स्वामी 
कहते है कि औपशमिक और क्षायिक इन दो भावोंसे आतिश्क्ति अन्य भावक्े लाथ मिश्रपता न बन 
बैठे, किन्तु क्षम और उपशमका ही मिश्र होकर क्षायोपशमिक बने इसकी प्रतिपत्तिके डिये श्री 
उमास्वामी आचार्यने इन सब पांचों पदोंका एक साथ इन्दरनिर्देश नहीं क्रिया है। अतः एवं सूत्रके 
मध्यमे पठा हुआ वह च राद् भी व्यर्थ नहीं दौखता है। क्‍योंकि च शह्के होते संते ही मिश्र 
शद्व करके पूर्वमें कह्ठे गये क्षय और उपशमका अनुकष्ण हो जाता है । अन्त घडा हुआ दूसरा 
व शद्द भी व्यर्थ नहीं है | क्योंकि उस. च का अर्थ कण्ठोक्त नहीं कहे गये इतर भावोंका समुच्नय 
करना है | जिससे कि दो, तीन, आदि भावोंके संयोगज्ले उत्पन्न हुये साब्रिपातिक भावोंका यथायोग्य 
छंग्रह हो जाता है | छत्रीस, छत्तीस, इकतालीस, इत्यादिक दो आदिके संयोगसे होनेवाले भाव ऋषि 


आन्नाय अनुसार माने गये है । जेसे कि मनुष्यगति कर्मके उदयसे मनुष्य होता हुआ जीवत्व परिणामको 
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धारनेबाल मनुष्य जीव औदयिक पारिणामिक द्विसेयोगीमाव है या क्षायिकरुम्यग्दष्टि, श्रतज्ञानी, यह द्वि- 

योगी भाव क्षायिकक्षायोपशमिक्रका सब्निपात है। अथवा उपशांतमोह, क्षायिकसम्पग्दृष्टि, मनुष्य 
यह तिसंयोगी ओपशमिक, क्षायिक, औदयिक, इन तौन भावोके समुदायसे जन्य है । तथा क्षीण- 
कषाय, मतिज्ञानी, भत्य, मनुष्य, यह चजुःसंयोगी भाव क्षायिक्र, क्षायोपशमिक्र, पारिणामिक, औद- 
विक्र, इन चार भावोंके समुदायसे उपन्न हुआ है । इसी प्रकार पांचवां क्षायिक्त सम्यस्दष्टि, उपशांत- 
मोह, पंचेद्धिय, मनुष्य, जीव, यह पेव संयोगभात्र क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, 
पारिमिऊ पांचों भावोके सन्निपातसे उपजा है | इन सब सम्पूर्ण भावोंका च शद्से संग्रह कर छिया 
जाता है | पहिले च शद्वऔ नहीं कह कर क्षायोपशमिकर शद्वके कह देनेसे ग्रन्यक्ा गौरव हो जाता 
द्े। मिश्रश्न इन तीन वर्णोके स्थानपर क्षायोपशमिक्र ये छह सल्लर वर्ण कहने पडते है । अतः प्रंथके 
गारब दोषकफा अभाव हो जानेसे औपशमिफ और क्षा््रकक्रे अन्तर्में और इस सूत्रके मध्यमें क्षायोपश- 
मिक रह नहीं कहना युक्त दे । अन्यथा यानी क्षायोपशमिक राद्धको कंछोक्त करनेपर उस ग्रन्थ 
गौख दोपषका प्रसेग बना रहेगा। अतः यह सूत्र पाचों भावोक्के क्षणकों निर्दोष होकर बढिया बखान 
रहा है। क्योंकि समस्त खोटी शंकाओका प्रथगभाव कर दिया जाता हे | अथवा सम्पूर्ण खोटी शका- 
ओक विवेचनका अवसर ही नहीं रह पाता 6 | 


अथोपशमिकादिभेदसंख्याख्यापनाथे द्वितीय॑ सत्रमू-- 
अब ओपशमिक, क्षायिक, आदि भावोऊ भेदोकी संख्याको प्रतिद्र करानेके लिये श्री उमा- 
स्वामी महाराज दूसरे सूत्रकों कहते हे । 


का रु /“ 3 5 की ७ 
इनवाष्टादशकावशातात्रमदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
पू उक्त ओपशमिक आदि माबोके यथाक्रमसे दो, नो, अठारह, इक्कीस, और तीन भेद है। 
सपदार्थप्रधान समास करनेपर ओर अर्थ# बच्से पूर्वस्नोक्त प्रथमान्त पदोंको पष्टी वि्भक्ति अन्तकर 
देनेस अर्थ हो जाता है | किन्तु “ न कर्मचारय: स्थान्मत्वर्थीयों बहुब्रीहि8्षेदर्थप्रतिपत्तिकर: ”” इस 
नियम अनुसार बहुग्रीदि समासकों प्रथम अवसर मिलनेपर तो दो भेदबराछा औपशमिक है | नौ भेद 
बाला क्षायिक है, इत्यादि यह अर्थ सुन्दर है। अन्यपदार्थप्रधान समास वात्ति करनेपर तो प्रथमान्त 
पर्दोक साथ ही इस सूत्रका सम्बन्ध कर ठेना चाहिये । 


द्यादीनां भेदशद्वेन वृत्तिरन्यपदाथिका । 
इंद्ठभाजां भवेदत्र खाभिप्रेतार्थसिद्धितः ॥ १॥ 


यहां ही च नव च अटादश च एकविंशतिश्व त्रयश्व “ द्विनवाशदरोबिंशतित्रयः इस प्रकार 
इन्द्र समास बृत्तिकी थारनवाले दि नत्र आदि झब्दोंकी भेद शब्दक साथ अन्य पदार्थकों प्रधान सम- 


बत््तार्थचिन्तामणि श्१ 
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झानेवाली बहुब्रीहि समासब्ृत्ति हो जाय तभी निजको अभीष्ट हो रहे अ्थकी सिद्धि हो सकेगी। 
अर्थात्‌ पूर्वसन्नोक्त प्रथमान्त पर्दोक साथ इस सूत्रके प्रथमान्त “ भेदा ” पदका सामानाधरिकरण्य बनकर 
क्रम अनुसार भेदरसंख्या गिना दी जाती है। 


प्रयेके भेदराद्स्य समाप्तिभुं जिवन्मता । 
यथाक्रममिति ख्यातेप्यक्रमस्य निराक्रिया ॥ २ ॥ 


जैसे ग्राममें अधिक दूषित कीच कूडा इकद्मा होनेपर “ ग्रामीण शंतेन दण्ड्चन्तां ” इस राजा- 
ज्ञके अनुसार प्रामनिवासी सम्पूण मनुष्योपर मिलाकर सौ रुपयेका दण्ड किया गया है। एक एक 
मनुष्यको सौ सौ रुपयेसे दण्डित नहीं किया गया है, तथा * देवदत्तजिनदत्तागुरुदत्ता भोज्यन्तां ” 
यहां एक ब्यक्तिकी उदर त॒मि कराने योग्य भोजनक्ों तीनोंमे बांठ दो यह अर्थ अभी नहीं है । 
किन्तु तीनोको न्यारे न्‍्यारे तृत्तिपूर्वक भरपेठ भोजन कराना अर्थ अभीष्ठ हो रहा है । अतः भोजनके 
समान यहा सूत्रम ह्वि, नव, आदि दह्ठोंमेंसे प्रत्येक संग्ब्येय वाच ह दराब्दके साथ भेद शब्दकी परिपूर्ण 
रूपसे प्राप्ति हो जाना मानी गयी है । “ इन्दादो इन्द्रनते च श्रयमाणैपद प्रत्येकममिसम्बध्यते ” 
नियम अनुसार भेद शब्द सत्रके साथ छग ता है। तथा इस सूत्रमें “ यथाक्रमम्‌ ”” इस प्रकार 
स्पष्ट कथन करनेपर ते अक्रमका निराकरण भी हो जाता है । अर्थीत्‌-पूर्वमें उच्चारे गये औपशमि 
कके दो भेद आदि क्रम अनुसार समझे जायेंगे । व्यतिक्रमसे औपशमिकके नी या अठारह भेद अथवा 
ध्तायिकके तीन या इक्क्रीस भेद नहीं समझे जा सकेंगे । 

तथा च सत्येतदृक्तं भवति ओपशमिको भावों द्विभिदः क्षायिकों नवभेद: मिश्रोष्टदशभेदः 
ओऔदयिक एकविंशतिभेदः पारिणामिकद्लिभेद इति ॥ 

एव तिस प्रकार बत्ति और प्रत्येक के साथ भेद शद्व की समाति कर देने पर तथा यथाक्रम 
कह देने पर सूत्रकार द्वारा यह मन्तव्य कहा जा चुका होजाता हे कि औपशमिक भाव दो भेदवाल्य 
है, नौ भेदवाला क्षायिक है, अद्डारह भेदों को धारनेत्राडा मिश्रभाव है, इक्कीस भेदों को लिये हुवे 
ओऔदयिक भात्र है, तीन भेद युक्त पारिणामिकर है। यहांतक सूत्रका सन्दर्भित अर्थ श्री विद्यानन्द आचार्य 
द्वारा संगति प्राप्त कर दिया है । 

तत्रोपशमिकभेददयप्रचिस्यापयिषया तृतीयसूत्रमाह । 

उन द्वितीय अध्याय सात सन्नोमेंसे अब औपशामिक भावक्रे दोनो भेदोंफो अच्छा अरसिद्ध 
करानेकी अमिलाषासे श्री उमाल्यामी महाराज अब तीमरे सूत्रको रपट्ट कहते है । 


सम्यक्लचारित्रे ॥ ३ ॥ 





५२ तच्वार्थ छोकवार्तिके 
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अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम 9 मिथ्यात्व ५ सम्याड़िमध्यात्र ६ सम्यक्त ७ इन 
पांच छह या सातों प्रकृतियोंका उपशम होजानेपर औपशमिक सम्यक्त्व भाव उपजता है और चारित्र 
मोहनीय कर्मकी इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम कर देनेपर उपशम चारित्र होता है।औपशमिक भावके 
ये दो भेद है। एक उपशम सम्यक्त्व दूसरा उपशमचारित्र । 

औपशमिकस्य दो भेदावित्यभिसंबंधः सामर्थ्यात्‌ । तत्र दर्शनमोहस्योपशमादौपशमिक- 
सम्यकत्वे, चारित्रमोहोपशमादोपशमिकचारित्र । 

सूत्रम यद्यपि “ दो भेदो ”' ऐसा कहा नहीं है। तो भी यथाक्रमके अन्बयकी सामर्थ्यले औपशमिक 
भावके ये दो भेद है यों उद्देश्य त्रिथियदलका दोनों ओरमे मम्बन्ध होजाता है। उन दोनों भेदोमें अनन्ता- 
नुबन्ची चार कषायोको साथ रखते हुये दीन मोहनीय कर्मके उपशम हो जानेसे औपशमिक सम्यक्त्व 
होता है और स्वकीय पुरुपार्थजन्य परिणामोंद्रास चाग्त्रि मोहनीय कर्मका अन्तरकरण उपशम हो जानेपर 
उपशम प्रयोजनवालछा चारित्र प्रकट हो जाता है। प्रथमापशममसम्पक्वके लिए दर्शन मोहनीयकर्मकी 
प्रकृतियोंका प्रशस्त उपशम और अनन्तानुघन्ची कपायोंका अप्रशस्त उपञ्म होता है। जहां विवक्षित 
पौद्गलिक प्रकृति उदय होने मोग्य नहीं होती हुई स्थिति, अनुभाग, शाफ़योंके उत्कर्पण, अपकर्षणके 
अयोग्य होकर संक्रमण होने योग्य भी नहीं होय, बहा उम प्रक्तिका प्रशस्त उपझम माना जाता है, और 
जो प्रकृति उदय आने योग्य ते नहीं होय, किन्तु उसका ब्थिति या अनुभाग घट बढ़ जाय अथवा 
संक्रमण आदि हो सके, वहां उस ग्रकृतिका अप्रशस्त उपञ्म कहा जाता है | सर्वधाती अनन्तानुवन्धीकी 
चार प्रकृतियामे स्वरूपाचसण क्षरित्र और सम्यक्य इन दोनों गुणोंक्रे विधालनेकी शक्ति है । 

दर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्य चोपशमः करथथं क्चिद्ात्मनि सिद्ध इति चदुच्यते । 

यहां कोई पण्डित पूतरपक्ष उठाता है कि किसी किसी आन्माम दर्शनमेोहनीयकर्म और चास्त्रि- 
मोहनीय कर्मका उपशम हो जाना किस ग्रमाणसे क्रिस प्रकार मिद्र है ” बताओ, इस प्रकार जिन्नासा 
होनेपर श्री विद्याननद आचार्य करके अनुमान प्रमाण द्वाग उपशमक्री सिद्धि कही जाती है । 


पुंसि सम्यक्त्वचारित्रमोहस्योपशमः कचित्‌। 
शांतप्रस त्तिसंसिद्धेयेथा पंकस्य वारिणि ॥ १ ॥ 
किसी एक विवादापन्न आत्मामे (पक्ष) सम्यकत्यमोहनायकर्म और चारित्रमोहनीय कर्मका उपद्ञम 
हो रहा है | / लाध्य )। क्योकि शान्तिकों प्रात होकर होंनेबाली प्रसन्नताकी मछे प्रकार सिद्धि हो रही 
है । ( हेतु )। जमे समटजलमे मठके दव जानेपर कीचका उपशम हो रहा है। ( अन्यदश्ान्त )।| 
भावार्थ-रोग या दाझितासे ब्रिर जानेपर चिन्तमे व्याकुलता उपजती है । किन्तु उनके प्रातिपक्ष औपत मंत्र- 
प्रयोग, घनप्राति आदि कारणंसे रोग या दखिताका उपश्म होते हुये चित्त प्रसन्न हो जाता है | उसी 











तत््वाचचिन्ताभभि: १३ 


और की कक अल का छल ही कबीर मल कम मल हक पी छल जी हे मम अल न कीज जा आर 


प्रकार मोहनीयकर्मके उदय होनेपर आत्मामे सम्यग्दरीन और चारित्र नहीं हो पाते हैं | जलूम कीचके 
दबजाने समान उक्त कमोका उपशम हो जानेपर देव, शास्त्र, गुरु श्रद्धान या तचार्थश्रद्धान अथवा 
स्वाठुभूतिस्वरूप सम्यन्दर्शन हो रहा प्रतीत हो जाता है । तथा भोगोंमें उपेक्षा, स्वरूपाचरण, अत- 
धारण और बाहिरंग अन्तरंग सांसारिक क्रिया निरोधरूप चारित्र हो रहा अनुभूत हो जाता है। इस 
प्रकार ग्रकृत साध्यके साथ प्रकृत हेतुकी व्याप्तेकों अपनी आत्मामें निर्णीत कर विव्रादपग्राप्त पुरुषम साध्य 
को साध लिया जाता है । 

यथैव हि जले सके कुतश्रिअसझता सा च साध्यमाना पंकस्योपशमे सति भवति 
नाजुपश्नमे फालुष्यप्रतीतेः। नापि क्षय, शांतत्वविरोधात्‌ । तथात्मनि सम्यक्त्वचारित्रलक्षणा 
प्रसझता सत्येव दर्शनचारित्रमोहस्योपशम भवति, नानुपशमे, मिथ्यात्वासंयमलक्षणकालुष्यो- 
पलब्धे;, । न क्षये, तस्याः शांतत्वविरोधादिति युक्त पश्यामः । 

कारण कि जिस ही प्रकार कीचसे सहित हो रहे जलमें किसी भी कारणसे स्वच्छता हो जाती 
है और वह निर्मलता साध्य कोटिपर यदि छाई जाय तो कीचके उपशम ( नीचे दव ) हो जानेपर हो 
जाती है । कौॉचके नही उपशम होनेपर तो जलकी प्रसन्नता नहीं साथी ( बनाई ) जा सकती है । 
क्योंकि काचिके घुल जानेपर तो जलमे मलमिश्रणरूप कल्पताकी प्रतीति हो रही है। 
तथा कीचका समूछ्ूल क्षय हो जानेपर भी वह उपशशम हो जानेपर उपजनेवाली प्रसन्नता नहीं 
संघपाती है । क्योकि झातिपनेका विरोध होगा । अथीत ---प्रतिपक्षका क्षय हो जानेपर क्षायिकभाव 
भले ही हो जाय, किंतु औपशमिकमात्र नहीं हो सकता है। एक मनुष्यक्रा धन सर्वथा निब्रट गया 
है । भविष्यकालमें भी घन आनेकी आया नहीं है । दूसरे मनुण्यके पास घन विद्यमान तो है किंतु 
वर्तमानमे उस घनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है | सम्मवतः मबरिष्यमे उत धनका उपभोग किया 
जा सके, यहां पाहले मनुप्यसे दूमरे पुरुष परिणामोमे महान्‌ अंतर है । पहिख्मे क्षीणता है । दूसरेमे 
चित्तको शांति है । क्षय दरशामें शांति होनेका विशेत्र है | तिस ही प्रकार किसी आत्मामे सम्यक्त 
स्वरूप ओर चारित्रस्वरूप प्रसन्नता हो ग्ही है, बह दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्र मोहनीय पौद्न- 
लिक कर्मके उपशम होनेपर ही होती है । जबतक उन कर्मीका फल देनेकी सामथ्यका प्रकट नहीं 
होना रूप उपशम नहीं होगा, तबतक आत्मामे वह श्रद्यान ओर थ्वात्मस्थिनिरूप प्रसन्नता नहीं 
प्रगटती है। कर्मोका उपशम नहीं होनेपर यानी उदय हो जानेपर तो मिध्यादर्शन और असंयमरूप 
कलुपपने [ पाप ] का सम्बेदन होता रहता है । दर्शनमोहनीय या चारित्र मोहनीयके क्षय होनेपर वह 
उपशम साध्य प्रसन्नता नहीं बन सकती है। क्योंकि उपशम प्रयोजनकों धरास्तेवादी जीवकी असन्नतामें 
शांतिका अनुभव है किंतु कमोका क्षय हो जानेपर उपजनेवाली जीवकी स्वच्छतामे शांत्तपनेका विरोध 
है । क्षायिक मावमें शांतिका अनुभब्र नहीं होता है | अतः इस उक्त कथनकों हम युक्तियोसे लबालब 
पूर्ण हो रहा देख रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं है । 


१9 त्ततार्थ छोकवार्तके 
कुतः पुनः प्रसन्नता ताहशी प्रसिद्धात्मम इति चैदियें ब्महे। 

श्री विद्यानन्द स्वामीके प्रति किसी पंडितका प्रश्न हे के पूर्व में कह्ठें गये अनुमानका हेतु 
भला पक्षमें कैसे वर्तता है? बताओ । पक्षम हेतुके बर्तनेसे वह हेतु आधिद्ग हेल्वाभास हो जाता है। 
अतः यहां पृष्टव्य है कि आत्मामे उस प्रकार शात्तिपूर्वक-होनेवाली प्रसन्नता पुनः किस प्रमाणसे 
प्रसिद्ध कर ली गयी है? जिससे कि हेतुकी सिद्धी होचुकी होय, इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर 
प्रातिवादिभयंकर हम ये विद्यानन्द स्वामी उसके समाधानकों कहते है। अभिमानी दूसरे कुतर्कीका 
सकटाक्ष प्रश्न होनेपर विद्वान्‌ वादी द्वारा उत्तर देते समय आत्मगौरबकी रक्षा करते हुये अपनी आत्माको 
पूज्य समझकर बह बचनान्त इदे शद्धके साथ अस्मद्‌ शद्धका सामानाभकरण्य कर दिया जाता है 
तभी निरभिमान होता हुआ प्रतिबवादी उत्तर सुननेके लिये सादर आभमुख होकर वार्दाक गाम्मीर्य 
और अपनी तुच्छवात्तिका अनुभव कर पाता है | अन्यथा नहीं । जेसे माता और पुत्रके बचन 
व्यवहार या दाता ओर आतिथिका वाकुप्रद्मपैका अनुपम प्रेम या समाक्ते आदरके साथ निमित्त 
नैमित्तिक सम्बंध है, उसी प्रकार प्रवक्ताके सगोरव सारोप वक्तत्यका प्रतिपांबकी प्रबुद्धि होनेके साथ 
अचिन्त्य कार्यकारणभाव नियत है । इसमे विनय, शिष्टाचार, नीचब्वीत्ति इन गुणोकी क्षति होजानेकी 
सम्भावना नहीं है । हम क्या करें परिणामिर्परिणाम सम्बच अटल है | 


यो यत्कालष्यहेतुः स्यात्स कृतश्रित्‌ प्रशाम्यति । 
३ + | 
तत्र तोये यथा पंक्ः कतकादिनिमित्ततः ॥ २॥ 
जो पदार्थ जिस किसी पारणामके कछुपता यानी साकुछता ( गंदव्यपन ) का हेतु होगा, वह 
किसी न किसी अनिर्वचनीय विरोधी कारणसे वहां उपश्ञान्त ( दब ) द्ोजाता है, जैसे कि कीच, 
घुले हुये उस मेले जलम कतक फल, निरमली, फिटक्रीरी, आदिक निमित्त काग्णोंसे घुछा हुआ कीचड 
भह्े प्रकार नीचे दबकर बेठ जाता है इस प्रकार अन्वयव्याप्तिपूर्वक्क हुये, अनुमानद्वारा सम्यकल् या 
चारित्रिके प्रतिपक्षी कमौक्ी निजशक्तिका व्यक्त न होना रूप उपशम साथ दिया गया है । 
न वाभव्यादिकालुष्यहेतुन। व्यभिचारिता । 
कुतभित्कारणात्तस्य प्रशमः साध्यते यथा ॥ ३ ॥ 
ने च तद्शमे किविदभव्यस्यास्ति कारण । 
तद्भ।वे तंस्थे ,मव्येलप्रसंगादविपक्षता ॥ ४ ॥ 
यहां कोई उक्त व्याप्िमे व्याभेचार दोपकों उठाता है कि अमव्य अथवा दूर भव्य इस 
प्रकारके सर्वदा मिथ्यादणेि बने रहनेवाले जीवोंकी कलुपताके कारणसे व्याभिचार हुआ | अर्थीत्‌--- 
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अनायनन्त मिथ्याद्ष्टि जीबॉंकी कठुपताके कारणभूत अनन्तानुवन्धी और दर्शनमोहनीय प्रकृतियोंका 
भी उपशम हो जाना चाहिये। कोई भी किचडेठा जल होय, फिटिकिरी आदिके निमित्तसे उसकी 
कीचड दब ही जाती है । हेतुदुल रह गया और साध्य दल नहीं रहा अतः व्यभिचार हुआ, अब 
आचार्य समाधान करते है कि यह तो दोप नहीं उठाना | जिस कारणसे क्लि हमने किसी न किसी 
प्रतिपक्ष कारणसे उस कल्ुपताके हेतुफा प्रशम होना साध्य कोटिमे रखा है, अनायनन्त काछुतक 
मिथ्यादर्शनको धारनेवाले जीवोके उन भव्यल, अथःकरण, अपूर्वकरण, अनिद्धत्तिकरण, काललब्बि 
आदिक निमित्तोंकी प्राति ही नहीं हो पाती है | अभज्य जीबमे भव्यल परिणाम, करणमत्रय, नहीं 
हैं । दूर भव्यको निमित्तोंकी प्रापिका अवसर हाथ नहीं छग पाता है। जिन भन्योंका मी संसार 
अवस्थान काल अई्द्ध पुठ्क७ परितर्तनसे अविक अवशिष्ट है उनको भी आजतक कहलुपताके उपशामक 
निमित्तोंकी प्राप्ति नहीं हुई है । निमित्तप्राति हो जानेपर कछुपताके कारणोंका उपशम हो जानेको 
हमने ब्यापिके पेटमें डाछा है | अतः हेतुके नहीं ठहरनेपर साथ्यका भी नहीं ठहरना यहां घटित 
हो जाता है | अतः व्यभिचार दोप नहीं आता है | कितनी ही भूमि, पोखर, सरोवर, पर्वत- 
कन्दराओं आदि अनेक स्थानोंपर किचरेले जछ भरे हुये है | निमित्तकारणोंकी प्रापिका अवसर नहीं 
मिलनेसे वे सपड्कू ही बने रहते हैं | अतः प्रतिकूल कारणोकी प्रापि हो जानेपर कलुपताका उपशम 
हो जाना हम साथ रहे है। अभव्य जीवके पास उन कलुषताके हेतु हो रहे कर्मोंके प्रशम 
करनेमें निमित्तमूत कोई कारण नहीं है | यदि अभव्यकों भी उन कारणेंकि सद्भावकी प्राप्ति मानी 
जायगी तब तो उसको भव्यपनेका प्रसंग हो जायगा। ऐसी दशामें वह अभव्य जीब्र तो अकृत व्यातिका 
विपक्ष नहीं ठहर सकता है अथीत्‌ अभव्यरूप विपक्षमें साथ्यके बिना हेतुके ठहर जानेसे व्याभिचार 
दोष उपास्थत किया गया था “ विपक्षदृत्तिसनेकालिकः ” यदि अभव्यके भी पांच या सात प्रकृतियोका 
उपशम होने लगे तब्र तो व्यभिचार स्थल माने गये अभज्यकी, तिपक्षपना न होऋर सपक्षता आ ही 
जाती है | अतः व्यभिचारदोष उठाना ही असंगत होजायगा । 


स्वयं सेविय्यमाना वा सम्पक्लादिप्रसन्नता । 
सिद्धात्र साधयत्येव तन्मोहस्योपशांतताम ॥ ५ ॥ 


अथवा कमीके उपशमको साधनेका सरल उपाय यह है कि वह सम्यग्दर्शन स्वरूप या 
उपशमचारित्र रूप इस ढंगकी प्रसन्नता स्वयं हमारी आत्मामे स्वसम्ब्रेदन प्रत्यक्षद्वारा जानी जारही 
सिद्ध है, वही प्रसन्नता यहां किसी विवक्षित अत्मामे उस मोहनीय कर्मक्रे उपशम होजानेकों अनुमान- 
द्वारा सिद्ध कर ही देती हे | भाबाथ-ज्वर, अजीर्णदोप या मलके दूर होजानेपर आत्मामें जो प्रसनता 
अनुभूत होती है उसीके अनुसार दूसशेंमें भी दोषोके उपशम होनिपर हुई प्रसनताका अनुमान कर 
लिया जाता है। वैसे ही तल्वा्थश्रद्धानरूप सम्यग्दरीन अथवा स्वात्मनिष्ठारूप चारित्रका प्रतिपक्षी 





१६ तसरजारय-छोकानारतींवी 


कर्मीफे उपशम होनिपर उपजनेबाऊे स्वसनेद्न कर अन्य जीवोमें भी दीन सोहनीय और चारित्र भोह- 
नीयके उपशमको साथ लिया जाता है | 

ततो युक्तिमानोपशमिकों भावों द्विभदतः 

तिस कारण सम्पकत् और चास्त्रि (न दो भेदोंसि औपदमिकभातर युक्तिपूर्ण होता हुआ समझा 
दियां गया है | 

तथा क्षायिकों वेद: | 

तथा दूसरा क्षायिकभाव नौ भेदवाला है | 

कथामेति प्रतिपादनाथ चतुर्थ सूत्रमाह । 

बह क्षायिक भात्र क्रिस प्रकार नो भेदोंक्रों घारण कर रहा है? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
श्री उमास्थामी महाराज शिष्यकों समीचीन ग्रतिपत्ति करानेके लिये द्वितीय अध्यायम चौथे सृत्रको 
रपष्ट कह रहे है । उसको समाझिये । 


ज्ञानदशनदानलाभमोगोपभोगवीयांणि च्‌ ॥ ४ ॥ 


ज्ञान १ दर्शन २ दान ३ छाभ 9 भोग ५ उपभोग ६ वीय ७ और सम्यक्थ ८ चारित्र 
९, इस प्रकार ये क्षायिकमात्रफे नो प्रकार है । 

च शह्वेन सम्यकत्वचारित्रे समुच्चीयेते | ज्ञानावरणक्षयात्‌ क्षायिकज्ञानं फेवर्ल, दर्शना- 
बरणक्षयाकैवलूद नं, दानान्तरायक्षयादभयदानं, लाभांतरायक्षयाद्ाभः, परमशुभपुद्वलादा- 
नलक्षणः परमादारिकरशरी रस्थितिहेतु, भोगांतरायक्षय।/द्धोगः, उपभोगांतरायक्षयादुपभोग;, 
वीयातरायक्षयादनंतवीय, . दर्शनमोहक्षयात्सम्यक्लं, चारिध्रमोहक्षयाब्ारित्रमिति नदैते 
प्षायिकभावस्य भेदाः । 

च अन्ययके कई अरथमिंस यहां प्रकरण अनुसार समुच्चय अर्थ लिया गया है | इस सूत्रमे कहे 
गये च शाद्न करके पूर्णसन्नम कहे जा चुके सम्धक्य और चारिज्रका समुच्चम ( इकट्ठा करना ) किया 
जाता है । अतः सात और दो नो भेद क्षायिक भाषके हो जाते हैं । तेरहयें गुणस्थानफे आदियें 
ज्ञानावरण कर्मीका क्षय हो जानेसे क्षय इस ग्रयोजनको वारनेवाला सर्तेक्ष मगवानके केवलज्ञान उत्पन् 
हो जाता है। बारहमे गुणस्थानवी अन्नमें ज्ञानाउरणका उदय विद्यमान हैं। उस समय अबशिष्ट धाती 
करमीकी क्षय करनेवाली पर्यीयशक्ति प्रकट हो जाती है | वह उत्तर क्षण यानी तेरहें. गुणत्थानके 
आदि सभयमें कर्मीका नादा कर क्षायिकरलन्धियोंकों जन्म देती है । दर्शनावरण कर्मके आत्यन्तिक 
क्षयंसे सताका आठोचन करनेवाठा फेवलदशनआवब उपज़ता. है २ । दानास्तराय कर्मके क्षयसे अमेत 
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प्राणियोंका अनुप्रह करनेबाछा अमयदान माव होता है ३ । छामान्तरायके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक छाभ 
होता है, जिसका कि स्वकर्तव्य परमोदारिक शरीरकी स्थितिके कारणमूत्त परमशुम सूक्ष्म अनन्त 
पुदश्नलोंका ग्रहण करना है, अर्थात्‌---केवठ आहारको छोड चुके फेबली मगवानके शारीरिक सम्पत्तिके 
उपादान कारण असाधारण पुद्दल बर्गणाओकी प्राति होते रहना क्षायिक छाभ है । बात यह है कि 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दानान्तराय, वामान्तराय, भोगान्तराय ये कर्म आत्माकी पर्यायोंका आबरण 
करनेवाले हैं । आत्मामें अनायनन्त जडे हुये अन्बयी गुण हो रहे चेतना और वीर्य इन दो गुणोंकी 
ये उपयुक्त पर्याय है । अतः सूयप्रकाशमें गतार्थ हो रहे तारागणोंके प्रकाश समान फेवछदर्शनका 
परिणमन भी युगपत्‌ केवलज्ञान आत्मक हो रहा है, जैसे कि सिद्ध अवस्था हो जानेपर एक वीर्य 
गुणकी शुद्ध एक अनन्तवीर्य नामक पर्यौयमे अनन्तदान, छाम, भोग, उपभोग इनका अन्तर्भाव या 
चित्र आत्मक परिणाति हो जाती है । क्रोधी, मानी, शोकी, अरतिग्रस्त संसतारी जीवोंके भी एक चारित्र 
गुणकी चितकबरी विभाव परिणति होती रहती है । एक ज्ञानकी अनेक विकल्पनाओंके समान एक 
गुणकी चित्रात्मक परिणतियां हो जातीं हैं । अनन्त प्राणियोंक्ों अनुग्रह देना, शरीर बल्यधायक 
पुद्चछोंका छाभ होना, पुप्पत्न४, सिंहासन आदिका भोगोपमोग होना ये तो सब आनुषगिक फल हैं। 
सिद्ध अवस्थामे नहीं भी पाये जांय तो भी क्षायिक भावोंका अनुदभूत चित्र परिणाम होना अनिवार्य 
है ४ । तथा भोगान्तराय कर्माके क्षयसे भगवानके क्षापिक भोगनामक तत्त्व उपजता है ५। परिपूर्ण 
उपभोगान्तरायके क्षयसे उपभोग भाव ग्राम होता है ६ । बीर्यान्तरायके क्षयसे अनन्तवीर्य नामक 
पर्याय शक्ति उपजती है ७ । दर्शन मोहनीयके क्षयसे क्षाथिक सम्यग्दशन ८ और चारित्र मोहनीयके 
क्षयसे क्षायिक चारित्र बन जाता है ९ । ययपि चौथेसे सातवेतक किसी भी गुणस्थानमें क्षायिक 
सम्यग्दरीन तथा बारहमेके आदिमें क्षायिक चारित्र अनन्तकाब्तकके लिये हो चुका है, फिर भी उक्त 
दो गुणेंमें अन्य घरातिया कमी के उदयकी सहचरतासे कुछ प्रासंगिक अर्परिपृर्णाये रहीं आती ह 
तथा उक्त दो गुणोमें अघाति कमीके सम्बंधसे भी ब्रुटियां उपज जाती हैं | अतः सम्पग्ददीन और 
चारित्रकी परिपूर्णता चोदहवें गुणस्थानके अन्त समयमें मानी गयी है । हां इन दो गुणोंके तित्राय 
शेष केवल ज्ञान, अनन्त वीर्य, सुख, आदि गुण जब व्यक्त उपजते है तभीसे उनकी परिपूर्ण 
अवस्था हो चुकी रहती है । उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्रमाण केवलक्ञानमे अभिमाग प्रतिच्छेद एक बार 
उपजकर पुनः घटते बढ़ते नहीं है । अगुरुलूघु गुर्णण अविमाग प्रतिच्छेदोंकी हानि बृद्धियां होती 
हैं । उसके द्वारा अन्य तदाष्मक ग॒णोंमें भी उत्पाद, व्यय, धोव्य, स्वरूप सत्त्व माना जाता है सर्वन्न 
छह गुण हानि और बृद्धियां होती रहें ऐसा कोई नियम नहीं है । इसी प्रकार अपने नियत संख्याबाले 
अविभाग प्रतिच्छेदोंकों धारनेवाले वीर्य, सुख आदिसे समझ लेना | इस प्रकार ये नो क्षायिक भावके 
भेद बता दिये गये हैं | 
कुतः पुनकज्ञानावरणादीनां क्षयः सिद्ध इत्याह। 
०] 


१८ तघ्चार्थ छोकवारतिके 
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किसीका प्रश्न है कि ज्ञानावरण, दर्शनात्ररण, दानान्तराय, आदि कर्मोका क्षय भ्रक्ता किस 
कारणसे अथवा फिस प्रमाणसे सिद्ध क्रिया जायगा ? बताओ, ऐसी जिज्लाता होनेपर श्री विद्यालन्द 
स्वामी समाधानकों कहते हैं । 

आत्यंतिकः क्षयों ज्ञानदशनावरणस्यथ च । 
सांतरायप्रपंचस्थानंतशुद्धिप्रसिद्धितः ॥ १ ॥ 

अन्तराय कर्मके भेद प्रभेदके तिश्तारस सह्दित होरहे ज्ञानाबरण कम और दरीनावरण कर्मका 
आत्यन्तिक क्षय होरहा है। क्योकि अनन्तान्त अविभाग अ्रतिच्छेदोंकों धारनेवाली आत्मविश्वुद्विकी 
प्रमाणोद्वारा सिद्री होरही है अरथीत्‌--आत्मामे अनन्त आुद्ठिके प्रसिद्र होजानेले उसके प्रतिपक्षभूत 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोीका कालद्॒य संसर्गावाशछिन्न समूछचूलनाश होजाता है । 
वर्तमान कालमें भी इन कमौंका एक अवयत्र भी शेष नहीं रहता है और मशिष्य कालमें भी उक्त घातिया 
कमोका ल्वमात्र संसर्ग नहीं हो पाता है, जैसे किसी अचूक ऑऔपसे प्रतिपक्षों शेगका वर्तमान 
और भविष्य काठमें अशमात्र भी शेष नहीं रहता है । 

ज्ञानावरणस्थ दर्शनावरणस्य च शद्धाइर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्यप चांतरायपंचकसहित- 
स्पात्यंतृः क्षयः कचिदस्ति अनंतशुद्धिपसिद्धेः | 

झ्िसी विवाज्षित आत्मामे [ पक्ष ] पांच भेदवाले अन्तराय कर्मल सहित हो रहे ज्ञालावरण कर्म 
दर्शनाबरण कर्म तथा इस सूत्र या कारिकरामे पडे हुये च शद्वस ग्रहण कराड़िये गये दर्शनमोहनीय कर्म 
और चारित्र मोहनीय कर्म इनका अत्यन्त क्षय विद्यमान है । ( सा )। अनन्तानन्तशुद्दिके अंशोंकी 
प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो जानेसे ( हेतु ) अर्थात्‌ू--इस अनुमानसे किसी वेरहन गुणस्थानवर्ती आत्मा्मे 
या अयोगी गुणस्थानमें अथवा सिद्ध परमेष्टीमे घातियाकर्मोका क्षय साथ दिया जाता है। क्षय किसी 
विवक्षित समयमें प्रारम्भ होकर अनन्तकारूतक स्थिर रहता है। दृत्यु, 'बंस, या नाशका एक ही अर्थ 
है। “ सादिस्नन्तो घ्वेस ” | तिन कर्ममेसे अत्नन्तानुवन्ध्री चार और दईन मोहज्तीय तीन इन सात 
प्रकृतियोंका क्षय तो क्षाय्िक सम्यग्दगीन होनेके पूर्व समयमें ही किसी चौथे, पांचवें, छट्वें, या 
सतातत्रें गुणल्यानमें हो चुकता है। करणत्रय विधानद्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया छोभोंको 
अप्र॒त्याज़्यानाबररण आदि बारह कपाय या नोकप्रायरूप परिणमनस्वरूप विसंयोजन करके 
प्रथ्ात्‌ आत्म पुरुषार्थकी सामर्थ्यसे अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात्न भागमें ऋमसे सिध्यात्त, सिश्र, 
सुक्त्व, प्रकृतियोंका क्षय कर दिया जाता ह तथा चारित्रमोहनीय कर्मकी अप्रव्यास््यावरण चार, 
अत्याख्यानावरण चार; नपुंसक वेद, खरीद, हास््यादि छह नो कपाय, पुरुषतद, संज्वलन ऋेष, 
मान, माया, इन बींस प्रकृतियोंका तो नवमे गुणस्थानमें ही क्षय हो चुकता है । दस गुणा/थानमें 
छोम संख्बछनका क्षन हो जाता है । अतः मेहनीयकी अद्ाईसों प्रकृतिय़ां दवाओं मुमरत्थानूक्के अन्ततक 
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क्षत को प्राप्त हो चुकी | नवमें गुणस्थानंक्रे पहिलें भांगमें ही दरीनावरणकी स्वानंगद्धि, निद्वानिदो, 
प्रचकाप्रचला, इन तीन प्रकतियोंका क्षय हो चुकता है।बारहवें गुणस्थानके अन्त समय ज्ञानावरणकी 
पांच, द्बनायरणकी शेष छह, अन्तरायकी पांच, इस प्रद्चमार सौलह प्रकृतियोंका घंस हीतो हैं । 
( साध्य ) । क्योंकि अनन्त काउसक हो रही शु॒द्दि की प्रमाणों द्वारा सिद्धी की जाचुंकी है 
८ पम्यग्दरीनज्ञानवाधित्राणि मोक्षमार्म: ”” इस सूत्रकी नवासी, नब्बेमीं वार्तिकों के वित्ररणमें भी इस 
देतुदकका रपह्टीफ़रण किया है | 

तेवाहि-- 

इस अनुमानमें कहे गये अनन्त शुद्धि की प्रसिष्टिरूप हेतुकों पुष्ट करनेके लिये प्रन्थकारे 
अनुमानद्वारा उसीको पुनः सा'थ कोटिपर छाकर सिद्ध करते हैं. जो कि यों प्रापिद्र ही है । उसको 
स्पष्ट समक्षियें । 


शुह्लिः प्रकर्षम/थाति परम कचिदात्मनि । 

प्रकृष्पमाणवृद्धि तववात्कनकादिविशुडेवत्‌ ॥ ९ ॥ 

शुल्धिज्ञानादिकस्यात्र जीवस्थास्य्यतिशायिनी । 

भव्यस्य ब!धकाभावादिति सिद्धान्तसाधना ॥ ३ ॥ 

नानेकांतिकमप्येतत्तदशुध्या विभाव्यते । 

तस्या अपि कवचित्सिड्धें: प्रकृपस्य परस्थ च ॥ ४ ॥ 

प्रावसाधितात्र सर्वज्ञतञानवृद्धिः प्रमाणत : । 

दश्शनस्प विशुद्धिवों तत एवाविनाभुठः ॥ ५॥ 

किसी एक आत्मम हे। रही ज्ञान, दर्शन, वी, चारित्र, सम्यक्व गुणोंकी शुद्धि ( पक्ष 

उत्कृष्ट कोडिके प्रकप हों श्राम हो जाती है | ( साप्य )। प्रकरषको प्राप्त हो रही बृद्धिको धारनेबाली 
होनेसे ( हेतु )। सुर्वण, चांदी, रन, आदिकी विशुद्धिके समान ( अन्यय इश्टन्त )। भावार्थ--जैसे 
अग्नि संताप या तेवातव अथत्रा शाण, छेनी आदि कारणोंसे सोना, मोती, हीरा आदिमें बढ रही शुद्धि 
किसी अग्त्थामें उच्च प्रकप प्रो पहुंच जाती है, उती प्रकार संसारी आत्माओंमें अभ्यास, व्यायाम, 
आचरणस-पत्ति, क्षयोपग्म, मानसिक पत्रित्रिता आदि कारणोंसे ज्ञानकी, चारित्रकी उत्तरोत्तर बाद हो 
रही अनुभूत की जाए है ' आऊाशमें परिमाणर्रे समान वह किसी न किसी जीवमें परमग्रकर्ष पंयैत 


बढ़ जाते है | उ्ी जीअमें अतिपश्नी ऋर्मीफा आत्यन्तिक क्षय हो जाता है। इस अनुमानमें दिये गये 
हेहुकी यो पुष्ठ कर केता चाहिये मे किसी निकृठ भव्य जीजके ज्ञान, दर्शन आदिक गुणोंक्ी श॒द्दि 


२० * तक्वाथछोकवारतिके 
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( पक्ष ) शाद्दि होनेके चमत्कारको धारनेवाठी है | ( साध्य )। बाधक प्रमाणोंका असम्मव हो जानेसे, 
( हेतु )। आत्मीय अनुभूत हो रहे सुख या दुःखके समान ( इश्ान्त ) इस प्रकार यहां साधनघर्मकी 
सिद्धि हो जाती है । बाघक प्रमाणोंक्रा असम्मव हो जानेले ही अतीन्द्रिय गहन सिद्वांतोंकी साधना कर 
ली जाती है | पक्षमे हेतु ठहर जाता है । अतः अतिद्द हेखाभास नहीं है। जिस गुण या पयीयके 
अंशोंकी बाद प्रकर्ताको प्रा हो रही है, वह कहीं न कहीं जाकर पूर्ण प्रकर्षको प्राप्त हो जाती 
है । इस व्यातिमें पड़े हुये हेतुका उसकी अश्ुद्वि करके व्यभिचार देनेका विचार भी नहीं करना 
चाहिये । क्योफ्ति उस अशुद्धिके मी परम प्रकर्षकी किसी आत्मामें भले प्रकार तोड़े हो रही है | तीज़ 
मिथ्याद्रष्टि अभव्य जीत्रके निगोद अवस्थामें ज्ञानादिकक्की अशुद्वि बढ़ते बढ़ते जधन्यज्ञान, जघधन्यवीर्य, 
और अचारित्रपर पहुँच जाती है । क्षायोपशमिक मतिज्ञानमी अतिशयत्रती हानि केवरज्ञान अवस्थामे 
पायी जाती है । हमने इस ग्रन्थक्रे पूर्व प्रकरणमे ही सर्वज्ञके ज्ञानकी हुई बृद्धिको प्रमाणोसे सिद्ध करा 
दिया है | अथवा तित्त ही फारणते उस ज्ञानके अग्रिनाभावी दर्शनक्रों विशुद्धिका भी साधन हो चुका 
समझो। “ सू मायर्थेपरेशों हि ” इस कारिकासे छेकर कितनी ही कारिकाओ तक पाहले गअन्‍न्धमे हम 
विवरण लिख चुके हैं । अश्सहस्लीमे “ दोषात्ररणयो: हानि ” इस सामन्‍्तभद्ठी कारिकाके वित्ररणमे भी 
अच्छा व्याख्यान कर दिया गया है । यों हेतुमालासे कमौका क्षय सिद्ध हो जाता है । 

ततो युक्तः क्षायिक्रों भावों नवभेदः । 

तिस कारणमे अनुमानरूप युक्तियोंसे साध दया गया क्षायिक्रभाव नो प्रकारका समुचित है । 
यद्यपि जैसे अभिद्वत्त औदयिकभाव है, उस प्रकार सभी एक सौ अडतालीसो प्रकृतिओंके क्षयसे 
उत्पन्न हुआ सिद्वलभाव भी क्षायिक है, तथापि साधारण होनेसे सिद्धत्वमावका कण्ठोक्त नहीं 
गिनाया है | विशेपोंका कथन कर देनेपर उनमें साधारणरूपसे ठहरा हुआ सामान्य तो बिना कहे 
ही आ टपकता है। 

क्षायोपशमिकाउष्टादशमेदः कथमिति तत्मतिपादनाथे पंचम सूतमाह । 

तीसरे क्षायोपशामिकमावके अठारह भेद किस प्रकार है ? इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा 
होनेपर उन क्षवापत म ग्रतोजनकों धारनेवाके जीवतलोॉंकी शिष्योंके प्रति प्रतिपत्ति करानेके लिये 
श्री उमास्वामी गहागज द्वितीया'यायमें पांचवें सूत्रका परिभाषण कर रहे हैं । 


ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्रतुख्रित्रिपंचमेदाः सम्यक्व- 
चारित्रसंयमासयमाश्व ॥ ५ ॥ 


मति, श्रत, अबधि, मनःपर्वय ये चार ज्ञान और कुमति, कुंश्र॒ुत, विभंग ये तीन अन्लान 
तथा चम्लुररीत, अचआुदशत, अअ्रधि दीन ये तीन प्रकारके दरने एवं दाल, छाम, भोग, उपभोग, 


तार्थचिन्तामणि: २१ 
वीर्य ये पांच लब्धियां इस ढंगसे पिण्ड भाषोंके पत्कह भेद हुये तथा देशघाति सम्यकत्व प्रकृतिका 
उदय होनेपर चौथेसे सातवें गुणस्थानतक पाया जानेवाला वेदक सम्यक्त्व तथा संब्बलनकी चौकडीमेंसे 
किसी एककां और नो कषायोंमेंसे यथासम्भत्र तीन, चार, पांच प्रकृतियोंका उदय होनेपर क्षायोपशमिक 
चारित्र होता है । एवं पांचवें गुणस्थानमें पाया जानेवाठा संयमासंयमरूप भाव है, इस प्रकार पन्द्रह 
और तीन यों अठारह भेद क्षायोपशमिक भावके है | 

चत्पारश्न जयश्र प्रयश्व पंच व इति चतुख़रित्रिपंच एते भेदा यासां ताथतुख्तरित्रिपंचभदाः। 
कास्ताः ? ड्वानान्ञानदशनलब्धयः । यथाक्रममित्यजुवर्ततें तेमेंबमभिसंबंधः करतंव्यः । ज्ञान 
चतुर्भेदं, अन्ञान त्रिभेदं दर्शन जिभेदं, लब्धिः पंचभेदा, सम्यत्वचारित्र-संयमासंयमाश्र त्रयः 
क्षायापशमिकभावस्याष्टादशभेदा इति । 

ज्ञान, अज्ञान, दरीन, लब्धि, इनका इतरेतर योग समासकर पुनः चार और तीन तथा तीन 
पुनश्च पांच इन संध्यावाचक पदोंका इन्द्र करते हुये भेद पदके साथ बहुत्रीहि समासद्वारा यथाक्रम 
मम्बन्ध करलेना चाहिये। उसका अर्थ यह होता है कि जिन ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, छब्वियों के चार, 
तीन, तीन, पांच, इस प्रकार भेद है वे य्थाक्रमों चार भेदबाला ज्ञान, तीन भेदबारा अज्ञान, 
तीन भेदबाला दशन, और पांच भेदबाली लब्पियां हैं। त्रे भेदवाले पदार्थ कौन है! इसका उत्तर 
पूर्व उद्देश्य दलमें पडी हुयी ज्ञान, अज्ञान, दशन और लब्षियां है। दूसरे सूत्र से यथाक्रम इस 
पद की अनुद्गयति कर ली जाती है। तिस करके पदोका अन्बय कर इस प्रकार उद्देश्य बिविय दर्ेंका 
दोनों ओरसे यों सम्बन्ध करलेना चाहिये कमरे जिसके चार भेद है ऐसा ज्ञानतत्त क्षायोपशामिक है, 
तीन भेदवाला अज्ञान क्षायोपशमिक है, मिश्रमावदर्शन तीन भेदोंको धारता है, लब्धियां पांच 
भेदोको धार रही है और वेदकसम्यक्व और छठे, सातवें, गुणस्थानोंमे वर्तरहा क्षयोपशम चारित्रे 
तथा तअतसबधत्यागरूप संयम और स्थावरबधका अत्यागरूप असंयम इस प्रफार कातिपय मनुष्य 
और तिर्थच सम्यरदष्टियोंके पांचत्रें गुणस्थानमें हो रहा संयमासंयम भाव है। ये पिछले तीन भाव 
अपिण्ड हैं | इस प्रकार क्षायोपशामिक भावके अठारह भेद हो जाते है | 

मत्यादिज्ञनावरणचतुष्टयस्य मत्यज्ञानाद्रावरणत्रयस्य चप्षुदशनाद्ावरणत्रयस्य च दानांवरा- 

यादिपंचकस्य दर्शनमोहस्य चारित्रमोहस्य संयमासंयममोहस्य च प्षयोपशमादुपजायमानत्वात्‌ | 

मति आदि चार ज्ञानोंका आवरण करनेवाले मातिज्ञानारवण, श्रतज्ञानाबरण, अबाधि- 
ज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण इन चारों कमोके क्षयोपशमसे उपज रहे होनेके कारण चार 
भेदवाछा ज्ञान है और कुमति आदि जीवभाबोंकों रोकनेवाले कुमतिज्ञानाबरण, कुश्रुतज्ञानावरण, 
विमंगज्ञानावरण, इन तीन अबयवत्राली कर्म प्रक्ातियोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हो रहा होनेके कारण 
अज्ञानके तीन भेद हैं । यहां अज्ञानमें नजुका अर्थ पर्युदास है । ज्ञान यानी समीचीन क्ञानोंसे मिन्र 
होते हुये उन. प्रमाणात्मक पांच ज्ञानोंके सदच्शा हो रहे मात्र आत्मक तौन मिथ्याज्ञान भाव तो वुज्ञान 


२२ तस्वॉर्ष छकवारीकी 

हैं। यर्थपि सुमति या कुमतिको रोकनेवराला मर्तिशानावरण एक ही है। फिर भी सम्पक्त्य और 
मिथ्यात्वके सहचर भावसे उनमें भेद पड जाता है | तथा चंश्ु्दशीन आदि भावोंकों निवारनेवाले चक्षु- 
दशीनावश्ण, अचक्षुदे्शनावरण, अवधिदर्शनावरेण इन तीन उत्तर प्रकृतियोंके क्षयीपशमसे उपज रहा 
अदर्शनभाव क्षायोपशापिक है । विशेष यह है कि अबधिज्ञनके पहिडे अवधिदर्शन होता है | विभंग- 
ज्ञानके पूर्वमें तो मतिज्ञान या श्रुतज्ञान है। हां , उन ज्ञानोंके पूर्व या पूर्व पूपमे अचक्षुईर्शन है | मनः- 
पश्रयज्ञान और विभंगज्ञान दोनोंके अन्यत्रहित पूर्वमें दर्शन नहीं है | हां दोनोके पूर्ववर्तती ज्ञानके पहिले 
अचक्षुदेशन पाया जाता है । अतः विंग और मनःपर्ययको भी परम्परास दर्शनपूर्वक मान ठेते हैं । 
जैसे कि मतिज्ञानपूर्वक हुये श्रतज्ञानके अन्यत्रहित पूर्षमे कोई दर्शन नहीं है । यहां भी परम्परासे दर्श- 
नको पूर्ववर्ती इष्ट किया गया है । श्रुतपूर्वक हुये श्रुतज्ञानमें या उसकी घासओंमें तो तीन, चार, देश, 
बीस, कोटिके व्यववानकों लिये हुये पूर्ववर्ती दर्शन माना गया है । तथा दानान्तराय, वाभान्तराय 
आदि पांच कमोके क्षयोपशमंस उपज रहीं लब्धियां क्षायोपशमिक है | दर्शनमोहनीय, चारित्र मोहनीय 
और संयमासंयम मोहनीय कमौके क्षयोपशमसे उपज रहे होनेके कारण अतके तनिभाव क्षायोपशमिक हैं । 

कुंत॑; पुनरय॑ मिश्री भावः स्पादिति चेत्‌ मतिज्ञानावरणादिसर्वधातिस्पर्धकानामुदयक्षया- 
सेबामेव सदुपशमात्तदेशघातिस्पर्धकानापुदयात्‌ क्षायोपशमिको भावः । 

फिर यद्ट तीसरा भाव मिश्र यानी दो, तीनका मिला हुआ परिणाम किस ढंगसे है ? इस 
प्रकार जिज्ञासा होनेपर तो हम जैनोंका यह उत्तर है कि सर्वधातिश्पधिकोंका उदय क्षय अर्थात्‌-- 
द्रन्य, क्षेत्र, काठ, भाव अनुसार उदयमें आकर आत्माके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा आत्माकों फल दिये 
ब्रिना ही प्रदेशोदय हो जानारूप क्षय है, अथवा द्रब्यादि चतुश्यकी योग्यता न मिलनेसे प्रतिपक्षी 
कर्मीके उदयका अभाव हो जान ही यहां क्षय शद्से अभिप्रेत है। क्षयोपशम मावमें आत्यन्तिक 
मिंवृत्त हो जानारूप क्षय नहीं पकडा गया है। क्षयोपशमें पडे हुये उपशम शद्ठसे इसं समय उदयमें नहीं 
प्राप्त हो रहे किन्तु भविष्यकालमें उदय कोटिपर आनेवाले सर्वधातिम्पद्रकोंका वहांका वहीं सत्तारूपसे 
अवस्थित पडे रहना रूप उपशम लिया गया है । अन्यथा उदीरणाका कारण मिल जानेसे भविष्यमें 
उदय आनिवाली प्रकृतियोंका उदय हो जाना सम्भवता है, ऐसी दशामें “ सब गुड गोबर न हो 
जाय ”? इसलिये पारिणामिक पुरुषार्थ बढसे उनका उपशम बनाये रहनां आवश्यक पंड गया हैं। 
क्षयोपशम शह्में यद्यपि उदय नहीं कहा गया है । फिर भी “ तन्मध्यपतितत्तद्हणेन गृह्मयते ” 
इस परिभाषाके अमुंसार देशघानिप्रकतियोंका उदय भी इस गुणमें माना जाता है। अतः विवाक्षित 
गुणकी सर्वधातिप्रक्नातियोंक्रे उदयक्षय और भविष्यमें उदय आनेवारली उन्हींक्रे सदवस्थारूप उपशम 
तथा देडाघ्रातिक उदय ऐसी सामप्रीके मिलनेपर आस्मामें अव्यक्तपुरुषार्थजन्‍्य क्षायोपशमिकभाव उपजता 
है । क्षायोपशमिकमावका स्वतंत्र क्ती आत्मा तो उपादान कारण है, और क्षय, उपशम, उदय, ये 
कमोंकी अवस्थायें निमित्त हैं। “ पुग्गलकम्मादीर्ण कत्ता व्यवहारदों ”' इस पिद्भान्त अनुसार आत्माके 


तत्परलिसासफ्: ३३ 
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जुद्धिपृर्बक या अबुद्धियूर्वक पुरुषार्थते उत्पन्न हुये सम्पूर्ण भावोंमें आत्माको कर्त्तीपन प्राप्त है । चौदहवें 
'मुणसधानके अन्त सम्रयके पश्चात्‌ हुई सिद्ध अवस्थामें तो सर्वदा झुद्ध पुरुषार्थजन्य केवलज्ञान, सिद्धत्व, 
. ऋपक्ख, अनन्तवी्, जीबत्न आदिक भावोका कत्ती आत्मा है, सिद्ध अवस्थावाली मोक्ष तो चारों 
पुरुषार्थीमें सतसे बढा परम पुरुषार्थ माना गया है। न्यायपूर्वक भोगोंका भोगनारूप कामपुरुषार्थ, 
समुचित आजीबिकाके उपायो द्वारा घन उपार्जन करनारूप अर्थपुरुषार्थ ओर दान, पूजन, अध्ययन, 
ध्यान, क्षमा, अह्मच्रय, अ््िंसा, गुति, सामीति, सामायिक, आदि क्रियाओं या परिणामोंक्नो करनारूप 
धर्मपुदुषांध॑ इनसे अत्यधिक पुरुषार्थपूर्वकभाव सिद्ध भगवानके हो रहे हैं । संसारी जीवोके दरशवें 
गुशत्थानतक कतिपश्रभाव इच्छापूर्चक पाये जाते हैं । उनका दृष्न्त पाकर सभी आत्माक्े परिस्पन्‍्द 
और अआपरिश्पन्‍्द, आत्मक पशिणामोंमें भी इच्छाकों कारण माननेकी सम्भावना करना मूढता है । भोजन 
किसे गये अल, दुरुव आदिमें आह्वार वर्गणायें बहुमभाग पायी जाती हैं. । स्वतंत्र या कुछ कुछ कमांके 
अनश्नीन हो रहा यह आत्मा पुरुषार्थ द्वारा उनका रस, रुघिर, मांस आदि बनता है | उनको शरीरके 
यथोचित भागोमे भेजता है । बालोंको उगाता है, फोडा होनेपर औषधिके निमित्तत अथवा छोटी छोटी 
फुंसियां या मक्वी, खटमछोंके घावोंकों यों ही बिना औषधियोंके पूर देता है | हंसना, छींकना, खास 
केत्ा, रक्तसंचार करना आदि समी क्रियाये पुरुषार्थ नन्‍्य हैं । सभी प्रयत्नोंमें इच्छायें कारण नहीं हैं । 
शरर्से बहुत परिश्रम करनेवाले किसानकी अपेक्षा यदि बढ़िया व्याख्यान करनेत्राक्ण पण्डित अधिक 
पुरुषार्थी है और उस ब्याख्याताकी अपेक्षा मुकदमा जितानेके छिये अत्यधिक मानाधिक परिश्रम कर 
रहा बकीछ यदि अति पुछुषार्थी माना जाता है तो उपशमक्षपक श्रेणियोंमे प्रयल्न कर बनाये जारहे 
सातिक्षय बिचार आत्मक श्रतज्ञानोंकी धारा प्रवाहस्वरूप झुछध्यानुम चित्तकों छगानेवाले जीव बड़े 
भारी पुछफ्ारर्थी कहना चाहिये । अतः मोक्षके साधन या संबरनिजेराफके कारण हो रहे आठवे, 
नकवें, दराब्रें, ग्यारहबें, बारहवें गुणस्थानोंके परिणामोंमे जितना पुरुषार्थ आवश्यक है. उससे भी 
कहीं अधिक तेरहवें गुणश्थानमे चछते, उपदेश देते और अन्तमें सूक्ष्मक्रिया करते समय 
पुरुषार्थ करना अनिवार्य है । इससे मी कहीं अधिक चौदहवें गुणध््यानमें प्रयत्न करना पड़ता है 
तभी पिचासी प्रकृतियोका नाश द्वो पाता है । यहां इच्छायें सर्वथा नहीं है। सिद्ध अवस्थामें तो अनन्त 
काकतक के लिये परमपुरुषाथ करना अत्यावश्यक दो जाता है । इच्छाके साथ पुरुषार्थका कार्यकारणभात्र 
सलनेपर अन्यग्रन्यभिचार हो रहे देखे जाते हैं | चक्‍्कू या कांचके गढ जानेसे शरीरमें रक्तके बहनेपर 
अथवा बखात्कारकी मह़मूत्रबाधा उपस्थित हो जातेपर या ज्यरकी अवस्थामें अथवा पांव रपठ जाने 
या गीऋखक़न, होनेपर हुये कितने ही इच्छापृव्रक पुरुषार्थोकों शरररप्रकृति अनुसार परतंत्र 
परिक्म्रितिवश हुये अनिच्छापूर्वक्त पुरुषार्थ नष्ट कर अनचीते कायोको साध देते हैं। अर्थात्‌--- 
रक्तको सेकने अभ्रव्मा आर ( बुखार ) के रोकनेवाले इच्छापूर्वक पुरुषाथोका व्यापार नहीं हो पाता है, 
और आत्माके अनिच्छापूर्वक पुरुषाथीले मल निकल जाता है, ज्वर चढ़ आता है, रक्त बह्दता रहता 





२४ तत्वार्थ छौकवा।तिक 


कट ने. अनकणनण अडी 2 +-पलज+ 2 -3>>+->++लक५-+-हज+टट3+ मी“ ५ ५ ०-िटलभट-->८+-&#++--- न *+००-+४-+०००२/७००+०+ “-++“« १/७००३५७/७३-५०७-म०००-४-. 


है, पांव रपट जाता है । किसी विवक्षित शद्दके बोलनेकी इष्छा होनेषर दूसरा ही अविषाक्षित शरद 
मुखसे निकल पडता है | कर्मफलचेतना की अवस्थामें भी एकन्दरिय, छीद्धिय आदि जीबोंको पुरुषार्थ 
करना अनिवार्य है। मले ही उस पृरुषार्थकों करनेमें कर्मौद्वारा होनेवाली पराघीनता प्रेरक होय, किन्तु 
प्रयरन तो आत्माको ही करना पडता है । घेड़ेके अनुसार अज्वचारको जो प्रयत्न करने पड़ते हैं। उनका 
प्रेरक निमित्त घोडा है, किन्तु पुरुषाभीका कत्ती अख़बार है एवं अश्बारके निमित्तसे घोडेको जो 
प्रयत्न करने पड़ते हैं उन पुरुषार्थोकों सम्पादन करनेवाला सत्तत्र कत्ती घोडा है। “ देवदत्त: दात्रेण 
छुनाति ” देवदत्त हैसियासे फलको छेदता है, यहां कारण या कारणोंकी उपस्थिती होनेपर भी 
देवदत्तका स्वतंत्र कर्तापन तो निमित्त कारणों करके नहीं छीन लिया जाता है। बात यह है कि स्ववंत्र 
हो या परतेत्र हो आत्माको स्वकीय संपूर्ण परिणामोंकों बनानेमें पुरुषाथ करना पडता है। इसी 
प्रकार जड पदार्थ भी जगत बहुतस कार्योकों करता है। आत्माके वैसे परिणामोंकों पुरुषार्थ 
या प्रयन कहते हैं और पुद्छ या अन्य द्रव्योंके ताइश परिणामोंकों बीय, शक्ति, आदिसे 
व्यवहार करते हैं | सूथेकी घाम, चन्द्रमाकी चांदनी, ऋतुएँ मेघ जरू ये अनेक कार्योकों कर रहे हैं । 
भीत या सोठे छतकों डाट रही हैं, खाट या काष्ठासन ऊपर बैठे हुये मनुष्यकों साध रहा है, जमाल 
गोठा पेठके मलको खुरच रहा है, कीचलिपिटी दूबीमेंसे धीरे छीरे कीचको छुडकर जल तुबीको 
ऊपर जलप्रदेशमें उछाल रहा है, जल नाबको सरका रहा है, आदि कार्य भी द्वब्योंके निजर्चोर्य 
द्वारा सम्पादित हो रहे हैं | जिन जड़ द्रव्योंमें कि कयमपि इच्छा की सम्भावना नहीं है, यहां प्रक- 
रणमें क्षयोपशम भावकों बनानेमें आत्माका पुरुषार्थ होना आवश्यक है | हां, आत्माको अपनी प्रकृति अनुसार 
फुल देनेके लिये हुये कर्मोक्षे पक्त परिणामकी सम्पादक तो कर्म ही हैं। आत्मकृत निज भावोंके 
निमित्त कारण कम हो जाते है | और कर्मक्त उन कर्मीके परिणामोंके निम्ित्तकारण आत्मीय भाव 
हो जाते हैं| क्षायोपशमिक भावोंको बनानेमें आत्मा तो पुरुषार्थ करता ही है। किन्तु साथमें द्वब्य, कत्र 
काल, भाव, या आत्मपरिणामको निमित्त पाकर जब्र कर्मीकी क्षयोपशम भावको बनानेके अनुकूल 
विशेष अवस्था होगी तभी थे कर्म क्षायोपशमिक भावोंके निमित्त हो सकते हैं | पेटमें जाकर हुई 
ओपधिकी विशेष अवस्था ही उदररोगनिज्वातिका निमित्त हे। यहां मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 
चल्लुदरनातरण, दानान्तराय आदि कर्मीके सर्वघातिस्पर्द्धकोंका उदयक्षय होजानेस और उनहीके 
भविष्यमें उदय आनेवाले सर्वधातिस्पर्धकोंका जत्तामें बने रहने रूप उपशम होजानेसे तथा देशघाति 
स्पर्ददकाके उदयसे आत्माकें श्षायोपशमिक भाव निपजता है | यद्यपि मतिशञानावरण आदि प्रकृतियां 
देशघाति हैं । फिर भी देशघातिओंमे सर्वधातिस्पद्रेक पाये जाते हैं | अतः आत्मीयगुणको पूर्ण रूपसे 
घातनेवाले कमीकी उदय, उदीरणायें, नहीं होनी चाहिये, तभी क्षायोपशमिक भाव निष्पन्न होगा। 

कि पुनः स्पर्षंका नाप ? अविभागपरिस्छिम्रकर्पप्रदेशरसभागप्रचयपंक्ते! क्रमब्रद्धिः 
क्रमहानिः स्पर्द्ध॑क॑ कर्मस्कंपशक्तिविशेषः । 
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फिर यद्द बताओ कि स्पर्द्धक मा क्या पदार्थ, है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज 
उत्तर कहते हैं कि शक्ति या पयायके अंशोंको अभिभाग प्रतिच्छेद कहते हैं'॥ “* अविभागपडिच्छेओ 
जहण्ण उड़ढी पएसाणं ” ऐसा गोम्मटसारमें कहा है | रूप, रस, ज्ञान, सुख, आदिके वस्तुर्मित्तिपर 
अंशोंकी कल्पना कर पूरी संख्याओंमें गिननेका उपाय अविमाग प्रतिच्छेद है। पौद्ललिक कर्मीमे आत्माको 
रस देनेकी शाक्तिके अश भी अधिभाग प्रतिच्छेद्रोद्वारा न्यारे न्यारे पंक्तियोंमें विभाजित किये जाते हैं । 
अविमाग प्रतिच्छेदोंसे युक्त होरहे कमपरमाणुओंके रसभागकी प्रचयपाड्षिका ऋरमसे बढ़ना या कऋमसे 
घटना जिन पिण्डोंमे पाया जाता है वह कार्मण स्कम्बेंका यथानाम शक्तिविशेषोंको धाररहा कर्म 
समुदाय स्पर्द्धक कद्दा जाता है | मोटी मिरचकी अपेक्षा छोटी मिरचमें अल्प परिमाण होते इये भी 
चिरपिरे रसके शक्ति अंश अधिक माने गये हैं | अपनी अपनी आत्मामें सर्वांग व्यापरहे नि्ोदिया 
जीवके ज्ञानसे संज्ञी जीवके ज्ञानमें प्रतिभासक अंश अनन्त गुणे हैं! हाथीकी अपेक्षा पिहमें साहसके अंश 
बढ़े हुये हैं। इसी प्रकार संसारी जीबोंके प्रतिक्षण उदयमें अगरहे कर्मीकी फलदानशाक्तिओंके भी 
अंशकपायानुसार न्यून, अधिक, संख्यामें नियत होरहे हैं | छोटेस छोटे भी संलारी जीवके अभव्योंसे 
अनन्तगुणे कमग्रदेश प्रतिक्षण उदयमें आते हैं और बडीसे बडी अबगाहनावाले मत्स्यके भी सिद्ध 
राशिके अनन्तमं भाग कमग्रदेश उदय ग्रात्त होते हैं। जबन्य और उत्कृष्ट मध्यवर्ती अनन्त भेदोंको 
धारनेवाले अनन्तानन्त जीत्र है । अमन्य राशिसि अनन्त गुणी इस संख्यासे सिद्ध सशिका अनन्तत्रां भाग 
यह संख्या बडी है। कारणेंके वश अविभाग प्रतिच्छेदोंमें छह स्थानवालीं हानिदृद्धियां होतीं 
रहतीं हैं। ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंकी हानि या बराद्धि करते समय संख्यात पदसे उत्कृतसंख्यात और 
असेख्यात संख्यास जिनदष्ट असंख्यात गुणे लोकप्रदेश तथा अनन्त शइसे जीवराशिरूप अनन्तानन्त 
पकडा गया है । किसी गुणमें उक्त संख्यासे न्यून या अधिक संख्याकों लेकर भी हानिवृद्धियां सम्मावित 
हैं | रसके अंशोंमें जितनी अविभाग ग्रतिच्छेदोंकी संख्याका न्यूनाधिकपना है उतना तारतम्य गन्ध्में 
नहीं पाया जाता है | ज्ञान गुणमें जितना जघन्य अशोंकी इद्धिस्वरूप आवरिभाग प्रतिच्छेद्रोंका द्वानिशद्नि 
भाव है उतना सुख या अस्तित्व गुणमें नहीं पाया जाता है । अन्तरंग कारण कपायोंके तीज्र, मन्द 
ज्ञात, अज्लात परिणामोंकी अपेक्षा ओर बहिरंग कारण द्र॒ब्य, क्षेत्र, काल, अधिकारी जीब, बरीर्य, आदि 
परित्थितीके अनुसार एक जातिके कर्मोमें फलदान शक्तिके अशोंकी विचित्रतायें मानली जाती हैं | जैसे कि 
रुब्ध्यपयोप्तत निगोदियासम्बन्धी सबसे छोटी श्रणीक जघन्य ज्ञान आकाश प्रदेशोंस भी अनन्तानन्त 
गुण इतने अनन्तानन्त अविभागग्रतिष्छेद माने गये हैं। क्‍योंकि उसी हरूब्ध्यपर्याप्तक निगोदियाके 
जन्मके प्रथम समयमें होनेवाऊे जघन्यज्ञानसे द्वितीयसमयमें ज्ञानकी झद्धि उस ज्ञानके अनन्तवें मागरूप 
हैं । अतः पूरी संह्याओंमें कथन करनेकी विवक्षा होनिपर उस बृद्धिके अंशको यदि एक मानलिया तो 
पहिले समयका मलकज्ञान उसते अनन्तानन्तगुणा होता हुआ, अनन्तानन्त अबिमाग प्रतिष्छेद्ेक धारने- 


बाछा कट्टा जायगा और दूसरे समयके ज्ञान एक अधिक अनन्तानन्त्‌ अविभका्नतिच्छेदूं माने 
4 भर क 
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सज्जन 


जाते हैं । इसी प्रकार सबसे छोटी कमौकी फलद्ानशक्तिकने अविभागग्रतिच्छेद भी अनन्त हैं । यचपि 
उतनी संख्या कभी कम नहीं होती है | फिर भी ऊपरकी श्रेणियोंमें शाक्तेके अंशोंकी घृद्धि इतनी 
थोड़ी है कि उसको एक मान लेनेपर सबसे कम अनुभागशक्तिको धारनेबाले कमोमें रसशाक्तिक़े अबि- 
भागगप्रतिच्छेद अनन्तानन्त ही गिने जा सकते हैं । सबसे न्यून जघन्य गुणोंकों धारनेबाले प्रदेशको 
पक्नडछो, उसके अनुभाग अंशोंको बुद्धिके द्वारा छेद करते करते उत्तने बार टुकड़े कर डालो, जिससे 
कि पुनः छोटा ब्रिमाग न हो सके । वे अविभाग प्रतिच्छेद जीवराशिसे अनन्तगुणी संख्यामें बेठेंगे । 
उतनी उतनी संख्याको घारनेवाले प्रदेशोंकी एकराशि कर ली जाय, इन सब परमाणुओक्के समुदायको 
बर्गणा कहते है | इसके आगे आविभाग प्रतिच्छेदोंकों बढातें हुये राशिको बनाकर उत्तरोत्तर बर्गणायें बना 
लेनी चाहिये । इस प्रकार क्रमझाद्वि और क्रम हानिसे युक्त हो रही वर्गणापेक्तियोंका समुदाय स्पर्षक 
कद्दा जाता है । समगुणवाले परमाणुओंके समुदायकों बर्गणा कहते हैं। और वर्गणाओं> समुदायको 
स्पर्चक कहते है । एक जीवके एक समयमें अनन्तरपर्वकोंका उदय हो जाता है। पिंडकी अपेक्षा 
उसे एक (पर्भक भी कह सकते है | अर्थीत्‌---अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंको धारनेत्राले परमाणु 
बर्ग कहे जाते है। अनन्तवर्गोकी एक वर्गणा होती है । अनन्तवर्गणाओंका एक स्पर्धक होता है। 
और अनन्तत्पर्चक एक समयमें उदय आते हैं | किये हुये भोजनका भी प्रतिक्षण उदसराम्रिके द्वारा 
एक मोटा स्कन्च उदयमें आता रहता है | अठमी या चौदसको उपव्रास करना केव्रल मुखद्वारसे कब- 
ठाहारका त्याग करना मात्र है। अन्तरंगकी उदराप्रिक लिये तो भोज्य, पान, की सतत आवश्यकता 
है। कर्म और नोकमीका सर्वदा एक समयप्रबद्ध बन्धको प्राप्त होता रहता है। और एक निषेक 
उदयमें प्राप्त होता रहता है । पुद्ठलके कार्यीकी अनेक प्रकार जातियां हैं| मति ज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम या उदय अथवा क्षय होता है | सदवस्थारूप उपशम होते हुये भी इनका औपशमिक भाव 
नहीं बन सकता है । क्योंकि बारहमें गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी देशघातिओंका उदय सर्वदा विधमान 
है । जैसे कि नाकतक ठूंसकर जीम लेनेपर भी पान, सुपारी, पाचनचूर्ण, स्वासोछवास लेनेके लिये 
स्क्तिता [ गुंजाइश ] बनी रहती है । अतः ज्ञानावरणके उदय, क्षयोपशम और क्षय ये तीन भाव 
हैं | हां, मोहनीयके उपशमको मिलाकर चारों भाव हो सकते है| शक्ति विशेषोंकों धार रहे कर्म- 
स्कन्धोंके स्पद्दक आत्मामें अनेक जातिवाले है| ऐसे पौद्गछिक पिण्डोंको यहां प्रकरणमें स्पर्द्धक 
माना गया है। 

संज्ञितसम्यग्मिथ्यालयोगानां ज्ञानसम्यक्त्वलब्धिष्व॑तर्भावाम्न पृथगुपादान । 

मनको धारनेवाले संज्ञीजीबोंके पाया जानेवात्य संज्ञिवभाव और तीसरे गुणस्थानमें पाया 
जानेवाला सम्यकृमिध्यात्माव तथा कायवाड्मनःकर्मरूप योग इन तीन भावोंका तो ज्ञान, सम्यक्त्व 
और लब्धियोंमें अंतर्भाव हो जानेसे श्री उमास्वामी महाराजने सूत्नमें कण्ठोक्त प्रृथक्‌ प्रहण नहीं किया है 
अंथीत्‌---नांशद्वियावरणकर्मके क्षयोपशमसे हुये संज्ञीपनका मतिज्ञानमें अन्तर्भाब हो जाता है। 














तच्चार्थचिग्तामणि: २७ 
विचार करनेवाले लब्धि या उपयोग रूप मानस मतिज्ञानस्वरूपभाव ही तो संशीपन है | “ णोइन्दिय 
आवरणखओवसम तजबोहणं सण्णा, सा जध््स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदि अवबोहों ”' तथा जात्यन्तर 
सर्वधाती सम्पम्भिध्यात्र प्रकृतिके उदय होनेपर हुआ सम्यग्मिध्यात्वभाव तो सम्यक्त परिणाम गर्भित 
हो जाता है| देखिये लताभाग पूरा और दारुभागका अनन्तवां भाग इतना तो देशघाती प्रकातिका 
द्रब्य कहा जाता है | शेष दारुके अनन्त बहुभाग और अश्थिमाग, शैलमाग, ये सर्वघाती स्पर्दक 
हैं । किंतु दारुभाग+, बचे हुये बहुभागकरे अनन्तवें भाग श्रमाण न्यारी जातिवाके मिश्र प्रकतिके सर्व 
घाती स्पर्द्धक हैं । अतः देशघाती सम्यकत्व प्रक्ृतिके आति निकटवर्त्ती होनेसे तज्जन्य सम्यग्मिध्यात्व 
भावका सम्यक्‍त्र भावमें अन्तर्भाव करलेना समुचित है । गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है । ““देसोत्ति 
हवे सम्म॑ तत्तो दारू अर्णतिमे मिस्सं, सेसा अणन्तमागा अश्लसिलाफडइया मिच्छे ” इसी प्रकार 
अंतरायके क्षयोपशमको निमित्त पाकर आत्माके पुरुषार्थ द्वारा बीर्यमाव उपजता है। और 
मन वचन कायके अवल्म्बते आत्माका सक्रम्प होना भी एक पुरुषार्थ है। वीर्य और योग 
आत्माकी दोनों शक्तियां हैं. | इतना अधरश्य है कि सिद्ध अक्स्थामें क्षायोपशमिक वीर्यका 
नाश होता हुआ भी क्षायैेक वीर्य बना रहता है, किन्तु सकम्पपना रूप योग 
चोौदहवे गुणस्थान और सिद्ध अबस्थामें सर्तथा नहीं है | योगस्वरूपभाव क्षायिक नहीं हो सकता 
है । किसी अंशमे « पुग्गलविवाइदेद्दोटयेण मणबयण कायजुत्तस्स, जीवस्स जाउ सत्ती कम्मागम 
कारण जोगो ” इस गाथ।के अनुसार भावयोगको भले ही औदयिक कह दिया जाय । किन्तु मोक्ष 
अवस्थामें कोई सा भी योग नहीं रहता है | अतः उक्त अठारह भेदोंसि कर्थचित्‌ भिन्न हो गये भी 
संक्षित्र, सम्पम्मिध्यात्व, यो।, ईन तीन भावोंका यथाक्रमसे ज्ञान, सम्यक्व, और लूब्प्रियोंमें अन्तर्भाव 
कर लेना चाहिये, संक्षेपत सूत्र रचना करनेवाले उमास्वामी महाराजको इतने थोड़े थोड़े अन्तरसे 
न्यारे न्‍्यारे भावोंकी गणना करना अभीष्ट नहीं है । 


कुतः पुनः क्षयोपशमः कर्मणां सिद्ध इत्याह । 

कोई शिष्य पूछता है कि महाराज फिर यह बताओ कि कर्मोका क्षयोपशम होना भला किस 
प्रमाणते सिद्ध हो चुका है ! जिससे कि क्षमोपशमको धारनेवाला भाव अठारह प्रकारका निर्णीत 
किया जाय, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्ट ठत्तर कहते हैं। 


क्षीणाक्षीणात्मनां घातिकरमणामवर्सीयते । 


शुद्धाशुद्धामतासिद्विरन्यथानुपपत्तितः ॥ १॥ 
जैसे कि विशेष ढंगसे जलद्वारा प्रक्षाऊन करते हुये कोदों या भांगपत्तीकी मदरशक्ति क्षीण 
और अक्षीण हो जाती है, अधिक धो देनेते तो मदशक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, या बहुभाग क्षीण 
हो जाती है, तथा अलल्प धो देनेसे मदशक्ति नष्ट नहीं होती है, अथवा लबमात्र ही नष्ट होती 





५८ तत्वार्यष्लोकपा्िके 


है । हां, कुछ देरतक इदनेः शनेः कोदों या भांगको छन्नामें भींचकर धो देनेसे उसकी अधिक 
उच्णताको उत्पन्न करनेबाली. मदजननशाक्ति तो नष्ट होजाती है और मध्यम मद ( गुलाबी नशा ) की 
उपजनेवाली मदशक्ति नष्ट नहीं होती है । इसी प्रकार सर्वधाति स्पर्घकशक्तिरूपसे क्षीणस्थरूप और 
देशघाति रपर्द्रकरूपसे अक्षीण आत्मक घातिकमौका शुद्धात्मकपना और अशुद्धात्मकपना सिद्ध हो 
रहा है । अन्यथा यानी घाति कर्मोके क्षीण अक्षीण स्वरूप हुये बिना झुद्धअशद्ध आत्मकपनकी सिद्धी 
नहीं हो सकेगी ।भावार्थ-पेटमेंसे कुछ अजीर्ण दोषोके नष्ट हो जानेपर और कुछ दोषोंका कार्य होते 
रहनेसे आत्मामें स्वस्थता, अस्वस्थात्मक मध्यमकोटिकी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार अन्‍्तरंगन्नान, 
चरित्र, लब्धि, आदिकी कुछ शुद्दि और कुछ अशुद्धि अनुमूत होरही है । वह ज्ञापकलिंग घाति 
कमोकी क्षयोपशम अवस्थाका अनुमान करा देता है। 

स्वसंवेदनादेवात्मनः शुद्धाशुद्धात्मतायाः सिद्विर्प्रतिबंधा सती घातिकरमणां क्षीणापश्ञांतः 
स्वभावषतां साधयति तदभावे तदनुफ्पत्तेः! पयासि पंकस्य क्षीणोपशांततामंतरेण शुद्धाशुद्धात्म- 
तान्ुपपात्तिवत्‌ । 

स्वसम्बेदन प्रत्यक्षसे ही आत्माके छ॒द्ध, अशझ्ुद्ध, आत्मकपनेकी बाधारहित सिद्धि होरही सन्‍्ती चार 
घातिया क्माके क्षीण स्थरभाव और कुछ अक्षीणस्वभावपनकों साध देती है |इसका कोई बाधक 
प्रमाण नहीं है । क्योंकि इस कुछ अंशोंमें क्षीण और कुछ अंशोंमें उपशान्त होरहे तथा कतिपय 
अशोमें उदय प्रात होकर अक्षीण स्वभावसाहितिपनके त्िना उस छुद्धाशुद्धात्मकपनेकी उपपाति नहीं हो 
सकती हे, जेसे |के जल्में काचके क्षीण और उपशान्त तथा कुछ घुलेपन अवस्थाके बिना शुद्धभशुदद 
आत्मकपन अर्धात्‌-बहुमाग स्नच्छता और अतीब मन्द गंदलेपनकी सिद्धि नहीं होपाती है। औपानि 
या शरीरप्रकृतिद्वार चिकित्सा होनेपर यदि रोगका सौमा भाग अवशिष्ट रह जाय अथवा धोवते 
घोबते वख्रमें अत्यल्प मल या रंग शेष रहजाय इत्यादि अवस्थाओंमें भी प्रतिपक्षी पुद्ठछोंका क्षयोपशम 
होना उदाहरण बनाया जासकता है । 


ततो मत्यादिविज्ञानवतुष्टयमिह स्मृतं । 
शुद्भाशुद्धात्मक लिंग तदावरणकर्मगाम्‌॥ २ ॥ 
क्षयोपशमसब्दावे मत्यक्ञानादि च त्रय॑ । 
दरशनत्रितयं चापि निजावरणकर्मणा ॥ ३ ॥ 
लब्धयः पंच ताहश्यः स्वांतरायस्य कमेणः । 
सम्यक्त्वं इृश्टिमोहस्य वृत्त वृत्तमुहस्तथा ॥ ४ 


तत्वोर्यचिन्तोमैंणि: २९ 


संयमासंयमो5पीति घातिक्षीणोपशांतता। 
सिद्धा तद्भधवभावानां तथाभाव॑ प्रसाधयेत ॥ ५ ॥ 


तिस कारणसे यहां माति, श्रुत॒, आदिक चारों विज्ञान झुद्धअशुद्ध आत्मका स्वरूप होरहे 
ढिंग माने गये पूर्व आम्नायसे चले आरहे हैं, उन मति आदिकको आवरण करनेवाले मतिज्ञानावरण, 
श्रुतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मीके क्षयोपशमकी सत्ताको साभनेमें 
वह शुद्धाशुद्धात्मकपना ज्ञापक लिंग है । इसी प्रकार कुमतिज्ञान, कुश्नतज्ञान और बविभंगज्ञान 
ये तीन कुज्ञानमाव भी शुद्ध अग्ुद्ध आत्मक हो रहे सते उनके ग्रतिपक्षी कर्मोंक. क्षयोपरामकों साध- 
नेमें ज्ञापक हेतु है | तथा चक्षुदर्शन, अचज्षुदर्शी और अब्रधिदर्शन ये झुद्ध, अशुद्ध, आत्मक तीन 
दर्शन भी अपने आवरण करनेवाले क्मोके क्षयोपशमकी सत्ताकों साधनेमें ज्ञापक लिंग है। इसी 
प्रकार बेसीं झुद्ध अशुद्ध आत्मक दान, छाम, भोग, उपभोग, वीर, ये पांच लब्धियां भी अपनेमें अंत- 
रायको डालनेबाले पांच अंतरायकर्मीके क्षय्रोपशमकी विद्यमानताको साथनेमें व्याप्त हेतु हैं। तथा 
आत्मामं अनुभूत हो रहा- तिस प्रकार शुद्ध, अशुद्ध आत्मक वेदक सम्यक्त्व परिणाम तो दर्शनमोहनी- 
यके क्षयोपशमक़ा साधक लिंग है | तथा शु॒द्द अशुद्ध आत्मक हो रहा बृत्त यानी क्षायोपशमिक 
चारित्र भी आत्मामे चारित्रमोहनीयके क्षयोपशमक्रा ज्ञापक्र लिंग माना गया है। एवं संयमासंबमभाव 
भी अनुभूत हो रहा संता अपने घातक कमोकी क्षीणबृत्ति और उपशान्त वृत्तिको आत्मामें साध देता 
है । चारित्रमोहनीय कर्मकी पच्चीस प्रकृतिओंमे अनन्तानुबन्धी चौकडी, अग्रत्याख्यानावरण चतुष्टय, 
ओर प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बारह प्रकृतियां सर्वघाती हैं । शेष ग्रकृतियां देश- 
घाती है । यद्यपि संख्लनमे भी कुछ पिण्ड ऐसे है, जिनका कि छठ्बें सातत्रे गुणस्थानमें उदय नही 
है । किन्हीं मिथ्यात्वके सहभावियोंका तो पहिलेमें है उदय है। अचाजिके सहभावी कतिपयाक 
चौथे गुणल्थानतक ही उदय है | इसी प्रकार कुछ प्रत्याख्यानावरण अग्रत्याख्यानावरण प्रक्ृतिओंका 
भी चौथे गुणध्थानमें उदय नहीं है । पाहिलेमें ही है | फ़िर भी उन उन गुणोंका सम्पूर्ण रूपले घात 
नहीं करनेकी अपेक्षा उनके सिरपर बुराई नहीं छादी गयी है | बुराईको झेलनेवाली वहां दूसरीं प्रकृ- 
तियां खश्रुके समान आपत्तिको ले रही है| उपशम श्रेणीम उपशम चारित्र और क्षपक्र अ्रणीमें 
क्षायिक चारित्र है। यहां देशघातीके उदयकी आवश्यकता नहीं है । विवक्षा भी नहीं है | सम्यक्त्व 
गुणके लिये अनन्तानुब््खी चतुष्टय, मिध्यात्र, सम्याड्मिथ्यात्व ये छह प्रकृतियां सर्बधाती है | और 
सम्यक्त्व प्रकृति देशघाति है, सम्पक्‍त्व गुण आत्मांका अनुजीबी गुण है। और सम्यक्ल्व प्रकृति पुन्न- 
लकी बनी हुई दर्शनमोहनीयका तीसरा भेद है । जो कि उपराम सम्पक्लरूप परिमाणों करके मिध्यात्व 
द्ब्यके तीन टुकड़े होकर चकक्‍्झीमें पिसे हुये कोदोंकी मुसीके समान मन्दतम अनुभागको लिये हुये हे । 
सम्यक्य लामक शद्॒का एकला होनेपर भी अथे न्यारा नन्‍्यारा समझना चाहिये। तथा संयमासंयम 





३० तस्धार्थ छोकपातिके 





भावके लिये ग्रत्याख्यानावरण भी देशघाती कल्पित किया गया है । इस प्रकार अनुमान द्वारा उक्त 
अठारह भावोंके सम्पादक क्षयोपशमको साध दिया है । उक्त ढेतुओंमें अन्वयव्याप्ति पायी जाती है। 
जब घाती करमका क्षीणपना और उपशांतपना सिद्ध हो चुका तो वह उसके होनेपर होनिवाले भावोंका 
तिस प्रकार हो रहे क्षयोपशम भावको भले प्रकार संयम रहित साध ही देबेगा । 

एवं च सिद्धोष्टादशभेदों मिश्रो भावः । 

और इस प्रकार व्यातिको बनाकर (तिद्द कर दिये गये अनुमान द्वारा अठारह भेदोंको धारने- 
वाला क्षय, उपशम, और उदयका मिला हुआ मिश्रभाव सिद्ध कर दिया गया है | 

यः पुनरौदयिकों भाव एकविंशतिभेदोत्रोहिष्टस्तस्य निर्देशार्थ पष्ठमिद सूत्रम | 

मिश्रभावके पश्चात्‌ जो फिर इकईस भेदवाले ओदयिकभावका नाम निर्देश क्रिया था, उसका 
कथन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजका यह द्वितीयाध्यायमें छठा सूत्र है। जो कि ईंस 
प्रकार है उसको सुनो-- 


गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद- 
लेश्याश्रत॒श्चतुस्त्येकेकेकेकपड्मेदाः ॥ ६ ॥ 


आत्माको नरक सम्बन्धी, तिर्यक्सम्बन्धी, आदि भात्रोंकी प्राप्ति करानेवाली आत्मीय पारिणाम 
रूप गाते ओदयिकभाव है । चार्त्रिमोहके उदयसे कल्ुपताभाव होना कषाय है, वेदत्रयके उदयसे 
हुआ अभिलाषाविशेष लिंगभाव ओदाधिक है, तत्वाथौका अभश्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादर्शन है, 
ज्ञानावरणके उदयसे अन्धकारके सद्ृश ज्ञानामाव बना रहना अज्ञानभाव है। यहां नज्का अर्थ 
प्रसज्य है, इन्द्रिय संयम और प्राणिसंयमको नहीं पालना असंयतभाव है, सिद्ध अवस्था नहीं हो सकना 
असिद्धत्वमाव है, कषायमिश्रित आत्माके सकम्प परिणाम लेश्याभाव है, इनके यथाक्रमसे चार, चार, 
तीन, एक, एक, एक, एक, छढ़, भेद हैं । इस प्रकार ओदायिक भावके इकईस भेद समझ लेने चाहिये । 


चतुरादीनां कृतद्वेद्ानां भेदशद्वेनान्‍्यपदाथां बत्तिः पूर्ववत्‌ । यथाक्रममिति चालुव्तते 
तेनेवसभिसंबंधः क्रियते-गतिश्रतुर्भेदा कषायश्रतुर्भेदो लिंग॑ ज्रिभेदं मिथ्यादर्शनमेकभेदमदर्श- 
नस्य तत्रेवांतर्भावात्‌, अज्ञानमेकमेंद असंयतलमेकभेद लिंगे हास्परत्पाद्तर्भावः सहचारि- 
त्वात्‌ । गतिग्रहणमघात्युपलक्षणमिति न कस्यचिदीदयिकभेदस्यासंग्रह! । 

गति और कषाय तथा लिंग और मिध्यादर्शन एवं अज्ञान और असंयत तथा अपिद्व और 
छेश्या इस प्रकार गति आदिकोंका इतरेतर योगनामक इन्द्र समास करलेना चाहिये तथा संहु्यावाचक 
चार, चार, तीन, एक, एक, एक, एके, छहू, इन पदोंका पहिझे इतरेतर दइन्द कर पश्चात्‌ भेद 


तस्वायैचिन्तामाणिः ३१ 
शद्कके साथ अन्न पदा्थौको प्रधान रखनेबाली बहुत्रीहि समास नामकब्ञत्ति करने लेनी चाहिये, जैसे कि 
पहिलेके पूर्व सूच्रोंमें इतरेतर समास करते हुये बहुब्रीहि समास किया गया है, बैसा ही यहां करलेना | पूर्व 
सूत्रके समान यहां भी दूसरे सूत्रमेसे “यथाक्रमम” इस पदकी अनुवृत्ति होजाती है तिस कारण उद्देश्य 
विधेय पदोंका दोनों ओरसे सम्बन्ध करलिया जाता है कि गतिके चार भेद हैं, चार भेदबाली कप्राय है 
लिंग तीन भेदोंकों धारता है, मिथ्यादर्शनका एक प्रकार है, यहां अदर्शनभावको न्यारा नहीं कहा है, 
क्योंकि दर्शनावरणके उदय होनेपर हुये अन्धकन्प अदशनभातका उस मिथ्यादर्शनमें ही अन्तमौव 
होजाता है तथा अज्ञानका भेद एक ही है, असंयतपना एक भेदको लिये हुये हे, अपिद्वत्व एक प्रकारका 
है। लेश्याके छह भेद हैं, ययथपि कषाय भावसे सोलह कषाय और लिंगते तीन वेद पकडे जासकते हैं। 
अत: हास्य आदिक. छह नोकघायके उदयसे होनेवाले औदयिक भाँत्र शेष बच जाते हैं | फिर भी 
सहचारीपना होनेस हास्य, रति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन औदयिक भावोंका अन्तभीव छिंगमें 
करलेना सूत्रकारको विव्रक्षित है । अतः सूक्ष्म कथनरूप सूत्रमें विस्तार नहीं किया गया है, ज्ञानावरण 
कर्म और अन्तराय कर्मका अबिनाभाव होनेसे अलब्धियोंका अज्ञान भावमें ही अन्तर्भाव होजायगा जैसे 
कि “ काकेम्यों दध्रि रक्ष्यताम्‌ ”” यहां काकपद सभी दावे उपधातक पशुपक्षियोंका उपलक्षण है । 
उसी प्रकार जीवबिपाकी जातिकर्मक उदयस होनेवाले या त्रस, स्थाबर उच्चै्गोत्र, मनुष्यायुः, सात, 
असात, तीर्थकरनब, आदि अघातिया करमौंकी प्रकृतियोंके उदयसे होनेवाले औदयिक भावोंका गति 
प्रहणले उपलक्षण होजाता है | इस कारण जीवबिपाकी घाती या अघाती किसी भी कर्मके उदयसे 
होनेवाले औदापेक भेदका असंगप्रह नहीं हुआ | इन ही इकईस भेदोंमें सब ही औदयिक भावोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है। 


कुतः पुनगेतिनामादिकर्मणामुदयः सिद्धो यतो>मीपामेकविंशतिभावानामौदायिकत्व॑ सिध्यतीत्याह । 

किसी विनीत शिष्यका प्रश्न है कि महाराजजी, फिर यह बताओ कि आत्माओंमें गतिनामकर्म 
चारित्रमोहमीय, पुंबेद आदिक कर्मोका उदय किस प्रमाणसे सिद्ध है? जिसले कि उन गति, कषाय, 
आदिक इकईस भावोंका औदयिकपना छिद्ध हो जाता & । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यान्द स्वामी 
आत्मगौरवसहित उत्तरको कहते हैं । 


अन्यथाभावहेतूनां केषांचिदुदयः स्थितः । 
कालुष्यवित्तितस्तद्वदृतिनामादयस्तु ते ॥ १ ॥ 
आत्माके शुद्ध स्वाभाविक परिणामोंकों अन्य प्रकार पारिणमन करानंके हेतुभूत हो रहे किनन्‍्हीं 
निर्नीमक पदार्थीका उदय होना आत्मामें व्यवस्थित हे । ( प्रातिज्ञावाक्य ) क्योंकि संसारी आत्माओंके 


हो रही कलुषताविशेषकी सम्वित्ति हो रही है । उसीके समान दूसरे दूसेरे स्वाभाविक परिणामोंका 
अन्यधामाव करानेवाले किन्हीं अविषक्षित पदाथोका उदय भी अनुमान प्रमाण द्वारा निर्णीत दो रहा 
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है | अतः सर्वनाम किम्‌ शद्ढके वाच्य हो रहे वे अन्यथा भावके हेतु ही तो गतिनाम, कृषाय बेदनीय, 
अकाषय वेदनीय, आदिक विशेष कर्म हैं । 


स्वयमगतिस्वभावस्थ पूंसो नरकादिगतिपरिणामपिशेष; कालुष्यमन्यथाभावद्दियते 
तदृदकपायलिंगमिथ्यादर्ीनाज्ञानासंयतासिद्धलेश्यास्टभावस्थ सतस्तस्य  कपायादिपरिणाम- 
कालष्यभाव एव तद्वित्तिरेव वात्मनोन्यथाभावहेत्नां केषांचिदुदयं साधयति, तदभावे स्वेधा- 
तुपप्यमानत्वात्‌ परिदृष्टहेतूनां तत्र व्यभिचारात्‌ | तथा सति येषामुदयाद्वत्यादयः परिणाम- 
विशेषाः कादाचिस्कास्ते गतिनामादयः कर्मप्रकतिभेदा इति परिशेषादबसीयते । 

जो परद्वव्यके बन्धस विष्क्ति हो रही सिद्ध अबस्थाके परिणाम है, वे ही आत्माके स्वतः 
अनन्त काठ्तक ठहरनेवाछे स्व्रभाव माने जाते हैं । शेष अन्यथा स्वरूप हो रहे परिणाम तो विभाव 
अबस्था है | आत्मा स्वय अपने डीलसे तो जाना आना झ्वास, उच्छूसके साथ घटना बढ़ना, देव « 


पर्यायमे जाना, इत्यादिक गमन परिणामोसे रीता है । उसको कोई लढनेकी, मोठे होनेकी, यहां वहां 
जानेकी आकुछता नहीं है । तो भी स्वयं अगमन स्वभाववाले हो रहे आत्माके नरकगतिमे गमन, 
तियेच आदि गतियोमे गमन ऐसे विशेष परिणमन स्वरूप कलुषतायें हुई स्वभावोंका अन्यथाभाव हो 
जानेसे स्वसंत्रेदित हो रही हैं। उसीके समान स्वमावतः कपायरहित स्वभात्रवाले चारित्र स्वरूप 
आत्माके कपायरूप कछुषतायें अनुभूत हो रहीं हैं। तथा निश्चयनयसे मिथ्यादर्शन रहित 
जुद्ध॒ सम्यग्द्शनस्वभाववाले आत्माके मिध्यात्वभाव बेदा जा रहा हे | और अज्ञानरहित ज्ञान 
स्वभाववरझे आत्मा किसी परावीनताबश अन्यप्रकारसे होरही अक्ञानरूप कढुषता प्रतीत की 
जारही है तथा असंयतपना स्वमावसे खाली संयमीस्वरूप आत्माके परतंत्र होकर असंयत परिणाम 
रूप कढुपताकी वित्ती होरही हे। इसी प्रकार असिद्व अवस्थास रहित सिद्वस्वभावषाले आत्माके असिद्वत 
रूप कलुपताका सद्भाव है । द्रव्यार्थिक दश्सि लेश्यारहित झुद्ध अलेक््य स्वभाववाले आत्माके सैसार 
अच्स्थाम कषायसंयुक्त योगग्रद्गयत्तिरूप कलुषता पारिणाम होरहें हैं | वे कठुपताभाव ही आत्माके स्वभाव 
अबस्थास अन्यथाभाव हो जानेकी अबस्थाके कारण होरहे किन्हीं परद्रव्यरूप हेतुओंके उदयको साथ 
देते हैं अथवा उन गति, कपाय, आदि अन्यथामूत अस्वामात्रिक परिणामोंका संचेतन होना ही 
आत्माके अन्यथा परिणामोंकों करानेवाछ्े किन्‍्हीं हेतुओंके उदयको' साथ देता है | क्योंकि परतैत्र 
करनेवाले उन हेतुओंके न होनेपर शुद्ध आत्माके सभी प्रकारते गति, कषाय आदि परिणामोंकी 
उपपाति नहीं दो पाती है । अदट् कर्मके सिव्राय किन्हीं दूसरे पारिष्ट पदार्थीकि यदि आत्माके उन 
गति, कषाय आदि भाव करानेमें कारण माना जायगा तो व्यनिचार दोष आता है। अथीत्‌-गति 
आदिक भावोंका सूक्ष्म कमोको कारण माननेमें अन्बय और ब्यतिरेक दोनों बनजाते हैं । किन्तु 
अन्य उत्साह, शरीर, इच्छाये, इशष्टपदार्थ, ज्री, पुरुष, कुदेव, कुयुरु आदिक इृष्टपदा्थीकों दी उन 
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३६ 
साबोंका कारण माननेपर तो अन्ययन्यमिचार और ब्य॑तिरेक व्यमिचोर दौष, आते हैं | उत्साह, इच्छा 
होनेपर भी अपनी राजीसे कोई देवगति या मतुष्यगतिशो प्राप्त नहीं हो जाता है.। कोई बीतरागमुनि 
इच्छा न होनेपर भी ओजकल देवगतिक़ो प्राप्त हो जाते हैं | कोई पतले शरीरकी प्रकृतिकों धारनेवाला 
मोटा होना चाहता है | किन्तु स्थूलकाय नहीं हों पाता है | इसके विपरीत कोई बातुल शरीरबाज 
अतिस्थूल मनुष्य न चाहने पर भी रुईका गद्दा बना जारदा है। कषायके परिदष्ट कारण गाली, कुनचन, 
अनिष्ट पदार्थकी प्राति, होनेपर भी क्षमात्रान्‌ू, सन्‍्तोषी साथु पुरुषके कषाय कलुषतायें नहीं उपजतीं 
हैं । साथमें किसी अकारण क्रोधी पुरुषफ़े गाली, अपमान आदि कारण न मिछनेपर भी क्रोध ईर्ष्या, 
गर्व ये बिभाव परिणाम उपज जाते हैं । हंसी, शोक, भय, ग्लानिके बढ़िरंंग कारण न मिलनेपर भी 
बहुतसे जीव इन झगडोंमें फंसे हुये हैं । और अनेक गम्भीर, आत्मध्यानी, सजन इनके कारण मिछ- 
नेपर भी उक्त विपत्तियोंसे बचे हुये हैं | एकान्तमें ल्रीपुरुष या #ैगार रस वर्द्धऔक कारणेंके होनेफर 
भी अनेक जीव अपने ब्रह्मचर्यकी रक्षा करलेते हैं | तथा व्यसनी जीव कारणोंके बिना ही संकल्प, 
विकल्प, करते हुये ही मेथुन परिणामोंकों करेते हैं । सम्यग्दर्शनके बहिरंग कारण जुट जानेपर भी 
द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्यात्व परिणामोंको बनाये रखता है । साथमें श्री समन्‍्तभद्रस्वामी या अकर्लंक देव 
प्रति पावन पुरुष अनायतनोंमें भी अपने सम्यग्दरीनकों परिपुष्ट बनाये रखते हैं । इसी प्रकार असै- 
यमी, अपछिद्व, लेश्या, परिणामोंका भी बहिरंग ह्ेतुओंके साथ कार्यकारणमात्र माननेमें अन्वय व्याभि- 
चार या ब्यतिरेक व्यभिचार आता है-। हां अन्तरंग सूक्ष्म गतिनाम, मतिज्ञानावरंण मिध्यात्य, हास्य, 
आदि, कर्मोको इनका कारण मानना निर्दोष है । अतः तैसा होनेपर जिन पराधीनता सम्पादक पदा- 
थौंके उदयसे आत्मामें कमी कभी होनेवाले गति, कपाय, आदिक परिणाम विशेष होतें हैं, बे गति- 
नाम, चारित्रमोहनीय, पुबेद, आदिक कर्म प्रकृतियोंके विशेष भेद हो रहे' कर्मद्रन्य हैं | यह “परिशेष”' 
न्यायसे निर्णय कर लिया जाता है । अर्थात्‌--जो कार्य कभी' कमी होता है, वह आत्मद्रन्यका 
स्वभाव तो है नहीं । हां पर्धव्यके सम्बन्धसे होनेबाठा विभाव परिणाम है। जैसे कि तीन काम 
वासना वश हो रहा श्रोत्रिय ब्राह्मण अपने स्वभावका अतिक्रमण कर वेस्यागृह प्रति गमन करंता है| 
अथवा बशीकरण मंत्र या चूणकी पराधीनतासे कोई कुलकामिनी 'परपुरुषकी अनुगामिनी हो जाती है। 
इसी प्रकार निश्चय नयसे झुद्धभाषोंकों धार रहा भी आत्मा जिनकी पराधीनतातें दूं:ख कारण॑ अथवा 
दुःखरूप हों रहीं कपाय, अज्ञान, अनर्गल' प्रश्नत्ति, आदि अवस्थाओंको आत्मसात्‌ करेता है, में 
ही जैमसिद्धांतमें पौद्वलिककर्म हैं। उनका उदय आनेपर जीव स्वभार्बोको छोडकर बिभाव परिणति- 
योंको आप्त कर छेता है । जैसे कि ज्वर छलेप्मरद्चित भी जीवित शरीर कभी कभी बात, पित्त, कंफ, 
दोषोंका प्रकोप होनेपर ज्वरी या कफी हो जाता है | इस प्रकार अविनामावीं हैतुत़ अनुमान द्वारा 
कर्मीका उदय साध दिया जाता है । प्रसंग आपका निषेध कर चुकनेपर बचै हुये का ज्ञान कराने- 
बार परिदीष न्याय है | “ प्रसक्त प्रतिषेषे शिष्पमाण संप्रत्ययहेतुः परिशेष: “ । 
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१४ तस्वार्थछोकवार्तिके 


गतिनामोदयादेव गतिरोदयिकी मता । 

तद्िशेषोदयात्सेव चतुर्धा तु विशिष्यते ॥ २ ॥ 

तयोपलक्षिताघातिकरमोंदयनिबंधन । 

सुखायोदयिक सबमेतेनेवोपवर्णितम्‌ ॥ ३ ॥ 

नामकर्म का व्रिशेष भेद हो रहे गतिनाम कर्मके उदयसे ही आत्माकी दो रही गतिनामक 

परिणति ,औदयिकभाव मानी गयी है | उस गतिनाम पिण्डप्रकृतिके भेद विशेष हो रहे नरकगति, 
निफगीति, मनुष्यगाति, और देवगाति इन चार कर्मीके उदयसे तो वही आत्माका गतिपरिणाम चार 
प्रकारेंसे भेदयुक्त कर दिया जाता है | श्री उमास्वामी महाराजने अघातियोंमें प्रधान हो रहे नामकर्म 
और उसमें भी प्रधान हो रद्दे गतिकर्मझ्ा कण्ठोक्त निरूपण करदिया है । शेष रहे संपूर्ण अघातिया 
कर्मीका उस गतिसे ही उपलक्षण कर दिया जाता है । अतः उस गतिसे उपलक्षित हो रहे जाति 
आदिक और बेदनीय, आयुः, गोत्र, कर्मोके उदयको कारण मानकर हुये आत्माके सुख, मनुष्य 


शरीरमें ठुसा रहना, उच्च आचरण, नीच आचरण आदिक भाव भी औदायैक है | यह सब इस उक्त 
कथनसे ही निरूपण करदिया गया समझलेना चाहिये । 


तथा क्रोधादिभेदस्य कषायस्योदयान्ठृणाम्‌ । 

चतुर्मेदः कषायः स्थादन्यथाभावसाधनः ।। ४ ॥ 

लिंगं वेदोदयाल्ेधा हास्याद्यदयतोपि च। 

हास्यादिस्तेन जीवस्य मुनिना प्रतिवर्णित: ॥ ५ ॥ 

तिसी प्रकार क्रोषप, मान आदिको धारनेवाले पुद्कल निर्मित कपायवेदनीय नामक चारित्र 

मोहनायके उदयसे जीवोंके रे+, मान, माया, छोम, चार भेदोंको धारनेवाले कषायमाव होते हैं। 
अंधवा अनन्तसंसारके कारण मिथ्याल्का अनुबन्ध करनेवाले या स्वरूपाचरणको बिगाडनेवाले परिणाम 
और देशचारित्रको रोकनेवाले तथा सकलचारित्रका घात करनेवाले एवं यथाख्यात चारित्रकों करनेवाले 
थे चार प्रकार विभावभाव जीवोंके हो जाते हैं | स्वाभाविक परिणामोंसे हटाकर आत्माकी अन्यथाभाव 
परिणति ही कपायमाव्रका ज्ञापक हेतु है| पुंचेद, ख्रीवेद, नपुंसकबद इन तीनों वेदोंके उदयसे आत्मामें 
तीन प्रकारका लिंगपरिणाम होता है, जिससे ख्रीरमण, पुरुषस्मण, या उभयरमणके कलुषतारूप 
परिणाम होते रहते हैं । तथा हास्य, रति, आदि कर्मोके उदयसे भी हंसना या देश, उपवन, गायन, 
तृत्यकेला, आदिके डिये उत्सुक रहना, अथवा इनमें अनुत्युक रहना, शोकमें रहना, डरना, घृणा 
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करना इन विभावपरिणामोंका अनुभव होता है | श्रीं उमास्वामी मुनिमहाराजने जीवके द्वास्थादिभाव भी 
उपलक्षणवाले उस लिंग करके ही प्रतिष्ठित कर कद दिये हैं । 


टष्टिमोहोदयात्पुंपो मिथ्यादशनमिष्यते । 
टगावरणसामान्योदयाचादर्रानं तथा ॥ ६॥ 
सासादनं च सम्यक्लं यदनंतानुबंधिनः । 
कषायस्योदयाजातं तदप्येतेन वर्णितम्‌ ॥ ७ ॥ 
सम्यग्मि थ्यालमेकेषां तत्कमोंद्यजन्मक । 


मतमोदयिक केश्रित्श्षायोपरामिकं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

इनके आगेका सूत्रोक्तभाव मिध्यादर्शन है, जो कि दर्शीनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवके हो 
रहा माना जाता है। तिसी प्रकार मिथ्यादर्शनमें अदरीनभावका अवरोध हो जाता है। निद्वानिद्रा 
आदिक विभावपरिणामोंका भी उस मिथ्यादर्शनमें ही अन्तर्भीव कर लेना चाहिये । नौ प्रकारके 
दर्शनावरण कर्मका सामान्य उदय हो जानेसे तिस प्रकार अदर्शनभाव द्वो जाता है। जो कि मिथ्या- 
दर्शन शद्वसे उपलक्षित कर दिया जाता है । और दूसरे गुणस्थानमें जो चारित्रमोहनीयके उदयसे 
हुआ सासादनसम्यक्त्वरूप विभावपरिणाम भी अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उत्पन्न हो रहा सन्‍्ता 
औदयिकभाव है। वह भी इस मिथ्यादर्शन करके ही वर्णना युक्त कर दिया गया है । अर्थाल्‌--मिथ्था- 
दर्शनको उपलक्षण मान कर उसके मित्र सासादन सम्यक्त्वका भी ओऔदयिक भावोंमें संप्रह कर छेना' 
चाहिये । एक प्रसिद्ध आचार्यके मतमें जो मिश्रमोहनीय कर्मके उदयसे हुआ सम्यम्मिध्यात्यभाव है 
वह उस सम्यक्विमिध्यात्य नाम कर्मके उदयसे जन्म छेता हुआ औदयिक माना गया है । यह हमारी 
सम्मति है | हां किन्हीं आचायौने सम्पड़िमिध्यात्व भावको क्षायोपशमिक माना है। उनकी गुरु परि- 
घार्टीमें बैसा ही सर्वज्धारा अनुसार स्मरण किया गया चत्ण आ रहा है | उसको हम पढिले पांचवें 
घूत्नके विवरणमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व द्वारा संग्रह कर चुके हैं । अपेक्षासे सम्याड़िमिष्यात्व भावको क्षायो 
चुशमिक यां औदायिक दोनों प्रकार मानना हमको अभीष्ट है । दोनोंकी युक्तियां भी कही जा चुकी हैं । 


ज्ञानावरणसामान्यस्योदयादुपवाणितं । 
जीवस्याज्ञानसामान्यमन्यथानुपपत्तितः ॥ ९॥ 
वृत्तमोहोदयात्पुसो5संयतर्लव॑ प्रचक्ष्यते । 
कर्ममात्रोदयादेवासिद्धतव॑ प्रणिगम्यते ॥ १० ॥ 








१६ तस्थार्थछोकबारतीके 


कपायोदयतो योगग्रवृत्तिरषदशिता । 
लेश्या जीवस्प कृष्णादिः पहभेदा भावतोनघेः ॥ ११॥ 

सामान्य रूपसे ज्ञानावरण कर्मका उदय हो जानेसे पदाथीका अनवबोध होना जीवके अज्ञानरूप 
सामान्यमात्र कहा गया है । अन्यथा बानी ज्ञानावरणका उदय हुये विना सर्वधाति रपद्धैकोंके उदयजन्य 
होनेवाले अज्ञानभावकी असिद्धि है। द्ीडिय जीबके नासिकाश्ानावरणके सर्वधाति श्पद्दकोंका उदय 
हो जानेसे गन्धविषयक अज्ञानभाव है । आजकल मभुष्योंके मनःपर्यय ज्ञानावरणका उदय हो जानेसे 
मनः:पर्यय ज्ञान न होना रूप अज्ञानमाव है। बारहवें गुणस्थानतक केत्रलज्ञान नहीं होना रूप अज्ञान- 
भाव है तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सर्वधातिरपद्धेक प्रकृतियोंके उदयते आत्याके असयममाव होता 
है। पहिलेते प्रारंभ कर चौथे. गुणस्थानतक इच्धियासंयम और प्राणासंयमरूप औदापिकमात्र हो रहा 
भक्ठे प्रकार कहा जाता है तथा अभेदकी विवक्षा सभी एकसी बाई प्रकृतियोंका और भेदकी विवक्षा 
सम्पूर्ण कर्ममात्र एकसी अडतालीसों प्रकृतियोंका उदय हो जानेसे ही असिद्धपनाभात्र प्रकृष्ट रूपसे 
नियत हो रहा हुआ कहा जाता है | एकसौ अडतालीस प्रकृतिओंमें ले किसी भी एकका यदि उदय 
होगा तबतक आपिद्वपना ही है। कषायोंके उदयसे विशेषित हो रही योगोंकी प्रदृत्ति तो जीवका 
छेश्यामाव समझाई गयी है । अर्थात्‌ जैसे रागके आवेशसे हंसीसह्ठित अशिष्ट वचन बोलना यदि 
दूषित शर्ररचेशसे युक्त हो जाय उतने समुदितभावकों कौत्कुष्य कहते हैं । उसी प्रकार आत्माके 
कधायमाबेसि रंगा हुआ आत्मप्रदेश परिस्षन्‍दरूप परिणाम तो औदयिक होता हुआ भावलेश्य। है | स्थूछ 
रूपसे क्षुषा आदि अठारू और सूक्ष्मरूपसे अनन्त दोषों करके सैते हो रहे निर्दोष सर्वज्ञ देवने 
लेश्याके भाव अपेक्षा कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पत्न, शुकू, इस प्रकार छह भेद बताये हैं, 
भावदेश्या आत्माका औदयिक परिणाम है । आत्माके भाबोंका निरूपण करते समय बर्णनाम कर्मके 
उदयसे हुये शरीरके ऊपरी रंगश्वरूप द्रब्यलेश्याका यहां कोई प्रकरण नहीं है | यहांतक गति आदिक 
इकईस औदयिक भावषोंका विवरण करदिया गया है । 


अथ पारिणामिकमेदप्रतिपादनाथे सप्तममिदं सूजमाह । 
अब्न औदयिक भागोंके अनन्तर अन्तके पारिणामिक भावोंके भेदोंकी प्रतिपत्तिकों करानेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज शितीयाध्यायमें सातवें सूत्रका कण्ठोक्त निरूपण करते हैं । 


जीवभव्यामव्यत्वानि च॥ ७॥ 
जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन जीवके असाधारण हो रहे पारिणामिकमात हैं | च 
शद्ठके द्वारा अस्तिल आदि साधारण भातरोंका संग्रह भी कर सकते दो । जीव और भव्य तथा अमव्य 
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इत्त प्रकार इतरेलर इन्द्र समात्त॒ कर पुनः भाव अर्थमें तद्धभितसम्बन्धी त्व 'प्रत्यय करते हुये जीवल, 
भन्यत्व, अभव्यत्व, यह कर्थ निकल आता है । ५. 

प्रारिणामिकस्य भावस्य भयो>्साधारणा भेदा हत्यमिसंबंध:। च शह्लसमुशितास्तु 
साधारणाः असाधारणाआस्तिस्वान्यत्वकर्दत्व भोवतृत्वपपोयवत्वासबंगतत्वानादिसततिबंधन- 
बद्धत्यमदेशवर्वाख्पत्वनित्यत्वादय; । 

पूर्व सूत्रसे भेदशद्॒की अनुद्त्ति कर परिणामरूप प्रयोजनको घारनेवाले पारिणामिकमावके 
असाधारण भेद तीन हैं । इस प्रकार दोनों उद्देश्य, बिधिय, दलोंका अन्बय कर दोनों ओरसे सम्बन्ध 
होना बन जाता है | हां, समुच्चय अर्थकों कहनेवाले सूत्रोक्त च शद्वसे तो अन्य दरब्योंमें पाये जांय 
और जीव द्रन्यमें भी पाये जांय ऐसे साधारण तथा कतिपय असाधारण हो रहे इन अस्तित्व आदि 
भावोंका संग्रह कर लिया जाता है | थे भाव आत्तित्व, अन्यत्व, कर्व्तत्व, भोक्‍्तृत्व, पर्यीयवत्व, असर्व- 
गतत्व, अनादिसंततिबन्धनवद्धत्व, प्रदेशवत्त, अरूपत्व, नित्यत्व, ऊर्जंगतित्व, द्रब्यत्य, आकर्मकत्व, 
आदि हैं | अर्थात---बस्तुको तीनों काखतक स्थिर रखनेबाछा अस्तित्व गुण छहों द्रन्योंमें पाया जाता 
है । अतः जीवका साधारण भाव है । प्तम्पूर्ण द्ब्योंको परस्पर मिन्न करनेबाला अन्यत्वमाव भी साधा- 
रण है, जो कि कर्मीके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी, अपेक्षा नहीं रखता हुआ पारिणामिक 
है । कर्तापन भी साधारण भाव है । “ मेघों वर्षति, आकाशमबगाहते, धर्मद्ल्ये गर्यते, काले ब्ते- 
यति ” आदि क्रियाओंको उपजाबनेमें संपूर्ण द्ब्योंको स्वाविकार अनुसार ख््तत्रता प्राप्त है। 
५ खतंत्र: कर्ता ”' यह कर्ताका सिद्धांत लक्षण है | स्वकीय वीयकी प्रकर्षतासे परद्रब्यकी शक्ति- 
योंके प्रहण करनेकी सामर्थ्य ही मोक्तापन है, यह भोक्तृत्व भी अन्य द्र॒ब्योंमें पाया जाता है | अतः 
साधारण भाव है । यध्षपि स्थूलइृश्सि कर्तापन और भोक्तापन अकेले जीबका ही परिणाम प्रतीत 
हो रहा है | फिर भी सूक्ष्मबिचार करनेपर वह साधारण भाव समझा जाता है। यृहस्थ सम्बन्धी 
अनेक कायौके कर्त्ता और भोक्ता ज्ीपुरुष दोनों ही हैं, बन्च और बन्चका फल दोनोंके गुणोंका च्युत 
हो जाना तथा मोक्ष इनके कर्त्ता और भोक्ता जीव पु्लल दोनों हैं । बुभुक्षित पारद सुवर्णका मक्षण कर 
उसका भोक्ता बन जाता है | सांभरकी झील काठ, पथरा, मह्ी, आदिको खा जाती.है। अपने वीर्य प्रकर्षति 
उनका ह्थण कर देती है | उदरकी अप्ि, अन्न, जल, दुख्घ, आदिका और चूल्देकी अप्रि लकडीका 
भोग करती है | चैतन्य न होनेसे पुद्छकों भोगी न कहा जाय, इसमें स्वार्थी जीवका पक्षपातपूर्वक 
स्वप्रशैसा करना ही कारण है । भोक्ता पुरुषके समान ञ्री भी पुरुषकी भोकत्री- होती है | जो 
बच्चेकों क्रीडा करा रहा है, वह स्त्रय॑ भी उसके साथ खेल रहा है | अतः सूश्म्ण्िको विचारनेवाले 
पक्षपातरह्ित पुरुष भोकृतृतकों साधारणभाष स्वीकार करते हैं | यह जीबके भोग, उपभोग, भावोंसे 
न्यारा उदयादि की नहीं अप्रेक्षा रखता हुआ पारिणामिक्रभाव है। तथा पर्याप्रसहितपना भी पारिणासरिक 
है । समी द्ृब्य अपनी अपली नियतपरयीयोंको धारते. हैं | इस. कार्यकों कस्नेमें उनको किस्ली- कर्मके 


इ्८ तच्वार्थ छोकवार्तिके 
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उदयादिककी अपेक्षा नहीं है | असरगतपना भी आकाशको छोडकर सम्पूर्ण द्रब्योंमें पाया जानेबालां 
भाव है | आकाश सर्वगत है, इसका अर्थ मध्यम अनन्तानन्त इस बीसबीं नियत संख्याबाले प्रदेशोंको 
धारना मात्र है | सर्व शद्से अत्तित्वभाववाले जगत्‌ स्थित अनन्तानन्‍्त नियत पदार्थ पकडे जाते 
हैं, अछोकाकाशकी चौकोर प्रदेशमित्तिके बाहर फिर कोई भी छहऊ ओर पदार्थ नहीं है। 
अनन्तानन्त आकाशोंको जाननेकी शक्ति रखनेवाछा केवलज्ञान पुनः आकाशके बाहर किसी पदार्थको 
नहीं जान रहा है | वहां कोई पदार्थ सम्भव होता तो उसको त्रिषय कर छेता | सरल बुद्वियाले 
शिष्पोंको समझानेके लिये सर्बगतकी अपेक्षा आकाशको अनन्तगत कह देना व्युत्पत्ति सम्पादक है। 
वेशेषिक या पौराणिकोंके यहां ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ माना गया है। सर्वशक्तिका अर्थ वे 
# कर्चुमकर्समन्यथाकर्चुम्‌ समर्थ है ऐसा मानते है | इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर चाहे 
तो मछलीसे मनुष्य पेदा हो जाता है, देवी और पुरुष या देव और मनुष्यिणी या तिर्योचिनाके 
सम्बन्धले भी अपय उत्पन्न हो जाता है | मुसलमानोंका खुदा तो जडकोी चेतन बना सकता है। 
चाढ्दे जब्र आत्मायें बना लेता है, और चेतन द्रन्योंको नास्तित्व ( नेस्तनावूद ) कर देता है। 
असतका उत्पाद सत्‌ द्रव्यका विनाश होना इष्ट फर लिया है, इयादि असम्मव कार्योका सम्पादन 
कर देना भी सर्वशक्तिका अर्थ कर लिया है । किन्तु जैनसिद्वान्त अनुसार असम्मव कार्य किसीके 
द्वारा भी हुये नहीं माने गये है । जेनसिद्वान्तमें सर्नज्को या सिद्धजीवोंको अनन्त शक्तिमान्‌ स््रीकार 
किया है, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं | अतः सर्वशक्तिमानके समान सर्वगत आकाशके सर्वशद्गका 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । यदि कोई दुरुपयोग करना चाहे तो सर्वगतत्वाभावकों 
आकाशका भी परिणाम हम माननेको उद्युक्त हैं। कर्मके उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम इन 
निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं होनेसे असर्गगतत्लमाव परिणामिक है| तथा अनादि संततिबन्धनबद्धल 
भाव भी साधारण पारिणामिक 5 । क्योंकि एक धर्मद्रव्य, एक अधमद्रन्य, एक आकाश, 
असंख्याते कालद्रव्य, अनन्तानन्त जीबद्रब्य और इनसे अनन्तान्त गुणे पुद्ठलद्॒ब्य ये नियत हो रहे 
सम्पूर्णदन्य अपनी अपनी अनादि अनन्त पयीयोंके सनन्‍्तानस्वरूप बन्धनमें बंध रहे हैं | क्योंकि जीव 
पुद्ठलद्वब्योकी गति करनेमें उदासीन द्वेतुपन या सम्पूर्ण द्रव्योमें उदासीन स्थापक्त्व अथवा सम्पूर्ण 
द्रब्योंकी अबकाश देना तथा बर्तना कराना एवं स्पशी, रस, गन्ब, वर्ण चतन्‍्य, सुख आदि इन 
सदभावी, क्रमभावी, पर्यायोंकी सम्तान अपने अपने द्रव्य तदात्मक हो रही बांधी जाचुकी है, झुद्ध 
द्रन्थमें भी यह परिणाम पाया जाता है, अतः कमोके उदय आदिकी अपेक्षा नहीं होनेसे अनादि- 
बन्धनबद्धत्व नामका पारिणामिक भाव है | प्रदेशवत्व परिणाम भी सम्पूर्ण द्रव्योंका साधारण भाव है। 
सभी द्रव्य किसी न किसी चौकोर, गृहीतशरीर आकार, लोकतरिन्यास, षंडशचोकोर, बरफीसमान 
आदिसे स्थानोंको धार रहे व्यंजन प्योववाले हैं । वे उचितर्स्यात, असंस्यात या अनन्त प्रदेशोंको 
घेरकर बैठे हुये है। रूप, रस, आदि गुणोंके न होनेसे झुद्ध जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काठमें पाया 


तत्तवार्थचिन्तामाणि: ३९ 
जामेषाला अरूपत्व धर्म भी कर्मके उदय आदिकी अपेक्षा नहीं रखनेके  कारंण पारिणामिक माव 
है । यद्यपि पुद्ठल द्ब्यम कथमपि अरूपत्वभाव नहीं हैं ।फ्रिर भी अन्य चार द्रब्योंमें भी पाया जाना 
होनेसे अरूपत्वभात्र जीवका साधारण परिणाम ही गिना जायगा, तथा नित्यद्रव्य अर्यको ग्रहण 
करनेकी अपेक्षा संपूर्ण द्रव्योंमें उत्पाद, व्यय, न होनेसे कर्मके उदयादिक की अपेक्षा न रखनेवाला 
नित्यपना भी पारिणामिक भाव है | एवं बहुतसी परमाणु छोकपर्यन्त उपरको जानेकी टेब रखती हैं। 
अप्नि उपरको जाती है । जलमें डुबोई हुई तंब्री ऊपरको उछलती है | अतः कुछ पुद्ठकोंमें मी प्राप्त 
हुआ होनेसे उर्ध्वगतिपन स्वभाव भी जीवका साधारण भाव है । सभी द्रन्यें भविष्यकालमें होमेवाली 
पर्यायोंकी ओर ब्रह रहीं है । अत: द्रव्यपना भी जीवका साधारण भाव है। चुम्बक, मोरपंख, 
अयोगोलक, अनुकूछ गायन, मनोहारी रूप, खानि, आदि पुद्ठतओमें भी बर्तरहा होनेसे आकर्षकत्व भाव भी 
योगी जीवका साधारण परिणाम है, इत्यादि और मी पारिणामिकमाव समझ लेने चाहिये। इन 
साधारण भावोंमें कुछ तो षट्ध्यानपतित हानि बृद्धिको प्राप्त हो रहे अनुजीवी गुण हैं । जैसे कि 
अस्तित्व और अगुरुरुघु दूसरे नामको धारनेवाला अन्यल् है | द्वव्यत्व, प्रदेशवत्य, भी अनुजीबी गुण 
है । तथा कर्चुत्य, आकर्षकल्व भोक्तृत्व ये पर्यीयशक्तिरूप भाव है | पर्यायवत्त, अस्ंगतत्व, अनादि 
सेततिबन्धनबद्धत्व, अरूपत्थ, ये द्रब्योंके स्वभाव हैं | द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यो- 
यार्थिक नयकी अपेक्षा अनित्यत्व अथवा स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिव और परचतुष्टयकी अपेक्षा 
नास्तित्व इत्यादिक भाव तो वस्तुकी भित्तिपर सप्तभ्ंगके त्रिषय हो रहे कल्पनाक्रान्त परिणाम है। विद्व- 
ज्जन इसको और विशद रूपसे समझ सकते हैं | अथवा इन अस्तित् आदि भाजोंमें दो कर्चुत्य, भोक्‍्तृ- 
त्वकों जीवका ही असाधारण भाव समझे । असर्वगतत्वक्नों आकाशमिन्न पाच द्वव्योंका परिणाम समझ 
लो । अरूपत्वको पुद्ठलरहित पांच द्व॒व्योका परिणाम मानो | अत्तित्व, अन्यत्व, पर्यौयवत्त, प्रदेशवत्वकों 
सभी छःऊ द्॒न्योंका स्वभाव गिन छो | अनादिबन्धनबद्धत्वको जीव पुद्कलः दो द्रब्योंका माव विचार 
लो । तभी तो श्री विद्यानंद आचार्यने च शद्॒करके साधारण और असाधारण दोनों जातिके भावोंका 
समुबय किया कहा है | कभी साधारणका अर्थ छःऊ द्रब्योमें ठहरना विवक्षित है | ऐसी दश्शामे जो 
भाव छःओंमें नहीं ठहरता हुआ दो, तीन, चार, पांच, द्रव्योंमें ही पाया जायगा वह असाधारण 
माना जायगा और कहीं जीवसहित दो तान चार, या पांच द्रच्योंमें वर्त रहा भाव भी साधारण 
हुआ विधक्षाप्राप्त है हैं 

... सहादिग्रहणमत्र न्याय्यमिति चेल्न, जिविधपारिणामिकभावप्ातिज्ञाहानिमसंगात्‌ । समुचच- 
यार्येपि च भद्े सति तुल्यों दोष इति चेन, प्रधानापेक्षत्वाल्जित्वप्रतिज्ञायाः | समुर्चायमानास्तु 
चश्चह#नापधानभूता एवास्तित्वादय इति न दोषः । 

जब कि च शब्व करके अस्तित्व, अन्यत्व आदिक पारिणामिक भावोंका समुन्चय किया जाता 
है, तब तो इस सूत्रमें “ जीवभन्याभव्यत्वादीनि ”' इस प्रकार आदि शद्गका ग्रहण करना न्यायमागसे 





अजजललअर 


9० तस्थार्थछोप/ार्षैफे 


अनपेत ( समुचित ) है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करना | क्योंकि “'द्विनवाश 
इत्यादि सूत्र करके गिनायें गये तीन प्रकारके 'पारिणामिक भावके प्रतिज्ञा करनेकी हानिका प्रसंग 
आता है। अतः सूत्रमे आदि शबद्गको नहीं डाछकर तीन प्रकार पारिणामिक भावषोंकी गिना दिया 
है । पुनः शंकाकार कहता है ऊक्‍ि सूत्र समुच्चय अर्थकों कहनेवाले. च इाब्दका प्रहण 
करते सन्‍ते भी तो वही दोष समानरूमसे छाग्र होता है । अर्थात्‌-च शाद्द करके 
अस्तित्व आदि पारिणामिक भाव पकडे जायेंगे तो भी तीन प्रकारके॑ पारिणामिक मावतोंकी प्रतिज्ञा 
करनेकी हानि होय ही जावेगी, अत: प्रतिज्ञाभंग दोष तदवस्थ रहा । इसपर ग्रन्थमार कढ़ते हैं. कि 
यह कठाक्ष तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि पारिणामिक भावोंके तीन संल्याकी प्रतिज्ञाकों प्रधानरूपकी 
अपेक्षा है । हां च श्द करके उपरिष्ठात्‌ एकत्र करलिये गये तो अप्रधान भूत ही अस्तित्व आदिक 
के लिये जाते हैं । अर्थात्‌--जीवत्व॒आदि तीन प्रधानभूतभाव हैं, और अस्तिव आदि अप्रधानमूत 
हैं, जिनको कि कण्ठोक्त करनेकी कोई आवश्यकता नहीं | इस प्रकांर कोई दोष नहीं हो पाता है। 


कुतः पुनः पारिणामिका जीवत्वादयों भावा इति चेत्‌, कर्मोपश्मक्षयक्षयोपश्ममोदयानपेक्ष 
त्वात्‌ । तस्य जीवितपूर्वकत्वाज्जीवल्वमिंति चेन्न, उपचारतो जीवत्वप्रसंगात्‌ । झुख्यं तु जीवत्वं 
तस्पेथ्यते, ततों न ह्लौदयिकक । 


आत्माके जीबल्व आदिक भावोंको भछा फिर पारिणामिकपना किस ढंगसे नियत किया जाय, 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विज्ञनन्दस्वामी कहते है कि कर्मीके उपशम, क्षय, क्षयोपशाम, और उदय 
की नहीं अपेक्षा होनेसे जीवत्व आदि भाव पारिणामिक हैं । कर्मीक उपशमादिको निमित्त न मानकर 
केबल आत्माय परिणामोंकी अपेक्षासे होनेवाले स्वभाविकभाव पारिणामिक हैं | यहां कोई यों कईें कि 
भ्वादिगणकी “ जीव प्राणघारणे ” धातुसे बनाया गया जीव शब्द है | अतः बहिरंग प्राण आयुष्य 
कर्मके उदयकी अपेक्षा रखते हुये जीवत्ब भावको औदबिक मानना चाहिये | उदय आदिकी नहीं 
अपेक्षा रखना, यह पारिणामिकका लक्षण तो उसमें घटता नहीं है | श्री विद्यानंदस्वामी कहते हैं कि 
यह आशक्षेप हमारे ऊपर नहीं हो सकता है । क्योंकि आयुकर्मके उदयकी अपेक्षासे यदि जीबत्व भाव 
माना जायगा तो सिद्ध महाराजके अजीवपनेका प्रसंग होगा। यदि कोई यों कहे कि अजीबीत्‌ , जीवति, 
जीवियति, इति जीवः इस प्रकार'तीनों कालमें जीवन कियाकी अपेक्षा रखनेवाल्ा जीव है। श्री सिद्ध- 
परमेष्ठी पहले संसार अवस्थामें आयुकर्मका उदय होता रइनेसे जीव रद चुके हैं। अतः भूतप्रज्ञापन 
पननयकी अपेक्षा सिद्बोंका मी जीवत्व रक्षित हो जाता है। सिद्धान्ती कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना 
क्योंकि यों तो सिद्धोंको उपचारसे ही जीवपनेका प्रसंग हुआ । बास्तवमें देखा जाय तो उन सिद्वोकि 
दोता हुआ जीवत्वभाव इष्ट किया गया है। तिस कारण निर्णीत हुआ कि जीवल्वभाव औदयिक 
नहीं है । पारिणामके ही है । 








तामाअीचिन्तोमम्रिः ४ 
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नत्वु च ज्ानादेमावमाणस्प धारणात्‌ सिद्धस्य मुख्य जीवत्वमित्यम्युपयमे प्नायिकमेत- 
त्स्थादनंतह्ानादेः क्षायिकत्यदिति चेत न, जीवनक्रियायाः शक्गनिष्पस्यर्थत्वात तदेकार्यसमवे- 
तस्य जीवत्वसामान्यस्थ जीवशकमक्ृत्तिनिमिचत॒ल्ोपपते। । अथवा न त्रिकालविषयजीवनाम- 
भवन जीवत्व॑ । के तहिं ! वित्तत्व न च तदायुरुदयापेर्स न चापि कर्मक्षयापेक्ष सर्वदाभावात्‌ । 

यहां और भी किसीकी शंका है कि सिद्धोंके पांच इख्तिय, तीन बल, आयु, खासोच्छास, 
दश दव्यप्राणोंका घारण नहीं है। फिर भी ज्ञान, सुख, चेतन्य, सत्ता इस प्रकारके भावप्नाणोंका धारण 
होनेसे सिद्धोंके भी मुख्य जीवत्व प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार स्वीकार करनेपर तो यह जीवाचमात 
क्षायिक हो जायगा | क्योंकि अनन्तज्ञान आदिक तो ज्ञानावरण आदि कर्मीके क्षयसे उत्पन्न डुये 
क्षायिक हैं | प्रनथकार कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि प्राणघधारणरूप जीवन क्रिया तो 
व्याकरण शास्त्र द्वारा जीव इह्वकी साधु सिद्धि करने मात्रके लिये है | जद्दां ही जीव द्वव्यमें प्राण 
धारण रूप जीबनक्रिया रहती है, वहां ही जीवत्य नामकी जाति रहती है, जो दो धर्म एक 
द्रन्यमें समवाय सम्बन्धसे ठहरते हैं । उनका रूप, रसके समान परस्परमें एकार्थ समवाय सम्बन्ध 
माना गया है। अतः जीवत्व नामक सामान्यको जीव शद्दकी प्रवृत्तिका निमित्तपना युक्तिसे निर्णीत 
हो रहा है | जीवत्य जाति ही जीव्रबभाव है | रूढि शद्वोंमें धात्वर्थ क्रियाको केवल व्युत्पत्तिके लिये 
ही माना गया है। उसका परिपूर्ण अर्थ घटित करना आवश्यक नहीं, अथब्ा हम यह सिद्धांत करते 
हैं कि तीनों कालोंमें प्राणधारण या जीवत्व जाति इस नामके सद्भाव बने रनेको हम जीवल नहीं 
मानते है, तो आप जैन जीवत्वका क्या अर्थ करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि आत्माका चैतन्य 
गुण ही जीवल है | वह चेतना तो आयुष्य कर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेबाली नहीं है। और वह 
चतन्य कर्मोके क्षयकी अपेक्षाकों धारनेवराछे भी नहीं है | कारण कि अनादिसे अनन्तकाछतक निगोद 
अवस्थासे लेकर सिद्गोतिकमें वह चैतन्यभाव सदा पाया जाता है । औदपिकमाव या क्षायिकभाव तो 
सर्वदा नहीं पाये जाते हैं | अनादिकालसे अनन्तकाल्तक द्रव्य मुद्राकर परिणाम करता हुआ चैतन्य- 
गुण ही जीवत्य शद्से लिया जाता है। औदयिकमभाव धारात्राही रूपसे भें ही किसी अनादि अनन्त 
संसारी जीवके सदा पाये जांय किन्तु व्यक्ति रूपसे वे सादिसान्त हैं | हां चेतन्य तो व्यक्तिरूपस मी 
अनादि अनन्त है | भले ही घटता बढ़ता रहे क्षायिकमाब तो सादि अनन्त प्रसिद्ध ही हैं । 


एतेन सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्रपारिणामेन सिद्धभवनयोग्य्त॑_भव्यत्व॑_तद्विपरीतमभव्यत्व॑ 
शव पारिणाभिकसुसेयं तस्वापि कर्मोदयाथनपेक्षत्वासिद्देः स्वदा भावात्‌ । अनादिपारिणाम- 
औजनिषित्तत्याद । 














' इस उक्त कथन करके ग्रदद भी कद दिया गया उपरिष्ठात्‌ छक्षण समझ केना चाहिये कि 
पम्फदर्शन, क्ष्यज्ञान, सम्पक्चारखिकप परिणामकरके भविष्यमें सिद्धपर्याय ढोनेकी वत्तेमानकाछमें 
९ 


४२ तंस्वार्थ छौकयार्तिके 
ख्|ंशण्चचचचचिच सच सच सचिव च्म्स््््स्््न्न्न्न्नन्न्न्न््प्र् 
वर्स रही योग्यता तो भव्यलभात्र है। ओर उससे विपरीत जो रत्लत्रय रूप करके परिणाम नहीं हो 
सऊनेकी योग्यता अभव्यत्व है | ये दोनों भाव पारिणामिक जान लेने चाहिये। क्योंकि उन भव्यत्व, 
अभव्यत्व, दोनोंको भी कर्मके उदय, उपशम, आदिक्ी नहीं अपेक्षा रखनेत्रलेपनकी सिंद्धि हो जानेसे 
भिन्न दो प्रकार जातित्राले जीत्रोंमें उन दो की अतकररूपसे सर्वदा सत्ता पाई जाती है | अर्थात्‌-- 
युक्तानन्त प्रमाण अभब्य जीबोंकी राशिमें सर्बदा अभत्यत्व परिणाम होता रहता है, तथा मध्यम अने- 
तानन्त प्रमाण अक्षय भव्य राशिमें बहुंभाग भब्योंके सिद्ध अवस्था होनेतक भव्यत्वसाब बना रहता 
है । मोक्ष होनेपर भत्यत्वभाव बिगड जाता है । जैस कि मृत्तिकामें घट बन जानेपर घट परिणाम 
योग्यता त्रिनश जाती है । हां दूरमब्योमें भव्यता सर्वदा बनी रहती है, भव्यपना भविष्यकालकी 
अपेक्षासे है । कार्य निष्पत्ति हो जानेपर तो भव्यताके स्थानक्रों भूतता घेर छेती है । सुबर्णपाषाण 
और अन्धपाषाणके समान अनादि कालसे चल आ रद्दे केबलभव्यत्व या अभव्यत्वरूप परिणामोंके 
निमित्तते भव्यपता और अभव्यपना निर्णीत कर दिया जाता है । 


कुतः पुनरनादिः परिणामः कर्मोदयाद्यपाधिनिरपेक्षो जीवस्य सिद्ध इत्यारेकायामाह | 

कर्मीके उदय, उपशम, आदि झगडोंकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ जीबका परिणाम भल्डा 
अनादि है यह किस प्रमाणते सिद्ध किया जाय? बताओ, इस प्रकार शिष्यमें संशयका उत्थान ब्वोमेपर 
श्री विद्याननस्द आचार्य समाधानकों स्पष्ट कहते हैं । 


अनादिपरिणामोस्ति तत्रोपाभिपराइ्मुखः । 
सोपाधिपरिणामानामन्यथा तत्वहानितः ॥ १ ॥ 
उस जीबमें कर्म, नोकर्म, आदिक उपाधियेंसे सर्वथा पराह्ममुख हो रद्दा कोई अनादि काछीन 
परिणाम अवश्य है, क्‍योंकि पश्चात्‌ उपाधिसहित परिणामोंकी अन्यथा यानी मूल पारिणामिक 
वस्तुको माने बिना उस उपाधिसद्वित परिणामपनकी हानि हो जाबेगी । मूल दे तो शाखा चल 
समझती है “ मूल नास्ति कुतः शाखा ” मूलमें कपडा है तो उसपर कोई भी रंग रंगा जा सकता 


आकाशको या आकाशके क्ूलको कोई रंग ( रज्जितकर ) नहीं सकता है | इस अन्यय ब्यातिरेक 
बाले हेतुस जीवका निजगांठका डीछ पारिणामिकभाव है यद्द साध दिया गया है | 


नहि स्फटिकादेरसति स्वाभाविकपरिणामे स्वच्छत्वे जपाकुसुमाद्षपापिसाशिध्यभावातु 
जन्मा रक्तत्वादिपारेणामः मतीयते तद॒दात्मनोप्यौपाधिकाः परिणामा औपशमिकादयों नानादि 
परिणाममंतरेणोंपपर्यते शशविषाणादेरपि स्वाभाविकपरिणामरहितस्वोपाधिकपारिणामप्संगात्‌ । 
ततोस्ति जीवस्यानादिनिरुपाधिकः पारिणामः कर्मोपज्षमादिपरिणामक्त्‌ | तथा सति | 


तजारयचिन्तामणिः 8३ 
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देखो, स्फटिक, काच, आदिके गांठकी स्वाभाषिक परिणाम दो रही स्वच्छताके नहीं माननेपर 
पुन; जपापुष्प, हरापत्ता, आदि उपाधियेंके सन्रिकिट भावसे उत्पन्न हुआ छाल रंग, हरापन आदिक 
परिणाम हुये नहीं प्रतीत द्वोते हैं । किन्तु मूलमें स्वच्छ स्फटिक दंव्य है, तभी उसमें जपापुष्पके 
सन्निधानसे औदयिक छालिमा जानली जाती है । वन्ध्या पृत्रको गहने या कपडोंसे नहीं सजाया जा 
सकता है और न उसके शर्सरसे कुछ या पूरा मैल द्वी निकाला जा सकता है| उसी प्रकार आत्माकी 
निज सम्पत्ति हो' रहे अनादि काछीन पारिणामिक भावोंके बिना उपाधिजन्य औपशमिक, क्षायोपशमिक, 
ऐसे सम्पक्‍ल, ज्ञान, आदिक परिणाम होना तो नहीं हैन सकता है ! यदि मूलमित्तीको माने बिना ही 
चित्र खींचा जा सके तो स्वाभाविक परिणामरूप निज शरीरसे रद्वित दो रहे राशअंग, आकाशपुष्प, 
आदिके मी औपाधिक परिणाम द्वोते रहनेका प्रसंग हो जायगा, जो कि किसीको इृष्ट नहीं है। 
तिस कारण यह सिद्धान्त बन जाता दे कि जैसे जीबके कमौकी उपशान्ति, क्षीणता, उदय, आदि 
निमित्तोंसे सादि या धारावाहि अनादिकाल्से हो रदे ओपशमिक, औदयिक आदि परिणाम साथे जा 
चुके हैं, उसी प्रकार जीवके उपाधियेंके ब्रिना ही गांठके अनादि काछसे उपज रहे परिणाम सिद्ध हो 
जाते हैं अर्थात्‌-जीत्रोंफे पांचों प्रकारके परिणामोंको हमने प्रमाण सिद्ध कर दिया है। और 
तैसी व्यवस्था कर खुकनपर--- 
एतत्समुद्धवा भावा वद्यादिभेदा यथाक्रमम्‌ । 
जीवस्थेवोपपर्यते चित्स्वभ|वत्तमन्वयात्‌ ॥ २॥ 

इन उपशम, क्षय, आदिसे भले प्रकार उत्पन्न हो रहे भाव तो यथाक्रमले दो, नौ, आदि 
भेदोंको धार रहे हैं। ये भाव सब जीवद्रन्यके ही निजतत्त सिद्ध हो जाते हैं ( प्रतिज्ञा वाक्य ) 
क्योंकि जीवकी आत्मा बन रहे चतन्य स्वभावका सम्पूर्ण भावोंमें मरे प्रकार अन्बय हो रहा अनुभूत 
हो रहा है | अर्थात्‌-हां धारण, द्रव, उष्णता, ईरैण, या रूप, रस, गन्ध, स्पशी, आदिका अन्वय 
यदि भाषोंमें पाया जाता तब तो इनको पुद्ढछका निजतत्व कह्द देते, किन्तु उक्त ज्रेपन भावोंमें पुद्ठल 
आत्मकपना नहीं देखा जाता है, अतः ये भात जीवके ही समझ लेने चाहिये। कोई समयसाररसिक 
पृण्डितमन्य यदि निश्चयनयका अवलम्ब लेकर औदयिक, क्षायोपशमिक ओर औपशमिक मभाबोंकों 
पुद्ठलका कह देवे तो यह उसका आपेक्षिक कथन प्रमाण ज्ञान करनेके लिये आदरणीय नहीं है । 


कर्मणाइुपशमक्षयक्षयोपश्भोदयप्रयोजना औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौदयिका भावाः 
करण एवेति न मन्तव्यं, कर्मोपशमादिमिः प्रयुज्यमानादौपशामिकार्दानां जीवपरिणामत्वोपपत्तेः 
चेतनासंषंपात्वाश् । 

औपशमिक आदि श््दोंमें प्रयोजन या भव अर्थ में ठण्‌ प्रत्यय करनेपर यों अथे किया जाय 
कि कर्मोके उपशम, दक्ष, क्षयोपशम, और उदय, प्रयोजनकों धारनेवाले ओपशमिक, क्षायिक्त, 


9४ | तलवार्थछोकवाए्िके 


क्षायोपशमिक, औदयिक ये पचास माब तो कर्मांके ही हैं, इस प्रकार नहीं मानना चाहिये | क्योंकि 
ओऔपशमिक आदिका स्वतंत्र कर्ता आत्मा ही है| प्रयोजक हेतु भछे ही कर्मोका उदय, उपश्म, 
आदि अवस्थाको मान लिया जाय, कर्मोंके उपशम, आदिकों करके प्रयोजित किय्रे जा रे ओपदशमिक 
आदि भावोंकों जीवका परिणामपना युक्तिसिद्ध है | भावार्थ--युद्धका या दृत्यका बज रहा बाजा 
छडता नाचता नहीं है। ये सब क्रियायें योद्धा या नर्तककी स्वात्मीय कार्य ( करत॒तें ) हैं। निमित्त 
कारणोंका आदर करना वहांतक ही शोभा देता है, जहांतक कि उपादानकारणोंकी निज * सम्पत्तिपर 
डॉका न. डाला जाय | एक चनेका आधा एक दौलको चनों भरी हजार मनकी खत्तीमें डाल देनेसे पूरे 
चनोंमेंसे आधे पांचलौ मन चनोंका दावा करना अनीति मार्म है। दूसरी बात यदद है कि औपशमिक 
आदि भावषोंमें अग्वितरूपसे चेतनाका सम्बन्ध हो जानेसे भी वे सम्यर्दर्शन, गति, आदिक भाव सब 
जीब द्रव्यके दी हैं । पुद्रछ कर्मके उपादेय नहीं हैं | 
प्रधानस्थैवैते परिणामा, इत्यप्यनालोचिताभिधानं तत एवं । न॒हि आदिभेदेष यया- 
क्रममोपशमिकादिषु भावेषु चित्समन्वयों सिद्धस्तेषामहंकारास्पदत्वेन प्रतीतेरात्मोपभोगव । ने 
चाइकारोपि प्रधानपरिणामः पुरुषतादात्म्येन स्वयं संपेदनात्‌ । श्रांतं तत्तथा संवेदनमिति चेत्‌ 
न, बापकासाबातू । अहंकारादयो चेतना एवानित्यत्वात कलशादिवत्येतंदलुमानं 
सेल, पुरुषानुभवेनानेकांतिकत्थात्‌ तस्यापि परापेक्षितया कादाचित्कत्वेनानित्यलसिद्धेरिस्यूक्त 
त्वादूषयोगसिद्धीं । कि च-- 
कपिल मतानुयायी कहते हैं कि ये ज्ञान, क्रोच, आदिक परिणाम तो प्रकृतिके ही परिणाम 
हैं । सत्वगुण, रजोगुण,तमोगुण, इनकी साम्य अवस्था स्वरूप प्रधान ही परिणाम करता है। आत्मा 
तो कूटस्थ अर्परिणामी है। आचार्य कहते हैं कि यह सांख्यमतियोंका कथन भी उस ही कारणसे 
अर्थात्‌---क्रोधादिमें चेतनका सम्बन्ध ओत पोत छगा रहनेसे ही अविचारित है। सास्योंने 
चैतन्यका अन्बय आत्मीय भावोंमें ही स्व्रीकार किया है, क्रीध वेद आदिमें चैतन्यका स्पष्ट 
अनुभव हो रहा है | पुनः तुम सांख्य यथाक्रमसे दो, नौ आदि भेदोंको घार रहे, औपश- 
मिक, क्षायिक, आदिक भावोंमें चैतन्यका समन्वय असिद्ध है, यह तो नहीं कह सकते हो । 
क्योंकि उन ज्रेपंन भी भावोंकी चिदात्माका उछेख करनेवाले अहंकारके प्रतिष्ठित स्थानपने करके 
प्रतीति हो रही है | जेसे कि मैं मोक्ता हूं, अहं दा, अहं चेतयिता, इनमें आत्मीयताकी प्रतीति 
हो रही है । भावार्थ--पकृतिरूप पुंश्चढ्ी ल्रॉकि द्वारा सम्पादित कराये गये, आत्मनिष्ठ उपभोगमें 
जैसे “ अहं उपभोक्ता अस्मि ” इस प्रकार अहंकारस्थलपनेसे आत्मत्वरूप चैतन्यका भले प्रकार 
अन्वय हो रहा दे, उसी प्रकार औपशमिक, औदयिक, भावोंमें चेतनात्मक अहैकारका समरसरंग 
जम रहा है | कपिल मतानुयायी यों तो नहीं कद सकते हैं. कि “ प्रदृतेमद्धास्ततोहकारस्तस्मा- 
हणभ षोडशकः | तस्मादपि पोडशकात्पंचम्यः पंचमूतानि ” इस सृशप्रक्रियके अदुसार अहंकार 
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मी अध्यक्त प्रक्ृतिका व्यक्त परिणाम है | देखो यह कहना यों ठीक नहीं है कि आत्माके तदात्मकपने 
करके अहकारका स्वयमेव सम्वेदन हो रहा है। अहं भोक्ता, अई चेतन:, यहां अंका आत्माके, साथ 
तदात्मक सामानाधिकरण है । पुनः यदि कापिल यों कहें. कि आहं गौर:, अहँ स्थूछ:, मैं गोरा, हूँ, 
मैं मोटा हूं, यहां गोरापन, मोटापन शरीरका अनुविधान करते हैं। उनमें अहंका सम्बन्ध जोड़कर 
आत्माका समभिम्याद्ार करना जैसे श्रान्त है, उसी प्रकार आत्माके साथ तदात्मकपने करके 
अद्दकारका तिस प्रकार सम्बेदन करना मी भ्रान्त है। आचार्य कद्ते हैं कि यह तो न कहना । 
क्योंकि अई गौरः, अई स्थूछः, इन प्रतीतियोंका बाधकप्रमाण विद्यमान है। आत्मा गोय या 
मोदा नहीं है। पुद्ल निर्मित शरीर ही गोस या मोटा द्वोता है । इस प्रकार बाधक प्रमाण उत्पन्न 
हो जानेसे “ अह्दं गौरः, अईढं स्थूलः ”” यह सम्बेदन भ्रांत कद्दा जा सकता है। किंतु अहं ऋधी, 
अह ज्ञानवान्‌ , अहंँ आत्मा, अहँ चेतनः, इन प्रतीतियोंका कोई बाधक प्रमाण नहीं है। अतः अहँकारका 
पुरुषके तदात्मकपने करके सम्भेदन होना अश्रान्त हैं। यदि साख्य उस सम्बेदनको बाधा देनेवांके इस 
अनुमानओो उठावें कि अहंकार, बुद्धि, इस्शियां, आदिक पदार्थ (पक्ष) अचेतन ही 
है। (साध्य ) अनित्य होनेसे ( हेतु, ) घठ, पट, अगादिके समान ( अन्चयदटान्त ) प्रन्थ- 
कार कहते हैं कि यह बाधक अनुमान तो समीचीन नहीं है । पुरुषके अनुभव करके 
व्यभिचार दोष उपस्थित हो जाता है | “ बुष्मष्यन॒तितमर्थ पुरुषश्षेंतयते  बुद्धिक 
द्वारा निर्णीत किये गये अर्थकों पुरुष चेतना करता है, उपमोग करता है । इस प्रक्रार उस पुरुषके 
अनुभवकों भी परकी अपेक्षा होनेसे कमी कभी उत्पत्ति होनेके कारण अनित्यपना सिद्ध है। 
अत: अनुभव या उपभोगमें अनित्यल हेतु रह गया ओर अचेतनत्व साध्य न रद्दा | अतः व्यभिचारी 
हेत्वाभाससे उत्पन्न हुआ वह अनुमान समीचीन नहीं है । तुम सांखुयोंका प्रमाण ज्ञान बाधक द्ोता है, 
और अप्रमाणज्ञान बाध्य होता है। किन्तु यहां प्रकरणमें तो बरिपरीत प्रस्ताव ही घटित हो रहा है | 
जिसको आप सांख्य बाधक कह रहे हैं, वद अप्रमाणज्ञान है, ओर जिसको आप बाध्य कह रहे 
हैं, बह अहंकारमें पुरुषफे तदात्मकपने करके संबेदन होना तो प्रमापझन है । आत्मा उपभोग 
स्वरूप है, अहंकार स्तररूप है, इस सिद्धान्तकों हम इस प्रन्थके आदियमें ही दो सो. पीसी 
बातिकसे लेकर दो सो चवालीसवीं वार्तिकतक सांस्यमतका निरास करते हुये आत्माकों उपयोगात्मक 
सिद्ध करते समय विशदरूपसे कद्द चुके हैं | दूसरी बात यह भी है कि-- 


क्षापिका नवभावषाः स्यथुः पुरुषस्येव तत्ततः । 

क्षायिकवायथा तस्य सिद्धत्नमिति निश्रयः ॥ ३ ॥ 
तावत सिद्ध क्षायिक मतं । 

सर्वेध्यमात्मरूपं वेल्यप्रसिदं न साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


३६ तत्वार्थ छोकबारिके 


चर ७०3०० 
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जिस प्रकार कि एकसी अडतालीस भी कमीसे रदित दो जानेपर हुआ सिदत्वमाष उस 

आत्माका है पुद्छका या प्रधानका नहीं है, इस प्रकार निश्चय है। नेयायिक, मीमांसक, सांख्य, 
सबने आत्माकी ही मोक्ष मानी है। उसी सिद्वत्व मावके समान ज्ञान, दरीन, आदिक नो क्षायिक भाव भी 
वास्ताषिक रूपते आत्माके ही हो सकते हैं । देखिये, सबसे पहिले इष्ांत रूपकर कष्दा गया सम्पूर्ण 
कर्मोके क्षय उत्पन्न हुआ सिद्धलभाव तो क्षायिक है और बह सिद्वत्यमाव आत्माका तदात्मक 
स्परूप है, यह समी बादी, प्रतिवादियोंके यहां प्रसन्नतापूर्वक्ष मान ढिया गया है । क्षायिकमाव 
(पक्ष ) आत्माके ही हो सकते हैं (साध्य ) क्षायिक होने से ( हेतु ) सिद्धत्वके समान 
( अन्यय इृष्टानत ) हमारे इस अनुमान में दिया गया हेतु अग्रसिद नहीं है। अर्थात्‌-अन्ययद्शन्त 
में हेतु की साध्यके साथ व्याप्ति प्रसिद्ध हो रही है । 

द्वावोपशमिको भावों जीवस्य भवतों हुं । 

मोक्षददेतुत्ततः कम क्षयजन्मटगादिवत्‌ ॥ ५ ॥ 

क्षायोपशमिका दृष्टिज्ञनचारित्रलक्षणाः । 

भावाः बुंसोइत एवं स्युरन्‍्यथानुपपतितः ॥ ६ ॥ 

प्रधानायात्मका होषा सम्यग्टष्व्यादिभावना । 

न पुसो मोक्षददेतुः स्पास्सवेयातिप्रसंगतः ॥ ७ ॥ 

अनुमान द्वारा क्षायिक भातरोंकी आत्माका ही परिणाम साधकर अब औपशमिक भावोंकों भी 

जीबके तद्वात्मक परिणामका अनुमान बनाते हैं | उपशम सम्यक्त्र और उपशम चारित्रि ये दो औप- 
शमिक भाव ( पक्ष ) निश्चित ( अवधातिति ) रूपसे जीवरके होते हैं । ( साध्य ) मोक्षका हेतु होनेसे 
( देतु ) कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुये दर्शन, ज्ञान, आदिके समान ( अन्वयदृशन्त ) अर्थात----“सम्मई- 
सणणाणं चरण मोक्खस्स कारणं जाणे बबहारा णिन्वयदों तक्तिय मइयो णिओ अप्पा”” इस युक्तिपूर्ण 
सिद्धांत अनुसार मोक्षके हेतु बन रहे परिणाम तो जीवके दी तदात्मकभातव माने जाते हैं । अतः जो 
जो मोक्षका हेतु है, वह जीवनिष्ठ उपादान कारणता निरूपित उपादेयताबान्‌ होता हुआ तदात्मक 
जीवका परिणाम है । यद्द व्याति बन जाती है । तथा इस ही कारणते यानी मोक्षका द्वेतु द्वोनेसे 
( देतु ) तीसरे दर्शन, ज्ञान, चारित्रलरूप, क्षायोपशामिकमाव भी ( पक्ष ) जीवके दी हो सकेंगे 
( साध्य ) अन्यथा यानी जीत आत्मक परिणाम हुये बिना दर्शन, ज्ञान, आदिकोंकी असिद्धि है | भत 
अन्यथानुपपत्ति प्राणकों धारनेवाले देतुसे साध्यकी सिद्धि बन बैठती है, यदि कपिल छिद्गांत अनुसार ये 
कृ्यग्दर्शन आदिक पचास या जेपनभाव भक्त प्रधानरूप होते या चार्योक मत अलुक्लार भूत पुद्ठछके 





७ >.०५७५ ० >करन»>गत«लपिने++ ०-५ ०५५७७+०००६-३३७५-३००-२०००/००००३०१ ५३५०५» ०-_-मक०-०५३००+ मेक ५+ पक ३५०५०५५-३७५३५४८५०००९७५०७०७००५+-नी-०००-२०३०५००५००-०-०००००१०१०७०५७-.००००००-०००-०५--००आ०--०५०५३ २०३३० «० ००५५००००२३५०००३८५०००५७१०-०-८८००० ४०० ५०००४५०००५०००-३ ० अ्कलतते 


बिवर्स होते तो ये भात्र आत्माके मोक्षसम्पादक हेतु सर्वथा नहीं हो सकते थे । क्योंकि किसी वि॑क्षित 
पदार्थके भाव यदि अविवक्षित अर्थड्री मुक्तिके सम्पादक बन बैठे तो अतिप्रसंग हो जायगा | घर्मात्मा 
जिनदत्तकी शुभ परिणतियां चोर, व्यमिचारी, यज्ञदत्तको फारागृद्व ( जेलखाना ) से मुक्ति करादेनेकी 
कारण बन बैठेंगी । इन्ददत्तका अभ्यास या व्युत्पत्ति भी महामूर्ख भवदत्तको परीक्षामें उत्तीर्ण करा 
देबेगी । सिद्धान्त यद है कि औपशमिक और क्षायिकभाव आत्माको मुक्तिके सम्पादक हैं | अतः ये 
जीवके ही तदात्मक परिणाम हैं | अन्य किसीके विवर्त्त नहीं हैं | 


क्षायोपरामिकाः शेष भावाः पुजन्मताभृतः । 
क्षायोपशमिकत्वात्स्युः सम्यर्त ग्बोधवृत्ततत ॥ ८ ॥ 
जीवस्पोदयिकाः सर्वे भावा गत्यादयः स्मृताः । 
जीवे सत्येव सद्भावादसत्यनुपपत्तितः ॥ ९ ॥ 
कर्भोदय च तस्यपेव तथा परिणमत्वतः । 


तषां तत्यरिणामत्व॑ कथंचिन्न विरुष्यते ॥ १० ॥ 


छठी यार्तिकमें कहे जा चुके सम्यग्दरीन, ज्ञान, चारित्र, स्वरूप छह श्षायोपशामिक भावोंसे 
शेष बच रहे कुज्ान, दरीन, लब्धियां, सेयमासेयम ये बारद क्षायोपशमिक भाव भी ( पक्ष ) पुरुष 
से जन्म लेनेपनको धारण करनेवाले हैं, ( साध्य ) क्षयोपशम प्रयोजनको घारनेवाला होने से ( हेतु ) 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकूचारित्रके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) अंगुली पकड़कर पौंचा पकडते 
हुये सम्पूर्ण शरीर पकड लिया जाता है । सर्च प्रसिद्ध सिद्धववभावका इृशन्त पाकर नौ क्षायिकमाव 
पुरुषके ही परिणाम हैं, यह साध दिया गया है । सिद्ध हुये क्षायिक भाषोंको इशान्त बनाकर दो 
औपशमिक भावोंमें जीषका तदात्मकपना अनुमित करा दिया है। उस ही हेतु से तीन क्षायोपशमिक 
सम्यक्त हान चारित्र स्वरूपोंमें जीवका तदात्मकपना साधकर उनको दृष्टान्त बनाते हुये शेष 
कुज्ञानादि क्षायोपशमिक भावोंके जन्मका उपादान कारण जीवको साध दिया है | तथा गति, कषाय, 
,आदिक सभी औदयिकभाव ( पक्ष ) जीवके तदात्मक परिणाम ही आम्नायप्राप्त गाये गये हैं 
( साध्य ) जीवके होनेपर ही उनका सद्भाव पाया जाता है (हेतु) और जीबके नहीं होनेपर 
गति आदिक भावोंकी उपपत्ति नहीं होने पाती है ( ब्यत्तिरेक व्याप्ति ) कारण कि कर्मके उदयका 
निमितत मिलनेपर उस संसारी जीवके ही तिस प्रकार गति, कषाय, आदि स्वरूप तदात्मक परिणाम 
हो रहा है। अतः उन गति आदिक भार्बोक्ो उस जीवका तद्गप परिणामपना किसी ढंगते भी 
विरद्द नहीं पढ़ता है । 








भव्याभव्यत्वयोजीवसभावत्य॑ विभाव्यते .. अव्याभन्यत्वयोर्जीवखमावत् विभाव्यले।......... 
पारिणामिकतायोगाचेतनक्तविवर्तवत्‌ ॥ ११ ॥ 
चेतनतवखभावत्वमात्मनो5सिद्धमियसत्‌ । 


सोपयोगसवभावत्वसिद्धेः प्रगभिधानतः ॥ १२ ॥ 

पांचवे पारिणामिक भावोंमें पडे हुये भव्यत्व, अभव्यत्व, भावोंमें ( पंक्ष » जीवस्वभावपना 
विचार लिया जाता है ( साध्य ), पारिणामिकपनेका तादश्य सम्पन्ध दोनेसे ( हेतु ) चेतनत्व 
( जीवत्व ) नामक विवरत्तेके समान ( अन्कयद्ष्टान्त )। यहां यदि कोई चार्वाक या वैशेषिक यों 
कहें कि आत्माका चैतन्यस्त्रभावपना तो असिद्ध है, आचार्य कढते हैं कि यह उनका कहना 
अस्त है । क्योंकि प्रन्थकी भादिके पहिले प्रकरणमें आत्माके निज उपयोग स्वभावपनकी सिद्धिका 
कथन हो चुका है | अभी क्षायोपशमिक भावोंकों मिनाते समय पांचने सूत्रका विवरण करते इुये 
भाषाभाष्यमें इस बातपर बहुत बल दिया जा चुका है कि ये औपशमिक आदि ज्रेपन भाव सब 
जीबके, ही तदात्मक परिणाम हैं । 


ननन्‍्वोपशमिकादीनां लागभेन्रिवतातमनः । 
निःस्वभावतमासक्तं नेरात्यं सर्वेथा ततः ॥ १३ ॥ 
तदत्यागे तु मोक्षस्याभावः स्थादामनः सदा । 
ततो न तत्खभावत्॑ जीवस्पेत्पपरे विदुः ॥ १४ ॥ 


पपक्षका अवधारण करते हुये किसीका यहां पूर्वपक्ष है कि मोक्षकों प्राप्त हो चुके आत्माके 
यदि “ औपसमिकादि भव्यत्वानां च ” इस सिद्धान्त अनुसार मोक्ष अवस्थामें औषशमिक, ओदसिक, 
आदिक भावोंका त्याग है, तब तो मुक्तको ख्वभावोंसे . रहितपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। जब कि 
आप जैनोंने ओपशमिक आदि भाबोंको आत्माका निजल्वभाव मान रक्‍खा है, और वैसा हो 
'जानेसे सभी प्रकार आत्माको निरात्मकपना ( झूत्यपना ) हुआ । यों तो सम्पूर्ण स्वभावोंसे रीता 
अषिषाणक समान मुक्त आत्मा असत्‌ पदार्थ ठहरा | जहां अपना सन्रका ' सेब -लोज मिट जाय, 
ऐसी मुक्तिके लिये भठा कौन सड़दय जीव अभिलादुक हो सकेगा ? हां, यदि मुक्तजीबके उन 
औपशमिक आदि भाषोंका त्याग नहीं माना जायगा, 'तब तो सर्वदा ही आत्माके मोक्ष होनेका 
'अमाव हो जायगा, क्योंकि औदब्रेक, औपशमिक, क्षायोपश्मिक, मांव ये आत्मांके साथ सर्वथा 
तदात्मक हो रहे चुफटे रहेंगे, ' जो कि बन्‍्ध अवस्था ही होते हैं तो कादेकी भरा कमी आत्माकी 
मोक्ष होने देंगे ! तिस कारणते त्याग और अत्याग दोनों पक्षके अनुसार जीवंको उन ओऔपशेमिक 
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आदि स्वमाबसहितपना ठीक नहीं जचेता है यानी जीवके तदात्मक स्वभाव औपशमिक 
आदिक भाव नहीं है । इस प्रकार कोई नेयायिक्र या बौद्ध दूसरे विद्वान समझ वैठें हैं। अब आचार्य 
'उ्तरपक्ष कहते हैं उसको सुनो । 


तदसंगतमादेशवचनादेव देहिनः । 

तेषां तदूपताभीश्रत्यागाच कथंचन ॥ १५ ॥ 
चित्सभावतया तावन्नेषां त्यागः कर्थंचन । 
क्षायोपशमिकतोपशमिकलेन तत्क्षये ॥ १६ ॥ 
तेषामोदयिकत्वेन नेव स्यान्निःस्वभावतः । 


मोक्षाभावोपि न पुंसः क्षायिकाग्विनाशतः ॥ १७ ॥ 

उन पण्डितोंका वह कथन असंगत हैं | क्योंकि अपेक्षावृर्वक्क बचनसे ही हम औपर!मिक 
भावोंका त्याग और कर्थंचित्‌ उन भावोंका अत्याग दोनों बारतेंकों स्वीकार करते हैं। 
स्वभाषपने करके केचित्‌ उन भावोंका त्याग नहीं होता है। अर्थात्‌-अन्बित होनेवाले चैतन्य 
भावका सर्चदा सद्भाव है । अतः जीवके उन परिणामोंके साथ तदपपना हमको अभीष्ट है। शिष्यको 
नहीं पढाते समय भी गुरुका गुरुपना सदा अवस्थित रहता है । सेवाकार्थ न कराते हुये भी स्वामीमें 
सेबकका आधिपत्य अक्षुण्ण बना रहता है | उसी प्रकार जो ही चैतन्य परिणाम पहले निमित्तजन्य 
भावोंमें ओत पोत ठुस रहा था वह सिद्ध अबस्थामें मी चेतन्यमभात्र झुद्ध होकर दमक रहा है | अतः 
चैतन्य स्वभावपनेसे तो इनका किसी भी ढंगसे त्याग नहीं है, हां क्षायोपशमिकपन या औपशमिकपन, 
करके उन ज्ञान आदि या सम्यक्व आदि भावोंका क्षय हो जानेपर तथा ओदयिकपन करके उन गति 
आदिक भावोंका मोक्ष अवस्थामें नाश हो जानेपर तो आत्माका स्वभावरहितपना नहीं प्रसंग प्राप्त 
होगा तथा द्वितीय त्रिकल्प अनुसार पुरुषके मोक्षका अभाव भी नहीं होगा । क्योंकि क्षायिक या पारि- 
णामिक हो रहे केत्रलज्शेन, जीवत्व, अस्तित्व, आदि भावोंका विनाश नहीं हुआ है । कपडेका बना 
हुआ चोला उतार देनेसे मनुष्य मर नहीं जाता है। औपशमिक, क्षायोपशामिक, और औदयिकमाव 
भरे ही अपने उपरिष्ठात्‌ रंगे हुये रूपसे नष्ट हो जांय, किन्तु क्षायेक और पारिणामिकभात्र अक्षुण्ण 
तदबस्थ हैं | अतः जीव सर्वथा स्वभात्रोंस रहित नहीं हुआ और व्यर्थका ठण्डा बखेडा हट जानेसे 
मोक्ष भी बडी प्रसनतापूर्वक हो जाती है । 


न चोपशमिकादीनां नाशाजीवास्वभावता । 


प्रतिक्षणविवर्तानां तत्वभाववहानितः ॥ १८ 0 
प्र 





वस्तुत्वहानितो जीवतत्त्वाभावप्रसंगतः ॥ १९ ॥ 

तथा च नाशिनो भावाः स्वभावा नात्मनस्तथा । 
अनात्मनो5पि ते न स्थुरिति तद्ृग्तुता कुतः ॥ २० ॥ 
एवं निःशेषतत्त्वानाम भावः केन वार्यते । 
नास्तिभावस्वभावत्वाभावसाधनवादिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः स्याद्वादिनां सिद्ः शाथ्तो&शा थ्रतोषि च । 


स्वभावः सर्ववस्तूनामिति नुस्तत्यभावता ॥ २२ ॥ 

मीई आश्षेप करता है कि आप जेन औपशमिकमाव और आदिपदसें ग्रहण किये गये 
क्षायोपशमिक, ओदयिक भावोंका नाश मोक्ष अवस्थामे मानते है। ऐसा होनेसे तो औपशमिक 
आदि भावोंको जीवका स्वरभावपना नहीं आया । क्यो जिसका स्वभाव है वह स्वभाववान्‌के नष्ट 
हौनेपर भले नष्ट हो जाय, किन्तु स्वभाववानके नहीं नष्ट होनेपर तो उसका वह स्वभाव नष्ट नहीं 
होता है | जबतक अप्नि है उसका उष्णतास्वभाव सदा स्थिर रहता है। कस्तूरी कभी गन्धरहित 
नहीं रहती है | अतः औपशमिक आदिकोंका आस्माके विद्यमान होनेपर भी यदि नाश मान लिया 
जायगा 'तो वे जीवका स्वभाव नहीं ठहर सकते & । अब आचार्य महाराज कहते है कि यह तो 
नहीं कहना | क्‍्योंके यों तो प्रत्येक क्षणमें नत्रीन नत्रीन हो रहे पर्यायोंको भी उस पर्यायीके स्वभाव 
हीनेकी हानि हो जायगी। अर्थात्‌-प्रत्येक द्रब्यके पूर्वक्षणमावी पर्यायोंका नाश होकर उत्तर 
क्षेणमें नवीन नवीन पर्याय उपज रहे हैं | अतः आप आशक्षिपकारके विचार अनुसार वे क्षणिक पर्याय 
उस पयीयीके स्व्रभाव नहीं ठहर पार्यंगे। अशुद्ध दब्य अम्निकी भी तो उष्णता पर्यौय प्रति क्षणमें बदल रही 
है।मध्य अवस्थामें या मध्यान्ह कालमें अग्निकी जितनी तीज्र उष्णता है उतनी प्रातःकालमें वा आथ- 
अबस्थामें नहीं है । ज्येष्ट मासका ताप माघ मासमें दुर्लभ हो जाता है | ग्रतिक्षण द्वोनेयाले पर्यायोंको 
यदि उस प्रयोयीक्ते ्रभाव नहीं माना जायगा, तब तो पदाथोके कूटत्थ_ आत्मकपनेव त्मकपनेकी आपत्ति 
_बब बैठेगी, इस ढंगस सभी प्रकार करके अर्धेक्रियाओ क्षति हो जानेते अस्तुल॒की हानि हो जाती 
है । और ऐसा हो जानेसे जीव तत्वके अभावका प्रसंग हो जायगा, और तिस प्रकारकी अवस्थामें 
आत्माके हो रहे तिस प्रकार नाश होनेबाले ग्रतिक्षणवर्ती परिणाम तो आत्माके नहीं कहें जा सकते 
हैं, तथा आत्मासे भिन्न पुद्रक तत्व, धर्म द्रव्य, आदिके भी वे क्षणिक विवर्त उनके स्वभाव न हो 
सकेंगे | ऐसी दशामें जीव और अजोब पदार्थोकों मल्य वस्तुपना कैसे रक्षित रह सकता है ! इस 
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प्रकार अब्यवस्था मच जानेसे नास्ति हो जानेवाके भावकोी उसके स्रभावपनके अभावका साधन 
कर रहे वादियोंके यहां सम्पूण तत्योंका अभाव हो जाना किस करके रोका जा सकता है ! 
अर्थात्‌ू--प्रतिक्षणके ब्रिवत्तौकों द्वव्यका स्वमाव न माननेपर कूटस्थपनका प्रसंग होगा । वस्तुका 
लक्षण अर्थक्रियाकारितर है, अथोकिया न होनेसे वस्लुत्वकी द्वानि होते हुये जीवतल्लका ही अभावष 
हो जायगा। नाशशीर भाव जेसे आत्माके नहीं माने जाते हैं, उसी प्रकार अजीब तत्तवोंके भी नाश 
दोनेवाले विवत्ते तो स्वभाव न हो सकेंगे | तब तो जीव, अजीव, सबके वस्तुत्वकी क्षति हो जानेसे 
शून्यवाद आगया | किन्तु बह तो आक्षिपकारको इए नहीं पडेगा | तिस कारणसे स्याद्वादियोंके यहां 
यह सिद्ध द्वो जाता है कि चाहे सर्वदा स्थित रहनेवाला शाश्वत परिणाम हो अथवा कदाचित्‌_ 
<ध्यिर रहनेबाढा अशाश्वत परिणाम होगे सब सभी वल्तुओंके तदातमक खभाव माने जाते हैं। इसी 
ढंगसे कदाचित्‌ होनवाले उन औपशमिक आदि भावोंको भी आत्माका स्वभावपना सिद्ध हो जाता 
है | स्याद्वाद सिद्धान्तकों माननेवाले जैनोके यहां वस्तुके अनेक स््रभाव तो एक क्षणस्थायी ही हैं। 
और कितने ही स्वभाव बहुत क्षणोंतक ठहरनेवाले हैं तथा अनन्त स्वभाव सर्बदा नित्य स्थित रहते 
हैं। देवदत्तकी बाल्य, कुमार, युवा, अवस्थायें. तदात्मक स्वभात्र होती हुई नष्ट होती 
रखती हैं। फिर भी जन्मसे लेकर मरण पर्यत ही देवदत्त स्थिर रहता है। 
कोई भी द्रव्य, कूठत्थ नित्य नहीं है। प्रतिक्षण अनेक उत्पाद, व्यय, प्रीव्य, उसमें 
पाये जाते हैं, तभी वह सत्‌ बना रह सकता है । मधुमक्खियोंके सप्ुदाय प्रा छत्तेमेंते अनेक मधुम- 
क्खिरयां आतीं जातीं रहतीं हैं । उसी प्रकार द्रब्यमें अनेक उ्वभावोंके उत्पाद, बिनारा, होते रहते हैं । 
संसार अवस्थामे तदात्मक रूपसे दो जा चुओ औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदगिक, भावोंका नाश 
हो चुका है । फिर भी मोक्ष अब्रस्थामें उन भावोंका अबस्थाता नित्य द्रव्य आत्मा या चेतना आदि 
गुण विद्यमान हैं | क्षायिक्रमाव, पारिणामिकभाव, शास्त्र] गुण इनके बने रहनेसे परिशुद्ध हो रहा 
जीव द्रव्य अनन्तकाठ्तऊके लिये सिद्ध हो जाता है । सूक्ष्मतासे त्रिचारों तो प्रतिक्षण पर्याय रूप हो 
रहे क्षायिकमाव और पारिणामिक भावोंका भी परिवर्तन हो रहा है । एतावता द्रब्यस्थिति ओर भी 
सुद्ठ हो जाती है । चर्म या लोहपत्ती अथवा डोरीको रूपलपाते रहनेसे वे अत्यधिक कालान्तरस्थायी 
होते हुये पुष्ट बन रहते हैं | यहांतक जीवके तदात्मक हो रहे जेपन भावोंकी सिद्धि कर दी गयी है। 
विशेष यह कहना है कि जैसे कर्म शरीरके अनुसार आत्माके औपशमिक आदि भाव होते हैं, उसी. 
प्रकार नोकमेशरीर अनुसारके भी यथासम्भव औपरामिक आदि भाव लगाये जा सकते हैं। द्वब्य 
क्षेत्र का भाव भी स्वतंत्र रूपसे अथव्रा कर्म, नोकमोंक्री विभिन्न परिणामित शक्तियों द्वारा जीवाके 
अनेक परिणामोंके सम्पादक हैं | भावार्थ--कर्मोके उदय आदि समान द्वब्य, क्षेत्र, काठ, भाव, अथवा 
नोकर्मका वातावरण भी जीबेंके सुखदुःख मोक्ष आदि कार्योके निमित्त कारण हे | 
एवं जीवस्य स्वतर्थं व्यास्याय ऊक्षणं व्याचिख्यासुरिदं सूतमाह । 





ध्र्‌ तचाय छोकवारतिके 
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इस अकार जीवके अनुजीवक निज तत्तोंका व्यास्यान कर अब जीषके लक्षणकी ध्याख्या कर- 
नेके अभिलाषुक श्री उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्रकों स्वतंत्रतापूर्वक दूसरोंके लिये स्पष्ट कह रहे हैं। 


उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्तरंग, बहिरंग, कारण मिलनेपर ज्ञाता, इश, आत्माके चैतन्य अंडाका अनुविधान करने- 
बार उपयोग परिणाम तो जीवका रुक्षण है । 

जीवस्पेत्यज्रुवर्तते | कः पुनः स्वतत्वलक्षणयोरविशेषः ? स्व॒तर्स्व॑ लक्ष्य स्पालक्षणं च 
छक्षणं | लक्षण तु न लक्ष्य इति तयोविशिषः | 

द्वितीयाष्यायके पहिंले सूत्रसे जीवस्य इस पदकी अनुद्त्ति कर ली जाती है । तैसा होनेपर 
जीवका लक्षण उपयोग है | ऐसा वाक्य अर्थ बन जाता है। यहां किसीका प्रश्न है कि पूर्व सूत्रमें 
जीवके स्वतत्तका निरूपण किया गया है। और इस सूत्रमे जीवका लक्षण कहा गया है। अतः 
बताओ कि फिर सखवतत्त और लक्षणमें क्या विशेषता ( अन्तर ) है ? अब आचार्य मह्दारांग समाधान 
करते हैं कि स्वतत्व तो लक्षण करने योग्य हो रहा स्थात्‌ लक्ष्य भी हो जाता है । और कर्थ॑चित्‌ 
छक्षण भी हो जाता है | किन्तु लक्षण तो छक्षण ही रहेगा, कथमपि लक्ष्य नही हो सकता है | इस 
ढंगतसे उन स्वतल्व और छक्षणमें अन्तर है, अथीत्‌---जीवके जो निजतच हैं वे जीवकी ही आत्मा हैं । 
अभ्रतः जीव छक्ष्य है, तो वे स्व॒तत्व भी लक्ष्य है । स्व॒तत्व कदाचित्‌ जीव लक्षण मी ढो जाते हैं, ढां 
उपयोग फर्चदा लक्षण ही रहेगा। अतः व्याप्यव्यापऊ्माव या व्यक्तान्यक्तमावसे इनमें विशेषता पायी जाती है | 
अथबा स्वतत्वोमें कितने ही भाव जींव लक्ष्यमे समान न्यतिकीर्ण हो रहे हैं। वे स्वयं छिपे हुये हैं । किन्तु 
छक्षण तो व्यावर्तक हो रहा व्यक्त द्वोना चाहिये, अतः लक्षण तो लक्षण ही है। स्वतत्त्वोंमें कई 
रक्य हैं । क्योंकि उन भाबोंसे ही तो जीवपिण्ड व्यवश्थित है | भावोंत् अतिरिक्ति कोई पदार्थ नहीं 
है । हां, उनमेंसे कुछ भाव तो जीव्रके छक्षण भी हो जाते हें । 


यथेब किमत्र जीवस्य स्वतत्तं लक्षणमित्याह । 

प्रश्षकत्ती कद्दता है कि यदि स्वतत्व और छक्षणकी इस प्रकार व्यवस्था है तो बताओ, 
त्रैपन स्वतत्ोंमे कौनसा स्वतत्व जीवका स्वरक्षण माना जाय ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
स्वामी छिद्धांतमार्गको बताते हुये कह्ठते हैं । 


तत्न क्षयोद्धवों भावः क्षयोपशमजश्र यः । 
तथ्क्तिग्यापि सामान्यमुपयोगोस्य लक्षणं ॥ १ ॥ 


नकनना-मनक ना जलन अजनागिजीननभिण+ 2 आज जनलजज+ 2डि७डण+>ल | 
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। खतस्नोंमें जो कर्मोके क्षयसे उत्पन्न' हुआ भाव है और जो क्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न 
हुआ विशेष भाव है, इनके प्रकार हो रद्दी उन बारद् ब्यक्तियोंमें सामान्य रूपसे व्याप रद उपयोग 
तो इस जीवका लक्षण है । 


प्तयोद्ववों भावः क्षायिकों भावस्तस्य व्यक्ती केवलज्ञानदर्शने गर॒क्षेतरे, ँ्योपशमजों 
मिश्रस्तस्य च व्यक्तयों मत्यादिज्ञानानि चत्वारि मत्यज्ञानादीनि जरीणि चक्षुदशनादीनि च गरहंते 
तत्रवोपयोगसामान्यस्य इृत्तेरन्यत्रावर्तनाव्‌ । तग्यापि सामानन्‍्यभ्रुपयोगोस्य जीवस्य लक्षणमिति 
विष्षितत्वात्‌, तब्रक्तेलक्षणत््रे लक्षणस्याव्याप्तिपसंगाव । बाह्याभ्यंतरहेतुद्रयसबिधाने ययासं- 
भवप्ुपलब्धुश्रेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग इति बचनात्‌ | 

क्षय से उत्पन्न हुआ माव क्षायिक कहा जाता है। नौ क्षायिक भात्रोंमें यहां उसके विशेष 
व्यक्तिरूप केव्छक्षान और केबलछदशन दो भाव ग्रहण किये जाते हैं। तथा कर्मांफके क्षयोपशम से 
उत्पन्न हुआ मिश्रभाव सामान्यरूप से अठारह व्यक्तियोंमें व्याप रहा है । किन्तु यहां प्रकरण अनुसार 
उस क्षायोपशमिककी मतिज्ञान आदि चार ध्यक्तियां और कुमतिज्ञान आदि तीन ब्यक्तियां तथा 
चक्षुदशन आदि तीन व्याक्तीनिशिष इस प्रकार दश मिश्रभाव पकडे जाते हैं। उन दो क्षायिक 
भाव और दश क्षायोपशामिक भाव इस प्रकार बारह व्यक्तिविशेषोंमें ही उपयोग सामान्यकी जृत्ति हो 
रही है। अन्य दान, सम्यक्‍त्व, संयमासंयम आदिमें उपयोग सामान्य नहीं वर्तता है। अत: उन बारह 
व्यक्तियोंमें व्यापनेवाला सामान्यरूप उपयोग इस प्रकरणप्राप्त जीव त्वका लक्षण है, ऐसा अर्थ सूत्र- 
कारको शिवाशित हो रहा है | यदि सामान्य उपयोगको लक्षण नहीं कर उस उपयोगकी बिशोष व्यक्ति 
हो रहे मतिज्ञान या कुश्नतज्ञान अथवा चक्षुदर्शन आदियमें से किसी एक व्याक्तिकों जीवका लक्षण होना 
माना जायगा तो छक्षणके अव्याति दोष हो जानेका प्रसंग होगा, जैसे कि गौका लक्षण कपिलपना 
करनेसे अव्यापि आती है उसी प्रकार मतिज्ञानको जीवका लक्षण बनानेसे पाहिले तीन गुणस्थानोंतकके 
जीबोमें या केवल ज्ञानियोंमें लक्षण घटित नहीं होगा, चक्षुदशनको हीं जीवका लक्षण कह देने सें 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, जीत्रंमे तथा तेरबे चौदहवें गुणश्थानवाले आत्माओं या सिद्धोंमें लक्षण 
समन्वय नहीं होनेसे लक्षण अव्याप्त हो जायगा | श्री अकर्ुंक देवकृत राजवार्तिक नामक आकर 
प्रन्थमें इस प्रकार कथन किया गया है कि आत्ममभूत और अनात्मभूत दो बहिरंग कारण और 
अनात्मूत, आत्मभूत दो अन्तरंग कारणके यथायोग्य सब्निधान होनेपर ज्ञाताद, आत्माके चैतन्यका 
अन्यय रखनेवाला परिणाम विशेष उपयोग है । इस प्रकार सामान्य उपयोगको जीबका कछक्षण 
आम्नायसे माना गया चल्य आ रहा है | 


अन्न हि न चैतन्यमातरशुपयोगो यतस्तंदेव जीवस्य लक्षण स्यात्‌ | कि तहिं ? चैत- 
न्यानुविधायी पारिणामः स चोपलब्धुरात्मनो न पुनः प्रधानादेः चैतन्याज्ानिधायेत्वाभाव- 


ना फल 
भर 
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प्रसंगात ! न चासावहेतुकों बाह्मस्याभ्यंतरस्य च हेतोदयस्योपात्तानुपातविकस्पस्थ सन्िधाने 
सति भावात्‌ । न चैवं पारिणामाविशेष उपयोगों मतिज्ञानादिव्यक्तिरूपः प्रतिपादितों भवतरि 
यथासंभवमिति वचनात्‌ । ततो दर्शनज्ञानसामान्यमृपयोग इति सूक्तं । 

अकलंक सिद्धान्त अनुसार श्रीविद्यानन्द स्वामी कहते है कि यहां सूत्रमें ग्राह्म, अम्राह्य, संपूर्ण 
ही चेततन्य या मात्र चेतना नामका अतीन्द्रिय गुण तो उपयोग शब्दसे नहीं पकड़े गये हैं । जिससे 
कि वह सामान्य चैतन्य ही जीवका लक्षण हो जाय तो कौनसा चैतन्य विशेष उपयोग है ? इसका 
उत्तर तो यह है कि जैसे खडुआ, वाजू , कुण्डल, हंखुली, आदि परिणामोंमें सुवणपनेका अन्बय लग 
रहा है, उसी प्रकार चेतन्यका अन्यय रख रहा परिणामविशेष इस प्रकरणमें उपयोग लिया जाता है, 
और बह उपयोग परिणाम तो आत्माका है। किन्तु फिर प्रकृति या पृथ्वी आदिक तक्तोंका नहीं है । 
क्योंकि जडद्र॒ब्योंका परिणाम माननेसे उपयोगको चैतन्यका अनुविधान रखनेवालेपनके अभाषका 
प्रसेग होगा तथा बह चैत्तन्यानुविधायी परिणाम अहेतुक भी नहीं है । उसके हेतु विधमान हो रहे 
हैं। देखिये, उपात्त और अनुपात्त विकन्पोंको धार रहे बहिरंग कारणके इय तथा अर्भ्यंतर क्वारणफे 
द्वयका सनिधान होनेपर वह उपयोग उपजता है | उपयोगके बहिरंगकारण आत्ममूत और अनात्म- 
भूत दो प्रकार हैं। घनांगुलके संख्यातंत्रे भाग या असंख्यातत्रें भाग क्षेत्रकों घेर रही पुद्ठछः निर्मित 
स्पदीन रसना, आदि और मन ये इन्द्रियां तो आत्मभूत हैं | प्रदीप, अंजन, उपनेत्र ( चश्मा ) आदि 
अनात्मभूत हैं | तथा अन्तरंग कारणोंमें उपयोग ठगानेका उपयोगी 25ययेग तो अनात्ममूत कहा 
जाता है। और भावयोग या क्षयोपशमजन्य लब्धि तो आत्ममूत अभ्यंतर हेतु है । इनमे 
कितने ही प्रदीप आदि कारण तो उपात्त हैं, और लब्धि आदिक कारण अनुपात्त हैं। एक बात 
यह भी है कि इस प्रकारका परिणामश्शिष उपयोग केवल मतिज्ञान या अवविज्ञान, आदि 
अकेली व्यक्तिस्वरूप नहीं कह दिया गया है । क्योंकि पूज्य श्री अकलंकदेबने उपयोगके छक्षणमें 
८ यथासम्भवम्‌ ”-इस प्रकार पदप्रयोग किया है | तिस लक्षणके घटक अवयब पदसे सामान्यरूप 
करके सभी दर्शन और याबरन्मात्र ज्ञान व्यस्तरूपले उपयोग हो जाते है । यह ढंग बहुत अच्छा 
कहा गया है। यद्वांतक सूत्रके उद्देश दलका अकलंकलक्षणपूर्वक्त अच्छा निरूपण कर दिया गया 
है । सामान्य उपयोगको जीवका छक्षण कद्दना बहुत अच्छा है । 

कि पुनलेक्षणं ? परस्परव्यतिकरे सति येनान्यतं लक्ष्यते तल्लक्षणं | हेमश्यामिकयों- 
वर्णादिषिश्वेषयत्‌ ' तद्दिविध आत्मभूतानात्मभूतविकल्पाद । तत्रात्मभूर्त लक्षणमग्रेरष्णगुणवत्‌, 
अनात्मभूर्त देवदत्तस्य दंदवत्‌ । तजेहात्मभूत॑ लक्षणम्रुपयोगो जीवस्पेति प्तिपत्तव्य । 

किसीका प्रश्न है कि विधेय दल्में पड़े हुये छक्षणका फिर क्‍या लक्षण है? ऐसी जिज्ञासा 
होनेषर श्री विद्यानन्द स्वामी उत्तर करते हैं कि परर्परमें एक दूसरेसे बन्चरूप या अबन्ध ,रूप 


तसरथार्यचिन्तामागिः ५ 
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की रब 


सम्मिश्रण हो जानेपर विवक्षित पदार्थाका जिस धर्म या पधर्मी पदार्थकरके मित्नपना प्रदर्शित कराया 
जाता है, वह कक्षण है | जैसे कि सुवर्ण और कालिमाका वर्ण गुरुत्व, कान्ति, आदिकी विशेषतायें 
लक्षण हैं । भावार्थ --सोनेमें चांदी, तांबा, या किट्ठ, कालिमा, मिल रही है, ऐसी दशामें न्यारिया 
विशेष रंग या कसना अथवा तापजन्यकान्ति आदि लक्षणोंसे सुबरणके भाग और काशिमाके भागकी 
परीक्षा कर लेता है । ज्ञान या सूर्यप्रकाशके पहिले सभी पदार्थ अज्ञान अन्धकारकी अबस्थामें घुल 
मिल रहे हैं । उनमेंस लक्षण द्वारा ही नियत पदार्थोंका परिज्ञान किया जा सकता है | बह लक्षण 
आत्मभूत और अनात्मभूत त्रिकल्पले दो प्रकारका है। उन दो प्रकारोंमें अप्निके उष्णत्व गुण 
( परयीय ) के समान जो वस्तुके शर्रीरमें तदात्मक होकर प्रविष्ट हे| रहा है बह तो आत्ममूत 
लक्षण है और जो देवदत्तके लक्षण दण्डसमान वस्तुमें तादात्य रखकर ओपपोत नहीं हो रहा है, 
बह अनात्ममूत लक्षण है | तिन आत्मभूत, अनात्मभूत, छक्षणोंमें यहा जीवका उपयोग छक्षण तो 
आत्मभूत है ऐसा समझना चाहिये | 


नात्मभ्ृतों जीवस्पोपयोगो ग्रुणत्वादभ्ररुष्णवदिति चेन्न, एकांतभेदनिराकरणस्योक्तत्वा- 
हुणघुणिनो:, गुणिनः कर्यचिदमि अस्पेव सुणत्वोपपत्तेस्यथा गुणगुणिभावविरोधात्‌ घटपा- 
दिवत्‌ । सर्वथा भिन्नमेव लक्ष्याद्धक्षणं दंडादिवत्‌ इति चेन्न, अनवस्थामसंगात्‌ । लक्षणाद्विभिच्न 
लक्ष्य कुतः सिध्चेत्‌ ? लक्षणांतराचेत्ततोअप यदि तद्धिन्नं तदा लक्षणांतरादेव सिध्येदित्य- 
नवस्था । सुदूरमपि गत्वा यद्यभिम्नालफ्षणात्कुतश्रित्तत्सिध्येत्‌ तदा न संवे लक्षण लक्ष्याद्धिल्ममेव । 

बैशेषिकका जैनोंके ऊपर कटाक्ष है कि जीवका लक्षण उपयोग तो उसका आत्मभूत लक्षण 
नहीं है | ( प्रतिज्ञा वाक्य ) गुण होनेसे (हेतु ) अप्निके उष्ण गुणसमान ( अन्वय दृष्टान्त ) 
अर्थीत्‌---गुणीसे गुण सर्वथा मिन्न होता हे । तभी तो आयक्षणमें द्वव्यके रहते हुये भी गुण नहीं 
उपजने पाते है | अप्नि दब्यसे उष्ण गुण भिन्न है। उसी प्रकार आत्मासे ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, 
मिन्न होते हुये अनात्मभूत हैं । कोई छक्षण आत्मभूत नहीं हो सकता है | घटका लक्षण घट या 
कलश करना व्यर्थ है। अब आचार्य कहते हैं कि यों वशेषिकोंको नहीं कहना चाहिये। क्योंकि गुण 
और गुणीके एकान्त रूपसे भेद होनेके निराकरणको हम कह चुके हैं । गुणी द्ब्यसे कथंचित्‌ अमे- 
दको प्राप्त हो रहे पदार्थको गुणपना व्यवस्थित होगा | अन्यथा यानी दूसरे प्रकारोंस गुणगुणीभावका 
विरोध है | जैसे घटका लक्षण पट नहीं हो सकता है, अथवा सद्यका लक्षण सर्बथा मित्र पडा 
हुआ विश्प्य पर्वत नहीं हो सकता है | घठका गुण सर्वथा भिन्न पठ नहीं है। सहाका गुण विन्ष्य 
पर्वत भी नहीं है । सर्वथा भेद तो जड पदार्थ और चैतन्यका है। किन्तु इनमें रक्ष्यकक्षणभाव या 
गुणगृणीमाव नहीं माना गया है। इसपर नेयायिक या वेशैषिक यदि यों कं कि जैसे पुरुषसे दण्ड 
न्यारा है, देवदत्तसे कुण्डल भिन्न है, इन्द्रदत्तका कालीटोपीके साथ सर्वथा भेद है, किन्तु इनमें लक्ष्य- 
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लक्षणभाव है । अतः: दण्ड आदिकके समान लक्षण तो छ4थ्यस सर्वया मित्र ही होता है। मला अमिन्न' 
पदार्थ स्वयं अपना ही परिकज्षापक क्‍या होगा ? ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो न कहना । 
कारण कि अनवस्था दोष हो जानेका प्रसंग आता है। देखिये, लक्षणते विशेष रूपकर मिश्र 
पडा हुआ लृत््य भला कैसे सिद्ध होगा? बताओ, भिन्न लक्षण जानोगे ? और प्रकृत 
लक्ष्यके न्‍्यारे लक्षणकी यदि न्यारे अन्य लक्षणों से जानोगे तब तो वह लक्षण भी अपने 
लक्ष्यरूप लक्षणमे भिन्न ही होगा, फिर उसको भी तीसरे, चौथे, आदि लक्षणोंसे ही सिद्ध कर 
पाओंगे | यही तो अनवस्था दोष है। मिन्नभिन्न पडते चले जा रहे पदाथो से प्रकरण प्राप्त 
रक्षणोंकी ज्ञति करना असम्भत्र बन बेठेगा | हां, बहुत दूर भी जाकर यदि किसी अभिन्न हो रहे 
लक्षण से उस अप्रतिद्र लक्षणरूप लक्ष्यक्रों साथोगे तब तो सभी लक्षण लक्ष्यते भिन्न ही होते हैं, यह 
तुम वैशिषिकोंका एक्ान्त आग्रह नहीं व्यवात्यित हुआ । दूर जाकर जैसे लक्ष्यलक्षणमें अभेद मानना 
अनिवार्य पड गया, उसी प्रकार प्रथम ही से क्यों नहीं कथोचीत भेदाभेदका आश्रय पकड लिया 
जाता है ? दीर्घदर्शितासे काम लो, दीर्घसूत्रिता से नहीं। 


तथा यदि प्रसिद्ध तल्लक्षणं लक्ष्यस्य प्रज्ञापकं तदा कुतस्ततमसिद्ध ? स्वलक्षणावरादिति 
चेत्तदपि स्वलक्षणांतरादित्यनवस्था । सुदरमप्यनुरत्य यदि लक्षण स्वरूपत एव प्रसिध्येत्तदा न 
सकले भि्रमेव लक्षण लक्षणस्य स्वात्मभूतलक्षणत्वात्‌! न चाउपसिद्ध किंचित्कस्यचिल्लक्षणमिति 
प्रयोगात्‌ | | 
*... दूसरी बात यहं है कि सर्वथा भेद पक्षमें छक्ष्म भी लक्षण हो जाय और ठक्षण भी लक्ष्य 
बन बेठे इसको कौन रोक सकता है? स्वतंत्र हो रहे उदासीन फ्क्कडोंकी स्वच्छन्दप्रज्गाति रोके 
रुकती भी तो नहीं है । यदि यह स्थूल सिद्धान्त माना जाय कि वह प्रपतिद्व पदार्थ ही उस अप्रसिद्ध 
छक्ष्यका क्षण हो रहा संता उसका प्रकृष्ट ज्ञान करा देता है, तब तो हम जैन पूछेंगे कि उस 
ठक्षणकी सिद्धी कैसे करोगे ? बताओ, यदि उस लछक्षणके स्वकीय रक्षणान्तर से उसको प्रसिद्ध माना 
जायगा, तब तो वह रक्षणान्तर भी अपने न्यारे छक्षणान्तरसे प्रसिद्ध होगा और उस चौथी 
कोटिके लक्षणकी प्रत्िद्रि भी पांचचे आदि छक्षणोंसे द्वोगी, इस तरद जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते 
अनवस्था बन बेठेगी | अत्यधिक दूर भी चलते चलते अनवस्थाके निवारणार्थ 
यदि लछक्षणकोी निजश्वरुपसे ही प्राप्िद्ध कर लिया जायगा तब तो सम्पूर्ण ही लक्षण भिन्र 
दी द्वोते हैं, यह आम्रह नहीं चला । दसवीं, बीसबीं कोटिपर जाकर रुक्षणका स्वात्मभूत धर्म ही 
छक्षण द्टो गया | जो पदार्थ अब्ाबाधे किसीके यहां अ्रपतिद्ध नहीं है, वह तो कोई भी किसीका भी 
लक्षण नहीं हो सकता है । इस प्रकार सब कोई कह रहे हैं | अतः कोई रुक्षण भले ही लक्ष्यसे 
मित्र होय, किस्तु सभी छक्षण तो छत््यसे भिन्न नहीं हैं। 
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तहामिश्नमेव लक्ष्यालक्षणमत्रेरष्णादिवदिति चेन्न, विपर्ययप्रसंगात्‌ । तादात्म्यावि- 
शैषेप्यात्मोपयोगयो रस्न्यौष्णयोवपयोगादिरेव लक्षममात्मादे! न पुनरात्पादिरुपयोगादेरिति 
नियमहेत्वभाबात्‌ । पसिद्धत्वादृषयोगादिलैक्षणमिति चेत्‌ , कि पुनरात्मादिर्पसिद्धः तथोपयो- 
गमेक॑ कथमात्मोपयोगयोरमस्न्युष्णयोंवा तादात्म्यं प्रसिद्धामसिद्धयोः सवेधा तादात्म्यविरोधात्‌ | 

कोई अभेद एकांतव्रादी कढ़ता है कि सर्वथा भेदबादमे दोष आता है, तब ते लक्ष्यसे लक्षण 
अभिन ही मान लिया जाय। जैसे कि अप्निके उष्ण, दाहकत्व, पाचन, आदि लक्षण अभिन्न हैं, जैन 
जन आत्मासे उपयोगको कर्थचित्‌ अभिन्न मानुते दो 8, हमारे कहनेसे सर्वथा अभेद मानलैते | अब 
आचार्य कद्दते है, यदह्द तो न कहना । क्योकि सर्वथा अभेद पक्षमें विपरीत होनेका प्रसंग हो जायगा। 
लक्ष्य भी रक्षण बन बेठेगा | जब कि दोनो एक ही हैं, आत्मा और उपयोग अथवा अश्नि और उच्णताके 
तादात्यका कोई अन्तर न रहते हुये भी उपयोग, उष्णता आदिक ही आत्मा, अग्नि, आदिकके 
लक्षण हो जांय, किन्तु फिर उपयोग, उष्णता, आदिफे छक्षण आत्मा, अग्नि, आदि न होय इस 
तुम्हारी बातका नियम करानेवाला तुम्हारे पास कोई हेतु नहीं है । यदि तुम यों कहो कि अभिन्न हो 
जानेसे क्या हुआ ? प्रतिद्व होनेस उपयोग, उष्णता, आदिक्न ही कक्षण हैं। और अप्रसिद्ध हुये 
आत्मा, अग्नि, ये लक्ष्य हैं । यों कहनेपर ते हम जैन पूछेग कि क्‍योंजी, फिर आत्मा अदिक क्या 
अप्रसिद्र हैं ? उस उपयोगके अनुततार तो थे एक ही हैं। जब्र कि आपने उपयोग और आत्माका 
अभेद मान लिया है, तो दोनों ही प्रसिद्ध या दोनों ही अप्रसिद्ध हो सकेंगे | तदात्मक दो पदार्थौमें 
एक प्रसिद्र और दूसरा अग्रसिद्ध यह तो हो नहीं सकता है । दूसरी बात यह है कि प्रतिद्व हो 
रहे उपयोग ओर अग्रप्िद्ध हो रहे आत्मा अथवा अग्रसिद्ध हो रही अग्नि और प्रसिद्ध हो रहे उष्ण 
गुणका भला तादात्म्य भी कैसे हो सकता है ! क्योंकि प्रसिद्ध अग्रसिद्ध दो पदा्थीमें सर्वथा तादास्म्य 
होनेका विरोध है। तुमको स्वयं कण्ठोक्त उनका कर्थचित्‌ भेद मानना पडा। 

न चैकांतेनामसिद्धस्य लक्ष्यल्ं खराविषाणवत्‌ । नापि प्रसिद्धस्यैव लक्षणवत्‌ कर्यचि- 
त्यसिद्धस्येव लक्ष्यत्वोपपत्तेः द्रव्यत्वेन प्रसिद्धस्य हि वन्दहेरभ्रित्वेनाप्रसिद्धस्थ लक्ष्यत्वम्ुपलब्ध 
द्रब्यस्य च सच्वेन प्रसिद्धस्य द्रव्यत्वेनाभसिद्धस्य लक्ष्यत्वप्पपथयते सतोपषि वस्तुत्वेन प्रसिद्ध- 
स्यासखन्यतिरेफकेगापसिद्धस्य लक्ष्यलध्ुपलक्ष्यते नान्‍्यथा । न चेवमनवस्था कस्यचित्कचिश्रि- 
णेयोपलब्धेः । स्वेत्रानिण॑यस्य व्याहतत्वात्‌ तस्येव स्वरूपेण निेयात्‌ । तदनिणये वा कर्य 
सर्वत्रानिणयसिद्धिः । 

एक बात यह भी दे कि तुमने अप्रप्तिद्यकों लक्ष्य ओर प्रसिद्को लक्षण कहा था, वह तो 
ठीक नहीं दीखता है | कारण कि जो पदार्थ एकांत रूपसे यानी सर्वोग स्वरूपते अगप्रसिद्ध है वह तो 
खरविषाणके समान रूक्ष्य नहीं बन सकता हे तथा सर्वथा एकान्त रुपसे प्रसिद्ध हो रहे ही पदार्थकी 
रक्ष्यपना नहीं है, जैसे कि प्रकरणमें दोनों वादी प्रति्रादियोंके यहां प्रसिद्ध हो रहा छक्षण उस समय 
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लत्त्प नहीं माला जाता है| हां कर्थचित अप्रसिद्र और किसी अपेक्षा प्रलिद्ध हो रहे ही अर्थको 
लझ्यपना बनता है | देखिये, अप्ति उष्ण है इस प्रकार विशेष व्यक्तियों खरूप वहिका अज्ञात रखनेवारें 
किसी अच्युत्वन्के सन्‍्मुख किसी ज्ञानीने अप्रिका उप्णल्र लक्षण कहा, यहां दव्यपनेंस प्रसिद्रः हो। रहे 
और अभ्निपनेसे नहीं प्रसिद्र हो रहे ही अनलको लखपना देखा गया है । पश्चपनेतें प्रसिद्र होः रही 
गायका छक्षण अंगसास्नावत्त कर दिया जाता है | अम्निक्रों दन्य समझ रहे या गायकों सामान्यरूपसे 
पद्चु या जीत्र समझ रहे मुग्पके प्रति वक्ता द्वारा उष्णपना या सींग, सासनासहितपना, लक्षण 
करना, सार्थक है । जो' द्रष्यरूपसे या वस्तुरूपते भी उक्त पदा्थीक्ों नहीं समझता है. उसकी 
चिकित्सा न्‍्यारी है'। ऐसी दशा अप्रिका द्रब्यपना प्रथम समझाने योग्य है। बहां भी सतपने- करके 
प्रसिद्ध हो रहे और द्वव्यपने करके अमप्रसिद्ध हो रहे द्रत्यको लक्ष्यना बन रहा है। तभी 
४ कूद्रव्यलक्षणम्‌ ”' कहना समुचित प्रतीत होगा | यदि उत्पाद, व्यय, भौव्यते सहितपम खूपः 
सत्व भी किसीको ज्ञात न होय तो फिर उस सतको ही लक्ष्य बनाओ | किन्तु वंस्तुपने करके मसिद्ठः 
हो रहे और असतपनकी मिन्नता करके अप्रसिद्ध हो रहे ऐसे सतको लक्ष्यपमो देख जा रहा है। 
अन्य ग्रकारों से लछक्ष्यपना नहीं बनता है। अर्थात्‌ू---उद्दिष्ट पदार्थक्रा. ही लक्षण जिया जा सकता 
है और नामनिर्देश तो किसी न किसी निर्णीत धर्म से युक्त हो रहे पदार्थका किया जायगा-| दन्यत्व 
धर्म से प्रसिद्र हो रही अभ्निका लक्षण उष्णल हो सकता है । यदि किसीको अभ्रिमें उष्णपनके समान' 
द्रव्यत्व भी अप्रापिद द्वोय तो दृश्यमान या सम्भान्यमान अप्निका सतपने करके प्राप्िद्त हो चुकना 
आवश्यक है। जो उस अप्लिरूप पदार्थ्रो खरविषाण आदि असत्‌ पदायो से मिन्न समझंता हुआ 
सत्‌ समझ रहा है उस सामान्य सत्‌ अर्थक्ों द्रव्ययने करके छक्षित किया जा सकता है । यदि 
सतपनेका भी बहां निर्णय नहीं है तो कमसे कम उसमें वस्तुपनेकीः प्रसिद्वी तो. अबश्य हो चुकमी' 
चाहिये । अवस्तुमें सतूपना नहीं दिखाया जाबगा। वस्तुपना भी यदि निर्णीत न ह्ोय तो अर्थ क्िया- 
कारित्वि लक्षण करके उस सर्वनाम वाच्य अर्थकी प्रसिद्रि हो चुकना आवश्यक है। उत्तरोत्तर दसवीं, 
बासिवीं, कोटिपर पहुंचते हुये अग्रसिद्धि बनी रहेगी तो ऐसी दरामें उस छत्यकक कक्षण' नहीं “बनना: 
चाहिये । सौमीं कोटिपर जाकर भी यदि लक्ष्य किसी अंशसे प्रस्तिद्र, होगयाः है,तो उससेःउस्कीः 
ओरके निस्यानव छक्ष्योंकों सुढमतासे कथंचित्‌ प्रसिद्र बनाया जा सकता है | असंख्य फोहिंपर पहुं 
अकर भी कथमपि नहीं प्रसिद्ध हुयेको तो किन्हीं भी अन्य उपायों करके छक्ष्यप्रंगा नहीं बल पाता. 
है। यदि कोई यों कटाक्ष करे कि इस प्रकार चौथी, बीसवीं, सौमी, आदि कोटियोंतक !पहुँचेले पहुंचते: 
कहीं ,भी आगे चछकर ठद्दरना नहीं होने से अनवस्था हो जायगी, आचार्य कहते हैं. कि यों तो न 
कहना । क्योंकि किसी न किसीको आगे चलते हुये" कीं, न कहीं. तो निर्णय : 
होनादेखा जा रहा है। पौंगा मनुष्य बहुत दूर चलकर भी धर्माके किसी अंशको«नहीं जान 
पाया, है; ऐसा कहनेवाडे उस निजलेपी शन्यपवादीके गुप्त चरकें सम्फुछ रर्कावॉवार्य. बोखनाः: 


अखार्धजिन्तामणिः ७९, 
अर/्प्रोदनके समान व्यर्थ है । थोडीसी मी बुद्धिको रखनेवाला जिज्ञासु पुरुष वीसवीं, पैचासंबीं, 'तो 
ऋंग्रा औरची, पंचमी, कोटिपर ही हृष्यपन, संत्त्त, बस्तुत्त, इन सामान्य धर्मों करके लक्ष्य धर्मौका 
बिर्णय कर घुका प्रतीत हो जाता है | ल्क्ष्यणीय पदार्थको सत्‌, दव्य, या वस्तु समझ रहे 
बुभुष्सुफे किये उपकारी वक्ता द्वारा रक्षण वाक्य करके विशेष अंशोंकी व्युत्पत्ति करा दी जाती है । 
'छ.पछक्षणभावकों स्वीकार करनेवारोंके यहां सभी पदार्थ, दृब्य, बस्तु, आदिमें भी अनिर्णेय बसा 
' रहे यह व्याघात दोषपुक्त बचन है | सबको मानकर पुनः उसमें नहीं निर्णय होनेको कह रहा 
पुकृष कहीं वर कहीं निर्णयकी अन्रश्य स्वीकार करता है। अतः हमको किसीका भी निर्णय नहीं 
है यों कहनेवाल पुरुष “ माता में बन्या ”” के समान स्ववचनका विघात कर रहा है। उस पुरुषको 
उस सर्चत्न अनिर्णयका ही अपने अनिरेयस्वरूप करके निर्णय हो रहा है | यदि उस अनिर्णयका 
अपने अनिर्णय डीड करके भी निर्णय होना नहीं माना जायगा तो सर्वत्र अनिर्णयकी सिद्धि कैसे 
हो सकती है ? अर्थात्‌---सेयमुमयतः पाशारूजुः, अनिर्णयका अनिर्णय माना जाय तो भी कहीं 
न क्रहीं निर्णय होना बन जाता है । अनिर्णयका अनिर्णय ही तो निर्णय है | दो नम छगा देमेसे 
उलका सद्भाव आ जाता है. और यदि अनिर्णयका निर्णय माना जाय तब तो सुलभतासे कहीं न 
कहीं निर्णम हो रहा सथ जाता है | अतः सर्चन्न अनिर्णय कहना व्याघात दोषयुक्त होता हुआ उसी 
प्रकार छलपूर्ण बचन है जैसे कि कोई मीमांसक या बोद्ध विद्दान्‌ वीतराग पुरुषका निषेध करनेके 
लिये यह युक्ति बेला है. कि बहुतसे सराम, ढोंगी, बकभक्त, पुरुष भी बीतराग सजनके समान 
ओ्रेष्टा करते हैं और वीतराग पुरुष भी कदाचित्‌ पढाते, प्रायाश्ित्त देते, प्रमोद भावना पावते हुये, 
सतग पुरुमोंके समान ब्रेष्टा करते हैं । बात यह है कि यह केवल कपठसात्र दे | वह विद्यन्‌ अवश्य 
ही म्रीव्सनग और लगागके अन्तस्तरूपर पहुँचकर उनके लक्षणोंको पहिचानता है तभी तो बीतराग 
भी सरागके सम्रान चेष्टा करते हैं | यह साहश्य मूलक वाक्यको कहता है | मुलम्मा सेनेके समान 
दीलता है, चांदी सीपके समान भासती है। कृत्रिम, अकृत्रिम, मुक्ताफल एकले दीखते हैं, यों 
बखानमेत्राला पुरुष असक्री, नकलीकी परख करना अवश्य जानता है । सिद्धान्त यह है 
कि सर्वथा अप्रसिद्र ही रक्ष्य नहीं है | कर्थेचित्‌ प्रसिद्ध और कर्थचित्‌ अग्रसिद्धकों लक्ष्य कहना 
घुक्तिएृणि जता है । 

सर्वया प्रसिद्ध लक्षणमित्यप्ययुक्त, वृत्तद्राधिमादिना भसिद्धस्य दंडस्थ केश्रिदुरुपलष्यै- 
देवदत्तलक्षणलत्रतीते! । न हि प्रतिक्षणपरिणामः स्वर्गंभापणशक्त्यादि 

सर्दया सर्मस्य फेनचिदुपलक्षयितुं शक्‍्यते | 
आश्षेषकारने पहिके यह बात कहीं थी कि एकान्त रूप से अग्रासिद्ध हो रहा पदार्थ रस्य 
दीसा है और सभी प्रकारों से ऋतिद्ग हो रहा पदार्थ लक्षण हुआ करता है| हम पहिले रूत्थके 
सुर्बधा, अप्रतिद्ध एकान्तवादका निराकरण कर चुके हैं। कर्थाबित्‌ ( बहुमाग ) अप्रसिद्ध और कर्थाचित्‌ 
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( एकभाग ) प्रसिद्ध पदार्थ ही लक्ष्य हो सकता है । कहीं कहीं पदार्थके एक भागकों भी लक्ष्य बनाया 
जा सकता है तथा सभी अ्रकारोंते प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकों लक्षण कहना इस प्रकार उनका दूसरा 
आग्रह भी युक्तियोसे रीता है। क्योक्रे गोल आकार, रुम्बाई, कठोरता, सुन्दरता आदि धर्मी करके 
प्रसिद्व हो रहे फिर भी काठिनता से देखनेमें आबें ऐसे किन्हीं छपलपापन, सारभाग ( जौहर ) 
मूल्य, बांसदी जाति, आदिक विशेषताओं करके अगप्रसिद्ध भी हो रहे दण्डको देवदत्तका लक्षणपना 
प्रतीत हो रहा है। तभी तो लक्षण कर चुकनेपर भी परीक्षा कला आवश्यक हो जाता है । 
देवदत्तका डण्डा कितने मूल्यका है ! किस देशका है ? ठोस है या पोछा है ? डण्डेकी इन सभी 
बातोंको प्रसिद्ध रूपसे जान लेना कठिन कार्य है। बौद्ध मतानुसार सम्पूर्ण पदार्थीकों क्षाणेक माना 
गया है, जैन भी ऋजुसूत्रनयसे सर्वको क्षणवर्ती मानते हैं | दान, पूजन, आदि करनेवाले जीवमें 
स्वर्ग प्राप्त करनेकी शक्ति मानी गयी है | बीजमे हजारों, छाखों, असंख्य, पीडियोंतक संतान प्रति- 
संतानरूपसे अंकुरको उत्पन्न करनेकी कुर्वद्रपत्न शक्ति मानी गयी है । सभी देखे जा रहे सम्बृत्तिसत्य 
इश्यमान स्कन्‍्धोंको बौंद्धोंने यथार्थरूपसे परमाणु स्वरूप स्वीकार किया है। भावार्थ--सभी पदा्थीमे 
एकान्तरूपसे विशेषतायें घुर्सी हुई हैं। संसारम अनेक मायाचारी जीवदयाका प्रयोग करते 
हैं। न जाने किन किन असरूय अवक्तब्य अभिप्रायोको लेकर जीव श्रमण कर रहे हैं । कोई कपडा दो वर्णतक 
चलता है तैसे ही कोई वस्र दो, चार, दस, बीस दिनतक कमती बढती टिकाऊ होने हैं | कई हृष्ट, 
पुष्ट, शरीराले पुरुषोंकी मृटयुयें सुनीं जाती हैं । और दुर्बल, पतले, चिररोगी, अद्धांग्रस्त लंगडे, कुष्ठी 
पुरुष बीसों वर्षतक जीजित बने रहते देखे जा रहे है | कितनीं ही घडियोंको दस, बीस वर्षतक नहीं 
छुघरवाना पडता है | साथमें वेधी ही घडियोंकों एक एक महीनेमें ठीक कराना पडता है | बनार्सका 
जल किसी ऊ़िसी व्यक्तिको प्रकृतिफ अनुकूठ नहीं पडता है | साथमें अन्य व्यक्तिको दृष्ट, पुष्ठ, बलिष्ट, 
बना देता है | बात यह है कि सम्पूर्ण पदाथीके अन्तरंग क्षणल्यायीपन, स्वर्गजापणशक्ति, आदि 
स्थभावोका समी प्रकार सभी जीबोंमें किसी भी जीव करके जाननेके लिये सामर्थ्य नहीं है । अतः 
सर्वथा प्रसिद्र हो रहे पदार्थों ही छक्षण कहना उचित नहीं है । सर्वज्ञ देवके सम्मुख तो छक्षण कर- 
नेकी आवश्यकता ही नहीं है । जिनको छक्षणकरे द्वारा छक्ष्का बोध कराया जाता है वे प्रतिपाथ और 
प्रतिपाइक दोनों भी लक्षणे सम्पूर्ण स्वभावोका निर्णय कर चुकनवाले नहीं होते हैं। अतः लक्षण भी 
बहुतसे सू+म अशोंमें अप्नसिद्ध है, फिर भी स्थूल अंशोकी प्रापिद्धिक अनुसार वक्ता, श्रोताओं के यहां प्रसिद्द 
दो (दवा लक्षण मान लिया जाता है । ऊपरसे सब्ढ दीख रद्दे शरीरमें भी कोई येग या निर्बकताका 
अश छिपा हुआ है। अथवा शक्तिशाली प्रबक कारण जुट जानेपर उसी समय परित्थिति अनुसार 
बन जाता है । रोगी कोढी जीबोंमें भी आयुष्य कर्म या नियत हृड्डिओंका ध्ढपना वर्त रहा है। काशीके 
जलवायुमें भी किसी प्रकृतिवाले शरीरको थोपण करनेके अंश विद्यमान है और दूसरे शरीरको सरोग 
बनानेके शाफरिभाग उसमें पाये जाते हैं। सर्वज्षके अतिरिक्त किसी भी जीवको किसी भी पदार्थके संपूर्ण 
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अशोका परिज्ञान नहीं हो पाता है । न जाने किस निमित्तसे कहां क्या नैमित्तिक भाव उपज बैठे । 
उष्णता शीतताका मिश्रण विशेष होनेपर किसीको शीघ्र इ्लेष्म ( जुकाम ) हो जाता है। जिससे कि 
सेरों रस, रुधिर, आदिको नासिका द्वारसे निकालने योग्य बक्खर सारिश्ते कफको बनानेके ढिये 
उपयोगी यंत्राछ्य ( कारबाना ) शरीरमें बन जाता है | सर्वथा हृष्पपुट्ट नीरोग शरीरमें प्लेग हैजा, 
आदि छूत बीमारियोका प्रसंग मिलनपर उसी समय शरीरमें मद्ाारोग उत्पादक अँश उपज जाते हैं | 
शुद्ध द्ल्योंके अतिरिक्त अनन्तानन्त शेष रहे जीत्र और शरीर, अन्न, जल आदिक पदार्थ तो नि्मि्तोंके 
मिलते ही झट नैमित्तिक परिणामोंकों बनानेके लिये मुंह बांऐं बैठे रहते है। जैसे कि छोकमें नाईंको घोबीकी 
धोबीको कोरियाकी, कोरियाकों बढईकी, बठईकी किसानकी, किसानको साहुकारकी, साहुकारकों राजाकी 
राजाको अध्यापक्रकी, अध्यापकको दूकानदानदारकी, दूकानदारकों न्यायालयकी, न्यायालयको अपरा- 
धियोंकी, इत्यादिक रूपसे परस्परमें एक दूसरेकी आवश्यकतायें पड रहीं हैं, उसी प्रकार जड पदार्थ पुद्ठरोंमें 
भी परस्परकी अपेक्षा रखते हुये अनेक पर्णिम हो रहे हैं | बादल आना; इष्टि होना, त्रिजठी चमकना, 
ऋतुयें बदलना, सूर्यका एकसी चौगसी गलियोंपर बूमना, चन्द्रोदय होना, प्रथ्वीके गर्भमें विकार होना 
आधी, गगनधूरि, कुंडा, कचरा, मल मृत्रका सडना इत्यादिक परिणाम अनेक स्कन्धोंको मिन्न भिन्न 
परिणाम बनानेके उपयोगी निमित्त कारण बना देते हे । उन निमित्तकारण स्कन्धोंसे जीव या शरीर 
अथवा जड पदा्थामे विभिन्न परिर्णातियां वर्नती रहती हैं जो कि किसी वृक्षकके पुष्पोंका उद्बम कराती 
हैं, कहीं फल लगाती है, कहीं पत्तोंको झाडती हैं, ऋतुओंके योग्य कुत्ता, गधा, भेसा, आदिके 
कामविकारोको उत्पन्न कराती ६ | आम, खरबूजा, ककडी, अमरूद, ढछुकाट, आलुबुखारे, अनार, 
आदि फर्लोको उगाती हैं | कहीं दक्षिण देशमें चेत्रमासमे ज्वार पकती है, जब कि उत्तर प्रान्तमें 
अगदन मासमें ही पक जाती है । गिरनारजी प्रान्तमें माघ महीनेमें ही खरबूजाका फलकाल 
( फसछ ) आ जाता हे, किन्तु आगरा, सहारनपूरकी ओर जेठमें और छखनऊमें वेसाख महीनेमें 
उनका फलकाल है | कितने ही प्रान्तोंमें आम्रफल चेत्र बैसाख में ही फाडित हो जाता है । 
अनेक स्थानोपर आषाढ सावनमे उनका पकना प्रारम्भ होता है | कुछ आम्र बक्षोंकी ऐसी जातियां 
हैं, जिनमें भादोमें बौर आकर कार्तिकमें पकना प्रारम्भ होता है । कोई कोई आम पृष मादयमें भी 
पकते हैं । इत्यादिक सम्पूर्ण कार्यकारणभाव निमित्त नेमित्तिकोंकी योग्यता मिलनेपर व्यवस्थित हो 
रहे हैं | जीव या पुद्ठलोंमें बटी शक्ति है । “* काले कल्पशतेडपि च गते शिवानां न विक्रिया रक्ष्या, 
उत्पातोडपि यदि स्थालिलोकसम्भ्ना्तिकरणपटु: / इस वाक्यसे घ्वनित द्वोता है कि एक छोटासा 
स्कन्ध भी मचलकर तीन छोकको छोट पौट करनेकी सामर्थ्य रखता है। शुद्ध दरब्योके अतिरिक्त 
अनन्तानन्त द्रव्योंकी वह उथल पुथल कर सकता है। पदार्थोमे प्रसिद्र, अग्रसिद्ध, कार्यकारी, 
अकार्यकारी अनेक स्वभाव भरे हुये है | अतः छक्षणकों सर्वथा प्रसिद्ध ही और लब््यको सर्वथा 
अप्रसिद्ध दी कहना न्यायोचित नहीं है । 














६२ तबापएर्पश्येकग्रारिंके 

ग्रदि पुनर्येन रुफ़रेण प्रसिद्ध इंद्ाद्िस्तेन उक्षणं, देषवत्तअ येन सुमेश्यप्रसिद्धस्तेन 
झ््य इति मतीते; मसिद्धल्‍्य रूक्षणत्वश्रमसिद्धल्य तु लक्ष्यस्वाभिति अत, लदग कर्य छश््य- 
छत्तणग्रोस्तादात्म्पेकांतः स्पादिस्द्धर्माध्यसात्‌ । ततः कर्यचिद्षिँ्रयोरभिश्षयोश्र सक्ष्य- 
खक्षणकावः अतीतिसद्भाबात्‌ सर्वधा विरोधाभाषात्‌, अन्यथा छक्ष्यछक्षणझ्त्यतापत्तेः । 

यदि फिर आक्षिप करनेवाले तुम्हारा यह मन्तव्य होय कि जिस स्वरूप करके दण्ड, टोपी, 
कुण्डड, आदिक प्रसिद्ध हो रहे हैं, उस प्रसिद्ध स्वरूप करके वे दण्ड आदिक लक्षण हैं, अपने अग्र- 
सिद्ध स्वरूपों करके दण्ड आदिक लक्षण नहीं हैं तथा उसी प्रकार जिस स्वरूपकरके देवदत्त अंप्र- 
सिद्ध हो रहा हे उस अग्रसिद्र स्वभावकरके ही देवदत्त लक्ष्य माना गया है, अपने ग्राधिद्र हो रहे 
स्रसावों करके देवदत्त लक्ष्य नहीं है | क्योंकि इस प्रकार छोकमें बालक, बालिकाओँत्तकको प्रतीति हो 
रही है । सम्पूण जन प्रसिद् हो रेको लक्षणपना इष्ट करते हैं और अप्रसिद्र द्ो रहेको तो रुक्ष्य- 
पन्‍्म समझा जा रहा है। ऐसा मन्तन्य होनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो आप अच्छा कह रहे 
हैं, किन्तु ऐसी अभेदकी दरामें अप्रसिद्र लक्ष्य और प्रसिद्ध लक्षणका एकान्तरूपसे तादात्म्य भला कैसे 
होगा ! क्योंकि प्रसिद्धि और अग्रसिद्धिकी अपेक्षा छक्षण और लुक्ष्यमें विरुद्धधर्मोका अधिकार जम 
रदा है । तिस कारणसे जैसे प्रसिद्रि अप्र्सिद्धिके एकान्तकों आपने लक्षण और छक्ष्यप्लें से उठा लिया 
है, उसी प्रकार अमेद एकान्तकों भी निकाल दीजियेगा । तैसा द्ोजानेसे क्थंचित्‌ भिन्न और अभिन्न 
होरदे दो पदायोमें लक्ष्यकक्षणभाव बनेगा | कर्थ॑चित्‌ भिन्न अभिन्न अथत्रा कर्थ॑चित्‌ प्रसिद्ध अप्रसिद्ध 
पदा्थीमे ही दक्ष्यलक्षणभात्रकों प्रमाणोंस सिद्ध करनेवाली प्रतीतियां विद्यमान हैं। इस सिद्धान्तमें 
सभी प्रकासेंमेंसे किसी भी प्रकारसे विरोध दोषका अमाव है, अन्यथा यानी उक्त “ कथ॑चित्त्‌ स्वरूप 
जीवन रसायनका अतिक्रमण कर दूसरे प्रकारोंसे लक्ष्यलकक्षणमाव माना जायगा तत्र तो लक्ष्य और 
छक्षण दोनोके शन्यपनका प्रसंग हो जायगा। जैसे कि अप्रि और उष्णताका भेद माननेपर नेयायिकोंके 
यहां अग्निस्वरूप आधारके विना निराघार होरही उष्णता तो मर जायगी और उच्णतास रीती अप्मि 
भी स्वभाकेंसे रहित दोरही शून्य हो जायगी | सर्वथा अभेद पक्षमें भी ज्ञानका नाश हो जानेसे 
आत्माका नाश अवश्यमभात्री है | ऐसी दशामें जगत्से लक्ष्यकक्षणभाव सर्वथा उठ जायगा | 

संबृत्या लक्ष्यलक्षणभाव इति चेन्न, सेइत्तेरुपचारत्वे म्ुख्याभावेअनृपपत्ते! | मृपात्वे न 
संबृत्तिनौम य्रया तद्भावः सिध्येत्‌ । विचारतोल्रुपपद्यमाना विकल्पबुद्धिः संबृतिरितरि चेत, 
कर्म तया लक्ष्यलक्षणभावस्तस्य तत्ञावभासनादिति चेद्‌ सिद्धस्तहिं बौद्धों लक्ष्यलक्षणभावः तदूद- 
बौद्धोपि किं न सिघयेत्‌ ! विकल्पाहुृहिभूतस्यासंभवात्‌ इति चेस़, तस्यासंभने विफल्पनिषस॒- 
ल्वायोगात्‌ ! न च सर्वो विकल्पविष्यों संभवज्नेव सम्भवतोंअपे विक्रल्पविषत्वोपपते। पत्यक्ष- 
विषयवत्‌ सर्वो विकल्पों संभवद्विषयों किकल्पत्वान्मनोसज्यादिनिकस्पत्रदिति चेतू, सबे मत्मक्ष- 
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मर्सेभकद्रिपये शस्यक्षत्यात केशोीइकंसर्यक्षवंर्दिति कि ने स्थोत । प्रत्यक्षामासोउसंभंवद्दिषंयों 
रहो ने पत॑शमितिं चेत्‌ तहिं विकस्पोभोसोसमंवरद्रिषियों न विकर्ंप इति समानः परिहार: । 

: बौद्ध कहते हैं कि जगतमें ते वास्तविक ठ््यलक्षणर्भाव उठजाय कोई क्षाति नहीं है | 
. आपत्ति जितनी' शींध्र'टडे उतनी अच्छी है | स्थूलंबुद्रिवाले जीवॉमे कल्पना करके लक्ष्यलक्षणमांव' 
गर्ढछिया' है । देखो; कभी देष॑दत भी दण्डका लक्षण हो जाता है। देवदत्तको जाम॑नेवाला :पुरुषैं 
कदार्चित अक्ञतें अप्रसिद्ध उण्डेंको देंचंदत्तदारा चींन्द 'लेता है। अप करके भी अज्ञात उष्णंता लक्ष्य 
हो जांती है । “ कहीं' ना*' लहा पर और कहीं! लहीं' नांध पर ” इस नीतिके अंनुप्तोर रतनते राजा 
और राजासे! र्नका' लक्ष्य कर अथवा गुणसे गुणी' और गुणीसे गुणका' लक्षण कर लिया जाता दें। 
वचमछे वक्ताकी और वक्तासे बंचनकी या पुस्तकर्िर्मातासें पुस्तककी और पुस्तकंसे पुस्तक 
निर्माततांकी जांच हो जाती है | अतः लक्ष्य या लक्षण कोई नियत पदार्थ नहीं हैं | व्यवहारमें कल्पना' 
चाहें जैसी करण, कोई बालक अपने काठंके' जिंठीनेको या डण्डेको' घोडां कहे एतांबता' क्या वहीँ 
वस्तुरभूत! घोडा होकर अपने ऊपर चढाता हुआ 'अख्वारको' अमीष्ट स्थानपर के जा सकता है ? कमी' 
नहीं | अब आंचां्ग! कहते हैं कि यह तो चौद्धोंकी' नहीं' कहना चाहिये। क्योंकि सेइंति यदि उपचौरें 
स्वरूप मौनी जायगी तब तो' मुख्यपदार्थओं स्वीकार किये बिना व्यवहार बनता नहीं हैं। 
अतः ब्यंहारंसि' लक्ष्यलक्षणभाग मानने वाकेकीः मुख्य लक्ष्यलक्षणभाव भी 'माने. लेना 
अनिरकर्य, पडेगा। मुख्य घोड़ा, या सिंह' जीबॉके होने पर ही बालक या. मर्दीरी 
खिलौनेंमें घोडा; तिंह, हाथी, की कल्पना कर छेतां है। सर्वथा असंत्‌ खरविषाणंका' कहीं 
उपचार द्वोता' हुआ नहीं. देखा'गया है । यदि संकृत्तिका' अथ बौद्ध झूँठा; अस्त पदार्थ करेंगे तब 
तो वह संबृत्तिकँल्पेनों नाम॑मात्रकों मी नहीं हुई; जिस संबत्तिसे कि वह' लक्ष्यलक्षणभमांव साथ दिया 
जाय । परकवभूत परार्थत विषशीतत' पडे जानेके कारंण इंछी' सैरत्ति कुछ भी नहीं हो सकती है । 
यदि कौछ्ठ विष्करोंसे' नहों“सिद्र' हो: रही विकंस्पबुद्िकों' सेकति कहेंगे तब तो हम जैन पूछेंगे कि 
वैसी बस्तुको नहीं विषय करनेवाली उस विकल्पबुद्धिरुप सेइंत्तिसे भला लक्ष्यलक्षणभाव केसे सिद्ने 
हो सकेगा ! तुम्हीं विचारों | आकाशमें क॑ल्पित भूमिपर उपवम नहीं खडा किया जा सकता है। 
पुनरपि-बोद्ध “यदि यों' कहें कि हम क्या करें उस विकल्पबुद्धिमें उस लक्ष्यछक्षणमावकों व्यवहारी 
जीबोंको/प्रतिमास हो रहा है, यों कहनेपर तो हर्म जैनोंको कहना पडेगा कि तब तो अन्‍्तरंग बुद्धि 
आरूछ हो रहा।लक्ष्यकक्ष्णभात्र सिद्ध हो चुका । बस, उसी दृशटान्तके अनुसार विकल्पबुद्धिसें अतिरित्ति ' 
बहिरंग बस्तुमूता भी लक्ष्य लक्षणभात्रें क्यी नहीं सिद्ध हो जावेगा ? फिर भी बौद्ध यदि यों कहें 
कि व्यवहार विकल्पमाओंसे ब्हिभूत लक्यलक्षणमावको असम्भव हीं जानेंते अबौद्ध लक्ष्यलक्षणभाप 
कोई तहीं: है । प्रन्थकार यों कहते हैं. कि यह तो ने फहना । क्योंकि ज्ञापंक विकल्पज्ञानसे' बहिर्भूत 
हो रहे।उसा रश्यलक्षणममांव शेयकी असम्भंव मानौोंगे तब तो उसको बिकल्प ज्ञानकी विषयतॉका'' 
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अयोग हो जायगा । ज्षेयके बिना ज्ञान किसको जानेगा। बौद्धजन विकल्प ज्ञानके विषयभूत पदाथोकों 
असम्भत्र मान बैठे हैं, उसपर हमारा यह कहना है कि विकल्पज्ञानोंके त्धिय बन रहे सभी विषय 
असम्मत्र रहे ही है, यह तो नहीं समझना। क्योंकि वास्तविक सम्भत्र रहे भी पदार्थकों विकल्प 
ज्ञानोंकी विषयता बन रही है, जैसे कि प्रत्यक्षज्ञानका विषय भूत पदार्थ परमार्थरूपसे सम्भव रहा है, 
इसपर बौद्ध अनुमान बनाकर आश्षिप करते है कि सम्पूर्ण विकल्पज्ञान ( पक्ष ) असम्भव हो रहे 
विषयोंको जान बेठे हैं ( साथ्य ) बिकल्पना होनेस ( हेतु ) मनमें राजापना, इन्द्रपन, आदिकी 
विकल्पनाओंके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) यों करनेपर तो आचार्य महाराज भी कयाक्ष करते हैं कि 
संपूर्ण प्रत्यक्ष ( पक्ष ) असम्मत्र हो रहे विषयोंकों जान रहे है ( साध्य ) प्रत्यक्षपना 
होनेसे ( हेतु ) सीपमे हुये चांदीके ज्ञान या मगतृष्णामें हुपे जलक्ञान आदि श्रान्त प्रत्यक्षोके समान 
(अन्बयदृश्टन्त) यह्द व्यवस्था भी क्यो नहीं बन जाबेगी ? अथीत्‌-एक झूंठे बिकल्पको छेकर यदि सभी 
विकल्प ज्ञानकों अपरमार्थभूत माना जायगा तब तो कुछ भिथ्या प्रत्यक्षोकों द्शन्त बनाकर सभी 
सच्चे, झूठे, प्रत्यक्षोकों निरालम्ब साध दिया जायगा | एक कनैटाके सब्श सभी प्राणी कनैठा हो 
जायंगे ? यदि बौद्ध यों कहे कि प्रत्यक्ष: समान दीग्व रहा झूंटा प्रत्यक्षामास तो असम्मव 
रहे विषयको जान रहा देखा गया है, किन्तु समीचीन प्रत्यक्ष तो असम्भव विषयवाला 
नहीं है | उसका विषय ते। बस्तुमूत स्वलछक्षण है, तब तो हम जैन भी कह देंगे कि झूंठा विकल्प 
ज्ञानाभास तो असम्भव रहे व्रिषयका ग्राहक है। हां, समीचीन वरिकल्पज्ञान नहीं । प्रमाणात्मक विकल्प- 
ज्ञानका विषय तो परमार्थभूत सम्भव रहा है । इस प्रकार तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञाकके लिये जो पारिहार है 
वैसा ही हमारा विकल्पन्नानोंके असम्मव विषयीपनके आरोपका परिहार समान कोटिका है, रेफ मात्र 
अन्तर नहीं | अतः समीचीन विऋन्‍्पज्ञानसे हुआ छक्ष्यकक्षणभाव वास्तबिक ठहर जाता है । 

कः पुनः सत्यो विकल्पः प्रत्यक्ष कि सत्यमिति समः पर्यलुयोग! । यतः प्रवर्तमानोथ- 
क्रियायां न विसंवाद्ते तत्सम्यक प्रत्यक्षपिति चेत, यतों विकल्पाद्थ परिक्िय प्रवर्तमानो्थ- 
क्रियायां न विसंवाद्यते स सत्यमिति कि नाजुमन्‍्यसे ? 

बौद्ध विद्वान्‌ आचारयोके प्राति सक्रटाक्ष प्रश्न करते है कि आप जैनोंने समीचीन विकल्प- 
ज्ञानका विषय परमार्थभूत कहा है, अतः यह बतछाओ कि जगतसमें वह बिकल्पज्ञान फिर सत्य 
कौनसा है ! यों पूंछनेपर तो हम जैन भी बौद्धोंस पूछेंगे कि तुम्हारे यहां वह कौनसा प्रद्यक्षज्ञान 
सत्य माना गया है जिसका कि विषय वस्तुभूत होय । इस प्रकार तुम्हारे उठाये हुये चोब्के समान 
हमारा भी चोद्य तुम्दारे ऊपर समान रूपसे बैसाका वैसा ही ऊुग बैठता है। उक्त चोधका यदि बौद्ध 
यह उत्तर कहें कि जिस ग्रलक्षप्रमाणत अर्थकरो जानता हुआ पुरुष अर्थक्रियाकों करनेमें भूल चूक 
नहीं करता है, वह प्रत्यक्ष समीचीन बोछा जाता है | अथीत्‌---जैसे जछकों जानकर यदि जान, 
पान, अवगाहनरूप क्रिया ठीक ठीक उतरे तो वह जलका प्रयक्ष समीचीनम समझा जायगा और 
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तत्वार्थीचिन्तामणिः ] 
जलकों जानकर वाद रेत हाथमें आवे या चांदीको जानकर सीपकी अर्थ क्रियायें होने लगे तो वह 
प्रत्यक्ष असप्य है | बौद्धोंके यों कहने पर तो हम जैन भी उनके चोथका उत्तर यों दे सकते हैं कि 
जिस विकल्प ज्ञानसे अर्थक्री पॉरिच्छित्ति कर प्रवृत्ति कर रहा ज्ञाता यदि अर्थ क्रिया करनेमें _बिसंबाद , 
(थोका ) को प्राप्त नहीं द्वोता है वह विकल्प सत्य है।शेष बिसंवाद करानेबाले विकल्पज्ञान अस्त हैं, 
इस हमारी बातको भी क्‍यों नहीं मान छेते ही ? अर्थीत्‌-अपने हाथके पामरेकों बड़ा भारी श्रमोत्पादक 
कद्दना और दूसरेके हाथमें थमरहे पामरेको बीजनाके समान हहका समझना अनुचित है अतः 
विकल्पज्ञान ज प्रत्यक्षक्षनके ऊपर किये गये आक्षेप और समाधान दोनों बादी, प्रतिवादियोंके 
यहां तुल्य हैं। -: 
कि पुनर्विकल्पस्यार्परिच्छेदकरत्व ! पत्यक्षस्थ कि ? अविचलितस्पष्टायोबरभासित्वमिति 
चेत्‌, कस्पचिट्टिकल्पस्थापि तदेव, कस्यचित्तु बाधकविधुरास्पष्टार्थावभासित्वमपीति मन्यामहे ! 
अस्पष्टोर्थ एव न भयतीति चेत्‌ कुतस्तस्थानर्थत्वं! पुनरस्पष्टटयानवभासनादिति चेत्‌, स्पष्टोप्ये- 
बमनर्थः स्यात पुनः स्पष्टयानवभासनात्‌ | ययैव हि दूरात्पादपादिसामान्यमस्पष्टतया प्रतिभा 
घुनर्निकटदेशवर्तितायां तदेवास्प्ट न प्रतिमाति तद्विशेषस्य तदा प्रतिभासनात्‌। तथेब हि समच्रि- 
हितस्य पादपादिविशिष्ट रूप स्पष्ठतया प्रतिभात पुनदूरतरदेशवार्तितायां न तदेव स्पष्ट मतिभासते। 
बौद्ध पूंछते हैं कि आप जैन यह बताओ कि तुम्हारे यहां माने गये पमण आयक. निकाय प्रमाण आत्मक विकल्प- 
ज्ञानका अर्थ 'परिष्ठेदकपना क्या है क्या है ? इस प्रकार बौद्धोंके आक्षेप करनेपर हम जेन भी बौद्धोंसे पूंछते 
“है कि तुम्हारे कि यहां मी प्रमाण माने गये प्रत्यक्षश्षनकी अर्थ परिच्छेदकता भला फिर क्या मानी गयी 
है ! इसका उत्तर यदि बोद्ध यों कहें कि चलछायमान न होकर अर्थक्रा स्पष्टरूपपे प्रकाशकपना ही 
प्रस्यक्षज्ञानकी अर्थपरिष्छेदकता है, यों कहनेपर तो हम जैन भी वही उत्तर कहेंगे कि किसी किसी 
साकार प्रत्यक्ष आत्मक विकल्पका भी वह चलनरहित स्पष्ट अर्थका प्रकाशकपना ही अधैपरिच्छेद- 
कता मान ली जाओ | हां, किसी किसी अनुमान, तर्कज्ञान, आगम, रूप विकल्प ज्ञानोंको तो बाघा 
रहित होकर अस्पष्ट अर्थेका प्रकाशकपना भी उनकी अर्थपरिष्छित्ति मानी गयी है। स्पष्ट, अस्पष्ट, दोनें 
प्रकारके बिकल्प शञानोंको निर्बाध होकर अर्थप्रकाशकपन है। ऐसा हम जैन स्वीकार कर मान रहे हैं, 
यदि अकेले प्रत्यक्ष द्वारा ही वस्तुभूत स्पष्ट अर्थका विषय होना माननेवाले बौद्ध यों कहें कि जगतमें अस्पष्ट अर्थ 
तो कोई दी नहीं है | जगतमें जो कुछ है वह स्पष्ट हो रहा प्रत्यक्षज्ञानसे ही ।न्षिय कर लिया जाता है | अस्पष्ट 
सामान्यकों जाननेवाले अनुमानका या आगम आदि ज्ञानोंका विषय वस्तुभूत ही नहीं है। अपरमार्थ 
हैं, यो बौद्धॉस्ते ककनेपर जैन कहते हैं कि तुमने उस अल्पष्टका वास्तविक अर्थपना कैसे नहीं समझा 
है ! अर्थात--अस्पष्ट पदार्थ परमार्थभूत न होकर अनर्थ है यह तुमने केसे जाना ! बताओ ? इसके 
उत्तरमें फ़िर भी तुम यों कहो कि निज स्वरूप माने गये अस्पष्टपने करके उसका प्रतिभास ही नहीं 
कैश है | अतः वह अस्पष्ट अर्थ अवास्तबिक है | जैसे कि बन्प्यापुन्नका बन्ध्याऊ पुत्रपने करके 
ए 














६६ तरवार्थ छोकवार्तिके 


+ फनजल +3++>>>न >+-++ न न तलन्‍ननल-- 3३०५2 4५ /०००-+»०-बक८नकल, ध७८०९०७%००४०-५० 
हे 5 अब हे 002945 5 कक वे22 222 29 3:00::.4 अं. पथ: अपर ०200 न की 322 2204:4-447:002-052::#>्घटथ:छ-25050: 929 अन्‍ १३ 0+०::१०१9.42%02%6% 02059 :%/ ध्क_ जन तत.. अंजत>->+ ++ट 229 +ल- 3०३७० <+-++/ 34४० ७०५७+०३-१५०० 


>> नन«कपलन्‍ननप--ी-नान 


प्रतिभासना नहीं होनेस वह अनर्थ समझा जाता है | »र्थक्रों तो स्पष्ट रूपसे प्रकाशना चाहिये था। 
बौद्धोंके यों कहनेपर तो हम ( जैन ) भी कक्ष करते हैं कि इस प्रकार तो तुम्हारा माना हुआ 
स्पष्ट अर्थ भी अनर्थ होजाओ | क्योंकि उसका भी फिर दूर हो जानेपर स्पश्रूपते प्रतिभास नहीं 
होता है । देखो, जिस प्रकार आप बौद्ध अश्पटको अनर्थपना सिद्ध करनेके छिए यों कुतर्क देबेगे कि 
जिस ही प्रकार दूरसे देखनेपर बृक्ष, ग्राम, आदिक समान्‍्य घर्म अस्पष्टपने करके जाने जा जुके हैं, 
किन्तु फिर चछते चलते निकट देशामे वर्त्त जाना होनेपर वही सामान्य अस्पष्ट नहीं दीखता है। 
क्योकि निकट चले जानेपर तो उस समय उन वृक्ष, ग्राम, आदिके विशेष 'पर्मोका स्पष्ट प्रातिभास 
होने छग जाता है | अतः जत्पट अर्थ कोई व्रास्तविक नहीं है | यदि अत्पष्ट अर्थ कोई बास्तातिक 
होता तो समीप जानेपर विशेषाके समान और भी बढ़िया ढंगसे अस्पष्ट दीखने छूग जाता। किन्तु 
इसके 'विपरीत निकट देश हो जानेपर उत्त अपर अर्थज्ञा खोज ही मिट जाता है | अतः अस्पष्ट 
अर्थ कोई वात्तत्रिक नहीं है | आचार्य ही कह रहे हैं कि जैसे बौद्ध यह कटाक्ष करते है, उस ही 
प्रकार हम जन भी कह देगे क्लि देखिये निकट्वर्त्ती हो रहे पुरुषको वृक्ष, हथेली, सुबर्ण, आदिका 
विशेषोतते घिरा हुआ स्वरूप तो स्पटपने कर+े प्रतिभास चुका है | पुनः श्ञाता या ज्ञेयककें अधिक 
दूर देशमें बत्ते जानेपर फिर वही स्पटरूप नहीं प्रतिभासता है | एतावता स्पष्ट अर्थ भी अनथे बन 
बेठेगा | कारण वही है कि स्पष्ट अर्थ यदि वास्तत्रिक होता तो दूर देशबत्ती दो जानेपर भी स्पष्ट 
दी दीखता रहता, जैसे कि चन्द्रमा चन्द्रस्वरूप करके ही दीखता रहता है । देशकी पराबृत्ति हो 
जानेसे अर्थ अपने स्वरूपको नहीं परावृत कर सकता ( बदल सकता ) है । मूंसछ यदि स्वर्गमें चला 
जाय तो वहां भी कूटेगा ही, घण्टा, घडियालों, पर ख्र्गममें भी मोगरोंकी चोटें पडती हैं । बात यह 
है कि घोडा दूरसे या पाससे देखनेपर हाथी या ऊंट नहीं हो जाता है। तभी तो जैनोंने स्पष्टता या 
अस्पष्टताको अर्थके धर्म नहीं मानकर ज्ञानका धर्म इष्ट किया है। 

यदि पुनः सश्निहितज्ञानग्राक्ममेव तदूप॑ विशिष्टमिति मतिः तदा दरव्षिष्टादिज्ञानग्राह्ममेव 
तदूपं सामान्यमिति कि न मत । यथा विशिष्ट पादपादिरूप स्वामर्थक्रियां निवर्यति तथा 
पादपादिसामान्यरूपमपि । प्रतिपष; परितोपकरणं हि यघ्चर्थक्रिया तदा तत्सामान्यस्यापि 
सास्त्येव कस्पचित्तावता परितोषात्‌ | अथ स्वविषयज्ञानजनकत्व॑ तदपि सामान्यस्यास्ति । 

यदि २पष्टकों द्वी वास्तविक अर्थ कहनेवाले बोद्ध फिर यों कहें कि अधिक निकट अवस्थामें 
इये ज्ञानके द्वारा ग्रहण करने योग्य वह रप४ रूप ही तो विशेषाक्रान्त हो रहा यथार्थ है। आचार्य 
कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंकी बुद्धि होगी तब तो जैज्ञोंका भी यह मत क्‍यों नहीं मान लिया 
जाय कि दूरवर्ती दशा या विशेषके अग्नयक्षकी अवस्था अथवा असाधारण धर्मीका अदर्शन आदि 
अक्स्थाओंमें हुये ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जा रहा ही वह अस्पशटरूप सामान्य पदार्थ बस्तुभूत है | 
जिस प्रक्नार कि तुम बीढ़ोंक यहां विशेषाक्रान्त हो रहे इक्ष, जछ, आदिके विशेषरूप अपनी अपनी 








योग्य अर्थक्रियाओंकीं सम्पादन कराते हैं, उस ही प्रकार हमारे यहां वृक्ष, भआाम, आदि सामान्यरूप 
भी पदार्थ अपनी योग्य अर्थक्रियाकों बनाते रहते हैं | अथौत्‌ू--सभी स्थलोंपर बढ़िया विद्वान नहीं 
पाये जाते हैं | किन्‍तु अनेक घनपति या मण्डलियां छोटे छोटे पण्डितोंसे ही अपने अपने रिक्त 
स्थानकी पूर्ति कर लेते हैं | सूक्ष्म गवेषण करनेपर यदि यों कद्दो कि विशेष विद्वान्‌ द्वारा होनेवाले 
कर्यको सामान्य विद्वान्‌ नहीं कर सकता है तो हमें भी साथमें कहना पडता है कि “ पीर बबर्ची 
मिश्ती खर “' की नीति अनुसार छतामान्य विद्वानके द्वारा सम्हाल छिये गये कायीकों विशेष विद्वान्‌ 
भी नहीं सम्हाठ सकता है । नौकरानीके कार्यको रानी नहीं कर सकती है । यदि बौद्ध यें कहें 
कि ज्ञाता पुरुषको परितोष करानेवाला पदार्थ तो स्पथरूप विशेष ही है | सामान्य गाय, घोड़े, 
श्र देनेमें या असबारी करनेमें उपयोगी नहीं हैं | अतः अच्छा संतोष करा देना ही बस्तुमूत 
पदार्थकी अर्थक्रिया है जो कि स्पष्ट बिशेषते ही साध्य है, तब तो हम जैन कहेंगे कि वह प्रति- 
पत्ताको पूरे सन्‍्तोषित कर देना रूप अर्थक्रिया तो अस्पष्ट हो रहे सामान्य अर्थकी भी विद्यमान है | 
भावार्थ--किसी किसी अल्पसन्तोषीकों उतने सामान्यमात्रस ही परितोष होना देखा जाता है| जो अल्प- 
आरम्भ परिग्रहकों धारते है वे उदर पूर्तिक्के लिये रूखासूखा सामान्य भोजन पाकर या मोटा, थोथा, 
फैसा मी वल्र पाकर भरण, आच्छादन, कर प्रसन्न बने रहते हैं। केसा भी काला, गोरा, मोटा, 
पतला, मूर्ख, पण्डित, लडक़ा हो माताकों वही सामान्य पुत्र प्रसन्नताका हेतु है। गृहकी या अजीवि- 
काकी छेश करनेवाली पराधीनताको भुगत रहे पुरुषके लिये जो कुछ भी छोठासा अपना गृह या 
स्वतंत्रवत्तिका साधन प्राप्त हो जाता है. बही परितोप उत्पादक है। बात यह है कि अधिक 
परिचय हो जाने से त्रिशेष पदार्थ ही सामान्य हो जाता है। दुर्लभ अवस्थाओंमें सामान्य पदार्थ ही 
विशेष बन जाता है। रूपको निरखनेवाली कामुक पुरुषोंकी मण्डलीमें अन्य गुण, अबगुणोंकी 
अपेक्षा नहीं कर जिस सौन्दर्यपर विष दाश्टि रखी जाती है, सदगृहस्थके यहां उसी सौन्दर्य या 
असुन्दरतापर पिशेष रक्ष्य रखते हुये उस व्यक्तिके गुण अबगुणों, की ओर विशेष लक्ष्य रुवा जाता 
हैं। विद्वानोंके लिये जो सामान्य वातें हैं वही स्थूल बुद्धिवाले समाजके लिये विशेष हो 
जाती हैं | कदाचित्‌ बढुत से विशेष पदाथीका मिल जाना उल्टा टेटा, बखेडा, खडा कर देता है। 
कहीं कहीं तो विशेषक्की अपेक्षा सामान्यसे अधिक सन्‍्तोष होता है। जो बृद्ध पुरुष घोड़ेपर चढ़ना 
नहीं जानता है उसके लिये साधारण 55, सनन्‍्तोषकारक है | नटखटा, बढिया, घोड़ा तो उस बृद्धको 
हिला देगा । दुकानदारको सीवासाधा साधारण ग्राहक छांभ देकर जैसा सन्‍्तीष उत्पन्न कर देता है 
बैसा चंचल ( चलता पुरजा ) ग्राहक लाभदायक नहीं है | ““ घर घर चूछ माटियारी है ” यह परे 
माषा सामान्यवादकों पुष्ट कर रही है | तभी तो जैनोंने वास्तविक अथक्ों सामान्य, विशेष, आमक 
स्वीकार क्रिया है| अब बौद्ध यंदि यें। कहे कि अपने विषयमें ज्ञानको उ'पत्न करा देना ही वस्तुभूत 
अर्थ की अधक्रिया है, आचार्य कहते हैं कि अपने विषयमें ज्ञानको पेदा करा देना वह अर्थक्रिया तो 


8८ तस्‍्वार्थ छोकवार्तिके 
ख्ख्यच््््ध्य्य््य्््ध्ध््््ध्ध्््ध्य्य्य्य््य्््््य्््य्ंि््््््न्य््््य्य््ं््य्य्य्य्थ्य्थ्य्स्न्स्च्ध्चच्यटव््यसि 
विशेष पदार्थके समान सामान्य पदार्थक्षी भी विमान है | जो भोला मनुष्य परीक्षक नहीं है वह 
सभी प्रकारके घोडोंको सामान्य रूपसे घोडा समझ रहा है । आम्रफऊ, चावल, मनुष्य, रन, पत्थर, 
सबको एकसा समझ बेठता दे, अथत्रा सभी पदायौके ज्ञानमें विशेषके साथ उसी समय सामान्यका ड्ान 
हो रद्दा देखा जाता है, पिशेष घोडेके गुणोंकों समझ रहा पुरुष भी उस घोडेको जीब या पशु तो 
समझ ही रहा है | घोडाकों हाथी या जड समझ रहा पुरुष परीक्षक तो क्‍या अनुन्मत कहलानेके 
योग्य भी नहीं है | यथार्थ बात यह है कि वस्तुके सामान्य और विशेष दोनों अंश वास्तविक होते 
हुये अपना ज्ञान कराते रहते हैं । 

सजातीयार्थकरणमर्थक्रियेति चेत्‌, सापि सहशपरिणामस्यास्ति विसट्शपरिणामस्पेव 
सहक्षेतरपारिणामात्मकाद्धि बालपादपात्‌ सहशेतरपरिणामात्मक एवं तरुणपादपः प्रादुभोवध्धुप- 
छम्यते । तत्र यथा विसदशपरिणामाद्विशेषादा विसत्शपारिणामस्तथा सहशपरिणामात्सामा- 
न्यात्‌ सदश्षपरिणाम इति समातीयायेकरणमर्थक्रिया सिद्धा सामान्यस्य । एतेन विजातीयार्य- 
करणमर्थकरिया सामान्यस्य प्रतिपादिता पादपविशेषस्पेव प्रादपसामान्यस्पापि तद्व्यापारात्‌ । 

बौद्ध कहते हैं कि उत्तरोत्तर क्षणोंमें अपने समान जातिबाले अर्थको कर देना ही वस्तुमूत 
अर्थकी अर्थीक्रिया है। घट, पट, गाय, घोडा, आदि अपनी जातिवाले उत्तर क्षणोंको उत्पन्न करते रहते 
हैं, तमी तो उत्तरोत्तर क्षण दूसरे बिजातीय पदार्थीसि विछक्षण परिणामवाले बने रहते हैं । यो बोद्धेकि 
कहनेपर हम जैन कद्दते हैं कि वद सजातीय अर्थक्रा सम्पादन करनारूप अर्थक्रिया तो सब्श परि- 
णाम रुप सामान्य अर्थके भी वर्त रही है, जैते कि विस॒च्या परिणामरूप विशेषके वह अर्थक्रिया दो 
रही है | विचार कर देखा जाय तो विप्तदश परिणामसे सजातीय अर्थका करना रूप अर्थ क्रिया वैसी 
नहीं होती है जैसी कि सच्शर्परिणामसे होती है । अर्थक्रियामें सजातीयता लाना सदृश परिणामर्का 
ही फार्य हे ।पिशेष तो विजातीय या विलक्षण अर्थोौकों करनेका बीज है | सजातीय अर्थ कहते हुये 
विशेषेकांतवादी बौद्घोंकों इस अवसरपर बहुत झेंपना पडा है। गम्भीर विद्वत्ताकों धारनेबाके आचार्य 
कहते हैं कि सदश और उससे न्यारे विसद्ृश परिणामस्वरूप हो रहे दी बाल बृक्षसे सदश, पिसदश 
परिणाम स्वरूप दो रहे तरुणबृक्षकी उत्पत्ति हो रही देखी जा रही दे । आमका पौदा बढ़ते बढते 
ऊंट नहीं हो जाता है, वृक्षत्व जातिका सदश परिणाम उत्तरोत्तर पर्योयोमें सदा उपजता रहेगा, वह| 
इक्षमें जिस प्रकार विसदश परिणामरूप विशेषसे मित्र भिन्न जातिका बिलक्षण परिणाम द्वोता रहता है, उसी 
प्रकार पूर्ववर्ती सदशपरिणामरूप सामान्यसे उत्तर क्षणमें सद्शपरिणाम उपजता रहता है । व्यक्तिमुद्रास विशेष 
परिणामके समान सामान्य परिणाम भी पूर्व पूर्वपयीयोंकों नाशकर उत्तरोत्तर पर्यीयोको धारता रहता है 
इस कारण सजातीय अर्थको करना यह अर्थक्रिया तो सामान्यके भी हो रही छिद्ध हो चुकी है। 
इस उक्त कथनकरके कुछ कुछ विजातीय अर्थक्नो कर देना या सर्वथा बिजातीय अर्थका सम्पादन 
नहीं दोने देना यह अर्थक्रिया मी सामान्‍्यके हो रही कही जा चुकी है । जैसे कि इृक्षपिशेष कुछ 





तत्वार्थश्रिन्तामणि ६९ 


नली जन जलन जज तब जल 5 
व्ल्लिजििलनज लत 


बिजातीय अर्थको करते हुये सर्वथा विजातीय अर्भकी उत्पत्तिको रोक रहे हैं, उसी प्रकार वृक्ष 
सामान्यका भी उस क्रियाकों करनेमें व्यापार दो रहा दे | अथीत्‌ गोसामान्य भी गायको मरण- 
पंयेत गायपना रक्षित रखता हुआ घोडा, द्ाथी, आदि बननेसे रोकता' रहता है। सामान्यमनुष्य दी 
काहान्तरमें अम्यास करते हुये नामभारी हो जाते हैं । वस्तुके आत्मभूत, हो रहे सामान्यको' विसद्श 
अर्थके सम्पादनका अनुपयोगी मत समझो | ऊपरसे साधारण या उदांसीन दीख रहे कारण, समयपर 
बढ़े बढ़े कार्मोको साधते हैं । 

एकत्र पादपव्यक्तो सदशपरिणामः कर्थ तस्य दिष्ठत्वादिति चेत्‌, कि; : पुनर्विसदश्षपरि 
णामो न द्विष्ठः । द्वितीयाद्रपेक्षमात्रादेकबैब विसहक्षर्परिणाम इति चेत्‌, के पुनर्न सहशपरि- 
णामोषि । तस्वेवमापेक्षिकत्वादवस्तृत्वमिति चेद न, विसदशपरिणामस्याप्यवस्तुत्वमसंगात्‌ । 

आप जैनियोंने कहा था कि समान, असमान, परिणामस्वरूप बालबृक्षते सदश और विसदृ॒श 
परिणाम आत्मक ही तरुणबृक्ष उपजता है | इसपर हम बोढ़ोंका प्रश्न हं कि एक «ही शृक्षव्यक्तिमें 
भल्णा सद्श परिणाम कैसे ठहर सकता है ? वह साह््य- तो दो आदियमें पाया जाता है | अन्यथा 
अनन्वय अलंकार या दोष लग बरैठेगा, जो कि कबियोंके अतिरिक्त दार्शनिकोंके यहां अभीष्ट नहीं 
किया गया है । तक्डिन्ञमं तद्त अनेक सद्दश धर्मीके पाये जानेसे' साहश्य आरोपा-जाता है | एक दी 
व्यक्तिमें रहनेवाले सादश्यका तो एक किनारेबाले नदीके समान अत्तम्भव है, इस प्रकार बोढोंके(कहने- 
पर द्वम जैन भी बोढ़ों से पूंछतो है कि तुम्हारा .माना गया विसह्श, परिणाम क्‍या दो में 
ठहरनेवाठा नहीं है! फिर वह प्शिष भला एक व्यक्तिमें कैसे ठहर गया? बताओ | 
साइश्य जैसे दो आदिमें रहता है. उसी प्रकार वैसादश्य भी दो आदिमें ही पाया जाता है। 
अकेलेमें विसमानता नहीं है । गाय से विलक्षण भैसा है | एक परमाणु दूसरे '“परमाणुसे विलक्षण है । 
मनुष्य मनुष्यमें या बुद्धि बुद्धिमें भेद पडा हुआ है । “ मुण्डे मुण्डे !मार्तिर्मिन्ता ” | बात यह है कि 
पदार्थ या पदाथीमें ठहरनेकी अपेक्षा सद्शर्पीरेणाम और विस॒द्रश परिणाम समान है । यदि बौद्ध यों 
कहें कि द्वितीय, तृतीय, आदिकी तो केवल : अपेक्षा दी है वस्तुतः विसदश परिणाम "एक ही व्यत्तिमें 
ठद्दर जाता ६, जेसे कि वेशेषिकोंओ यहां दूसरे तीसरे पदार्थकी केवल अपेक्षा कर द्वित्व, त्रित्त, आदि 
संख्यायें समवायसम्बन्धसे एक दी व्याक्तिमे व्हरती;मानी गयी हैँ | इस पर आचार्य कहते हैं कि यों 
तो फिर सद्शपरिणाम भी क्‍यों नहीं द्वितीय आदिकी अपेक्षा रखने मात्र से केबल एकमें दी ठट्ठर 
रहा मान लिया जाय । यदि बौद्ध यें कदें कि इस प्रकार द्वितीय आदि व्यक्तियोंकी अपेक्षाकों धारने- 
बाला द्वोने से उस सददश परिणामकों अवस्तुपना हो जाबगा । क्योंकि) दूरबर्तीपन, निकटबर्तीपन 
उरछीपार, परलीपार, आदिक पदा्थीके समान आपेक्षिक पदार्थ अवस्तु होते हैं। वस्तुभूत पदा्थीमें 
तो परिवर्तन नहीं होता है । हिल्तु अपेक्षासे होरडे उरलीपार परलीपार आदि धर्म तो इधर _उधरवो 
मनुष्योंकी अपेक्षा झट बदल जाते हैं। अत; आपोक्षिक घर्मोको हम वस्तुभूत नहीं मानते है। आचार्य 
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कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यों तो विसद्श परिणामकों भी अवत्तुपनेका प्रसंग होगा। 
वैसाइस्य भी तो दूसरोंकी अपेक्षासे व्यवहवत हो रहा आपेक्षिक है | पुद्छके रूप, रस, या जीवके 
ज्ञान, सुखके तुल्य अपरिवर्सनीय नहीं है । दूसरी बात यद्द हे कि यद्द व्याति किसने बना दी है ! 
कि जो आपेक्षिक है वह अवस्तु है | देखो, नील नीलतर, मधुर मधुरतर, उच्चाचार, नीचाचार, 
अल्पदु:ख महादुःख, ये आपेक्षिक पदार्थ भी वस्तुभूत हैं | अतः द्वितीय आदिककी अपेक्षा रखते 
हुये भी दोनों सादश्य, वेसादश्य, परमार्थ है । 

प्रत्यक्षबुद्धो प्रतिभासमानो विसद्शपरिणामों नापेक्षिक इति चेत्‌, सह्शपरिणामोपि 
तत्र प्रतिभासमानः परापेक्षिको माभूत्‌ | सद्लपरिणामः प्रत्यक्षे प्रतिभातीति कुतों व्यवस्था- 
प्यते इति चेत्‌, विसदशपरिणामस्तत्र प्रतिभातीति कुतः १, प्रत्यक्षपृष्ठमाविनो विसदश्विक- 
ल्पादिति चेत्‌ तथाविधात्सहशविकल्पात्सादइ्यमातिमासब्यवस्थास्तु कथमन्यथा यत्रैव 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणतेति घटते । ु 

बौद्ध कइते हैँ कि प्रय्यक्षबुद्धिमें स्पट प्रतिमास रहा विसदरश परिणाम तो अमन्‍्योंकी अपेक्षासे 
हुआ नहीं है | अविचारक प्रत्यक्ष द्वारा जान लिया गया जो पदार्थ होगा वद्द_वस्तुभूत होगा। 
नीलनीलतर या मधुरमघुरतरका प्रकरण होनेपर प्रत्यक्षज्षान उसको मीठा या अधिक नीछा जान रहा 
है इससे यह अधिक मीठा छे, उससे यह न्यून मीठा हे | यई पीछे दोनेवार्ली कल्पनायें हैं, किन्तु यह 
इससे विसद्श हे इस बातको प्रत्यक्षज्ञान निरपेक्ष होकर विशदरूपते जान रद्दा है | यों कहनेपर तो 
आचार्य मह।राज कद्ठते है कि उसी प्रकार उस प्रत्यक्ष बुद्धिमें स्पष्ट प्रातिभमात रहा सह्शपीरेणाम भी 
परकी अपेक्षा रखनेवाला नहीं होते । स्थाणु और पुरुषमे ठहरनेत्राठी ऊर्ष्मता जैसे प्रत्यक्षते ही दीख 
जाती है उसी प्रकार मनुष्यपन, पशुपन, द्रव्यपन, आदिके सद्दश परिणाम मी वस्तुके दीख जानेपर 
ही प्रत्यक्ष द्वारा उसी समय जान लिये जाते है । वस्तुक्े किसी धरममें यदि अन्यकी मी अपेक्षा रही 
आवबे तो भी उसका वस्तुभूतपना छींड लिया नहीं जाता है। अभ्रिकी अपेक्षासे हुआ घटका छाल रंग 
या पक्‍कापन उस घटकी वस्तुमूत सम्पत्ति है। परापेक्ष हो जानेसे क्‍या कोई मर जाता है, तिसपर 
भी सद्श परिणाम परापेक्ष तो नहीं है अतः परमार्थ भूत है | बौद्ध कद्त हैं. कि अभी जैनोंने यह. 
कहा है कि प्रत्यक्षज्ञाममें सद॒दापरिणाम प्रतिभास जाता है, हम पूंछते हैं कि इस प्रकार किस प्रमाणते 
व्यवस्था कराई जाती है ? अर्थात्‌---परमाथम्राही प्रत्यक्षमें सब्शपरिणाम देखा जा चुका है यह कैसे 
निर्णीत किया जाय ? कलको कोई यों भी कह देगा कि घेडेके पिरपर सींग भी प्रत्यक्ष द्वारा दीख 
रहे दें । बौद्धोंके यों कमनेपर तो आचार्य सकदक्ष प्रश्न करते हैं कि तुम बौद्धोंक कथन अनुसार उस 
प्रत्यक्ष ज्ञानमें विसदृश परिणाम प्रतिभास रहा है यह केसे जाना जाय ? बताओ। इसपर बौद्ध यदि यों 
उत्तर कहें कि प्रत्यक्षके पीछे दोनेवाले और उतने ही प्रत्यक्षयृह्दीत अशऊ्ा निर्णय करनेवाठे 
पसध्शाप्राही विकल्पकज्ञानले यह नि्णेय कर लिया जाता दै कि पूर्ववर्ती निर्बिकल्पक्त 
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प्रत्यक्षने सहशर्पारेणामको अवश्य विषय किया है । तमी तो उसके पश्चादभावी विकल्पने 
विश्तदश . परिणामका अध्यवसाय किया है। ग्रामीण परिभाषा है कि “ जो गेंहू खायगा वह 
गेंद हंगेगा, “' “< बोबे बीज बमूरके आम कहंसे होय ! ” यों करनेपर तो आचार्य भी कहते हैं 
कि तिस ही प्रकार अविचारक प्रत्यक्षके पीछे होनेवाले विचारक सद्शगम्राढ्ी बिकल्पनास्वरूप श्रत- 
ज्ञनते सादश्यके प्रतिभासकी व्यवस्था बन जाओ । अर्थात्‌ू---मीठे, अधिक मीठेका विचार कर रहे पीछे 
होनेवाले श्रुतज्ञानोंसे जेले यह जान लिया जाता है कि मीठेपनको जाननेवाला पूर्वमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो 
चुका है, उसी प्रकार सच्दा परिणामोंकी भी पीछे अनेक कल्पनायें उठती हैं | अतः उनके मूछ 
कारण सहदश परिणामको प्रत्यक्ष ज्ञानने अवश्य जान लिया है, यह्द प्रतीत हो जाता है । अन्यथा यानी 
प्रत्यक्ष द्वारा गृह्दीत नहीं किये गये विषयमें यदि कल्पनायें उठा छीं जावेगी तो तुम बौद्धोंका यह 
सिद्धान्त वचन ।क्स प्रकार घटित हो सकेगा कि निर्विकल्पक बुद्धि जिप्त ही प्रत्यक्ष गृहीत विषयमें इस 
सबिकल्पक बुद्धिकों उत्पन्न करायेगी उस ही अशमें इस निर्विकल्पक ज्ञानको प्रमाणपना व्यवाध्यित होता 
हे | भावार्थ-इस तुम्दारे सिद्वान्त वचन से पुष्ट द्वोता है कि प्रत्यक्ष द्वारा बिसिहश परिणामके समान 
सह्श परिणाम भी गृद्दीत हो चुका है। तभी तो तदनुसार दोनोंको त्रिषण कर रहे पौंछे 
विकन्पज्ञान उपजते हैं। 

नन्ववमध्यक्षसंविदि प्रतिभमसमान; सदशपरिणामों विशेष एवं स्यथात्‌ स्पष्टमतिभास- 
विषयस्य विशेषत्वादिति चेत्‌ तरहिं प्रत्यक्ष म्रतिभासम/नो विश्वेष! सदक्षपारिणाम एवं स्यात्‌ स्पष्टा- 
वभासमोचरस्य सदशपरिणामत्वादित्यपि ड्रवाणः कुतो निषिध्यते $ प्रतीतिविरोधादिति चेत्‌, तत 
एवं सामान्यस्य विशेषतामापादयज्निपिध्यतां । 

बौद्ध अपने पक्षका अवधारण करते हुये झुंझछा कर कहते है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानमें 
प्रतिभात रहा सद्शर्परेणाम तो विशेष ही बन बेठेगा | क्योंकि स्पष्ट हो रहे ज्ञानके विषयकों विशेष- 
पना निर्णीत हो रहा है । 
चाटा, सूँघा, देखा, सुना, जाता है या मन इन्द्रिय द्वारा संब्रेदा जाता है, वह विशेषरूप ही पदार्थ 
है । सादश्य या सामान्‍्यको छूआ, सूंघा, या देखा नहीं जा सकता है | अतः सब्शपरिणाम भी विशेष 
पदार्थ बन बेठा। बौद्धोंके यों कश्नेपर तब तो हम यों कहेंगे कि प्र्यक्षमं प्रतिभास रद्द विशेष तो 
सदशपरिणाम ही हो जाब्रेगा | क्योंकि स्पष्ट प्रतिभासकों विषय हो रहे पदार्थों सद्शपरिणामपना 
है । सद्ृशपरिणामसे आक्रान्त हो रहे ही पदार्थका छूना, देखना, सुनना, होता है। सभी प्रकारोंसे 
दूसरोक साहश्यको नहीं पकड रहे खरबिषाणके समान पदार्थका अद्यावधि सर्वज्ञको भी भ्रत्यक्ष नहीं 
दो सका है । तिर्क्‌ सामान्य सभी पदार्थीमें ओत पोत भरा हुआ है । सजातीयता बस्तुकी गांठकी 
सम्पत्ति है | इस प्रकार भी कद्द रहा स्याद्रादी भछा किस झक्कडसे रोका जा सकता है ? बात यह 
है कि पदार्थोको सर्वथा अनित्य द्वी कहनेवाले बौद्धोंके प्रति हमारा नित्यलवको सिद्ध करनेवाला अन्यर्थ 
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अस्त्र खडा है जब कि प्रत्यक्षमें सदशपरिणाम और विसद्॒श परिणाम दोनोंते घिर रद्दी वस्तुका प्रत्यक्ष 
हो रहा है तो एक ही के प्रत्यक्ष होनेकी चाल दिखाना बौद्धोंका अपनी सदातन टेबके अनुसार अनु- 
चित कार्य है | यदि बौद्ध यों कहैं कि सदश परिणामको ही विशेष कद्दना या सहरापरिणामका 
प्रत्यक्ष मानना तो प्रतीतियोंसे' विरुद्ध पडता है । जिसमें प्रतीतियोंस त्िररेध आबे ऐसा अश्न स्पाद्रादि- 
योंको नहीं उठाना चाहिये, हम स्याद्वादियोंकों रोक देंगे । इस प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं 
कि तिप्त ही कारणसे यानी प्रतीतियों करके विरोध हो जानेके कारण ही सामसान्यकों विशेषपनेका 
आपादन करा रहा बौद्ध भी निभघ दिया जाय । प्रत्यक्षमें प्रतिमास जानेते सामान्य भी विशेष पदार्थ 
हो जायगा ऐसा कहनेमें भी प्रतीतियोंसे विरोध आता है। क्योंजी, प्रत्यक्ष प्रतिभास जानेसे हाथ क्या 
पांव हो जायगा ? अर्थात्‌--नहीं । 

प्रत्यक्षे सह्शपरिणामस्याप्रतीतीः सकलजनमनोधिष्ठानलात्‌ श्रांताध्यक्षे साहह्यप्रतीति- 
बाधकसद्भावादिति चेत्‌, कि तद्राधकं । वृत्तिविकल्पादिदूषणमिति चेलश्न, तस्यानेकव्यक्तिव्यापि 
सामान्यविषयत्वात्‌ । न हि व्य॑ सह्षपरिणाममनेकन्यक्तिव्यापिन॑ युगपदुपगच्छामोन्यत्रोप- 
चारात । यतस्तस्य स्वव्यक्तिष्वेकदेशेन वृत्तो सावयवत्वं, स्वावयवेषु चेकदेशांतरेण इसेरनव- 
स्थान यतश्र प्त्यकर्पीरसमाप्त्या वृत्तो व्यक्त्येतराणां निःसामान्यत्वमेकत्र व्यक्तौ कार्त्स्पेन 
परिसमाप्तवात्‌ सर्वगतत्याशध तस्य व्यक्त्यंतराले स्वप्रत्ययकर्तृत्वापात्तिस्यथा कर्दृत्वाकर्ट्वयों- 
धर्मयो; परस्परविरुद्धयोरध्यासादेकआवस्थानं स्वव्याक्तिदेशाभिन्‍्यक्ती तदंतराले चानाभिव्यक्तो 
तस्याभिव्यक्तेतराकारपसक्तिः सबेथा नित्यस्थायोफियाविरोधादयथ दोषः प्रसज्येरन्‌ । 

प्रत्यक्ष ज्ञानमें सदश परिणामकी प्रतीति नहीं होती खनेसे पुनरपि प्रत्यक्षमें सध्शपनकी 
प्रतीति होना मानना श्रान्तियुक्त है । क्योंकि बाधक प्रमाणोंका सद्भाव है | जिन विपरीत ज्ञानोंके 
बाधक ग्रमाण विद्यमान हैं, वे बाध्य होते हुए श्रान्त ज्ञान हैं। भले ही संपूर्ण जनोंके मानसिक 
विचारोंमें अधिष्ठित बने रइनेसे सदृश परिणामोंकी कल्पना हो जाय । किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणमें साइश्य नहीं 
दीखता है । जब कि वस्तु स्वकीय डाछसे असाधारण या विसद्श है तो विशेष बस्तुमें साइश्यका 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता हे ? सीपमें चांदीको जाननेवाले हुये प्रत्यक्षके समान विसदशोंको सब्श जानने 
बाला प्रत्यक्ष भी अश्रान्त नहीं है | यों बौद्धोंके कदनेपर आचार्य पूछते हैं कि भाइयों ! कह कौनसा 
बाधक प्रमाण उस सद्शर्परेणामकी प्रतीतिका बाधक हो रहा है.? बताओ तो सही । यदि आप बौद्ध 
यों कहें कि सद्श पदाथौमें भछा सादश्य कैसे वर्सेगा ? बृत्तिके विकल्प यां सर्वगत, असर्वगतपनेके 
पक्ष उठानिपर अथवा विरुद्ध धमोका आरोप दो जानेसे विरोध दो जाना आदिक अनेक दूषण आजाना 
ही सादश्य प्रतीतिका बाधक है। आप जैनजन विचारिये तो सही कि अनेक घट, पट, घोडे, गाय, 
आदिक विशेषोंमें व्याप रहा वह सदशपरिणाम भकछा अपनी आश्रय हो रहीं व्यक्तियोंमे यदि एक 
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देशसे बर्तेगा तब तो सावयब हो जायगा जैसे कि अनेक खम्मों या टोढोंपर छप्पर छादनेफे लिये 
रखा हुआ बांस एक एक देशंस ठहरता समता सावयव हो रहा है। सद्श परिणाममें गांठके पहिखेसे 
यदि निज अवयत्र होंगे तभी तो बह अपने एक एक भागसे अनेकोंमें वर्त जायगा | तथा उन 
पहिलेकी निज अबयबोंमें भी वह सद्दश परिणाम दूसंर अपने एक एक देशोंसे बर्तेगा और पुनः 
अपने उन भागोंमें तीसरे ॥गिल भागोसे ठहरेगा | कहीं भी दूरतक आकांक्षाकी शान्ति न होनेसे 
अनबस्था हो जायगी तथा अनेकोंमें रहनेवाले साइश्यकों यदि ग्रत्येकमें ही परिपूर्ण रूपते ठहर दिया 
जायगा तो अन्य व्यक्तियोंको साहश्यसे रह्तितपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि एक ही व्यक्तिमें पूर्ण 
रूपसे साहश्य भर चुका है फिर भी प्रत्येक सदश पदार्थमें यदि परिपूर्ण रूपले सादश्यकी इृत्ति 
मानी जायगी तो सादश्य अनेक हो जायेंगे तथा यदि साध्श्यकों सर्वगत माना जायगा तो न्यारे न्यारे 
स्थानोंपर घरी हुयीं सद्श व्यक्तियोके मथ्यवर्ती अन्तरालमें ठहर रहे साइश्यको अपना ज्ञान करा देनेका 
प्रसंग आबेगा जैसे कि यहां से वहांतक दो मनुष्योके कन्मेपर रखी हुयी पाछकी मध्यमें भी अपना 
ज्ञान कराती है | अन्यथा व्यक्तियोंमें ज्ञान कराना और अन्तराल्में ज्ञान न कराना ये दो विरुद्ध धर्म 
एक साइस्यमें मानने पडेंगे । एकमें तो दो विरुद्ध धर्म ठहरते नहीं हैं । साधश्यको नित्य मानतेफर भी 
व्यक्ति देशमें अभिव्यक्ती और रीते स्थान अन्तरालमें अनभिव्यक्ति इस ढंगसे बिरुद्ध धर्मॉका समावेश 
हो जानेसे फिर भी विरोध दोष आता है। कहे जाचुके अनवस्था या विरोध दोषोंके समान संकर, 
व्यातिकर, आदिक दोष भी जैनोंके साइश्यमे रंग बैेंगे, अब आचार्य कहते हैं कि बौद्धोंकी इस 
प्रकार हमारे माने गये साहक्यमें दूषण नहीं उठाने चाहिये क्योंकि “ नित्यमेकमनेकानुग्त॑ 
सामान्य ”” पैशेषिकों द्वारा माने गये. एक होकर अनेक व्यक्तियोंमें व्यापनेवाले सामान्य (जाति ) 
में वे दूषण आते है ( विषय सप्तम्यथः ) हमारे साहश्यमें नहीं | हम जैन उस सह्शपरिणामको 
एक ही कालल्‍में अनेक व्यक्तियोंमें व्यापनेबाला नहीं स्वीकार करते हैं, उपचारके आतिरिक्ति अथीत्‌--- 
वैशेषिक जैसे त्रिवव चतुष्य आदिक संव्याश्री समयवायसम्बन्धसे एक ही व्याक्तिमें वृत्ति मानते हैं। 
पयौप्त सनरघकी न्यारी बात है, उसी प्रकार हम जैन भी सवशपरिणामको एक कालमें एक ही 
व्यक्तिमं ठद|्वरता हुआ मानस्ते हें | बस्तुभूत भ्रम एक वस्तुमें ही ठहरते है । अनन्ताशनन्त बसतुओंमेंसे 
किल्डी भी दो तीन आदि वस्तुओंका द्रब्यरूपसे साझा नहीं है । कल्पना या व्यवहास्से भले ही साइशक 
दो, तीन, चार आदि पदा्थोका धर्म कद्द दिया जाय, कोई तुमको रोकता नहीं । अपने अपने नियत 
हो रहे अनन्तानन्त अंशोमें तदात्मक होकर व्याप रही वस्तु कथंचित्‌ विशेष रूप ही है। कोई भी 
बस्तु किसीके भी रोम मात्रकों स्वायत्त नहीं कर सकती है | मैयायिकोंके अभिमत पलामान्यमें उक्त दोष 
अवश्य आते हैं, अवयवोंमें अवयवीकी बृत्ति या व्यक्तियोंमें जातिकी इृत्तिके विकल्प 
उठा कर नैयायिकोंके सिद्धान्‍्तका निराकरण किया जा सकता है | हम जैनोंके यहां 
माने गये अवयबी या साहद्य परिणामलरूप सामान्यमें ये दोष नहीं आते हैं। सर्बथां 
30 
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एक पदार्थका एक ही समय अनेक व्यक्तियोंमें व्यापक होकर वत्तेना हम नहीं मानते हैं, जिससे 
कि उस सादस्यका अपने आधार व्यक्तियोंमें एकदेश करके वत्तेना माननेपर सावयत्रपना प्राप्त हो 
जाय और फिर उन अपने मित्र पूर्व अवयबोमे भी दूसरे »पने एक देशोंसि इत्ति माननेकी आकांक्षा 
बढती रहनेसे अनबस्था दोष हो जाता तथा जिस कारणते कि प्रत्येक आश्रयमें सद्शपरिणामरूप 
सामान्यकी परिपूर्णरूपसे बृत्ति हो चुकनेपर अन्य व्यक्तियोंक्रो सामान्यरहितपनेका प्रसंग होता । 
क्योंकि एक ही व्यक्तिमें पृणि स्रकीय अंशों करके वह सामान्य परिसमात्त होकर वर्त चुका है। उसका 
बाढाप्र भी अवशेष नहीं बचा है। तथा वेशेषिकोंके तिचार अनुसार उस साह््यरूप सामान्यकों 
सर्वगतपना हो जानेसे आश्रय व्यक्तियोसे रीते बीचके अन्तरालमे सामान्यकों अपना ज्ञान करा देने- 
पनकी आपत्ति आवेगी, अन्यथा यानी अन्तरालमे वह सामान्य ठहर रहा भी यदि अपना ज्ञान नहीं 
करा पाता है तब तो व्यक्ति देशोंमें ज्ञनका फ्ततापन और अन्तराठ्मे ज्ञानका अकत्तीपन इन परस्पर 
विरुद्ध दो धर्मोका युगपत्‌ आक्रमण हो जानेसे एक पदार्थमे अवस्थान मानना पडेगा, जो कि विरोध 
दोषकी जड है। सर्वथा नित्य हो रहे सामान्यका अपनी आश्रय व्यक्तियोके देशमें प्रकट होना माना 
जाय और उन व्यक्तियोके दस हाथ, सौ हाथ, दश कोस, पांचसी कोस मध्यबर्ती अन्तराल देशमें 
नित्य सादश्यको प्रकट हुआ न माना जाय तब ते उस सामान्यके अभिव्यक्त और उससे न्याए 
अनभिव्यक्त इन दो विरुद्ध आकारोंका प्रसंग आता है। सर्वथा कूटस्थ नित्य पदार्थके अर्थक्रिया 
होनेका विरोध है । वेशधिकरण्य, संशय, आदिक दोषोंका प्रसंग भी जैनोके ऊपर तभी लागू होता, 
अन्यथा नहीं । बात यह है कि सर्वथा भेदवादियोंके ऊपर लागू होनेवाले दोष कर्यचित्‌ पक्षका 
आदर करनेवाले हम स्याद्गादियोंक ऊपर नहीं आते है। ऐसी दरशामें प्रयक्षज्ञानके विषय हो रहे 
साहस्यरूप सामान्यको जाननेवाली प्रतीतिका कोई बाधकमप्रमाण नहीं है, जिससे कि वह अभ्नान्त 
सिद्ध न होय | अतः सिद्ध हुआ कि पिशेषरके समान एक एक व्यक्तिम तदात्मक हो रहा सद्दश 
परिणाम स्पष्ट जाना जा रहा है । 

नत्ु च सद्षपरिणामोपि प्रतिव्यक्तिनियते स्याद्वादिनाभ्युपगम्यमाने तद्त्वापत्तिराव- 
इयकी तस्यां च सत्यां स्वसमानपरिणामेष्वप्येकेकव्यक्तिनिष्ठेषु समानप्रत्ययोत्पतेः सदशपरि- 
णामांतराजुषगादनवस्था तेषु समानपरिणामांतरमंतरेण समानप्रत्ययोत्यत्तो खंडादिव्यक्तिष्यपि 
समानप्रत्ययोत्पत्तिस्तमंतरेण स्पात्ततः सदशपरिणामकल्पनमयुक्तमेवेति कश्रित्‌ । तस्यापि 
विसद्शपारिणामकल्पनाजुपपत्तिरेतदोषानुषंगात्‌ । वेसाहस्येष्वपि हि प्रतिव्यक्तिनियतेषु बहुु 
विसद्शप्रत्ययोपजननदिसदशांतरकल्पनायामनवस्थानमवश्यंभावि तेषु_वैसाहव्यांतरमंतरेण 
विसड्शप्रत्ययोथत्ती सर्वत्र वेसाहइयकल्पनमनर्थकं॑ तेन विनापि विसहश्नप्रत्ययसिद्धेरिति कर 
विसदृशपरिणामे करपनोपपद्चेत । 


तत्चार्थचिम्तामणिः '७५ 

पुनः पूर्वपक्षीका स्वपिद्वाम्त अवधारण हे कि जन्र जेनोंने सब्श परिणामको प्रत्येक व्यक्तिमें 

नियत मान लिया है तो स्पाद्वादी विद्वान्‌ करके सहर्ष स्वीकार किये गये प्रत्येक व्यक्तियोंमें नियत हो 
रहे सबदश परिणाममें भी पुनः उस सद्श परिणामसे सह्दितपनेकी प्राति द्ोना आवश्यक पड गया 
अर्थात्‌--जैसे व्यक्तियोंमें सद्शापरिणाम ठहर रहा माना गया हे, यों सद्ृश परिणाम भी विशेष 
व्यक्तिरूप जब हो गया तो सद्श परिणामरूप व्यक्तिमें भी पुनः साइश्य घरना चाहिये और तेसा 
होनेपर थे दुबारा ठहरे हुये सदृश परिणाम भी घट, पटके, स्नान व्यक्तिस्वरूप बन बैठेंगे | उनमें 
पुनः तीसरे सदश परिणामोंते सक्षितपना धरना आवश्यक हो जायगा । ऐसी दशामें एक एक व्यक्तिमें 
ठहर रहे अपने अपने उन समान परिणामोमें भी यह साइश्य इस साइश्यके समान है, इस ढंगका 
साहश्य ज्ञान उपजानेके कारण पुनरपि अन्य अन्य सद्श परिणामोके सद्भावका प्रसंग आनेसे अनवस्था 
दोष होगा । यदि जन जन उन दुबाराके सच्श परिणामोंमें तीसरे समान परिणामोंझे बिना भी यह 
इसके समान है इस प्रकार समान ज्ञानकी उत्पत्ति होना मान छेंगे, तब खण्ड, मुण्ड, शावल्ेय, बाहु- 
लेय, आदिक गौकी 'िशेष व्यक्तियोंमें भी उस साह्श्य परिणामके बिना ही “ समान है ” 
८ प्मान है, ” इस आकाराले ज्ञानकी उत्पत्ति हो जायगी | ते्ता हो जानेसे मूलमें 
ही सहृश परिणामकी कल्पना करना अनुचित ही पडता है, इस प्रकार बौद्धका पक्ष लेकर 
कोई एकदेशी कह रहा हे । अब आचार्य कहते हैं कि उप्त क्रिसी बौद्धके यहां वैसा साइश्य- 
परिणामकी कल्पना करना भी अपिद्ध हो जायगा | क्योंकि उनको भी इसी दोषका प्रसंग आता है । 
कारण कि प्रत्येक व्यक्तियोंमें नियत हो रहे बहुत वैसाइश्योंमें भी “ यह इससे विलक्षण है ” 
« यह इससे ब्िसदश है ”” इन्याकारक विसद्शज्ञानोंकी उत्पत्ति हो जानेसे अन्य दूसरे वेसाइश्योंकी 
कल्पना करते हुये अनवस्था दोष अवश्य होगा । मावार्थ--बौद्धोंने व्यक्तियोंमें जेसे वरेसादश्य प्रत्यय 
करानेका उपयोगी वैसाइश्य घम मान लिया है उस व्यक्तिरूप वेसाइश्यम भी पुनः विसदृशताका ज्ञान 
करानेके लिये व्यक्तिरूप वेताइश्योंकी उत्तरोत्तर कल्पना बढती रहनेसे कहीं भी अवस्थान नहीं हो 
सकेगा | यदि अनवस्था दोषफको हटानेके लिये आप बौद्ध उन बहुतसी उत्तरोत्तर भावी न्यारी न्यारी 
वैसाइश्य व्यक्तियोंमे अन्य वेसाइश्योंके बिना ही बिलक्षणपने या विसदशपनेका ज्ञान उपजालोगे तो 
फिर मूलसे ही सभी व्यक्तियोमें वैसाहश्यकी कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि जब वैसाइस्योंमें उन दूसरे 
वैसाद्श्योके बिना भी विसद्श ज्ञान सिद्ध हो रहा है तो मलभे वेसाइश्यका बोझ क्यों बढ़ा दिया 
जाता है । इस प्रकार सहश परिणामके समान विसद्रश परिणाममें भी कैसे विसदृशपनकी कल्पना बन 
फैगी ! विचारों तो सही | बात यह है कि साइश्य और वेसाइश्यके साथ वस्‍्तुका कथंचित्‌ भेद, 
अमेद, होनेसे पनः साइश्य और वैसाव्श्योंकी धारा नहीं बढानी पडती है। हां, विशेषैकान्तवादी बौद्धके 
यहां या भेदवादी वैशेषिक्रके मतमें अनवस्था होगी । जैनछिद्वान्त अनुसार सद्दश परिणाम और 
व्रिसिदश परिणामध्वरूप सामान्य, विशेष आत्मऊ अस्तुका आबालबृद्ध विदित प्रत्यक्ष हो रहा है । यदि 














ध््व्‌ तत्वार्च छोकनारिके 


सहदार्परिणामका अपदाप किया जायेगा तो विसद्स परिणाम भी जगतसे उढ जायगा। जहां 
राग नहीं वहां द्ेष भी नहीं है । 

अत णव॒सरक्षेतरपरिणामविकलमाखिर् स्वलूक्षणमनिर्देश्यं सर्वथेति चेत्‌ ऋयमेक्य- 
साहरर्य न ध्थात्‌ । न हि किंचित्तथों पश्यामों यंयाज्लीक्रियते परे! सहशतरपरिणामात्मनीस्स- 
बहिरयाँ वस्तुनोतुभवात । 

बौद्ध कहते हैं कि इस ही। कारणसे अर्थात्‌-साव्स्य, वैसादश्य कल्पनाका झंझट अवार्स्तविक 
है, ऐसा होनेसे ही हम बौद्ध सम्पूर्ण वस्तुमूत स्रलक्षणोंकों सदश परिणाम और विसद्श परिणामसे 
सर्वया रीते हो रहे अवक्तव्य स्वीकार करते हैं । भावार्थ-घलक्षण तत्त्व सम्पूर्ण धर्मीसे रहित हो रहा 
किसी भी शब्दसे नहीं कद्दा जाता है, निर्विकल्प वस्तुमे सभी प्रकारोसे शब्द योजना नहीं होती है । 
स्वलक्षणमें विसहेश परिणाम है सहंश परिणाम नहीं है, ये भी सत्र असत्य कल्पनाये है । बहुत बढ़िया 
धदार्थकी प्रशंसा नहीं हुआ करती है। चुप रहकर उसके गुणोंका मनन करना ही उसकी तहपर पहुं- 
चना है । मध्यम श्रेणाक सौन्दर्य, विद्वत्ता, तपस्या, बछ, आदिकी प्रशंसाके चाहे जितने बड़े पुल 
बांध लो ठछुआ बैठेको कौन रोके | अतः परमार्थ भूत स्वलक्षण तो सावश्य वैसाध्श्यसे रहित होता 
हुआ परिरषर्म स्वलक्षण शद्से भी अवक्तव्य हो जाता है । इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर प्रन्थकार 
कहते हैं कि यों कहनेपर तो भला सब्शपना या विसदशपना कैसे नहीं हो जायगा ? स्वलक्षण पदार्थ 
ब्रक्षदैतुके समान एक तो है नहीं, अनेक ही हैं | स्वलक्षणपने करके या अनिर्देश्यपने करके ' अथवा 
साधश्य वैसादस्पसे रह्तितपने करके तो उन स्वरक्षणेंमिं सब्शला मानी ही जायगी तथा अनेकोंमें बिस- 
दृशपना तो बिना परिश्रम ही सध जांता है | तभी अनेकपनकी रक्षा हो सकती दे । बात यह है कि 
जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ बोद्धों करके वलतुका रूप अवक्तत्य या सदुशबविसदृश परिणामर्रहितपना 
अपना स्वद्भ्ण अंगीकार किया जाता है, उस प्रकार किसो भी स्वलक्षणकी हम नहीं देख रहे हैं | 
यथार्थमें सच्श और विसदृश परिणाम आत्मक हो रही ही अन्तरंग अथवा बहिरंग वस्तुका अनुभव हो 
रहा है। ज्ञान, सुख, इच्छा, दुःख, वेदना, चित्तवात्ति, अह्मचर्य, ऋध, शक्ति, प्रयत्न, पुरुषार्थ आदि 
अन्तरेंग और घट, पट, पुश्तक, गृह, रुपया, पैसा, आदि बहिरंग पदाथीमें सदूश परिणाम और 
विसदृश परिणतियां हो रहीं सत्रके अनुमवर्मे आती हैं । 

यदि पुनवेसाहरु्य॑ वस्तुस्वरूप तत्र विसदशपत्ययों वस्तुन्येव न वस्तुव्यतिरिक्ते बैस- 
हस्ये तस्पाभावात्‌ कल्पनया तु ततोपोध्दृतेरर्थान्तरतया वैसाहश्ये विसह्श्ममरत्यय औपचारिक 
एवं न मुख्यों यतो वेसाहरइ्यांतरकस्पनमर्संग इति मत, तदा खाहश्यमपि वस्तुस्वरूप तत्र 
सहशमत्पयो वस्तुन्येव न वस्तुव्यतिरिक्ते साइपश्ये (तस्था5भावादयन्तरतयापोद्धते सहंक्षपरि- 


णामे सहक्षपत्ययों भाक्त एव न प्रुख्यो यतः साहद्यांतरकल्पनादनवस्थापसक्तिरेति समा- 











ऋलार्सजिस्यामणि: 4 
कादियतिवादिनो+ समानमासेपरद्पररूएयते । सके वस्तुसंतस्सास्य विक्ेषश्सत्र थे प्रव- 
बैमातों बिफस्पों बस्तुनिर्यास संग्रदफत्सदुपप्छन एव मत्पक्षकत्‌ ताइआाथ- विकव्पाह्षक्य 
लक्षणभावों व्यवस्थाप्यमानो न भ्रुध्यारूढ एव यतः सांइत। स्पात्‌ ! पारमार्िक्य कक्ष्स 
रक्षणमावः सिद्ध; स्नय॑ जीवोपसोमयों; कर्थन्रिचादात्म्पदुपपथते 
यद्वि फिर बौद्घोंका यदद मन्तव्य द्वोय कि विसध्शपना कोई बस्तुका औफ्ाधिक धर्म नहीं. है 
वह विसदृशापना तो बस्तुका स्वकीय मिजरूप है उस वस्लुके स्वरूप माने गये वैसादृह्यममें दो रहा 
विश्तदृवापनेका ज्ञाम तो बस्तुमें ही होरहा है.। वर्दुके- अतिस्क्ति किसी वैस्ादु्म नामके थ्िन्न पर्मको 
विषय करनेवाद्य वह ह्वान नहीं है । क्योंकि वस्तुसे अतिरिक्त शर्रीखाले उन वेखादश्म पर्मोका अभाव 
है | अर्थात्‌-स्वकक्षण या अनिर्देशय जो कुछ भी वस्तु है वह अश्लाघारण, विशेष, या विक्षदृष्ट परिणाम 
खरूप ही तो है । हां कल्पना करके तो भढ्े ही उस बस्लुले मित्र अर्थपत्ते करके नये कर 
गये वैसादृश्यमें विसदृशपनेका धर्ममूलक ज्ञान उठाछो । किन्तु वह ज्ञान उपचारसे किया गया 
ही है, मुख्य नहीं हे जिलते कि उस वैसादृश्यमें भी क्सिदृशपनेका छान करानेके किये अन्य वैज्वाद 
श्पोंक्ी फिर उन वेसादश्योंमे भी विलक्षगपनेका ह्वान करानेके ढिये न्यारे अबेक वैस्ताइश्मोंक्री कल्पना 
करते रहनेसे अनवस्था दोषका प्रसंग हो जाय | “ राह: झिए्र: ” ऐसी अपोद्धार' कल्पना करलेसे 
ग़डुसे शिर व्यतिरिक्त समझा जाता है, उसी प्रकार वैखादश्य कोई वल्तुले स्यारा धर्म नहीं है । आचार्य 
कहते हैं कि बौद्धोंका यद् मत है तब तो इम कढेंगे कि साइश्य भी वस्तुका स्वरूप है। उस सादय्यमें 
सहस्मपनेका ज्ञान द्ोना वस्तुके निज डीलमें दी ज्ञन द्ोना है | बस्तुसे व्यतिरिक्त दो रहे तादस्‍्पमें वह 
साइश प्रत्यय नहीं दे । क्योंकि वस्तुसे साहश्य न्यारा नहीं दे । भले ही अर्थान्तरपनेसे न्यारा कश्पित 
कर उप सद्हा परिणाममें “ यद इसके सदश है” “ बढ इसके समात्र है ” ऐसे सब्शपनेको 
प्रदरण करनेवाढे ज्ञान उठालो, किन्तु वे ज्ञान ग्रोण ही हैं, मुख्य नहीं हैं। 
४ शिद्यपुत्रकस्य शरीर ” केबुका घड है, स्लोनेका फासा है, यह भेदयप्त ज्ञान मौथ है। 
जिससे कि व्यक्तिरूप न्यारे सादृश्योंमें भी अन्य खादूस्पोंकी कल्पन्म करते रनेसे हम जैल्ोंके ऊपर 
अनबस्था दोषका प्रकंग द्वोता, इस प्रकार वादी जैन और प्रतिवादी बौद्ध दोलोंक्ा सम्राध्यतत करना 
समाम दीखता दे | जैसे कि पढ्िले दोनों ओरसे किये गये आक्षेप समान ढ्वेखे जा चुके हैं. हम तो 
बहुत पढ़िंलेसे द्वी बसस्‍्तुको सामान्य विशेष आत्मक कद्वते चले आ रहे हैं । तिस कारणसे सिद्ध झ्ोता 
है कि विश्वेषके समान सादृश्य या सामान्य भी बस्तुभूत होता हुआ छूूप है | उस वस्थुमूत स्ामान्यमें 
प्रव्ते रहा विकल्पक्नान ( पक्ष ) वस्तुका ही यथा प्रतिभास करनेवाल्म है. ( साम्य ) बाधासक्षितमन 
था सकसप्रदत्तिलनकल्लरूप सम्मद करानेकाल् ढोनेसे ( हेतु ) प्रग्यक्षके समान ( दृष्यन्त ) | ध्युत 
नहीं होता हुआ परमार्थमूत वस्तुक्रा गाइक है और तेते वस्तुमादी व्किल्पक्नले छृल्यकक्षणसाव 
ध्यवस्थापिद किया जाता है | बढ वस्लुकों स्पर्श मद्दीं कर केबल कल्पना बुद्धियोंमें है आरूढ़ ढो 
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रहा है। यह बो्को नहीं मान बैठना चाहिये, जिससे कि बह लक्ष्यलक्षणभाव व्यवहारस्वरूप संदृत्तिमें 
ही कोरा गढ लिया गया माना जाय | अतः तुम बौद्धोंने जो बहुत पहिले आध्षेप किया था कि 
संइतिस लक्ष्यलक्षणभाव है । स्वप्नाबिचारोंके समान युद्धिमें यों ही गढ़ लिया गया है | यह तुम्हारा 
मन्तव्य व्यवस्थित नहीं रहा | यह लक्ष्यलक्षणभाव पारमार्थिक सिद्ध हो रहा संता जीव और उपयोग 
का कर्थंचित्‌ तादात्यसम्बन्ध हो जानेसे बन जाता है | जैसे कि ““ अप्नि: उष्ण: ”” यह अप्नि और 
उष्णका कर्थ॑चित्‌ तादात्य हो जानेसे लक्ष्यकक्षणभाव जगतप्रसिद्ध हो रहा है | 
कशथ्रिदाह-नोपयोगलक्षणो जीवस्तदात्मकत्वात्‌ विपरयेय्रसंगादिति, त॑ प्त्याह | नात- 
स्तत्सिद्वे! । उभयथापि त्वद्रचनासिद्धेः स्समयत्रिरोधात केनचिद्रिज्ञानात्मकत्वात तदात्मकस्य 
तेनैव. परिणामदर्शनात्‌ क्षीरनीरवत्‌ । निःपरिणामे ल्वतिपसंशाथेस्वभावसंकराविति। स 
चायमाक्षेपसमाधानविधिजीवोपयोगयोस्तादात्म्यैकांताश्रयो नयाश्रयञ्न प्रतिपत्तव्यः 
कोई बादी पूर्वपक्ष कह रहा है कि जीवका लक्षण उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि 
उपयोग और जीवका तदात्मकपना हो रहा है, घट घठ ही से उपयुक्त नहीं हो सकता है | तथ्रैव जीव 
अपने तदात्मक उपयोगसे उपयुज्यमान नहीं बन सकता है । मैनों द्वारा जीव और पुद्ठछका अभेद माननेपर 
विपरयय हो जानेका प्रसंग हो जायगा, अर्थात्‌ू---अभेद्‌ पक्षमे उपयोगक्रा लक्षण जीव ही क्‍यों न 
- बन बैठे | जीवकी हुई उपयोग परिणतिके समान उपयोगकी ही जीवस्वरूप परिणति क्यों न हो जाये, 
' इस प्रकार कहनेवाले उस वार्दाके प्रति श्री विद्यानन्दस्त्रामी समाधानक्ों कहते है कि उक्त आक्षिप ठीक 
नहीं है । क्योंकि इस ही से उस उपयोगको लक्ष्णपनेकी सिद्धि हो जाती है . अथीत्‌---जिस ही 
कारणसे तुम अभेदको कह रदे हो इसी कारणसे उपयोग मिद्ध हो जाता हे। सर्वथा अभेद पक्षमें जैसे 
आकाशकी रूपके साथ उपयुक्तता नहीं होती है, उसी प्रकार सर्वथा भेद माननेपर जीव भी ज्ञान 
दर्शन उपयोंगोंसे उपयुक्त नही हो सकेगा । देखो, घास, पानी, खल, विनोला, दरिया, जीरा, आदि, 
' कारणेंसि दूध बननंक अभिमुख हो रही दुग्ध शक्ति ही तो उत्तर क्षणमे दूघस्वरूपसे परिणम जाती 
है । उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान दर्शन स्वभावशाफ्तियोंत्रे बहासे घटज्ान, पठज्ञान, स्वरूप उपयोग 
करके परिणति कर छेता हे, इस प्रकार कर्थचित्‌ मिन्न अमिन्न हो रद्दा उपयोग उस्त जीवका लक्षण 
बन जाता है । दूसरी बात यह दे कि दोनों प्रकारोते भी तुम्हारे बचनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । 
अर्थात्‌---भनेकान्त प्रक्रियाफों नहीं समझ कर तुमने जो यह कहा था कि जो जिस स्वरूप है वह 
उसी करके परिणाम नहीं धार सकता है | इसपर तुम यह विचारों कि तुम्हारे बचन स्वपश्षके साधक 
और परपक्षके दूषक स्वरूप हैं। स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण यदि उनका स्व्रमा भानो तो तुम्हारा 
पद्दिका एकान्त वचन हाथसे निकल गया और हमारा जैनसिद्धान्त पुष्ट हो गया और तद्बप परिणति 
- महीँ मानो तो भी तुम्दारा बचन असिद्ध हो जाता है। जो प्रतिपक्षमें दूषण नहीं रे सके बह नहीं कहा 
गया सारिख्ा है | सर्वत्र सर्वदा सबकी सत्ता साधनेमें क्या प्रयोजन रखा है ? तीसरी बात यह है कि 
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तुमको अपने सिद्धान्तले विरोध हो जायगा । आपने स्वयं इस बातको इष्ट किया है कि प्रृथ्वी, अप, 
तेज, बायु ये मह्याभूत चार तत्व गंध, रस, रूप, स्परी, आत्मक होते हुये शुक्लरूप आदिक परिण- 
तियोंको धारते हैं। अतः तुम “जो जिस स्वरूप है वह उस करके ही उपयुक्त नहीं हो पकता है ” 
इस कंटाक्षकों छोटा छो | आत्मा यदि ज्ञानस्वरूप नहीं होगा तो क्‍या पत्थरकी परिणति ज्ञान होगी !? 
देखे बाढ़ओ रोटी बना तो लो | चौथी वात यह है कि जिसके यहां आत्मा सर्वथा ज्ञान 
आत्मक है उसके यहां धारारूपसे ज्ञानस्वरूप परिणतियां नहीं बन सकतीं है। किंतु 
जैनसिद्धांत अनुसार किसी अंदसे आत्मा ज्ञानात्मक है. तथा अन्य अंशेसि छुख आत्मक 
इच्छा आत्मक, भी है | अतः अन्य आत्मक हो रहे आत्माका ज्ञानस्वरूप परिणाम होना 
उचित है । यदि एकान्त करके आत्माकों ज्ञानआत्मक या अन्य इच्छा आदि आत्मक 
ही मान लिया जायगा तो तिस भावका कभी विराम नहीं ढोगा। उसका विराम माननेपर 
आत्मा द्वब्यके विराम होनेका भी प्रसंग आजाबेगा जो कि इष्ट नहीं है। अतः आत्मा किसी भी विवाश्षित 
स्वरूपसे उपयोगात्मक है और अन्य स्वरूपोंसे अन्य आत्मक है। ऐसे कथचित्त उपयोगात्मक 
आध्माका उपयोग धर्म करके उपयुक्तपना बन सकता है। पांचवी बात यह है कि उस आत्मक द्वो 
रहे पदार्थका द्वी उस करके परिणाम हो रहा देखा जाता है । जैसे कि दूध, पानीका उस ही रूपसे 

रिणाम होता है । देखिये, गीलापन, मीठा, आदि अपने स््रभावोंको नहीं छोडता हुआ दूध, गुड, 
बूग, या जलके सम्बन्खसे मीठा दूध, लप्सी, आदि अन्य परिणामोंकों प्रात्त हो जाता है । गौके 
स्तनसे निकलते ही दूध धारोष्ण र्ता है थोडी देसमें दूध शीतठ हो जाता है। पुनः अप्लिके 
छम्बन्धसे उष्ण या रबडी, खोआ, मलाई, बन जाता है। अतः दूधके दूधरूप विवर्त हैं | दूधका 
परिणाम घट, पट, नहीं हो तकता है | जल भी शीतल जल अथवा हिम ( बरफ ) आत्मक होता 
हुआ उस रूपते परिणम जाता है। बुद्धिमान्‌ शिश्वु ही भागिष्यमें उत्तम कोटिका विद्वान हो जाता 
है । कडे स्वरूप द्वोने योग्य सुवर्ण दी खडुआ परिणामकों धारता है । चूनकी रोटियां बनती हैं। 
खांडका पेडा बनता है | भुसका नहीं | तिस्त है प्रकार उपयोगस्बरूप आत्मा अपने उपयोग 
स्वभावको नहीं छोडता हुआ ज्ञानस्वरूप करके परिणमता रढता है | छटी बात यद्द हे. कि एक 
पदार्थका दूसरे पदा्थीके स्वरूप करके तो परिणाम होता ही नहीं है । यदि तुम्हारे कथन अनुसार निज 
आत्मक परिणामों करके भी पदार्थकी परिणतियां नहीं मानी जाबेगी तो पदार्थ सभी परिणामोसे रह्चित 
होता हुआ कूटप्थ अपरिणामी, हो जायगा | सर्वथा नित्य पदार्थक्रे माननेपर क्रिया, कारक, प्रमाण, 
फछ, आदि व्यवहारका झोप दी जायगा | यदि निज धरिणामोंके सिवाय अन्य अरथोफे परिणाम करके 
विवक्षित पदार्थकी परिणति मानोगे तो सम्पूर्ण पदाथीके स्वभात्रोंका संकर हो जायगा | जल - अपने 
शीतद्रब्यपनेसि तो परिणति करेगा नहीं। ऐशी दरशामें जलका ज्ञान, “सुख, रूपसे परिणाम - 
होना. बन बेठेगा। आत्माके स्वभाव रूप, रस भी द्वो जायेंगे । कोई भी अपने 
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निज स्वमोयोकी रक्षा नहीं रखे सकेगा । यादि अपरिणामीपन और स्वभाव 
सांकर्यदी इंष्ट नहीं करमा चाहते ही तो अपने अपने स्वरूपते ही अपनी अपनी 
अपनी परिणिति होना इट्ट करना चाहिये । बात यह हैं कि दम जैन इब जीव और उपयोगका 
एकास्तरूपते तादात्य संम्बन्ध नहीं मानते हैं । किन्तु दरव्यारथिक नयसे अमेद ओर पवीयाविक नपसे 
जीब स॒था उचयागका मेद स्वीकार करते हैं । अतः पूरब प्रकरणोंमें थद आकषेपकी विधि तो जीबर और 
उपयोगक एकाम्तरूपसे तांदात्म्यफा आश्रय कर उठाई गयी है । तथा द्व्यार्थिकमय और परथीयार्थिक 
नयेका अवठम्ब लेकर आचार्य मद्ाराजने समाघानकों विधान कर दिया है | यह शिष्योंको मछे प्रकार 
समझ लेना चीहिये | 

अन्ापरः पराह-उपयोगस्य लक्षणत्वानुपपत्तिलेश््यस्यात्मनोसच्चात्‌ | तयाहि । नास्त्या- 
त्मॉ्ूपडेमादकारणल्वादफार्यत्यात्‌ खरविषाणादिवद्ति | तंदयुक्त । साधमदीषदर्शनात । 
अमुफलेभादयी हि हेतवस्तावदसिद्धाः प्रत्यक्षादुमानागमैरात्मनों उनायनंतस्वोपरंभाव्‌ । योगि- 
प्रत्यक्षस्थ सदुप्ट॑भफस्यागमस्य च प्रमाणभूतस्थ निर्णयात्तदनुपलंभोसिद्ध एवं वा अनेकॉत्ति 
कञ् भॉर्वोफस्य परपैतोदृसिविशेषेः । 

यंद्वां कोई चावीकमतानुयायी दूसरा विद्वान्‌ सर्व पूर्वपक्ष कहता है. कि उपयोगको जीवका 
लक्षेणपना बम नेहीं सकता दे । क्योंकि उपयोग नामका लक्षणके लक्ष्य माने जा रहे, आत्माका 
सद्भाव नंहीं है । सदूभूत देवदत्तका उक्षण दण्ड हो सकता है । अत्त्‌ आकाशपुष्पका कोई भी पदाये 
लक्षण नहीं बन सकता है । जब आत्मा पदार्थ ही कोई नहीं है तो फिर लक्षण किसका दिया जारहा है ! 
दुल्दाके बिना यह किसका विवाह रचा जा रहा है ? देखिये, उस आत्माके अभावकों हम अनुमान 
द्वारा यों साधते हैं कि आत्मा ( पक्ष ) नहीं है ( साध्य ) उपलब्धि नहीं होनेसे ( पढिला दैतु ) 
निजका पूर्वेवर्ती उत्पादक कारण नहीं होनेसे ( दूसरा हेतु ) निजका उत्पाध उत्तरबत्ती कोई कार्य 
नहीं होनेते ( तीसरा हेतु ) खरविषाण, वन्ध्या पुत्र, आदिके समान ( अन्वयदरछ॑त ), इस प्रकार 
आत्मीका अंभाव सिद्ध है । अब आचार्य कहते हैं कि वह भूत॑वादियोंका कथन युक्तियोंसे रीता है। 
क्यींकि उनके कह्ढे हुये देतुओँमें अनेक दीष देंखे जाते हैं | अनुपलम्भ, अंकारणत्ब, आदिक हेतु तो 
सबसे पहिछे असिद्र देत्वाभास हैं । क्यींकि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणों करके अनादि, अनन्त, 
आत्मा द्रव्यंका उपलम्म हो रहा हैं। उस आत्माकां उपलम्भ करनेवाले प्रमाणमूत सर्च प्रत्यक्षका निर्णय हो 
रहा है । स्॑तेम्बेदन प्रत्यक्ष भी सबके पास विधमान है तथा आत्माकों जाननेंवाले प्रमाणभूत अनुमान 
और आगंम॑ का निर्णय दो रद्वा है| अंतः उसका अनुपलूम्म संहक दैतु अपने पक्षम नहीं ८इरनेसे 
अतिदर देलाभास' हीं है तथा ( अथवा ) चार्बाककी औरसे दिया गया अलुपरूम्म हेतु दूसरे पुरुषोंकी 
विशेष वित्तइंसियों करके ध्यमिचार दोषयुक्त भी है, अर्थातू-अंकेले हम अपनी अपनी स्थूृकूचित्त 
वृत्तियाँका प्रत्यक्ष भी करे किन्तु दूसरोके मनमें या आंत्मामें क्‍या वर्त रहा है, इसका सर्वश्ञके 'स्वाय 
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झिंसीको उपलम्भ होता नहीं | अनुमात थ्रा आगमस्ले भले ही उनको जानछो | सर्वज्षका निषेध करने- 
वढे और इन्ह्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण माननेक्ले चार्योकको तो दूस्रेकी चिलब्त्तियोंका कथर्मापे 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । किन्तु वे हैं तो सही, चाहे उन्हें भूतकदम्ब कहो या सादि चैतन्य मानो 
भें ही अनित्य आत्मा कहते फिसे | अकेले चाबीकसे अतिरिक्त उसके माता, पिता, गुरु, अथवा 
संसारके अन्य प्राणी और उनकी आत्मीय वृत्तियां समी मर तो नहीं गयी है | अतः नाश्तिः्व साध्यके 
नहीं रहते हुये अनुपलम्म ढेतुके बर्तजानेसे अमैकान्तिक दोष लग जाता है। 

तथा प्र्यायाथादेशात्‌ पूर्वपूर्वपर्यायहेतुकत्वादुत्तरोत्तरात्मपर्यायस्याकारणत्वादित्ययमप्य- 
सिद्धो हेतुः । 

तथा आत्मा बराछक होकर युवा होता है युवा अवस्थाकों छोडकर अर््रवृद्ध होता है, अध बूढ़ी 
अवस्थाको कारण मानकर पीछे इद्ध हो जाता है, अतृप्त आत्मा भोजन कर लेनेपर तृप्त हो जाता है। 
मूर्ख पुरुष अभ्यास करते करते पण्डित बम जाता है, रोगी जीव औषध सेवन करता हुआ नीरोग 
बन बैठता है। मनुष्य मरकर देव हो जाता है। देव पुनः तिर्यच द्वो जाता है। इस प्रकार प्यीयार्थिक 
नयकी अपेक्षा कथन करनेसे पहिली पढिली पर्यायोंको हेतु मानकर उत्तर उत्तरवर्ती आत्माकी पर्यो- 
योंका उत्पाद होता रहता है | इस कारण चाबीककी ओस्से दिया गया कारणरहितपना यों यद्द 
हेतु भी पक्षम नहीं बर्तनेसे असिद्व हेल्वाभास है, अर्थात्‌-पयोय इृछिसे देखनेपर आत्माकी सभी बाल्य, 
कुमार, देत्र, मनुष्य, संसारी मुक्त, आदि पयौयें हीं तो दीख रहीं हैं | उन पयोयोंकी पूर्च समयवर्ती 
पर्यागें कारण हैं अतः आत्मा कास्णोंसे सहित होगया । कारणर्रहितपना हेतु पक्षमें नहीं रहा | 

द्रव्याथादेशादिस्द्धश्न | तवाहि । अस्त्यात्मा अनायनंतो5कारणत्वात्‌ पृथिवीत्वादिवत्‌। 
परागभाषेन व्यभिचार इति चेन्न, तस्य द्रव्याथांदेशे >नुपपश्यमानत्वादजुत्पादव्ययात्मकत्वात्‌ सबे- 
दृव्यस्थ । पृथिवीद्रब्यादिभ्यों उतातरभूतस्तु प्रागभावः परस्पाप्यसिद्ध एवान्यथा तस्य तस्वां- 
तरस्वप्रसंगात्‌ । 

चार्बीकोंके अकारणतल्र हेतुको असिद्ध बताकर अब उसे बिरुद्ध दोषयुक्त भी बताते हैं. कि 
द्रब्यार्थक नयकी अपेक्षा कथन करनेसे यह अकारणल द्वेतु बिरुद्ध भी है। इसी बातको प्रन्थकार 
तेसा प्रसिद्न करते हुये कहते हैं. कि आत्मा ( पक्ष ) अनादि काछसे अनन्त काछ्तक ठहरनेबाल 
द्रव्य है ( साध्य ) अकारणपना होनेसे ( हेतु ) प्ृथ्बील या प्रथिघ्री तल्ल, जलतत््व, आदिके समान 
( अन्चग्रद्छान्त ) अथीत्‌---प्रथिबीव्व जाति या चार्बोकोंके यहां माने गये प्रथिवीतल्र, जरूतत्व, तेज- 
स्तत्व, आधुतत्न, ये चार तत्व अयादि अनम्त नित्य हैं। उन्दीक़े समान चेतन आत्मा तत्व नित्य है । 
इस अनुमान द्वारा अकारणल्ु हेतुसे आत्माका नित्यपना साध दिया है । पहिके चा्रीकोंफ अनुमान 
द्वारा आप्माके नास्तित्व साधनेमें प्रधुक्त किया गया अकारणत्व हेतु तो नास्तित्व साध्यसे बिपरीत हो 
रहे नित्यत्थ या अनाथनन्त अस्तिखके साथ ब्यात्रिको रखता है। अतः विरुद्ध द्वेल्वाभास हुआ । यहां 
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किसीकी शंका है कि कारणरहित तो खरश्षराण मी है | किन्तु षह नित्य नहीं है | अतः नित्यके 
लक्षणमें “* सद॒कारणवल्नित्य ”” कहकर सत्‌ बिशेषण छगाया गया है। तिससे खरबिषाणमें अति 
ब्यापिका बारण हो जाता है। बह सत्‌ नहीं हे, असत्‌ है। यदि सत्‌ विशेषण न छगाकर फेवर अका- 
रणल दी कहा जायगा तो वैशेषिकोंके यहां माने गये प्रागभावसे भी व्यमिचार होता है । देखिये, 
अनादि काल्‍से चले आये हुये प्राणभावका कोई #ारण नहीं है | किन्तु वह अनन्तानन्त नहीं है 
४ अनादिः सान्‍्तः प्रागमावः ” | हां, सत्‌ विशेषण छगा देनेसे प्रागमावका निवारण हो सकता था, 
« न कारण यस्य ” ऐसी निरुक्ति कर पक्ष पर्युदासका अबलम्ब लेनेसे ही अथवा अकारण शब्से 
मतुप्‌ प्रत्यय करते हुये अकारणवच हेतु कद्द देने ही खरव्रिषराण आदि सर्रथा असत्‌ हो रहे पदा- 
थौंका निराकरण भले ही हो जाय, असतमें अक्ारण उपाधिसे सहितपना नहीं है, किन्तु प्रागभाव 
करके हुआ व्यभिंचार तदवस्थ रहेगा । अब आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि नित्य 
हो रहे द्रव्य अर्थल्रा कथन करनेपर सम्पूर्ण द्रव्योंको उत्पाद, व्ययोंस रहित आत्मकपना है। 
भावार्थ--द्धव्य नित्य है किसी दब्यमें उत्पाद, व्यय, नहीं होते है । द्रव्यका उत्पाद होता तो उसकी 
उत्पत्तिके पहिले प्रागभाव माना जाता, और दब्यफा नाश होने छगता तो द्ब्यके पीछे उसका छंसत 
माना जाता । पर्यीयोंका ही उत्पाद व्यय होता हुआ प्रागभाव और ध्वस्त माना जाता है । द्ब्योका 
नहीं । “ नेवासतो जन्म सतो न नाशो दीपत्तमः पुह्नलभावतोस्ति | ( बृहत्खयम्भू ) ” | तभी तो 
द्रव्य अर्धकी अपेक्षा हमने अकारणल् हेतुको विरुद्ध कहा है | अतः प्रागभाव करके व्यमिचार नहीं 
हो पाता है । दूसरी बात यह है कि वैशेषिकरोंने भावोंसे भिन्न प्रागभाव पदार्थ माना है। किन्तु दूसरे 
चार्बीकोंके यहां तो प्रथित्री द्रव्य, जल्तत्व आदिकोसे मित्र हो रहा प्रागभाव सिद्ध ही नहीं है। अन्यथा 
यानीं चार तक्तवोंसे मिन्न प्रकारका प्रागभावतत्त यदि माना जायगां तब तो. उस प्रागभातकी चार 
त्तोंसे निराले पांचवें तत्ततका प्रसंग चाबीकोंके ऊपर आता है, जो उन्हें इष्ट नहीं है। अतः चार्बाकोका 
अकारणत्व हतु ब्रिरुद्ध ही रहा । यहां अकारण राद्व शो साधु हैंँ। “न कर्मघारयः स्यान्मत्वर्थीयो 
बहुओहि श्रेदथप्रतिपत्तिकरः ” ऐसा नियम है | & “ सदकारणवन्नित्य ” इस प्राचीन ऋषिवाक्यकी 
न्यारी बात है। 
यश्राकार्यल्वादिति हेतु! सोप्यसिद्धः सुखोदरात्मकार्यस्य पर्यायाथोप॑णात्‌ प्रसिद्धे! कादा- 
चित्कार्यविशेषस्या भावादका यंत्वमनैकांततिक॑ मुर्भुरा द्रव स्थेन। प्रिना, कार्यल्लाभावो 5का ्य॑ त्व॑ विरुद्ध । 
तथाहि-सवैदास्त्यात्माकार्यत्वात्‌ पृथिवीलादिवत्‌ । न प्रागभावेतरेतराभ।वात्यन्ताभावैरनै- 
कांतस्तेषां द्रव्याथाश्रयणेनुपपत्तेः | पर्यायाथौश्रयणे कार्यलात्‌ । छुटस्प हि प्रागभायः कुशल! 
सच कोशकार्य कोशस्य च शिवकः स च स्थासांतरकार्यमिति । 
और आत्माफ नास्तित्वको सिंद्र करनेक छिये चार्बाकोंने तीसरा, हेतु जो अकार्यत्न ऐसा दिया 
था, आचार्य कहते है कि वह भी अकार्यत्न हेतु असिद्ध है। क्योंकि पर्यीयार्थिक नयकी विवक्षा कर. 
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नेसे आत्माके कार्य हो रहे सुखज्ञान, वेदना, पुरुषार्थ, इच्छा या रक्त, वीर्य, उत्पन्न कराना आदि 
कार्योकी प्रतिद्धि हो रही है । अतः कार्यरद्तितपना देतु आत्मा स्वरूप पक्षमें नहीं ठहरनेसे असिद्ध 
हेल्वाभास है | पूर्षमें जसे आत्माके कारणोंको साध दिया था। अब आत्माके उत्तखर्ती कार्योंको 
प्रसिद्रकर दिखा दिया है | सन्‍्तानरूपी नदी दोनों ओर अनादि, अनन्त, किनारोॉसे घिरी हुई है. तथा 
आत्माके नास्तित्वको सिद्ध करनेके छिये प्रयुक्त किया गया चा्बोकोंका अकार्यल्व हेतु व्यीभिचारी 
हेत्वाभास भी है। मुस्मुर या भूभड आदि अवस्थामें पडी हुईं अप्लि मविष्यमें किसी भी कार्यको नहीं कर रही है | 
अतः कभी कभी विशेष कार्यके नहीं करनेसें अकार्यत्व द्वेतु उस अप्नि करके अनैकान्तिक हो जाता 
है । जैनसिद्धान्त अनुसार सभी पर्यायें भविष्यमें किसी किसी.पर्यायको उत्पन्न कर तब नष्ट होती है । 
फूसकी आग या फुलिंगा भी कुछ कार्यौंको करते द्वे | रुई या वारूदमें फुरलिंगा आग ढगा देता है। 
शरीरको थोडा भुरसा देता है, कुछ देर उष्णता रखता दै, उससे वेसी ही लम्बी चौडी ज्वाछा 
या फुलिंगा ही भविष्यमे सदा उपजता रहे, ऐसा हम जैनोंको एकान्त अभीष्ट नहीं | हां, ऋंसक 
दाह हो चु#नेपर पैछिक़ी बच रही आग कुछ मी कार्य नहीं कर रही है, ऐसा चार्वाक मानते हैं। 
तृणोसे रद्धित बाद रेतमें पड़ी हुई अग्नि भी जछाना पक्राना फफोडा डालना, सोखना, आदि कायीको 
नहीं कर रही मानी है । जैसे कि नेयायिक्रोने अन्तके चस्म अब्यवीका पुनः कोई अवयबीकों उत्पन् 
कराना कार्य नहीं माना है। अतः चार्बाकोंके अकार्यत्व हेतुको उन्‍्हींके मन्तव्य अनुसार मुरमुर 
फुलिंगा, आदिकी असप्निसे व्यमभिचारी कर दिया है । इस आम्रिम उत्तरबर्त्ती का्यको करनेसे र्वितपना 
है। किन्तु असत्व राध्य वहां नहीं हैं, तथा चार्बाकोंका कार्यलके अमावस्वरूप अकार्यत्व हेतु विरुद्ध 
देलाभास भी है | उथीको प्रत्षिद्ध कर दिखाते हैं | आत्मा ( पक्ष ) सदा विद्यमान रहता है, (साध्य) 
अकार्यपना द्वीनेसे ( द्ेतु ) प्रधिवीत्व या प्रथित्रीतत्त आदिके समान ( अन्वयदृष्ठान्त ) घट, पट, 
आदि प्रथित्री पर्यीयोंका नाश हो जानेपर भी चावौक प्रथित्री तत्तका नाश हो जाना नहीं मानते हैं । 
अतः इस अनुमान द्वारा आत्माको नित्यत्व सिद्ध करनेवालछा अकार्यत्व हेतु तो चार्वाकोंके उक्त साध्य 
नास्तित्वसे विरुद्ध हो रद्दे सदा अस्तित्वके साथ अविनाभाव रखता है। अतः साध्यसे विपरीत द्वो रहे के 
साथ ब्यात्तिकों रखनेबाल। अकार्यत्व हेतु ब्रिरुद्ध हेल्लाभास है । आत्माका सदा अस्तित्व साधनेवाले 
हमारे अकार्यत्व ढेतुका प्रागभाव, इतरेतरामात्र या उत्पन्न हुआ अभाव याने ध्येस, अथवा अत्यन्ताभाव 
करके व्यभिचार नहीं आता हे | क्योंकि दृब्य अर्थका आश्रय करनेपर उन प्रागभाव आदि अभावोंकी 
छिद्धि नहीं हो पाती है | सर्वदा नित्य प्रत्य विद्यमान रहता है । द्ब्यरूपसे क्रिसीका कोई 
अभाव नहीं है। हां, पयोयरूप अर्थकरा आश्रय करनेपर तो थे प्रागभाव, प्रध्बंस, अन्यो- 
न्याभाव, अत्यन्तामाव, कार्य ही हैं । अतः अकार्यल द्वेतुकं न रहते हुये असल साध्य 
नहीं भी रहा तो कई क्षति नहीं दे । घ्यंत अभावकों सभी वादी कार्य मानते है । 
अतः अकार्यत्व हेतुका ध्यंस करके  व्यभिचार द्वोना कथमपि सम्भावित नहीं है । अत: उत्पन्नाभावके 
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स्थानपर अल्यन्तामाव पाठ अच्छा है । दोडिये, पवीय अथोका अवरम्ध डेनेपर घटी पूर्वकर्ती कुशल 
पर्यीय ही घटका प्रागभाव है और वह कुंशूछ तो उछे कुझलके पूर्ववर्ती कोष पयौयका कार्य हे । 
अंतः कुशलका प्रागमांव क्षोष्र हुआ तथों कोषका प्रागमाव उसकी पूर्व पयीय शिवक हुआ और 
वह शिवक दूसरे स्थासका कार्य है। इस ढंगते पूर्ववरत्ती पर्यायोंकी ही हम उत्तरवर्त्ती पर्यीगोका प्रागभाव 
मानते हैं । इसपर प्रागमावकों अनादि माननेवाले वशाषिक यदि यों कटाक्ष करें कि हमारे यहां तो 
प्रागभाव माना गया है | अतः अनादिकाल्‍से अबतक कार्यकी उत्पत्तिको रोकता हुआ बैठ है। 
किन्तु जैनोंके यहां जब पूर्वपयीय ही का नाम प्रागभांव है तो उस पूर्वपयौयकी पूर्व अवस्थाओँमें घठकी 
उत्पत्ति हो जानी चाहिये | क्योंकि घटकी उत्पत्तिका प्रतिबन्धक अभी प्रागभाव तो उपजा ही नहीं 
है | घंस तो घटके उपज जानेपर पीछे होनेवाछा अभाव है | इतरेतराभाव और अल्वन्लाभाव भी 
घटके उपज चुकनेपर व्यवहार ग्राप्त होते हैं । अतः किसी भी प्रतिबन्धक अभावके विध्मास नहीं 
होनेसे रम्ब्री अनादिकालीन पर्यायसन्ततिमें घटकार्यके सद्भावका प्रसंग आता है। अब आचार्य 
समाधान करते हैं कि वैशेषिकोंका उक्त आध्षेप ठीक नहीं है। क्योंकि प्रागभावके विनाशकों ही हम 
_कार्यरूप करके स्व्रीकार करते हैं। अनादि पूर्वपर्यायकी सम्तानमें अमीतक जब प्रागमातर उत्पन्न दी 
नहीं हुआ है तो भला उसका तल कहांते होय ? अतः प्रागभावके ्सरूप कार्यका पूर्व अवस्थाओंमें 
सद्भाव हो जानेका प्रसंग नहीं उठा सकते दो । जैसे कि उत्तर अवश्थारूप घ्वंसका ध्वंस हो जामेपर 
पुनः कार्यके उजीवनका प्रसंग नहीं दे सकते हो | भावार्थ--थूर्व अवस्थारूप प्रागमावका बस दो 
जाना कार्य सद्भाव है। “ कार्योत्पाद: क्षयो हेंतो: ” और कार्यकी उत्तर अवस्थारूप प्ंस॒का 
प्रागभावस्वरूप कार्य सद्भाव है। अतः कार्यसद्भावके आगे पीछेकी पर्यीयोंके समयोंमें कार्यसक्राबका 
आपादन करना उचित नहीं है । धंत और प्रागभावकों हम तुच्छ पदार्थ नहीं मानते हैं। किल्तु 
मीमांसमेकि समान हमारे यहां रिक्तमाव द्वी अभाव माना गया है | 
कुटपटयोरितरेतराभावः कुटप्टात्मकत्वात्कार्यः चेतनाचेतमयोरत्येताभावोषि चेतना- 
चेतनात्मकत्वात्‌ कार्य इति । पंरस्य तु पृथिव्यादिभ्योथतरभूताः प्रागभावादयों न संत्येवा- 
न्यथा तेपां तस्आांतरत्वासंगात्‌ । तथेतरेतराभावात्यंताभावयोंः सबेदास्तीति मत्ययविषय* 
लात न ताम्यामनेकांतः । 
आत्माका सदा अस्तित्व लाधनेके लिये दिये गये जैनोके अकार्यत्व हेतुका ही निर्दोषपना 
दिखाया जा रहा $ कि घट और पटमें परश्पर ठहर रहा उनका अन्योन्याभाव तो घट और पड 
स्वरूप ही है | अतः जब घट, पट कार्य हैं. तो उनका तदात्मकू अन्योन्यामाव भी कार्य हुआ । 
अतः अकार्यलह्वेतु अन्योन्याभाषमें नहीं ठह्वरा । ऐसी दशामें साध्य भी नहीं रद्दे तो हमारे अकार्यल 
हेतुमें ( न कि चार्वाक्रकि अकार्यत्व हैतुमें ) व्यभिचारदोष नहीं चढ़ बैठेगा । जो पुद्छ या जीबकी 
पर्याय वर्तमानमें तदूप नहीं है, रिल्तु आगे पीछे काछोमें तदूप हो सके ऐसी देव, मनुष्य, घोडा, 
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हाथी, आदि जथवा घट, पट, चौकी, पुस्तक, आदिक जीव या पुछलकी परमोयोका भतमामकीकमों 
अन्‍्योन्यीतीय माथा गया है । तथां तीनों कालमे जो पयौय या ऋन्‍्प खूघ व दो सके ऐसी जेड, 
बैलन, था धर्मप्रत्य या अधर्मदत्यका एक दूसरेंमे असत्ताथाव थाना गया है, जो कि अैकालिक- 
पंत्र्माजच्छिक है । बेशेषिकोंको भी इसी सार्गका अनुसरण करनेपर विराकुछशा मिक शकती है । 
प्रकरणमें दमारे अकार्यलद्वेलुका अलताभात करऊे व्यमिक्षार यहाँ आता है। क्लेंकि चेलर, 
अजभेतन, पदाथौका परस्पर अल्मन्ताभाव भी चेतन, अचेतनपर्थायश्वरूप हो जानेसे कार्य ही दे 
हस कारण अकोर्यल हेलुके न खनेपर साध्य नहीं भी रहो कोई श्रुटि नर्ीं है । ढेतुके रहते हे 
वंहां साध्य नहीं ठद्वरता तो व्यभिचार दोष उठाया जा सकता था। दूसरी बात यह है कि अश्ार्वोका 
अपनरदय करनेवाले उन परपक्षभूत चर्ताकोंके यहां तो पृथिंकी आदिक चार सत्तोंसे कोई अर्राग्केमूल 
ही रहे प्राममाव आदिंक माने ही नहीं गये हैं । अन्यथा उन ग्रागभाव, अन्योन्यामाव, ऋविफोओो 
चार तत्त्वोंसे अतिरिक्त तत्तान्तरपनेका प्रसंग हो जायगा। तथा त्ीतता उपाय यह भी हे कि व्यक्त 
उठानेवाले चावीक यदि इतरेतराभाव और अत्यन्तासाव्म किसी हंगसे अकार्यल्वढ्ेतुको रुख देगा 
चाहत दें तो अच्छी बात है, उन इतरेलशभात्र और अत्यन्ताभावमें सदा अश्तिषनके ज्ञालकी विषेवता 
हो जानेसे उन करके व्यभिचार नहीं हुआ, अकार्पत्व हेतु रह गया तो साथमें सवदा! अध्तिपन वह 
साध्य भी बहां ठहर गया। कुकीन पतिपलनीके समान स्ाध्य बेतुओोंमें अक्नामाव बर्च जानेते व्याभि- 
चारकी शंका भी नहीं रइती हैं | विषमन्याति न होकर यदि हेतु साष्योंमें जहां समव्याति हो रही 
है, वढ् देतु तो क्या, एकपलीत्रत पतिके समान साध्य भी ब्यमिचारी नहीं द्वो पाता है । 

सरविषाणादिश्यांतथ साध्यलापनाबिकलः, खरविकाणादेरप्पेकांतेंन नास्तित्वाजुपरूश्य- 
मानत्यायसिद्धे! । गोमस्तकसभवायित्वेन है. यदस्तीति प्राप्तिदं विकार्ण तत्खरादिमस्तक- 
समवायित्वेन नास्तीति निश्वीयते, गेषादिसमवाय्रित्येत च प्रसिद्धानि रोमाणि' कृ्समवापि- 
त्केत च न सेति, नोपलब्पते ये वनस्पतिसमवायित्वेन प्रसिद्धास्तित्वोप्ंमं:कुसु्मं गसनसम- 
बायित्वेन नास्तित्यानुपलम्यमानत्यध्मोधिकरणं दृ्ट न पुतः सर्वत्र सर्वदा सर्वथा किंसिं- 
झस्तित्वानुपलंभाषिकरणं असिद्धं पिरोधात्‌ | ततों नात्मनः सर्वका सर्वत्र सबंदा नार्तित्वे 
साध्ये तथाह्ुपर्रुभ्रादिहेतुतां निदर्शनमस्ति साध्यसाधननिकलस्पानिदर्शनत्वात । 

चाव्रोकोंने अमुपलम्भ, अकारणतल्, अकार्यत्व, इस तीन द्वेतुओंसे आत्साके नास्तित्ककों साधते 
हुये जो कि खरबिषाण, कच्छपरोम, आदि अन्वयदश्यम्त कहे थे वे इछ्छाम्त भी माह्तित्व ल्लाप्य और 
अनुपलम्भ आदि द्वेतुओंसे रक्षित हैं । क्योंकि खरविषाण, वन्ध्यापुत्र, आदि इछान्तोंका एकान्त: करके 
( सर्वथा ) नास्तिपन और अलुपलभ्यमानत्व ( अनुलम्भ ) आदिकी 'तद्रि नहीं (हो सकी है । 
देखिये अवयबी गौदे मस्तकमें समवायसम्बन्धसे वरीरहेपन करके जो ही हींग प्रसिद् हो रहा है, 
बद्दी सींग तो गधा, घोडा, ढाथी, आदिके उत्तमांगो ( शिरोमाम ) में समवायसम्बन्धसे वर्तमानफंने 
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करके नहीं है | इस प्रकार निश्रय किया जाता दै तथा मेंढा, छिरिया, बन्दर, आदिके अषयची 
शरीरमें अवयव होकर समवायसहितपने करके प्रापिद्ध हो रहे रोम ही तो कछवेमें समवायीपने करके 
नहीं है, और नहीं देखे जा रहे हैं । इस ढंगसे तो,नास्तित्व साध्य और अनुपरूम्म हेतुको कूर्म 
रोम धार सकता है, तथा वनस्पतिमें समवायी होकरके प्रसिद्ध हो रहा है अस्तिव और उपल्म्भ 
जिसका, ऐसा पुष्प ही गगनके समवायीपने करके नास्तित्व ( साध्य ) और अनुपलम्यमानत्व ( दढेतु ) 
घर्मका आधिकरण हो रहा देखा गया है | किन्तु फिर सब ही स्थानोंपर सदा सभी प्रकारोंते जगतका 
कोई भी पदार्थ नास्तिपन और अनुप्ररृम्भका आधिकरण हो रहा तो. अद्यावधि प्रतिद्ध नहीं हे । 
क्‍योंकि विरोध दोष आता है । अर्थीत-जो नास्तिपन या अनुपलम्भ घर्मोका आश्रय होगा वह सत्रूपसे 
ही प्रतिद्र होगा । धर्म तो सद्पधर्मीमें रहते हैं. और जो सत्‌ पदार्थ दे उसमें नास्तिपन, अनुपलूम्भ, 
कारणरहितपन, कार्यरद्दितपन, ये धर्म नद्ीं ठहर सकते हैं | “ संशिनः प्रतिषेषों ने प्रतिषेष्यादते 
कचित्‌ ”” अखण्डपदकी संज्ञावाले पदार्थका प्रतिषेध करना प्रतिषिष्यकी सत्ता माने विना असम्मव है । 
एक स्थानपर प्रतिषेष्यकी सत्ता सिद्ध द्वोनेपर अन्य स्थानोंपर उसका निषेध किया जा सकता है। अष्ट- 
सहली प्रत्थमें “ अद्वैत शद्दः स्वाभिषेयप्रत्यनीकपरमांथापेक्षो नञ्ञ पूर्वाखण्डपदत्वादहेेत्थभिधानवत्‌ 

इस अनुमानसे द्वेत, आत्मा, आदि शढ्ठोंके सद्भावरूप वाच्य अर्थ साध दिये गये हैं । जब कि अस- 
म्भव कह्दे जा रहे खर्रविषाण आदि समसित पदोंके वाच्य अर्थकी भी सिद्धि करते ढुये उनमें सर्वथा 
नास्तिपन और अनुपलम्म नहीं साथे जा सकते हैं तो आत्मा या चेतन्यका अस्तित्व साधना तो 
घुल्मसाध्य है । वेशेषिकमत अनुसार अवयवोमें अबयवी समवाय सम्बन्धसे रहता है | अतः सींग या 
बाल्स्वरूप अवयवोंमें मैंसा, मेढा, गाय, आदि अंने्यवी समवाय सम्बन्धसे ब्ते रहे - सन्‍ते समबेत कहे 
जाते हैं | अवयर्वाके समवायकों धार रहें अवयव समवायी माने जाते है । किन्तु जेनपिद्वांत अनुसार 
मडी हुई चूनकी छूंडमें थोडा आठा और मिला देनेसे पुनः एक अवयबी बन नाता है । उसी प्रकार 
प्रकरणप्राप्त अवयवीमें भी कुछ अबयव मिला देनेसे द्वितीय अवयवी उत्पन्न हो जाता है | यानी अब- 
यबीमें भी अवयवका रहना जेनसिद्धान्त अनुसार अमीष्ट है। यहां वेशोषिक यों मान रहे हैं कि मनभर 
दूधमें छठांक भर दूध मिलानेपर अथवा दश सेर आटे की छंडमें छठांकमर आठा या नन्‍्यारे छटांक 
भर आटेकी छंडको मिला देनेस एबं चालीस गज हम्ब्रे बल्ले एक सूत मिलाने या निकालनेसे अब- 
यवीका नाश हो ज़ाता है | अबयबी पुनः अबयव उसके भी अवयब आदि पश्चाणुक, चतुरणुक, 
धप्र्यणुक, थणुक, इस विनाश ऋमसे परमाणु हो जाते हैं | यों पृ. अवयबीका नाश होकर पुनः 
सम्मिलित हुये दूसरे अवयवो+ साथ ब्यणुक, >यणुक, चतुरणुक, पत्चाणुक, षडणुक, सप्ताणुक, इस 
ऋमसे अचयव, अवयबी, मद्ावयवी, चंरमार्वयत्री, द्रब्यकी पुनः सृष्टि होती है | दो अणुओंसे एक 
थणुक बनता है । तीन ब्यणुकोंसे एक त्यणुक बनता है । चार ज््यणुकोंसे एक चतुरणुक बनता है | 
पांच चतुरणुकोंसे एक पंचाणुक बनता है । यही ढंग अवयवी पर्यन्त चछा जाता हे । यह सब 
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पैशिषिकोंकी उत्पाद विनाश प्रक्रियाका दिखाना, तो बकना मात्र है। इसमें प्रत्यक्षसे ही बिराध आता है। 
पांच देर इक्षुस्समें छठाकमर दूसरा इक्षुरस मिलता देनेसे तत्काठ नवीन अवययी बन जाता दै। 


« भेदसंघाताम्यामुत्पचन्ते पे वहन पा न्तमें भेद और संघात तथा कुछका भेद कुछका संघात इन. 
43020: मा ााजप्क ० अक अतः का कद्नना प्रत्यक्षविरुद्ध पडता है। 
भी अवयबोंफे समब्रेत हो जानेका कोई विरोध नहीं है । वेशेषिकोंने तीन शणुकोंसे एक 

यणुक और चार त््यणुकोंसे एक चतुरणुक इत्यादि जो सृश्थ्रिक्रिया मानी है वद्द भी ठीक नहीं है । 
तीन अणुओंस या एक श्वणुक और एक अणुसे ही त्यणुक पैदा होता है । दो ब्यणुक या एक श्रयणुक 
और एक अणु अथवा चार अणुओंस ही चतुरणुकर स्कन्‍्ध उपजता है । बात यह है कि चतुरणुकमें 
चार ही अणुयें द्ोनीं चाहिये । पंचाणुकमें द्रन्यरूपसे पांच अणुयें ही पर्याप्त हैं, न्‍्यून अधिक नहीं। 
शब्दके बाच्य अर्थपर भी इृष्टि डालनी चाहिये । यो चाहे जहां मन चाहा अडंगा छगा देना शोभा 
नहीं देता । वैशेषिकोंके मतानुसार एक सौ वीस अणुओंका पंचाणुक स्कन्ध और सातसौबीस परमाणु 
द्॒ब्योंका बना हुआ एक षडणक स्कन्ध हम जैनोंको अभीष्ट नहीं है । वेशाषिकोंको यह डर छगा 
हुआ है कि सृश्टिकी आदियें ईश्वर इच्छा या अन्यदा अग्निसंयोग, ईश्वर, आदि कारणोंसे जब सभी 
परमाणुओंके ब्णुक बन गये तो अब ज्यणुक बननेके लिये ब्णुकका साथी अकेला परमाणु कहांसे 
आवे ! अथवा वहां रखे हुये सब थ्यणुकोंके जब त्यणुक बन गये तो जैन मतानुसार चतुरणुकों बना- 
नेके लिये वहां थणुक और परमाणुयें कहां रखे हुये हैं ! जिनसे कि चार परमाणु या दो बणुकोंसे 
झट एक चतुरणुक बना लिया जाय । इसपर हम जैनोंका यह कद्दना है कि जगतमें अनन्तानन्त 
ब्णुक या परमाणुयें ठसाठस भरे हुये हैं । अनन्ताअनन्त परमाणुयें तो ऐसी पडी हुईं हे जो अद्यापि 
स्कल्धस्वरूप नहीं हुयीं और होंगी भी नहीं । जद्दां घट, पट, षडणुक, पंचाणुक, चतुरणुक बन 
रहे हैं वहां भी अनेक परमाणुयें, अनन्ते व्यणुक, विधमान हैं । वह्बां रखी हुयी सभी परमाणुयें श्वणुक 
नहीं बन जातीं है | थणुक सभी ज्यणुक नहीं बन जाते हैं । दूरसे भी परमाणुयें खेंची जा सकती ढें। 
या कारणबरशसे ये चढी आती हैं | अपनी अपनी योग्यता अनुसार द्वी नियत पुद्ढलकी नियमित 
परिणतियां होतीं हैं, आगे चलकर भी तो बेशाषिकोंने दो कपालिकाओंसे एक कपार और दो कपा- 
लोंते एक घट अवयबीकी उत्पात स्वीकार की हे । फ़िर पहेले पढणुक, सप्ताणुक, स्कन्धोंमें यह अनाचित 
( बेहुदेपनका ) क्रम क्यों बना रखा हे ! इस बातको जगतमें डेड बुद्धिकों मानकर अपने ही एक 
पूरी बुद्धिको समझ बैठे औद्धक््य मतानुयायी बैशेषिक दी जानें : प्रकरणमें यद कइना दे कि खरविषाण भी 
नास्ति और अनुपलम्यमान नहीं दे । चार पांबवाला गधा पशञ्चु प्रसिद्ध है। सींग भी गाय, मैंसामें प्रतिद्ध होरदे 
केवल गधा और सींगका समवाय हो जाना धर्म ढी नहीं देखा जा रह्य है। तब तो खरविषाणका 
एक छोठासा धर्ममात्र ही अप्रसिद्ध हुआ | सर्वत्र, सर्बदा, सर्वथा, खररविषाण पदार्थ तो नास्ति और 
अमुपलम्मका अधिकरण नहीं है । इसी प्रकार कछवेके रोम या आकाशका फ्ूछ भी सर्वथा अप्रसिद्ध 
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नहीं है | मण्हकांसिसकडफ भी अस्ति होकर जाना जा रहा एक ढंगसे प्रसिद्ध दै । देखो, कर्मचित्‌ 
अतत्‌ ही रहे पदार्थके ही अस्तित्व और उपलम्भ धर्म हैं तथा कर्यंग्रित्‌ तत्‌ पदार्थके ही नास्तिषत 
और अलुषलम्भ साने गये हैं । न तो सभी प्रकारोंसे सत्‌ हो रहे पदार्थक ही अस्तित्व और उपकम्त 
धर्म हैं | क्योंकि यो तो घटका पट रुपले या जीवरूपसे भी सद्भाव बन बैठेगा । यों चाहे जो पदार्थ 
ऋहे जिस पदार्थस्वरूप होसा हुआ सर्वसेकरदोष ग्रस्त हो जायगा । यदि सर्तथा असवके ये नांस्तित्त 
या अनुपलम्म धर्म माने जायंगे तब्र तो सर्वशून्यवादमें बोलने, सुनने, समशने, समझाने, का व्यवहार 
ही जष्ट हो जायगा | “ स्याद्धदों विजयतेतरं ” | संचितक्मौकी पराधीनतासे कौरासी लाख थोनियोंमें 
स्रमण करते हुये जीवको मण्ड्क ( मेहुका ) मत्रकी प्राप्ति हो चुकनेपर पुनः वह जीव मनुष्य गतिमें 
कुमारी अबस्थाकों धारण करता है, उस समय उस ख्रीके जो कौआके पंख समान केश रचना विशेष 
है बह कुमारी छडकीकी चोटी या बेंनी पूर्वमण्डकक्षी कही जा सकती है । देवदत्तकी दुकान बिक 
आमेपर भी किप्ती अपेक्षा देवदत्तकी कही जा सकती है।। पार्थनाथके पहिके भर्वोके कर्ैध्योंको 
पार्चमायकी कृति जख्बामा जाता दे | जब फूलको आकाश अवगाह दे रहा है तो आकाशका पुष्प 
कहतेमें क्‍या क्षति है ? देखो दृक्षमें जिसमी देर या जितने अंशते पुष्प संयुक्त हो रहा है, उससे 
कहीं अधिक पेरतक स्वीगरूपसे आकादके साथ पुष्पका संग्रोग बन रहा है | इक्षस वियुक्त हो मया 
भी छूल कभी आकाइसे प्रच्युत नहीं होता है। इस प्रकार जबतक पुष्प विद्यमान रहेगा 
आकांशके साथ उसका सम्बन्ध नहीं. छूट सकता है। थोडा माता, पिताका पृत्रके साथ हंथे 
सम्बन्धको अथवा देवदत्तमा धन या खेत अथवा गशत्रुते हुये सम्बन्धकों निरख लो | जब ऐसे स्तोक 
सूकन्थवाके स्थो्में पश्ती 'निभक्ति आसक्त होकर उतर आती है तो शशत्रिषाण, व्ध्यापत्र, मृगवब्णा- , 
जंछ आदियें त्रिचारशाछी वैयाकरणोंके ढारा समासके प्रथम उत्तार छी जा चुकी सम्बन्धवाचक 
पही विभलिको 'निर्मूल क्यों कहते हो ? बात यह है कि “ सिद्धिस्नेकान्तात्‌ू ” अनेकान्तसे 
पदार्थीकी सिद्टि दो रही हे । खरविषाण आदिमें भी नास्तित्व साध्य और अलनुपलम्भ 
आदि देतु 'विधमान महीं हैं । सिस कारणसे चार्वाकों द्वारा आत्मद्रव्यका सभी प्रकारोंसि -सर्वश्र 
सदा 'नाध्तिफन लाध्य करते ते सिस प्रकार अनुमानमें कहे गये अनुपलम्म, अकारणत्, 
अकार्म, सम्भवद्याधक्रत्म, आदि देलुओंका जगतजत्ती कोई पदार्थ अन्वषद्शम्त नहीं है | जो चाधी- 
कोने खररपिषाण आदि दृश्नन्त उपात्त किये थे, ये तो साध्य और साधन दोनोंसे रहित हो रहे सिद्ध 
कर दिये गये हैं । जो साध्य और साधनसे विकछ है ( खाली है ) वह अन्यवदह्माम्त नहीं हुआ 
करता है, अन्वपशटष्टान्तमें दी देसु और साध्यकी व्यापिका प्रदर्शन कर दी चात्रेक 'अपना आस्माकै 
नॉस्तितव सिंश्विफा प्रयोनन साथ सकते थे | अब तो उन चार्वाकोंके पास 'कोई उपाय शेष नहीं है | 
जब कि ऋरत्यक्ष, जगुभान और 'जतनाक्‍यते आत्मॉफा अस्तित्व 'प्रतीत हो रहा है, तो ऐसी दरों 
अश्माफा नोसितेंगष सिद्ध :करमा 'कर्षोकोंका सूय॑ अपमिकों अबस्तु लाधनेका मिन्य श्रयत्न है | 


तस्वॉपिचिस्सीमेर्णिं: ८९, 

तयात्मा मास्तीति पश्चअ पत्यैक्षाजमानागमबाधितोवगम्यत इति साधने दोषद्शनात्‌ 
नातः सॉ्नादात्मनिन्‍दवसिद्धिय॑तौस्य नोपयोंगो लक्षण स्थात्‌ । 

तथा चार्वाकोंने आत्मांके अमावकों साधने छिये जो अनुमान बनाया था, उस अनुमानका 
आत्मा नहीं है । इस प्रकार पश्च ( प्रतिज्ञा ) भी तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणंस बाधित 
हो रहा जाना गया है । पूर्व प्रकरणोंमें साध दिये गये केवलज्ञानसे संपूर्ण मुक्त, संसारी, आत्माओंका 
प्रत्यक्ष हो रहा है । अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान द्वारा भी संसतारी बद्ध आत्माका विकल प्रत्यक्ष 
हो जाता है, तथा ख्सं्ेदन प्रत्यक्षेस मै मुखी हूं, मै दुःखी हूं, झ्ञ हूं, आदि आकारोंका उछेख करते 
हुये आत्माका स्वतः प्रत्यक्ष हो रहा है | एवं बाधकोंका असम्भब या द्वित, अद्वितके प्रात्तिपरिह्वारक्ी 
क्रिया आदि हेतुद्दारा आत्माका अनुमान हो जाता है, सर्वज्ञकी आम्नायसे चले आ रहे “ जीवाश्व, 
जीबो उपओगमओ, गुणजीवा पज्जत्ती, इत्यादि आगमवाक्योसे आत्माका अस्तित्व निर्णीत है । 
अतः प्रमाणोंसे बाधित होकर जाने जा रद साध्यके निर्देश अनन्तर ग्रयुक्त हो जानेसे चाब्रीकोका हेतु 
कालात्ययापदिष्ट है । इस प्रकार चाबीकोंद्वारा कहे गये अनुपढम्भ आदि हेतुओंमें अतिद्व व्यभिचार 
विरुद्ध, बाधित, इन दोषोंके दीख जानेके कारण इन हेतुओसे आत्माके अपडाप ( होती हुई बस्तुके 
छिये मुकर जाना ) की सिद्धि नहीं हो सकती है । जिससे कि इस आत्माका छक्षण उपयोग न हो 
सके । अरथीत्‌--चाबौकोंने पहिले जो ये कहा था कि छक्ष्य बनाये जा रहे आत्माका अस्त होनेसे 
उसका लक्षण उपयोग नहीं घटित होता है, यह उनका कहना ठीक नद्ीं पडा | आत्मतत्तकी सिद्धि 
कर दी गयी है | अतः उपयोग उसका लक्षण बन सकता है। कोई आपत्ति नहीं है । 

कि च, स एवाह द्रष्टा, स्पृष्ठा, खादयिता, प्राता, श्रोतानुस्म्ता, वेत्यनुसंधानमत्ययों 
शहीतुकंत! करणजविज्ञानेप्‌ चाउसेभाव्यमानत्वात्‌ तेषां स्वविषयनियतत्वात्‌ परस्पराविषय- 
संक्रमाभावात्‌ 

आत्मतत्तकी सिद्धि करनेका एक त्रिचार यह भी है कि जो ही मैं चश्षुसे देखनेवाला हूं, 
बह्दी मैं छू रद्दा हूं वहीं मैं स्वाद ले रहा हूं, सूंघ रहा हू, अथवा सुननेवाला हूं, इन्द्रियों या मनसे 
अमुभव कर चुकनेपर धारणा ज्ञानद्वारा वहीं में स्मरण करनेवाछा हूं | इस प्रकारके अनुसंधान करने- 
काले ज्ञान ( पक्ष ) गृढ्वीता आत्मा करके बनाये गये हैं. ( साध्य ) क्योंकि इच्द्रियोंसे उत्पन्न हुये 
अंविचारक विज्ञानोंमें उक्त प्रकारके अनुसंधान होनेका असम्भव हो रहा है ( हेतु ) वे स्पशन आदिक 
इन्द्रियां अपने अपने नियत विषय हो रहे स्पश, रस, गन्ध, वण, शब्द, सज्चेतना, को जानकर 
घरितार्थ हो जाती हैं | छः मासका छोटा बच्चा या, असज्ञी या चौशद्धिय जीव दर्पणमें अपने श्रति 
बिम्बेको चक्षुसे देख केता है, रिन्तु यह मेरः छाया दे इसके अनुसार मुझे अपने मुखका धब्बा मिठ 
डांडटना ऋष्टिये इत्यादि त्रिचार नहीं कर पाता है। चक्षु केवल रूपको देख छेगी। रसनो रसको 
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चाट लेगी । किन्तु ये इन्द्रियां ऐसे प्रत्यवम्षोंको नहीं कर सकती हैं कि यद वही सूघा जा रहा है 
जो कि पापड पहिले देखा या खाया था यह उससे अधिक भुरमुरा है, यह उससे न्यून छक्षणबान्‌ है। 
यह शब्द उस रब्दसे गम्भीर है, तीक्ष्ण है, कर्कशा है। जैसे कि टेलिफोनोंके यहां वहां जाने, आने 
सम्बन्ध मिलाने का संयोजक एक प्रधान कार्याहूय होता है, उसी प्रकार इन््रियों द्वारा आगे पर्षछे 
हुये ज्ञानॉंका अधिकारी एक तरिमर्षक आत्मा ही उपयोग छगाकर उनका अनुसंधान कर सकता है। 
इम्द्ियां इस कार्यकों कालत्रयमें नहीं कर सकतीं हैं। क्योंकि उनके द्वारा ग्रहण किय्रे जा चुके विषयोंका 
परस्परमें संक्रमण नहीं हो पाता है | रुपया स्वयं अपना परिवर्तन ( एक्सचैंज ) नहीं कर छेता है । 
, इस कार्यके लिये चारों ओर का भाव निरख कर ठीक ठीऊ व्यस्था कर देने वाले कोषाध्यक्ष ( बंकर ) 
की आवश्यकता है | इससे इन्द्रियज्ञानों या विचारक ज्ञानोंका अनुसंधान रखनेवाला गृहीता आत्मा 
पिद्ध हो जाता है। 

गर्भादिमरणपर्यतों महांश्रैतन्यविवर्तों दर्शनस्पशनास्वादनाधाणश्रवणातुस्मरणलक्षणचैत- 
न्यविशेषाश्रयों शहीता तद्धेतुरिति चेलन्न, तस्येवात्मत्वेन साधितल्वादनाथनंतलोपपत्तेः | न चाय 
निर्देतुक:ः कादायित्कलवादिति परिशेषादात्मसिद्धेश् नात्मनोभावों युक्तः 

चाबोक कहते हैं कि आत्मा तत्व अनादि अनन्त नहीं है | गर्मसे आदि छेकर मरण पर्यन्त 
लम्बा चौडा महान्‌ चेतन्य परिणाम ही देखना, छूना, चाखना, सूंघना, सुनना, पीछे स्मरण करना, 
ऐसे लक्षणवाले त्रिशिष चैतन्योंका आश्रय है वही गृहीता है और गर्भले मरणतक ही ठहस्नेवाला 
आत्मा उस अनुसंधान ज्ञान करनेका हेतु है । गर्भते प्रथण और मरणके पश्चात्‌ भी उसका अन्चय 
मानते जाना उचित नहीं है। आचार्य फह्दते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि उस महान्‌ चैतन्य 
बिवर्तको ही आत्मपने करके साथ दिया गया है, उस चेतन्यका अनादि कालते छेकर अनन्त काछतक 
द्रब्यरूपसे ठहवरना बन जाता है । यह चैतन्य विशेष या अनुसंधानज्ञान भरा हेतुआँस रहित तो 
नहीं है। क्योंकि कमी कभी होता है | जो कार्य कभी कभी होते हैं उनका कोई नियत हेतु अवश्य 
है। विशेष चैतन्यका हेतु यह शरीर तो नहीं हे । मृत शरीरमें ब्यभिचार हो जायगा । इन्द्रियां भी 
चैतन्यका हेतु नहीं हैं । क्‍योंकि चक्षु या श्रत्रण इन्द्रियका घात हो जानेपर भी देखे सुने हुओंका 
स्मरण दो रहा देखा जाता है । शरीर इन्द्रिय, नोइन्द्रिय, ये जड पदार्थ तो घट, पट, आदिके 
समान विचार नहीं कर सकते हैं । चावोकों द्वारा माने गये प्रथिवि, जल, तेज, वायु, चार तक्‍्ोंके 
बूते उक्त कार्य करना अशक्य है | अतः परिशेष न्यायसे चैतन्यविशेषका हेतु आत्माद्वन्य छिद्ध हो 
जाता है । इस कारण चाबीकोंकों आत्माका अभाव कर देना समुचित नहीं है | गर्भते प्रारम्भ कर 
जैतन्य विशेषकी जो उत्पत्ति मानी गयी है वह उपादान कारणंस है सघ सकती है। उपादानके बिना 
किसीकी उत्पत्ति नहीं होती है । शब्द, बिजली, आदिके भी अदृश्य उपादान बर्त्त रहे हैं तथा 
मरणओ पंश्चात्‌ किसी उपदियको उत्पन्न कर हीं चैतन्य टूट सकता है। उत्तर अधिकारीओे नहीं 
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उत्पन्न कर किसी भी गुणगरिष्ठकों नष्ट होनेका अधिकार नहीं है । आधद्य प्रकरणमें विस्तार्के साथ 
आत्माके अनादि अनन्तपनकी सिद्धि की जा चुकी हैं | अर्ल बिस्तरेण । 

किंच, अस्मदादेरात्मास्तीति प्रत्ययः संशयो विपययो यथार्थनिश्रयो * वा स्थात्‌ ! 
संशयश्रत्‌ सिद्ध: परागात्मा अन्यथा तत्संशयायोगात्‌ | कदाचिदप्सिदस्थाणुपुरुषस्प प्रतिपतु- 
स्तत्संशयायोगवत्‌ । विपर्ययश्रेत्तथाप्यात्मसिद्धिः कदाचिदात्मनि विपर्ययस्य तप्मिणेयपूवकलात । 
ततो यथार्थनिर्णय एवायमात्मसिद्धिः । 

चार्बाकोंके प्रति आचार्य महाराज प्रश्न करते हैं कि कयोंजी, हम जैन या मीमांसक, नेयायिक 
आदिकोंके यहां हो रहा “ आत्मा है ” इस प्रकारका ज्ञान क्‍या संशयज्ञान खरूप दे! या 
विपर्ययज्ञान खरूप है ! अथव्रा क्‍या यथार्थ वस्तुका निर्णय समझा जाय! बताओ। प्रथम पक्ष अनुसार 
आत्मा तत्व वियमान है, इस ज्ञानको यदि संशय माना जायगा तब तो चा्बोकोंके यहां पहिले आत्मा 
तत्त छिद्र हो चुका कहना चाहिये। अन्यथा यानी आत्मा कहीं न कहीं अस्तित्व माने विना अन्‍्यत्र 
उसके संशय द्वोनेक्ा अयोग हे । जैसे कि तरूघरमें उपजकर पले हुये जिस प्रत्तिपत्ताको आजतक 
कभी ढूंढ और पुरुषकी यदि प्रसिद्धि नहीं दो सकी है, उस पुरुषको उन स्थाणु जौर पुरुषको विषय 
करनेवाले संशय ज्ञान होनेक्रा अयोग है । अर्थात्‌--जो जिसका संशय करता है वह उसका कहींन 
कहीं निश्चय अब॒श्य कर चुका है। साधारण वर्मोका दर्शन और विशेष अंशोंकी स्मृति हो जानेपर 
संशय ज्ञानकी उत्पति सबने मानी है | अवस्तुको विषय करनेवाला संशय नहीं होता है | तथा आत्म! 
है इस ज्ञानकों चार्वीकू द्वितीथ विकल्प अनुतार यदि जिपर्यय ज्ञान मानेंगे तिस प्रकार होनेपर भी 
आल्तक्तकी सिद्धि हो जाती है । क्योंकि ऊमी कर्मी आत्मामें उसका प्िपईय ज्ञान तभी होगा, जब 
कि कहीं न कहीं पूर्वमें उत्त आत्माका निर्णय क्रिया जा चुका होगा । धीपमें रजतकी भ्रान्ति उसी 
पुरुषको उपजती है जो कि कमी कहीं यथार्थ चादीका सम्यग्ज्ञान कर चुका है। इससे भी 
न्यारे आत्मतत्नकी सिद्धि हो जाती है। तिस कारणसे तृतीय विकल्प अनुसार “ आत्मा है ” 
यह ज्ञान यथार्थ निर्णय स्वरूपी है | यों बढी सुलभताले सभी विक्पोंमें आत्मा द्वब्यकी सिद्धि 
हो जाती है । 

नन्वे॑ स्वस्य स्वेश्सिद्धिः स्पात्‌ प्रधानादिभ्रत्ययस्यापि सर्वविकस्पेषु प्रधानागरस्ति- 
स्साधनात्‌ | तस्येतद्साधनले कथमात्मास्तीति प्रत्ययस्यात्मासितत्बसाधनत्वमिति काश्रित्‌ । 
तदसत्‌ | प्रधानस्थ सल॒सजस्तपोरूपस्यानिरुद्धचात्‌ तड्धपेस्येव नित्येकत्वादेनिराकरणात्‌ 
एवमीशरस्वात्मविशेषस्य बद्मदेवाभिमतत्कार्‌ तद्धम॑स्य जगत्कर्दृत्वादेरपाकरणात्‌ सर्वयेकांत- 
स्वापि सबवेकांतरूउतया कदाचित्यसिद्धेस्तस्प सम्यक्ल्वेन श्रद्धानसय निराचिकीर्पितत्वात्‌ । 
सर्वया सर्वस्य सवेत्र संशयविषर्ययानुपपत्तेः | 
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चार्वाकोंका स्वपक्ष अवधारणके लिये आचार्योके ऊपर कटाक्ष है कि इस प्रकार 
पिकलप उठानेपर तो सभी प्रवादियोक्े यहां अपने अपने अभीड त्चोंकी सिद्धि हो ज्ायगी 
सांस्योंकी मानी हुई प्रकृति, या नेयायिकोंका ईश्वर, अथवा एकान्त, बवैश्षेषिकोंका 
सातवां पदांथ अभाव, अ्लैतवादियोंका अक्षतल्ल, अ्पदि पदायौक्री भी सिद्धी बन बैठेगी। 
क्योंक्षि “४ प्रधान है” ५ ईश्वर है ” शत्याकारक ज्ञानकों संशय या विपर्यय अथवा 
यथार्थ निर्णय माननेपर सभी विकल्पोंमें सिद्ध कर लिये आत्मतत्तके समान प्रधान आदिके अस्तित्वका 
भी साधन हो जाता है । प्रधानके ज्ञानकों संशय होनेपर भी अधानका करी सद्भाव बन चुकता है। 
या विपर्यय माननेपर भी कचित्‌ अस्तित्व मानना आवश्यक ही जाता है। यथार्थ निणय तो उनकी 
सिद्धीका सर्ममान्य प्रयत्न है । यदि जैन उन बिकल्पोके अनुसार उस्त प्रधान आदिके ज्ञानको उन 
प्रधान, ईश्वर, आदिका साधन करनेत्राछा नहीं मानोगे तब तो “ आत्मा है ” इस ज्ञानको भी कौसे 
सर्व ब्रिकल्पोंमें आमाके अस्तिवका साधकपना बन सकता है ? यों यहांतक कोई चार्बाऊ मतानुयायी 
कह रहा है | आचार्य कहते हैं कि उसका वह कहना प्रशंतनीय नहीं है | क्योंके प्रधान, ईश्वर, 
आदिको हम जैन स्वीकार करते हैं । सत्वगुण, रजेगुण, तमोगुण, स्वरूप प्रधानके साथ हमारा 
कोई बिरोध नहीं है। हां, कापिलोंके यहां उस अधानके मान ढिये गये नित्य'ज, एकपन, बुद्धि, खुख, 
दुःख, आदि धर्मोद्ता ही हम निराशरण करते हैं । छूबुपना, प्रकाशपना, प्रेरकपना, साक्रेषपना, 
मारीपन, प्रतिबन्धकपन, आदि स््ररूपोंसे तदाममक हो रहे पुद्रलः नामधारी प्रधानका खेंडन हम 
थोड़े दी करते हैं ? इसी प्रकार एक व्शिष आत्मा इंश्वरको अथत्रा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुगत, अद्वैत, 
( अनुपम ) आत्मा, खुदा, हुसैन, ईसा, आदि विशेष व्यक्तियोंकों हम जेन स्वीकार करते हैं । हां 
केवल उन पौराणिक, अद्वेतवादी, यवन, आदि द्वारा माने गये उन ईशर आदिके जगतकर्तापन, 
व्यापक्पन आदि धर्मोका निराकरण करते हैं । खुदा असत्‌ दरब्योंक्ा उत्पाद नहीं कर सकता है। 
ईश्वर असम्भवको सम्भव नहीं कर सकता है । वृक्षपर फल फूछके समान मनुष्य लगकर नहीं उपजते 
हैं | उपादान कारण या निमित्त कारणोंके बिना कोई भी कार्य कोरे अतिशय, माया या ईश्वरक्रीडा- 
मात्रसे ही नहीं उपन्न हो सकते हैं । कोई भी आत्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता है | ब्रह्मा, सुगत, 
तात्यकि, ये अपने माता पिताओंक्षे रजोबीरयसे उत्पन्न हुये हैं। तपश्चरण कर इन्होंने कार्यकारणभावका 
अतिक्रमग नहीं करते हुये अनेत्न ऋद्धियां, छिद्टियां प्राप्त की हैं | किन्तु ऐसी सृष्टि प्रक्रिया 
युक्तिओऑँस ब्रावित है हि निश्णु द्वी नामिते उत्पन्न हुये कमठते अक्माकी उत्पत्ति है और अल्माने सबसे 
पढ़िले € समेस्यादावपोडश्जत्‌ या सृष्टि: सष्दराबा ) जलकों बनाया पीछे प्रथित्री, सूर्य, चन्द्रमा, 
आएदिका निर्माण स्िया । क्‍्योंजी, प्रृथित्री या आकाशके बिना अह्माने कहां बेठकर जछ बनाया ! 
समुद्र जछमें विराजमान विष्यु भगवान्‌ और कम तो अद्याके जन्मसे प्रथम ही बन चुके होंगे 
इ्मादिक अनेक प्रकारोंसे दूषणगण आते हैं | इस कारण ईश्वर या अक्षाका जगत्‌ कर्तापन आदिक 











ताहर्धभिलतक्लप्रि: 8.३ 
धर्म लड़ी. सध पते हैं । तथा बौद्ध, सांझप, मीमांसक, आदि द्वारा सर्तधा क्षणिकपन, निसपन, 
आदि एकान्तोके भी सर्वथा एकान्तखखरूप करके कभी कमी हम प्रसिद्धि मानते हैं | हां, केवक उन 
पुकान्तोंका दी समीचीनपने करके श्रद्धान करनेके निराकरणकी अभिलाष्रा हमारे दो चुकी है। 
ऋजुसूत्ननयामास, संग्रद्याभास नयों करक॑ सर्वथा क्षणिकपन और सर्वथा नित्यपन धर्म आम्तज्ञानों 
द्वारा कदाचित्‌ जाने जाते हैं | तभी तो उनका समीचीन रूपसे श्रद्धान करनेका निराकरण हमें 
अभीश्ट हो रहा है। बात यहद्द है कि सभी प्रकारोंसे सभी स्थलोंपर सम्पूर्ण प्राणियोंको किसी भी 
विषयका संशय, विपर्यय होना नहीं बन सकता है | कहीं प्रपिद्र हो रहे ही घर्मका अन्यत्र, 
अन्यदा, संशयज्ञान, विपर्यज्ञान, होना सम्मवता है। अतः आत्मतत्तका सद्भाव बिना खटके 
मान लेना चाहिये। 

नन्वेबमात्माने सत्यपि नोपयोगस्प लक्षणलवमनवस्थानादिति चेन्न, उपयोगसामान्य- 
स्यावस्थापितत्वात | परापरोपयोगविशेषस्प चाजुपरमात्तस्य लक्षणत्वोपपत्तेः स्वेथोपरभे 
पुनरनुस्मरणाद्रमावप्रसक्तेः । 

यहां आत्मद्रव्यको न माननेवाले चार्बाक या किसी बौद्धकी शंका है कि इस प्रकार युक्ति- 
पूर्वक आत्माक्ा सद्भाव सिद्ध हो जानेपर भी तो उपयोगको छक्षणपना नहीं बन पाता है। क्योंकि 
ज्ञानस्वरूप या दर्शनस्वरूप उपयोग क्षाणीक है। क्षणस्थायी पदार्थ तो काल्ान्तरतक ठद्दरता नहीं है । 
प्रतिपादक वक्ताके बताये अनुसार शिष्य जबतक आत्माकों पहिचाननेके लिये रूूपफरगा तबतक 
क्षणस्थायी उपयोग बिगड जायगा । दौडती हुई डांक गाडीमें तीर या बन्दूकका चिन्ह साधना 
अतीव कठिन है । देवदत्तके घरको कौआशी स्थितिसे चीन्दना नहीं बनेगा। कारण कि 
कौआके उड जानेपर वह लक्षणयुक्त घर ही एक प्रकारसे ब्रिगेड जाता है । अतः 
अस्थायी पदार्थक्को किसीका लक्षण बनाना ठीक नहीं है । आचार्य कहते हैं कि यह शंका तो नहीं 
कृसना। क्‍योंकि सामान्यरूपसे कोई न कोई उपयोग आत्मामें छा उपस्थित रहता साथ दिया गया है । 
एक उपयोगके ब्रिगड जानेपर भी उत्तरोत्तर सन्‍्तानरूपसे होनेबाले अन्य विशेष उपयोगोंका कमी विसृम 
तहीं हो पाता है । उपयोगकी परम्परा बनी रहती दै । इस कारण उस उपयोगको लछक्षणपना बन 
ज़ाता है। यदि सभी प्रकारोंसे पर, अपर, सभी बिशेष उपयोगोंका आत्मामें अभाव मान लछोगे फिर 
तो प्रश्चात्‌ स्मरण, प्रत्यमिज्ञन, इष्ट, साधनताज्ञान, कृतिसाध्यता ज्ञान आदि होनेके अभावका प्रस्तैग 
हो जायगा | जसे कि विशेष व्यक्तियोंके मर जानेपर भारतवषेमें यदि उत्तरोत्तर जन्म धार रहे अन्य 
बिशेष मनुष्योंका भी अभाव मान लिया जायगा तो ऐसी दशामें भारतवर्ष सर्वथा मलुष्पोंसे खाली हो 
जाप्गा । किन्तु ऐसा होना अलीक है । आकाके भी उपयोगका सर्वधा अमात्र मान लिया जाय तो 
ज़ड़ आत्मा पीछेते स्मरण नहीं कर सकेगा । स्मरण तो उपयोगअवस्थामें किसी विशेष उपयोगका ही 
दोता है | अड्भात जड पदाथेको अनुपयोग द्मामें स्मरण नहीं हो पाता दे | जो आत्मा पूर्व काझें 
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अनुभव कर चुका है, वही पीछे अनुभूत अर्थका स्मरण कर सकता है। दूसेर व्यक्तिते अनुमूत 
अर्थका स्मरण नहीं कर पाता है । 

संतानैकत्वादजुस्मरणादिरिति चेन्न, तस्यात्मनिन्हवे संबृतिसतोब्रुस्भरणादि हेतुत्वायों- 
गात्‌ । परमार्यसस्वे वा नाममात्रभेदात्‌ | 

यदि शंकाकार यों कहेँ कि उपयोगोंको क्षणिक मानते हुये भी उपयोगोकी छडी बंधजानारूप 
सनन्‍्तानका एकपना द्वोनेसे अनुस्मरण, परामर्श, ओदिक हो जांयगें । छोद्देकी सांकलमें अनेक काड़योके 
न्यारे न्यारे होते हुये भी एक दूसरेका सम्बन्ध बना रहता है | एक कडीके खींचनेपर पूरी सांकछ 
खिचती, लटकती, बंधी, रहती है । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना | क्योंकि तुम बोद़ोंने 
अन्वयी आत्म द्रव्यको छिपाया है, माना नहीं है, और सन्तानको संबृत्ति यानी व्यवहार्स सत्‌ माना 
है । वस्तुत: संब्रत्तिको असत्‌ पदार्थ बताया है । ऐसी दशामें आत्मतत्वका अपलाप करनेपर केबल 
व्यवहारसे सत्‌ हो रही, उस सन्‍्तानकों अनुस्मरण आदिका हेतुपना घटित नहीं द्वोता है | हां, यदि 
बौद्ध उस संतानका परमार्थरूपसे सद्भाव स्वीकार कर छे, तब तो हमारे आत्मतत्न और तुम्हारे 
वस्तुभूत सन्तानमें केवल नामका ही भेद हो रहा कहना चाहिये । अर्थमे कोई भेद या बिवाद नहीं 
रहा । सम्पूर्ण उपयोग विशेषोंमें आत्रद्रब्य अन्वित हो रहा है, जैसे कि सांकल+्री कडीमे कड़ी 
सन्‍्तानरूपसे पुब रही है | उपयोगका सर्वथा विनाश नहीं हो पाया है । किल्तु कथंचित्‌ विनाश 
और कर्॑चित्‌ स्थिति है, इस बातकों हम अनेक बार कह चुके हैं । 

उपयोगसंबंधो लक्षणं जीवस्य नोपयोग इति चेत्‌, स तहिं जीवस्थाथोतरभूतेनोपयो- 
गेन स संबंधों यदि जीवादन्यस्तदा न लक्षणमथोतरवत्‌, अन्यथोपयोगस्यापि लक्षणलवसि- 
देरविशेषात्‌ । अर्थांतरभूतेन संबंधेनाप्यपरः संबंधों लक्षणमिति मत, कथमनवस्थापरिहारः 
सुद्रंमपि गत्वा यदि संबंधः संबंधिनः' कर्थचिदनन्यत्वाल्ृक्षणमिष्यते तदोपयोग एवात्मनो 
लक्षणमिष्यतां तस्य कर्थचित्तादात्म्योपपत्ते! | 

यहां वैशेषिकका कटाक्ष है कि उपयोगके सम्बन्ध ही जानेको जीवका क्षण कहना 
चाहिये। उपयोग तो जीवका छक्षण नहीं सम्मवता है । जिस चिन्ह करके लक्ष्य व्यादृत्त कर 
लिया जाय वह चिन्द्र लक्षण कद्दा जाता है | कौनेमें रखा हुआ दण्ड तो देश्दत्तका रक्षण 
नहीं है, विन्‍तु पुरुषके साथ दंडका संयोग सम्बन्ध दो जाना पुरुषका लक्षण है । तभी बह संसर्म 
ही दण्डरद्धित पुरुषोंसे दण्डी पुरुषकी व्याबृत्ति कराता हुआ ज्ञापक छक्षण हो जाता है। उसी प्रकार 
भिन्न पड़े हुये उपयोग को जीवऋा छक्षण नहीं कहकर, उपयोगक समवायसम्बन्धका जीवका ज्ञापक 
लक्षण मानना चाहिये। भोज्य पदार्थका उदरमें संसर्ग हो जाना तृतिका हेतु है, थालीमें रखा हुआ 
भोज्य पदार्थ नहीं | आचार्य कह्दते हैं कि इस प्रकार यदि वैशेषिक कहेंगे तब तो हमारा यह विचार 
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है कि तुम्दारे मन्तज्य अनुसार जीवसे सर्वथा मिन्न दो रहे उपयोगके साथ जीवका हो रद्दा सम्बन्ध 
यदि जीवसे भिन्न है तब तो कद सर्वथा मिन्न हो रहे पदार्थरे समान वह सम्बन्ध भी छक्षण नहीं हो 
सकता है। अन्यथा यानी भिन्न हो रहे भी सम्बन्ध+ यदि लक्षण मान लिया जाय, तब तो विचारे 
उपयोगको भी लक्षणपन+ सिद्धि हो जायगी, कोई अन्तर नहीं है । अथौत्‌--मेदवादी वैशेषिकोंके 
यहां दण्डद्रब्यका पुरुषके साथ हो रहा संयोग तो गुण पदार्थ माना गया है और संयोगका दण्डमें 
न्यारा हो रद्दा समवायसम्बन्ध तो छठवां स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। उसी प्रकार उपयोगका समवाय 
सम्बन्ध भी तो जीबसे अर्थान्तरभूत ही पडेगा। अतः जिस भेद हो जानकी डरसे तुम 
बैशेषिकोंने उपयोगकों छोडकर उपयोग सम्बन्धी शरारण ली थी, वह भय तो 
तदवस्थ ही है । उपयोगके न्यारे समवाय सम्बन्धको जोडनेके लिये स्वरूप सम्बन्धी और पुनः 
न्यारे स्वरूप सम्बन्धका योग करनेके लिये अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता होती जाती है । फिर भी 
सर्वथा भिन्न हो रहे सम्बन्धक साथ भी उसका न्यारा सम्बन्ध लक्षण माना जायगा तब तो उस न्योरे 
सम्बन्धका भी मिलाप करनेके लिये अन्य सम्बन्धोंकी आकांक्षा बढती चली जायेगी। यों भेदवादियोंके 
मतमे अनवश्था दोषका परिहार बसे हो सकता है ? सो तुम्ही जानो । हां, यदि उपयोगको भी 
मानते हुये उपयोगके सम्बन्धभों वैशोषिक अभिन्न मान लेते होते तब तो यह उनका कटाक्ष करना 
हमकी और उनको दोनोकों छाभदायक होता | किल्तु वे तो सम्बन्ध और सम्बन्धियोंका सर्वया भेद 
माननेकी सौगन्ध छे चुके हैं | अनवस्थाक निवारणार्थ यदि बहुत कुछ दूर भी दशववीं, पचासबीं, 
कोटिपर जाकर स्वसम्बन्धिक साथ कर्थंचित्‌ अभेद हो जानेसे सम्बन्धकों लक्षण अभीष्ठ किया जायगा 
तब ते उप्योग ही आत्माका छक्षण अभीष्ट कर लिया जाओ । क्योंकि जैन छिद्धान्तमें उस उपयोगका 
अपने सम्बन्धी रक्ष्यमूत आत्माके साथ कथंचित्‌ तदात्मकपना युक्तियोंसे सिद्ध हो रहा है। अतः 
जीवका आत्मभूत हो रहा उपयोग समीचीन लक्षण है, कोई दोष नहीं है । 

तस्योपयोगस्य भेदप्रतिपादनार्थमाह । 
जीबके लक्षण उस उपयोगक भेदोंकी प्रतिपत्ति क्रानेके लिये जिज्ञासु शिष्यक प्रति श्री 
उमास्थामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कद्ते है | 


स द्विविधोष्टचतुर्मेंदः ॥ ९॥ 


“ वह प्रदिद्ध हो रहा उपयोग दो प्रकारका दे एक ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग, तिमनमें 
पहिलछा ज्ञानोपयोग आठ भेदबाछा है, और दूसरे दर्शनोपयोगके चार भेद हैं । 
स उपयोगो द्विविधस्तावत्‌, साकारो ज्ञानोपयोगः सविशेषायविषयत्वात्‌, निराकारो 
दर्शनोपयोगः सामान्यविषयत्वांत्‌ । तत्राथोंएमेदअतुर्भेदोन्‍्य इति संख्याविश्षेषोषादानात्यूब 
ज्ानंमुक्त अभ्यहितित्वाशिश्रीयते । एतत्सूजवचनादेव । 
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सूत्रके अर्थकों श्री विधानन्द स्वामी यों कहते हैं कि वह उपयोग दो प्रकारवाला है। सबसे 
प्रथम तो आकारसहित होरहा ज्ञानोपयोग है | विशेष अशोसि सहित हो रहे अर्थकों विषय करनेषारा 
होनेसे शञानोपयोग 283 जाता है। यहां आकारका अर्थ प्रतिबिंब पडना नहीं है। किन्तु शैय 
अर्थकी विकल्पना करना है | ८ ज्ञानादिना गुणाः सर्वे प्रोक्ताः सलकक्षणाह्लिता: । सामान्‍्याद्वा विशेषादी 
“पे नाकारमातका । आकारोर्थत्रिकल्पस्स्थादर्थ खपरगोचर:ः । सोपयोगो विकल्पो था झ्ञानस्थैत 
छ्लिक्षणम्‌ “” यत्सामान्यमनाकारं साकार यद्विरोषभाक ' इत्यादि पेचाध्यायीके वाक्योंसे भी ज्ञानमें 
सबिकल्पकपना ही आकार निर्णीत क्रिया गया है | ज्ञानके सित्राय अन्य गुणोंकी केवऊ स्ांशमें 
“सबलता मात्र अनुभूति होती रहती हैं| ज्ञान ही स्व) परका विशेष रूपकरके उलछेंख करता है। 
अतः ज्ञानोपयोग साकार है तथा केवल महासत्ता सामान्यक्रों विषय_करनेवाला होनेसे दर्शनोपयोग 
निराकार या निर्विकल्पक माना जाता है | उन दो भेदवाले उपयोगामे आदिके उपात्त ज्ञानीपयोगके 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलकज्ञान, कुमति, कुश्रत, विभंग, इस प्रकार आठ 
प्रभेद हैं । तथा ज्ञानोपयोगसे दूसरा भिन्न दरीनोपयोग तो चक्षुदरीन, अचक्षुदशन, अवधिदर्शन, 
केवलदरीन, इस प्रकार चार प्रमेद्षेंकों धार रहा है । ययपि मूलसूत्रमे पहिले ज्ञान शब्द और पीछे 
दर्शन शह्॒का सूत्रकारने कण्ठोक्त प्रयोग नहीं किया है, तो भी विशेषसेल्या आठका वाचक अष्ट 
शद्गका सूत्रमें उपादान करनेसे ज्ञानोपयो'.का प्रथम ग्रहण करना ही छक्षित हो जाता है । शनके 
ही आठ भेद हैं। आछोचन करना स्वरूप दर्शीनसे अधिक पृज्य होनेके कारण सूत्नमें ज्ञान पहिले कद्दा 
गया है, ऐसा इस सूत्रके बचनसे दी निर्णीत हो रहा है। अन्यथा आठ और चार संख्याका इन्द्रसेमास 
होनेपर “ संख्याया अन्पीयस्वा; “” इस मूत्र अनुसार चतुर्‌ शब्का पूर्वमें निपात हो जाता | जब 
कि अष्टशद्दका प्रयोग पहिले दीख रहा है, तब तो पूज्य होनेसे ज्ञान ही पहिले “कहा गया 
है, यह निर्णीत हे । 


यथोक्तोपयोगव्यक्तिव्यापि सामान्यम्रपयोगो5स्प लक्षणमिति दक््षयति । 


यद्यपि सम्यण्ज्ञान पांच ही हैं, फिर भी उपयोगका प्रकरण होनेसे तीन विपरीतद्नान भी पकड़ 
लिये जाते दैं। सम्पग्दष्टि या मिध्याद्ष्टि जीव सदा ज्ञान करते समय आठ उपयोगोमेसे किसी एक उप- 
ये।गंस उपयुक्त अवश्य होगा। इस प्रकार सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार सूत्रम ठीक कहे जा चुके आठ उपयोग 
व्यक्तियोंमें व्याप रहा सामान्य उपयोग तो इस जीवका छक्षण है | इस आलको श्री विधानन्द आचार्य 
वार्तिक द्वारा शिष्पोंके सन्‍्मुख दिखलाते हैं । 


स॒ द्विविधोश्चतुरमेंद इर्युक्तेः सूरिणा सवयम्‌ । 
शेंषभाव॑त्रयामतस्येतेलक्यवसिद्धितः ॥ १ ॥ 
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वह उपयोग आठ और चार प्रभेदोंके ऋमसे धार रहा दो प्रकार है, यों श्री उमास्वामी 
आचार्य करके स्वयं +ण्ठोक्त कथन कर देनेसे यह निर्णीत हुआ समझो कि शेष बचे तीनों भाव 
स्वरूप जीवका इस उपयोगका रस््यपना मिद्ध हो जाता है | क्षायिकत और क्षायोपशमिक्रोके शेष 
पन्द्रह और तीनोंकि अन्य छृब्बीस यो इकतालीसका पिण्ड द्वो रहा जीब रुश््य है। अर्थात्‌-दर्शनोपयोग 
और ज्ञानोपयोगके साथ जीवका तदात्मक सम्बन्ध मान डेनेपर प्रश्न उठ सकता हे कि ज्ञानोपयोग और 
दर्शनोपयोगके अतिरिक्त आत्माका डीछ क्या बच रहता है, जिसको कि उपयोग नामक लक्षणका छक्षय 
बनाया जाय १ इसके उत्तरमे आचार्य कहते हैं , अग्निक्रा कक्षण उष्णता करनेपर शेष रहे रूप, 
तेजखिता, दाहकम्त्र, पाच+त्व, आदि गुणें।का पिण्ड हो रहा अग्नि लक्ष्य हो जाता है | शाखावे बोझसे वृक्ष 
टूट पडा है, देवदत्त दो पैरोंस चलता है, इतरइत्त द्वाथों करके मुखमे खाता है, जिनदत्तको पण्डिताई 
शोमती है | यहा उन गुणों या अवसब्रोंस शेप बचा हुआ पिण्ड जैसे जज या डत्य द्वो जाता है । 
उसी प्रकार कुछ क्षायोपशमिकर और कुछ क्षायिक भावोसे शेष बच रहे ओपशमिक ओऔदापिक और 
पारणामिक भात्रोसे तदात्मक हो रहे जीवको लक्ष्य समझ लिया जाता है । 
जीवस्योपयोगसामान्यमिह लक्षण निश्रीयते इति शेष, स द्विविध इत्यादिसत्रेण तद्दि- 
शेषकथनात्‌ । अहाभ्यों ज्ञानव्यक्तिभ्यश्वतक्नम्यों दर्शनव्यक्तिश्यथान्ये शेषा अश्ढी क्षायोपश्- 
पिकभेदाः सप्त च क्षायिकभेदाः परिश्द्धंते । भावत्रय॑ पुनरौपशमिकौदयिकपारिणामिकबिकर्य 
प्रत्येय । शेषाथ भावत्र्य च शेषभावत्रय तदात्मा स्वभावो यस्य जीवस्य स शेषभावत्रयात्मा 
तस्य भाव; शेषभावत्रयात्मत्व॑ तस्येतलक्ष्यलसिद्धे! प्रतिपादितोषयोगव्यक्तिगतसामान्येन रक्ष- 
णत्वोपपत्तेरित्यर्थ; । 
उक्त कारिकामें “ छक््यल सिद्धित:, ऐसा देतुपरक वाक्य होनेसे जीवका उपयोग सामान्य 
यहा लक्षण निश्चित हो रहा है | इस प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य शेष रह गया है । अत; प्रतिज्ञावाक्य और 
हेतुको मिलाकर वाक्‍्यार्थ कर लेना चाहिये | “ स द्वित्रिध: ” इत्यादि सूत्र करभ्न उस उपथोगके 
विशेषोंका कथन द्वो जानेते जान छिया जाता है क्लि इसले पूर्व सूत्रमे किया गया जीवका छक्षण उप- 
योग सामान्य है | वार्सिकके पूवीरद्धका विवरण हो चुका । उत्तरा्की न्याख्या इस प्रकार 
है कि आठ संख्यावराली ज्ञान व्यक्तियोंसे और चारदरीन व्यक्तियोंत मित्र शेष बच रहे 
क्षायोपशमिकके आठ भेद और क्षायिकभावके सात भेद पक्ंडकर प्रहण कर लिये जाते 
हैं । अर्थात--बारद्द अकारके उपयोगमें मति, श्रुत। अवधि, मनःप्थय, कुमति, कुश्नत, 
विंग, ये सात ज्ञान और चक्षुर्दर्शन, अचसु्दशन, अव्रविदर्शन ये तीन दर्ीन इस 
प्रकार दश भेद ती क्षायोपशमिक भावोंके हैं और +चलछज्ञान, पेवलदर्शन ये दो उपयोग क्षायिक 
भावोंमें गिनाये गये हैं | सम्पूर्ण अठारद क्षायोपशमि+ भावोंमेसे पूर्वोक्त दश भावोंका उपयोगमें परि- 
प्रह कर लेनेसे शेष पांच लब्धियां, सम्पक्त चारित्र संयमासंयम ये आठ क्षायोपशमिक्रभाव बचे रह 
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रट तत्वार्थ छोकबातिके 
जाते हैं । और नी क्षायिक भावोंमेंसे केवरछज्ञान और केवलदर्शन के लिये गये तो अंत लब्धियां, 
सम्पक्ल, चारित्र ये सात क्षायिक्र भाव शेष रह जाते हैं। तथा पुनः दो भेदवाले औपशमिक 
इक्तीस भेदवारे औदयिक, और तान या अनेक वि#ल्पोंको धार रहे पारिणामिकमाब ये तीनों ,आाव 
समझ ढेने चाह्यि | शेष शब्द और भात्रत्रय शब्दोंका समाहार द्व्दकर जिस जीबके क्षयोपशमिक 
और, क्षायिकभात्रोंमेंते रोष बच रहे पन्द्रद्रभाव तथा औपशमिक, ओदयिक, और पारिणामिक ये तीनों 
भाव तदात्मक होकर स्वभाव हो रहे हैं, वह रेष भावत्रयात्मा है, उसका भाव अर्थमें त्व प्रत्यय करने 
पर शैष भावत्रयात्मकपना अर्थ हो जाता है । थे शेष पन्धदभाव और औपशमिक आदिके छत्बीस- 
भाव यों इकतालीस भावोके साथ तदात्मऊ हो रहे' उस जीवकों इस उपयोग छक्षणका रुश्यपना सिद्ध 
है । मित्र भिन्न समझा दिये गये बारह उपयोग व्यक्तियोंमें प्राप्त हो रहे सामन्‍्य धर्मकरके उपयोगकों 
लक्षणपना बन रहा है। यह्द वार्तिकका अर्थ है| भावार्थ--कारिकामे कद्दे गये शेष दब्दका भाव- 
श्रयके साथ कर्मधारय समास नहीं करना चाह्षिये । किन्तु इन्द्र समास कीजियेगा, यह अश्रीविद्यानन्द- 
स्वामीका स्त्रोपज्ञ विवरण है । सम्यग्ज्ञान प्रमाण है, यह छक्ष्यलक्षणभात्र एक ढंगका है, तथा अप्नि 
उष्ण है, सींग सासनावाली गो होती है, यह्द लश्ष्यलक्षणमात दूसरे ढंगका है । यहां अगप्निका उष्ण- 
पना छक्षण करनेपर अम्निके शेष गुण या स्वभाव लक्ष्यमूत माने जाते हैं | सींग और सासना 
( गलकंबल ) को लक्षण मान ढेनेपर रोष हाथ, पैर, पेट मस्तक पीठ, आदि अब्रयबोंको धार रही 
गाय छक्ष्य हो जाती है । इसी प्रकार ज्रेपन भावोंसे तन्‍्मय होकर सदूभूत हो रहे जीव पदार्थके 
तदारमक बारह भाव तो लक्षण हैं | और इकता्लीस भावोंका तदात्मक पिण्ड द्वो रहा जीव पदार्थ लक्ष्य 
है। एक बात यह भी ग्रन्थक्रार कह रहे दें कि सामान्यरूपसे बारह उपयोगको हमने जीवका लक्षण 
कड्ठा है, जिस जीवके जितने उपयोग सम्भव होय वैसा लक्षण घटित कर लेना | वैसे तो छम्नस्थ 
जीवोंके एक समयमें एक द्वी उपयोग सम्मवता है। हां, फेबछज्ञानीके एक साथ दो उपयोग सथ 
जाते हैं। यह भी युगपतपना ज्ञानाबरण दर्शनावरणोंका क्षय हो जानेते कह दिया जाता है। बस्तुतः 
सामान्य विशेषात्मक सम्पूर्ण पदार्थोको जान रहे केवछ ज्ञानके चमकते रहनेपर महासत्ताका आलोचन 
'करनेबाछा केवलददीन नगण्य है । एक गुणकी एक समयमें एक ही पयोय ह्ोनेका नियम सर्वत्र 
सर्वदा सबके लिये लागू है, केवलक्ञानी जीवका चेतना गुण भी उस्ती नियमके अनुसार परिणमेगा | 
तथा इकतालीसत भावोंके पिण्डस्वरूप जीव्रकों छक्ष्यपना मी सामान्यरूपसे कहा गया है । विशेष 
रूप से तो इकतालीस भातवरंमें जितना भी जिस जीवके सम्मवने योग्य हैं, उतने भाबोंके समुदायात्मक 
जीवको ठक्ष्य बनाना चाहिये। जैसे बारदों उपयोगोंका एक जीबमें एकदा सद्भाव पाया जाना असम्मत 
है, उसी प्रकार इकतालछीसों मार्बोका एकदा पिण्ड बन जाना भी असम्भव हे। क्षायोपशमिक 
हानकोा क्षायिक ज्ञानके राथ जैसा विरोध है, बेलें ही ओपशमिक सम्यक्त्वका क्षायिक र्म्यक्वके 
साथ थां क्षायोपशमिक चारित्रका क्षायिक रूब्धियोंके साथ विरोध है। उपयोगमें गिनाये गये 





तत्चार्थचिन्तामणि: क्‍ ४९ 
अब पे बगेका डेट आपके अवयर हो रो उपगाग संपर्क जाम निरोद कै जरा हि पर्यय ज्ञानका रक्ष्य जीबकें अवयव हो रहे उपशम सम्यक्लके साथ विरोध है । अतः. क़र्ध॑चित 
भेद, अभेदको रखते हुये जीव और उपयोगका छृक्ष्यकक्षणभाव सिद्ध करें दिया दे 


एवं सृत्रह्ययेनोक्तें लक्षण लक्षयेन्नरं । 
कायाद्वेदेन संश्लेषमापन्नादपि तक्ततः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्री उमास्तरामी मद्वाराजने “ उपयोगों लक्षण ”” और “ प दिविधोश्चतुर्मद// 

इन दो सूत्रों करके जीबका छक्षण कह्द दिया है। परस्पर्में संसर्गको प्रात्त हो रहे भी शरीरसे वह ठक्षण 
वास्तबिक रूपले जीवका भिन्नपने करके परिचय करा देबेगा । अर्थात्‌---पुद्रछतत्व और जीवतल- 
दोनेंसि मिलकर बने हुये शरीरधारी जीवमें अनुमूत हो रद्या उपयोग उस जीवको तात्तिक रँफसे 
न्यारा न्‍्यारा चिन्डा देगा । जेसे कि न्यारिया टांका मिले हुये सोनेको विशेष लक्षण द्वारा सुवर्णपने कंरके 
न्यारा परख छेता दे । 


यथा जलानलयोः संह्लेषमापत्नयोरप्युष्णोदकावस्थायां द्रवोष्णस्वभावरूक्षण मिल भेद 
साधयति तथा कायात्मनोः संछलेषमापश्रयोरापि सत्रदयोक्त लक्षणं भेद लक्षयेत्सबंत्र लक्षण- 
भेदस्पेव भेदव्यवस्थाहेतुलात्‌ । तदमावे प्रतिभासभेदादेरभेदकतल्वात्‌ । 
जिस प्रकार कि भप्नि द्वारा उष्ण किये गये तप्तजकूक्ी अवस्थामें एकम एक संसरको प्राप्त 
हो रद्े जल और अप्रिका बहने योग्य पतछापन खमाव और उष्णत्वभाव ये दो मिन्न मिन्न छक्षण 
उन जल असभ्रियोंक्े भेदकों साथ देते हैं, तिसी प्रकार एंकल्बुद्धिजनक सम्बन्धरूप बन्धको प्राप्त 
हो रहे सी काय और आत्माका पूर्वोक्त दो सूत्रोंमे क्या गया लक्षण, उनके भेदको मान प्रेरणापूषेक 
चिन्हा देवेगा । सभी दार्शनिकोंके यहां लक्षण द्वारा किये गये भेदको द्वी भेदकी व्यवस्था करा देनेका 
हेतुपना प्रात है । यदि किसीका वह रक्षण भिन्न भिन्न नहीं है तो ऐसी दशामें न्‍्यारा न्यारा अ्रतिभास 
होना या न्यारे देशमें रहना आदि तो रक्ष्य पदाथोका भेद करानेवाले नहीं हो सकते हैं । बात यद्द 
है कि जैन सिद्धान्त अनुसार उष्ण जलम कोई अप्नितत्त और जल्तत्त्त दो न्यारे न्यारे मिल रहे पंदार्थ 
नहीं हैं | पौदलिक अग्निका निमित्त मिलनेपर जल ही उष्ण स्पर्शवाला बन जाता है । निमित्तके हट 
जानेपर कुछ देर पश्चात्‌ अपेक्षाकुत शीतल हो जाता है | किन्तु चार्वाक या वैशेषिकके सिद्धान्त अनु- 
सार आचार्य महाराजने 'उनके सम्मुख उन्हींका दशन्त घर दिया है। हां, दूधमें घुले हुये पानीके 
समान अप्निके कण तो जहमें घुछ नहीं सकते हैं | क्‍्योंक्ति जऊ और ईंधनकी अप्नि दोनोंमें वष्य घातक 
बिरोध है । देखो समुइकी अप्नि बड्रानलकी जाति न्यारी है | वद्ध भी थोग्य परिमाणमें जलकों जछाती 
रती है । और जल भी धसंको बुझाता रहता है। पेटकी आग उदराप्निक्षी भी ऐसी अवस्था है। 
बदायीके नेमितिक परिणमनोंकी विचित्र पद्धति है | बहुभाग व्यक्तियोंको उचित पानी पी डेनेपररं ही 
द्दरामिदारा अन्कों अच्छी परिषाक होता है | दा भी पानी डालनेपर सीधती है, सूखी द्ाढ भहीं 
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१०० तच्चार्थ छोकवारएी के 


जन आल जज अनजान ल भवन जन्‍म ल जन जओन ॥# +ऑलीभओण ओन्‍ज> ८ जल वलज+०>>+ ४० 
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पकती है । किसी अवसरपर बिवादापत्न विषयको शीघ्र निवटानेके छिये आचार्य महाराज प्रतिवादियोंमें 
प्रसिद्र हो रहे दृष्टान्त्से ही उनके सन्‍्मुख अपने अभीष्ट तत्तको साध देते हैं । लक्षणके भेदसे ही 
लक्ष्यका भेद समझना न्यायमार्ग है। प्रतिभासके भेदसे रृक्ष्योंका भेद नहीं हो सकता है । देखिये, 
दूरसे, निकटस, अतिनिकटसे, देखनेपर एक ही बृक्षके अनेक प्रतिभास (ज्ञान ) हो जाते है । एक ही 
अग्निको आगम, अमुमान, प्रत्यक्ष ज्ञानोंस जाना जा सकता हे । साइश्यनश या. श्रान्तिवश अनेक 
लक्ष्योंका भी प्रतिभास कभी कभी भेदरहित हो जाता है । ऐसे ही देशभेद या काछमेद अथवा 
आकारमभेदसे भी छश्ष्योंका भेद नहीं सथ पाता है । एक देशमें वात, आतप, के समान अनेक पदार्थ 
ठहर जाते हैं | एक बांस या ठम्बरा विद्यार्थी कई काष्ठासनोंको घेर सकता है । एक कालमें अनेक 
पदार्थ वर्च रहे हैं । एक पदार्थ भी कालान्तरतक म्थायी रह जाता है । आकारोंके भेदको छक्ष्यका 
व्यावत्तक माननेपर भी ऐसे ही अन्वयव्यभिचार ओर व्यत्ति२# ब्यभिचार आते है । अतः प्रकरणमें 
जीवका लक्षण उपयोग साध दिया गया है । 

के पुनर्जीवस्य भेदा इत्याह। 

अब आगेके सूत्रका अवतार दिखानेके छिये श्री विद्यानन्द स्त्रामी संगतिकों समझाते हैं । किखी 
शिष्यका प्रश्न है कि फिर यह क्‍्ताओ कि उपयोग लक्षणक्रो धारनेबाले जीवके भेद कितने है |, 
ऐसी जिज्ञासाकों प्रकट कर रहे प्रतिपायके प्रति श्री उमास्वामी महाराज समाधानके वचन कहते है | 


संसारिणो मुक्ताश्य ॥ १० ॥ 

द्रन्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तिन, काल परिवर्तन, भवपरित्रतन, और भावपरिवर्तन, इन पांच 
प्रकारके संसारको धार रहे संसारी जीव और पांचो प्रकारके मंसारसे छूट चुके मुक्त जीब इस प्रकार 
सामान्यरू पसे जीव दो भेदोंमें विभक्त हैं | अर्थात्‌---जीबके संसारी और मुक्त दो भेद हैं । संसारी 
जीव बहुत यानी अक्षय अनन्तानन्त हैं तथा मुक्तजीत्र उन संतारिओोसे यद्यपि अनन्तबे भाग स्वल्प 
हैं, फिर भी अनन्तानन्त गिनाये गये है । 

जीवस्येत्यनुबतनाऊेदा भवृतीत्यध्याहरः । आत्मोपचितकर्मवशादात्मनो भवांतरा- 
वापिः संसारः तत्संबंधात्‌ संसारिणो जीवविशेषाः | निरस्तद्रव्यभावबंधा मुक्तास्ते जीवस्य 
सामान्यतोभिहितस्य भेदा भवंतीति सृत्राथ: । ततो नोपयोगेन लक्षणेनेक एवं जीवों 
लक्ष्य इत्यावेदयति । 

द्वितीय अध्यायके प्रथम सूत्रमेंसे “* जीवस्थ “” इस शद्वकी अनुकृत्ति कर लेनेते संसारी और 
मुक्त ये दो भेद जीबके हो जाते हैं । इस प्रकार “ भेदा ” और “ भ्रान्ति ” इन शब्ठोंका अध्याहार 
करते हुये अर्थ बन जाता है । अपने ही द्वारा उपार्जित किये आठ प्रकारके कर्मोकी अधीनतासे 
आत्माकी अन्य अन्य भवोंमें प्राप्ति होना संसार कहा जाता है | उस संसारका सम्बन्ध हो जानेसे 
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अतन्तानन्त जीवभिश्ेष स॑तारी बन रहे हैं तथा जिन जीबोंका पौद्ठलिक .द्रव्यबन्ध और राग, द्वेष, 
अब्लान, मूत्ति, गुरु, लघुपना, आदि भावबन्ध अपने पुरुषार्थद्वार अनन्तकांछठतकके लिये निरस्त कर 
दिया गया है, वे मुक्त हैं | इस प्रकार सामान्यरूपले कद्द दिये गये जवविक ये दो भेद संसारी और 
मुक्त हो जाते हैं | यों सृत्रका अर्थ घटित द्वो जाता है, तिस कारणसे सिद्ध हुआ कि उफ्योग नामके 
लक्षण करके एक अद्दैत जीव ही लक्ष्य नही है, किन्तु द्रन्यरूपकरके अनन्तानन्त संँख्याकों धार रहे 
जीव ही उपयोगकरके चीन्हे जाते हैं | इसे बातको श्रीविद्यानन्दस्वामी सम्पृूण बिद्वानोंके सनन्‍्मुख 
निव्रेदन करें देते हैं, उसको समझ ढीजियेगा। 


लक्ष्याः संसारिणो जीवा मुक्ताश्र बहवोन्यथा । 
तदेकलप्रवादः स्यात्स च दृष्टेट्वाधितः ॥ १ ॥ 

इस उपयोगके प्रकरणमें मुक्तोसे अनन्त गुणे बहुतले संलरी जीव और बहुत अनन्तानन्त 
मुक्त जीव इस उपयोगके लक्ष्य हो रहे हैं । अन्यथा यानी उपयोग लक्षणसे व्याप्त 
हो रहे बहुत जीव न माने जाकर दूमरे प्रकारसे अद्वैत ब्रह्म ही माना जायगा तब तो उस जीव 
तत्तके एकपनका प्रवाद फैल जायगा, और वह ब्न्माद्रैत वादियों द्वारा ढोल पीटकर प्रसिद्ध कर दिया 
गया आत्माके एकपनका प्रबाद तो इृष्टयमाण यानी प्रत्यक्षप्रमाण और इष्ठप्रमाण अनुमान आदिसे 
बाधित हो रहा है । 

संसारिण इते बहुलनिर्देशाहनहबी जीवा लक्षणीयास्तथा मुक्ताश्रेति वचनाचतो न दूँद्- 
निर्देशों युक्तः संसारिमृक्ताबिति | तम्निदेश हि संसायेकर एवं मुक्तत्रैकः परमात्मेति प्रवादः 
प्रसज्येत । न चासो भ्रेयान रृष्टेश्बाधितत्वात्‌ । 

इस कारिकाका विवरण यों है कि गुरूणां गुरु श्री उमास्तरामी मठाराजने इस सूत्रमें संसारिण: 
ऐसा बहुत्व संल्याकों कहदनेत्राली जिस विभक्तिको घार रहे “ संसारिण: / इस प्रकार बहुबचन शब्द 
स्ररूपका कथन किया है। इससे प्रतीत द्वोता है कि एक नहीं किन्तु बहुतसे जीव इस उपयोग रक्ष- 
णसे लक्ष्य बनाने योग्य हैं | तथा “ मुक्ताः ” इस प्रकार बहुच्न॒चनान्त मुक्त शबद्बका कथन करनेसे 
बहुतसे मुक्त जीव उस उपयोगके लक्ष्य हैं, यद्व निर्णीत हो जाता है । तिस ही कारणसे छाघत गुणका 
विचार कर “ संपारी च मुक्ताश्व यों दंद्ग समास कर “ संसारिमुक्ती ” ऐसा सूत्र कथन करना 
श्री उमास्त्रामी महाराजकों समुचित नहीं जचा। यदि अर्थक्रो ब्िघात करनेत्राली कोरी लघुताऋा विचार 
कर बढ संसारी एक और मुक्त एक यों उन दो ही जीबोंका निर्देश क्रिया जाता, तब तो नियमसे 
संतारी जीब एक दी है और मुक्त जीव परमात्मा एक ही है, इस प्रकारके प्रबादका प्रसंग प्राप्त दो 
जाता | किन्तु वह्द प्रवाद ती श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि उस पिद्वान्तमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि प्रमाणोसे 
अनेक बाधायें प्राप्त द्वो रहीं हें | उन्हीं बाधाओंको दिखाते हैं | 





सना 





्कुण्र्‌ तत्त्वार्थ श्लेकवार्तिके 
सेसारिणस्तावदेकत्वे जननमरणकरणादिप्रतिनियमों नोपपद्यते | श्रांतोसाविति चेन्न, 
अबत इस स्वस्थ तदआंतत्वनिश्रयपसंगात्‌ | ममेव तम्मिश्रय॑स्तदविद्यापक्षयादिति चेन्न, 
स्वस्थ तदविद्यामक्यप्रसंगात्‌ । अन्यथा लवत्तो भेदप्रसक्तिविरुद्धपमोध्यासात्‌ | 
* देखी, पहिले कद्दे गये स॑ंस्तारी जीवकों यदि एक ही माना जायगा तो जन्म ढेना मरण करना, 
आदिका प्रत्येक आत्मामें नियम हो रहा नहीं बन सकता है । अर्थात-देवदत्तका जन्म हुआ है 
भवदत्तने मरण किया है, इन्द्रदस अपनी आंखोंसे देखता है, जयचन्द्र अपने मनमें विचारता है, 
एक पण्डित है, दूसरा मूर्ख है, तीसरा नीरोग है, चौथा सुखी है, हत्यादिक प्रत्येक प्रत्येक 
जीवकी नियत हो रहीं व्यवस्थायें नहीं बन सकती हैं | जैसे कि आकाशको सर्वथा 
एक माननेपर अनेक दव्योमें सम्भवनेबाले अनेक विरुद्धधर्म उसमें नहीं ठहर पाते है । 
संसारी जीवोंको एक ही जीव मान लेनेपर एकक्ले उपज्ञ जानेपर सबका जन्म हो जायगा 
ओर एकके मर जानेपर सब मर जायेंगे । एकके पण्डित, सुखी, पुछिंग, ऋधषी, तचज्ञानी, 
बन जानेपर सभी पण्डित आदि बन बेठेंगे | भेदभाव मिट जायगा | यदि एक ही संसारी जीबको 
माननेवाछा पण्डित यें। कहे कि वह जन्म, मरण, आदिका प्रतिनियम करना तो श्रान्त है, जैसे कि 
स्वप्मके व्यवहार श्रान्त है। आचार्य कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना। क्योंक्े वह प्रतिनियम यदि 
श्रान्त है तो आपके समान सभी जीबोंको उसकी भ्रान्तताका निश्चय हो जाना चाहिये । जैसे कि 
सुर्यविमान या चन्द्रविमानके अल्पपरिमाणकों विषय करनेवाले ज्ञानका श्रान्तपना सत्रका निर्णीतः ही 
रद्दा है | स्वप्नकी विकल्पनाओंकों सभी जीव श्रान्त माननेके लिये उद्यक्त है | किन्तु जन्म, मरण, 
बुढ़ापा, युवावस्था, मनुष्य, पशु, आदि प्रतिनियत अवस्थाओंको आप अद्वैतवादी भले ही आन्त 
कह्दते फिरें, किन्तु सभी विद्वान्‌ तो उसके श्रान्तपनका अनुभव नहीं कर रहे है | यदि तुम अंश्ैलंबादी 
यों कद्ढो कि सभी विद्वानोंको उस प्रति नियमकेे श्रान्तपनके निश्चयका प्रसंग यों नहीं आता हे 
कि उनको अविद्या ठगी हुई है । तभी बालक अपने अपने डण्डेमें घोडा जाननेकी आ्रान्तिको अश्नम 
जान बैठे हैं । हां, अविद्याका प्रकृष्ट क्षय हो जानेसे मुझे अद्वैतवादीको ही उन विशेष व्यवध्याओंके 
अंतपनका निश्चय हो सका दे | आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, जब कि आत्मा एक ले हे 
तो तुम्हारे समान सभी जीबोंको उसमें हो रही अवियाके अकर्मरूपसे क्षय हो जानेका प्रसंग हो 
जायगा | अन्यथा यानी तुम अपनेमें तो अविधाका क्षय मानो और दूसरोंके अविद्याका प्रक्षय न 
'मानों इस अन्य ढंगते तो तुमसे उन अन्य जीवोंको मिन्न हो जानेका प्रसंग आया 
क्योंकि विरुद्ध धमोका अधिकार हो जानेसे भेद द्वोना ही चाहिये ।' तुममे अवियाका 
प्रत्यक्ष है. और अन्य सब जीवोंमें अधिया घुस रही है । यह रप्टख्फ्से विदद्धधम 
- अधिकार किये बैठे हैं । जो अनेक आत्माओंका मिन्नपना साध देंगे | तुम वाठलक नहीं हो, 
इस बातको स्त्रय विचार सकते हो | !क 
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..मम्ाविद्यापक्षयों नान्येषामित्यप्यविद्याविलसितमेंद्रेशि चेत्‌, खर्वोप्येवे संत्रतिपयते 
तबब इत्थं प्रतिपत्तों परेष।/मप्रतिपत्तों तु न कदाचिद्रिरिद्धधर्माध्यासान्मुच्यते । ततोये प्रत्यात्म- 
: हृ्लेमात्ममेदेन वाधितः संसायोत्मेकत्ववादः । 

'* यदि अश्वैतवादी यों कहें कि मैं जो यह मान रहा हूं कि मेरे ही अविद्याका प्रक्षय हो रहा है, 
क्षत्य जीवोके अवियाका प्रक्षय नहीं है, सच पूछो तो यह भी अविद्याका विछास ही हुआ कहना 
चोढिये । यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि क्योंजी, जब कि सभी संसारी जीत एक ही हैं तो 
सभी. जीव इस प्रकार भला समझ बेठेंगे कि मुझे द्वी अविद्याका प्रक्षय हो गया है । अन्योके नहीं। 
यह अविद्याकी चेश है । किन्तु हम देखते हैं कि तुम्हारे बिचार अनुसार कोई मी जीव ऐसा नहीं 
समझ बैठा है, और जब कि तुमको ही इस प्रकारकी प्रतिपत्ति हो रही है, अन्य जीवींके तो ऐसा 
विश्वास नही हो रहा है, तब्र तो आप कभी भी विरुद्ध धर्मोके आरूढध हो जानेसे नहीं छुझी पा सकते 
है | भावार्थ-तुम्हारी आत्मामें ही यह श्रद्धा जम गयी है कि किसी जीवके अवियाका क्षय और 
किसी जीवके अविद्याका क्षय नहीं, यह सब भेदन्यवहार अविद्याका ही नम्नृत्य है। वास्तविक 
नहीं है । किन्तु फिर दूसरी आत्माओंमें ऐसी अन्बश्रद्धा हो रही नहीं देखी जाती है। अतः यही 
तो आत्माओंमे परस्पर भेदके साथक हो रहे विरुद्ध धर्मौका अधिकार जमा लेमा है। तिस कारणसे 
प्रत्येक आत्मामें खसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा देखे जा रहे आत्माके विभिन्नपनेकरके यह सम्पूण संसारी 
आत्माओके एकपनका पक्ष परित्रह करना बाधाप्रसित हो जाता है। यहांतक कारिकामें कदे गये 
४६ दुएबाधित ” अंशका व्याख्यान कर दिया जा चुका है | अब उस एकत्वके प्रवादकों “८ द्ष्ट 
प्रमाणोंस बाधित बना रहे है | 

तथेप्टनापि प्रतिपाध्रप्रतिपादकभावादिनेति प्रदर्शितप्राय । हे 
तिसी प्रकार अद्वेतबादियोंका यह संसारी आत्माओंके एकपनका सिद्धान्त इष्ट हो रहे प्रतिपाध 





प्रतिपादक भाव, पितृपुत्रभाव, आदि करके भी बाघा प्राप्त हो जाता है । इस बातको कई बार 
बढ़िया ढंगसे पढ्िले प्रकरणोंमे हम दिखत्म जुके हैं । अर्थात्‌--कोई समझाये जाने योग्य शिष्य है, 


दूसरा समझानेवाल्म गुरु है, एक राजा हे, दूसरा प्रजा है, संसारमें एक जीव न्याय करनेका अधि- 
कारी है, दूसरा अपराध फरनेवाला अभियुक्त है, इत्यादिक रूपसे इष्ट हो रहे भेदभावसे वह संसारी 
जीवोंके एकपनका कदाम्रह बाधित हो जाता है । अनेक अनुमान या युक्तियोंसे भी उक्त एकपमेंमें 
बाधायें प्राप्त हो जाती हैं । 

तथा मुक्तात्मनोप्येकले मोक्षसाधनाभ्यासवैफल्प, ततोन्यस्य मुक्तस्यासंभवात्‌ । संभव 
वा मुक्तानेकलसिद्धि! | यो यः संसारी निर्वाति स स परमात्मन्येकत्र छीयत दइत्यप्ययुक्त, 
तस्यानित्यत्वपसंगात्‌ । तथा च रृत्स्नस्तदेकत्वप्रवादः इत्यसाबाप हपेष्टआाधितः । 


हि 
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जैसे संसारी जीवोंके एकपनका पक्ष पकड देना प्रमाणोंते बाधित है, तिसी प्रकार मुक्त 
आत्मा एकपना मानने पर भी मोक्षके कारणोंका अभ्यास्त करना विफल पडेगा। क्योंकि उस अभ्यास 
करनेवाले जीवसे अन्य दो रहे मुक्तात्माका असभ्भत्र हे। वह विचारा किसके लिये व्यर्थ परिश्रम उठावै। 
जो बम्बईमें त्रेठा है वह वम्बई जानेका कष्ट क्‍यों उठाने छूणा ? फिर भी मुम्क्षु जीबसे मुक्त जीवरको 
यदि न्यारे होनेकी सम्भावना करोगे तेः अनेक मुक्तात्माओंकी सिद्धि हो जाती है। अर्थाव-मुक्तान्मा 
जब एक ही है और दूसरा ओई मृक्त हो नहीं सकता है तो ऐसी दशामें कोई उदासीन जीब मोक्षके 
साधन बन रहे स्वाध्याय, दीक्षा, तपत्या, ध्यान, आदिका अमभ्टणास क्यो करेगा £ यदि श्रवण, मनन, 
आदि द्वारा चाहे किसी जीवके मुक्तिके साधनोंका अभ्यास करना मान लिया जायगा तो ऐसी दशामें 
असंत्य जीत्र माक्तिके साथनोंको साथते हुये मुक्त हो जायेगे और यही मुक्तोंकी अनंतर्सस्या मानना 
जैन सिद्धान्त है | कितनी ही कठिन परीक्षा क्‍यों न हो, यदि उसका पठनक्रम बना हुआ है और 
अध्यापक, विधाल्य, आदिका संप्तुचित प्रबन्ध है, तब वर्षमें एक सहन या बारहसौ सोलहसो बिदार्थी तो 
परीक्षा देकर उर्त्ार्ण हो ही जायंगे । अभ्यासी, ज्ञानवानके लिये कोई काम असम्भत्र नहीं है । यदि 
अद्भैतबादी यों कूहें कि जो जो संसारी जीव मुक्तिके साथनोंका अभ्यास करता हुआ निर्वाणको_ प्रात 
“ह जाता है बह वह जीब परमत्रह्म एक अद्ैत आत्मा लीन हो जाता है, जैसे कि घट उपातेके 
“ूट जानेपर घटाकाश रे आकाशमें लय श्राप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह कहना 
मी युक्तियोति गेता। डे । ज्लोक आती उस मुक्त, जवके अनित्यपनका प्रसंग 
आयेगा । अनादि काठसे चले आरहे <गण्माका मुक्त दो जानेपर खोज मिट जायगा 
अतः आत्माके मुक्त अवस्थामें सर्वथा नष्ट हों जानेसे अनियपनकी आपत्ति हुई | इससे तो पहिले 
सुख, दुःख, कैसी भी अवस्थामे जीवित बना रहना कहीं अच्छा था | कौन विचारशील पुरुष अपना 
खोज खो देनेके लिये ऐसी प्र्यकारिणी मुक्तिकी अभिवाषा करेगा ? करोड़ों, असंख्यों, रुपयोंका 
पारितोषिक देनेपर भी कोई दरिद्रातिदरिद्त जीव भी अपना जीवन अपण करनेके लिये उद्युक्त नहीं 
होता है | क्योंकि पारितोषिकका मोग मोगनेके लिये उसका जीवन हीं नहीं रहा | तिस कारणसे 
सम्पूर्ण मुक्त जीबोंके उस एकपनका ग्रताद बकते रहना यों वह भी सिद्धान्त बिचारा दृष्ट और इष्ट 
प्रमाणोंसे बाधित हो जाता है । 
यदि पुनः संसारिमुक्ता इति इन्‍्द्रों निर्दिद्यते तदाप्यरथोतरमतिपत्तिः प्रसज्येत संसारिण 
एवं मुक्ताः संसारियुक्ता इति, तथा संसारिमुक्तेकत्ममवादः स्यथात्‌ स च हप्े्टवाधित॥, 
संसारिणां मृक्तस्वभावानाअ्रयसंवेदनात्‌ संसारित्वेनेवान्ुभवात्‌ मुक्तिसाधनाभ्युपगमविरोधाश् 
मुक्तेस्यापि संसायोत्मकलाम्रच्युतेः । 
यंदि फिर कोई यों कहे कि “ संसारिमुक्ती ” यों इन्द्र करनेपर तो सभी संसारी जीव एक 
और सभी मुक्त जीपोंके एक हो जानेका प्रसंग आता है । किन्तु “ संतामिक्ता: ” ऐसा सूत्र कर 
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देनेपर तो संसारी और मुक्त जीवबोंका बहुपना रक्षित हो जाता है । ऐसी दशामें पांच स्वस्वाले बणीका 
सूत्र न बनाकर श्री उमास्ामी महाराजने सात स्वरोत्राके वणौका बढ़ा सूत्र क्यों बनाया ? सृत्रकारको 
स्यूनसे न्यून शब्दोंके कथनका सर्वदा बिचार रखना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि “ संसारिणश्व 
मुक्ताश्व इंति संतारिमुक्ता: ” अनेक पंसारी और अनेक मुक्त जितने भी अनन्तानन्त जीव हैं ये सब 
“४ संसारिमुक्ता: . कहे जाते हैं।इस प्रकार यदि द्वन्द्रसमासका निर्देश किया जायगा तो भी एक निराले 
अर्थकी प्रतिपत्ति हो जानेपर प्रसंग बन बैठेगा । संसारी ही मुक्त हैं यों कर्मधारय॑ समात्त द्वारा एक 
विलक्षण अर्थ ही निकल सकता था जो कि सिद्ठान्तमुद्रास अनिष्ट है। संसारी ही जीव तो उसी 
समय मुक्त नहीं हैं | विद्यार्थी मण्डलकों गुरुसंघ कद्दना या पहुसमूहको. नरेशमण्डल कहना जैसे 
अलीक है, उसी प्रकार संसारी जीवोंकों दी मुक्तजीव कहना अनिष्ट पडेगा । और तिस प्रकार दौनोंको 
एक मान डेनेपर शुद्धाद्गैत बादियोंका संसारी और मुक्त जीबोंके एकपनका पक्ष पकडना बन बैठेगा | 
किन्तु वह एकत्वका प्रवाद तो दृष्ट और इष्ट प्रमाणोंसे बाघा प्राप्त हो रहा साधा जा चुका है फ़िर भी 
उस बाधाको सुन छीजियेगा । धोडा, गाय, सत्री, पुरुष, आदिक संसारी जीबोंको अपनी अपनी 
आत्मामें मुक्तस्वभावके आश्रयरद्दितपनेका स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे किसी रोगी या 
दास्िकों स्तय॑ स्वल्थपने या सेठपनेका अनुभव नहीं है । यह प्रत्यक्ष प्रमाणते बाधा हुई। तथा 
संसारी जीवोंको ही यदि मुक्त मान लिया जायगा तो मोक्षके उपाय हो रहे श्रवण, मनन, तचब्ञान, 
संन्यास आदेके स्वीकार करनेका विरोध हो जायगा । पाठशाढामें प्रवेश करते ही विद्यार्थी यदि महान्‌ 
पण्डित हो जाता है तो परदेशनिवास, कुदुम्बी जनोंका परित्याग, घोषण, अनुमनन, जागरण, 
भोगोषमोगमें उदासीनता आदि साथनोंका मिछाना भरा कौन चाहेगा ? यह इष्टविरोध हुआ। दूसरी 
बात यह है कि संसारी और मुक्तोंके एकपनके ऐिद्धान्तमें मुक्तजीबोंरा भी संसारी आत्मकपना कथमपि 
छूट नहीं सकता है, जैसे #. विद्यार्थी और पण्डितके सर्वथा एक हो जानेपर महान्‌ पण्डितेंका भी 
अआइई पढना या “ अइ उ ण्‌ ” « अचिकायण्‌ ” की रठन्त छगानेसे पिण्ड नहीं छूट 
सकता है । नमस्करणीय आचार्य महाराज महान्‌ उपकारी पुरुष हैं । शिष्योंको विप्रल्म्भ न दोकर 
सुलभतासे सुखपूर्वक स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाय इसलिये उन्होंने समासब्ृत्तिको नहीं कर “९ संसारिणों 
मुक्ताश्व ”” ऐसा अस्कदेद्ार्थ सूत्र कह दिया है । कण्टकाकीर्ण और हिंसक प्राणियुक्त मार्गको एक दिनमें 
पूरा कर लेनेकी अपेक्षा सुखपूर्वक निरुपद्वव मार्ग द्वारा दो दिनमें इष्ट स्थानपर पहुँचना बहुत अच्छा दै। 
निरापद पद्धतिका अन्वैषण करो । 

संसारियुक्तमिति इंद्ननिर्देशेषि संसायेंव छुक्ते जीवतस्वमित्यनिष्टायमतीतिमसंगात्‌ तदेकत्व- 
प्रवाद एवं स्पात्‌, स च रृष्टे्बाधित इत्यूक्त | 

स॑सारी और मुक्त इन दो पदोंका समादार इन्द्र कर देनेसे “ संसारिमुक्त ”” इस प्रकार दन्‍्दू- 
समास द्वारा कथन करनेपर भी संसारी जीव ही मुक्त जीवस्वरूप तत्त है, इस प्रकार नहीं अमौष्ठ दो रहे. 

है: 
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अर्व ही अतीति हो जानेका प्रसंग आजानेसे बढ का वही दोनों जीवॉके एकपनऊा कुसित आप्रद्द ही पुल: 
उपस्थित हो जायगा और बढ़ एकल पक्ष तो दइृट और इछसे बाधित है, इस बातकी दम दो, तीव, 
बार कद चुके हैं | लाघतका विचार कर यदि संप्तारी और मुक्त इन दो पदोंका दे या जाता तो 
आत्पअक्षः और पूज्यपना होनेसे मु राद्वआा पूर्व निपात दो जानेपर “ मक्तप्प्तारिणः ” ऐश्ला पद 
बन जाता | और ऐसी दशामें छोड दिया है संसार जिसने वह मुक्त संसार स्वरूपभाव है, और तददि: 
क्रष्ट मुक्त जीवोंको ही उपयोग सहितपना प्रात होता । शेष उन मुक्तोसे अनन्त गुणे सेसाह़ी जीव छूठ 
जाते | अतः “ एपष्टवक्ता न वंचकः “ इस नीतिक्के आधारपर श्री उमास्वामी महासजने इृष्ट अर्थकी 
होछी जलानेवाले समासके झगडेमे न पडकर न्योरे न्यारे परेंग्रछा सूत्र रच दिया है। 

च इद्दोनर्थक इति चेन्न, इृष्ठविशेषससुश्ययायेत्वात्‌ । नोसंसारिणः सयोगकेबलिनः 
संसारिनोसंसार्यसंसारित्वब्यपेतास्ववयोगकैवलिनो भीछास्ते येन समुच्चीयंते । नोसंसारिण 
संसारिण एवेति चेन्न, ते संसासिपम्याद्धवांतरावाप्रेरमावात्‌ | मिथ्याद»नाविरतिप्रमाद 
कृषायाणां संसारकारणानामभावात्‌ । न चेवमसंसारिण एवं ते, थे।गमाजस्य संसारकारणस्य , 
कमोगमनहेतों: सद्भावात्‌ | क्षीणकरषाया; संयीगकेवलिव्लोसंसारिण एवंति चन्न किंचिदनि्ट । 

किसीको शाका है कि इस भूत्रमे चू शब्द व्यर्थ है | क्योंकि प्रथमिभक्तियाझे बहुबचनान्त दो 
पड्नेंक्न अबोग कर देनेसे टी संसारी और मुक्त जीबोंमें अर्धभद सिद्ध हो जाता है । अब आच्षुर्य 
कट्ठते ४, कि यदू तो न कहना । कारण क्रि इश हो रहे विशेष आत्माओंका समुन्नय करनेके किये सूतर.. 
कारे च शह्का प्रयोग ऊ्िया है । समुच्नय, अन्वाचथ, इतरेलरयोग, समाहार, इस प्रक्वार चकरकी 
आज्ैकडीमेसे यहां च का अर्थ समुत्रय पकडठा गया है | जिन जीवोंका संसारमें निवास अत्यल्प 
शेष रू गया है, अन्तमुहूर्त आधिक आठ वर्षते कमती एक कोटि पूर्व वर्ष इतना अधिकसे अधिक 
संछ्ार शेष है, ऐसे तेसे गुणस्थानवर्ती सयोगफ्रेबली भगवान्‌ नोसेसारी जीब हैं । गर्भके 
नो मात मिव्यकर आठ वर्षका अर्थ पीने नो वर्ष करना चाहिये ।_ओगभूमियोंसें मजष्धोके 

दिनमें सम्यक्व हो सकता है और भोग भूमिक तिर्यचोंज सात आठ दिनमें सम्पकत्य हो, 

_ छत हैं । इसमें भी गर्भवास न और जोड लेने चाब्यि । इसी प्रकार कर्ममूमिक्रं तिथचमें छद् 
महीने पश्चात्‌ सम्यकव या बतथारण करनेओ योग्यता हो जाती है। यहां भी ग्रे दिनोंको, अबिक 
जोड़ लेना चाहिये | कई अ्थोमें मनुष्य ति4रचोक आठ वर्ष या उनंचास दिन और छद्द, महीने के 
सात्‌.'भाठ दिच दिख दिये है । उनमें गर्भके दिनोंको जोडनेकी किविष्ठा नहीं की गयी हे । किन्तु उनका 
जोडना आवश्य# है । तथा पहिले गुणस्थानसे छेकर ग्यारहवें गुणस्थान या बारहवें गुणस्थाबतकत्र, पंश्फी, 
जीब- और तेरह4 मुणत्थानवर्त्ती नोसंसारी जीत्र तथा संसारीपनेते सर्मथा छूट गये सिद्धज़ीबव इन 
तीनों, क्रफारक जीबोंते रद्षित हो रहे चौददवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेबली जीव भी तो, हमें; अभीक्ष 
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है।वे बेरहवे, औदहयें, गुणत्थानंतर्ती जीव जिस च शब्द करके संमुच्य ग्रस्त कर लिये जाते हैं । 
अंत: वैंह “ चे ? शब्द सार्थक है | यहां कोई कदे 5. ईपत संसारकों धारनेचराके तेरहवें गुणस्थान 
बंतों नोस॑तारी जीव ती संसोरी ही हैं | जबतक कोई जीव संसारमें ठहरेगा उसका सैसारी जी 
अन्तभीव कियों जायगा, आचोर्य कहते हैं कि यंह तोन कद्दना। क्योंकि उन सय्योग+/वंलियोंकां पँच- 
परिवर्तन करनेवार्ड संसांरीजीबींसे विधमपना है । कारण कि संसारीजीव तो अनेक दूसरे दूसरे 
भंबोंकी प्राप्त हीते रहते हैं | किन्तु सयोगकेवली जीबोंको पुन: दूसरे भवकी ग्राति द्वोना रूँप 
सैसारेका अभाव है । ऐसी देशामें उनंक्रों संसारी कहनेमें जी हिचकिचाता है | खात, चने, हुंडई, 
सब एक कोटिमें नहीं गिने जाते हैं | संसारके कारण हो रहे मिथ्यादर्शन, अबिरंति, प्रमोद, कषार्य, 

ईमकां सयीग केवलियोंमें अभाव है । इन चारोंकी सहायताके बिना केवछ योग विचारों एंक संभय 
श्थितिको रखनेवाले सातावेदनीय कर्म मात्रका आख्रव करता है, जो कि अकिंचित्कर है। यदि यहाँ 
कीई यो कह बैठे कि जब सयोग केवरीके अन्य भर्बोकी प्राप्तिरूप संसार नहीं है और संसारके मिथ्या- 
दर्शन, अबिराति, प्रमाद, और कषाय ये चार कारण भी नहीं हैं, तब तो इस प्रकार वे संयोगऊैवली 
अंसंसारी ही हो गये | ग्रम्थकार कहते हैं कि यह प्रसंग नहीं उठाना चाहिये । क्‍योंकि विशेषरूपसे 
तैसारका कारण हो रदे और कर्मोके आगमनंका हेतु बन रहे केबठ योगका सद्भाव सयोगफ्रेवलीक 
पाया जांता हैं। उस योगंद द्वारा शरीर, भाषा और मनकी बनानेके उपयोगी नोकमद्रब्यका और 
लता वेदनीयंकर्म+] प्रातिक्षणं ऑगमन होता रहता है , अतः लेसारी और असंसार ( सिद्ध ) दोनों 
प्रकारके जीबोंसे रद्चित तेरें गुणस्थानवाले जीत्र नोसंसारी हैं | यहां पुनः किंयींका कठाक्ष है किं 
क्षपषक अणीबालॉको छोडकर ग्यारहयें गुणस्थानतक ३ जीव भले ही प्रैसार पंरिश्नमण करते हुये संलारी 
कहे जांय, किन्तु जिनकी कषायें क्षयकों प्रात हो चुकीं है, ऐसे बारहवें गुणत्थानवंती जीव तो 
स्वीगकेबलियोंके समान नोसंसारी ही कद्दे जांयगे। तुम जेनोंको अमीष्ट द्वो रहे नोपंसारीपनके 
लक्ष॑णका क्षीणंकषाय जीगोंमें सद्भाव है । संसारके चार प्रधान कारणों और अन्य भवोंकी प्रापिकी 
उनकी अभाव है। आचार्थ कहते हैं कि यों कहनेपर तो हमको कुछ अनिष्ट नहीं पडता है। भंछे ही 
करहवें गुणस्थानवालोंकी भी नोसंतारी कइ दो | उनका भी च शब्द करके समुच्चय कर छियां' 
जोयगी । “ बांलादपि द्ित॑ प्राह युक्तियुक्ते मनीषिमि: “” इन नीतिके अनुसार झ्लिसीकी भी युक्तिपूर्ण' 
कॉलकी माननेके लिये हेम सम्रद्ध हैं । ह 


,_ अयोगकेवलिनो युक्ता एवंति चेन्न, तेषां पंचाशीतिकर्मप्रकृतिसद्भावात्‌, कृत्लकर्म- 
विममोक्षाभावाद्संसरित्वायोगात्‌ । न चैवें ते नोसंसारिणः केबलिनः संसारिनोसंसार्य 
संखकरिस्वच्यपेततआयोगफेपलिनो हीप्टास्ते संसारकारणस्य योगमात्रस्थाप्यभावगात्‌ तंत एप 


संसारिणर्रीलितंयव्यपेतास्तुं निशञ्नोर्यते । 
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कोई प॒ण्डित यहां आक्षेप करता है कि चौदढवें गुणत्थानवर्त्ती अयोगकेवडी भगवान्‌ तो 
मुक्त दी हैं। अइ उ ऊ छ इन पांच लघु अक्षरोंका जितने कालमें उच्चारण द्वोय उतने दी कालतक 
संसारमें ठरना तो कोई ठद्वरना नहीं है । अतः अयोगकेबलीयोंका मुक्तोंमें ही अन्तर्भाव करेना 
चाहिये । पंचपरिवर्तनरूप संसारका और संसारके कारण योगतकका भी उनके अभाव है। श्री 
विधानन्द स्वामी कहते हैं कि यह तो न कहना। क्योंकि उन अयोगकवलियोंके पिचासी कर्म प्रकृति- 
योंका सद्भाव है । अतः सम्पूर्ण कमोका विप्रमोक्ष हो जाना रूप मुक्तिका अमी अभाव हो जानेसे 
चौददवें गुणस्थानवारछोंक्ते असंतारीपन यानी मुक्तपनका अयोग है | सम्पूर्ण प्रकृतियां एकली अडता- 
डीस हैं। उनमें आधीस अधिक प्रकृतियां चौदहवें गुणस्थानमें आत्माको परतंन्न कर रही हैं। 
घातिया कमोकी सैतालीस प्रकृतियां तो बारहवें गुणस्थानके अन्ततक नष्ट हो चुकी हैं। तिनमें क्षायिक 
सम्यक्त्वको प्रदण करते समय चौथेसे सातवें गुणस्थानतक कहीं भी चार अनन्तानुबन्धियोंका विसंयो- 
जन और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय द्वो जाता है और नवमें गुणस्थानमें स्वथानगृद्धित्रिक, अप्रत्या- 
रयानावरण चार, प्रत्यारब्यानावरण चार, नपुंसकतेद, ख्रीबेद, द्वास्यादि छह्ट नो कषाय, पुरुषवेद, 
और संम्बलन तीनका क्षय हो जाता है । दहवेंमें छोमभ नष्ट दो जाता है । बाखवेंें 
हानावरण पांच, दर्शनावरण चार, अन्तराय पांच, निद्रा, प्रचढा, इन सोलह प्रकृ- 
तियोंका क्षय हो जाता है। चरमशरीरी जीबत्रके नरक आयु, तिथ यु और देवायुका 
सद्भाव दी नहीं दे | नामकर्मकी तेरद श्रकृतियां नवमें गुणस्थानके पढ़िले भागमें क्षयको प्रा हो 
जाती हैं । अतः नामकर्मकी शेषप्रकृतियां पाच शरीर, प्रांच बंधन, पांच संघात, छद्द संस्थान, छद्द 
संदनन, तीन अंगोपांग, आठ स्परी, पांच रस, दो गंध, पांचवर्ण, स्थिरद्रिक, झुभद्विक, ख्वरद्िक, 
देवगति, देवगत्यानुपूर््य, प्रशस्त विद्ययोगति, अग्रशस्त विद्वायोगति, दुभग, निर्माण, अयशस्कीरत्ति, 
अनादेय, प्रत्येक, अपर्यात, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, इस प्रकार ये सत्तर प्रकृतियां और 
बेदनीयकर्मकी दोनोंमेंते अनुदय रूप एक, तथा नीचगोज्र ये बद्धत्तर प्रकृतियां अयोगकेबर्ुकिे 
उपान्त्य समयमें नष्ट द्ोतीं हैं और अयोगकवलीके अन्त समयमें बेदनीयकी कोई एक तथा नामऊर्मकी 
मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, सुमग, श्रस, बादर, पर्याति, आदेय, यशस्क्रो्ि, तीथैंकर, मनुष्यगत्यानु- 
पूर्व्य, ये दस प्रकृतियां, आयुओंमें मनुष्य आयु तथा उच्चगोन्न इस प्रकार तेरद प्रकृतियां अन्त समयमें 
छूटतीं हैं । इस ढेंगते अयोगियोंके पिचासी प्रकृतियोंका सद्भाव माना गया है | अतः बे मुक्त जीकोंमें 
नहीं गिने जा सकते हैं | फिर भी कोई यो कढ़े कि इस प्रकार होनेपर तो सयोगकेवालियोंशे त्मान 
बे अयोगकेवली भी तो सेसारी गिन लिये जांय । चौथी जातिके जीवोंको माननेकी क्‍या आवश्यकता 
है ! आचार्य कहते हैं कि यह विक्षेप नहीं डाछ सकते हो | क्योंकि संसारीपन, नोदसारीपन और 
असंसारीपन, ( छिद्धवत्व ) इन तीन जातियोंसे रहित हो रहे चोथी जातिवाडे वे अयोगकेबली भंग- 
करन्‌ अमीष्ट किये गये हैं । संसारके कारण हो रहे १वकू योगका भी अभाव हो जानेसे के लेदुइवें 
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गुणस्थानवर्ती भगवान्‌ नोसंसारी जीवों नहीं गिने जा सकते हैं | तथा तिस ही कारणसे यानी 
सैसार और धषपारके पांचों कारणका अभाव द्वो जानेसे वे अयोगी महाराज सैसारी भी नहीं हैं | हां, 
उन संसारी, नोसंसारी और असंसतारी इन तीनों जातिके जीबोंसे प्रथग्भूत हो रहे तो वे निश्चय किये 
जा रहे हैं | अतः च शब्द करके विशेष रूपते इष्ट हो रहे तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती ( बारहइवें गुणस्थान- 
वर्ती भी ) और चौददवें गुणस्थानवर्त्ती जीबोंका समुच्चय हो जाता है। “ न कर्मधारयः स्पान्मचर्थीयो 
बहुब्रीड्िश्रेदर्यप्रतिपत्तिकर: ”” यह परिभाषा आनित्य है । अतः असंक्षारी और नोसंसारी ये शब्द भी 
पाधु समझे जाय | 

तथान्ये वर्णयंति-स्क्तानां परिणामांतरसंक्रमाभावादुपयोगस्थ ग्रुणमावप्रदर्शनार्थ च 
शद्घोपादानमिति, तन्न वृध्यामहे तेषां नित्योपयोगसिद्धे! पुनरुपसंहारमादुर्भावाभावात्र । 
तत्रोपयोगव्यवहाराभावात्‌ सुणीभूतोत्र तूपयोग इति चेति । 

तथा श्री अकलंकदेवके सिद्धान्त अनुसतार अन्य दूसरे पण्डित यो वर्णन करते हैं कि मुक्त 
जीबोंके अन्य दूसरे दूसरे परिणामोंका संक्रमण होता नहीं है | इस क्षण उन मुक्तोंके गौणरूपसे 
उपयोगका सद्भाव बढिया दिखलानेऊे लिये श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रमे च शब्॒का प्रहण 
किया हे | अर्थात्‌---संसारी जीवोंके तो दरीनोपयोगके पश्चात्‌ ज्ञनोपयोग या चाक्षुषग्रयक्षके पीछे 
रासनप्रयक्ष और उसके भी पीछे श्रुतज्ञान इत्पादिरूपले एक उपयोगकों बदल कर दूसरे उपयोगमें 
छग जाना घटित हो जाता है | तभी तो मेरा इस पदार्थमं उपयोग छगा हुआ है, अमुक पदार्थमें 
उपयोग नहीं छुगता है, मुनिजन आत्मतखमें बहुत देरतक उपयोग लगाये रहते हैं, आखें खुली 
रहते हुये भी उसकी ओर उपयोग न होनेसे में उस पुरुषको नहीं देख सा, न्याय अ्न्थोंके 
पढनेमें उपयोग छगाओ, झतयादिक व्यवहार प्रसिद्ध हो रहे देखे जाते हैं । किन्तु केब्लज्ञानी मुक्त 
जीवोंके किसी उपयुक्त दशाको छोडकर अन्य दूसरे पदार्थमें उपयोग लगता नहीं है। त्रिलोक त्रिकाल- 
वर्ती पदार्थ सर्बदा उनके ज्ञानमें झलकते रहते ६ । ऐसी दशामें कहांसे हट कर उपयोग कहां दूसरे 
विषयमें लगे ? विद्यमान स्थानोंपर सर्वत्र व्याप रह्य आकाश यदि जाबे भी तो कहांसे खिसक कर 
कहां जावे ? इसी प्रकार एक विषयको छोडकर दूसरे व्िधषयको पकडनेवाला मुख्य उपयोग केवरछू- 
हानियोंमें नहीं माना गया है । अतः मुक्तजीवोंके उपयोगकी गौणता दिखलानेके लिये व्यवच्छेदक 
च शाह सूत्रस डाकना आवश्यक है, यों कह चुकनेपर श्री विधानन्द आचार्य कहते हैं कि उस 
अक्ंकदेवफ रहस्यको हम नहीं समझ रहे हैं । उन मुक्तजीवोंके नित्य ही उपयोगओ सिद्धि हो 
रही है | पुनः पुनः न्यारी जातिऊ उपयोगोंक्ा निकटवर्ती संहार या प्रादुर्भाव नहीं होता है | एकसा 
सदा चमक रहा कोवलज्ञान बरी रहा है | उसमें लछोकप्रतिद्व हो रहे उपयोग+ व्यवहारका अभाव है 
अत; इन मुक्त जीवेंमें तो उपयोग अप्रधानभूत बना बनाया है | इतके लिये च शह्बकी आवश्यकता 
नहीं दीखती | व्यर्थ द्वोकर भी च शब्द इस अगप्रकृत अर्थक्ा ज्ञापन नहीं कर सकता है। जैसे कि 
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एक अर्थमें अपनी चित्त्त्तिका निरोध कर लेना ध्यान है | छत्नस्थ जीवोंमें यह ध्यान मुख्यरूपले घट 
जाता है | इधर उधर अनेक स्थानोंपर चिन्ताओो फैंकनेत्रा्ा जीव पुरुषार्थद्वारा कुछ देरतक मानसिक 
प्रवृत्तिकों यहां हहांसे हठा कर वहीं एक पदार्भमें ममको ठहरा सकता है । किन्तु सर्वक्ष, सर्वदर्शी, 
जीबन्मुक्तके ध्यान मानना उपचार मात्र है | तिस ही प्रकार उपयोगझी प्रद्मते भी मुक्तोमें गीणरूप 
मानी गयी है । इस वरिषयकी व्याख्यान द्वारा विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है। च श॒द्द तौ अपने चर 
अर्थोमेंसे किसी एक अर्थश्ता बोतक हो जाता है । 


संसारिग्रहणमादी कुत इति चेत्‌ , संसारिणां बहुविकल्पत्वात्तत्यूवकलास्थुक्ते; | स्वय॑- 
वेधलाबित्येके, उत्तरत्र प्रथम ससारिप्रपंचभतिपादनार्थ चेत्यन्ये । 

यहां क्रिसीकी शैका है कि बताओ, सूत्र्मे संप्ारी जीबोंका ग्रहण आदिमें किस कारणपै 
किया गया है ! इन्द्र समास न होते हुये भी न्योरे न्‍्यारे पदोंका उच्चारण करो तो भी पूज्येजीब 
माने गये मुक्तोंका पहिले निर्देश करना उचित था।यों कहनेपर तो कोई एक आचार्य यइ 
समाधान करते है कि संततारी” जीवॉके बहुत भेद प्रभेद हैं. तथा मोक्षको संघतारपूर्वकपना है । पहले 
संसार है पीछे मोक्ष होती है | अतः वाच्यकी प्रद्गाति अनुसार वाचक शद्व कहने चाहिये | तीसरी 
बात यह है कि ग्रन्थकार श्री उमास्व्रामी महाराज स्त्रये संघारी जीव्र हैं, जिसका दिन रात सम्बेदन 
दीता रद्दता है, उसकी बिना बुलाये शीघ्र उपश्थिति हो जाती है। संसारीपनका उनको स्वयं 
सम्बेदन होता रहता है | संसारी जीव ही ग्रन्थोंके निर्माता, श्रोता, प्रचारक, हैं | अतः एक अपेक्षा 
यहां संसारियोंकी मान्यता है । ऋृतक्ृन्य हो चुके मुक्तजीव अपनी ख्ात्मसिद्विमे पगे हुये है, वे यहां 
अलन्त परोक्ष होनेसे गौण बिवक्षित किये गये है | दूसरे अन्य आचार्य उक्त शेकाका समाघान यों 
करते हैं कि उत्तरतर्त्ती ग्रन्थमें सबसे प्रथण संसारी जीवोंके भेद, प्रभेद, जन्म, शरीर, आदिक 
प्रप॑चका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रमें पहिले संसारी शद्॒का ग्रहण है। श्री विद्यानन्द स्त्रामीको 
एक आचार्य और दूसरे अन्य आचार्य दोनोंका मन्तब्य अभीष्ट हो रहा दीखता है । 


ययेदं कि विशिष्टाः संसारिण इत्याह सत्र । 


किसीका प्रश्न है कि यदि इस प्रकार बहुंत विकल्पवाले संसारी जीव हैं तो बताओ, वे संछारीं 
ज़ीव किन किन विशेषणोंसे घिरे हुये हैं ? ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सूत्रको स्पष्ट कर रहे हैं। 


समनस्कामनस्काः ॥ १3१ ॥ 


उन संसारी जीबोमें कुछ जीव ते मनसे सहित हो रहे समनस्क हैं और शेष एकेच्रियते छेकर अंधै- 
किपेचाद्रिय पर्यन्त गिनाये जा रहे संसारी जीव अमनसक हैं, यों संसारी जीवोंकी दो बड़ी मण्डलियां हूँ। 
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मनसो द्र्यभावभेदस्य सल्रिधाणत्समभस्काः तदसंनिधानादमनस्का! । समनस्काश्ना- 
मनस्काश्न समनरकामनस्का इति समनस्कग्रहणमादी युक्तमभ्यहिंतव्वात्‌ । संसारिशृक्तप्रकर 
णात्‌ यथासंख्यप्रसंग इति चेत्‌ तथेष्ट संसारिणामेव समनस्कत्वान्युक्तानाममनस्कत्वादित्येके । 
तदयुक्तं । स्बंसंसारिणां समनस्कत्वप्रसंगात्‌ | 


आठ पत्रवाले कमलके समान द्रव्यमन तो संज्ञी जीवके हृदयस्थरूमें होता है । पांच पौद्ठलिक 
इद्दियोक्े समान वद्द मन भी अतीद्धिय है, जो कि अंगोपांग नामकर्मका उदय होनेपर मनोवर्गणासे- 
तिष्पन्न द्वोता है । तथा बीर्मान्तराय कर्म और नोइद्धियावरण नामक मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोप- 
शमकी अपेक्षा रखनेबाली जीवकी विशुद्धि तो मावमन है ।इन द्रव्य, भाव, दो भेदोंकों धार रहे 
मनकी सन्निकटतासे जीव समनस्क माने जाते हैं और उन दोनों मनोंके सन्निधान नहीं होनेसे अनेक 
जीव अमनस्क कहे जाते है । समनस्क्र जीत्र अमनस्क जीब यों इतरेंतर इन्द्र करमेपर “* समनस्का- 
मनस्का ” ऐसा वाक्य बन जाता है | सुत्नकारद्वारा समनस्क जीवोंका सूत्रके आदिमें प्रहण करन 
पूज्य होनेसे' समुचित ही है । यहां कोई आक्षिप करता है कि पूर्व सूत्र अनुसार संसारी और मुक्त 
जीवोका, प्रकरण होनेसे इस सूत्रमे यथाक्रम दो संग््याके अनुसार संसारी समनस्क होते हैं और मुक्त 
अमनस्क हैं: ऐसे अर्थ, करनेका प्रस्स॑ हो जायगा | यों असंग उठानेपर कोई णुक्र पण्डित उत्तर 
देनेके लिये बाँचमें अनात्रिकार कूद बैठते है कि तिस प्रकार अर्थ करना इष्ट है । बयोकि संसारी 
जीोंको दी मनसहितपना है और मुक्तोंको अमनस्कपना है| पूर्वसूत्रका इस सूत्रके साथ यथासंख्य 
अन्य करनेमें कोई क्षाति नहीं दीखती हे। अब श्री तिद्यानन्द स्वामी कद्दते है कि उन एक पण्डितजीका 
कहूना युक्तियोंसे रीता दै । क्योंके यों तो सम्पूर्ण एकेन्द्रिय, द्विह्द्चिय, श्रीद्धिय, चतुरिन्रिय, और असंज्ि- 
पंचेन्निय इन संसारीजीबोंकों भी मनसह्विलपना बम बैठेगां, जो कि इष्ट नहीं है । 

कुतस्तहिं यथासंख्या संग, पृथम्योगकरणात्‌ । यथासंख्य तदभिसंबंधेष्टो संसारिणो 
मुक्ताअ समनस्कामनस्का इत्येकयोगः क्रियेत उपरि संसारिवचनप्रत्यासत्तेथ । संसारिणखस- 
स्थावरा इत्यत्र हि संसारिण इति बचने समनस्कामनस्का इत्यत्र संबध्यते असस्थावरा इत्यत्र 
न मध्यस्थत्वात्‌ ततो न ययासंख्यसंप्रत्यय। । 

किसीक़ा प्रश्न है कि यो है तव, तो बलाओ कि यहां यथासंख्यका प्रसंग कैसे नहीं हुआ ? 
फोस मनमाना छिद्धान्त इष्ट कर टठेनेंसे किसी न्यायप्राप्त प्रसंगका निवारण नहीं हो सकता है । इसके 
उत्तरंम आचार्य कहते हें क्रि प्रथक प्रथर्‌ योग करनेस यानी न्यारा सूत्र बनानेसे वह प्रसंग नहीं हो 
पाता है.। इछ्न सूजमें सारी जीवका ही सम्बन्ध हो रहा है ! यदि सूत्रकारका आक्षिपकारके विचार अनु- ' 
साह यथाएंस्य' रूपसे बन पूर्व सूत्रोक्त उद्देश्योंका और इस सूत्रमें के गये बिधियोंका सम्बन्ध अभीछ्ठ 
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होता तो “ संसारिणो मुक्ताथ समनस्कामनस्का “' इस प्रकार दोनों सूत्र मिलकर एकयोग कर दिया 
जाता | यों कर देनेपर बडी सरलूतासे आक्षेपकारकों अभिप्रत हो रहे संसारी जीव समनस्क हैं और मुक्त 
जीव अमनस्क हैं, इस अर्थकी प्राप्ति हो सकती थी । इस सूत्रमें संसारी जीबोंका ही सम्बन्ध है, इसके 
लिये दूसरी बात यह है कि, अग॒के वक्ष्यमाण ऊपरज्े सूत्रमें ससारी शह्ृकी निकटता हो रही है। भवि- 
ध्यके “ संमारिणस्त्रसस्थावरा, ”” ऐसे इस सूत्रमें नियमसे संसारिणः ऐसा शद्व प्रयोग हो रहा है। वही 
४ सेसारिण: ” यह शद्व “ समनस्कामनस्का: ?” इत्याकारक इस सूत्रमें और त्सस्थावरा इस उत्तरवर्ती 
सूत्रमें मध्यस्थ हानेंके कारण सम्बन्धको प्राप्त हो जाता है । “ देहली दपिक ” न्यायसे “ संसारिण: ” 
शद्गका दोनों ओर अन्बय है । तिस कारणंस यथासंख्यका भले प्रकार प्रसंग या ज्ञान हो जाना 
नहीं बन पाता है । 


अथवा संसारिणों मुक्ताश्रेत्यत्र संसारिण इति वचनम्रनेन संबध्यते न पुक्ता इति 
तेषां प्रधानशिष्टत्वान्धुक्तानामप्रधानशिष्टत्वात्‌ । तथा सति समनस्कामनस्काः असस्थावरा 
इति यथासंख्यात्रयोगः, सर्वत्रसानां समनस्कत्वासिद्धे! मध्यस्थसंसारिग्रहणामिसंबंधेषि था 
पृथम्योगकरणाञ्न त्रसस्थावरयथासंख्याभिसंबंधः स्यात्‌ अन्यथेकम्रेव योग कुर्वीत, तथा च 
द्विःसंसारिग्रहणं न स्यात्‌ | ततः संसारिण एवं केचित्समनस्काः केचिदमनसका इति 
सत्रार्थों व्यवतिष्ठते । 

अथवा एक बात यह भी है कि “ संसारिणो मुक्ताश्व /” इस पूर्ववर्त्ती सूतमेंते “* संसारिण: ” 
ये बचन ही इस समनस्कामनस्का: इस सूत्रके साथ सम्बन्धित हो जाता है | ४ मुक्ता .. इस शद्का 
इस सूत्रके साथ सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि “ प्रधानाप्रधानयो: प्रवाने सम्प्रत्ययः ” प्रधान और 
अप्रधानका अवसर आनेपर प्रधान अर्थमें ही सुल्भतासे ज्ञान उपज बैठता है । इस प्रकरणमें. प्रधान 
हो रहे उन संसारी जीवोंकों प्रधान रूपसे शिष्टपना है. तथा मुक्तोंको अप्रधान रूपसे परिशेष न्याय 
द्वारा शिष्टपना है अर्थीत्‌-विधेयप्रतिपादक उत्तखर्ती न्‍्यारे सूत्रमें पूर्व सूत्रोक्त उद्देश्योका उद्देश्य 
रीते स्थानकों भरनेके लिये “* अवशेष न्याय ” करके ही सम्मेलन हो सकता था। अतः प्रधानरूपसे 
अबाशिष्ट हो रहे उद्देश्यका ही अन्वय इस सूत्रमें माना जायगा । तैसा होनेपर “ रूमनस्कामनस्का: ” 
इस सूत्रका उत्तरवर्ती « तसस्थावराः ” इस सूत्रके साथ भी यथास॑ख्यसे प्रयोग नहीं हो सकता है। 
यानी त्रस समनस्क हैं और स्थावर जीव मनोरहित हैं, ऐसा यथासंख्य भी सिद्धान्तले बाधित है। 
सम्पूर्ण द्ीच्विय, त्रीद्विय, आदि असोंको समनस्कपना असिद्व है केवल संझ्ी पंचोद्रिय त्स ही मनसे सहित 
हैं.। इच्छाके वढासे सम्बन्ध हुआ करता है । इस सूत्रमें उत्तरसूत्रके संसारी.पदका ही सम्बन्ध करना, 
त्रत स्थावरका नहीं । मध्यमे स्थित हो रहे संसारी शब्दके प्रहणका ठीक सम्बन्ध होनेपर भी प्थकृसूत् 
योगके करसेसे त्रस और स्थावरके साथ इस सूत्रका यथासंख्यरूपकरके पूरा सम्बन्ध महीं हो सकेगा 
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अन्यथा यानी सूत्रकारकों तसत्थावर अ्रणके स्राथ भी यदि इस सून्रका सम्बन्ध अभीष्ट 
दोता तो वे दोनों सूत्रोंको मिलाकर एक योग कर देते। और तेसा “ समनस्कामनस्का: संलारिणलस- 
स्थाबरा: “ यों एक योग कर देनेपर दो बार संसारीका ग्रहण नहीं करना पडता | छाघव हो जाता | 
किन्तु ऐसा एकयोग नहीं किया है । अतः सिद्ध है रे पहिले कहे जाचुके संसारी मुक्त ग्रहणका 
और भन्रिष्यके असस्थावर ग्रहणका इस सूत्र साथ सम्बन्ध नहीं जुडता है ।तिस कारणसे तिद्ध है कि 
संसारी ही कोई कोई घमनस्क हैं. ओर बहुभाग कितने ही पसंसारी जीव अमनस्क हैं, इस प्रकार 
सूत्रका अर्थ ब्यवस्थित हो जाता है । 


कुतस्ते तथा मता इत्याह । । 

किसीका प्रश्न है कि किस कारणसे वे संसारी जीव तिस प्रकार मनसहित अथवा मनरहित 
दो प्रकारके माने गये हे ! अच्छा होता कि बशेषिक मत अनुसार सभी एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, आदि 
प्रत्येक जीवोंमें एक एक मन मान लिया जाता अथवा चाबीक मत अनुसार किसी भी जीवके एक 
अतीद्विय मनकी कल्पना न की जाय । जैनोंने भी तो मुक्त जीवोंके मन नहीं माना है । ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


समनस्कामनस्कास्ते मताः संसारिणो ठिधा । 


तद्वेदनस्य कार्यस्य सिद्धेरिश्विशेषतः ॥ १ ॥ 

वे संसतारी जीव कुछ मन इच्रियसे सहित हैं ओर शेष्र मन इच्द्रियसे रहित हैं, यों दो प्रकार 
माने गये हैं । क्योंकि इस विचारशाली मनके द्वारा बनाये गये विशेष ज्ञानरूप कार्यकी किन्‍द्दी जीवोंमें 
प्रसिद्धि हो रही है | था मनसे रहित दशामें होनेवाछे विछक्षण ज्ञान यानी अविचारक बुद्धि रूप 
कार्यकी किन्हीं जीकोंमें प्रातिद्धि हो रही है । तथा विशेष रूपत इष्ट हो रहें आगमप्रमाणते भी मनसे 
सह्दित और मनोरक्षित दो प्रकारके संसारी जीत्रोंकी व्यवस्था बन रही है । 

समनस्काः केचित्संसारिणः शिक्षाक्रियालपग्रहणसंवेदनस्थ कार्यस्य सिद्धेरन्यथाज्रु- 
पपत्तेड, केपैत्पुनरमनस्काः शिक्षायग्राहिवेदनकार्यस्थ सिद्धेरन्यथानुपपत्ते! । इत्येताबता 
द्विविधाः संसारिणः सिद्धाः ह 

कोई तोता, मैना, घोडा, हाथी, ममुष्य, त्री, देव, देवी, आदिक संसारी जीव ( पक्ष ) नो 
इन्द्रिय मनसे सहित दें ( साध्य ) | क्योंकि शिक्षापूर्वक क्रिया करना, आलाप करना, कथन अनुसार 
समशकर उठाना, धरना, इत्यादिक ज्ञानखखूप कांयेकी पिंद्धि होना अन्यथा यानी मनको माने विना 
बन नहीं सकता है | अर्थात्‌--बोडा, हाथी, बैल, कुत्ता, विद्यार्थी, कन्या, ये जीव कह्दे हुये को 
सीख छेते हैं | इनका कोई बिशेष नाम धर देनेपर तदनुसार आ जाते हैं, चले जाते हैं, उठाते, 
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धरते हैं, उपदेश सुनते हैं, इस प्रकार विचारपूर्वरक ज्ञान और उसके अन्य भी कार्य अन्तरंग मन 
इच्धियकों माने बिना अन्य प्रकारोंते नहीं हो पाते हैं। अतः अतीखिय मनकी उसके कारये द्वारा 
सिद्धि कर दी जाती है । तथा ब्क्ष, चींटी, मफ्ली, आदि कितने ही जीव ( पश्ष ) फ़िर अमनस्‍्क 
हैं ( साध्य ) शिक्षा आदिको नहीं प्रहण करनेवाके साधारण ज्ञान होना स्वरूप कार्यत्री सिद्धि अन्यथा 
यानी अमनस्क हुये बिना दूसरे ढेगों करके नहीं बन सकती है | मकखी या चींटीको कोई शिक्षा दी 
जाय उसझो वह नहीं समझ पाती है। कल्पित नाम रखनेपर तदनुसार आती जाती नहीं दे । इससे 
प्रतीत ह्वोता है हि बर आदि जीबोंके विचारकपन नहीं है । इस प्रकार इतनेसे इन दो हेतुओं करके 


दो प्रकारके संसारी जीव सिद्ध द्वो जाते हैं । 


इष्टविशेषतेथ । हहे्ट हि पवचन तस्य विशेष! समनस्केतरमीव्रवचन तस्थ विशेषः 
समनस्केतरजीवप्रकाशि वाक्य, संति सेज्ञिनों जीवाः सेल्वसेशिन इति । ततथ् ते व्यवत्तिईते 


सथा वाधकाभाबात्‌ | 

तथा इश्विशेषसे. भी दो प्रकारके जीबोंकी सिद्नि हो जाती है | यहां प्रकरणमें इश्पदसे प्रकृष्ट 
बचन यानी आगम लिया जाता है। सर्वज्ञक्ी आम्नायस चछे आ रहे उप्त आगमका विशेष हो रहा 
समनस्क और अमनस्क जीवोंको कहनेब्राछा शात्र हें | उस शालका भी विशेष हो रहा समनस्क और 
उससे न्यारे अमनस्क जीबोंकों प्रकाश रहा ए+ वाक्य है । जो कि इस प्रकार दे कि संसारमें संझ्ी 
जीव हैं ओर असंज्ञी जीव भी हैं । जयबबला सिंद्रांत आदि प्राचीन ग्रन्थोंमे अनेक वाक्य हैं। 
गोम्मटसारमें भी लिखा है “ सिक्खाडिरियुवदेसालावग्गाढी मणोत्रबैेण, जो जीवों सो सण्णी तब्बि- 
वरीओ असण्णी दु ॥ १ ॥ ” मीमंसदि जो पुन्वे कज्जमकज्ज च तचमिदरं॑ च। सिंकखदि णामेणेदिय 
समणो अमणो य विवरीदों ॥ २ ॥ द्रब्यसंग्रहमें कहा गया है कि समणा अमणा गेया पंच्चेंदिय 
णिम्मणा परे सब्त्र ”। अतः तितत आगमप्रमाणसे भी वे संज्ञी, असंज्ञी जीव व्यवस्थित हो रहे हैं। सभी 
प्रफारोंस कोई बाधक प्रमाण नहीं हैं | जगतमें अनन्तानन्त पदार्थ हैं ।तिनमें बहुमाग हम लोगोके स्थूल 
ज्ञानसे छिप पडे हुये हैं। उनकी सिद्धिका सररू उपाय बाधक प्रमाणोंका असम्भव ही ठीक पंडता है। 
किसको इतना अबकाश या सूक्ष्म योग्यता प्राप्त है जो कि सबको विशेष विशेष रूपते देखता फिरे | 
संज्ी, असंक्षी, जीबोंकी सिद्धिका बाधक कोई प्रमाण नहीं हे |“ असम्भवद्वाध्रकप्रमाणत्य “ हेतुसे चाहे 
किसी भी पदार्थकी सिद्धि हो जाती है | पनिकोके रुपयोंको सभी महुष्य नहीं गिम पाते हैं । 
फिर भी उनको सेठजी कहते ढेँ । ठोस बिद्वानकी गम्भीर पन्डिताईकों कौन ठ्टोछता फिरता है, तप- 
लिओंकी साधनाओंको कौन परख, कुछ, जातिका सूक्ष्म गवषेण कौन कर पाता है, केवछ बाघाओंके 
अप्तद्भावसे उनका अस्तित्व हिद्व ह्वो जाता है । 


अन्र त्रसा एवं संसारिणः समनस्कामनस्का इति फेपाॉचिदाकू्त, लदपसारणायाह ) 
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यहां किन्दीं बिद्वानोंकी ऐसी चेश हो रदी है, कि त्रस जीव ढी संसारी जीव हैं, संसाखर्ती 
ऋफे ही समतत्क और अमनस्क ये दो भेद हैं | पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, इन शरीरोंको 
करनेदाँछा कोई जीव संसारमें नहीं है। इस कुचैशका निराकरण करनेके ढिये श्री उमास्वामी 
महांराज रफरूपले अप्रिम सूजको कहते हैं | 


संसारिणखसस्थावराः ॥ १२ ॥ 
संसारी जीव दूसरे ढंगसे तरस और स्थावर इन दो बडे भेदोंकों धार रहे हैं | अर्थीतू--- 
सममस्क ओर अंमनस्क इन दो भेदोंमें सभी संसारी जीव गर्नित हो जाते हैं, उसी प्रकार त्रस और 
स्थाघर दो भेदोंमें मी संसारी जीव अन्तःप्रविष्ट हो. जाले हैं । छोक या शाज्रमें जिस प्रकार संसारी 
जीवोंके भेद प्रप्तिद्ध हैं उस टंगसे यहां भेदज्यवस्था कर दी गयी है। 


असनांमकर्मोदयापादितवृत्तयखसाः प्रत्येतव्याः न पुनख॒स्यंतीति तसा। पवनादीनां 
त्रसत्वप्रसंगात्‌ गर्भोदिष्वत्रसत्वाजुषंगाथ, स्थावरनामकर्मोदयोपजनितविशेषाः स्थावराः । 
स्थानशीछाः स्थावरा इति चेन्न, वाय्वादीनामस्थावरत्वप्रसंगात्‌ । दृष्टभेवेति चेल्न, समयाथों- 
नववोधात्‌ | न हि वाय्वादयख्सा इति समयार्थः | 

कितने ही मोदी बुंद्धितले चलने फिरनेवाले जीवोंको ज्स और एक स्थानपर ठहरनेवाडे 
जीत्रोंको स्थावर कह देते है क्रिन्तु यह मन्तव्य छिद्धान्ताररुद्ध है । जिन जीवोंकी आत्मसम्बन्धी या 
सरीरसब्बन्धी प्रवत्तियां तरस नामक नामकर्मके उदयसे सम्पादित की गयीं हैं, वे जीव तऋ्रत्त समझ 
लेसे चाहिये । फिर जो उद्देगको प्राप्त होते रहते है भागते दौडते हैं इस निरुक्ति द्वारा प्राप्त हुये अर्थ 
करके जत नहीं विश्वस्त कर लेने चाहिये | यों योगिक अर्थका आदर किया जायगा तो चलते, 
फिरते, पबनकों या बहते हुये जछू अथवा रेलूगाडी, मोटर कार, आदि पदार्थीकों भी ऋ्ेसपनेका 
प्रा होगा | यद्द अतिन्यात्ति या आपत्ति हुई और साथसे अब्याति या अनुपपत्ति भी है कि गर्भ 
अब्रस्था, मूर्क्छित अबस्था , अण्डदशा आदियमें श्रतत जीबोंको भी तसरहितपनेका प्रसंग हो जायगा | 
श्रसकर्मका उदय होनेपर मनुष्य या तिथचकी आत्मामें रक्त, मांस, हड्डी, चर्म, मजा आदि धातुओंको 
उत्पन्न करनेके ढिये व्यक्त, अब्यक्त, पुरुषार्थ हो जाते हैं | देव नारकियोंके धातुरहित वैक्रियेक 
शरीरके सम्पादक प्रयत्न हो 'जाते हैं। किन्तु स्थावर जीवोमें ताइश पुरुषार्थ नहीं 
हो पाते हैं। स्थातरोंका शरीर रक्त, मांत, हड्डीमय नहीं है। तथा नाम कर्मकी 
विशेष हो रही जीवमें स्यकीय अनुभव देनेवाली स्थात्रर प्रकृतिके उदयते उत्पन्न हुये उिशेष जीव नो 
स्थावर कहे जाते हैं । किन्तु तिप्ठान्ति इति स्थावरा! इस प्रखर राब्इकी निरुक्ति कर ठदध्चा पवायओं 
रखनेबाले औब स्थाबर हैं यह स्थाकर जीवका उक्षण नहीं है । क्योंड्ें इधर उचर तिरछा बहनेवाले 
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घायु जीव, नीचे प्रदेशकी ओर हुलक जानेवाले जल जीव, ज्वालारूप अप्नि अवस्थामें ऊर्ष्ब ज्यछन 
करनेवाले अप्निकायमिक इत्यादि जीबॉको स्थात्रर रहितपनेका प्रसंग हो जाबेगा। यदि कोई स्थूल बुद्धि- 
बाला ग्रामीण पंडित यों कह देवे कि इस प्रकार तो इमको इट्ट ही है । अर्थात्‌-ब्रायु जलके जीब 
भले द्वी स्थावर न होकर त्रस हो जाओ, प्रथिवी कायिक वनस्पति कायिक जीव स्थावर बने रहेंगे । 
खेताम्बर भी तेज और वायुकों श्रस मान बेठे हैं । आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि 
आम्नायसे चले आरहे सर्वश्षप्रातिपादित शात्रोंके अर्थग्रो तुम नहीं समझते हो। व्याकरणके चक्रमें 
पडकर बव्याप्र, कुशल, सम्यग्दर्शन आदि रह्वोके समान स्थाब्र :ब्दकी भी निरुक्ति कर देनेसे ही 
पारिभाषिक अर्थ प्रात नहीं हो जाता है | दायु, जल, आदिके जीब्र त्रस हैं, ऐता ऋषिप्रीक्त 
शा्त्रोंका अर्थ नहीं दे | दिइन्द्रिय जीवोंसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतकके जीव त्रस माने गये हैं । अतः 
त्रत और स्थावर कर्मके उदयसे ही त्रतत स्थावर जीवोंकों लक्षण युक्त करना ठीक पडेगा, चलने और 
नहीं चलनेकी अपेक्षा तसत्थावरपना नहीं है | योगिद् अर्थसे रूढि अर्थ और ततोषि पारिमाषिक 
अर्थ बड्वान्‌ होता है । 

जसाशथ स्थावराथ नसस्थावरा; | त्रसग्रहगमादावल्पाक्षरलादभ्यहिंतत्वाच । संसारिण 
एब असस्थावरा इत्यवधारणान्पुक्तानां तद्भावव्युदासः, त्रसस्थावरा एवं संसारिण इत्यव- 
धारणाद्विकस्पांतरानिशञत्तिः । हे 

त्रंछ और स्थावर अथग्रा स्थावर और तरस भी चाहे कसा मी वरमिह करो, दोनों पदोंका समास 
हो जानेपर “ त्रसस्थावरा: “ पद बन जायगा | अन्प अक्षर होनेके कारण और पूज्यपना होनेसे 
शब्दशक्तिद्वारा श्रसका ग्रहण आदिमें आजाता है । संसारी इस उद्देश्य दकके साथ अन्ययोग ब्यवच्छे- 
दक एवकार छगा देनेसे संसारीजीतर ही त्रस और स्थावर दो भेदवाले हैं | अतः पूर्वोक्त दूसरे मुक्त 
जीवॉके त्रसपन और स्थावरपनका व्यवच्छेद हो जाता है तथा संसारी जीव तो त्रस स्थाबर दी हैं।इस 
प्रकार विधिय दलमें अयोग व्यवच्छेदक एबकार द्वारा अववारण कर देनेसे अन्य विकल्पों यानी भेदोंकी 
निवृत्ति हो जाती है | अर्थीत्‌ू-समी संसारी जीव तरस और स्थावर दो भेदोंमें ही गार्भित हो जाते हैं । 
अन्य विकल्पोंकी आकांक्षा नहीं रहती हे । 

कुत पुनरेव प्रकाराः संसारिणों व्यवतिष्ठंत इत्याह । 

किसी शिष्यकी जिज्ञासा हे कि यें। श्रस और स्थावर यो दो प्रकारोंकों धार रदें संस्ारी जीव 
भला किस ग्रमाणसे व्यवाश्ित हो रहे हैं ? बताओ, ऐसी बिनीत ग्रतिपाथकी प्रतिपित्सा होनेपर श्री 
विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं | 


तसास्ते स्थावराश्रापि तदन्यतरनिन्हवे । 
जीवतत्त्वप्रभेदानां व्यवस्थानाप्रसिद्धितः ॥ १ ॥ 
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बे संसारी जीव श्रस हैं और स्थाबर भी हैं। यदि उन दोनोंमेंते किसी भी एकका अविश्वास या 
अपडाप किया जायगा तब वो जीवतक्तके प्रमेदोंकी व्यवस्था करना अग्रसिद्ध हो जायगा । भावार्थ- 
जीवतत्व आकाशतखके समान अकेला नहीं है | किन्तु उसके संधारी और मुक्त दो भेद हैं । संसारी 
जीबोंके श्रत और स्थावर एव॑ तरोके भी दिह्विद, त्रीदय, च्ुरिद्धिय, पं्चेन्रिय तथा स्थावरोंके 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, आदि अभेद हैं | इन प्रमेदोंकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो रही है। 
हिर्ताहित पूर्वक क्रिया, जन्म, मरण, स्मरण, पुरुषा्थ, आदिक कारयोको कर रहे त्रस जीव न्यारे न्यारे 
अनेक प्रसिद्ध ही हैं । तथा पृथित्री या वृक्ष आदि बनस्पतियोंमें भी युक्तियोंस जीवसिंद्धि कर दी 
जाती है । कोई कोई वैज्ञानिक इक्षेंमें स्पशन, रसन, प्राण, चक्षु', श्रोत, इन पांचों इच्द्रियोको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न कर रदे हें | किन्तु उनका यह प्रयत्न व्यर्थ पड़ेगा । भक्े ही वनरपति जीकोंमें 
चक्षु;, कण, आदि इच्धियों द्वारा होनेवाले कार्य्सारिग्व परिणाम पाये जांय । चींटियां, मकवी, आदि 
छोटे छोटे कीट पतंग भी मेघ बरसनेके पहिले त्रिलमें या घरोंमें घुतकर अपनी रक्षाक्ा उपाय कर 
लेते हैं, सूहर, काक, कितनी ही देर पहिलेस आंधी आनेका अन्य, अचूक, ज्ञान कर 
लेते हैं। एतावता वे कीट पतंग या पश्ुपक्षी बिचारे ज्योतिषयात्र या निर्मित्तशाल्रोंके ज्ञाता नहीं कहे जा 
सकते है। बात यद्द है कि जगतके पदाथीमे ग्रतिक्षण अनेक परिणाम होते रहते है। इ्टिके पाहले 
वायु या प्रथिवीमें ऐसी परिणतियां हो जाती हैं. जिनको कि अपनी प्रात एक या दो तीन इन्द्ियों द्वारा 
अनुभव कर बे जीव अह्ठित मार्गसे अपनी रक्षा कर छेते हें | बृक्षकी जड़ गीले स्थल या पानी 
अथवा गढ़े हुये धन की ओर अधिक जाती है । इतनेसे ही वह आंखवाला नहीं कहा जा. सकता है। 
छुई मुई नामक वनस्पतिको छू लेनेसे कुछ देरके लिये मुस्झ्ञा जाती है, एताबता उसकी छज्जार्शालि 
कुलीन ख्रीके समान मनइस्द्रियवाली नहीं कह सकते हैं | जीव पदार्थ तो क्या, जड पदार्थ भी निमि- 
५ ताके मिल जानेपर नाना परिरणतियोंकों धार लेते हैं | जो कि चेतन जीवोंको भी विश्मयकारक हो 
रंदी है । दृक्षम मद्दी, खात या जल्से बन गया रस यहां वहां बृक्षसम्बन्धी आत्माके अब्यक्त अस्ब- 
संबेय पुरुषाथद्वार फल, पत्ते, शाखाये, छाल आदिशे उपयोगी होकर भेजा जा रहा है । किन्तु बहा 
आंखे नहीं हैं | चक्षुष्मान्‌ मनुष्य या पशुओंके पेटमेंसे भी अन्य शर्सरक्रे अबयवोकी पुश्टिके लिये रस 
रुषिर, आदि खाने किये जाते है, किन्तु वहां पेटके भीतर चक्षुका व्यापार नहीं है। वेज्ञानकाके 
घरमें रक्‍्खे हुये यंत्र मी बृष्टि, भूकम्प, प्रहमगतिको बता देते हैं, किन्तु बे जड पदार्थ अष्टाइृग निमि- 
त्तके ज्ञाता विद्वान नहीं हैं | घडी, थर्मामेटर, आदि विशेष यंत्रों करके समयका परिक्षान या उष्णतां 
( गर्मी ) शीतता ( सर्दी ) का ज्ञान हो जाता है | तराजू या कांठा अथवा फुटा. जितना. ठीक 
पदार्थों तौल देते हैं, बडा भारी नेयायैक या सिद्धान्तशाल्री भी उतनी ठीक ठीक तौछ या 
नापको नहीं बता सकता है । छोटे बच्चेके अण्डकोषोंबरी सिकुडन या ढीडेपनसे ठंड और उष्णताकी 
परीक्षा हो जाती है | हाथीकी ठीक तौल कर ली जाती है | नदीमें वहा देनेस ठीक गोल डण्डेके 
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काठका ऊपरला, नीचछा भाग जान लिया जाता है | बात यद है. कि जगतजरतती सम्पूर्ण पदार्थ 
प्रतिक्षण आश्वर्यकारक परिणतिथोंका सम्पादन कर रहे हैं |न जाने क्रिस परि्णतिसे आचिन्त्य निमित्त 
सम्बन्धद्वारा कहां जड या चेतनद्वारा कैसा फेसा भाव उपज बैठे हैं | यद पक्का छिक्घवान्त 
है कि कारणके विना कार्य नहीं होता है। पसताइन्स, न्याय, और गणित इसी राद्धान्तपर अबलम्बित हैं। 
जिनशासनमें कार्यकारणमावक्तरी पोल नहीं चलती है। अतः उन ज्ञान हो जानेरूप कार्योंमें मात्र 
तत्तोंके परिणाम कारण हैं, इन्द्रियां नहीं। माताके उदरमे बच्चा बन जाता है, इतने दी से 
उस पेटको विश्वकर्मा नहीं कह दिया जाता है | इसी प्रकार दुक्षोंमें अन्तरंग, ब्हिरंग, कारणों 
द्वारा हुये परिणामोंके कार्योकी चक्षु), रसना, कान, इन इच्द्रियोंका कर्त्तव्य नहीं गढ़- 
छेना चाहिये | पांच स्थावर काय जीवोंके एक ही स्पीन इन्द्रिय है, अधिक नहीं । गिडार आदि 
तो दो आदिक इन्द्रियां हैं । गिडारे, दीमकें अपने रहनेके स्थानोंक्रो बनां छेती है। चींटियां योग्य 
ऋदतुओंमें धान्योंका संग्रह कर छेतीं है। संचित धान्य बिगड़े नहीं इसलिये थे धान्यकों बाहर निकाल- 
कर उचित घाम, वायु, चन्द्रि॥, लगा देती हे। पुनः भीतर घर देती है । बरं, भोरी, मधु, मक्खी, 
ये अपने छत्तोंको बनाती हैं । बच्चोंके शरीरफे उपयोगी पुद्नछ पिण्ड या झींगुर, छटों को छाकर 
स्वकीय जातिके प्राणियोंकों बनाठेती हैं । मित्र मित्र ऋतुओमें एफ स्थानक्रों छोड#र अन्य उपयोगी 
स्थानपर पहुंच जाती हैं । पुनः उसी स्थानपर आजातीं हे। मकडी चालाकीसे जीबोंकों फसानेके लिये 
जाल पूरती है | एक प्रफारका छोठासा बरीठ रेतमें चारों ओरसे छुढ़फकाऊ गोल गड्ढा बनाकर उससे 
छिपा रहता है और रपटकर खड्ठेमें गिर पडे, चीटियां, गुत्रीडे, आदिको भक्षण कर छेता है। 
बनकी झाडियोंमें या किल्‍ही क्रिन्ही ज्वार, बाजरा या मेंदीके वृक्षोपर एक मायाचारी, भयातद्ध कीट 
विशेष अपने चारों ओर गाढ़े चेंपवाले फ्सुकुरुको फेलाकर मध्यमें बेठ जाता है | और यद्वां वहांसे 
आकर फसूकुरुम चुपटकर फंसगये कीट पतंगोकों खाजाता है| कोई बृक्ष भी कीट, पतंग, या 
पक्षियोंको पकड़कर फसा लेते हैं ।ये सब्र कार्य विचारनेवाले मनके द्वारा होनेवाले कार्यसारिले दखिते 
है । किन्तु उक्त कीठ पतंगोके मत नहीं माना गया है | बात यह है कि ज्ञान भी बहुत बडे बड़े 
कार्यीको साधता है। कीट पतंगोंके ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष, कषायें विद्यमान हैं। उनके द्वारा उक्त कार्य 
क्या इनसे भी अय्यधिक विश्मयकारक कार्य हो सकते हैं। जेन न्यायशात्रमे « द्विर्ताहितप्रापिपरिहार- 
समर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञनमेव तत्‌”” इस सूत्र अनुसार हितकी प्राप्ति कर छेना और अह्दितका परिदार 
करते रहना ज्ञानका ही कार्य बताया गया है। जड कर्म भी बहुत कार्य कर देते दें । शरीरमें प्रविष्ट होकर 
औषाधि वहां ऊम मचा देती है । आम्र रम रेचक है | दूध भी रेचक है। किन्तु आम खाकर दूध पीछिया 
जाय तो मर थंब जाता है । खखूजा रेचन करता है, सरबत भी मलकों पतञा कर देता है | हां, खरबूजा 
खाकर बूरेका सरचत पीठेनेसे पाचन हो जाता है। आत्माकी अनैक क्रियाओंमें जडकमक्ा भी दवाथदे | 
यह्वं प्रकरणमें इतना ही ऋरना है क्लि अनेक प्रकारके त्रत और स्थावर जीत्रोंकी व्यवस्था प्रसिद्द हो रही है। 
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स्थावराः एवं सर्चे जीवाः परममहस्वेन निष्कियाणां चलनासंभवात्मसत्वाज्ुप्पत्तेरिति 
असनिन्हवस्तावन्न युक्त, स्ववमिष्ठानां जीवतत्वप्रभेदानां व्यवस्थानाप्रसिद्धिपसेगात्‌ सवेगतात्म- 
न्येकजैन ; । सकृज्ानात्मनः संयोगो हि नानात्मकार्य तबेकतपि 
प्रयुज्यते नभसि नानाघटादिसंयोगव्त । एतेन युगफन्नानाशरीरोंद्रियसंयोगः म्रतिपादितः 

यैशोषिक या किसी अन्य बिद्वानका कुत्ित पक्ष है कि जमतऊे सम्पूर्ण जीब स्थावर ही हैं । 
क्योंकि परम महा परिणाम होनेके कारण क्रियारहित हो रहे ज्यापक जीबोंका देश देशान्तरमें चछाय 
मान होना अप्षम्मब है। जो जीव यहां, वहां, नहीं चल सकता है, उसको त्रसपना नहीं बन सकता है। 
आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार त्रसजीबोंका अपछाप ( निषेध ) कर देना तो युक्तिपूर्ण नहीं है । 
क्योंकि यो तो स्वयं उनको अभीष्ट हो रहे जीवरतत्वके प्रभेदोंकी व्यवस्थाके अप्रसिद्व हो जानेका प्रसंग 
आबेगा, जो कि इष्ट नहीं पडेगा। अर्थीत्‌--आत्माको व्यापक मान लेनेपर फ़िर अनेक जीवोंके मान- 
नेकी व्यवस्था नहीं बन सकती हे । सर्वस्थानोंपर प्राप्त होकर व्याप्त हो रहे एक ही आत्मामें अनेक 
आत्माके कारयौकी परिपूर्ण रूपसे समातति ही जायगी | अतः अनेक आत्माओंकी कल्पना करना व्यर्थ 
पड़ेगा | देखिय एक ही वारभे अनेक आत्माओंका संयोग हो जाना ही तो अनेक आत्माओंका कार्य 
माना गया है | किंतु वह कार्य तो एक व्यापक आत्मामें भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि एक 
व्यापक आकाशमें अनेक घट, पट, आदि पदाथीका संयोग द्वोना श्रक्तितटित हो जाता है, इस उक्त 
कथन करके ग्रन्थकारने यह भी समझा दिया है क्रि ब्यापक्र एक आत्मामें युगपत्‌ अनेक शरीर और 
अनेक इच्द्रियोंका संयोग हो जाना भी बन जाता है, ताकि वैशेषिक यो न कह सके कि एक आत्माके 
माननेघर अनेक शरीर और नाना इच्दियोंका एक छाथ संयोग केसे हो सकेगा ! । सुदक्ष प्रन्थकार 
स्थावरजीवोंका ही एफान्त माननेवाले पण्डितके सन्‍्मुख व्यापक एक आतमाका ही आपादन कर अभीष्ट 
अर्थको मनवाना चाहते है | अन्य मतका खण्डन और अपने मतका स्थापन इसके कई मार्ग ढैं। 
सभी स्थलोपर एक ही औषधि कार्यको नहीं सताथती है । 

युगपत्नानाशरीरेष्वात्मसमवायिनां सुखदुःखादीनामलुपपत्तिविरोधात्‌ इति चेतू, युग- 
पन्नानामयादिष्याकाशसमवायिनां विततादिशब्दानामजुपपत्तिमसंगात्‌ तद्विरोधस्थाविशेषात्‌ । 
तथाविधशव्दकारणभेदाञ्म तदलुपपत्तिरिति चेत्‌ सुखादिकारणभेदात्तदज्रुपपत्तिरप्येकआत्मनि 
माभूत्‌ विशेषाभावात्‌ । विरुद्धधर्माध्यासादात्मनों नानालमिति चेतूु, तत एवाकाशनानात्व- 
मस्तु । मदेशभेदोपचाराददोष इति चेत्‌, तत एवात्मन्यदोषः | जननमरणादिनियमोपि सर्व- 
गतात्मबादियां नात्मबहुत्वं साधयेत्‌, एकन्रापि तदुपपततेषटकाशादिजनननविनाशवत्‌ । नहि 
पत्मकाशस्थोत्पचों पययाकाशस्योत्पत्तिरेव तदा विनाशस्यापि दशनात्‌। विनाशे वा न विनाश 
एवं जययस्पाषि तदोपलंभात्‌ स्थिती वा न स्थितिरेव विनाशात्पादयोरपि तदा सर्माक्षणात्‌ ! 
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यदि अनेक व्यापक आत्माओंको माननेवाले नेयायैिक यों कहें कि एक ही व्यापक आत्मारे 
माननेपर तो नाना शरीररूपी उपाधियोंमें आत्मस्थ दोकर समवाय सम्बन्धस ठह्दर रहे सुख, दुःख, 
द्वेष, प्रेम, शवन, जागरण, आदिकी युगपत्‌ धिंद्धि नहीं द सकती है । क्योंकि विरोध है| अनेक 
आध्माओंऊे माननेपर तो ऊिसतीमें सुम्व है, अन्य जीममें दुःख है, तीसरा सोता है, चौथा जागता है, 
इत्यादि अनेक कार्य सत्र जाते है | झिन्नु एक ही आत्मामें व्यापक मान लेनेपर भी एक साथ विरुद्ध 
कार्य नहीं हो सकते है, यों कदनपर तो थोडी देरके लिये ब्रिनोदपूर्वक एक ही आत्माक्षी पुष्टि करने- 
वाले आचार्य कहते है कि तब तो अक्रेले आकाशमें भी एक ही साथ अनेक नगाडे, ढोल, तुर्ख, 
आदि उपाधियोंमें अबछिन हो रद्दे आकाशमे समवायकों धारनेत्राले बितत, धन, सुषिर, निषाद, आदि 
शब्दोंकी असिद्धि हो जाने ( पिद्ठि नहीं हो सकने ) का प्रसंग होगा । उस विरोध और इस 
विसोधका कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌--एक आकाशमें यदि भिन्न जातिके मन्द, तीढुण, कर्केश, 
मृदु, पंचम, मध्यम, आदि अनेक शब्दोको मान लछोगे तो उसी प्रकार एक ही आत्मा. नाना 
शरीरोकी उपाधिके भेदसे सुख, दुःख, अगि होना बन जाग्गा। यदि एक आत्मार्मे 
भिन्न जातिके सुख, दुःख, आदिकी सिद्धिका विरोध मानो तो एक आकाशमे नाना, मृदंग, शत्तरेगी 
( सारंगी ) आदि उपाधियों द्वारा वतन, घन, आदि वढ्गोंकी सिद्धिका भी वैसा ही विरोध बन 
ब्ैठेगा । यदि अशेपरिक या नेयायिक यो कहेँ क्लि तिप्त प्रकारफे त्रितत आदि शर्योंके कारण हो रहे 
वादित्र, बाजे, तार, चर्म, आदि पदार्थोंक्रे भेदसे हुये नाना शबद्दोंको अफ़रेछा आकाश थार छेता है । 
अतः उन अने+ गब्दोंकी आऋाशमें असिद्वि नहीं है| यों ऋद्नेपर आचार्य कहते ढैं कि सुख, 
दुःश्ब, आदिके न्‍्यारे न्‍्यारे कारण बन रहे पदार्थोके भेदेस एक साथ एक आत्मामें भी खुख, दुःख, 
आदि हो जायेगे, उनकी भी आपधीद्नि नहीं होने पावे | उपाधिभेदसे एक साथ अनेक समबेत गुणोंक्री 
धार लेनड्ी अपेक्षा आकाश और आउ्मामे कोई विशेषता नहीं है | यदि तुम वेशेषिक यों कहो कि 
कोई पण्डित है, अन्य आरमीण मूर्ल है, एक नागरिक पनिक है, चौथा अपव्ययी दरिद हो गया हे, 
एक सशग है, दूसरा बीतराग है, कोई #गार रसका अनुरागी है, दूसरा शांतिरसमें निमम्न है, 
एक दाता है, दूमरा पात्र है, कोई सुखी है, कई दुःखी है, इसादि#॥ विरुद्ध धर्मीके आरूढ हो 
जानेते जीव तल अनेकपना साथ दिया जाता है | ये ऋद्नेपर तो आक्षिपक्तार हम जैन भी कह 
देंगे कि तिस ही कारणसे आकाश द्रब्य भी नाना हो जाओ । आकारमें भी अनेक बिरुद्ध पर्मौका 
अध्यास हो रहा दे । /हीं मन्द शब्द है, कहीं.वीज़ शद्द है, कंचित्‌ छोठा, बडा, शब्द ग्रंज रहा है | 
यदि वेशेषिक यो डे कि एक अखण्ड आकाश), भी उपचारस भिन्न भिन्न प्रदेश मान लिये जाते 
हैं | अतः आकाशऊे किसी ?देशमें ढोछऊा शंद्व है अन्य प्रदेशमें ततीका शद्व है। तीसरे प्रदेशमें 
घन हैं । चौथे प्रदेशमें बरितत है | यों व.हनेपर तो हम जैन कट्ट देंगे कि तिस्त ही कारणसे आत्मामें 
भी कोई दोष नहीं आता हे, अथीत्‌--सर्वव्यापक्त एक ही अखण्ड आत्माके उपचारसे 


तस्वायैच्िन्तामणिः १२१ 
प्रदेश . भेदोंको मानकर कहीं सुख, अन्यत्र दुःख, कचित्‌ मूर्खता, कहीं कहीं पण्डिताई इन धर्मोका 
छम्बन्ध बन जाता है। आत्माको सर्बगत ऊहनेवाले वादियोंकी यहां जन्म लेना, मरना, बंध जाना, मुक्त हो 
जाना, आदि नियम भी आत्मा बहुतपनओ नहीं साथ सकेंगे | क्योंकि एक भी आत्मामें उपाधिओंके भेदसे 
उन जन्म लेना, मरण करना, आदिकी सिद्धि बन जाती है, जैसे कि एफ आत्मामें घठाकाशकी उपज 
जाना और कपाल आऊाश या पठाकादाका विनाश होना युगपत्‌ सिद्ध हो जाता है । घट उपाधिसे 
नापे गये आकाशकी उत्पत्ति हो जानेपर पट उपाधिवाले आकाश या कपाल उपाधिघारी आकाशकी 
भी उत्पत्ति ही होबे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उस समथ एक उपाधित्राले आकाशकी उत्पत्ति ह्ोनेपर 
अन्य उपाधित्राडे आब।शओ विनाशका भी दर्शन हो रहा है अथवा किसी विशेषणले अवष्छिन हो 
रहे आकाशका विनाश हो जानेपर सभी विशेषणोत्राले अन्य अन्य आक्राशका भी विनाश ही दो 
जाय ऐसा नहीं है | किन्तु उस्त ब्रिनाश होनेके समय अन्य कार्योत्रच्छिन्न आकाशकी उत्पत्ति भी देखी 
जा रही है | किसी उपाधिध्राराी आकाशही स्थिति होनेपर सभी उपाधितराले आकाशकी स्थिति ही 
नहीं होती रहती है | उत्त त्थितिके समयमें विनाश और उत्पादका भी भछा दर्शन हो रहा 
है | बात यह है कि आकाशको एक माननेपर जीव तत्व भी एक ही मानना अनिवार्य पडेगा। 
यदि जीवतस्वको अनेक मानोंगे तो आकाश तक््य भी अनेक मानने पड़ेंगे। न्यायमार्गमें किसीका 
पक्षपात नहीं चलता है | 


सति बंधे न मोक्ष: सति वा मोक्ष न बंध) स्पादेकत्रात्मनि विरोधादिति चेन्न, आका- 
जेपि सति घटवले घटांतरमोक्षाभावप्रसंगात्‌ । सति वा घटविल्लेषे घटांतरविशकेपसंगात्‌ । 
प्रदेशभेदोपचारात्र तत्मसंग इति चेत्‌, तत एवात्मनि न तत्यसंग/। कथमेक एवात्मा बद्धो 
मुक्तश्न विरोधादिति चेत्‌, कथंम्कमाकाश घटादिना बद्धे मुक्त च युगपदिति समानमेतश्ोद्यम्‌। 
नभसः परदेशभेदोपगमें जीवस्याप्येकस्थ प्रसेशभेदोस्ट्विति कुतोी जीवतक्लप्रभेदव्यवस्था । तत- 
स्तामिच्छता क्रियाबंतो जीवाश्वलनतो असर्वंगता एवाश्युपगंतव्या इति अससिद्धिः । 

यदि पूर्वपक्षी बेशोरि& यो कहें क्लि एक ही आत्माक्े खीकार करनेपर तो एक आत्माका 
बन्ध हो जानेपर मोक्ष न हो सकेगी अयबा मो््त ॥ जानेपर बन्च नहीं हो सकेगा । क्‍योंकि एक दी 
आत्मामे विरुद्ध माने गये बन्ध या मोक्ष दोनोझे होनेका विरोध है | किन्तु जगतमें बहुतसी 
आत्माओंक़े बन्ध हो रहा है और अने+ आत्माओंको मुक्ति प्राप्त दो रही है । आचार्य १हते हैं. कि 
यह उपाय तो नहीं रचना | क्योंकि यो तो एक आकाशके माननेपर भी आफाशकों घठसहितपनां 
होमेपर अन्य घर्येतते या प८ आदिसे मोक्ष होनेके अमावका प्रसंग हीतेगा। अथवा अकरणमप्राप॑ घटका 
आकाझके साथ विछेष हो जानेपर अन्य घर्लोके साथ भी विश्लेषण हो जानेका प्रसंग बन जैठेगा । 


अथलि---जब आकाश एक ही ऐ तो घठरे साथ संयोग हो जानेपर सभी घटोंके साथ संयोग ही 
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बना रहना चाहिये या गहमें आकाशके साथ घटका विभाग हो जानेपर अन्य घट, पट, भादक साथ 
भी विभाग दो जायगा | एक अखण्ड आकाशमें किसीके साथ बिस्लेष और अन्य साथ उंगोग 
मानना तो विरुद्ध पडेगा | यदि वेशेषिक उपचारसे आकाशके छोटे छोटे प्रदेशोंके मे: (नंकर 
उस प्रसंगका निवारण करेंगे तब तो उस ही कारणसे यानी अखण्ड, एक, व्यापक, आत्मा उपचारसे 
प्रदेशभेदोंकी कल्पना कर उस बन्ध या मोक्ष + प्रसंगका भी निषेघ हो जाता है तो ५: ८: ध्राको 
आकाशके समान एक माननेमें अथवा अनेक आत्माओंके समान आकाशको भी अनेक भान॑नम क्यों 
आपत्तियां उठाई जाती हैं ? । यदि पूर्वपक्षी यों कद्दे कि एक ही आत्मा भला बद्ध और मुक्त भी कैसे 
हो सकता है ! क्योंकि सद्दानवस्थान नामक विरोध है | जिस आत्मामें बद्धपना है वहां मक्ति नहीं 
और जहां मुक्तपना है वहां बद्धपना नहीं घटित हो पाता है | यों कहनेपर तो जैन भी कटाक्ष कर 
सकते हैं कि एक ही आकाश विचारा घट, पट, आदि करके बध रहा और उसी समय दूसरेंसे छूट 
रहा भा युगपत्‌ क्लित ढंगते साधा जा सकता है ? इस प्रकार एक आत्माका पक्ष छे लेनेपर हमारे 
ऊपर उठाया गया यह आपत्ति या अनुपपत्तिरूप चोथ आकाशाको सर्ववधा एक माननेवाले तुम्हारे 
ऊपर भी समान रूपतसे छाग्रू हो जाता है । हां, यदि तुम आकाशके प्रदेशोंको मिन्न मिन्न स्वीकार कर 
छोगे तब तो हमारे यहां एक ही जीवके भी प्रदेशोका भेद हो जाओ | इस प्रकार जीव तत्त्वके मैद 
प्रभेदोंकी व्यवस्था भछा केसे हो सकेगी ? मनुष्य, पशु, पक्षी, माता, पिता, गुरु, बहिन, बेठी, ये 
सब अनेक प्रकारक जीव तुम्दारे यहां माने गये हैं |तिस कारण उस जीव तक्तके प्रभेदोंकी न्यवस्थाक्रो 
चाहनेवाले तुम करके क्ियाप्षद्वित हो रहे जीव चढतने, फिरनेकी अपेक्षासे असर्वगत ही. स्वीकार 
कर डेने चाहिये । कीट, पतंग, पश्च, पक्षी, सत्र चलते, घूमते, अब्यापक ही देखे जा रहे दे । इस 
युक्तिसे तरस जीबोंकी सिद्धि दो जाती है|“ स्थावरा एव ”” यद्वांसे लेकर “ असछिद्धिः ” तक प्रकरण 
दारा स्थावर जीवोंके एकान्तका निराकरण कर त्सजीबोंकों भी साथ दिया है। 

त्रसा एवं न स्थावरा हृति स्थावरनिन्हवोपि न श्रेयान्‌ , जीवत्तप्रभेदानां व्यवस्थाना- 
प्रसिद्धिमसंगात्‌ । जीवतल्वसंतानांतराणि हि व्यवस्थापयन्न प्त्यक्षाश्रवस्थापयितुमईति तस्य 
तज्नापवृत्तेः । व्यापारव्याहरलिंगात्साधयतीति चेत्‌ न, सुधुप्तमारँताण्डकायवस्थानां संतानांत- 
राणामव्यवस्थाजुषंगाचत्र तदभावात्‌ । आकारविशेषात्तत्सिद्धिरिति चेत्‌, तत एवं वनस्पति- 
कायिकादीनां स्थावराणां प्रसिद्धिरस्तु । 

कोई एकान्तवादी कह्द रहें हैं कि संक्षारमें सब जीव ऋस ही हैं | स्थावर जीव कोई भी नहीं 
है, प्रनथकार कह्दते हैं कि यें। अन्यायी राजाकी आज्ञाके समान स्थावरजीबोंका अपछाप करना ( होते 
हुओंका निभध करना ) श्रेष्ठ नहीं है । देतु हमारा वही है जोकि वार्तिकके उत्तराधमें कहा गया है। 
अर्थाव्‌:-जीव तत्त्वके प्रमेदोंकी व्यवस्थाके अ्नस्तिद्ध द्वो जानेका प्रसंग तुम्हारे ऊपर उठा दिया जाबेगा। 


त्वार्थच्िन्तामणि: १५३ 
दैलिये जीव, तत्त्के प्रमेद स्वरूप गुरु, माता, पिता, मित्र, पशु, पक्षी आदिकी भिन्न मिन्न सन्‍्तानोंके 
नियमसे व्यवस्था करा रहे आप या और कोई आपका मित्र भत्ता प्रत्यक्ष! तो उनकी व्यवत्था करा- 
भेके लिए समर्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि उस युष्मदादिकोंके प्रत्यक्ष प्रमाणकी उन अनेऊऋ सन्‍्तानेकि 
जाननेमें प्रद्ञाति नहीं हो रही है ! इख्धियजन्य प्रत्यक्ष तो जड पदाथीके रूप, रस, आदिकों ही जान 
पाता है । और मानस प्रत्यक्ष केवल अपनी आत्मा या उसके सुख, दुःख, आदिकोंकी संवित्ति कर 
ढेता है | अन्य आत्माओंकी व्यवस्था करानेमें प्रत्यक्षकी सामर्थ्य नहीं है | हां, यदि तुम शारीरिक 
व्यापार करना, बचन बोलना, हित अद्ित क्रिया करना, आदि ज्ञापक हेतुओंसें उन अन्य संतानोंकी 
सिद्धि कराओगे सो उस अनुमानका हेतु तो ठीक नहीं पड़ेगा । भागासिद्ध हेलाभास हो 
जायगा | क्योंकि यों गाढ्रूपत सोजानेकी अवस्था या मूछी प्राप्त दो जानेर्क| 
अव्यवस्था, अथत्रा अण्डेकी दशा आदिक अवत्थाओंको प्राप्त हो रहे सन्‍्तानान्तरोकी 
व्यवस्था नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा । क्‍योंकि उन सुषुप्त आदिक दशाओंमें जीव है, किन्तु उन 
दशाओंमें उन शरीरक्रिया, चचन, उच्चारण, आदिक ज्ञापक्र लिंगोंका अभाव है। यदि भागाएिद्ध 
हेतुका परित्याग कर जीवित अबस्थामें होनेवाले आकरारविशेषत्ते सुष्ुप आदि दशाओंमें भी उन 
सन्‍्तानान्तरोंके जीविततत्तोंकी व्यत्र॒त्था करोगे तत्र तो उत्रद्वी आकार बिरोषसे बनस्पतिकरायिक, 
परथिवीकायिक, आदिक रथात्रर जीजोंकी भी प्रप्तिद्धि द्वो जाओ | मतुष्प, पशु, पक्षी, पतंग, कीटके 
समान घात, मट्ठी, आदिमें भी चैतन्‍्यका साधक आकार विशेष पाया जाता दै। भग्नक्षत संरोहण 
हो रहा देखा जाता है । 

कः पुनराकारविशेषो वनस्पतीनां आहारलाभाछाभयोः पृष्टिग्लानलक्षणः ततो यदि 
वनस्पतीनामसिद्धिरात्मनां तदा संतानांतराणामपि मूछितादीनां कुतः सिद्धिरिति जीवतत्त- 
प्रभेदं व्यवस्थापयता त्रसस्थावरयोरन्यतरनिन्‍्हवों न विधेयः । 

छन्म्ुुख बैठा हुआ एक्रान्तवादी पूंछता है कि वनस्पति जीबोंके कौनसा आकार विशेष है, 
जो कि उनको जीवतत्तका प्रभेद साथ देगा ? इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि आहारके काम 
और अछाभ डोने पर पुष्टि और ग्लानि द्वो जाना यही उनके आकार विशेषका लक्षण है । अर्थीत्‌--- 
बन९एणतियोंकों खात, जछ, भृत्तिका, वायु, आदिका आहार प्राप्त दो जाता है, तत्र तो वे हरे, भरे, 
पुष्ठ, दीखते हैं और योग्य आदार नहीं मिलमेपर उनमें म्ठानता आ जाती हैं, कोई कोई तो सूखकर 
मर जाते हैं । इस बातको वर्त्तमानके विज्ञानवेत्ताओंने भी युक्तियोंसे साथ दिया है | मेघ, जल, 
सूर्यक्रिरणें, स्वच्छ वायु, इनका आद्वार करना समान होनेपर भी कई जातिकी वनस्पतियां मित्र 
मित्र प्रकार झे खातों शो अपत्षा रखती हैं । कोई कोई वनस्पति तो रक्त, मांसकां खात मिलनेपर 
परिपुष्ट होती दे । कई बनत्पतियां अग्नि द्वारा तपानेपर शीतबाधाके मिठ जानेसे पुष्ट ढ्षोती हैं । 
शाखा, उपशाणाके टूट जानेपर पुनः प्ररोह दो जाता है। अतः दक्ष, वेछ, घास, आदि पनर्पति- 





३२२४ तत्त्वाथे छोकवार्तिके 
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यॉमे अनुमान प्रमाण द्वारा जीव तत्तको साध लेना चाहिये | पर्मतों या खानोंमें भी आकार विशेष 
पाया जाता है | अग्नि, जल, वायुम भी युक्ति ओर आगमसे जोब तत्वक्नों साध लेना चाहिये । 
बिज्ञान ( साइनस ) के ग्रयोगोकी द्वाद्दि होनेपर इनमे भी जीवके साधक अनेक उपाय प्राप्त हो सकते 
हैं । तिस्त कारणसे यदि बनरपति जीबोंड्री उठ आऊारविशेषसे भिंद्धि नहीं मानोगे तब तो मूर्छित या 
गाढ सोरहे आदि जाबोंके न्‍्यारी न्यारी चेतन्य सम्तानोंकी भी सिद्धि भला कैसे कर सकोंगे ? सन्ता- 
नान्‍्तर या मूर्छित, गर्भस्थ, आईिके जीब्र तल्लोंकी व्यवस्थाका जो उपाय है वही स्थावर जीबोंका भी 
निर्णायक है | इस प्रकार जीव तत्ते प्रभेर हो रहे सन्तानान्‍तर या सुषुप आदिक अभेदोंकी व्यवस्था 
करानेवाले विद्वान्‌ करके त्रस और स्थावर दोनों परकारऊे जीबोमेंसे किसी भी एक्का निन्‍हब नहीं 
करना चाहिये । यहांतक त्रस और स्थावर जीबों#ो सिद्धि कर दी गयी है । 


कोत्र विशेष ; स्थावरा इत्याह । 

इन सामान्य रूपसे जान लिये गये ज्रत्त, स्थावर जीवरर्म कौन कौन विशेष अ्रभेद हैं ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर प्रथम दी स्थावरोंके विशेष हो रहे मिन्न मिन्न जातिक जो स्थातर हैं, इस बातको ग्रन्थ- 
कार श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा स्पष्ट ऋह रहे है । त्रम जीवोंका व्याख्यान अधिक 
करना है। अतः आनुपूर्वीकी अपेक्षा नहीं कर “ सूचीकटाह ' न्याय अनुसार पहिके स्थाबर जीव 
ही कहे जा रहे हैं । ठुमके पास एक मनुष्य पहिले करेद्या बनवाने आया | उसके पीछे दूसरा 
लडका सुई बनवाने आया | यहां क्रम का उल्लद्न कर छुद्वार पांहके सुदवालेफ़ों निवटा देता है । इस 
क्रियाका नाम “ सूचीकटाह न्याय ” है। सुई पात्र घडीमें बनती है, करैह्या बनानेमें दिन 
भर लग जायगा | 


प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 


पृथिवी, जछ, तेज, वायु, वन-्पत्ति ये पांच प्रकारके स्थावर जीव्र हैं । यहां प्रथिवीजीय, 
पृथिवीकायि+, जछजीतव, जलकायिक, तेजोजीव, तेजस्कायेक, वायुजीब, वायुकायिक, वनस्पतिजीब, 
वनस्पातिकायिक, ये स्थातर जीव माने जाते हैं | 

पृथिवीकायिकादिनामकर्मोद्यवशायूथिव्यादयों जीवा! पृथिवीकायिकादयः स्थावरा! 
भत्येतव्या न पुनरजीवास्तेआमभस्तुतत्वात्‌ । ह 

मूल प्रकृति माने गये नामकर्मकी उत्तर प्रकृति स्थावर नामक कर्म है | उसके भेद हो रहे 
पृथिबीकायिक, जलकायिक, तेजस्कापेक, आदि नामकर्म ह उदयकी अधीनतास अथवा असंख्याते 
उत्तरभेदोंको धारनेवाडी गति दाम# प्रकृतिकी विशेष दो रही तिरयग्गतिके अमेदोंके उदयसे प्रृथिवी 
आदिक जीव ही पृथित्रीक्वायि ॥॥ जझकायिक, आदिक स्थावर समझ लेने चाहिये। किन्तु फिर एथिवी, 
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प्र्षिवीकाय, जल, जलऊाय, आदि अजीब पदार्थ तो स्थावर नहीं हैं। क्योंकि जीव तत्ततके भेद प्रभे 
दोका गिनानेके अबसरपर उन अजीबोंफ्ा प्रस्ताव प्रात्त नहीं हैं। अर्थात्‌--ऋषिप्रोक्त शाखत्रोंमें इन 
प्रयेकके प्रथित्री आदिक चार भेद कहे हैं। प्रथित्री, प्रविवीकाय, प्ृथित्री'थिक, प्रथित्रीजीब, एवं जल, 
अककाय, जलकायिक, जरूजीब, इसादि समझ छकेना । मोटी, कठिनता, आदि गुण स्वरूप हो रही 
अचेतन मिद्दी, पत्थर, खडी, गेरू, कक्रड, सन ये तो सामान्य रूपसे पृृथित्री हैं । परथिवीकायिक 
जीत्र द्वारा मरकर शीघ्र छोड दिया गया जडपिण्ड ते पृथिबीकाय बोछा जाता है । जैसे कि मनुष्य 
मरता हुआ अपने शबको छोड देता है | वर्तमानमें जिस जीवके प्रथिवरीकाय वर्त रही है बह जीव 
प्रथिवीकायिक है, जिसका कि अपनी आयुपर्थन्त उस कायसे सम्बन्ध बना रहता है । और जिस 
जीवके प्राथित्रीकापिेक नामकर्मका उदय प्राप्त हो गया है, किन्तु अभीतक शिग्रह गतिमे पडा हुआ 
कार्मण काय योगमें स्थित है, जबतक वह प्रथिवीक्रों नोकमे शरीररूूप करके ग्रहण नहीं करता है 
तबतक वह प्ृथिबीजीव है। यही ढंग अन्य जल आदि चारों भेदोमे गा छेना। पहिले प्रथिबी और 
पृथिवीकाय ये दो भेद तो अजीब स्वरूप हैं ।और तीसरे चौथे ये दो भेद जीउतच हैं | अथवा पहिले 
दो भेदोमें कोई विशेष अन्तर नहीं दे, कुछ देर पहिछे मरे हु) और बहुत दिन पहिके मरे हुये सब 
श्मशान भामेमें गर्भित हो जाते हैं | अतः प्रथित्रीक्ों लामान्य मान कर उत्तरवर्त्ती तीनों भेदोंमें उसका 
अन्चय कर लेना चाहिये | प्रथिवरीकाय और प्रथितरीकायिकभ, जलकाय और जलकायिक, तेजस्फाय 
और तेजस्कायिक, वायुकाय और वायुकायिक वनस्पतिकाय और वनस्पति काथयिक ये स्थावर जीब हैं। 
होष प्ृथित्री या पृरथिवीकाय आदि जडोंको यहां स्थावरोंमें गिनना नहीं चाहिये । 


कुतस्तेबबोद्धव्या इत्याह । 


वे परथिवीकायिक्त आदिक जीत्र कैसे किस ग्रमाणले समझ लेने चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य समाधानको कहते हैं । उप्तको दत्ताघवान होकर श्रवण करो । 


जीवाः प्रथ्वीमुखास्तत्र स्थावरा परमागमात्‌ । 
सुनिर्बाधातबोदव्या युक्‍त्या एकेंद्रिया हि ते ॥ १ ॥ 
उन जीबोंमें प्रथिश्रीकायिक, जलका।येक, आदिक जीत्र स्थावर हैं | ये सिद्धान्त प्ररूपित जीव 
तो भछे प्रकार बाधाओं राहित हो रहे सर्वज्ञ उक्त, उत्कृष्ट, आगमसे अच्छे समझ छेने चाहिये | वे 
प्रथिवीकायिक आदि जीव नियमसे युक्तियों करके भी एक स्पशन इक्त्रिययले साध दिये जाते हैं । 
अर्थात---फर्जज्ञकी प्रवाह धारासे चले आ रहे आगम द्वारा स्थातरोंकी पिद्धि प्रधान रूपसे हो जाती 
है तथा वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा शक्ति करके भी पृथित्री, जछ, आदि शरीरोंकों धारनेवाले जीबोंकी 
छिद्धि हो जाती है। सूक्ष्म यज्रोंति मही या जलमें छोटे छोटे रेंगते हुये जो कीठ दीखते हैं वे सत्र शरस 
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जीव हैं । किन्तु मिरि या जल ही जिन जीजोंका शरीर है वे स्थाबर जीव हैं। एक मिट्टीकी छोटी डेली 
छाखें करोड़ों वस्तुतः अतैख्यांते जीवोंका औदारिक शरीर पिण्ड है। इसी प्रकार एक जरूकी बूंद भी 
असंझ़््य जलकायके जीबोंके प्रहण किये हुये शरीर हैं । अग्नि, बायु, वनस्पतिके शरीरोंको भी अनेक 
एकेंद्रिय जीवोने प्रहण कर रक्‍्खा है | धनाहुलके संख्यातवें भाग या असंख्यातवें भाग एक जीवकी 
अवगाहना है। हां, वनस्पतिजीब घास बृक्ष आदि थेडेसे तो संल्यात धनाहुल प्रमाण भी हैं। किन्तु 
बहुभाग धनाड्ुलके असंख्यातत्रें या सख्यातवें भाग छोटी अबगाहनावाले है । 

संति पृथिबीकायिकादयों जीवा इत्यागमात्‌ पृथिवीकायिकादिसिद्धिः । कुतस्तदागमस्य 
प्रामाण्यनिश्रय इति चेत्‌, सवेथा बाघकरहितत्वात्‌ । न झ्स्य प्रत्यक्ष वाबक तदविषयत्वात्‌ | 

उक्त कारिकाका विवरण यो है कि “ पृथिवीकायिक, जलकायिक, आदि जीब विद्यमान हैं ” 
इस प्रकारके आगमवाक्यसे पृथितरीकायिक, आदि जीवोंकी अच्छी सिद्धि हो जाती दे । कोई प्रश्न करता 
है कि उस आगमको प्रमाणपनेका निश्चय कैसे किया जाय ? जिसमें कि प्रथित्रीकथिक आदि 
जीबोंका सद्भाव माना गया है | यों कहनेपर तो आचार्य कहते है कि सभी प्रकार बाधक प्रमाणोंका 
रक्षितपना होनेसे आप्त पुरुष करके उपज्ञ हो रहे आगमका प्रमाणपना जान लिया जाता है। 
देखिये, ४“ सुहमणिवातेआभूबातेआपुणिपदिद्चिदं इृदर। ?” ५ पुढ़विदगागणिमारुदस्ाहारणथूल 
छुद्टमपत्तेया ” “ पुढवीआऊतेऊबाऊ कम्मोदयेण तत्त्येब, णियवण्णचउक्कजुदों ताणं देहो हवथे 
णियमा ”” इ्ल्यादिक इन आगम वाक्‍्यों या इनसे भी प्राचीन आर्ष प्रन्थोंकी बाघा देनेबाढा 
प्रयक्षप्रमाण तो नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्ष्रमाण उन अतीन्द्रिय पदार्थीकों विषय नहीं करता है । जो 
प्रमाण जिस विषयमें नद्दीं चलता दे बह उसका साधक या. बाधक नहीं समझा जाता है। जो 
प्रामीण भोला किसान वेध विद्याकों नहीं जानता है, उत्तें उसका सपक्ष या विपक्ष रूपसे टांग 
अडाना अनुचित है । 

पृथिव्यादयो अचेतना एवं व्यापारव्याहररहिततलाहस्मादिवत्‌ इत्यनुमान॑ बाधकमिति 
चेश्न, अस्य युषुप्तादिनानेकांतात्‌ । तस्थापि पश्षीकरणमयुक्त समाधिस्थेनानेकांतात्‌, पश्षस्य 
प्रमाणबाधातुषंगात । सांख्यस्य मुक्तात्मना व्यभिचारात्‌ | 

कोई कटाक्ष कर रहा है. कि प्रथिवी, जल, भादिक ( पक्ष ) अचेतन ही हैं. ( साध्य )। 
क्योंकि वे शारीरिक व्यापार करना, बोढना, विचारना, इष्ठमें प्रवर्तना, अनिष्ठसे निवृत्त हो जाना, 
आदि क्रियाओंसे रहित हैं, (द्वेतु ) भस्म, रेता, उष्णजक, सूखा काठ, आदिके समान 
( अन्वयद्शन्त ) । इस प्रकारका अनुमानगप्रमाण तुम्हारे आगमका बाघक है। आचार्य कहते हैं कि यह 
तो न कइना ।क्योंकि इस अनुमानमें कहे गये हेतुका अचेत छो रहे मनुष्य या मूर्छाप्राप्त जीव, 
अण्डस्थ जीव, आदि करके व्यभिचार दोष आता है | अथात्‌ निर्भर सो रहे या मूर्च्छित मनुष्पके: 








कोई शारीरिक क्रिया, वबचनव्यवहार, आदिक नहीं ,हैं | किन्तु वे चेतन हैं। अतः देतुक ठहर 
जानेपर साध्यकी स्थिति नहीं होनेसे तुम्हारा हेतु व्याभिचारी हो जाता है । उस॑ सोते हुये या मूर्छित 
हो रहे को भी पक्ष कोटिमें कर लेना तो उचित नहीं है। क्‍योंकि समाधि या ध्यानमें स्थित हो रहे 
जीवकरके व्यभिचार आ जावेगा । अतः प्रतिज्ञात्वरूप पक्षकों प्रमाणोंस बाधा हो जानेका प्रसंग 
होगा । ऐस्ती दशामें तम्दारा द्ेत बाधित भी बन बैठेगा | भावार्थ--सोते हुये या मूर्छित पुरुंषको मी 
यदि व्यापार आदि नहीं होनेसे अचेतन मान लिया जायगा तो भी ध्यान लगाकर बेठे हुये पुरुषते 
व्यभिचार दोष तदवस्थ रहेगा | सोते हुये पुरुषको मरा हुआ कहना बाधित है | दूपरी बात यह है 
कि सांख्यमतियोंके यहां प्रकृतिका संसर्ग छूट जानेसे न्यापार करना, बोलना, आदि क्रियाओंसे 
छूट चुके मुक्तजीब करके व्यभिचार आता है | अर्थात्‌---तैशोषिक भले ढी मुक्त अबस्थामें जीवको 
अचेतन कह्द दे, किन्तु कपिव्मतके अनुयायी तो मुक्तजीबोंको बहुत अच्छा चेतन कह दे हैं | 
वहां हेतुके रह जानेपर भी अचेतनपना साध्य नहीं है । विपक्षमें हेतुका वर्तजाना व्यभिचार है | 

प्रत्यागमों बाधक इति चेन्न, तस्याप्रमाणत्वापादनात स्पाद्ादस्थ प्रमाणभूतस्य व्यव- 
स्थापनात्‌ । तदेवमागमात्सुनिबाधात पूथिवीप्रशमुखाः स्थावराः प्राणिनों बोद्धव्याः । 

यदि कोई यों कहे कि जैनोंके आगमसे ग्रातिकूल द्वो रद्दा दूसरा चा्वीक आदिका आगम उस 
जिनागमका बाघक है, आचार्य कहते है कि यह तो न कहना । क्‍योंकि उस स्थाबर जीबोंका निषेध 
करनेवाले आगमको अप्रमाणताका अपादान किया गया है। अप्रमाणसे प्रमाणको कोई ठेस नहीं पहुंच 
पाती है । हां, स्थाद्माद सिद्वान्तकों ही प्रमाणभूत होनेकी व्यवस्था पूर्वप्रकरणोंमें कर दी गई है। तिस 
कारण इस प्रकार भछे ढंगपूर्वक बाधाओंसे रहित हो रहे आगमप्रमाणते पृथिवी, आदिक स्थावर 
प्राणी समझ लेनी चाहिये | सुखपूर्वक ग्रहणका ढेतु होनेते तथा मोटी मूर्ति होनेसि अथवा भोजन, 
गृह, वस्र, अलंकार, आदि रूप करके बहुत उपकार करनेवाली होनेसे पांचों स्थाबरोंमें पृथिवीको 
प्रमुख माना गया है। उसके अनन्तर जल, तेज, वायु, और वनस्पतिका वचन करना भी साभिप्राय है। 


युक्तेश, ज्ञान क्चिदात्मनि परमाउपकपमायाति अपकृष्यमाणपिशेषत्वात्‌ परिमाणव- 
दित्यतों यत्र तदपकर्षपर्यतस्ते5स्माकमेकेंद्रियः स्थावरा एवं युक्‍त्या संभाविताः । 

तथा युक्तिस भी स्थाबर जीबोंको समझ लिया जाता है | सुन झीजिये। ज्ञान ( पक्ष ) किसी न 
किसी आत्मामें अत्यधिक अपकर्ष ( हीनता ) को प्रात हो जाता हे ( साध्य ) विशेष रूपसे कमती 
कमती हो रद्दा होनेसे ( हेतु ) परिमाणके समान ( अन्वयद्ष्टान्त ) अथीत--आकाश, छोक, सुमेरुषर्वत, 
सम्मेदशिखर, यूहे, घर, नारियछ, बेल, वेर, कालीमिरच, पोस्त, आदियमें उत्तरोत्तर घट रहा परिमाण 
जैसे परमाणुमें पहुंचकर अन्तिम अपकर्षकों प्राप्त दो जाता है, उसी प्रकार केवलज्ञान, श्रुतज्ञान, आचा- 
यैका ज्ञान, शाज्जीका ज्ञान, साधारण पण्डितका ज्ञान, पश्चु, पक्षी, पतंग, कीट, इनका ज्ञान यों 


है+८ तलवार छोकवार्तिके 


उत्तरोत्तर घटते घटते ज्ञान भी कहीं न कहीं अन्तिम घटीको पहुँच जाता है| ऐसे इस अनुमानसे 
जहां कहीं. जीबोंमे उस ज्ञानकी न्यूनताका अग्तिम आधार है । वे ही दम स्याद्ादियोंके यहां एक 
स्पर्शन हाक्नियवाले स्थावर जीव माने गये हैं। इस प्रकार अनुमानस्वरूप युक्तिकरके स्थावर जीवबोंके 


तद्घावकी सम्भावना की जा चुकी है । 

नत्लु च भस्मादावनात्मन्येब विज्ञानस्यात्यंतिकापकर्षस्य सिद्धेने स्थावरसिद्धिरिति चेश्न, 
स्वाश्रय एवं ज्ञानापकर्षद/नात्‌ अनात्मनि तस्पासंभवादेव हान्यजुपपत्तेः । प्रध्वंसो हि हानिः 
सत एवोपपथ्ते नासतोलुत्पन्नस्थ वंध्यापुजवत्‌ । 

उक्त अनुमान द्वारा स्थावर जीवों शी सिद्धि कर रहे आचार्यके ऊपर स्थावर जीबोंँको नहीं 
माननेवाले किसी पण्डितकी ओरसे पुनः स्वपक्षका अबधारण है कि जीवतत्तसे भिन्न हो रद्दे जड, 
भस्म, पीतल, ईंट, आदि पदार्थमें ही विज्ञानमे अत्यन्त रूपसे द्ोनेवाले अपकर्षकी सिद्धि दो रही दै। 
अतः म्थाबर जीबोकी सिद्धि न हो सक्री । मन्दबुद्धि जीवोंमे ज्ञानकी कमी होते होते जड राखमें 
सर्वथा ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो गया है । अपकर्षका बढ़िया आधार जब मिल गया है तो उस 
अनुमानसे मछा स्थावर जीवोंडी सिद्धि कहां हुयी ! आचार्य ऋद्ते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि 
ज्ञानके निज आश्रयमें दी ज्ञान+॥ अपकर्ष हो रहा देखा जाता है । आत्मतलसे सर्वथा मिन्न दो रहे 
जडमें उस ज्ञानभ असम्मत्र हो जानेसे ही हानिकी सिद्धि नहीं बन सकती है | हानिका अर्थ यहां 
नियमसे अच्छा ध्व॑स हो जाना है। वह ध्यंप्त तो प्रतियोगीकी सत्तावाले पदार्थकरा ही बन सकता है। जो 
असत्‌ पदार्थ है या उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वन्ध्यापुत्र+ समान, उस पदार्थकी हानि नहीं हो सकती 
है। रोगकी हानि जीवके बन सकती है, जड़के नहीं | जहां प्रतियोगीका सद्भाव है वहां ही उसका 
बेस है | वेशेषिकाने भी ध्यंमका प्रतियोगीके समवायी देशमे नियत होऋर रहना माना है। घटका भ्वंस 
कपालेमें ओर पठका ध्वेस तन्‍्तुओंमें ठहरता है । मस्ममे तो ज्ञानका अत्यन्ताभाव है. और हम 
ज्ञानके धंस या न्यूनपनका साथ रहे है। वह एकेन्द्रिय जीकोंमें ही पाया आवेगा। किसी मनुष्यकों ही 
निर्षन या अपढ कहा जाता है, पत्थर या डेलको नहीं । 


कविदात्मन्यप्यत्यंतनाझो ज्ञानस्यास्तीति चेतन, सतो वस्तुन उत्पात्तिवनाश्ातुपपत्तेः। 


पुनः कोई नेशेषिकका पक्ष केकर कद्ठता है कि भस्‍स्ममें नहीं सही, किन्तु किसी किसी आत्मा 
( मुक्तजीब ) में भी तो ज्ञानका अत्यन्त रूपसे नाश विद्यमान है। आचार्य कहते हैं कि यह तो न 
कहना | क्योंफ्रे अनादि अनन्त सद्रप हो रही वस्तुक उत्पत्ति और विनाश बन नहीं सकते हैं | 
अर्थातू-- “ नासते विद्यते भात्रों नामात्रों विधते सतः ”' “ नेबासतो जन्म सतो न नाशो ”? । जैसे 
पुद्ठ दब्यमें रूप, रत, भादि गुण अनादि काछसे अनन्त कालतक विद्यमान रहते हैं, कोई नया 
उप्रजता नहीं है और न किसी सत्‌ः गुणका विनाश द्वोता है । यद्वि नया गुण उपजने छगे.. तो जड़ 
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द्रल्यमें ज्ञा, सुख, गुण भी उपज जायेंगे । ऐसी दक्शामें जड और चेतनका विभाग करना अशक्य हो 
जायग। | तथा यदि विधमान गुणोंका विनाश द्वोन छुगे तो किसी दिन संपूर्ण गुणेकता अमाव हो जानेसे 
बस्‍्तुका ही अभाव हो जायंगा । गुणोका समुदाय ही तो दब्य दे। ढां, विधमान हो रहे गुणोकी पर्यायोमें 
अबिभाग प्रतिष्छेदोंकी न्यूनता, अधिकता, या विभाषपरिणाम होते रइते हैं | तमी तो शज्ञानशुणकी 
अत्यन्त हानि होते हुये भी सूक्ष्मनिगोदिया रब्धि अपयात्तक जीवमें अक्षरके अनन्तर्वें भाग नि अका- 
शनेचाला निराबरण ज्ञान माना गया है। मनुष्य भी फितना ही पागल, मूर्छित, मूर्ख, पौंगा, दुःखित 
क्यों न हो जाबे, उसमें थोडा ज्ञान तो अवश्य ही बना रहता दे | पण्डिताईके ज्ञानोंका 'ंस मूर्खता 
पूर्वक हइये ज्ञानोंके विध्मान होनेपर पाया जाता है। एकेन्द्रिय दशामें सामान्य अत्यल्पक्ञान होनेपर 
विशिष्ट ज्ञानोंकी द्वानि मानी जाती है, ज्ञानका सर्वथा नाश कहीं नहीं हो पाता है | 

कर्मणां कथमत्पंतविनाश्ष इति चेत, के एव्माह ? तेपामत्यंतपिनाश .इति । कर्मरूपाणा 
हि पुदछानामकर्मरूपतापत्तिबिनाशः सुबर्णस्य कटकाकारस्याकटकरूपतापात्तिवत्‌ । ततो गमन- 
परिमाणादारभ्यापकृष्यमाणविशेर्ष परिमार्ण यथा. परमाणी परमापकर्षपर्यतम्रारप्त सिद्धं तथा 
ज्ञानमपि केवलादारभ्यापकृष्यमाणविशेषमेकेंद्रिययु परमापकर्षपर्यतप्राप्तमवसीयते । इति युक्ति- 
मत्यूथिबीकायिकादिस्थावरजीवप्रतिपादन । 

पूर्वपक्षयाछा कहता दे कि बताओ कर्मौका अत्यन्तरूपसे विनाश भला कैसे हो जाता है ! 
मुक्त जीवोंमें भी ज्ञानके समान थोडे, "बहुत, कर्म विधमान रहे आवेगे । आप जैनोंने अमी कहा था 
कि सतका बिनाश नहीं हो पाता है | यों कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं. कि कौन अविचारी इस 
प्रकार कद्द रद्दा है कि उन क्मोंका अत्यंतरूपसे बिनाश द्वो जाता है कि कर्मस्वरूप दो रहे 
पुद्टछोंकी अकर्मस्वरूपपने करके प्राति हो जाना दी विनाश है । जैसे कि कडोंके आकारको धारनेवाले 
सोनेकी कडे रद्वित हो रद्दे कुल्डल, केयूर, आदि अछंकाररूपसे प्रातति द्वों जाना ही सोनेका ध्व॑प्त माना 
जाता है । सोनेका समूछचूछ नाश नहीं होता हे । मेले वल्कको निर्मेल कर देनेपर महकी पानीमें 
कीचडरूप अवस्थाले स्थिति बनी रहती है | साबन, तेजाब, आग, किसीसे भी शुद्धि करो, जगत्‌ से 
मर उठा दिया जाय, ऐसा मलका सत्यानाश कभी नहीं हो सकता है। आत्मासे , सम्बन्ध :छूटकर 
कर्म भी अन्य पुद्कलकी अवस्थामें अन्यन्न बने रहते हैं। अथीत-मुक्तिके लक्षणमें करमीका देशसे 
देशान्तर: दो जानारूप विभाग और कर्म अवस्थासे अकर्म अवस्था हो जाना; ,अभीष्ट हे । तिस कारण 
सबसे बड़े आकाशके परिमाणसे आ्रारम्मकर कमती कमती हो रही विशेषताकों लिये हुये परिमाण जैसे 
परभाणुमें उत्कृष्टरूपसे अपकषके पर्यतको प्राप्त हो चुका सिद्ध है, उसी प्रकार ज्ञान भी केव्ुज्ञानसे 
प्रारम्म कर विशेषनिशिषरूपसे धट रद्दा संता एकेन्द्रिय जीवोमें सबसे बढ़िया हीनताऊे पर्यन्तकों प्राप्त हो 
चुका जान लिया जाता है । इस प्रकार प्रथिवीकायिक, जलकायिक, आदि स्थावर जीबोंका सूत्रकार 
द्वारा प्रतिपादन करना युक्तियेसि सहित है। ., 

है हि। 











के पुनर्भििषतख्तसा इत्याह । 
श्री उमास्त्रामी महाराजने संसारी जीवोके त्रस और स्थाबर ये दो भेद कढे थे, उनमेंत स्थावर 
विशेषोंका वर्णन किया जा चुका है | पुनः अब ये बताओ कि विशेषरूपते त्रस जीव कौन कौन 
हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर सूत्रकार महाराज उत्तर वचन कहते हैं। 


ट्वीन्द्रियादयस्रसाः ॥ १४ ॥ 


दो स्पर्शन, रसना, इन्द्रियोंकों घारनेवाले और स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इब्तियोंको 
धारनेवाले आदिक जीव जप हैं । 


हे स्पर्शनरसने इंद्रिये येषां ते ट्रीद्रियाः कृम्यादयस्ते आदयो येषां ते इमे द्वीद्रियादय 
इति व्यवस्थावाचिनादिश्वद्धेन तहुणसंबिज्ञानलक्षणान्यपदार्था वृत्तिरययवेन विग्रशों सदुदायस्य 
इस्पर्यत्वात्‌ । 

जिन जीवॉकओे स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां विधमान हैं, बे छूट, जोंक, गेंडुआ, सेख, 
सीप, आदिक दीन्द्रिय जीव हैं ।वे द्वीन्लिय जीव जिन जीबोंके आदिभूत हैं. वे जीव ये द्वीन्रिय आदिक 
हैं, इस प्रकार आगममें द्वो रद्दी व्यवस्थाकों कहनेवाले आदि शद्गवके साथ अन्य पदार्थकों प्रधान रखने- 
काली बहुतीहि समास नामकी वृत्ति है | समासमें पढे हुये उन राद्वोकि गुण ( अर्थ ) का अच्छ 
पिहान करादेना जिस बृत्तिका स्वरूप दे अथवा एक देश हो रद्दे अवयवके साथ समासका पूर्व॑व्ली 
विप्रद् कर लिया जाता है और समाखबृत्तिका अर्थ समुदाय हो जाता है। भावार्थ--समाप्तथटित 
पढोंके अर्थत अन्य अर्थको प्रधानरूपसे कहनेवाली बहुतीदि समास नामक बृत्ति है जैसे कि 
४ हृष्सागरमानय ” जिसने समुद्रको देखा है ऐसे पुरुषको छाओ, यहां समासमें पडा हुआ पदका 
अर्थ न समुद्र लाया जाता है न देखना लाया जाता है किन्तु जो मनुष्य पहिले कभी समुद्रको देख 
घुका है वह पुरुष झाया जाता है, जो कि इन दो पदोंमेंसे किसीका भी अर्थ नहीं है | ऐसी दरशामें 
जिन जीवोंके आदिमें द्ीद्धिय जीब हैं ऐसी वृत्ति करनेपर त्रीद्चिय आदि जीब तो पकड लिये जावेंगे। 
किन्तु द्वीन्द्रिय जीबोंका ग्रहण नहीं दो सकेगा, जैसे कि पर्वतले आदि लेकर परली ओर देवदत्तक्ते खेल 
हैं, इस वाक्‍्यमे खेतोंमें पर्थत नहीं गिन लिया जाता है | बात यद है कि “ तदगुणसंविज्ञान ” और 
अतदूगुण संविज्ञान ' ये दो बहुजीहि समासके भेद.हैं | जहां समासंघटित पदोंका अर्थ भी वाध्य 
दो जाता है वह तदगुण संबिश्ञन है, जैसे कि “ लम्बकर्णमानय ” जिसके ठम्बे कान हैं. उसको 
छाओ, इस वाक्यके अनुसार रम्बे कानवाझा मनुष्य छाया जाता है। यहां छम्बे कानका भी के आभा या 
ग्रहण दो जाता दे । इसी प्रकार तदगुण- संविश्ानसे ( अनुसार ) दीन्द्रिय जीवका भी अन्तभौव- दो 
जाता दे। दीन्दरियकों भी प्रदण करनेका दूसरा उपाय यह है कि पूर्णराहिमेत एक अंबयक्कै साथ 


तसवार्थचिन्तामणिः १३१ 





जाते हैं, यहां अकेले तर्वको कइकर सभी विश्व, उम, उमय, आदिका संप्रद हो जाता है। “ सर्बपद ” 
छोड़ नहीं दिया जाता है | “ जम्बूद्वीप उवणोदादयः ” इस सूत्रमें भी ये ही उपाय करने पड़ेंगे ॥ 


ते थे अमाणतः सिंद्धा एजेत्याह । 
तथा वे तशसजीब तो प्रमाणोंसे सिद्ध ही हो रहे हैं, इसी बातकों श्री विधानग्द आचार्य वार्तिक॑ 
द्वारा कहते हैं । 
त्रसाः पुनः समारव्याताः प्रसिद्धा द्वीन्द्रियादयः । 
हत्येव॑ पंचमिः सूत्रेः सर्वसंसारिसंग्रहः ॥ १ ॥ 
स्थावर जीवोंस न्‍्यारे फिर श्रसजीब तो भले प्रकार व्याख्यान किये जा चुके द्वीदिय, 
त्रीद्रिय, आदिक प्रश्तिद्व ही हैं | बालक, बालिका, भी दो इन्द्रियाढे छट, सीप, जोक, आदिको 
जान रहे हैं | स्पर्शन, रसना, प्राण, इन तीन इच्द्रियोंकी रखनेवाले चींटी, बिष्छू, खटमछ, छीख, 
जुआ, दीमक, आदि प्रासद्व हैं । स्पशन, रसना, नाक, आंखे इन चार इन्द्रियोंके धारी भोंण, पतंगा, 
मक्खी, बर॑, झींगुर, मकडी आदि विख्यात हैं । पशु, पक्षी, भनुष्य, देव, ये सब पांचों इन्द्रियांको 
लिये हुये हैं । इनके कान भी विद्यमान हैं | यहांतक “ संसारिणो मुक्ताश्व ” समनस्का5मनस्का:, 
संसारिणख्रसस्थावरा:, पृथिन्यपेजोबायुवनसपतय: स्थात्ररा:, द्ीन्रियादयलसाः, इस प्रकार पांच सूत्रों 
करके सम्पूर्ण संसारी जीवोंका संप्रह सूत्रकारने कर लिया है | गुणस्थान या मार्गणाओं हारा किये 
गये भेद, प्रभेदोंका इन्हींमें अन्तभौष हो जाता है । 


विग्रहग॒त्यापश्रस्य संसारिणो संग्रह इति चेन्न, तस्यापि असस्थावरनामकर्मोदयरवदित- 
स्यासंभवात्‌ तदचनेन संगहीतत्वात्‌ । सोषि नेकेंद्रियत्व द्वींद्रियादित्वं वातिक्रामाति मुक्तत्वे- 
प्रसंगात्‌ । ततो भवत्येव पंचभिः सूत्रे! सर्वसंसारिसंग्रहः । 

कोई शंका करता है कि एक शरीरकों छोडकर दूसरे शरीरके ग्रहण करनेके लिये हुयी 
विपहगतिको प्राप्त हो रहे संसारी जीवका संग्रह नहीं हो पाया है । क्योंकि इन्द्रियोंकी शक्ति पूर्णता था 
चार, छह, आदि प्राणोंकी प्राप्ति तो दूसरा शरीर ग्रहण कर खुकनेपर होगी । तमी ज्रस या स्थावषरका 
व्यवहार शोमंता है। आचार्य कहते हैं कि यों नहीं कहना । कारण कि उस नवीन शरीरको प्रहण 
करनेके लिये उद्यम कर रहे कार्मणकाय योगवाले जीवके भी श्रस नामकर्म और स्थावरनामकर्मका 
उदय वियमान दे | पूर्व दरीरका सम्बन्ध छूटते ही जीवके उत्तरमवकी आयुके उदयके साथ तरस या 
स्थाबर इनमेंस किसी भी एक प्रकृतिका उदय अवश्य हो जाता है। त्रत ओर स्थावर नामकर्ममे उदयसे 
रृदिंत हो रहे ख्िसी मी सैदारी जीबस्ा जगतमें असम्भव है। अतः उस तरस या स्थाबरके बचन करके 
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किमह गतियाले जीवका संग्रह कर लिया जाता है । पद्चिका शरीर छूठ चुका है. और दूसरा नोकर्म 
दरीए अमीतक गृद्दीत नहीं हुआ है, ऐसी बीचकी विम्रहगतीमें ज्ञानावरणका क्षयोपशम विद्यमान 
होनेते ठब्धिरूप इन्द्रियां.हैं । इन्द्रियजन्य मति, श्र॒तज्ञान भी हैं | अतः बढ जीव भी एक इक््रिय 
घोर्रेपन या दो इन्द्रिय घारकंपनका अतिक्रमण नहीं कर पाता है | यदि किहगतिमें इन्द्रियां न मानी 
जांयर्मी तों उस जीवको मुक्तपनेका प्रसंग हो जावेगा । “* णवि इन्दियकरण जुदा ” इच्दियोंसे रक्षित 
तो तिद्ध भगवान्‌ ही हैं | इन्द्रियसद्धितपन या असत्थावरपनका ध्वन्स तो परमत्रह्म परमात्मा सिद्धोंमें दी 
है । तिस कारणसे उक्त पांच सूत्रोंकरके यहां सम्पूर्ण संसारी जीवोंका संग्रह हो जाता ही है | 

न कानिचिदिद्रियाणि नियतानि संति यत्संबंधादेकेदियादसों व्यवतिष्ठंत इत्याशंकां 
निराकतुंकामः सारिरिदमाह । 

किसीकी शंका है कि इन्द्रियां कितनी हैं? यह कोई नियत व्यवस्था नहीं है | पांच, छह, 
ग्यारह, भी इन्द्रियां मानी जा रहीं हैं अथवा कोई भी इद्धियां ऋ्मसे नियत नहीं हैं । जिनके कि 
सम्बन्धसे एक इन्द्रियवाले या दो इद्दियवाठे आंदिक जीव आगम अनुसार वध्यवाध्धित हो जाबे ? इस 
प्रकार हुयी आशंकाका निराकरण करनेके लिये अभिलाषा रख रहे श्री उमास्वामी मद्घाराज इस 


अप्रिम सृत्रकों कद्ते हैं । 
पंचेंद्रियाणि ॥ १५ ॥ 


इन्द्रियां पांच ही हैं अर्थांत्‌-पढिके सूत्र दीक्नियकोी आदि लेकर त्रसजीवोंका निर्देश किया 
था | इच्दियोंकी अंतिम संख्या नहीं बतलाई थी जिनको कि अधिकसे आधिक धारण कर वहांतकके 
जीव “ त्रस /' समझ लिये जांय ? अतः इन्द्रियोंकी संख्याके परिमाणकों नियत करते हुये श्री उमा- 
स्वामी आचार पांच इन्द्रियोंका निरूपण करते हैं। वे सरपशीन आदिके क्रमते व्यवस्थित 
दो रही पांच हैं । 

संसारिणो जीवस्य संतीति वाक्यार्थः | कि पुनर्िंद्रियं ? इंद्रेण कर्मणा रूष्टपिंद्रिय 
स्पर्शनादीद्रियनामकर्मोदयानिमित्तत्वात्‌ । इंद्रस्यात्मनो लिंगर्मिंद्रियं इृति वा कर्ममछीमसस्यात्मनः 
स्वयमर्था तुपलब्धुमसमर्थस्य हि यदर्थोपलब्धी लिंग निमित्त तदिद्वियमिति भाष्यते । 

४ लंसारिण: ” इस पदकी अनुद्गाति; कर संसारी जीबके पांच इद्रियां दो सकती हैं, इस प्रकार 
इस सूत्रके वाक्‍्यका अर्थ हो जाता है | यहां किसीका प्रश्न है कि फिर इन्द्रिय पदार्थ क्‍या है ! वैरे- 
पिकोने तो / शब्देतरोदभूतविशेषगुणानानाश्रयल्रे सति ज्ञानकारणमन:संयोगाश्रयलम्‌ इख्ियत्वम्‌ ” ऐसा 
छश्षण बांधा है। अब इत विष्रयमें नैन सिद्धान्त क्‍या है? सो बताओ। श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते 
हैं कि परमशाक्तिशाली इन अर्थात्‌ पौद्ठडिक कर्म करके जो रची जाय वह इब्धिय है। यह “ तेन 
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निषूर्त ” इस सूत्र द्वारा घ प्रत्यय कर शदनिरुक़िसे अर्थ निकलता है. । गति नामकर्म या अँगोपांग- 
नामकर्मफी उत्तरोत्तरभेदवाली विशेष प्रकृति हो रहीं स्पर्शन, रसना, आदि इन्द्रियनामक भोमकर्मके 
उदयको निमित्त पाकर स्परशन आदि पांच इच्धियां बन जाती हैं। यहां नामक निमित्त देतु है और 
इच्द्रियां हेतुमान्‌ कार्य हैं अथवा आत्मा ही अनन्त शक्तियोंकों धार रहा परमेश्वर ईंहर है । उस आत्माका 
शापक ढिंग इन्दिय है | इस निरुक्तिका भाष्य इस प्रकार है कि कर्म सम्बन्धसे मलिन हो रहे 
और इसी कारण स्वयं अकेले ही अधीको ग्रहण करनेके लिये असमर्थ दो रद्टे आत्माको अर्थकी उप- 
रब्धि करनेमें जो निमित्त हेतु है वह इन्द्रिय है, अर्थात्‌-उपभोक्ता जात्मा अनन्तशक्तियौसे भरपूर है |: 
स्वाभाषिक अवस्था प्राप्त हीं जानेपर पदाथीके जाननेमें उसको किसी अन्य सद्दायककी अपेक्षा नहीं है। 
फिर भी कर्मोके आधात करके अधिक माझिल हो रहा आत्मा स्वयं अकेझा परदायोफी उपलब्धि 
नहीं कर सकता है। यों उसके सहायक कारणोंको इद्धिय कइते हैं। सम्भव है स्वामी समम्तभद्र 
आचार्यक्रत गन्धदृस्तिमद्वाभाष्यमें यों. इच्द्रियशब्दका निवैचन किया गया होय । “ ऐतिश्यान्वेषका 
विद्वान्सो मार्गयन्तु 


नन्वेयमात्मनोर्यज्ञानमिंद्रियलिंगादुपनायमानमजुमान स्थात्‌ । तथायुक्तं । हिंग॑स्या- 
परिज्ञानेत्ुमानानुदयात्‌ । तस्याजुमानांतरात्परिज्ञाने इनवस्थानुषंगादिति काश्ित्‌। तदसत्‌ । भावें- 
द्रियस्योपयोगलक्षणस्थ स्वसंविदितत्वात्तदव्ंबिनोर्थज्ञानस्य सिद्धे! । न चैतदलुमानं परोक्ष- 
विशेषरूप, विशदत्वेन देशतः प्रत्यक्षताविरोधाद । परोक्षसामान्यमन्यक्ु पुख्यतस्तदिष्टमेव 
परप्त्ययापक्तेस्थ परोक्षत्ववचनात । 


यद्वां कोई शंका उठाता है कि इस ग्रकार तो आत्माके उत्पन्न हो रहा पदाथीका ज्ञान तो 
इन्द्रिय नामक छिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अनुमान हो जायगा | और वह मानना तो युक्त नहीं है। 
क्योंकि इनच्द्रियां अतीछ्िय हैं । पौद्ठलिक बाह्य निर्दत्ति ही इन्रिय है जिसका कि इच्धियों द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं द्वो सकता है | ज्ञापक देतुका परिज्ञान नंढीं दोनेपर अनुमानकी उत्पत्ति ;नहीं होपाती है । यदि 
उस अतीद्धिय इन्द्रिय हैतुकी पुनः साध्य बनाकर अंनुमोंनान्तरसे परिज्ञान करोगे तब तो उस हेत॒को 
भी जाननेके लिये तीसरे, चौथे आदि द्वेतुओंकी कल्पना करते करते !अनवस्था दोषका प्रसंग होगा, 
यहांतक कोई कक्ष कर रहा है | आचार्य कद्ते हैं कि यह) कथन प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि 
८ छ्घ्युपयोगी भाषेद्धियम “” उपयोगस्वरूप भावईन्द्रियां स्वसम्बेदन; प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष कर लीं 
जा चुकीं हैं | अतः उन प्रत्यक्ष की जाचुकी इन्द्रियोंका जनकपनेसे; अवलम्ब छेनेवाले पदार्थज्ञानकी 
पिद्वि दो जाती है। आत्मा और भावेद्धियां अभिन्न हैं |.अतः पर्यीय और पर्यायीकी भेद 
बिवक्षा कर इद्दिय द्वारा हुआ अर्थज्ञान अनुमान , नहीं कहा जा, सकता दे | वह विशद हो “ 
रदा प्रवुक्ष है । जहां साथ्यसे मिन मान डिये गये_देतुसे व्यातिस्मरणपूर्यक, आविशिद साब्यु 
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ज्ञान होता है, षृह अनुमान कहा जाता है, आर्थओों जाननेमें इन्द्रियां निमित्त हो... 
_कांरक देश हैं । जपक देद नहीं हैं | दूसरी बात यह है कि यद्द कोई कोई अनुमान जैनपिद्वान्त 
7 अलुसार विशेषतया परोक्षज्ञान स्वरूप ही नहीं है । एकदेशसले विशदपना दोनेसे अनुमानकों प्रसक्ष- 
पनेका कोई विरोध नहीं है । अर्थते अथीन्तरकों जान छेना रूप परार्थानुमान भले ही सर्वथा परोक्ष 
होगे । किन्तु अभिनिबोधरूप स्वार्थीनुमान तो सांब्यवह्ारिक प्रत्यक्ष भी हो सकता है | हां, सामान्य- 
रुपते परोक्ष हो रहे अन्य अनुमान ज्ञानोंको तो मुख्यरूपसे बढ परोक्षपना हम स्याद्मादियाके यहां 
अरभीष्ट ही किया गया है । क्‍योंकि जो अपनी उत्पत्तिमें अन्य ज्ञानोंड्री अपेक्षा रखता हे उस ज्ञानकों 
परोक्षपना कहा गया है | पहिले प्रकरणोंमें भी इसका विचार हो चुका है । 


कर्य पुनः पंचैवेंद्रेयाणि जीवस्थेत्याह । 

कोई जिज्ञासु पूंछता हे कि आचार्य महाराज ! फिर यह बताओ कि जीवके पांच ही इच्ियां 

हैं, यद् सिद्धान्त किस प्रकार प्रमाणसिद्ध माना जाबे ? ऐसी अभिलाषा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य उत्तर कहते हैं । न 


पंचेंद्रियणि जीवस्य मनसोनिद्रियवतः । 
बुद्ध्यहंकारयोरात्मरूपयोस्ततफलत्वतः ॥ १ ॥ 
वागादीनामतो भेदासिद्वेभीसाधनलतः । 
स्पर्शादिज्ञानकायौणामेवंविधविनिर्णयात्‌ ॥ २ ॥ 


सेसारी जाबके इन्द्रियां पांच ही हैं | क्योंकि द्रव्यमन तो अनिद्धिय है ठथा बुद्धि और 
८ अहँ अहं ” मैं मैं इस प्रतीतिका उछेख करनेवाछा अहंकार भी तो आत्माम्वरूप है । वे बुद्धि 
और अहंकार तो इन्द्रिय और मनके कार्य हो रहे फल हैं। हां, वचन बनानेताले अवयब ( जबां ) 
हाथ, पांव, आदिक अवयवोंकों इस स्पर्शन इद्धियसे भिन्न मानना असिद्ध है ज्ञानका साधन होनेसे 
>स्परी, रस, आदि ज्ञानोंकों कार्य बना रहीं स्पर्शन आदि इन्द्रियोंका ही इस प्रकार पांच भेद रूपसे 
शेषतया निर्णय किया गया है । करमेंद्वियां मा्नीं गयीं वाक्‌ आदिक भले ही क्रियाओंकी साधन हो 
जाय, किन्तु ज्ञानको करानेमें उन बराक आदिकरा कोई उपयोग नहीं है । तभी तो ज्ञान इन्द्रियां पांच 
ही मानी गयीं हैं । 
ने हि मनः पह्ठमिंद्रियं तस्येंद्रियवेधम्योदनिंद्रियलसिद्धेश । नियतविषयाणशींद्रियाणि, 
मनः पुनरनियतपिषयमिति तद्वैधम्ये प्रसिद्ध । करणत्वाद्रिंदरलिंगत्वादिद्रियं मन इति चेत्‌, 
तदँत्र भूमादिनानेकांतात्‌ । तदपि हि करणमात्मनोथोपलब्धों लिंग च भवति न चेंद्रियमिति । 
बुध्यईकारयोरिंद्रियत्वान पंचेवेंद्रियार्णति चेत्‌ न, तयोरात्मपरिणामयोरिंद्रियानिंद्रियफललात । 








कोई विचारशाली पुरुष अपने मनमें खटका उत्पन्न करता है कि छड़ी इद्धिय मन मी तो है, आचार्य 
कहते हैं कि सो नहीं समझना। क्योंकि पांच झद्दियोंसे बिधर्मापन होनेके कारण मनको इब्दिय मिल 
अनिन्द्रियपना सिद्ध है। पांच शद्वियोके विषय स्पर्श, रस, गन्ब, वर्ण, शहद ये नियत हो रहे हें। किम्तु 
फिर मनका विषय कोई निम्नत नहीं है | सभी विषयोंमें मनकी प्रवृत्ति योग्यत्तामुसार मानी गयी है। इस 
कारण “ नोहन्द्रिय अनिश्विय, या न इन्द्रियं ”' यों इन्द्रियका ईषत्‌ प्रतिषिध करनेसे उन इन्द्रियोंका 
बिधर्मपना मनमें प्रसिद्ध हो ही जाता है। यदि कोई यों कद्दे कि अथेकी उपलब्धि करनेमें की आत्मांका 
करण होनेसे मन छठा इच्द्रिय मान लेना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि वह करणत्व या इन्द्रियलिंगलल 
देतु तो यहां धूम, शद्व, आदिक करके व्यभिचार दोष हो जानेसे आदर नहीं पायेंगे। देखिये, मे 'घूम 
आदिक भी आत्माको अथेकी उपलब्धि करनेमें साधकतम हो रहे करण हैं और ज्ञापक देतु मी हैं । 
किन्तु वे इन्द्रिय नही है । हेतु रह गया साध्य नहीं रहा अतः ब्यभिचारदोष आया | फिर भी कोई 
कहें कि बुद्दि और अहंकारको इन्द्रियपना होनेते पांच ही इन्द्रियां नहीं रहीं, सात हो गयीं, प्रन्थकार 
कहते हैं कि यों तो नहीं समझ बैठना । कारण कि आत्माके परिणाम हो रहे वे बुद्धि और जहँकार 
तो झब्द्रिय और अनिन्द्रियके फल हैं | विचारमें प्राप्त हो रहीं इन्द्रियां जड होती हुयी, करण हैं । ये 
महान्‌ अन्तर है । 

वाफपाणिपादपायूपस्थानां कर्मेद्रियत्वान्न पंचैवेत्यप्ययुक्त, तेषां स्पशनांतभावात्‌ । तजा' 
नंतर्भावेक्िसंगात्‌ । 

कप्लि मतानुयायीकी शोक है कि अचनक्रियाका नि्मित्त द रही वाकू इन्द्रिय, द्वाथ, पांव, 
गुदात्थान, जननेद्धिय ये पांच कर्मेद्विय भी हैं | अतः पांच ही इच्धियां नहीं हयीं, ग्यारह हो गयीं। 
श्री विद्यानन्द आचार्य कद्दते है कि सांख्योका यह कहना भी अयुक्त है। क्‍योंकि उन कर्मेन्रियोंका 
स्पर्शन इच्ियमें अन्तर्भाव दो जाता है | हाथ, पग, आदि सब लचाके अबयब हैं । यदि द्वाथ, पैर, 
आदिका उस त्वचा इन्द्रियमें अन्तर्भाव नहीं करोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा अर्थात्‌---कर्म यानी 
क्रिर्याओंकों करनेवाले ओठ, अंगुली, निर्तब, सिर, भोयें, ग्रीवा, आदिकों भी प्रथक इन्द्रियां मानना 
पड़ेगा, जो कि हम तुम किसीको भी इृष्ट नहीं है । 

पेयामामेय बुद्धिसाधनलार्थेद्रियाणां पांचविध्यनिर्णयः कर्तव्यः स्परशादिज्ञानकार्याणि 
हि तानि | तथाहि-स्पशोदिज्ञानानि करणसाधनानि क्ियात्वादिद्रियक्रियाबत्‌ । स्वसंवित्ति- 
क्रिययानेकांत इति चेन्न, तस्या अपि समनस्कानामंतःकरणकारणत्वात्‌ परेषां स्वशक्तिविश्ेष- 
करणत्वात्‌ । न चैकत्रात्यनि कतेकरणरूपबिरोधः प्रतीतिसिद्धत्वादिति 'मिरूपितं प्राझू। ततःे 
स्पशोदिद्ञानभ्यः कार्यविशेषेभ्यः पंचस्यः पंचेन्द्रियाणीति सामर्थ्यात्‌ मनोनिंद्रियं पष्ठमिति सूच- 
फारेण निवेदित भवति। सेनेत्ेव्यबश्थितैयोंगों द्विजिचतुःर्पचेंद्रियाः संज्ञिनअ जसा इति निश्वीयते । 


१३६ तल्माथेश्लोकवातिके 
.... दूसरी बात यह है कि यह्वां उपयोगका प्रकरण है। अतः बुद्धिकों साधनेवा्ली होनेसे पांच ही 
ज्ञानेन्द्रियां हैं। तुमको भी बुद्धि झम्धियाँक्े पांच प्रकारपनका निर्णय करना होगा वे पांच ही इन्द्रियां 
स्पशी, आदि पांच विषयोके हानस्वरूप काययीको करती हैं । उसीरो स्पष्ट कर यों कहा जाता है। 
स्पर्श, रस, आदिके ज्ञान ( पक्ष ) करणसे साथे गये कार्य हें ( साध्य ) क्रिया होनेसे ( हेतु ) 
इन्द्रियोंकी क्रियाके समान ( अन्ययद्शांत ) | कोई इस अनुमानमें दोष उठाता है कि ज्लानकी स्वयं 
अपने आप संवित्ति हो जाती है। किसी अन्य करणकी आवश्यकता नहीं है | यें। खसंबित्ति क्रियामें 
क्रियात्त हेतु तो रद्द गया, किन्तु करणसे साधन होना यह साध्य नहीं रहा | अतः देतुका 
व्यभिचारदोष हुआ । आचार्य कद्वते दें कि यह्द तो न कहना । क्योंकि ज्ञान स्वयंको अपने 
आप जानता है। उस स्वलाबीत्ति क्रियाकी भी मनवाले जीबोंके यहां अन्तरंग करण दो रदे मन इन्द्रिय 
को कारण मानकर उत्पात्ति हो रही है । हां, दूसरे मनरहित जीबोंके अपनी शक्तिविशेषकों करण 
भान कर झानका स्वर्य सम्बेदन हो जाता है, अर्थात्‌-मनवाले जीवोंके ज्ञान, छुख, दुःख, इच्छा आदि 
चेतनात्मक पदायोका ज्ञान तो नोइद्वियमनसे होता है और एक्रेद्धियले लेकर असंज्ञी पंचेच्विय जीकबों- 
तक ज्ञान, सुख, वेदना, इच्छा आदिका ज्ञान उस अन्तरंग विशेष क्षयोपशमरूप करणशक्तिस उपज 
जाता है । बह करणशक्ति आत्मासे अभिन्न हो रहदी आत्माका ही परिणाम है। एक आत्मामें कत्तीपनका 
और करणस्वरूप इन दो धर्मौके ठहरनेका विरोध नहीं है । क्योंकि प्रतीतियोंसे एकर्म कई स्वभावोंका 
स्थित रइना सिद्ध होचुका है। अप्नि अपने दाइपरिणाम करके ईंवनकों जछाती दे, दौपक 
अपनी प्रभासे प्रकाश रहा है, वृक्ष अपने बोझते आप ही झुक गया ३, यहां परिणाम _ और परिणा- 
मीकी भेदबिवक्षासे कर्तापन और करणपन एक ही पदार्थमें ठहर जाता है | इस बातको हम पढिले 
प्रकरणमें विस्तारपूर्वक कह चुके हैं। तिस कारणसे सूत्रकार श्री उमास्वाप्री महाराज करके यद्व सिद्धांत 
निवेदन कर दिया गया हो जाता हे कि इन्द्रियोंक विशेषरूप करके कार्य हो रहे स्पशी आदि 
सम्बन्धी पांच ज्ञानोंसे पांच इन्द्रियां जान छी जाती हैं. तथा पूर्वापर सूत्रोंकी सामथ्यसे छठा अवस्थित 
होनेसे अनिन्द्रिय कहा जानेचाला मन भी इन्द्रिय है| तिस कारण जीवोंका इन ब्यवस्थाको 
प्राप्त हो चुकी पांच इन्द्रियोंकरके सम्बन्ध हो जाता है । दो इच्दियोंका योग हो जानेसे 
सीप, शैख आदि दो इन्द्रिय जीव जान ढिये जाते हैं | स्पशन, रसना, प्राण, तीन इन्द्रियोंके योगसे 
जूआं, खटमल आदि त्रीन्त्विय जीव हैं । उक्त तीन इन्द्रियोंमें चक्षुकी मिला देनेसे भोरा, मकखी, 
आदिक चतुरिन्दरिय प्राणी हैं | तचा, जिद्ा, नाक, आंखें, कान, इन पांचों इच्दियोंके सम्बन्धसे 
छोटी छोटी मेंडओ, मछली, आदि असंही पंचेंद्रियजीव हैं | पांचों वे और छटे मनकोी धार रहे 
छोड़ा, बेछ, तोता, मेना, मनुष्य आदि संझ्षी पं्चेंद्रिय जीव हैं। ऐसा युक्ति, आगम, अनुभव और 
प्रत्यक्ष म्रयाणले निश्चय किया जा रहा है । 
तानि पुनरिंद्रियाणि पौद्लिकान्येकविधान्येवेति कस्पावेदाकूतमपाकुबंशाह । 
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तस्‍्वामीचिन्ताभरणि ्ः हु अभि: १ ३७ 

वे पांच इच्ियां फ़िर जड पुद्ठल्से डी निर्मित की गयीं हैं । आत्म परिणामरूप नहीं हैं तथा 

' बे एक प्रकार है हैं, इस प्रकार इये किसी वैशेषिक या अन्य तटस्थ पण्डितकी कुचेष्ठाका निराकरण 
कर रहे, सन्‍्ते श्री उमास्वामी आचार्य आईत सिद्धान्तको अग्रिमसूत्र द्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


ये पांचों भी इख्रियां द्रव्येश्तिय और भावेन्द्रिय इन भेदोँसे प्रत्येक दो प्रकारवालीं हैं । 

द्विः भकाराणीत्यर्थः प्रकारवाचित्वाद्रिषशहस्थ । शक्तींद्रियाणि व्यक्तींद्रियाणि चेति 
द्विविधानि केचिन्मन्यते, मूर्तान्यमृततानि वेत्यपरे | सृजकारास्तु द्रव्येंद्रियाणि भावोंद्रेयाणि चेति 
चेताले निधायेवमाहः । 

विध शब्दके विधान, प्रकार, युक्त, गत ऐसे कई अर्थ होते हैं | किन्तु इस सूत्रम प्रकार 
अर्थकों कहनेवाले विध शब्दका ग्रहण किया गया है। अतः प्रत्येक इद्रियां दो दो प्रकारबाली हैं। 
यह वाक्यका अर्थ द्वो जाता है | कोई मीमांसक यों मान रहे हैं कि शक्तिरूप इन्द्रियां और व्यक्तिरूप 
इच्धियां इस ढंगसे इन्द्रियोंके दो प्रकार है. अथवा दूसरे कोई पण्डित मूर्त इन्द्रियां और अमूत इन्द्रियां 
इस प्रकार इन्द्रियोंके दो भेद बखान रहे हैं । कान, आकाराखरूप होनेसे अमूर्त हैं शेष चार इन्द्रियां 
और मन मू्त हैं, किन्तु यहां त्वाथसूत्रकों बनानेवाले श्री उमास्वामी महाराज तो प्रत्येक इन्द्रियां द्रब्य 
इन्द्रियस्वरूप और भाव इच्द्रिय स्वरूप हैं, इस प्रकार चित्तमें धारण कर इस “ द्विविधानि ” सूत्रको 
कद रहे हैं। अथीत्‌-किन्हीं वेशेषिक या अन्य विद्वानोंके मतका हम विरोध नहीं करते हैं। 
लब्धिरूप शक्ति इन्द्रिय और व्यक्ति रूप उपयोग अथवा शक्तिरूप इन्द्रियानछिन आत्मप्रदेश और 
पौद्रछिक रचनास्वरूप व्यक्त इन्द्रिय इमको भी अभीष्ट हैं । इन्द्रियोंके मूते अमूत भेदोंका भी हम 
तिरस्कार नहीं करते हैं | रून्धि, उपयोग, ये मत्रेद्धिवां और आत्म प्रदेशरूप निर्द्त्तिकों जैन 
सिद्वान्तमें अमूर्त माना गया है । हां, उन आत्म प्रदेशोंपर रचे गये इन्द्रियाकार पौद्धलिक परिणामकों 
मूर्त इन्द्रिय इ्ट किया हैं | किन्तु ये और इनसे न्‍्यारे अन्य भी भेद, प्रभेद, इन्हीं दो हब्योद्रिय 
और माविन्तिय भेदोंमें गतारय हो जाते हैं । सूत्रकारका यद्द अभिप्राय ध्वनित हो रहा है । 

ययेव॑ कानि द्रव्येद्रियाणीत्याह । 

: कोई प्रश्न करता है कि यदि इस प्रकार द्रव्येंद्रिय और भावेद्विय दो भेद हैं, तो इन्द्रियोंका 

पैहिता भेद द्न्येन्द्रियां कौन हैं ?! बताओ । ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज समाधान- 
कारक सूत्रको कददते हैं। 


निर्ईत्त्यूपकरणे द्रव्येद्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
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१३८ तत्जार्थ छोकवार्तिके 
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पीड़लिक कर्मको प्रेरक निमित्त पाकर कर्त्ता आत्मा जिस आत्मसम्बन्धी या पुद्ठल्सम्बन्धी 
' परिणामको बनाता है. वह निद्षात्ति है तथा निशत्तिका उपकार फरनेवाछा उपकरण होता है। यों 
निशमत्ति और उपकरण यों दो दो भेदस्वरूप पांचों द्रव्येत््रियां हैं । 

निर्वेत्यत इति निईत्तिः सा देधा बाह्याभ्यंतरभेदात्‌ । तत्र विशुद्धात्मप्रदेशबृत्तिरभ्यंतरा 
तस्यामेव कर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुहलप्रचयो बाह्मा । 

अंग्ररक्त निमित्त हो रहे आत्मा कर्ताको परचश करनेवाले प्रेरक निमित्त नाम कर्म करके आत्म 
पुरुषार्थ द्वारा जो आत्मा या पुद्छकी परिणतियां बनवाई जातीं है थे निषृत्तिस्वरूप इन्द्रियां हैं। 
इस प्रकार अन्यात्ति, अतिव्याप्ति, असम्मव, दोषोका निवारण करनेवाले कई विशेषणोंकों छुगाकर 
निर्दत्ति शद्वकी निरुक्तिस निर्दोष अर्थ निक्रा लिया गया है । वह निर्दृत्ति बाह्य और अभ्यंतर भेदोसे 
दो प्रकार है । तिन दो प्रकारोंमें विशुद्ध आत्माके प्रदेशोंका वत्तना तो अभ्यन्तर निर्दृत्ति है| और उन 
आत्मप्रदेश स्वरूप अभ्यन्तर निर्वृत्तिमें ही कर्मोंकत उदयसे ब्रिशेष अत्रस्थाकों श्राम कराया गया पुद्ढछ 
पिए्ड तो बाह्ननि्वति है | अर्थात्‌--अंगुलके असेख्यातत्रें भाग या संख्यातत्ं भरग अथवा संख्यात 
घनांगुल परिमित विशुद्ध आत्मप्रदेशोंक्ी चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिद्बा, लचा, स्वरूप रचना 
हो जाना अम्यम्तर निर्दति है | यद जीवततल्व आत्मक पदार्थ है तथा योग द्वारा प्रहण 
कीं गयी आइ्वाख्रगणाओंमेसे शरीर और खासोच्छासके उपयोगी द्रव्यसे शेष बचे हुये 
स्वल्प बढ़िया पुद्कल द्रब्यकी मसूर, यबनाछी, तिलपुष्प, (या धतूर पुष्प, ) खुरपा* अथवा! 
अपने अपने शरीर अनुस्तार अनेक प्रकार स्परीन इन्द्रिय आकृति ऐसी रचनाकों घार रहा 
पुद्नल प्रचय तो बाह्यनिर्दृत्ति है । यह पुद्दल तत्त्त है, जेसे कि आंखोंके भीतर इख्रिय आकारबाले 
आत्माके चेतन प्रदेश आंखइखियकी अभ्यन्तर निर्ईत्ति है। और उन आत्मप्रदेशोपर उपादान कारण 
आहारबर्गणाका इन्द्रिय पर्यातिस्वरूप आत्मपुरुपार्थ द्वारा बना दिया गया मसूर सारिखा अतीन्दिय 
पुद्रछ विवर्त ते आंखकी वाद्य निर्दत्ति है । यह द्रब्येन्रिय अतीन्द्रिय है | अन्य दर्शनोंमें प्रायः यही 
इन्द्रिय बखानी गयी दे । शेष इन्द्रिय भेदोंकी गहराईतक वे नही पहुँच पाय है। 

उपक्रियतेनेनेत्युपकरणं । तदपि द्विविध वाह्याभ्यंतरभेदात्‌। तत्र बाह्य पक्षपुटादि, कुष्ण- 
सारमंडल्ाय्म्यंतर । निर्नत्तिश्रोपकरंण च निर्व॑त्युपकरणे द्र॒व्येंद्रियमिति जात्पपेक्षमेकवचन । 

जिध अवयव करके शेष आत्म प्रदेश ओर विशेष पुद्ठछ रचनास्वरूप निर्वृत्तिका उपकार 
किया जाता है वह उपकरण इन्द्रिय है। वह उपकरण भी बाह्य और अम्यन्तर भैदसे दो प्रकारका है। 
उनमें बाह्य उपकरण तो नेत्रइन्धियके दोनों पछक, रोमाबढी, आदि हैं. तथा नेत्रऊ भीतरका शुक्ल 
भाग और उसके भी बीचमें पडा हुआ गोछ काछा था तिल अंश ये सब नेत्र झद्धियके अम्यन्तर उप- 
करण है । कृष्णतारका अर्थ चक्षुगेंलक किया जाय | निईत्ति और उपकरण यों इतरेतर योग इल्द्र करने 
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पर निश्ति और उपकरण ये दो द्रव्येद्धिय हैं। यों जातिकी अपेक्षा द्रन्येद्चिय शब्दमें एक वचन कद 
दिया गया है। अन्यथा निरेत्ति और उपकरण इस द्विवचनान्त उद्देश्य दकका सामानाविकरण होनेसे 
दिवचन “ द्रब्येद्चिये ” कदना चाहिये या । अथवा पांचों इन्द्रियोंको द्रब्येन्रियद्री विधि करनेकी 
अपेक्षा द्रन्येन्द्रियणि यह बहुचचनपद प्रयोग उपयोगी पडता | रिल्तु जाति शब्द मानकर एक वचन 
कट्द देनेसे सभी प्रयोजन सिद्ध होजाते हैं । गेंहू मन्दा है, चना तेज है, यहां जातिमें एक बचनका 
प्रयोग है । वैसा ही सूत्रमें जान लेना । 


कुतः पुनस्तानि प्रतिपर्यंत इत्याह । 
वे निर्बेत्ति और उपकरणस्वरूप इन्द्रियां फिर किस प्रमाणसे जानलीं जातीं हैं ! बताइये, ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं। 


दविविधान्येव निर्देत्तिस्मभावान्यनुमिन्चते । 
सिद्धोपकरण।त्मानि तच्च्युतों तद्रिदर्चयुतेः ॥ १ ॥ 


बाह्य, अभ्यन्तर, निर्वृत्ति स्वरूप ओर प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे सिद्ध हो रहे बहिरंग अन्तरंग उपकरण 
स्वरूप दो प्रकारकी दी इन्द्रिेंकी विद्वान अनुमान द्वारा जान रद्दे हैं, यहां व्यतिरेक घट जाता है। 
यदि उन इद्धियोंकी च्युति कर दी जायगी तो उन निर्दत्ति और उपकरणसे उत्पन्न हुई संवरितिओ- 
की भी च्युति हो जायगी | 

बाह्माभ्यंतरोपकरणेंद्रियाणि. तावत्मसिद्धान्येव तश्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनां 
स्पश्नांदिज्ञानानाधुपलंभाव्‌ । बाह्माभ्यंतरनिद्टीत्तिखभावानि चेंद्रियाणि तत एवाजुमीयंते व्यापार- 
वत्खप्युपकरणेंद्रियेष पिषयालोकमनस्सु च संनिहितेषु सत्यपि च भावेंद्रिये कदाचित्स्पशादि- 
ज्ञानानुत्पत्तेरन्यथाजुपपत्तेस्तच्च्युताबेव तद्विदः्च्युतिसिद्धेः । 

' सबसे प्रथम बाह्य उपकरण और अभ्यन्तर उपकरण खरूप इन्द्रियां तो बालक बालिआाओं, 
पद्मु पक्षियों, तकको प्रसिद्ध हो ही रहीं हैं | क्योंकि उन बढ्िरंग, अन्तरंग, उपकरणोंके ब्यापारके 
साथ अन्वय, व्यतिरेककां अनुविधान करनेवाले स्पर्श, रस, आदि ज्ञानोंशी उपलब्धि हो रही है 
कारणके होनेपर कार्यका होना अन्बय है और नियत किये जानेवाले कारणके विना कार्यका न होन! 

के हैं । स्परी, रस, गन्ध, वर्ण, शद्वके ज्ञानॉंका उपकरण इन्द्रियोंके साथ अन्वयव्यतिरिंक बन 
रहों हैं। आत्माक्रों अर्थश्री उपलब्धि करनेमें जो निमित्तकारण पडेगा वह इन्द्रिय है । यह लक्षण 
पहिले बांधा जा चुत है | तथा तिस ही छैेतुसे यानी स्पर्श, आदिके ज्ञानोंकी अन्यथानुपपत्ति होनेसे 
ही बाह्यनिईत्ति और अभ्यन्तरनिदत्ति स्वरूप इच्धियोंका भी अनुमान कर लिया जाता है। 
देखिये, व्यापारको धार रहीं भी उपकरण इच्ध्ियोंक्न होनेपर और स्परी, स्पर्शवान्‌, रस, रसबान्‌ 





आदि विषय्ोंको जाननेके लिये उत्सुक हो रहे मनके सन्िह्षित होनेपर भी तथा लब्धिस्वरूप भावेंद्धियके 
होते इये भी कभी कभी स्पर्श आदिके ज्ञान नहीं उपज पाते हें | वह ज्ञानकी अलुत्पत्ति अन्यथा 
यानी निर्वृत्तिस्वरूप इन्द्रियोंको माने बिना नहीं बन पाती है । अतः निर्दृत्ति स्वरूप इच्द्रियोंकी 
ध्युति होनेपर ही उन स्पश आदिके ज्ञानोंकी च्युति हो जाना ऐिद्ध है। इस प्रकार अबियाभावी 
हेतुसे निर्दृत्ति इन्द्रियां सिद्ध कर दी गयी हैं । पांचों इच्धियोंमें और मनमें भी दोनों प्रकारके निर्शृत्ति 
और उपकरणोंको समझ छेना चाहिये । 
कानि पुन्भवेन्धिया्णीत्याह । 

दो प्रकारकी इन्द्रियोंमें पिछलीं भावेद्धियां फिर कौन हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 

भद्दारान अप्रिम सूत्रकों कदते हैं। 


लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम ॥ १८ ॥ 

लब्धि और उपयोग स्वरूप भावेंद्रियां है । भावाथ-पांचों इन्द्रियां और छठे मनके भावेंद्रिय 
रूपसे प्रत्येकके लब्धि और उपयोग ये दो दो भेद हो रहे हैं | 

इन्द्रियनिषवत्तिदेतुः क्षयोपशमाविशेषो लब्धिः तन्निमित्त: परिणामविशेष उपयोगः छन्पि- 
श्रोपयोगश्र रूब्ध्युपयोगी भावेंद्रियमिति जात्यपेक्षयेकचन । 

द्रव्य इच्द्रियोंक निद्वत्ति ( बनाने ) का निमित्त कारण हो रहा क्षयोपशाम शेष तो लब्धि 
है। अर्थात---ज्ञानावरण कर्मीके क्षयोपशमसे हुयी विशुद्धि द्वारा आत्मा इन्येंद्रियोंका सम्पादन करता है। 
जिस आत्माके पास स्पर्शीन इच्द्रियावरण कर्मका क्षयोपशम द्वोगा उस आत्माके केबल एक ही स्पशन 
द्रव्य इन्द्रिय बनेगी । मनुष्य जीकके विम्रह्मगतिमें छऊ इब्तियोका क्षयोषशम हो रहा है | अतः गर्भा- 
वस्थामें जन्म छेते द्वी छऊ द्रव्येद्रियोंका बनना प्रारम्भ हो जाता है तथा उस छब्धिको निमित्त मान- 
कर हुआ आत्माका परिणामबिशेष तो उपयोग है | छब्धि और उपयोग यों इन्द्र समास करनेपर 
८ रब््युपयोगी ”' यद्द पद बन जाता है। ये दोनों भाव इन्द्रिय हैं, ऐसा वाक्‍्यार्थ कर लिया जाता 
है | छह इन्द्रियोंके दो दो भेद होकर बारह भावेंद्रियां ढें। फ़िर भी जातिकी अपेक्षा करके “भावेंद्रियम”” 
ऐसा वचन सूत्र कह दिया है । एकेंद्रियसे लेकर संज्ञी पल्चेंदियप्थत अनेक रूब्ध्यपर्यातकत जीबोंके 
भी द्रब्येंद्रियोंका बनना प्रारम्भ हो जाता है | पूर्णता नहीं द्वो पाती है । तदनुस्तार उनके लब्धिरूप 
इन्द्रियां मानी जाती दे । 

कुतः पुनस्तानि परीक्षका जानत इत्याह | 

परीक्षक विद्वान फिर उन भावेंद्रियोंको किस प्रमाणसे जानते हैं ः ऐसी जिज्ञासा होनेपर 

श्री विद्यानंद स्वामी उत्तर कहते हैं । 
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भावेन्द्रियाणि लुब्ध्यात्मोपयोगात्मानि जानते । 
स्वार्थसविदि योग्यलाबयाएतलाच संविदः ॥ १ ॥ 
छब्धिस्वरूप और उपयोगस्वरूप द्वो रहीं भावेंद्रियोंकी पण्डितजनन जान रहे हैं ( प्रतिज्ञा 
वाक्य ) स्वर और अर्थके ज्ञानमें योग्यता होनेसे तथा सम्बिचिके व्यापार युक्त इोनेसे ( हेतु ) 
अर्थात्‌-स्वार्थस्रम्बित्तिकी योग्यतासे लब्धिस्वरूप भावेद्रियका अनुमान हो जाता है और सम्बित्तिके 
व्यापारसे उपयोग आत्मक इन्द्रियॉंका अनुमान कर लिया जाता है । 


लब्धिस्वभावानि तावद्धावेंद्रियाणि स्वायेसंवित्ती योग्यत्वादात्मनः प्रतिपर्धते । न हि 
तत्ञायोग्यस्यात्मनस्तदुत्पात्तिराकाशवत्‌ स्वायसंविदोग्यतैव च लब्धिरिति रब्धीद्रियसिद्धिः | 
उपयोगस्व॒भावानि पुनः स्वा्यसंविदों ज्यापृतत्वाबिशथन्वंति । न ह्ज्यापृतानि स्पश्नीदिसंवेद- 
नानि पुंसः स्पश्ोदिषरकाशकानि भवितुमहति सुधुप्तादीनामपि तत्मकाशनप्रसंगात्‌ । 

प्रथम ही लब्धिस्वरूप छह भावेद्धियां तो स्वार्थोंकी संवित्ति करनेमें योग्यतासे आत्माके हो रही 
समझ ली जातीं हैं या विद्वान्‌ इन्द्रियोंको समझ लेते हैं । उस स्वार्थसम्बेदनमें अयोग्य हो रद्दे आत्माके 
उन विशुद्धिस्वरूप लब्धियोंक्री उत्पत्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि आकाश द्रब्यके क्षयोपशम विशेष 
नहीं उपजता है । और स्वार्थसमम्बित्तिकी योग्यता द्वी तो लब्धि है। इस प्रकार अनुमान प्रमाणसे लब्धि 
स्वरूप इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है तथा फिर उपयोगस्वरूप दूसरीं भावेद्धियोंकों स्वार्यसम्बित्तिका 
व्यापार ऋरनेसे पण्डितजन निर्णीत कर छेते है। व्यापाररहित हो रहे स्पर्श आदिके सम्बेदन तो 
आत्माको स्पर्श आदिके प्रकाशक नहीं हो सकते हैं । अन्यथा गाढ सोती हुयी अवस्थावाले या मूर्छित 
हो रहे आदि पुरुषोंको भी उन स्पर्श आदिके प्रकाश जानेका प्रसंग हो जायगा । अतः ब्यापार कर- 
स्पश आदिको प्रकाश रहे ज्ञान या दर्शन तो उपयोगर्नरूप भावेन्द्रियां हैं । 


स्वार्थप्काशने व्यापृतस्य संवेदनस्योपयोगत्वे फलत्वादिद्रियत्वानुपपत्तिरिति चेन्न, कारण- 
धर्मस्य कार्यातुइतेः । न हि पावकस्य प्रकाश्कत्वे तत्कार्यस्य .प्रदीपस्प प्रकाशकत्व॑ विरुध्यते । 
न च येनेव स्वभावेनोपयोगस्येंद्रियत्व तेनेव फलत्वमिष्यते यतो विरोधः स्थात्‌ू, साधकतमत्व- 
स्वभावेन हि तस्‍येंद्रियव्यपदेशः क्रियारूपतया तु फलत्व॑ प्रदीपयत्‌ | प्रदीपः प्रकाश्षात्मना. 
प्रकाश्यतीत्यत्र हि साधकतमः प्रकाशात्मा करण क्रियात्मा फरूं स्वर्दजात्मा कर्तेति प्ररूपितमाय॑ । 

किर्सीकी शैका है कि स्वार्थोके प्रकाशनेमें व्यापार युक्त हो रद्दे सम्बेदनको उपयोगपना मान- 
नेपर फल होजानेके कारण इन्द्रियपना नहीं बन सकता है, अर्थात्‌-इन्द्रियांका फल उपयोग है; वद्द 
भल्य करणस्वरूप इन्द्रिय कैसे हो सकता है ! आचार्य कद्दते हैं यह ते न कद्दना.। क्योंकि आरकोंके 
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इन्द्रियपनेका व्यवहार हो जाता है | देखो, अप्निको प्रकाशकपना माननेपर उस अप्लिके कार्य हो रहे 
दीपकको प्रकाशकपना फिरुद्ध नहीं पडता है ।एक बात यह है कि जिस ही स्वभाव करके उपयोगको 
इक्थियपना केदा जाता दे उस ही स्वभाव करके फलपना इृष्ट नहीं किया जाता है, जिससे कि विरोध 
दोष हो जाय। देखो, स्वार्थसम्बित्ति क्रियाकों करनेमें प्रकृष्ट साधकपन स्वमाव करके दी उस उपयोगको 
इन्दियलका व्यपंदेश है और क्रियास्वरूप द्वोनेंस उपयोगकों फलपनेका निरूपण है । प्रदीपके समान। 
एक पदार्थमें भी करणपना और फलपना घटित द्वो जाता है, अर्थात्‌--प्रदीप ( कर्ता ) अपने प्रकाश 
स्वभाव करके ( करण ) पदाय्ौको या स्वयंको ( कर्म ) प्रकाश रहा है ( क्रिया )। यहां इस वाक्यमें 
प्रकाशन क्रियाका साघकतम द्व रह्या प्रकाशस्वरूप करण है और प्रकाशन क्रियास्वरूप फल ६ तथा 
स्वतंत्र हो रहा प्रदीप आत्मक करती है | इस बातकों हम कई बार निरूपण कर चुके हैं। इन्द्रिय शब्दका 
अर्थ उपयोगमें प्रधानतासे विमान है | कर्थंचित्‌ भेद,, अभेद, होनेसे उपयोगमें कितने ही अनेक 
स्वभाव घटित हो जाते हैं । 
कि व्यपदेशलक्षणानि तानींद्रियाणीत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि उन इन्द्रियोंका नाम निर्देश क्या है ! और किस लक्षणवार्ली थे इन्द्रिया 


हैं! इस प्रकार बुभुत्सा द्वोनेपर शिष्पके प्रति श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्र द्वारा इच्द्रियोंके 
नाम कीर्त्तन, आनुपूर्वी और निरुक्तिपूर्वक लक्षणको कद्द रहे है। 


स्पशनरसनप्राणचक्षु/श्रोत्राणि ॥ १९ ॥ 


जिससे छुआ जाय ऐसी स्पशन इन्द्रिय १ आत्मा जिससे रसको चाटे यानी पुद्ठलके स्थादको 
जाने ऐसी रसना इच्द्रिय २ सूंघनेम आत्माकरा ढेतु बन रही प्राण इन्तरिय ३ अथीको देखनेमें आत्माका 
निमित्त हो रही चक्षु; ४ तथा आत्माको शद्य सुनानेबाठा कान ५ इस प्रकार पांच इच्तियां है। 

स्पशनादीनां करणसाधनत्व॑ पारतंत्र्यात्‌ कर्द्साधनस्ब॑च खातंत्र्याह्वहुलबचनात्‌ । 
तैनान्वर्थसंब्राफरणादिवेव्यपदेशान्येबेलक्षणानि च पंचेंद्रियाणीत्यभिसंबंध! कर्तव्य; । 

सूत्रमें कद्दे गये स्पश आदि शबद्बोंको ऋरणलाधनपना है । क्योंकि वे परतंत्र हैं. और स्वतंत्रता 
दोनेसे स्पशन आदि शाद्व कतामें भी साथ लिये जाते हैं। भावार्थ--तुदादि गणडरी ' पद संत्परीने'! 
धातुसे करणमें युट्‌ प्र्यय करनेपर स्परीन शाद्ट साध लिया जाता है। चुरादि गणक्ी “* रस आखादन- 
स्लेहनयो: ”” धातुस करणमें युट्‌ प्रयय कर देनेपर रसन शब्व बन जाता है । 'भ्यादि गणकी 
४ ब्रा. गन्धीपादाने “ धातुसे युट्‌ प्रयय करनेपर प्राण राह्न सघ जाता है। अदादि गणकी 
* अश्षीम्‌ व्यक्तायां वाचि “ घातुत उतति प्रद्यय कर देनेते चक्षुः शद्व साधु हो जाता है। म्थादि 


तंत्ार्यचिन्तामणिः १४३ 
गणीय “ श्र श्रवण ” घातुसे श्र प्रत्यय करनेपर श्रोत्र शदह्की सिद्धि दो जाती है। ह्ानंकी 
उत्पत्तिमें इन्द्रियां करण हैं । अतः परतंत्रपनेकी विवक्षासे करणमें युट्‌ आदि प्रत्ययोंकी कर छेना। 
ढां, स्पर्शन इन्द्रिय छू रही है, रसना इच्धिय चाट रही है, यों खतंत्रताकी विवरक्षा होनेपर कर्त्तमें 
भी उक्त पांचों शबद्बोंको साध लिया जाता है। “ थुड्ब्या बहुलम्‌ ”” यहां “ बहुढू ” बचनसे 
कत्तोमें भी युट्‌ प्रत्ययकी विधि हो जाती है तिस कारण इन रपटन आदिकोंकी शद्व निरुक्तिके 
अनुसार अर्थवाचक संज्ञा कर देनेसे इस प्रकार स्पशन, रसन, आदि ज्यपदेशको धारनेवाढ़ीं ये 
इच्द्रियां हैं । यें। शद्वार्थ कर लिया जाय तथा निरुक्ति अनुस्तार निर्दोष लक्षण घट जानेसे इस प्रकार 
लक्षणवालीं भी पांच इन्द्रियां हैं। इस ढंगसे पूर्व सुन्नोकों मिछाकर वाक्याथैका सम्बन्ध कर लेना चाहिये। 


स्पर्शनस्य ग्रहणमादी शरीरव्यापित्वात्‌, वनस्पत्यंतानामेकमित्यत्राभीएत्वात्‌ सर्वसंसा- 
रिपूपलब्धेश्व । ततो रसनप्राणचक्षुपां ऋमवचनम्ृत्तरोत्तरात्पत्वात्‌, श्रोत्रस्यांते बचने बहूप- 
कारित्वात्‌ । रसनर्माप वकतृत्वेन बहूपकारीति चेत्‌ न तेन श्रोत्रमणालिकापादितस्योपदेशस्यो- 
चारणात्‌ तत्पारतंत्यस्वीकरणात्‌ । सर्वज्षे तदभाव इति चेन्न, इन्द्रियाधिकारात्‌। न हि 
सर्वज्षस्थ श्रब्दोचारणे रसनव्यापारोस्ति तीर्थकरत्वनामकर्मोदयोपजनितत्वात्‌ भगवत्तीर्यफराब- 
गमस्य करणव्यापारापेक्षत्वे ऋमप्रवृत्तिससंगात्‌ । सकलवीयातरायक्षयात्र ऋमप्श्त्तिस्तस्पेति 
चेत्‌, तत एवं करणापेक्षापि मा भूत्‌ | ततः सूक्ते श्रोत्रस्यांते वचन बहूपकारित्वादिति | 

सम्पूण पौद्गलिक शरीरमे ओत, पोत, ज्याप रही होनेसे स्पशन इन्द्रियका सम्पूण्ण इन्द्रियोंके 
आदिमें प्ह्ण किया गया है और “ पृथ्वीसे लेकर , वनस्पतिपयेत जीवोंके एक, प्रधान, या प्रथम 
स्पर्शन इनच्द्रिय है, ”” इस प्रकार यद्वां भविष्य सूत्रमं अभीष्ट होनेसे भी सबके पहिले स्पशन इन्द्रियका 
प्रहण है | सबसे बडी बात तीसरी यह है कि संपूर्ण संसारी जीबोंमे स्पशन इन्द्रियकी उपलब्धि हो 
रही है । अतः नाना जीबोकी अपेक्षा व्यापक होनेसे आदिमें स्पशनका उपादान सूज्रकारने किया है। 
उसके पीछे रसना, प्राण, और चक्षुः इन तीन इन्द्रियोंका क्र वचन किया है | क्योंकि उत्तर 
उत्तर थोड़े प्रदेश अथवा थोडे थोडे स्वामी हैं | अर्थात्‌-““चक्खू सोदं घाणं जिम्भायारं मसूरजवणाली । 
अतिमुत्तखुरप्पसम॑ फास तु अणेय संठाणं ॥ अंगुलुअसंखभाग संखेब्जगुणं तदो विसेसह्ियं । 
तत्तो असंखगुणिदं अंगुरुसंखेज्जयं तत्तु ” इन गोम्मटपतार जीवकाण्डकी दो गाथाओंके अनुसार सब 
से थोडे प्रदेश चक्षुःके माने हैं | चक्लु:से श्रोत्र इन्द्रियके प्रदेश संस्यात गुणे हैं । श्रोत्र इच्द्रियने 
जितने आत्मत्रदेशोंको घेरा है, उनसे पल्यके असंख्यातमें भाग अधिक आशत्मप्रदेशोंक्ों प्राण इचियने 
घेरा है। प्राण इन्द्रियसे जिव्दाका अवगाह असंख्यात गुणा है। इस प्रकार रसना, भाण, और चद्तुःमें 
प्रदेशोंकी सेल्या उत्तरोत्तर अल्प दै। ढां, श्रोत्रके प्रदेश चक्षुसे अधिक हैं। उसका अभी कथन ही नहीं 
है। तथा “ वितिचपमाणमसंखेणवद्दिदपदरंगुलेणहिदपदरं ”.इस गाथा अनुसार द्वीन्द्ियोंकी अपेक्षा 
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असीम 


श्रीन्द्रिय जीव और त्रीन्द्रियोंकी अपेक्षा चतुरिद्धियोंके धारी जीव भी थोड़े थोडे हैं । सर्व इन्द्रियोंके अँतमें 
कर्ण इचह्रियका कथन यें किया गया है कि सभी इन्द्रियोंकी अपेक्षा श्रोत्र इन्द्रिय इस 
'जीवका बहुत उपकारी है। कानोंसे उपदेशको सुनकर अनेक जीत्र द्वितकी प्राप्ति और अहि- 
तका परिहार कर ठेते हैं | उत्कृष्ट ज्ञानी या तल्वज्ञाना बन जाना कानोंस ही साध्य हो 
रहा कार्य है। सभी मोक्षगामी जीव कानेंसे उपदेशको सुनकर देशनार्लन्धि द्वारा साक्षात्‌ 
था परम्परास मुक्तिलाभ कर सके हैं। जीवको विशेषज्ञ बनानेवाला श्रोत्र ही है। यहां किसीकी शंका है 
कि रसना इच्धिय भी तो वक्तापने करके बहुत उपकारी हो रही है। स्वर्ग या मोक्षके उपयोगी पर्दोंका 
उच्चारण करना, अध्ययन करना, जाप्य देना, इनमें रसना इन्द्रिय कारण है । अतः रसना ही अन्‍्तमें 
कडनी चाहिये । आचार्य कहते हैं यह तो न कहना । क्योक्रि तुमने श्रोत्रकों बहुत 
उपकारी स्वीकार कर पुनः रसनाका भी बहुत उपकारीषना आपादान किया है । अतः 
तुम्हारे मुखसे ही हमारी बातका समर्थन हो जाता है। एक बात यह भी है कि श्रोत्रकी 
प्रेणालिकासे विषयको निर्णीत कर पुनः उस रसनासे उपदेशका उच्चारण होता है । अतः रसनाकों 
ओत्रकी परतेत्रता तुमको स्वीकार करनी पडेगी | यहां रसन शब्दसे जिद्वाका खुरपाके समान 
रम्बा, चोडा, मोटा उपकरण छेना, कर्मेच्वियोंकी माननेबराढे जिसको कि वाकू इब्दसे पकडते 
हैं । सच पूछो तो रसना केवर स्वाद लेनेमें चरितार्थ हो रही हे | हा, चर्मकी जिब्हा वक्तापनेमें 
व्यापार करती है । यों बोलनेमें उपकरण हो रही जिव्दाने श्रोत्र इन्धियकी पराधीनता अडगीकार 
कर रक्खी है । पुनः यहां कोई यो शंका करता है कि सर्वज्षमें उम्च श्रोत्रकी परतैत्रताका अभाव है । 

अर्थात्‌-सर्वज्ञ मगवान्‌ तो श्रोत्रेद्वियके बछाधानसे अन्य वक्ताओसे पदार्थका निर्णय कर पुनः वक्तापन 
को प्राप्त नहीं होते हैं। किन्तु स्वज्ञदेव तो ज्ञानावरणका क्षय हो जानेसे केवछज्ञानको उपजाकर वक्ता- 
पन करके सम्पूर्ण शा्रोंका उपदेश कर देते हैं | अतः रसना ही बहुत उपकारक प्रतीत होती है । 

प्रभ्थकार कद्दते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि यहां प्रकरणंग इच्रियोका अधिकार चछा आ रहा 
है । अतः जिन जीवोंमें इद्धियोंते किया गया द्वित, अहित, उपदेश है, उन जीबोंके प्रति श्रोत्र इन्िय 
अधिक उपकारी मानी गयी है। अतीद्धियज्ञानधारी सर्वज्ञ देवकी बात न्यारी है। सामान्य पुरुषोंमें 
देखी गयी टेवका विशिष्ट पुरुषोंमें भी आपादान नहीं करना चाहिये | दूसरी बात यह है कि उच्चारण 

करनेमें सर्वश्षके रसना इद्धियका व्यापार नहीं है। नामकर्मकी विशेष प्रकृति तीभकरत्वके उदयसे भग- 

बानके सर्व अंगेंसे निकल रही मेघगर्जनके समान दिव्यध्वनि भब्योंके भाग्ययशा उपज जाती है। 

अत्त: सर्वज्ञकी वकतृत्व कछामें रसनाका कोई व्यापार नहीं है| हां, अन्य वक्ताऔकी वचनकलामे रसना 

को श्रोत्रकी पराधीनता अनिवार्य है | वे वक्ता पाहिझे अपने गुरुओंसे स्वकीय श्रोत्र द्वारा वाच्यार्थका 

निर्णय कर पश्चात्‌ जिष्हास उपदेश देते हैं । भगवान्‌ तीर्थकरके ज्ञानको यदि इन्द्रियोंके व्यापारकी 

श्रपेक्षा मानी जाबेंगी तो ज्ञानमी क्रम कंमसे ग्रद्गत्ति होनेका असंग होंगा। जोकि किसी भी सज्ञवादीको 





तत्ताकीचिन्ताभमि: १४५ ; 
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इष्ट जहीं है। सर्वेज्ष देव युगपत्‌ ब्रिकोक त्रिकाल्वर्ती पिदा्थौका प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं। यदि कोई यों 
कहें कि सम्पूण्णे बीयान्तराय कर्मोका क्षय हो जानेसे उस सर्वेज्ञके ज्ञानकी ऋमले प्रकृति नहीं होगी । 
अनन्तशाक्तिद्वार सबका ज्ञान युगपत्‌ हो जायगा | यों कहनेपर तो आचार्य ऋढ़ते हैं क्रि तिस दी 
कारणसे अर्थात्‌--बीर्यान्तरायका क्षय हो जानेसे ही सर्वश्ञके ज्ञानको इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी नहीं होवे। 
सर्वक्षके ज्ञानमें प्रथम इन्द्रियोंकी अपेक्षा मान कर प्रीछे अनन्त वॉर्य होनेसे क्रम प्रबृत्तिका रोकना छिष्ट 
कल्पना है । तिस ही ते तो दइमने बहुत अच्छा यो कहा था कि बहुत उपकारी होनेसे उमास्वामी 
मद्दाराजने सर्व इद्धियोंके अन्तमें ओ्रोत्रका कथन किया है इस प्रकार प्रकरणको तमाप्त कर दों ती अच्छा है। 


एकैकबृद्धिज्ञापनाथ वा स्पर्शनादिक्रमवचन । 

अथवा यह ऐिद्वान्त उत्तर सबसे अच्छा है कि भविष्य चौथे सूज्रमें छट, चींटी, भोंरा, मनुष्य, 
आदिकोंके एक एक बढी हुयीं इन्द्रियां कहीं जात्ंगी | अतः एक एक इख्रियक्ी योग्यतानुसार बृंद्धिकों 
समझानेके ।डिये स्पशन, रसन, आदि इख्ियोंका ऋ्रमसे वचन किया गया है। अन्यथा इन्द्र करनेपर 
अल्प अक्षरवाली या पूज्य इन्द्रियका पह्विले प्रयोग हो जाता। बात यह है कि जीवोंके इन्दियोंकी बृद्धि 
जिस जिस ऋमसे हुई हे, उसी ढंगसे सूत्रमें इन्द्रियोंका पाठक्रम है । 

कुतः पुनः स्पशनादीनि जीवस्य करणान्यर्थोपलब्धावित्याह । 

यहां कोई जिज्ञासु पुनः पूछता है कि जीवके अर्थकी उपलब्धि करनेमें स्पहीन आदिक इन्दरियों 
करण हो रहीं हैं, यह किस प्रमाणसे निर्णय किया जाय ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अप्रिम वार्तिक द्वारा समाधानकों कहते हें । 

स्पशनादीनि तान्याहुः कतुः सांनिष्यवृत्तितः । 
क्रियायां करणानीह क्मवेचित्यतस्तथा ॥ १॥ 

कर्ता आत्माके सनिकट वर्तीपनसे प्रवृत्ति करनेसे आचार्य उन स्पशन आदिकोंको शप्ति क्रियामे 
करण कह रहे हैं तथा कर्मीकी विचित्रतासे वे इन्द्रियां भावेंद्रिय हो रहीं हैं, अर्थात्‌---मामकर्मकी 
विचित्रतासे उत्पन्न हुयी द्रब्य इन्द्रियां तो ज्ञान करनेमें आत्माकी करंण हो जातीं हैं और ज्ञानावरणं 
तथा वीर्यान्तरायके क्षयोपशमकी विचित्रतासे वे इन्द्रियां भावेन्द्रिय हो जाती हें । 

स्पश्नादीनि द्रव्येंद्रियाणि तावश्नामकर्मणों वैचित्र्याद्यपलब्धेरात्मगः स्पशीदिपरिच्छे- 
दनकियायां व्याभियमाणस्य सांनिध्येन बत्ते: करणानि छोके प्रतीयंते । भावेंद्रिणाणि पुनस्‍्त- 
दावसुणवीरयोतरायक्षयोपशमस्य वैचित्र्यादिति मंततव्यं । 

जगतक़े विधाता नामकर्मकी विचित्रता, चमत्कृति, आदि देखी जा रही हैं। अतः स्पर्शन 


आदिक पांच द्रब्येद्रियां तो स्पशी, रस, आद्िकी परिब्छित्ति क्रियाकों करनेमें साधकतम हो रहीं कर्चा 
49 
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आत्माकी सहायक कारण हैं | क्योंकि परिक्छित्ति क्रियामें व्यापार कर रहे आत्माके निकटबर्त्तीपने 
करके वर्तनेके कारण वे इन्द्रियां छोकमें करण द्वो रहीं जानी जाती हैं | हां, फिर उन उन स्परीक्षान, 
रसज्ञान, आदिका आवरण करनेवाले ज्ञानावरण और वीयौन्तराय कर्मीके क्षयोपशमकरी बिचित्रतासे वे 
इच्दियां आत्मपरिणति स््रूप भावेन्द्रियां हैं, ऐसा मान ठेना चाहिये। 

तेषां परस्पर तद्तश्व भेदामेद पत्यनेक्रांतोपपत्तेः। न हि परस्परं तावदिद्वियाणामभेदेकांतः 
स्पर्शनेन स्प्शस्येव रसादीनामपि ग्रहणपसक्तेरिंद्रियांतरपकल्पनानर्थक्यात्‌ । कस्यचिद्रेकस्पे 
साकल्ये वा सर्वेषां वेकल्यस्य साकल्यस्य वा प्रसंगात्‌ । नापि भेदेकांतस्तपामकत्वसकलनब्ञान- 
जनकत्वाभावप्रसंगात्‌ । संतानांतरेंद्रिययत्‌ | मनस्तस्य जनकमिति चेन्न, इंद्रियनिरपेक्षस्य तज्ज- 
नकत्वासंभवात्‌ ! इंद्रियापेक्ष॑ मनोलुसंधानस्य जनकमिति चेत्‌, संतानांतरेंद्रियापेक्ष कुतो न 
जनक ? पत्यासत्तेरभावादिति चेत्‌, अन्न का प्रत्यासात्तिः? अन्यत्रैकात्मतादात्म्यादेशकालभाव- 
प्रत्यासत्तीनां व्यभिचारात॒ | ततः स्पर्शनादीनां परस्पर स्यादभेदों द्रव्याथादेशात्‌, स्पाह्लेदः 
पर्यायार्थादेशात्‌ | 

उन स्पशीन आदि इम्द्रियोका पररपरमे और उस उस इन्द्रियवाडे आत्माके साथ भेद तथा 
अभेदके प्रति अनेकान्त बन रहा है। अर्थात्‌--इन्द्रियोंका परस्परमें कथाचिद्‌ भेद, अभेद है तथा इन्द्रिय 
वाले आत्माके साथ भी इच्द्रियोंका कथाचित्‌ भेद अभेद है। सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद नहीं है। 
देखिये, इन्द्रियोंका परस्परमें एक दूसरेके साथ एकान्त रूपसे अभेद मानना तो ठीक नहीं पडेगा । 
क्योंकि स्पशन इच्त्रियसे जेसे स्पशका ग्रद्ण हो रहा है, बेसे ही अक्लेली स्पर्शनसे रस, गन्ध, आदिकों- 
के भी ग्रहण दो जानेका प्रसंग होगा । जब स्पश, रसना, प्राण, आदि सभी इन्द्रियां अभिन्न हैं तो 
ऐसी दशामें स्परशनके अतिरिक्त अन्य इद्धियोंकी कल्पना करना ब्यर्थ पडेगा । दूसरी बात यह हैं कि 
किसी एक इन्दियकी विकझता या सकलता द्वो जानेपर सभी इच्धियोंकी विकछता या सफलता हो जाने- 
का पसंग द्वोगा | आंख या कानके टूट जानेपर सभी इच्द्रियां नष्ट श्रष्ट हो जाय॑गीं, एकेन्द्रिय जीवके 
भी पांचों इन्द्रियां बन बेढेंगीं। अतः इन्द्रियोंका परस्परमें सर्वथा अभेद मानना उचित नहीं | तथा उन 
हन्द्रियोंका परस्परमें एकान्त रूपसे भेद भी नहीं मानना चाहिये। क्‍योंकि एकपन और सकलमन रूपसे 
ज्ञानकी उत्पाति करानेके अभावका प्रसंग द्वो जायगा। जैसे कि अन्य सन्‍्तान यानी दूसरी दूसरी 
भत्माओंकी इन्द्रियोंमें एकत्व रूपसे संकछन ज्ञान नहीं हो पाता है । भावार्थ-देवदत्तसे जिन 
दत्त सर्वथा मिन्न है । देवदत्तने अपनी चक्षुते घटको देखा, जिनदत्तने स्वकीय स्पर्शन झद्वियसे घटकों 
छआ, ऐसी दरामें जिनदत्त यों नहीं कह सकता है कि जो ही मैं देखनेवाला था वही मैं घटकों छू 
रहा हूँ | कारण कि सर्वथा मित्र ज्ञाताओमें था उनकी इद्धियों द्वारा हुये ज्ञानोंमें जोडनेबाठा संकलन 
क्ञान नहीं बनता दे | उसी प्रकार इच्धियोंका भेद माननेपर जो ही मैं देख चुका हूं वही में क्ूरदा 


तत्वार्बचिन्तामणिः १४७ 
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हैँ, ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान नहीं द्वो सकेगा | यदि कोई यों कढ्ढे कि दरीन और स्मरणकों कारण 
मान कर हुये उस प्रत्यभिज्ञाका जनक तो मन दै। इच्त्रियोंका अधिष्टापफा मन परस्परकी 
योजना कर देता है। आचार्य कद्दते हैं कि वह तो न कद्दना, क्‍योंकि इन्द्रियोकी नहीं 
अपेक्षा रखनेवाढे मनको उस प्रत्यभिज्ञाका जनकपना अप्म्भव है | यदि वैशेषिक 
यों कहें कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा रख रह्दा मनः तो प्रत्यभिज्ञानका जनक द्वो जायगा। यों कद्दनेपर तो हम 
जैन कहँगे कि तब तो सर्वथा भेद पक्षमें अन्य आत्माओंके इच्धियोंकी अपेक्षा रख रद्दा मन भा क्यों 
नहीं प्रत्यभिज्ञाकका जनक हो जाय १ अर्थीत---देवदत्तके देखे हुयेका यज्ञदत्तको अनुसन्धान द्वो जाना 
चाहिये | एक आत्माकी भिन्न भिन्न इब्दियोंके समान दूसरे आत्माओकी इन्द्रियोंका अधिष्ठायक मन ही 
जाय । यदि भेदवादी वैशेषिक यों कहें कि सम्बन्ध विशेषके न होनेसे वह मन अन्य आत्मार्थोंके 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रख सकता है। हां, प्रकरणप्राप्त आत्माकी पांचों इद्धियोंके साधन इस मनका 
कोई विशेष नाता है| अतः उन इच्दियोंके विषयोंकों अन्वित कर देता है, अन्यके बिषयोंको नहीं, यों 
कहनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि भाई, एक आत्मद्रब्यके साथ तदात्मकपन हो जानेके अतिरिक्ति यद्दां 
प्रकरणमें दूसरी भला व्यापक ( नाता या सम्बन्ध ) हो सकती है : देशुप्रत्यासत्ति, काल 
प्रत्यासत्ति, भावप्रत्यासत्ति, इनका तो व्यभिचार देखा जाता दे । अर्थात्‌--पांचों इन्द्रियोंकी एक द्रव्य 
( आत्मा ) प्रत्यातत्ति माननेपर तो देवदत्तकी पांचों इद्धियोंमें अनुसंधान होना घट जाता है । साथमें 
सन्‍्तानान्तरोंकी इन्द्रियोंमें परस्पर अनुसन्धान होनेका भी निराकरण हो जाता है। किन्तु देशप्रत्यासत्ति 
मान छेनेसे इष्टकी सिद्धि और अनिष्टका दूषण ये नहीं बन पाते दैं। एक परीक्षा भवनमें बैठे हुये एक 
देशवरत्ती अनेक छात्रोंमें परस्पर अशुसत्धान द्वो रहा नहीं देखा गया है | हां, यदि सूक्ष्मतासे विचार 
करोगे तब तो एक देवदत्तके शरीरमें आंख, कान, नाक, जीभका भी न्यारा न्यारा स्थान नियत है। 
उनमें अनुसंधान नहीं हो सकेगा । अतः देशग्रत्यापत्ति द्वारा अनुसन्धान द्वोना माननेमें अन्यय व्यमि- 
चार और व्यत्तिरेक व्यभिचारदोष आते हैं । काठ्प्रत्यासत्तिमें भी उक्त दोष आते हैं। 
अर्थात-एक दी काछमे वर्त रद्दे अनेक जीवोंमें काठप्रत्यातत्ति होते इये भी परस्पर अनुसन्धान 
ज्ञान नहीं हो रद्दा है | साथमें उसी बालक, युवा, वृद्ध, देवदत्तमें कालप्रत्यासत्तिके विना भी संकलन 
बन हो जाता है । इसी प्रकार भावप्रत्यासातियोश भी व्यभिचार आते हैं। समान ज्ञान या छुख, 
दुःखको धारनेवाले जीवोंमें भाव प्रत्यास्तत्ति होते हुये भी परस्पर देखे, घुने, छुये, चाटे, सूंघेका 
विषयगमन होकर अनुसन्धान नहीं हो रहा है । परिरेषमें दव्यप्रत्यासत्ति ही निर्दोष ठइरती है। 
तिस कारण द्रव्याथिकरनयद्वार कथन करनेते स्पशन आदि इन्द्रियाका परस्पस्म कर्याचत अभेद है 
और पयीयार्थिकनयकी विवक्षासे स्परन आदिकोंका कथ॑चित्‌ भेद है। 

एतेन तेषां तदतो भेदाभेदेकांती प्रत्युक्तो। आत्मनः करणानामभेदैकांते कर्तत्व- 
प्रसंगाशात्मवत्‌ । आत्मनों वा करणलप्संगः, उभयोरुभयात्मकत्वप्संगो वो विश्वेषाभावात्‌ । 





अमस्तेद' मेदेकांते चात्मन: करणस्वाभावः संतानांतरकरणबत्‌ विपर्ययो वेत्यनेकांत एवाभय 
जय, पतीतिसहपाह्रापकाभाषाथ | तथा द्रब्येंद्रियाभामपि परस्पर स्वारंभकपुह्रलद्ष्याथ 
मैदाभिदं प्त्यनेफांतोवकोद्धव्यः पूदलद्वव्यार्थादेशादमेदोपफ्सेः । प्रतिनियतपयायायदिशाचेषां 
'मेदीपपसेश । 
इस उक्त कथनकरके उन इन्द्रियोंका उस इन्द्रियवान्‌ आत्माके साथ सर्वथा भेद और एकाम्त 
अमभेदका भी खण्डन कर दिया गया है | देखो, आत्माका इन्द्रियोंके साथ यदि एकान्तरूपसे अभेद 
माना जायगा तो आत्माके समान इन्द्रियोंकों भी कर््तापनका प्रसंग द्वो जायगा | ऐसी दशामें इच्द्रियां 
करण नहीं हो सकेंगी अथवा आत्मा और इच्द्रियोंका अभेद माननेपर इन्द्रियोंके समान आत्माकों भी 
करण बन जानेका प्रसंग होगा । तथा आत्मा, इन्द्रिय, दोनोंकों कर्ता, करण, दोनों आत्मकपनका 
प्रसंग हो जाबेगा । क्योंकि सवैधा अभेदपक्षकों पक्ड लेनेपर किसीमें कोई विशेष प्रकारका अन्तर 
नदी है । तथा उन इच्द्रियोका तद्घान्‌ उस आत्माके साथ यदि सर्वथा भेद माना जायगा तो अन्य 
आत्माओंकी इन्द्रियोंके समान प्रकरण प्राप्त आत्माकी भी ये इन्द्रियां करण नहीं हो सर्कगी । 
अथीव--दूसरेकी इन्द्रियां सर्वथा मित्र हो रहीं जैसे हमारे ज्ञानमें करण नहीं द्वो पाती हैं, डसी 
प्रकार भिन दो रही हमारी आत्मासे भी हमारी इन्द्रियां करण नहीं हो सकेगी अथवा विपर्यय दी 
हो जावेगा | यानी हमारी भिन्न इच्धियोंके समान दूसरोंकी इच्द्रियां भी हमारे ज्ञानमें करण बन बैठेंगी। 
इस कारण कर्थंचित्‌ भेद, अभेदस्वरूप अनेक्रान्तका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । कथ॑चित्‌ भेद, 
अभेंदके स्याद्वाद फिद्धांतमें प्रमाणसिद्ध प्रतीतियोंका सद्भात्र है और बाधक प्रमाणोंका अभाव है। तिसी 
प्रकार उक्त भावेंद्रियोंके समान पांचों द्रव्येंद्रियोंका भी परस्परमें और अपनेको बनानेवाले पुद्ठछ द्रव्यप्ते 
हो रहे भेद अभेदके प्रति अनेकान्त समझ लेना चाहिये | द्रब्यार्थिक नय और पयीयार्थिक्र नयका सर्वन्र 
अधिकार है | पुद्छ द्रव्यस्वरूप अर्थकी विशेष अपेक्षासे तो द्रब्येंद्रियोंका अमेद बन रद्या है और 
स्परीन, रसना, आदि प्रत्येकके लिये नियत हो रही पयौयस्वरूप अर्थक्ली अपेक्षा उन द्वब्येब्धियोंका 
भेद सिद्ध हो रहा है । सप्तमड़ी अनुसार एकत्व और नानालसे अतिरिक्त आगेके पांच भंग भी छगा 
छेना। अभ्यन्तरनिर्दत्ति स्वरूप द्रब्येद्रियोंका परम्पर या उपादान कारण आत्माके साथ क्थ॑चित्‌ भेदाभेद है । 


इतींद्रियाणि भेदेन व्यास्यातानि मतांतरं। 
व्यवचिच्छित्सुभिः पंचसतन्न्या युकत्यागमान्वितेः ॥ २॥ 
यों यहांतक युक्ति और आमम प्रभाणले अन्वित हो रह्दे तथा इन्द्रियोंडी एक, दो ग्यारह, इन 


सैश्वाओंको माननेवाले अन्य म्तोंके व्यवच्छेद करनेकी इच्छा रुखनेबाले श्री उमात्वामी महाराजने पांच 
: 'सुलेंके लहुद्राप द्वारा. मिल मित्र करके पांच इंद्धियोंको बखान दिया दे । अर्थात्‌--« पंचेंद्रियाणि ” 


तक्यार्धचिन्ताप्रणि: १४९ 
दिविधानि, निर्ईल्युथकरणें व्रष्येश्चियम , रब्ण्युपयोगो! मावेन्दियम, सर्पशनरतप्रामचतुः ओेलीमि 
इल पांच सूत्रों करके नियत पांच इच्द्रियोंका व्यास्यान किया गया है। 


हदामीमिंद्रियानिंद्रियविषयपदर्शने कर्तज्वे, के तावदिद्रियविषया हत्याह 

अब ईंस समय इब्द्रियों और आतिद्वियके द्वारा जानने योग्य विषय अर्थका प्रदरीन करना 
कर्तव्य होनेपर शिष्यकी ““ इन्द्रियोंके विषय तो भला कौन है ! ” ऐसी जिज्ञासा द्वॉनेपर श्री. उमा- 
स्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 


स्पर्शर्सगंधवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ४ 


स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये उनके इन्द्रियों द्वारा ज्ञानन्य बिषय हैं। अर्थात्‌:-स्फोन 
इन्द्रियसे पुछ्नलका स्पर्श जाना जाता है, रसना इश्रियसे पुद्रछठका रस चखा जाता है। प्राण इन्द्रियसे 
पुश्नलका गंध सूँघा जाता है । चक्षुःइद्धियसे पुद्रछका रूप देखा जाता है और कर्ण इद्विय द्वारा पुद्ठल 
की पर्याय हो रहा शब्द सुना जाता है। गुण, और गुणीका अभेद होनेसे स्परशन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श- 
वान्‌ पुद्टछ भी छूआ जाता है, रसनेंद्रिय द्वारा रसबान्‌ पुद्छ भी चखा जाता है आदि । 


स्पशोदीनां कमंभावसाधनत्वं द्रव्यपयीयविवक्षोपप्ेः । तच्छन्दादिद्िण्परामर्श 
मर्थास्तदथीः स्पर्शनादीनां कर्मावेषयः स्पर्शादय इत्यर्थः । तदर्या इति बृस्यनुपफातिस्साछऋर्थ्या 
दिति चेत्‌, न चात्र गमकलात्‌ नित्यसापेक्षेषु संबंधिश्नन्दवत्‌ । य एवं हि कक्येये: संशरतीयते 
स एबं वृत्ताविति गमकत्वं नित्यसापेक्षेपु संबंधिन्नब्देषु काथितं, यक्षा देवदत्तस्प झुरुछलं देव- 
दत्तस्य ग्रुरुपुत्र; देवदत्तस्प दासभार्येति । त्येहापि तच्छन्दस्य स्पर्शनादिससपेप्षत्पेष्टि कहकः- 
त्वात्‌ गृत्तिवेदितव्या । 

द्रब्य और पयोयकी विवक्षा बन जानेसे स्पर्श, स्स, आदिफ झब्द तो कर्म औरू भाव अर्थमें 
साध लिये जाते हैं, अर्थात्‌--जब प्रधान रूपते द्रव्य बिवाश्षित होता है, तब इच्रिय करके विषय हो 
रहा दन्य ही पकडा जाता है । इस पुद्टढछ द्रव्यसे न्यारे कोई स्पश आदिक नहीं हैं। झब्दिय करके जो 
छूआ जाय वह्द स्पर्श है, चखा जाय वद्द स्स है, सूंघा जाय वद्द गंध है, देखा जाय सो वर्ण है 
जो बोला जाय वह रब्द है, इस प्रकार स्पर्श आदिक दाब्दोंकी कर्मसाथन निरुक्ति कर दी मग्मी है। हिन्तु 
जब प्रधान रूपसे पर्याय गिवाक्षित हे, तब भेद बन रहा है| उदासीनपनेसे अवस्थित हो रहे मावका कथन 
हो जाता हे, तब छूना ही स्पर्श है, चखना रस है, सूंघना गंध है, देखना मात्र वर्ण है, उच्चारण या छुनना 
शब्द है, इस ढंगसे स्पर्श आदि शब्दोंकी भावमें प्रत्य्थकर सिंद्ि कर दी गयी है । सूचमें पे ये पूर्वका 
परामर्ष करनेवाले तत्‌ शद्वसे इन्द्रियों का परामशी करलेना चाहिये। तघ यो अर्थ हुआ कि ऊन इन्ह्रियों के विषय 
भूत अर्थ यहां तदर्थ कहे जाते हैं। स्परीन, रसना, आदि इन्द्रियोर झतन्य बनने योग्य क्किम मेःअपर्श 





' ५० तस्‍्त्यार्थ छोकवार्तिके 

आदिक हैं | यों उद्देश्य, विधेय, वाक्योंका मिलाकर बाच्यार्थ हो जाता है । किसीकी यहां शैका हद 
कि “ समर्थ: पदाधीपि: ”” समर्थ अवयबोंकी समासदत्ति द्वो सकती है । यहां सामर्थ्य नहीं है, इस 
कारण तेषां इच्द्रियाणां अर्थो: यों तदथीः यहां षष्ठीतत्पुरुषसमास नहीं हो सकता है। पूर्व सत्नोंमें इन्द्रि- 
येंका खतंत्र ( प्रथमांत ) निर्देश हे, तदथीः ऐसा समाप्त कर वे इन्द्रियां गौण नहीं की जा सकती हैं। 
अतः “ तेषां अर्था: ” यों व्यस्तपदकी दी बने रहेंगे | इस ढंगसे शंका करनेपर तो आचार्य कद्वते 
हैं कि यह दोष हमारे ऊपर नहीं आता है। क्योंकि गमकपन होनेसे नित्य ही एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखनेवाके पदोमें समास हो जाता है । जैसे कि सम्बन्धी गह्ढोंमें समास हो जाता है | देखो, जो दी अर्थ 
वाक्यमें भले प्रकार जाना जा रहा है बही अर्थ समासञ्त्ति करनेपर भी स्थिर रइता है | इस प्रकार 
नित्य अपेक्षासक्षित हो रहे संबंधी शद्वोंमें गमकपना कह दिया गया है। जैसे कि देवदत्तका गुरुकुल 
' है, इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह्व कुल है, इस प्रकार है। देवदत्तका गुरुकुछ है, यह अर्थ नहीं है । 
देवदत्तका गुरुपुत्र इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह छडका हो जाता है। “ देवदत्तस्य दासभायी ” 
इसका अर्थ देवदत्तके दास की यह पत्नी है । यहां गुरु शद्ध नित्य द्वी शिष्यक्री अपेक्षा रबता है। अतः 
देवदत्त शिष्य है उसके गुरुका कुल अर्थ करना आवश्यक है | अन्यथा यह वाक्य ही अशुद्ध हो 
जायगा। दीक्षक आचार्यक़े अधीन हो रहा पाठक, शिष्य तया अन्य कर्मचारियोका समुदाय कुछ कहा 
जाता है । समासमें पडे हुये गुरुके साथ देवदत्तका अमेद करना भी अनुचित दै। तथेत्र दास शहद भी 
स्वामीकी अपेक्षों रखता है | अतः देवदत्त स्वरूप स्वामीके दासकी खरी यह अर्थ हो जाता है । 
४ पटोलपन्न पित्तष्न नाडी तस्यथ कफापढा ”” यहां पटोलकी नाडी ( नसे ) कफ दोषकों हरती है। यो 
संबंधी शद्व अनुसार व्यवस्था की जाती है। तिधी प्रकार यहां भी श्पशन आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा धारते 
हुये भी तत्‌ शेह्ंकों गमकपना है । अतः सामर्थ्य हो जानेसे “ तदर्थाः ” यहां षष्ठीतत्पुरुषबृत्ति हुयी 
समझ लेनी चाहिये | 

स्पशोदीनामाजुपूर्न्येण निर्देशः इन्द्रियक्रमाभिसंबंधार्थः । 

इस सूत्रमें स्पश,*रस, आदिकोंका आनुपूर्वीपने करके कथन करना तो इच्धियोका क्रमपूर्वक 
एक एक विषयके साथ संबंध करानेके लिये है | अ्थीत्‌---पहिले कही गयी स्पर्शन इच्धिये स्पर्श 
जाना जाता है, दूसरी रसना ईन्द्रियंसे रस जाना जाता है,(इत्यादि सम्पूर्ण इन्द्रियोके ग्राह्म विषयोगें छूगा 
ढेना चाहिये | तब तो इन्द्र समास किया जानेपर “ अल्पाचतर, अम्यहित, स्वत आदि पदोंके पूर्वमें 
प्रयुक्त किये जानेका झंझंट नहीं छगता है । शह्द संबंधी न्यायसे अर्थसेत्रधी न्याय प्रधान है । 

कि पुनः स्पर्शादयो द्रव्यात्मका एवं पर्यायात्मका एवं चेति दुराशंकां निराकरोत ! 


क्या परी, रस, आदिक विषय ये द्रन्‍्यलवरूप ही हैं ? अथवा क्या पर्यायस्वरूप ही है! 
ऐसी खोटी शंकाका निराकरण श्री विद्यानन्द वार्तिको द्वारा करते हैं | 





तच्चार्थचिन्तामणि: १५१ 
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स्पर्शादयस्तदर्थाः स्पुर्द्रृव्यपर्यायकात्मकाः । 
द्रब्येकांते क्रियापायात्सवैथा कूर्मरोमवत्‌ ॥ १ ॥ 
तथैव पर्ययेकांते भेदेकांतेइनयोरपि । 
अनेकांतात्मना तेषां निर्बोधमुपलब्धितः ॥ २ ॥ 


उन इच्द्रियोंके विषय हो रहे स्पर्श आदिक अर्थ तो द्रव्य आत्मक और पर्यीयआत्मक नियुक्त 
हैं थे स्पशी आदिक न केवल द्रव्यस्वरूप है और केवल पर्यायस्वरूप भी वे नहीं हैं। यदि उनको 
सर्वथा द्रव्य होनेका एकांत माना जायगा तो कूर्मरोम ( कछवेके बाल ) के समान असत्‌ हो रहे नित्य 
कूटस्थ द्वल्यमें किया उपजना इष्ट हो जायगा | “ नित्यत्वैकांतपक्षिपि विक्रिया नोपपचले ” ( श्री- 
समंतभद्रः ) तिस्त ही प्रकार रपर्शादिकोंकों एकांत रूपसे यदि प्योय ही माना जायगा तो भी 
द्रव्यके ब्रिना कच्छपरोमके समान असत्‌ हो रहे पर्योयीका विवर्त नहीं हो सकेगा तथा इन द्रन्य 
और पर्याय दोनोको एकात रूपते भेद माननेपर ही दोनोका अस्त हो जाता है। अमप्निके बिना 
अकेली उष्णता नहीं ठहरती हुयी असत्‌ द्वो जाती हे और उष्णता पयोयक्रे बिना स+घद्रन्य अप्रि भी 
असत्‌ हो जाता & । अतः अनेक घर्मआत्मकपने करके उन स्परी आदिकोंकी बाधाओंसे रह्तित उप- 
लब्धि होजानेस स्पर्श आदिक द्रव्य पर्याय उभयात्मक हैं । हु 


ततो अनेकात्मन एवं स्पर्शादयः स्पर्शनादीनां विषयभावमलुभवंति नान्यथा प्रतीत्यमावात्‌। 
तिस्त कारणत सिद्ध हुआ कि एकल, प्रथकृत्व, या भेद, अमेद, अथवा द्रव्यपन, पर्यीयपन, 
आदिक अनेक घममोके साथ तदात्मक एकरस हो रहे स्पश आदिक क्षेय ही स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके 
विषय हो जानेका अनुभव करते हैं । अन्यथा यानी दूछरे प्रकारसे एक ही धर्म आत्मक हो रहे स्पझ 
आदिक उन सप्शैन आदि इद्दियोंके विषय नहीं ढ। क्योंकि पदार्थोको द्रव्यस्वरूप ही या पर्यीयस्वरूप 
ही इस प्रकार एक ही धर्म आत्मक सिद्ध करनेवार्की प्रतीतियोंका अभाव है । 
अथानिद्रियस्य को विषय इत्याह । 


बहिरंग पांच इद्धियोंका विषय कहा जा चुका है।अब अनिन्‍द्रिय छटे मनका विषय क्या है! 
उः “सूत्रकों कहते है। ठ कु 
इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज समाधानकारक अप्रिम कहते £। 


तमनिंद्रियस्य 
श्रुतमनिंद्रियस्थ ॥ २१ ॥ 
चक्षु आदि इच्द्रियोंके समान नियत देश, विषय, अबस्थान, नहीं होनेसे इन्द्रिय.. मिन्न ईषत्‌ 
दद्धिय द्वो रहे मनका क्षेय विषय तो श्रुतज्ञानगम्य पदार्थ हे। अर्थात्‌-मतिज्ञानसे पदार्थको जानकर, पुन; 





अथीतरका विशेषतया अवधारण करबा या शिआर करता अंतरंग इन्द्रिय घनके द्वारा द्वोता है। 
अन्यथा नहीं | उक्त कार्य पांचों बहिरंग इन्द्रियोंसे साध्य नहीं है | शब्दको सुनकर उसके वाध्यार्थका 
ज्ञान करना, द्विताद्षित बिचारपूर्वक क्रिया करना, शिक्षा या उपदेश ग्रहण करना, तथा कर्तव्य, 
अकत्तव्य या तत्त, अतत्त्की मीमांसा करना ये खब विधार्क मन इन्द्रियके कार्य हैं । 

अथ इत्यभिसंबंधः सामथ्योत् । नजु चाश्यमाणमार्निद्रियमत्र तत्कमं तरय विषयों 
निरूप्यते इत्याह । 

पूर्वसूजमें पढ़े हुये “* तदर्था: ”' शाद्वत अकेले अर्थज्री अनुबृत्ति कर छेना । पूर्वापर सम्बन्ध 
रखनेबाटे वाकषयार्थकी सामथ्यते “ ततू ” और बहुबचनांत “ अर्था: ” की अनुवृत्ति नहीं कर 
केवल अर्थ शइ्वका ही अनुबर्तन किया जायगा । यहां शैका है कि अनींद्रिय मन तो यहां प्रकरणमें 
नहीं सुमन जा रहा है. तो फिर यहां कैसे उस अप्रकृत मनका विषयनिरूपण किया जाता है? 
बताओ, ऐसी आशंका डोनेपर श्री विधानंद आचार्य उत्तरको क्ठते है, सावधान होकर सुनिये । 


सामथ्योद्रम्यमानस्यानिद्रियस्येह सूत्रितः । 
श्ुतमर्थ: श्ुतज्ञानगम्यं वस्तु तदुच्यते ॥ १ ॥ 


जब कि झ्त्वियाँके विषय प्रतिपादनका प्रकरण है पूर्वापार कथनकी सामथ्यत्ते जान लिये जा 
रहे ममफ्ताविभधव युत है, ये यहां सूत्र द्वारा निरूपण किया गया है। « मतिश्रुतावध्रिमन:पर्ययकेवछानि 
ज्ञानम्‌ ”” अत सूकतें श्रुतका अर्थ श्रुतहञान हे । किंतु इस सूतमें श्रुतज्ञानद्वारा जानी जा रही वस्तु वद्द 
श्रुत कटी जा री है। स 


पंरवेवेद्रियांणीति बदता मनोनिद्रिक्मंतःकरणं सामथ्योदित्युक॑भव॒ति तस्थ थ विषयः 
श्रुतमितीर सर्वतो भ सृत्रकारस्य विरोधः । श्रुतं पुनः श्रुतज्ञानसमाधिगम्यं वस्तृच्यते पिषये 
विषयिण उपचारात्‌ । 

«८ पंचेंद्रियाणि “” इस सूत्र द्वारा पांच दी बढिरंग झद्रियोंकों कह रहे सूत्कार करके ईषत्‌ 
इच्धिध हो दवा तरंग करण जन लो सामथ्थत ही ग्राप्त हुआ, यों कद दिया जाता है | अतः उस 
मनका विषय श्रुत है। इस प्रकार थहां स्वतंत्र सूत बरमाकर कह रहे सूत्रकार श्री उभास्वामी महासजकी 
कोई विरोध प्राप्त नहीं ह्वोता है | अर्थात्‌-पढ़िले अध्यायमें ८: तदिंद्रियानिद्रियनिमित्तम्‌ ”” मनःपर्यय- 
ज्वान॑, “ न चक्षुरानिंद्रियाम्याम्‌ ” ये कथैन किये हैं। दूसरे अध्यायमें भी अभी “ समनस्काअ्मनस्का: ”” 
कद्ा है। एताक्ता अँतरंग करण तो मन इम्द्रिय दे, ऐता कह दिया गया प्राप्त हो जाता है। बहिरंग इन्द्र 
पके अकेरजे गनको भहीं कहा तो क्या हुआ !। मनक भी दोनों प्रकार निरेत्ति उपफरण और छब्धि 


ततवार्थचित्तामणिः हि १७३ 
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उपयोग ये भेद अभीष्ट है। हां, मनका विषय अमीतय नहीं बताया था, प्रकरणकी. सामर्थ्यसे भी नहीं जाना 
जा सकता है। उसके ढिये विषय निरूपणओ प्रकरणमें अन्य इन्दियोंके साथ लगे हाथ इस सूत्र द्वारा मनका 
विषय कण्ठोक्त किया है | सूत्म पड़े हुये श्रत शब्दका अर्थ फिर श्रुतज्ञान नहीं करना | किंतु श्रुतज्ञानसे भरे 
प्रकार जान लिया गया पदार्थ कहा गया है | विषयमें विषयीका उपचार है । जैते कि प्रत्यक्ष ज्ञानके 
विषय हो रहे घटको प्रत्यक्ष कह देते है, वैसे यहां भी श्रतज्ञानले जानने योग्य विषयकों श्रुत कह 
दिया है । विषयी हो रहे ज्ञानका धर्म श्रुतपना विषयमें धर दिया है | 


मतिज्ञानपारिस्छेय वस्तु कथमनिन्द्रियस्प विषय इति चेश्न, तस्थापि श्रुतज्ञानपारिच्छेय- 
त्वानतिक्रमात्‌। अवधिमनःपर्ययकेवलब्बानपरिच्छेद्मपि श्रुतज्ञानपरिच्छेद्त्वादनिंद्रियस्य विषय: 
स्यादिति चेत्‌, न किंचिदनिष्ठ | तथा हि--- 

यहां कोई शंका करता है किं जब श्रुतज्ञानका विषय ही मनसे जाना जायगा तो मतिज्ञानसे 
जान लिये गये दुःख, इच्छा, पीडा, आदिक पदार्थ भछा मनके विषय किस प्रकार हो सकेंगे ! 
बताओ। ग्रंथकार कह्ते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि मतिज्ञानसे जाने हुये उस पदार्थ मी श्रुत्त- 
हान द्वारा जानने योग्यपनका अतिक्रमण नहीं होता है । अर्थात-जो मतिज्ञानले जाना गया दे वह्द 
श्रुतज्ञानसे अवश्य जाना जा सकता है । हां, श्रुतज्ञानसे जान लिया गया विषय तो बढुभाग मतिज्ञान 
द्वारा जानने योग्य नहीं है । देखो श्रतज्ञान द्वारा परोक्षरूपसे विषय की गर्यी अनेक अर्थपर्यायोको 
मतिज्ञान नहीं छू पाता है। अतः श्रुतज्ञानके विषयों मत जानता है | इतने कथनसे ही मतिज्ञानके 
विषयको भी मन विचार छेता है, यद्द विना कहे अर्थापत्ति द्वारा कह दिया जाता है। अकाण्ड ताण्डब 
बढ़ाना व्यर्थ है | पुनः कोई कठाक्ष करता है कि यों तो अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, और केवलज्ञान 
करके जानने योग्य अर्थ भी श्रुतज्ञान द्वारा जानने योग्य होनेसे मनका विषय बन बेठेगा। क्योंकि 
अवधि द्वारा प्रत्यक्ष किये हुये पदार्थमें भी श्रतज्ञान करके विकल्पनायें उठाई जाती हैं | जेसे बतिज्ञान 
द्वास रूप, रस, आदिका एकदेश प्रत्यक्ष होकर उनमें अर्थान्तरोंको विचारनेवाला श्रुतन्लान प्रवर्तता 
है उसी प्रकार मनःपर्यय और केवलज्ञान द्वारा पूर्ण विशद जाने जारहे पदार्थोमे भी श्रतज्ञान प्रवर्तता 
है । अतः तभी ज्ञानोंके विषय इस मन इद्वियके अर्थ हो जायंगे । प्रंथकार कद्दते हैं कि यों कहनेपर 
तो हमको कुछ भी अनिष्ठ नहीं पडता है । इसी बातको स्पष्ट कर वार्तिकद्वारा कहे देते हैं । 


मनोमात्रनिमित्तत्ात्‌ श्रुतज्ञानस्य कार्त्नतः । 
स्पशैनादींद्रियज्षेयस्तदर्थें| हि नियम्यते ॥ २ ॥ 


पदार्थी की सम्पूणिरूपसे विषय करनेवाले श्रुतज्ञनका निमित्तकारण केबल मन है। उक्त दो 
सूत्रों स्परीन आदि इन्द्रियोद्दारा जानने योग्य स्पश आदिक दी उन इन्द्रियोंके अर्थ हैं | ऐसा नियम 
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किया जा रहा है। अर्थात्‌-स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके त्रियय तो नियत हैं । मनका विषय कोई निथत 
नहीं है; सभी झानोंद्वारा जानने योग्य विषयोंकों श्रतज्ञानसे जाननेके अचछरपर मन निभित्त हो जाता 
है । “*सुदकेवरल च णाणं दोण्णिवे सरिसाणि होंति बोहादो। सुदणाणं तु परोक्‍्ख पच्चकर्ख केबले णा्ण” 
( गोम्मट्सार ) यों श्रुतज्ञानकों केवलज्ञानका लुघुश्नाता माना जाता है । 

अन्न स्पर्शनादीद्रियपरिच्छेयः स्पर्शादिरेवोति नियम्यते न पुनरनिद्रियपारिच्छेयः तस्या- 
नियतत्वात्‌ । साकल्येन श्रुतज्ञानमात्रानिमत्तात्‌ परिच्छियमानस्य वस्तुनः श्षतश्ब्देनामिधानात्‌ । 
नस्वे् सर्वपर्निंद्रियस्थेति वक्तव्य स्पह्ट्वादिति चेन्न, परोक्षल्वज्ञापनायथत्वास्कृतवक्‍नस्थ | न हि 
यथा केवर्ल संबे साक्षात्‌ परिस्छिनाति तथानिंद्रियं तस्याविशद्रूपतयार्थपारिच्छेदकत्वात्‌ | ततः 
सूक्त श्रुतमनिंद्रियस्येति । 

यद्दां इच्द्रियोंका विषय निरूपण करनेवाले प्रकरणमें स्परीन आदि पांच बहिरंग इन्द्रियोंसे 
जानने योग्य स्पर्श, रस आदिक ही हैं, यद नियम फ़िया जा रहा है। किंतु फिर अनिद्धिय यानी 
मनसे जानने योग्य श्रुत ही है ऐसा नियम नहीं किया है । क्योंकि मन झद्वियसे जानने योग्य वह श्रत 
ही नियत नहीं है । सभी ज्ञानोंके ज्षेयको श्रुतज्ञानसे जाननेपर मन निमित्तकारण बम जाता है। पहिछे 
सूत्रमें अवधारण करना इस सूत्र नहीं । क्योंकि पांचों ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण रूपले जानने योग्य वस्तुओंकी 
यहां सूत्रमें श्रत शब्द करके उपलक्षणतया कहा जाता है । रहस्य यद्व है कि जगतफे सम्पूर्ण पंदा- 
थींको जाननेमें अकेला श्रतज्ञान निमित्त हो सकता है। पुनः किसीका कटाक्ष है कि “ श्रतमानिद्रियस्थ। ”” 
ऐसा सूत्र न कह कर “ सर्बमनिंद्रियस्य ”” यों स्पष्टपनेसे सूत्र कहना चाहिये, जिससे कि 
 व्यामोह नहीं होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको “ मनके विषय सम्पूर्ण पदार्थ हैं ” यह स्पष्ट प्रतिपति 
हो जाय | आचाय कहते हैं कि यद तो नहीं कहना | क्योंकि परोक्षपना समझानेक लिये सूत्रमें श्रुत 
शब्द कहा है | जिस प्रकार केवलज्ञान सम्पूर्ण पंदाथीकों पूर्ण विशद रूपसे प्रत्यक्ष जान छेता है, उस 
प्रकार मन विशदरूपसे सबको नहीं जान पाता है | वह मन अविशद रूपसे सम्पूर्ण अर्थोका परिच्छेदक 
है, यह बात श्रुत कहनेसे ही न्यश्जित हो सकती है । तिधी कारणसे सूत्रकारने यों बहुत अच्छा कहा 
था कि श्रुतज्ञान द्वारा ज्षेय पदार्थ समी मनका विषय है । 


किमर्थमिन्द्रियमनसां विषयप्ररुपणमत्र कृतमित्याह । 
यहां तच्वार्थ सूत्रमें पांच इन्द्रिय और छठे मनके विषयोंकाः निरूषफण क्रिस ढियें किया गया 
है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समाधान बढ़ते हैं | 
इति सूत्रह्येनाक्षमनोथानां प्ररूपणं । 
कृत लज्जन्मविज्ञाननिरारुंबनताछिदे ॥ ३ ४ 


तह्माबविन्ताभमिः- १५८६ 
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इस प्रकार “ श्परीरसगंधवर्षातराद्वास्तदर्या:, शुतसर्निद्रियस्थ “ इन दोसों सूत्रों करके इच्िम 
और मनके विषय हो रदे अथीका निरूपण किया गया है, जो कि उस अर्थ विज्ञानका जन्म स्वीकार- 
करनेवाले बौद्धमतका खण्डन करनेके लिये है और ज्ञानके निरालम्बनपनका निराकरण करनेके लिये है। 
भाकर्थ--डद्ध पण्डित विषयजन्य ज्ञानको प्रमाण मानते हैं | घटका ज्ञान घटसे जन्य हैं। पटका 
ज्ञान पटसे जन्य है| किन्तु उनका यह मन्तब्य निर्दोष नहीं है| इन्द्रिय और अच्टसे व्यभिचार हो जाता 
है। देखो, इन्द्रियोंते या कर्मोके क्षयोपशामसे ज्ञान जन्य है, किन्तु इनको विषय नहीं करता है। स्पदीका 
ज्ञान स्पशीन इन्द्रियले जन्य है, फिर भी वह अतींद्रिय हो रही स्पदीन इन्द्रियकों नहीं जानता हुओं 
स्पर्शको ही जान रद्दा है। अतः शद्वियाँस्े पिधयका निरूषण करनेसे ज्ञनकी अर्थजन्यताका निराकरण 
हो जाता है। तथा ज्ञानादैशवादी बौद्ध सम्पूर्ण ज्ञानोंकों निराठम्बन स्वीकार करते हैं। घटज्ञानका 
विषय कोई बद्िभूत कम्बुग्रीवा बाला जड़ पदार्थ नहीं है, सभी ज्ञान निर्विषय हैं । यों इन बौद्धोंका प्रत्या- 
झु्यान करनेके लिये इम््ियजन्य ह्वानोंका स्वतेत्र विषय निरूपण किया गया है । अन्त ज्ञानोंको छोड- 
कर सभी सम्यरक्ञान सबषिय हैं| यदि विषयकों ज्ञानका कारण माना जायगा तो भूत, भविष्य, पदा- 
थौंको सर्वज्ञ नहीं जान सकेंगे । केवल अब्यवद्धित पूर्वत्मयवर्ती पदाथौका दी ज्ञान उपज सकेगा। 
एवं ज्ञार्नेके विषय नहीं माननेपर सम्पूर्ण जीवोंके अनुभव सिद्ध हो रहे छोकिक, पारठौकिक, कर्तव्य 
अलीक द्वो जायेंगे । 

केषां पुनः प्राणिनां किमिंद्रियमित्याह । 

कोई जिज्ञासु प्रश्न करता दे कि कौन कौनसे प्राणियोंके कौन इन्द्रिय है ? ऐसी आकांक्षा होमे- 

पर श्री उमास्त्रामी महाराज क्षप्रिम सूत्र द्वारा उत्तर वचन कहते हैं । 


वनस्पत्यंतानामेकम्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्त शद्के अवयब, घर्म, अवसान, समीप, पिछला, कई अर्थ हैं। उनमेंते यहां अवसान अर्थ 
अभीष्ट है | एक शहके भी असहाय, भिन्न, केवल, अन्य, संख्या, विशेष, प्रधान, प्रथम, काश्ित्‌, ये 
अनेक अर्थ हैं । किन्तु यहां प्रकरण अनुसार एक शहद्गका प्रथम अर्थ लिया गया है। प्रथिबीको आदि 
लेकर वनस्पतिपयेत जीबोके पढहिली स्पर्शन इन्द्रिय है । 

भनस्पतिरंदोवसान येषां ते बनस्पत्यंताः सामथ्योत्यृूथिष्यादय इति गम्यंते तेतामेक 
प्रथममिंद्रियं स्पप्षेदमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | 

जिन जीवोंके बनत्पति अन्त अर्थात्‌---अवसानमें है बे जीब “ बनश्पति अन्त ” कहे जाते 
हैं । अन्त शाह आदिकी अपेक्षा रखता है । अतः सामथ्यते पृथ्वीशों आदि लेकर वनस्पति पर्यन्त 
जीव के जान लिये जाते दें | उन पांच काय+ जीवोंके एक पहिली स्पर्शन इव्िय हे, यह उमच 


०६ तत्तारयछोकवार्तिके 





केना चाहिये । प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, इन पांचों 
स्थावर जीवेंकि एक लवचा इन्द्रिय ही है 
ह कुत इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि वनस्पति पर्यन्त जीवेंके एक स्परीन इन्द्रिय है । यह सिद्धान्त किस 
प्रमाणले निर्णीत कर लिया जाय ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विध्यानन्द आचार्य अग्रिमवार्त्तिक द्वारा 


युक्तिको कहते हैं । 
वनस्पत्यंतजीवानामेक स्पशेनमिंद्रियं । 
तजज्ञाननिमित्तायाः प्रवृत्तेरपलंभनात्‌ ॥ १ ॥ 

वनस्पतिपर्यन्त जीबोंके ( पक्ष ) एक स्परीन इन्द्रिय है ( साध्य ) उत्त स्पीन इन्द्रियते 
उत्पन्न हुये ज्ञानकों निमित्त पाकर हो रही प्रवृत्तिका उपलम्भ होनेसे ( हेतु )। भावार्थ--वृक्षोंमें 
स्पर्शन इच्द्रियजन्य ज्ञानसे हुँयीं प्रशत्तियां देखी जातीं हैं | केला वृक्ष, केछी बृक्षके रजका संपर्क 
पाकर फलता है। यद्यपि सम्पूर्ण इृक्ष नपुंसक लिंग हैं | फिर भी कबि जनेंके अलंकार या कोषकारकी 
ढिंगन्यवस्था अनुसार क्रितने ही मनुष्योंने उनमें खीपन या पुरुषपनकी झूंठी कल्पना गढ़ ली है । 
बनस्पतिकायकी दस छाख जातियां हैं, अद्वाइंस छाख करोड कुल हैं, यह जाति कुलव्यबस्था उस 
कल्पनाकी भित्ति है | योग्य प्रकरण मिलनेपर केला, अमरूद, आम, आदिक्ली उत्पत्ति हो जाती है । 
यदि इसको कारक पक्ष माना जाय तो ज्ञापकपक्षके भी उदाहरण मिलते हैं । कई घरक्ष आह्वार करने 
योग्य जड या चेतन पदार्थीक्रों पकड छेते हैं | जल या गीली मिझीक्ली ओर जरों ( अपनी जड़ों ) 
को फेलाते हैं । योग्य खातको ग्रहण कर अपने अधीन कर लेते हैं। महीसी खान, कझ्डड, पत्थरके 
कोयलेकी खान, पर्वत इन प्राथेवी कायके जीवोंमें भी स्परीन इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्रद्गत्ति होती हुई 
देखी जाती है | जल बत्रिंदु दूसरी जलबिन्दुकी ओर झुक जाती है। अग्निज्वाछा भी सजातीय दूसरी अग्नि 
ज्वालामें मिलनेकी उत्सुक रहती हैं | निकटवर्ती बृक्ष या लकडीको सहारा पाने$ लिये वेले उनकी 
ओर झुऋपडती हैं । इत्यादि युक्तियोंसे स्थावर जीबोंमें एक स्पशीन इन्द्रिय सिद्ध हो जाती है | 

यथास्मदादीनां स्पर्शनजब्बाननिमित्ताहिताहितस्यसंग्रहणपरित्यागलक्षणा भश्चिरुप- 
खथ्यते तथा वनस्पतीनामपि सोपलम्यमाना स्पर्शनजज्ञानपूर्वकत्त च साधयति तज्ज च ज्ञान 
स्पर्शनमिंद्रियमिति निर्वा्ध । तद्व्यूथिव्यादिजीवानामेकर्मिंद्रियं संभाव्यते बाधकाभावाव्‌ । 

जिस प्रकार हम लोगोंके स्परीन इन्द्रियजन्य ज्ञानको निमित्त पाकर होती हुईं हितकर पदार्थ 
का संग्रह करना और अद्वितपदार्थका परित्याग करना स्वरूप ग्रद्गत्ति देखी जा रही है, तिसी प्रकार 
अतय दश्चन्त अनुसार वनस्पति जीवोंके भी वह प्रवृत्ति देल्ली जा रही सन्‍्ती स्पर्न इब्द्रियजन्य ज्ञान 
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जि डिडज ता 





५ अजित नल जल ज +++४७०3लल++-+>4+जजा3 5 तन जन ञ++ ० 


पूर्वकपपनको साध देती द और वह स्पर्शन इद्धिय॑जन्य ज्ञान तो स्पर्शन इन्दियको साथ देता है । इस 
कारण बाघधाराहित द्वोकर उन वनस्पति जीवॉके एक स्परीन इन्द्रिय सथ जाती है | उस वनस्पतिके 
समान प्रथिवी, जछ, आदि जावे भी एक स्पर्टीन झत्तियकी सत्य संभावना की जाती है। कोई 
बाघक प्रमाण नहीं है । । 
केषां ग्रारदीद्रियमित्याइ । 
अब महाराज, यह बताओ कि किन किन जीबोंक फिर दो, तीन, आदि इस्दरियां हैं ! ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं | 


कृमिपिपीलिका भ्रमरमनृष्यादीनामेकेकबृद्धानि ॥ २३ ॥ 


लट आदिक, चींटी आदिक, भोंरा आदिक, मनुष्य आदिक, इन जीबोंके स्पशनकों मूल मान- 
कर रसनासे प्रार्म्म कर एक एक बढ रही इद्नियां है | कृमि आदिकोंके रखनासे बढ़ रही स्पर्शन हैं, 
चींटी आदिकोंके, प्राणंत बढ चुकी स्परन और रसना हैं । इत्यादि छगा लेना । 

एकेकमिति वीप्सानिर्देशादबृद्धानीति बहुत्वनिर्देशास्च वाक्यांतरोपप्छब॑ कथमित्याह । 

सूत्रमें एक एक इस प्रकार कई बार आबृत्त होकर कहा जा चुकनेवाल्म वीप्सा निर्देश किया 
है और इद्धानि इस प्रकार बहुत्व संस्याकों कहनेवाठा बहुवचन निर्देश किया दे । अतः अन्य 
वाक्योंका उपप्छव ( अ्रवाह्रचना ) कर लिया जाता है । वे वाक्य किस प्रकार बढा लिये, जाते हैं । 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य अग्रिम वात्तिकोंको कहते हैं । 


तथा कृमिप्रकाराणां रसनेनाधिकं मतं । 
वृद्धे पिपीलिकादीनां ते प्राणेन निरूप्यते ॥ १ ॥ 
चश्लुषा तानि वृद्धानि श्रमरादिशरीरिणां । 
श्रोत्रेण तु मनुष्यादिजीवानां तानि निश्चयात्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तद्धेतुकविज्ञानमूलानामुपलब्धितः । 
विषयेषु प्रवृत्तीनां स्वस्मिश्निव विपश्ििताम ॥ ३ ॥ 
तिल प्रकार दूसरे दूसरे वाक्योंका उपप्लबः करनेपर यों अर्थ हो जाता है कि “छठ, गेंडुआ, 


जोंक, सीप, आदि प्रकारवाले जीबोंके वह स्पर्शन इन्द्रिय तो दूसरी रसना इन्द्रियस अधिक हो रही 
मानी है | अर्थीत्‌--छठ आदिक क्षुद्र कीफे स्पर्गीन और रसना दो इम्द्ियां हैं। ये स्परीनसे' शीत,“ 











श्श्रट तत्कार्ष छोकमार्तिके 

डक, आरिफो जानते दें, जीअरसे चावल, गेहूँ, रक्त, मह्री, आदिका स्वाद छेते हैं. | और चींटी, 
खठफर, जुआं, दीमक, आदि जीबोंके वे स्पर्शन, रखना, दो इक्रियां बढ़ चुकी तीसरी नाजिका इख्ि 
क्से अधिक हैं । ऐसा मन्‍्तव्म कहा जाता है। भोरा, मक्खी, मकडी, मच्छर, पतंगा आदि शरीरधारी तथा 
जीबोंके वे स्पशन, रतना, प्राण, इद्रियां चौथी चक्षु इन्द्रियते बढ़ रहीं मानी गयी है। एवं मसुष्य, 
घोढे, बैल, देव, आदि जीबोंके तो वे स्पशन, रसना, धराण, चक्षु इद्धियां, पांचवीं श्रोत्र इख्रियते बढ़ 
रही विधमान हैं | ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्तियोंत निश्चय हो रहा है । देखिये, उन उन जीवोंके 
नियत हो रहीं दो, तीन, चार, या पांच इच्धरियोंकी कारण मानऋर हुये विज्ञानके मूलपर होनिवालीं 
विषयोंमें प्रद्नृत्तियां देखी जा रहीं हैं । विद्वानोंके यहां अपनेमें किसी भी नियत इच्धियजन्य ज्ञानकी 
मित्तिप्रर हुयी प्रद्ग॒तिकी उपलब्धि हो जानेसे जैसे उत्त इन्दधियका सद्भाव मान लिया जाता है। दम 
देखकर पुस्तकको उठा रहे हैं, अतः हमारे चश्लु इन्द्रिय अवश्य है, शब्देंका श्रतरण #र प्रवृत्ति होरही 
दीखती है, अतः श्रोत्र इन्द्रियका सद्भाव है, उसी प्रकार कृषि आदिक, पिपीछिका आदिक, भ्रमर 
आदिक, मनुष्य आदिक जीबोंके अतीन्द्रिय इन्द्रियां जान ली जाती हे, उप|रण इच्त्रियोका बहुत 
अंशॉमें प्रत्यक्ष भी हो रद्दा है । 

के पुन! संसारिणः समनस्काः के वाउमनस्का इत्याह । 

पूज्य गुरुजी महाराज, अब यद्द बताओ कि कौनसे संसारी जीव फिर मनकरके सहित है ? 
और फोनसे संत्तारी जीत्र मनसे रहित हैं | इस प्रकार बिनीत शिष्यकी जिज्नासा होनेपर श्री उमास्तामी 
महाशज सूत्र द्वार उत्तर कद्दते हैं । 


संज्िनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 

ह्षितप्राति, अद्वित परिहार, तथा गुण अथब्ा दोषक्रो विचार करना स्वरूप संज्ञा जिनके पायी 
जाती है वे जीव मनसहित हैं । 

सामर्थ्याद्सज्िनो अमवस्‍्का इति सून्नितं, तेनामनस्का एवं सर्वे संसारिणः सर्वे सम- 
नस्का एवंति निरस्तं भवति । कुतः पुनः संज्ञिनां समनस्कत्व॑ सिद्धमित्युपद्शयति । 

संज्ञावान्‌ जीबोंको विधिमुखंस समनस्क कह दिया गया है । अतः परिशेष न्यायकी सामर्थ्ये 
असंझ्ी जीव अमनस्क हैं, यह भी सूत्रद्दार कद्ा जा चुका है। तिस कथन करके तम्पूर्ण संसारी 
जीब मनरदित ही ६ अथवा सभी संसारी जीव मनसद्दित ही है, इस प्रकार एक्रान्तमन्तब्य खण्डित 
हो जांत है । कोई कोई दार्शनिक तो किले भी आत्माफे मनइन्दरियको नहीं मानते ई और वैशेषिक 
तो अग्रेक आत्याको मनसहित स्वीकार करते हैं । जितनी ही आत्मायें हैं उतने ही उनके एक एक 
नियत हो रहे भ्नन्ते मन दे । ये दोनों दी एकांत युक्तियोंत बाबित हैं । जैसे कि सर्वको निर्धन या 
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धनिकपन माननेका एम्मंत पकडना गर्दित है । किसीका प्रश्न है कि फिर यह बताओ कि संशावारे 
जीवोंका मनसह्ितपना भला किप्त प्रमाणते सिद्ध हे ! ऐसी आकांक्षा होनेपर श्री षिधानंद स्वामी 
वार्तिकों द्वास बुक्तियोंको दिखलाते हैं । 


संक्षिनां समनस्कत संज्ञायाः प्रतिषत्तितः । 
सा हि शिक्षाक्रियालापग्रहणं मुनिभिमेता ॥ १ ॥ 
नानादिभवसंभूतविषयानुभवोद्धवा । 


सामान्यधारणाहारसंज्ञादीनामधीरपि ॥ २ ॥ 


संक्षी जीब्रोंके ( पक्ष ) मनसहितपना है ( साध्य ) विचारआत्मक बुद्धिओो प्रतिपत्ति होनेतें 
( हेतु ) और वह संज्ञा तो निश्चयसे मुनियों करके शिक्षा क्रिया करना, आलाप करना, प्रह्ण 
करना, मानी गयी है । अ्थीत्‌--बंदर, घोडा, मैना, तोता, सर्प, आदिक प्राणी सिखाये अनुस्तोर 
क्रिया करते हैं, कल्पित नाम रख लेनेपर तदनुसार आते जाते हैं, सतर्क रहते हैं, मंगानेपर पदार्थौको 
ले आते है । अतः संज्ञाकी प्रतिपत्ति होनेसे बहुतसे पशु, पक्षी, तथा मनुष्य, स्री, देव, देवी, ये 
सब मनसद्षित जीव है | किंतु अनादिकालकी जन्मपरम्परासे हुये विषयोंक अनुभव उत्पन्न हुयी 
सामान्य धारणा, सामान्य अवाय, आदिक और आहार संज्ञा, भय संज्ञा आदिक तो यहां प्रकरण 
संज्ञा नहीं मानी गयीं हैं | नाम मतिज्ञान भी यहां संज्ञा नहीं है । अथीत्‌---५ अनायविधादोषोत्थ- 
चतुःसंज्ञाज्वरातुरा: ”” आहार आदिक चार संज्ञायें तो सम्पूर्ण जीवोंफे अनादि कालसे लग रही हैं 
तथा मंघुमक्षिका, भोरी, चींटियां, दीमक, मकडी, आदिक कीट पतंग भी सामान्यधारणारूप, 
सेज्ञाकं अनुसार गृह बनाना, बच्चे बनाना, बच्चों ॥॥ मोह करना, खाद्य एकत्रित करना, ठह्दरने योग्य. 
रक्षाका स्थान बनाना आदि विस्मय जनक कायौकों कर रहे हैं | मधु मक्खी, तंते या बर, घरघुली 
ते यहां वहां जाकर अपने खाद्य पदार्थॉंक्रों ओर घर बनानेके लिये मद्ठी या काठओ छाकर पुनः अपने 
नियत उसी स्थानपर लौट आते हैं | ये कार्य तो मनके बिना अनादि कालीन विषयानुभवकी वृष्णासि 
बना लिये जाते है । फ्रिसी। नाम रख छेना या सामान्यरूपसे ज्ञान करना भी संघ्षा सिद्ध है। 
किन्तु यद्वां इन संज्ञाओंका अहण करने पर तो सभी संसारी जीव समनस्क हो जायेंगे। कोई 
असंजी होनेके लिये नहीं बचेगा | अतः इन संज्ञाओंका ग्रहण नहीं करना । किन्तु “ सिक्खाकिरियु- 
वदेसालाबग्गाही मणोवर्लबेण जो जीत्रो सो सण्णी, तब्बिबरीओ असण्णी दु' ” । शिक्षा, क्रिया, उपंदेश, 
आछाफ, की मनके अचरूम्बसे ग्रहण करनेवाले बेल, हाथी, तोता, आदि जीत संडीः हैं। ठीक हितका 
ग्रहण और आहितका त्याग जिससे दो पत्र वह रशीक्षा हे, इच्छा अनुपार हाथ, पांच, आदिको चढाकक 
क्रिया है, वचन, कोडा, आदि द्वारा उपदेश देकर कर्तेज्य पालन करना उपदेश है, छोक. आदिवा 
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१६०७ त्वाये छोकवार्तिके 
पाठ आंलाप है. तथा जो कार्य अकार्यको विचारता है तत्त, अतत्त, की शिक्षा छेता है, नाम ेकर 
बुंछाया गया चला आता है, वह समनस्क है | शेष संसारी जीव अमनस्क है । 

न हामनस्कानां शिक्षाक्रियालापग्रहणलक्षणा संज्ञा संभवति यतस्तदुपलब्धेः क्रेषांचि- 
त्समनस्कत्व॑ न सिध्धेत्‌ । न चामनस्कानां स्मरणसामान्याभावों5नादिभवसंभूताविषयाज्ुभवो- 
ज्राबायाः सामान्यधारणायास्तद्धेतोः सद्भावात्‌ आहारसंज्ञादिसिद्धेः प्रवृत्तिविशेषोपलब्धेः । न 
च सेव संज्ञा मुनिर्भिरिष्ठा स्मृतिविशेषानिभित्तायास्तस्याः प्रफाशनात्‌ 

मनरहित एकेन्रिय, द्वीवदिय, जओीनद्रिय, चतुरिन्विय, असंज्ञी पंचेद्निय, जीवोके वह शिक्षा, 
क्रिया, आलार्पोको ग्रहण करना स्वरूप संज्ञा नहीं सम्भवती है। जिससे कि उस संज्ञाकी उपलब्धि रूप 
हेतुसे किन्ददीं दूसरे विचारक जीवोंके मनतहितपना तिद्ध नहीं होता, अर्थातू-घोडा, मनुष्य, आदि 
जीबॉमें हेतुके वर्चजानेसे समनस्कपना ऐछिद्ध ह्ोजाता है । यद्वां कोई आक्षेप करे कि द्ीद्धिय, त्रीद्विय, 
आदि जीवोंके भी आहार, जल, निवासस्थान, आदियें प्रवृत्ति देखी जाती है, अतः उनके आहार 
संज्ञा आदिक और उनका कारण धारणा या स्मृति, माननी पडेगी। स्पराति तो मनत्राले जीवके होते हैं। 
अतः द्वीन्निय आदिके भी मनकी सम्भावना द्वे । आचार्य महाराज कहते हैं कि मनरहित जीबोंके 
सामान्य रूपसे हुये स्मरणका अभाव नहीं है । अनादि संसार परम्परामे आाप्त हुये विषयोके अनुभवसे 
उत्पन्न हुयी सामान्यधारणा रूप उसके देतुका सद्भाव अमनस्क जीबोंके भी पाया जाता है। उससे 
आदर संज्ञा, भयसंज्ञा, आदिकी सिद्धि हो जानेते अमनस्कोंकी विशेष प्रब्ृत्तियां हो रही दीख रहीं 
हैं । किन्तु वह आहारतसंज्ञा या सामान्य धारणा ही तो यह्वां मुनिवर उमास्वामी महाराज करके संज्ञा 
अभीष्ट नहीं की गयी है । विशेष रूपसे स्थृतिका निमित्त दो रही उस धारणाका यहां प्रकाश किया 

- है । भावार्थ-सामान्य धारणापूर्वक हुयी सामान्य स्व्रृति तो मनरद्दित जीबोंके भी हो जाती है । किन्तु 
विशेष धारणा हतुक स्मरण तो मनसहित जीबोके ही होता हे | सामान्य ईहा पूर्वक्ष अबाय और सामान्य 
अवाय पूर्वक धारणा तथा सामान्य धारणा पूर्वक हुये स्मरण ज्ञानोंसे मनरहित जीत भी आहार आदि 
विषयोंकी प्राप्िके ढिये प्रद्वति कर रहे देखे जाते हैं। ज्ञानकी सामर्थ्य भी कुछ कम नहीं है। कोई भी 
ज्ञान अपने अपने अभीष्ट हो रहे द्वितकी प्राप्ति और अद्वितका परिहार कर देता है | इस सामान्य 
फ्रियाम सनकी कोई आवश्यकता नहीं है | 

एतेन यदुक्त कैश्रिदमनस्कानां स्मरणाभावेष्यभिछाषसिद्धेस्तदहर्जातदारकस्य स्तन्या- 
भिस्ुखं मुखमणेयतोमिलाषः स्मरणपूर्वकोंअभिलापलात्‌ अस्मदाइ्रभिलाषबरदित्यत्र हेतोरनै- 
कांतिकत्वात्‌ परलोकासिद्धि! | तथा च “ न स्पतेरमिलाषोस्ति बिना सापि न दशनात्‌ | 
तद्धि जन्मांतराच्ाहर्जातमात्रेपि रूक्ष्यते ” इत्यकरूंकबचनमबिचारचतुरभायातं इति। तदपि 
इत्याख्यात॑, स्मरणसामान्यमंतरेण क्वचिदष्यमिलाषासंभवात्‌ तद्धेतोरनेकांतिकत्वाजुपपत्तेः | 
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इस्त उक्त कनकरके जो 'कैन्दीने दो तीन पंक्तियोंद्ारा यों कहा था वह भी निराकृत बह 
दिया गया है कि देखो मनरद्दित जीबोंके स्मरणके बिना भी आद्वार आदियी अभिलाषायें सिद्ध दो 
रही हैं । अतः दूधयुक्त स्तनके अभिमुग्ब अपने मुखकों उद्योगी कर रहे, उसी दिनके उत्पन्न हुये 
बाऊककी अभिलाषा ( पक्ष ) स्मरणपूर्वक है ( साध्य ) अभिछाषा होनेसे ( हेतु ) अस्मदादिकोंकी 
अभिलाषाके समान ( अन्चयद्शाान्त ) | इस प्रकार यहां अनुमानमें कहें गये हेतुका ज्यभिचार दोष 
हो जानेते परलेक+ी सिद्धि नहीं हुयी और तेसा होनेपर स्थृति होनेसे ही अभिलाषाका सद्भाव नहीं 
बना | अतः अऋलूकदेवने जो अनुष्ठभ ठन्दद्वारा कहा था कि स्म्रतिके त्रिना जीबोंगे अमिलाषा नहीं 
उपजती है, और वद्द स्म्राति भी अनुभवस्वरूपदर्शनके विना नहीं होती है । और बह दर्शन तो 
उसी दिनके उत्पन्न हये बच्चेमें भी पूर्व जन्मांतरोंसे हुआ छक्षित किया जाता है । इस प्रकार श्रीअक- 
लंकदेवका वचन बिचारपूर्वक चातुर्यको लिये हुये नहीं है यह प्राप्त हुआ । भावार्थ-मक्खी, बर्र, 
आदि मनरहित जीबोंके स्मरणके बिना भी अभिकाषा हो जाती है । इसी प्रकार उसी दिनके हुये 
मनसहित बच्चेमें माताके स्तनकी ओर मुख्य करते हुये उत्तावलेपनके साथ अभिलाषा करना भी 
जन्मान्तरके अनुभूत विषयोंक्री स्मृतिक बिना ही हो जायगा । ऐसी दशामे आत्मा विचारा अनादि अनन्त 
सिद्ध नहीं हो सकता है। श्रीअऋलं देवने स्त्रकीय प्रन्थमें जो परछोकी, अनाथनन्त, जीवको सिद्ध करनेके 
डिये युक्ति दी है, विचार करनेपर उसमें चातुर्य नहीं दीवबता है| कश्चित्से लेकर “ आयातम्‌ ” तक 
चारवीक कह चुके हैं (अब ग्रन्थकार कहते हैं कि बह चाबोकका कहना भी हमने. खण्डित 

+ क्योंकि स्मरणतामान्यके बिना असंझ्ी या संज्ञी किसी भी जीवमें अभिराषा होनेका 

जल । अतः उस अभिलाषल् द्वेतुका अनेकान्तिकपना नद्वीं बन पाता है । हमारा स्मरण पूर्व- 

कपना सिद्ध करनेको दिया गया अमिलाषत्व हेतु निर्दोष है | अमनस्क जीवोके _सामान्यस्मरणपूर्वक 

अभिवाषायें होकर विशेष प्रवृत्तियां हो जाती दे । हां, अनःसह्त संज्ी जीवॉके विशेष स्मः वाक विशेष स्मरथापवक 

विलक्षण अभिलाषाओंसे मन: द्वारा ही शिक्षा, क्रिया, अछुप, प्रहुण, करनारूप संज्ञा सम्भवती 

है संशी, असंज्ी, दोनों प्रकारके जीवोंके परछोककी छिद्धि अनिवार्य हू | पूर्वजन्मोंकी वासना 
अनुसार ही असंज्षिओंके चमत्कारक कार्य देखे जाते हैं | कार्यकारणभाव तो तर्कके अगोचर है। 

न चामनस्केषु स्मरणसामान्यसद्भावात्स्परणविशेषस्प सिद्धि! तस्थ तेनाविनाभावा- 
भावात्‌ । न हि यस्याज्रुभूतस्मरणसामान्यमस्ति तस्य स्मरणविशेषों नियमादुपरूभ्यते विशेष- 
समयाभावप्संगात्‌ । विशेषमात्राविनाभावेषि वा न शिक्षाक्रियालापग्रहणनिमित्तस्मरणविश्येषा- 
बिनाभावः सिध्धेत्‌ माणिमात्रस्थ तत्मसंगात्‌ | ततो नाममतिवदाहारादिसंज्ञा तद्धेतुअ स्मृति- 
सामान्य घारणासामान्य च तज्मिमित्तमवायसामान्यमीहासामान्यमवग्रहसामान्यं च सर्वभाणि- 
साधारणमनादिभवाभ्यासस यूतमभ्युपगंतव्यं, न॒ पुनः क्षयोपशमनिमित्तम्‌ भावमनः तस्थ 
प्रतिनियतप्राणिविषयतयात्रुभूयमानत्वात्‌ । अन्यथा सर्वत्र भावमनसो व्यवस्थापयितुमशक्ते;। 





१६२ त्तार्थ छोकबार्तिके 
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कोई कह रहा है कि मनरहित जीवोंमें सामान्यरूपसे स्मरणका सद्भाव आप जैनोंने स्वीकार 
किया ही है । उस सामान्य स्मरणसे विशेष स्मरणकी भी मनराहित जीवोंमें सिद्धि हो जायगी | 
थाचार्य कहते हैं कि यह तुम नहीं कह सकते हो, क्योंकि उस सामान्यस्मरणका उस विशेषस्मरणफे 
साथ अबिनाभाव नहीं है | देखे, जिस मनुष्यके अनुभव किये हुये पदार्थका सामान्यरूपसे स्मरण हे, 
उस मनुष्यके उस अनुभूत पदार्थका स्मरणविशेष भी होय, ऐसा नियमसे नहीं देखा गया है। 
अन्यथा विशेषरूपसे संकेत ग्रहण करना पुनः पुनः पर्यालोचन, पुनः विशेषरूपसे धारण करना, 
इनके अभावका प्रसंग हो जायगा । स्थूल्बुद्धिवाले विद्यार्थियोंकी मी सामान्यरूपसे ग्रन्थरा स्मरण बना 
रहता है। किल्तु उन उन प्रकरणोका विशेषतया स्मरण नहीं होनेसे वे परीक्षामें उत्तीण नहीं 
पाते हैं। तभी तो उनको उत्कट अभ्यास, ढढ परामर्श, करनेकी आवश्यकता समझी जाती है। 
दूसरी बात यह है कि स्मरणसामान्यका कैसे न केसे ही केबल विशेषश्मरणके साथ अविनाभाव 
मान भी लिया जाय तो भी स्मरणसामान्यका शिक्षा, क्रिया, आरापके ग्रह्णके निमित्त हो रहे स्मरण 
विशेषसे अविनाभाव तो कथमपि छिद्ध नहीं होगा | अन्यथा समी कीट, पतंग, वनस्पति, यावत्‌ 
प्राणियोंके उन शिक्षा क्रिया आदिके ग्रहण करनेमें निमित्त हो रहे स्मरणविशेषका प्रसंग हो जायगा | 
किल्तु कीठ आदिकोंके शिक्षा, किया, या स्मरणविशेषका मानना किसी भी वादीकों अभीष्ट नहीं है । 
प्रत्यक्षबाघित या अनुमानबाधित पोले सिद्धान्तको मला कौन विचारचतुर पुरुष स्वीकार कर छेगा। 
तिस कारण सिद्ध होता है कि किसीका देवदत्त, जिनदत्त आदि संझ्ञापूर्वक नामनिर्देश करठेने अथवा 
संज्ञानरूप ज्ञानतामान्यकों यदि संज्ञा माना जायगा तो सभी प्राणियोंमें समनत्कपना प्राप्त हो जायगा। 
इस विशेषणसे किसी विशेष जीवकी ब्याह्मति नहीं हो सकेगी | केला, आम, शीषम, पत्थर, मही, 
ज्वाछा, जल, व्य॑जनपवन, गेडुआ, चींटी, मक्खी, इन्यादि सभी जीबोंका रूढि संज्ञाओंद्ारा स्वकीय 
नाम कथन किया जाता है। बक्ष, चींठी, आदि जीवोके ज्ञान भी यथायोग्य पाया जाता दे | आहार 
थआदि संझ्ञायें तो सभी संज्ञी, असंज्ञी, जीवोंके विधमान हैं। कतिपय निर्मन्थोंके यदि नहीं हुयी तो इससे 
कोई बोझ नहीं घट सकता है । उन आहार, भय, आदि संज्ञाओंके हेतु हो रहे स्मरण सामान्य मीं 
छब जीवों पाये जाते हैं । धारणाज्ञानके विना स्मृति नहीं हो पाती है । अतः प्तामान्यधारणा भी - 
स्मरणका कारण सब जीवोंकें इष्ट किया जाता है । उस संस्कारस्वरूप धारणा ज्ञानका निमित्त अवाय- 
हान सामान्य और उम्चका भी कारण ईहा सामान्य तथा ईहाका भी कारण अवग्रह्यसामान्य ये समूर्ण 
प्राणियोंमें साधारण रूपले विधमान हैं. | अनादि काल की जन्मपरम्परामें हुये अभ्याससे उपज रहे वें 
अवग्रद आदि सामान्य स्वीकार कर लेने चाहिये। भावार्थ नामनिर्देश और सामान्य मतिजञानके समान आहार 
भय, आदि संज्ञा ओर उनकी कारणपरम्परामें पडे हुये स्मरण, धारणा, ईद्वा अबाय, अपप्रह ये सम्ी 
तं्री, अलंज्ी, जीवोंमें साधारण हो रद्दे मानने चाहिये। किन्तु फ्रि विशेषक्षमोपशमकों निमिस 
फकर हुआ भावमन तो सभी जीबॉंका साधारण स्वभाव नहीं है | वद भाषमन तो अत्येक अत्पेक 
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निप्रत हो रहे विचारशाली मनःसद्दित प्राणियोंमें वर्त रहा दी अनुभवा जाता है। अन्यथा यानी 
किशिष क्षवोफामपूर्षक होतेवाऊे स्मरणश्शिष, धारणानिशेष, अबायविशेष, आदिके विना ही विचारने 
बाले आऋमनकी सिद्धि कर लोगे तो सभी संझी प्राणियोंमें या सभी दाशनिकोंके यहां भावमनकी 
व्यवस्था नहीं हो सकती है | अतः बविशेषक्षयापशमसे हुये आवमन:स्वरूप रूप, श्लिक्षा, क्रिता, 
आह्राप्र उपदेशभदणरूप संज्ञाक्ों धारनेवाले जीव समनस्क हैं शेष प्राणी असनस्क हैं। यह्द 
तिद्वान्त ध्यक्रश्थित हो जाता है। 


भावयनो 5स्क्यानुपपत्त्या द्रव्यमनोपि सिध्यतीत्याह | 
भावमनकी अन्यथा यानी द्रब्यमनको स्वीकार किये विना अपिद्धि है । इस कारण द्रब्यमन 
भी उन मनःसहित जीवोंके सिद्ध दो जाता है, इसी बातको श्री विद्यानन्दस्वामी वार्तिकद्वारा कह रहे हैं। 


क्षयोपशमभेदेन युक्तो जीवोनुमन्यते । 
सद्ठभिभावमनस्तावत केशिस्संज्ञाविशेषतः ॥ ३ ॥ 
तत्सद्द्॒व्यमनो युक्तमात्मनः करणलतः । 
स्वार्थोपलंभने भाषस्पशोनादिवदतन्र नः ॥ 9 ॥ 

विशेष हो रहे क्षयोपश करके युक्त हो रहा जीव किन्दीं सजन पुरुषों करके शिक्षा, क्रिया, 
आलाप, प्रहणरूप संज्ञा बिशेष देतुसे अनुमान द्वारा भावमन तो जान लिया ही जाता है । वह विद्य- 
मान हो रहा भावस्न ( पक्ष ) द्रव्य मनसे युक्त है ( साध्य ) सत्र और अर्थक्षी उपलब्धि करनेमें 
आत्माका कारण होनेसे ( हेतु ) भावस्पशन इन्द्रिय आदिके समान ( अन्वयद्टान्त )। दम स्याद्वादि- 
योंकि यह्वां इस प्रकरणमें दोनों प्रकास्के मन अभीष्ठ हैं, जो कि संज्ञी जीवोके पाये जाते हैं। अर्थात्‌--- 
एकेह्िय जीकोंके लब्धि, उपयोग, ख्रूप भावस्पर्शन इन्द्रिय है | तथा आत्मप्रदेश और पौद्गलिक 
पिंडस्वरूप द्वव्य स्पर्शन इन्द्रिय भी है। उसी प्रकार मनवाले जीवोंके घनांगुलका असंख्यातवां भाग 
प्रमाण आत्मप्रदेश ( अभ्यन्तरनिवृत्ति ) और मनोवर्गणासे बनाया गया छोटा पौद्नलिक पिण्ड स्वरूप 
छब्यमन € आह्मनिर्दति ) तथा मानस मतिज्ञानावरण एवं विशेष श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे हुई 
पिश्युद्धि ( लब्धि ) और अनुभव या विचाररूप उपयोग भावमन ये विद्यमान हैं । 

न हि संज्ञाविश्वेषादते प्योषश्मविशेषेण युक्तो जीव एव भावमनः कैशिदनुमातुं शक्‍्यते। 
प्रज्ञमेघादे! कार्यविशेषालूभिताच्छक्यत एवेति चेतन, तस्यापि संज्ञाविशेषर्पत्वात्‌ । ऊहापोश- 
ल्पिका हि पद्मा शिक्षादिक्रियाग्रहणलक्षणेव, भेधा पुनः पाठग्रहणलक्षणालापत्रहरूपैवेति । ततो 
सावमतः स्वा्धोपरूच्बे! सिद्ध द्रब्यमनों वाकपेयति | तथाहि-भावमनः स्वार्थोपूब्धो द्रव्य- 
करणापेत भाषकरणस्कत्‌ स्प्ननादिभावफरणवत्‌ । 





१६४ तच्तार्थ छोकवार्तिके 

« क्षयोपराम विशेष करके युक्त हो रहा जीव ही भावमन है ”' यह किन्हीं विद्वानों करके 
'सैज्ञा विशेषके बिना अनुमान करनेके लिये शक्य नहीं है । भावार्थ---कम्मोका विशेषक्षयोपशम अती- 
द्विय है । शिक्षा, क्रिया, आंदि संज्ञा विशेषोंस ही क्षयोपशम और तदविशिष्ट जीवका अनुमान किया 
जा सकता है । यदि कोई ये कहे कि क्षयोपशमसे जन्य कार्यविशेषों द्वारा अनुमान किये जा चुके 
प्रज्ञा, मेघा, प्रतिमा, मनीषा, आदि हेतुओंसे भावमनंका अनुमान किया जा सकता है । संज्ञा बिशे- 
घषकी आवश्यकता नहीं है, आचार्य कहते है यह तो न कहना | क्योंकि उन प्रज्ञाया धारणाशालिनी 
बुद्धि मेधा, अथवा नवीन नवीन उन्मेषवाली प्रतिमा आदिको भी विशेषसंज्ञा स्वरूपपना है । देखिये 
तक, वितर्कणा, स्वरूप प्रज्ञा भला शिक्षा आदि क्रियाको ग्रहण करना स्वरूप ही है। फिर मेघा 
तो पाठका ग्रहण करना स्वरूप या आहछापका ग्रहण करना स्वरूप ही है। इस कारण 
ये विशेष संज्ञा ही हैं |तिस कारण स्व और अर्थकी उपलब्धि हो जानेसे सिद्ध हो चुका भाषमन 
पुनः पौद्ठलिक द्रव्यमनका आकर्षण करा छेता है | उसी बातको अनुमानद्वारा स्पष्ट कर दिखलाते 
हैं कि स्वाधीकी उपलब्धि करनेमें भावमन ( पक्ष ) द्रव्यकरणकी अपेक्षा रखता हे ( साध्य )। 
भावशवरूपकरण होनेसे ( हेतु ) स्परीन आदि भावकरणों ( इन्द्रियां ) के समान ( अन्बम्नद्ष्टान्त )। 


मनसो अनिंद्रयलात्करणत्वमसिद्धमिति चेन्न, अन्तःकरणस्वेन प्रासिद्धे! । अनिद्रियर्व॑ तु 
पुनस्तस्यानियतविषयत्वादिंद्रियवैधम्यात्‌ नाकरणत्वात्‌, स्वार्थोपलब्धी साधकतमत्वेन करण- 
त्वोपपत्तेः । न चैव॑ सूत्रविरोधः, पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि द्रव्यभावविकल्पादित्यत्रानिंद्रियस्थापि 
द्विविधस्य सामर्थ्यसिद्धत्वात्‌ ।॥ शरीरवाडमनःप्राणापानाः पुद्वलानामित्यत्र सतत्रे पौद्किकस्य 
द्रब्यमनसः सूत्रकारेण स्वयमभिधानात्‌ । 

कोई कहता है कि मन तो इन्द्रिय नहीं है । अतःकरणपना हेतु पक्षंम नहीं वर्चनेसे आपिद्ध 
हेत्वाभास है । आचार्य कहते है यह तो न कहना क्योंकि अन्तरंगके करणपने करके मनकी प्रपतिद्वि 
हो रही है | हां, फिर अनिन्वियपना तो उस मनका नियत विषय नहीं द्ोनेके कारण इद्वियोंके 
विधर्मपनसे है, करणरद्वितपनेसे नहीं | अर्थात्‌-इद्वियां करण हैं और मन इच्दियोंसे मित्र अनिन्द्रिय है। 
अतःकरण नहीं होगा, यह नहीं समझ बेठना | देखो, बात यद्द है कि स्पर्शनादि पांचों बहिरंग 
इब्द्ियोंके विषय स्पर्श, रस, आदिक नियत हैं और मनका कोई विषय विशेषरूपसे नियत नहीं 
किया गया है । प्रायः सम्पूर्ण विषयोंमें मनकी प्रजृत्ति सबने मानी है । अतः इद्धियोंके धर्म नियत 
विषयत्वसे बेधर्म्य रवनेवाले अनियत विषयत्व द्वो जानेसे मनमें अनिद्धियपना है। अन्य इन्द्रियोंके 
समान मनमें भी स्वाधौकी उपलब्धिमें प्रकृष्ट डपकारक होनेसे करणपना समुचित बन रहा है | यदि 
कोई यो कहें कि थों मनको भी करणपना माननेपर सूत्रस विरोध हो जायगा। सून्में पांच इन्द्रियां ही करण 
मार्नी गयीं हैं । आचार्य कहते हैं कि यें। कोई सूज़ले विरोध नहीं आता है। क्योंकि “ पंचेंद्रियाणि,' 
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दिविधानि ” ये दो सूत्र हैं | पांच इच्धियां हैं वे द्रव्य और भाव भेदसे प्रत्येक दो प्रकारबालीं हैं इस 
प्रकार यहां दो प्रकारके मनकी भी बिना कहे ही सामर्थ्यसे सिद्धि हो जाती है । /* तदिन्द्रियानिन्द्रिय- 
निमित्तम्‌ ” इस सूत्रमें इक्तियोंके साथ अनिद्धिय भी प्रधानरूपसे कहा गया है तथा पांचमें अध्यायके 
४ दशरीरवाज्यन:प्राणापाना: पुद्ठलानाम “ इस सूत्रमें सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने पुद्ठल निर्मित 
डरव्यमनका स्व कण्ठोक्त निरूपण किया है। 

तस्मादिंद्रियमनसी विज्ञानस्य कारण नार्थोपीत्यकलंकैरपि द्विविषेंद्रियसामान्यवाक्यत्वेन 
द्विविधस्प मनसोभीष्टत्वात्‌ । द्रब्यमनःमतिषेधिवचनाभावा्व तत्यतिषेषे प्रमाणाभावाधुकत्या- 
गमविरोधाश् । तत्राहोपुरुषिकामाज केषांचिदविभावितसिद्धांतत्वमाविर्भावयति । 

तिप्त ही कारणते सम्माननीय श्री अकलंक महाराजने भी यों कहकर कि इच्रिय और मन 
दोनों द्वी विज्ञानके कारण हैं, किंतु विषय हो रहा अर्थ भी विज्ञानका कारण नहीं है । इस कथन द्वारा 
दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके प्रतिपादक सामान्य वाक्य होनेसे द्वव्यमन और भावमन दोनों प्रकारके 
मनको अभीष्ट किया है| तथा व्रव्यमनका प्रतिषेध करनेवाले वचनका 'अभाव है, उस द्रव्यमनका 
निषेध करनेमें कोई प्रमाण नहीं है । युक्ति और आगमसे भी बिरोध आता है। फिर भी वहां द्रव्यमनका 
निषेध करनेमें आश्चर्य दिखलछाते हुये नम्न, निर्लज, पुरुषकरीसी केवल चेष्टाय करना तो किन्ही चार्बोक 
सच्शवादियोंके सिद्धांतविषयक विचाररद्वितपपनकों प्रकट करा रद्द है । अर्थात्‌---द्वव्यमनका 
निषेध करनेवाले चा्रोक विचारे पिद्वान्तरहस्यका परामर्श नहीं कर सकते हैं | यद्ांतक प्रत्थकारने 
भावमनके साथ द्रव्यमनको भी सिद्ध कर दिया हे । मैं ही पुरुष हूं यो अभिमानजन्य अपनेमें उत्कर्ष 
सम्भावना ( बहादुर ) तो आहोपुरुषिका है | 

कश्रिदाह-द्रव्यमन एवं भावमनोस्ति तचात्मपुद्रलव्यतिरिक्त द्रव्यांतरमिति तदप्यपसारयति | 

कोई बैशेषिक या नेयायिक यों कद्द रहा है कि द्रव्यमन ही भावमन है और वह द्वव्यमन 
तो आत्मा और पुद्ठल दोनों द्रव्योसि अतिरिक्त हो रद्दा न्‍्यारा नौवां द्रव्य है| “ पृथिब्यापस्ते 
जोबायुराकाशं काछो दिगात्मा मन इति द्रब्याणि ” यें। कणादसुनिप्रणीत सूत्र है। इस प्रकार 
उस बेशेषिकसिद्वान्तका भी निराकरण श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्तिक द्वारा करते हैं । 


आत्मपुहलपयायव्यतिरिक्त मनो न तु । 


द्रव्यमस्ति परेरुक्त प्रभणाभावतस्तथा ॥ ५ ॥ 
अन्तरंग निशैत्ति और रूब्धि, उपयोग, रूप सन तो आक्तद्रव्यस्वरूप है तथा बदिरंगनिशृत्त 
और अष्टदजकमलरूप, उपकरण स्वरूप मन तो पुद्ठलकी पयौय है। आमा पयीय और पुद्ठल 
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क्रधीमस न्यतिरिक्त हो रहा कोई मन नामक नौमा द्रव्य नहीं है, जो कि दूसरे विद्वान्‌ वेशेषिकोंमे 
श्यारा कद्दा या | क्योंकि तिस प्रकार मनको खतंत्र नौमा द्रव्य माननेमें साधक प्रमाणोंका अभाव दे । 

भाषमनो श्लात्मपर्यीयः तस्य रूब्ध्युपयोगत्वात्‌ । सत्यपि द्रव्यमनसि तदभावे सार्य- 
परिस्छेदपादुभोवायोगात्तम्मसिद्धे! । द्रव्यमनः पुद्लपयौयस्तदुपकरणात्‌ द्रव्येंद्रिययत्‌ । 
तश्यविरिक्त तु द्रव्यांतरं मनो न शकक्‍्य परे! साधयितु तथा प्रमाणाभावात्‌ । युगपज्जानाजु- 
स्वसिरममसों लिंगमिति चेस, ततो मनोमात्रस्य प्रतिपत्तिस्तदद्रव्यांतर्वासिद्धेः। प्रथिव्या- 
दिदब्यत्वनिषेधात्परिशेषात॒ तस्य द्रव्यांतरतसिद्धिरिति चेन्रेतत्‌, निषेधासिद्धे! । तथाहि 
स्पक्षवद्द॒व्यं मनो उसर्वमतद्चन्यत्वात्‌ पवनवद्िति पुहलद्रच्यत्वसिद्धेः | कुतः परिशेषात्तस्य द्रव्यां- 
तरत्व॑ समर्थयिष्यते च तस्याग्रतः पोह्ालिकत्वागित्यर्ल प्रसंगात्‌ । 

चूंकि भाव मन तो आत्माकी पर्याय है। क्योंकि वह भावमन तो लब्धि और उपयोग स्वरूप 
है । हृदयमें आठ पत्तेवाले कमलके समान द्रब्यमनके होते संते भी उस मावमनका अभाव हो जानेपर 
स्वायौकी ज्ञत्ति प्रकट नहीं हो पाती है। अतः उस भावमनकी युक्तिप्रमाणते प्रसिद्धि हो जाती हे। हां, 
दूसरा द्रव्यमन तो ( पक्ष ) पुद्रलकी पयाय है ( साध्य ) क्योंकि उस भावमनका उपकार करनेवाछा 
करण है ( हेतु ) जैसे कि स्पर्शन आदिक द्रव्येत्नियां उपफारक करण होनेसे पुद्ठछकी पर्याय हैं। 
( अम्वयह््टान्त )। हां, दूसरे वैशेषिकों करके उन आत्मपर्याय और पुद्ठलपर्यायसे व्यतिस्क्ति तो दूसरे 
ह्रम्यकी मन नहीं साथा जा सकता है। उनके पास मनको न्यारा द्रव्य साधनेवाले प्रमाणका अभाव दे। 
बदि वेरेषिकोंके सिद्धान्त अनुसार यह प्रमाण प्रस्तुत करो कि “ ज्ञानायीगपद्यादेके मलः ” आह्मे- 
द्वियाथसल्रिकर्ण ज्ञानस्य भात्रोडभावश्च मनसो लिंगम्‌ ( वैशेषिकदर्शनम्‌ ) प्रयत्नायौगपथाज़शाना- 
प्रोगप्याब्रैकम ' “ युगपज़ब्ानानुत्पत्तिमनसो लिंगम्‌ ” एक वारमें कई ज्ञानोंका नही उपजना दी 
ज्ञापक (लैंग है| भुरभुरी कचोडी या पापड, खानेपर मी पांचों ज्ञान ऋमसे ही होते हैं। आचार्य 
क़ड्ते हैं कि वह तो न कहना। उससे तो केवछ मनकी विश्वासपूर्वक ज्ञापि हो जाती दै। उस मनको 
स्वतंत्र न्यारा द्रव्यपना सिद्ध नहीं हो पाता है । वेशेषिक कहते हैं कि मनकी प्रतिपत्ति हो जानेपर 
पुनः पृथिवी, जछ, आदि आठ द्रव्यपनका निषेध हो जानेसे परिशेष न्यायद्वारा उस मनको मिन्न 
स्वतंत्र द्रब्यपना सिद्ध ही हो जावेगा । अर्थात्‌-स्परीनवाले प्रथिबी, जल, तेज, वायु, इन चार 
द्रन्योका परिणाम तो मन हो नहीं छकता दे । क्योंकि खुख, दुःख, बात, आदिके असमत्रायी कारण 
हो रदे संयोगके आश्रय ( उद्देश्य ) चार स्पर्शवान्‌ द्रव्य तो नहीं हैं ( विधेय ) तथा सुख, दुःखब्ने 
साक्षातकारमें आकाश भी करण नहीं हो सकता है | मनपदार्थ छोठा फ़िर काछ, दिशा, आसा- 
छहप भी नहीं है। अतः प्रथिवी, जछ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इन आठ हव्योंका 
बिकेध दो जानेंदे मनको न्यारा नौमा द्रव्यपना सिद्ध हो जाता है | आचार्य कहते हैं कि यह तो ढ़ 











कंहना | क्योंकि मनका प्रथिवी आदि आठ द्रव्यपनका निषेध करना असिद्व है। उसी निषेघकी अतिदि 
को हम अनुमानद्वारा स्पष्ट कर दिखछाते हैं | मन ( पक्ष ) स्परी गुणघाला द्रव्य हे ( साष्य ) 
अव्यापक द्रव्य होनेसे (हेतु ) वायुके समान ( अन्बयदृष्टांत ) इस ठेगते मनको 
पुद्रछ द्रब्यपना ऐिद्ध हो जाता है। फिर तुमने उस मनको आठ .द्रव्योंसे अतिरिक्त 
परिशेंषते नौमा द्रव्यपना फेसे सिद्ध कर दिया था ?! बताओ। हम जैन सिद्धान्ती उस 
उस मनके पुह्छ निर्मितपनका आग समर्थन कर देवेंगे | “' शरीखाइुमनःप्राणापानाः पुक्कलानां “” इसे 
सूत्र द्वारा मनको पुद्ठलका बनाया हुआ साथ दिया जावेगा। इस प्रकरणमें इतने दी प्रसंग 
अनुसार कथन पर्यात है। थहां मनके पुद्कछ रचितपनके प्रसंगका बढाभा अनुचित है । विद्वानोंको 
इशारा ही काफी है । 


अन्ञान्य द्रव्यमनों भावमनःसहितं द्वव्यं करणत्वात्‌ स्पर्शनादिद्रब्यकरणवदित्याविदर्यतरि। 
तदयुक्ते, योगिद्रव्यमनसानेकांतात्‌ । योगिनों हि द्रव्ययन! सदषि न भावमनःसहित द्रन्चें- 
द्वियं च न भार्वेद्रिययुक्तं क्षायिकज्ञानेन सह क्षायोपशामिकस्य भावमनोक्षस्थ विरोधात । न च 
केवलिनो द्रव्यमनोक्षाणि न संति “ बहिरंतरप्युभयथा च करणमविधातीति, वचनात । तले 
विज्ञनविशेषादेव भावमनः साथनीयं, सिद्धा्व भावमनसो द्रव्यमससः सिद्धिरित्यनवर्थ । 


यहां कोई दूसरे पण्डित यो निवेदन कर रहे हैं. कि द्रव्यमम ( पक्ष ) भावमनसे सहित 
हो रहा ही द्रव्य है ( साध्यदक ) करण होनेसे ( द्वेतु ) स्पशन आदिक द्रव्यकरणों ( इद्धियां ) के 
समान ( अन्वयद्ष्ांत ) ; इनका अभिप्राय द्रव्य ममके साथ मावमनका अविनामाव नियत रखनेकां 
है | आचार्य कहते हैं कि वह उनका कहना युक्तिरहित हैं। क्योंकि यों योगियोंके द्रव्यम॑नसे हेतु 
व्यभिचार दोष आता है । त्रिकाल बत्रिलोकवर्त्ती पदार्थोका युगपंत्‌ प्रत्यक्ष करनेवाले योगीका द्रव्थमन 
विद्यमान हो रद्दा सन्‍ता भी भावमनसे सहित नहीं है तथा तेरहमे, चोदहमे गुणस्थानवत्ती सर्वज्ञकै 
विधमान न हो रहीं पांच द्रव्येद्रियां भी भावेद्धियोंसि युक्त नहीं हैं | ज्ञानावरण कर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुये 
क्षायिक केवलक्षानके साथ ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये भावमस और भावडद्रियोँके होनेकी 
विरोध दे । जिन जीवोंके पास क्षायोपहामिक ज्ञान दे उनके भाषेंद्रियां सम्भवती हैं | द्न्येन्द्रियां तो तेरहमे 
गुणस्‍्थानवाले योगियोंक और चोदहमे गुणस्थानवाढे अयोगी मद्वाराजके मी पाई जातौं हैं । केवली 
भगवानके पांच बहिरंग द््य इन्द्रियां और छठा अम्सरंग द्रच्यंगम नहीं है; यह नहीं ह#भप बैठता | 
क्योंकि गुरुजी महाराज श्री समन्तभद्गाचार्यने बृद्वत्‌ स्वयंभूस्तोत्रमें नेमिनाथ भगवानकी स्तुति करते 
समय यों कहा है कि “ बहिर्तरप्युभयथा चर करणमविघाति नार्थकृत्‌, नाथ युगपद्खिल च सदा त्वामिदं 
तलामरूकवर्द्विदिथ ” अथीत्‌--दे नाथ ! बद्विरंग इन्द्रियां और अन्तरंग इन्द्रियां भी दोनों प्रकारके करण 
आपमें हैं किन्तु तुम्हारे ज्ञानका विघात करनेवाले नहीं ह, बे छऊ द्रव्येंद्रियां तो इम्द्रियजन्य कार्य कराता, 


१६८ तरार्थश्ग्रेकवार्तिके 
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ऋमसे ज्ञान कराना, एक साथ ज्ञान न होने देना, आदि प्रयोजनोंको तुममें करानेवाली नहीं है । हे 
नेमिनाथ भगघन्‌ ! तुम इस सम्पूर्ण जगतको हथेछीपर रखे हुये आमलेके समांन सदा कभीके जान चुके 
थे । अपहाय केवलज्ञानका प्रकाश हो जानेपर फिर 3ोई भी द्रव्येश्रिय अपने कार्य भाविच्धियका 
सम्पादन नहीं कर पाती है । तिस कारण विज्ञानविशेषसते ही भावमनकों साधना चाहिये । हां, 
भावमनके सिद्ध हो जानेसे द्न्‍्यमनकी सिद्धि हो जाती है. यह निर्दोष व्यवस्था करना है। जिन 
जीबोंके भावमन पाया जाता है उनके द्व्यमन अवश्य होगा । किन्तु जिनके द्रव्यमन है उनके 
भावमन होय, नहीं भी होय, इस प्रकार भावमन ओर द्रब्यमनमें कार्यकारणभावगर्भित व्याप्य- 
व्यापकभाव सम्बन्ध है | 


येषां तु प्राणिनां शिक्षाक्रियालपग्रहणविज्ञानविशेषाभावः शशखत्तद्धवे निश्चितस्तेषां 
संज्ित्ताभावात् भावमनोस्ति तदभावान्न द्रव्यमनों बलुमीयत इत्यमनस्कास्ते ततो युक्ते संझ्लि- 
त्वासंज्िित्वाभ्यां समनस्कामनस्कर््य॑ व्यवस्थापयितुम्‌ । 

हां, जिन प्राणियोंके तो उस भवमे सत्रदा शिक्षा, क्रिया, आत्यप, ग्रहण करनेवाले विज्ञान 
बिशेषोंका अमभात्र निश्चित हो रहा है, उन मकखी, चींटी, कोई कोई पशु, पक्षी भी आदि जीबोके 
संब्ीपनका अभाव हो जानेसे भावमन नहीं है और उस भावमनका अभाव हो जानेसे द्रव्यमनके 
सद्भाबका भी अनुमान नहीं किया जा सकता है। कार्यस कारणका अनुमान द्वो सकता था | 
अर्थातू---भावमन इतना परोक्ष नहीं जितना द्रव्यमन परोक्ष है । हमको अपने भावमनका प्रत्यक्ष भी 
दो जाता है । दूसरेके भावमनका अनुमान सुल्मतासे हो जाता है | अतः भावमनक्े अभावसे द्रवब्य- 
मनका अभाव साध लिया ६ | व्यापकके अभाव ( व्याप्य ) से व्याप्पका अभाव ( व्यापक ) अनुमित 
हो जाता है । जैसे कि वन्द्यममावसे धूमाभावका अनुमान कर लिया जाता है । व्यापक वस्त॒का अभाव 
न्याप्य यानी अल्पंदेशबृत्ती हो जाता है और बव्याप्य पदार्थका अभाव व्यापक यानी बहुंदेशइत्ती 
हो जाता दै। यों इस हेतुसे वे असेज्ञी जीव अमनस्क जाने जाते हैं |तिस कारण संज्ञीपन और असंज्जी 
पनसे जीबोंका समनस्कपना और अपनस्कपना व्यवस्था करानेके लिये युक्तिपूर्ण है । 


इति सृत्रत्रयेणाक्षमनसां खामिनिश्रयः । 


संज्ञासंजिविभागश्र सामर्थ्याद्रिहितोंजसा ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार तीन सूत्रों ऋरके इच्धिय और मनके स्वामी हो रहे जीबोंका निश्चिय कर दिया 
गया है । तथा संज्ञी जीवोंका विभाग करते हुये परिशेष न्यायकी सामर्थ्यसे असैज्ञी जीवोंका विभाग 
भी झ्षटिति कर दिया गया समझ लेना चाहिये। अर्थात्‌--- ५ बनस्पस्मतानामेकम्‌ ” क्ृमिपिपी- 
डिकाजमरमलुष्यादीनामेकैकदृद्धानि ! इन दोनों सूत्रोसे पांचों या छऊ इन्द्रियोंके अधिकारी या खामी 





तत्वाथचिन्तामणि १६९, 
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हो रहे जीवोंका वणन किया है. तथा तीसेर ““ संक्षिग: समनस्का: ” इस सूत्र संझ्ी, असंही, 
जीबोंका प्रृथगमाव श्री उमास्वामी महाराजने कह दिया है | एक एक सूत्रमें अपरिमित 
बाच्यार्थ भर पडा है । 

यथा स्पर्शनस्य वनस्पत्यंताः स्वामिनः, कृम्यादयः तस्य रसनबृद्धस्य, पिपीलिकादय- 
स्वयोधांणइड्ययो;, भ्रमरादयस्तेषां चक्ुइंद्धानां, मनुष्यादयस्तेषामपि श्रोत्रजृद्धानां तथा संझिनो 
मनस इति भ्रतिपत्तव्यं। ये तु मनसोस्वामिनः संसारिणस्ते व संझ्ञिनः इति संश्यसंद्ि 
विभागश्व परमार्थततो विहितः । 

तिस प्रकारकी पहिली स्पशीन इच्द्रियके प्थित्रीसे प्रारम्म कर वनस्पत्तिपर्थत जीव स्वामी हैं, 
और रसना इन्द्रियस बृद्धिको प्राप्त दो रही उस स्परीन इद्धियके स्वामी छठ, जौंक आदिक जीव हैं | 
तथा प्राण इन्द्रियत बढ रहीं उन स्पदन और रसना यों दो मिलकर तीन इब्दरियोंके स्वामी चींटी, 
खटमल, आदिक जीव हैं. एवं चौथी चक्षु:इन्तियसे बढ चुकों होकर उन स्पर्शन, रसना, प्राण, 
इच्द्रियोंके स्वामी भोरा, मक्खी, पतंगा, आदि प्राणी है, तथेव पांचवी श्रोत्र इद्रियेस अधिक हो रहीं 
उन स्पर्शन, रसना, प्राण, और चक्षुके स्वामी तो मनुष्य, घोडा, हाथी, आदि जीब दैँ | तिस प्रकार ही 
संज्ञी जीव उन पांचोंके और मनके स्वामी हैं, यों समझ लेना चाहिये। यहां यथाके साथ तथाका अन्वय 
कर पंक्तिका अर्थ छगा देना । ओर जो जीव मनके स्वामी नहीं हैं वे संस्तारी जीव तो संज्ञी नहीं हैं । 
इस प्रकार वास्तविक रूपस संज्ञी ओर असंज्ञी जीबोंके विभागका विधान इस सूत्रढ्मारा किया जा चुका 
दे । केवलक्षानी जीबोंमें संज्ञीपन, असंज्ञीपनका भेद नहीं है । वे दोनों अवस्थाओंसे रक्वित हैं । 

तदेवमान्हिकार्थमुपसंदरन्नाह । 

तिस कारण इस प्रकार प्रररणोंके समुदायभूत आन्हिकके अथेका उपसंहार ( संकोच ) कर 

रहे श्री विद्यानन्द महाराज अग्रिम वार्तिककों वेशस्थ छंदद्वारा स्पष्ट कद्दते हैं । 


हति सतत्तादिविशेषरूपतो निवेदितं तु व्यवहारतो नयात्‌। 


तदेव सामान्यमवांतरोदितात्खसंग्रहात्तदृद्वितयप्रमाणगतः ॥ ७॥ 

द्वितीय अध्यायके आदिमें इस उक्त प्रकार जीबके निजतत्ल, छक्षण भेद, इन्द्रिय, आदिका 
सामान्य रूपसे कथन कर पुनः व्यवह्यार नय करके विशेष रूपसेे उन खतत्त आदिका इन प्रकरणोंमें 
सूभकार श्री उमास्तामी महाराजद्वारा दार्शनिक और भव्यजीवोंके सन्मुख निवेदन किया जा चुका है | 
वह सामान्य निरूपण ही ब्याप्य विशेषकों कहनेवाले स्वकीय, संग्रड, व्यवहार, ऋजुसूत्र, नयांद्वारा 
विशेष रूपतसे कट दिया जाता दे तथा दोनों सामान्य विशेष आत्मक वस्तुकों ब्िषय करनेवाले प्रमाणसे 
सब कट्ट दिया गया समझ लेना चाहिये | नय और अ्रमाणोंके विषय हो रहे धर्म, धर्मियों, करके 
जीबतत्तत गुम्फित द्वो रद्दा दे | प्रत्यक्ष परोक्षस्वरूप दोनों प्रमाणोंसे सम्पूर्ण विषय पार्षित दोजाते हैं | 
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प्रंमाणनयैरधिगम इत्युक्ते तंत्र जीवस्य स्वतत्तमिह सामान्य संग्रहदवांतरोक्तादपिगते 
निवेदित तझ्लेदाः परौपशमिकांदयो व्यवहारनयात्‌ यज्जीवस्थ स्वस्थ तदोपशंमिकांदिभदरूप 
मिति । पुनरप्यौपश्ञमिकादिसामान्य तत्संग्रहात्‌ तक्लेदो व्यवहारात्‌ ! यदौपशञमिकसामान्य 
तद्निभेदं, यत्स्लायिकसामान्य तम्नवभेदः यन्मिश्रसामान्यं तदष्टादशभेदं, यदौदयिकरसामान्य 
तदेकविज्वतिभेदे, यत्यारिणामिकं सामान्य तल्जिभेद॑ इति। पुनरपि सम्यकत्वांदिसामान्य 
तत्संग्रहात तद्भेदो व्यवहारादिति संग्रहव्यवहारनिरूपणपरंपरा प्राणजुसतादवर्गंतव्या | सामान्‍य 
विशेषात्मकं तु स्वृतर्व सकल प्रधानभावात्‌ प्रमाणतोधिगतं निवेदित सूत्रकारेण | एवं जीवस्य 
लक्षण भेद इच्द्रियं मनस्तद्विषयः तत्स्वामी च सामान्यतः संग्रहाद्विशेषतों व्यवहारात ग्रधाने- 
भावापिंतसामान्यपिशेषतः प्रमाणादधिगम्यते । 

प्रमाण और नयोंकरके जीवादि पदार्थीका अधिगम होता है | यह पहले अध्याय कहाँ जा 
चुका है । उन सात तस्‍्तोंमेंसे जीवतत्तंका निजतत्त तो यद्वां द्वितीय अध्यायके पहिले सूत्रम जो 
सामान्य कहा गया है, वह नयके अबान्तर व्याप्य भेदोंमें कद्दे गये संग्रह्नयसे जान लिया गया कहे 
जा चुका है। हां, जीवके स्वतत्तके भेद हो रहे दूसरे औपशमिक, क्षायिक, आदि भाव तो ब्यवद्दार 
नयसे यों गिनाये गये हैं कि जीवके जो सतत्तत हैं वे औपशमिक, क्षायिक, 'आदि भेदस्वरूप हैं | 
फिर भी उस औपशंमिक आदि सामान्यको संग्रहनयसे जानकर उन औपरमिक आदिके भैदोंका 
अधिगम व्यवहारनयसे यों जान लिया कद्द दिया है कि जो औपशमिक सामान्य है, वह दो भेदवाला 
तत्त है, और जो क्षायिक सामान्य स्वतत्त है, वह नौ मेदोंको घार रहा है, तथा जो जीवका 
निजतत्त मिश्र सामान्य है, वह अठारह भेदोंमें विभक्त है, एवं जो संम्रहनयसे सामान्य अनुसार 
एक ही औदयिक निजतल है, वह ब्यवद्वारनयसे इकईस भेदोमें बटा हुआ & । जो पारिणामिंक 
सामान्य भाव दे, वह्द व्यवद्वारयसे वह तीन भेदवान्‌ है, इस प्रकार 'ह्प्रह और व्यवद्दारनयतते 
स्वतत्त्वके भेद प्रभेदोंका निरूपण आदिके सात सूत्नोंम किया गया दै, फिर भी वहीं सम्पक्व आदि 
सामान्यको जो संगप्रहसे जाना गया है, उसके भेद व्यवद्वारसे जान लिये जाते हैं। व्यवहारनयत्ले 
जाने चुकेंक ऋजुसूअनयसे पुनः प्रमेद जान लिये जाते हैं | इस ढंगसे संग्रह और व्यवद्ारद्वीारा निरू- 
धण करनेकी परम्परा सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयसे पहिलेतक समझ लेनी चाहिये | अर्थाव-जबतक एंक 
समयवर्त्ती सूक्ष्म एक हो पर्यीयतक नहीं पहुँचे, तबतऊ पहिलेके भेद प्रभेदोंकी संग्रह और व्यवंद्ारत 
ही झतियाना चाहिये, जैते कि प्रासादके रह भाण्डागारमें बढ़ा सदूक है, यहां बंदी तिशीरीमें 
डिब्बा रक्‍्खा है । डिब्बेमें डिविआ और डिबिआमें बजवेशटित दो रदे खत्नभूषंण सुरक्षित हैं। उत्ती 
प्रकार पढ्दिले व्यवहांरसे जाने गयेको सै्रहका विषय बनोकर पुनः ँसके व्योप्य विषयकी ब्यव॑हारस 
जानी, फिर भी यंदि विषयोंके परतौंमें छोटे छोटे अनेंक परत दीखें तो उस बन्यवद्धारनेयके विषयक 
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जानकर उसके भी व्याप्यको पुन व्यवह्वासनयसे जानो, जबतक ऋजुसूत्र नयका निषय 
इप्िगोच्र न होय तबतक़, संपह, ब्यवद्वार नयोंकी परम्पराकों बढ़ाये जाबो । जीव _पुदार्थका सम्पूर्ण 
निजतुत्त तो सामान्य विश्ेषात्मक है, नयोंद्वार कोई मी एक धर्म या धर्मी प्रधान विवक्षित हो जाता 
शेष आई है! भष कप अत मय पात्र समन जाता..4. | ढां, प्रमाणद्वारा तो संपूर्ण सामान्यविशिष आत्मक यू 
प्रधानुरूपसे जान डिया अड्भा । सूत्रकार श्री उमास्वानी महाराज करके निवेदन कर दिया गया 
इस प्रकार सात सूत्रोंद्रा) जीवका स्वतत्त ओर दो सूत्रद्वारा जीवका छक्षण तथा पांच सूत्नोंद्वार 
जीवके भेद एवं अंप्रिम पांच सूत्रोंकरके जीवकी इच्द्रियां और मन भी तथा आगेके दो सून्रोंकरके 
जीवकी छह इच्दियोंके विषय तथैत्र तीन सूत्रों करके जीवकी छह इच्द्रियोंके खामी ये सब जान: 
लिये जते हैं । यहांतक द्वितीय अध्यायके चौवीस सूत्नोंका निरूप्प अर्थ बता दिया है। सामान्यरूप 
करके संप्रद्षनयसे उक्त विषय जाना जाता दै और विशेष रूप करके ध्यवहारनयसे उक्त खतत््व 
लक्षाम आदिको जान लिया जाता है. तथा सामान्य और विशेष दोनोंको प्रधानरूपसे बिवक्षा प्राप्त 
करनेपर प्रमाणसे उक्त सिद्धान्त निर्णीत कर लिया जाता है। 


इति तच्त्वार्थश्लोकवार्िकालंकारे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमणान्हिकम्‌ । 
यहांतक तच्त्वार्थभृक्के अलंकारस्वरूप तत्त्वार्थछोकवार्तिक प्रन्‍्थमें द्वितीय 
अध्यायका श्री विधानन्द स्वामी कृत पिला आहिक समाप्त हुआ । 
ऊँ चहीं श्री द्वादशाइगप्रभतिफकमनघं मन्त्रमुधारयन्तः । 
शुक्लध्यानात्मिकां यां मतिमवधिमनःपर्ययौ चावहेल्य । 
शक्भायष्टाइनगपूर्णामन्ुपद्सृषयो मावयन्त्युग्र भक्‍त्या 
प्रायाज्जीक्सवतत्वाद्धिगतिकुश्ला साहेती भारती नः ॥ १ ॥ 
“-+>(&कऔ 2 --- 
इसके अन्तर जिज्ञासा द्वोती है कि संसारी जीवके मर जानेपर यानी भुज्यमान आयुःकर्मके 
भुग़त चुकलेपर पूर्वजत्म सम्बन्धी शरीरके नष्ट दोते सन्‍्ते विचारक द्रन्यमनका भी विनाश हो चुका 
है, पेंछ्ती दर्ामें अतद्गाय आत्माकी भविष्यमें जन्म छेने योग्य क्षेत्रके प्रति आ अभिम्नुखपने करके प्रद्मत्ति 
कछ़ा कैसे. होगी ! बताओ | ईश्वर, खुदा, यमदूत आदि तो जैनसिद्धान्त अनुसार क्षेत्रान्तरमें छे 
जाकर जन्म्र कगा देनेबाके माने नहीं गये हैं | उनके पक्षपाती पण्डितोंने जैसे वे माने हैं. वेसे ईश्वर 
भादि प्रमाण सिद्द भी नहीं हैं । इस प्रकार सप्रतारण जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज इस 
अभिम: सूत्रका अवतार करते हैं । 


विग्रहगतों कृमयोगः ॥ २५ ॥ 


रीना 











१७३ तच्तार्थ छोकवार्तिके 

सम्पूर्ण रारीरोके प्ररोहका बीजभूत वह ज्ञानावरण आदि अष्टकर्मीका समुदायभूत कार्मण 
झरीर ही यहां कर्म कहा जाता है। भन बचन कायके उपयोगी बर्गणाओंमेंसे किसी भी एकका निमित्त 
पाकर हुआ आत्मप्रदेशोंका सकग्पना योग माना जाता है । उत्तरभव , सम्बन्धी शरीरके ग्रहण करनेके 
लिये दो रही गतिमें कर्मयोग निमित्त हो जाता है | अर्थात्‌---उत्तर भवमें जन्म लेनेक्रे लिये आकाश 
प्रदेश श्रेणियोंमें चछे जा रहे जीवके कामगयोग दो रहा गतिका सम्पादक है। जगतमें जड पदार्थ 
बहुत विस्मयजनक कार्योंकों कर रहे हैं | चेतनको अनेक वर्षोतक् उनकी !शीष्यता प्राप्त करना मान्‌ँ 
आवश्यक दो जाता दे । वैज्ञानिक विद्वानोंद्रारा जडके चमत्कारक कार्यद्रष्टि गोचर करा दिये जाते हैं | 
चेतन तो मूर्ख सरीखा उनके (ल्‍्मुख देखता ही रह जाता है । चेतनके मूक, प्यास, शीत, उष्णता, 
बाधा, रोग आदिको जड ही मेटता है जीवित दरीर्में भी चेतन जीव पोंगा सरीखा खडा रद्दता है, जिस 
समय कि शारीरिक प्रकृति अनेक आश्च्यकारक कार्योका सम्पादन कर रही हे अतः जीवकी सरीरके 
लिये गतिमें अथबा पुद्ठलके आघानके निरोधके साथ हो रही गतिमें ऋर्मयोग प्रेरक निमित्त हो रहा है। 

विग्रहों देहः गतिर्गमनक्रिया विग्रहाय गतिः विग्रहगतिः अश्वघासादिवदत्र ब्वात्तिः कम 
कार्मण शरीरं कमेंव योगः । कार्मणशरीरालेबनात्मपदेशपरिस्पंदरूपा क्रियेत्य्थः । विग्रहगतौ- 
कर्मयोगोस्तीति प्रतिपत्तव्यं, तेन पूर्व शरीर परित्यज्योत्तरशरीराभिमु्ख गच्छतों जौवास्मांत- 
राले कर्मादानसिद्धिः । 

विप्रह शब्दके अर्थ देद, राजनीति सम्बन्धी छह्व गुणोंमें एक गुण, युद्ध, षिस्तार, ये कई हैं। 
किन्तु यहां सूत्रम पड़े हुये बिग्रह शब्दका अर्थ देह पकडना चाहिये गति शब्दके गमन, मुक्ति, ज्ञति, 
प्राप्ति, अर्थो्मेसे यद्ां गमन करना स्वरूप क्रिया अर्थ लेना चाहिये। विम्रहके लिये जो गति होती है बह 
विप्रहगाति होती है । यहां कोई प्रश्न करे कि “ रथाय दारुः रथदारुः कठकाय सुवर्ण कटकसुबर्ण ” 
रथके लिये काठ है, कडेके लिये सोना है, इस प्रकार “ ग्रकृतित्रिक्ृतिम्राव ” सम्बन्ध होनेपर उसके 
लिये इस अर्थमें चतुर्थी तत्युरुष समासब्गतति हो सकती है। किन्तु यहां तो शरीरको बनानेके लिये गति 
कोई प्रकृति नहीं है | अतः समास होना कठिन है । इसके लिये प्रथमसे दी आचार्य कद्द देते हैं कि 
विप्रदगती यहां “* अश्वघास , छात्रानन, श्यादिके समान समासज्ञत्ति कर लेनी चाहिये, घोडेके लिये 
घास है, विदार्थीके लिये अन्न रखा है, यहां प्रकृति विक्राति भाव नहीं होते हुये भी तदर्थपनेकों कह 
रही चतुर्थी समासबृत्ति हो जाती है । तथा कर्मका अर्थ आत्मामें प्रवाह रूपसे उपाचित हो रहा 
कार्मण शरीर है । कर्मस्वरूप ही जो योग है वह कर्मयोग है। यानी कार्मण शरीरका अवलम्ब लेकर 
हुयी आत्मप्रदेश कम्पन स्वरूप क्रिया इस कर्मयोगका अर्थ दै, विश्रह+ छिये गतिमें कर्मका थोग 
है. यह समझ छेना चाहिये। तिस कारण पूर्वशरीरकों छोडकर उत्तरमव सम्बन्धी शरीरके अभिमुख 
गमन कर रहे जीवके मध्यवर्ती अन्तरालमें कमोके ग्रहण ऋरनेकी सिद्धि हो जाती है। कार्मणकाय 
योगद्वाप उस समय भी कार्मण वर्गणाओंका आकर्षण होकर जीवके ज्ञानावरणादि कर्म बनते रहते हैं। 





>> नमन अनरिजनन अजतलनननत '+०० ० 





तत्तार्थचिन्तामणिः १७३ 
कुतः पुनर्विग्रहगती जीवस्य कर्मयोमोस्तीति निश्वीयत इत्याह ।' 
फिर यह बताओ कि विम्रहगतिमें जीवके कर्मयोग विद्यमान है, यह किस प्रमाणते निश्चित 
किया जाता है ! इस प्रकार प्रश्नस्वरूप बाणके छूटनेपर बालबालकी रक्षा करते हुये श्री विधानन्द 
स्वामी वज़कत्रचरूप ब्समाधान वचनको कहते हैं। 


गतो त॒ विग्नहार्थायां कर्मयोगो मतोन्यथा । 
तेन संबंधवेधुर्यादृव्योमवन्निवृतात्मवत्‌ ॥ १ ॥ 
विप्रहके उपार्जन अर्थ हो रही गतिमें तो कर्मयोग प्रेरदत कारण माना गया है, अन्यथा यानी 
कर्मयोग नहीं माननेपर उस समय उन कमौके सम्बन्धसे रीते रह जानेके कारण यह जीव आकाशके 
समान सर्वथा कर्मझूत्य हो जायगा अथवा कर्मयुक्त हो रहा जीव मुक्तजीबोंके समान बन बेठेगा । ऐसी 
दशामें तो मर जानेपर सभी जीबोंको कर्मीरिक्त हो जानेसे मुक्तिकाम प्राप्त हो जायगा । संसारपरिवर्तन 
नहीं हो सकेगा, जोकि किसी भी आस्तिकके यहां अभीष्ट नहीं किया गया है। 


. येषां विग्रहनिमित्तायां गतो जीवस्य कर्मयोगो नाभिमतस्तेषां तदा पश्चाद्रा नात्मा पूर्वकर्म- 
संबंधवान्कमंयोगरहितत्वादाकाशवन्मुक्तात्मवथ्व पिपर्ययप्रसंगे। वा । 
जिन प्रतिवादियोंके यहां शरीरके निमित्त हो रही जीवकी गतिमें कमयोगकों कारण नहीं माना 
गया है उनके यहां उस समय अथवा पीछे भी आत्मा ( पक्ष ) पूर्व कर्मोके सम्बन्धवाला नहीं सम्भ- 
बता दे ( साध्य ) कर्मयोगसे रहित होनेके कारण ( द्वेतु ) आकाशके समान और मुक्त आत्माके 
समान ( दो अन्चय॒दशन्त ) पहिछा इृष्टान्त तो सर्वथा कर्मोके अव्यन्तामावको साध रहा है और दूसरा 
इश्टन्त कर्मौंके सद्भावपूर्वक रिक्तता ( घंस ) को पुष्ट करता है | अथवा दूसरी बात यह भी है कि 
विपर्यय द्वो जानेका भी प्रसेग होगा । अर्थात्‌--मरते समय कमौसे सर्वथा सीता हो गया आत्मा पुनः 
जन्मान्तरोंके फछोपयोगी कर्मोका नवीन ढंगसे यदि उपार्जन कर छेता है तो कर्मोंके भूत, वर्तमान, 
भविष्य, त्रिकाल, सेसगांवष्छिन्न अत्यन्तामावकों धार रहा आकाश अथवा कमौके वर्तमान, भविष्य, 
कालद्य संप्तर्गाबच्छिन्न ध्व॑सओ धार रहा मुक्त आत्मा भी पुनः कर्म लिप्त हो जायगा, जो कि इृष्ट नहीं है। 
आत्मनः परममहत्त्ताव गतिमच्षाभावाद्रिग्रहगतिरसिद्धा । तथोत्तरशरीरयोग एवं 
पू्नेशरीरवियोग इत्येककालत्वात्तयोनान्तरालमह्ष्टयोगराहितं यतो पूर्वकर्मसंबंधभागात्मा न 
स्यादिति कश्रित्‌ । त॑ प्रदयाह । 
यहां कोई वेशेषिक कह रहा है कि विमु द्व्योमें पाये जानेवाले परम महत््व परिमाणका धारी 
होनेसे आत्माके गतिमानूपनेका अभाव है। अतः विप्रहके लिये गति करना जीवके असिद्ध है तथा एक 
बात यद्द मी है कि उत्तर शरीरके साथ सम्बन्ध हो जाना ही तो पूर्वशरीरका (बियोग है । इस प्रकार 
'पूर्वभवकी मृत्यु और उत्तर भवके जन्मका एककाल होनेसे उन दोनोंका अन्तराल तो पूर्वक्ती 





१५३ | तत्तार्थशोकबार्तिके 


च्य््ख्य्््य्ख्य्य््च््श्ख््ल्न््स्सस्टससस्स्स्सन्लसस्स्ल्सस्स्सतललस लत तल वनननन बल जन जलर ला 





अदृष्टके योगसे रहित नहीं है | जिससे कि आत्मा पूर्वकर्मके सम्बन्धकों धारनेवाल्ा न हो सके | 
अ्द--आत्मा व्यापक है, उत्तरमवर्क जन्मस्थानोंमें पहिलेसे ही ठद्रा हुआ है। अठः उत्तर 
झशरको प्रदण करनेके लिये गमनक़ी कोई आवश्यकता नहीं है | पह्षिलिके योग और कर्मबन्ध सत्र, 
चैसेके वैसे ही बने रह सकते हैं | फिर हमारे ऊपर आकाश या मुक्तात्माके समान कर्मरहितपनेका 
प्रसंग अथवा विपर्यय हों जानेका प्रसंग ब्यर्थमें क्यों उठाया जाता है ? यहांतक कोई कटाक्ष कर 
रहा है | उस वेशेषिकके प्रति श्री विधानन्द आचार्य वार्त्तिकों द्वारा समाधान कहते हैं । 

गतिमत्त्वं पुनस्तस्य कियाहेतुगणत्वत्तः । 

लोश्बद़ेतुधर्मोस्ति तत्र कायक्रियेक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 

उस जीवकों गतिसह्ितपना तो क्रियाके हेतु, गुण, से युक्त होनेके कारण ऐिद्ग दो जाता 

है, जैसे कि फेके जा रहे ढेलमें क्रियाका ढवेतु वेगुण विधमान है, उसी प्रकार आत्मामें क्रिया 
करनेका हेतु प्रयत्न या जीवबिपाकी गतिकर्मके उदयसे होनेवाला गातमावनामक गुण “ ( पर्यौथ ) 
विधमान है । अब देतुके अपिद्व ह्वो जानेकी शेका हो जानेपर पुनः हेतुको साध्य कोटिपर लाया 
जाता है कि उस आम्मामें हेतु धर्म हो रहा क्रियाका हेतुभूत गुण विद्यमान है । क्योंकि शरीरमें 
उसके द्वार दी गयी क्रिया देखी जाती है । अर्थात्‌--देखो, जिस समय देवदत्त हाथकों ऊपर 
उठा रद्दा है या चढ रद्दा है उस समय आत्मामें क्रियाका उत्पादक प्रयत्न गुण अबश्य है | अन्यथा 
शरीरके अवयवोंमे उठाना या प्रावोंका चलाना आदि $़रियायें नहीं देखी जा सकती थी। हाथ या 
प्राह्नेमें ओतपोत हो रही आत्मा ही उठती चलती फिरती है। उसके साथ शरीर था उसके अवयब 
के लिन जाते हैं | जैसे कि धतिहारे मनुष्यके चलनेपर उसके सिरपर रखी हुई घासकी पोटरी भी 
उसके साथ घिसटती चली जाती है।इस ढंगसे दो हेतुओं द्वारा आत्माकी गतिको साध दिया गया है। 


सर्वगलाद्ृतिः पुंसः खबन्नास्तीति ये विदुः । 
तेषां हेतुरसिद्धोस्य कायमात्रलवेदनात ॥ ३ ॥ 


आत्माके ( पक्ष ) देशसे देशान्तर होनारूप गति नहीं है ( साध्य ) जगतूके समी स्थानोंमें 
प्राप्त दो चुका होनेते ( ढेतु ) बिभ आकाशके समान ( अन्चयद्ान्‍्त ), इस प्रकार जो नेयापिक 
मान बैठे हैं, उनके यहांका स्वीकृत सर्वंगलव हेतु असिद्ध है । पक्षम नहीं वर्तता दे । क्योंकि इस 
जीबका केवल गृट्टीत शरीरमें ही उतने ही लम्बे चोडे, मोटे परिमाणकों विषय कर रहा स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष दो रहा है । अपने अपने दाररिके बाहर आत्माका सम्बेदन किसीको नहीं होता है। अतः 
आत्मा अणुपरिमाण या मद्ापरिमाण दोनोंसि रीता हो रहा मध्यम परिमाणवाल्य है | अन्यथा न्याप्रक 
मान लेनेपर बडा भारी व्यवह्वारसांकर्य होकर गुटाछा मच जायगा । “ सर्वमूर्तद्रव्यतंयेगिल विभुर्व 
यदद विभुपना अगत्मामें नहीं हे । 


तैरा्ीविन्तामि । १७५ 
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विभुः पुमानमूर्तत्वे सति नित्यत्वंतः खबरे । 
इत्यादि हैतंवोप्पेव पत्यक्षहतैगोचरी: ॥ ० ॥ 


फिर वैशेषिक पंडित अनुमान करते है कि आत्मा (पक्ष ) व्यापक है (साध्य ) परथिबी, जल, तेज, 
वायु, और मन इन पांच मूतीसे 'मिन्न होते सन्ते नित्य होनेसे ( हैतु ) आक्राशके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) 
तथा आत्मा व्यापक है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि अणुपरिमाणका अधिकरण नहीं हो रहा सन्‍्ता 
नित्यप्रच्य है ( देतु ), जेसे कि आकाश न्यापर है ( दृष्टांत ) | अथवा देवदत्तकी अंगनाका शरीर 
या देवदत्तके सैकड़ों हजारों कोस दूर बन रहे यस्‍्त्र, अलंकार, कांटे, विष, अंगूर, सेव, आदिक 
पंदार्थ ( पक्ष ) संयुक्त हो रहे देवदत्तजा आत्माके गुणोंद्वारा सम्पादित किये जाते हैं ( साध्य ) 
क्योंकि कार्य होते हुये वे उस देवदत्तके उपकारक हैं ( हेतु ) जैसे कि कौर, गायन, अध्ययन, 
आदिक हैं | इस अनुमानसे भी आत्माके व्यापक सिद्ध हो जानेपर ही देशान्तरवत्ती भोग्य, उपभोग्य 
पदार्थीले संयुक्त होकर क्रिया ऋराना बन पाता है 4 तथा पुण्य पाप ( पक्ष ) अपने आश्रय आस्माके 
साथ संयुक्त ( समवेत ) हो रहे छ्ते ही दूसरे आश्रयोंमें क्रियाका आरम्म करते हैं. ( साध्य ), 
क्योंकि एक द्वव्यके गुण होते हुये वे क्रियाके हेतुमूत गुण हैं ( हेतु ), प्रयलके समान ( अन्वथ 
दृष्टांत ) | एवं आत्मा ( पक्ष ) सर्वव्यापक है ( साध्य ), सं्बत्र जाने जा रहे गुणोंका आधार 
होनेसे ( हेतु ) आकाशके समान ( दृष्टांत ) तथा बुद्धिका अधिकरण हो रहा आत्मा दहष्य व्यापक 
है ( साध्य ), क्योंकि नित्य होते हुये अस्मदादिकोंके द्वारा जानने योग्य गुणोंका अषिष्ठान द्वोनेसे 
( देतु ) आकाशके समान ( अन्वयदृष्यंत ) और भी आत्मा रर्बगत है ( प्रतिज्ञा ), द्रन्य होते हुए 
अमूर्त होनेसे ( हेतु ) आकाशके समान । अन्य भी अनुमान लीजिये। आत्मा व्यापक है ( प्रतिज्ञा 
मनसे मिन्न होता हुआ स्पशैराहित द्रव्य होनेसे (हेतु) आकाशके समान | अब आचार्य कहते हें.कि आत्माको 
न्यापकत्व सिद्ध करनेमें दिये गये इसी प्रकार अमूर्त होते हुये निय्यपना आदिक देतु तो प्रत्यक्षयाधिस 
सा्यको विषय कर चुकनेपर प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बाधित हेत्वाभास हैं । जब कि रासनप्रव्यक्षसे मिश्रीका 
मीठापन प्रयक्षप्रमाण द्वारा गृद्दीत हो रहा है, ऐसी दशामें दो चार तो क्या सहस्रों हेतु मी मिश्रीको कटु सिद्ध 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । उसी प्रकार शरीरमें ही आत्माका स्वसम्बेदन हो रह्दा है। अतः आत्माओे 
ब्यांपकलको साधनेवाके रमी हेतु अकिंचित्कर हैं । तथा आत्मा (पक्ष) परममहा परिमाणवान्‌ नहीं 
है (सराध्यं) कयोँकि द्रव्यांतरोते उस साधारण द्वो रद्दे सामान्यका आधार हो रद्दा सन्‍ता अनेक हैं (हेतु) 
,पट, आदिके समान (अन्वयद्छांत) तथा आंत्मा सर्बंगत नहीं दे, दिकू, काछ, आकाशंसे मिन्न होता 
इंआं द्ेन्य होनेसे पुस्तकके समान । एवं आत्मा विभु नहीं है, क्रियावान्‌ होनेसे बाण अदिके संमान | इसा 
दिक अनुभानोंते भी आत्माका व्यापकत्न बिगाड़ दिया जाता है । तब तो पूर्वोक्त सभी हेतु संग्रपिक्ष 
देलामास हो जाते हैं। 





१७६ तत्चार्थ छोकग्र्तिके 
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हेतुरी ध्रवोधेन व्यभिवारी व कीतितः । 
तस्यामूर्तंतनित्यलसिद्धेरविभुता भ्ृतः ॥ ५ ॥ 
अनित्यों भावषोधभरेन्न स्यात्तस्य प्रमाणता । 


गहीतग्रहणान्ो चेत स्मृत्यादेः शाखबाधिता ॥ ६ ॥ 

आचार्य महाराज दूसरी बात कहते हैं कि बैशेषिकीद्वारा आत्माके विभुलकों साधनेमें प्रयुक्त 
किया गया हेतु तो ईश्वरज्ञान करके व्याभिचार दोषवान्‌ भी असिद्ध दो रहा है । देखिये, वैशेषिकोंके 
यहां दिकू, काछ, आत्मा, आकाश, ये चार द्वज्य व्यापक माने गये हैं | इनके गुण तो परम महापरि- 
भाणवाले नहीं हैं । क्‍योंकि गरुणमं पुनः दूसरे गुण नहीं ठद्वरते हैं, ज्ञान गुणमें परिमाण गुण नहीं 
बर्तता है “ गुणो युणानंगीकारात्‌ । ” “ निर्गुणा गुणाः ” । जबकि प्ृथिव्ी, जल, तेज, वायु, मन, 
इन पांच मूर्तदरव्योंसे मिन्न हो रहा वह ईश्वर ज्ञान अमूर्त है, और नित्य भी पिद्ध है, किन्तु अब्या- 
पकतलको धारनेवाले उस ज्ञानको व्यापकपना नहीं माना गया है, अतः ईश्वरज्ञानमें हेतुके अविकल 
ठद्टर जानेसे और साध्यके नहीं वर्त्तनेसे व्यभिचार दोष हुआ । इस व्यमभिचार दोषको इटानेके लिये 
वैशेषिक यदि ईश्वरज्ञानगों अनित्य कढढें तब तो गृह्ीतग्राही होनेसे उस ईख्राज्ञानकों धारवाही ज्ञानके 
समान प्रमाणता नहीं हो पायगी । पहिले ज्ञानने जिन पदाथीक्रों विषय किया था दूसरे ज्ञानने भी 
भी नवीन उपज कर उन्हीं पदार्थीकों जाना, यह गृहीतोका ही ग्रहण हुआ । हां, ईह्वर ज्ञानको निल्य, 
. एक, मान लेनेपर तो गृहीतकों ही पुनः दूसरे ज्ञानसे मी प्रहण करना यह प्रसंग उठानेका अवसर ही 
नहीं आता दे । यदि तुम वेशेषिक गृद्दीतग्राही होनेपर भी ईश्वरज्ञानकी अप्रमाणता नहीं मानोंगे तब 
ते स्वृति, प्रद्मभिज्ञान, धारावाहि ज्ञान आदिको भी प्रमाणता आ टपकेगी, जोकि तुम्हारे शाल्रोंसे बाधित 
है, साथमें आत्माका व्यापकपना तो स्वोगीण निर्दोष उन धर्मी ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाणोसे बाधित हो 
रहा है । यह समझे रहो | 

गतिमानात्मा क्रियाहेतुगुणसंबंधालोष्ठवत्‌। क्रियाहेतुगुणसबंधांस्त्यात्मनि काये तत्कृत- 
क्रियोपलंभात्‌ । यत्र यत्कृतक्रियोपलंभः तत्र क्रियाहेतुगुणसंबंधोस्ति यथा वनस्पती वायुकृताकि- 
योपलंभाहायो तथा चात्मकृतक्रियोपलंभः कांये तस्मादात्मनि क्रियाहेतुगुणसंबंधोस्ति इति 
निश्चीयते | कः पुनरसावात्मनि क्रियाहेतुग्रणः ? प्रयत्नादिः । प्रयत्नवता श्ात्मना बुद्धिपूर्विका 
क्रिया काये क्रियते, अचुद्धियूविंका तु धर्माधर्मवतान्यथा तदयोगात । 

आत्मा ( पक्ष ) गमन करना रूप क्रियाबाठा है ( साध्य ) क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंका 
सम्बन्ध रखनेवाला होनेसे ( हेतु ) डेल या गोलीके समान ( अन्चयदशन्त ) | पुनः आचार्य हेतु 
दढको साधते हैं कि आत्मामें ( पक्ष ) क्रियाऊे द्ेतुभूत गुणोंका सम्बन्ध हो रहा है ( साध्य ) 








तत्वार्थचिन्तामणि: १७७ 
शरीरमें उन गुणोंसे की गई क्रियाका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे ( हेतु ) जहां जिसके द्वारा की गयी करियाका 
उपलष्म हो रहा है, वहां क्रियाके हेतुमूत गुणका सम्बन्ध है । या क्रिया हेतुभूतगुणके समवायी 
द्रब्यका सम्बन्ध विद्यमान है ( अन्वयद्शन्त ) जैसे कि वृक्षखरूप वनस्पतिमें वायु द्वारा की गई 
क्रियाका उपलम्भ होनेसे वायुमें क्रियाहेतुगुण वेग या कंपानेवाठा ईरण ( धक्का देना ) विधमान 
है ( अन्वयद्श्टान्त ) तिसी प्रकार कायमें आत्मा द्वारा की गयी क्रियाका उपलूम्म हो रहा है ( उपनय ) 
तिस कारणसे शरीरी आत्मामें क्रियाके दवेतुभूत गुणोंका सम्बन्ध है ( निगमन )। यों अनुमानसे निश्चय- 
कर लिया जाता है | यहां कोई प्रश्न करता है कि फिर यह बताओ ? कि आत्मामें क्रियाका देतु हो 
रहा वह गुण कौनसा है? आचार्य उत्तर कहते हैं कि प्रयत्न, वीये, उत्साह, बल, आदिक गुण 
आत्मामें क्रियाके सम्पादक हैं । चूँकि प्रयत्नवाले आत्मा करके कायमें बुद्धिपूर्वक्क क्रिया की जाती है 
जिसते कि खाना, पीना, चलना, धूमना, उडना, भित्ती ( कुइती ), मिरना, शाल्र लिखना, खेलना, 
सीमना, कस्तीदा काढ़ना, आदि क्रियायें हो जातीं है । हां, शरीरमें हुईं अबुद्विपूर्वक क्रियायें तो पुण्य 
पापवाले आत्मा करके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाली जाती हैं, जिससे नख, केश, आदिकी बृद्धि होना, 
रक्त संचार, अन्न परिपाक, मछ उपमर्ोका बनना, आदि क्रियाओंका सम्पादन हो जाता है । अन्यथा 
यानी प्रयत्नवान्‌ आत्माके बिना शरीरमे उन बुद्धिपूर्वक्क या अबुद्धिपू्वक हुई क्रियाओंकी निष्पत्ति 
होनेका अयोग है । अतः क्रियाके सम्पादक गुणौका सम्बन्ध हो रहा होनेसे आत्मामें गति क्रिया 
सिद्ध हो जाती है। 


नन्नु च क्रियाहेतुगुणयुक्तः कश्रिदन्यत्र क्रियामारममाणः क्रियावान्‌ दृष्टो यथा वेगेन 
युक्तो बायुवेनस्पतो, कथ्रित्पुनरक्रियों यथाकाशं पतत्रिणि तथात्मा क्रियाहेतुगुणयुक्तश्न स्पाद- 
क्रियश्रेति नाये हेतुः क्रियाव्ल॑ साधयेदाकाशेन व्यभिचारात्‌ इति कश्नित्‌, सोजैबं पर्यत्रुयो- 
क्तन्यः | केन क्रियाहेतुना गुणेन युक्तमाकाशमिति ? वायुसंयोगेनेति चेन्न, तस्य क्रियाहेतुत्वा- 
सिंद्धः । बनस्पती वायुसंयोगाद्‌ क्रियाहेतुरसाथिति चेन्न, तस्मिन्‌ ' सत्यप्यभावात्‌ । विशिष्शे 
वायुसंयोगः क्रियाहेतुरिति चेत्‌, कः पुनरसी ! नोदनमभिघातश्रेति । कि पुनर्नोंद्न कश्रामि- 
घातः ? वेगवद्द्रव्यसंयोग इति चेत्‌, तहिं वेग एवं क्रियाहेतुस्तदभावे भावात्‌ तदभावे चाभा- 
वात न त्वाकाशस्य बेगोस्तीति न क्रियाहेतुगुणयुक्तमाकाशं ततो न तेन साधनस्य व्यभिचारः। 

यहां कोई वैशेषिक मतका अनुयायी अपने आत्माकेः क्रियारहितपन मन्तब्यका और भी अव- 
घारण कर रहा है कि कोई कोई पदार्थ तो क्रियाके देतुमूत गुणसे युक्त हो रहा अन्य पदाथोौमें 
क्रियाका आरम्भ कर रहा सन्‍्ता बढ क्रियावान्‌ देखा गया है, जैसे कि क्रियाके कारण बेग गुणसे सक्षित 
हो रहा वायु दूसरे वनस्पस्तियोंमें हूलन, कम्पन, क्रियाओंक़रो उपजाता है। किन्तु कोई कोई पदार्थ तो 
फिर क्रियारद्वित होता हुआ द्वी दूसरे पदाथोमें क्रियाका आरम्भ कर देता है। जैसे कि आकाश द्र्ब्य 
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दूसरे पक्षी या पतंग्रेमें कियाकी करा देता हे।तिसी प्रकार आत्मा किय्राके कारण. ग्रुणोंसे युक्त भी बयाः 
रददे और क्रिया रहित भी बना रहे कोई क्षाति नहीं है | इस कारण अनुकूल तर्कका अभाव हो जानेसेः 
तुम जैनोंका यह “ क्रियाकारणग़ुणत्व ” हेतु तो आत्मामें गमनक्रियासह्वितपनकों नहीं साथ सकेगा | 
क्योंकि आकाशके साथ न्यभिचार दोष हो रहा है । पूर्व प्रकरफोंमें वायु वबस्पतिके, संयोगके सह, 
बसु आक्राह् संयोग आकाशममें,वर्त रद्मा क्रियादेतुगुण साधा जा चुका है | किन्तु आकाश क्रिया्नान््‌ 
नहीं है । यद्वांतक कोई प्रतिबादी कद चुका है, अब आचार्य कदते हैं क्लि,इस प्रकार कह रहा वह: 
प्रतिबादी यद्ठां यों पर्यनुयोय छगाने योग्य है । अथीव--उसके ऊपर यह. अभियोग छगा देना 
चाहिये कि. भाई बताओ, क्रियाक्े हेलुभूत किस गुणसे युक्त आकाश दो रहा है ! हम तो सब्राह्ते 
हैं कि आकाहामें कोई भी क्रिमाका देतु गुण नहीं हे । यदि तुम वैशोषिक यों कह्ले कि. वायु्सपरोग 
नामक क्रियाढेतु मुणते युक्त आकाश है सो यद्व तो नहीं कद सकते हो । क्योंकि उस आकाशवर्सी 
बायुतयोगको क्ियाका हेलुपना अप्लिद्ध है | यदि तुम वैशोषिक पुनः यह कहो कि वनस्पस्तिमें बाद 
संयोगसे क्रिया हो जाती हैं | अतः बहू वायुसयोग क्रियाक्ता हेतुमूत मान छिया जाय। आज्ार्य कहते. 
हैं कि यह तो नहीं कदना। क्योंकि उस वायुतंयोगके होनेपर भी बक्षमें क्रियाका अभाव, हो रहा हैं | 
अर्धराज्रिमं वायुका मन्‍्द संचार द्ोनेपर भी चृक्ष अकम्प रहे आते हैं। यदि तुम बिशेषताको प्राप्त हो 
रहे वायूसयोगको क्रियाका कारण मानोगे यों कशनेपर तो हम पूछेंगे कि. तुम्दारे यद्वां “ अभिषातों 
नोदनञ्च शहहेतुरिहादिमः, शब्वादेतुर्दितीय: स्पात्‌ ”” इस प्रकार संयोगके दो भेद माने गग्े हैं. । अब फिर तुम्र 
यद्द बताओ कि कौनसा वह लोदन अथवा अभिषात्‌ नामका बिशिश्संयोग भला क्रियाका कारण है ! 
तथा यह भी बताओ कि फिर बढ नोदन क्या है ! और अभिघात क्या है ? इसके उत्तरमें यदि तुम यों कद्दो 
कि शब्दका हेतुभूत संयोग अमिधात है, जैसे कि आट करते हुये ताली बजाते समय हाथथोंका भभि- 
घात सँयोग है और शब्दको नहीं उपजानेबाछा संयोग तो नोदन है। शब्द किये बिना हाथको चुपकेसे 
दूसरे हाथसे मिला देना नोदन है । यहां वेगवाले द्रव्यके साथ अन्यद्वव्यका बिशिष्ट संयोग ही क्रियाका 
देतु'इष्ट है, तब तो हम जैन कढ़ेंगे कि वेग ही क्रियाका हेतु हुआ । सेयोग गुण तो क्रिया संपादक 
नहीं बना । क्योंकि उप्त धेगके होनेपर क्रियाकी उत्पत्तिका अभाव है। यह अन्ययब्यतिरेक पूर्वक वेग 
और क्रियाका कार्यकारण भाव सिद्ध है। किन्तु आकाशद्रन्यके तो- वे गुण नहीं हैं। “ क्षितिर्जले 
तथा तेजः, फत्रनो मन एव च। परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया, अभी “ इस रिद्धांत अनुसार तुमने: 
पृथिव्री, जल, तेज, वायु, और मन इन पांच द्व्योमें ही वेगयुण, माना है | आकाझमें वेग नहीं दे 
४ घड़ेत्, चाम्बरे ”' आकादाम संख्या, परिमाण, पए_्थकत्व, संयोग, बिभ्राएा, शब्द, ये छह. गुण . माल्े, 
गये हैं | अतः बेगके नहीं दोनेसे क्ियाक़े हेतुमूत, गुणस्ले युक्त आकार नहीं हे। तिस,कारम उत् 
आकाइाे हजारे हेतुका व्याभिचार दोष नद्ठीं छगता ३.) क्रिम्रड्नेतगुग्रकल इस त्िदोंष देतुसे अ्माका 

गतिप्तद्दितपना पिद्ध दो जाता दे |, ॥ । 








सैलार्थचि्तामणि: १७९ 

.. अर्थ मरते न यंतिभानात्मी! सर्वेशतत्वादीआशवदित्पतुभानाहतिम॑स्पेंस्य पेतिपेषदिसुभाभि 
विरुद्धः पक्ष शेति । तंदयुक्त, एुंसः संबैगतलवॉसिदधेः कॉये एवं तंस्‍्वे संवेदनोत्‌ केतो चहिः 
संविश्यभोबांतू | सबेगतः पुमांन्‌ नित्यंत्वे स्त्यमूर्तत्वादाफाशवदिति चेनन, अस्पे कालीत्यया- 
पंदिष्टत्वांत साधनस्प धर्मिग्राहफप्माणबाधितत्वात्‌ पत्यक्षविरुद्धपक्षनिर्देश्वानंवरम युक्तेतवाद शीतो 
प्रि्व्यत्वात्‌ जलवदित्यादिवत्‌ । 

अब यदि नेशेंषिकोंका यह मन्तन्य होय कि आत्मा ( पक्ष ) गम॑नज्रियाचाश्य नहीं दे, 
( साध्य ) सर्नत्र न्यापरदा होनेत ( देतु ) आकाशंके समान ( अन्ययदृष्टान्त ) यें। आत्माके मति- 
सद्दितिपनक्का बढिग्रा निषेध हो जानेसे तुम जैनोंका आत्माको क्रियाका साधक प्रतिश्वास्वरूप पक्ष तो 
इस्त अनुमानसे विरुद्ध पड गया । आचार्य कह्दते हैं कि इस प्रज्नार तुम्हारा वह कहना युक्तिफददित है । 
क्योंकि आत्माका सर्वगतंपना अपिद्ग है | शरीरमें ही उस आत्माका सम्बेदन डी रहा है। उससे कहर 
दूसरे शरीरमें या घट, पट, अथबा अन्‍्तराहमें आत्माकी सम्बित्ति नहीं हो रही है । अतः तुन्हारे ढेतु 
स्वरूपातिद्र हेत्वाभास है | यदि वैशेषिक्र पुनः अनुमान उठाकर हेतुको यों सिद्ध करें कि आत्मा ( पक्ष ) 
सर्बत्र व्यापक है (साध्य) नित्य होते सन्‍्ते अमूर्तपना होनेसे (हेतु) आाकाशके समान (दृष्टांत) | 
अकेला निव्यल देतु देनेसे प्रथित्री आदिकी परमाणुयें और मंनते व्यभिचार हो जाता। अतः 
अमूतत भी कमा पडा । क्योंकि ये मूर्त हैँ ओर यदि अमू्तल ही हेतु कद्दा जाता तो अनिश्य 
गुणोंसे ब्यमिचार आता | अतः “ नित्यले सति अमू्तत्व ”” इतना द्वेतु दिया गया है। प्रन्थकार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि यह तुम्हारा साधन तो शरीरमें दी आत्मा नामऋ धर्मीके 
प्राहक प्रमारणस बाधित द्वो जानेंके कारण प्रत्यक्ष प्रमाणते विरुद्ध हो रहे पक्षके निर्देश अबन्तर 
प्रयुक्त द्वोनेसि कालात्ययापदिष्ट द्वेत्वाभास है, जैसे कि अग्नि हीतछ है, द्वव्य होनेसे जलके समान, 
अथवा आकाश अल्पपरिमाणवाल्ा है, द्ब्य होनेसे, घटके समान, इत्यादिक अनुमानोंके द्वेतु 
बाधित हेत्वाभास हैं | 


एतेनामूर्तद्रव्यत्वास्सवत्रोपलभ्यमानगुणत्वादित्पेवमादयों हेतवः अत्याख्याताः प्रत्यक्ष- 
हक कर । कि चै नित्यत्वे सत्यमू्तत्वादित्ययं हेतुरीअरज्ञानेन अनैकांतिकः 
तस्यासभेगवस्पापि नित्यत्वामूर्तस्वसिद्धेः नित्यं हीववरज्ञानमनाथनंतत्वात सुरवरत्मबत्‌ । तस्थ 
सादिपयेतत्वे सति महेश्वरस्थ स्वार्यपरिच्छेदापिरोधात्‌ । 

बेशेषिकोंने आध्माकों व्यापक साधनेके लिये अमूर्तद्रन्यपन हेतु दिया है | उनके यहां प्रथित्री, 
जरू, तेज, वाबु, मन, ये पचि द्रव्य मूर्त माने गये हैं | शेष आकाश, कांछ, दिशा, आत्मा, ये चौर 
द्रष्य ्यांथेक दी दें । तीसरा देतु सर्वश्न देखे जो रदे गुणते सितिपना दिया है | चौथा हेतु ४ अधु- 
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परिमाणानधिकरणले सति नित्यद्रव्यत्वात्‌ ” दिया है | इत्यादि इस प्रकारके अन्य भी व्यापकल- 
साधकदेतुओंका इस उक्त कथनते प्रत्यास्यान ऋर दिया गया है । जब कि निजशरीरमें दवी मध्यम 
परिमाणको धार रहे आत्माका बालिका, पशु, पक्षियोंतककों प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सम्बेदन दो रहा है, 
तो नित्यत्वे सति अमूर्तस द्वेतुके समान इन द्वेतुओंमें भी प्रत्यक्षबाधित विषयका साधकपना अन्तर- 
रहित हे । अतः ये सब देतुबाधित हेत्वाभास हैं । दूसरा दोष यद्द भी कि नित्य द्वोंते सन्‍्ते अमूर्तपना 
यों विशेषण विशेष्यदलबाला यह द्ेतु तो ईश्वरज्ञान करके व्यभिचार दोषवान्‌ है | देखिये, अभीष्ट- 
साध्यसे शून्य हो रहे, अव्यापक भी उस ईश्वरज्ञानकों नित्यपना और अमूर्तपना सिद्ध है। पांच मूर्त 
ब्रब्योंके अतिरिक्त सभी द्रव्य या ग्रुण, कर्म, आदिक पदार्थ तुम्हारे मतमें अमूर्त माने गये हैं । 
अमूर्तद्रव्यल्ल लगानेसे सम्भबतः तुम्हारी कुछ रक्षा हों सकती थी | किन्तु इसका विचार पढ़िले कर 
दिया गया है | ईश्वरका ज्ञान नित्य तो है ही | यदि नहीं मानना चादते द्वो तो इस अनुमानद्वारा 
मानना ही पडेगा कि ईश्वरका ज्ञान ( पक्ष ) नित्य है ( साध्य ), अनादिकालूसे अनन्तकाठतक 
प्रवर्त रहा होनेसे ( ढ्वेतु ) देवोंका मार यानीं आकाशके समान ( अन्चयद्ृष्शान्त ) । यदि 
उस ईश्वर ज्ञाको सादि, सान्‍्त, माना जायगा तो हमारा हेतु अवश्य अपिद्ध हेस्वाभाध 
दो जायगा । किन्तु साथमें तुम्हारे अभीष्ट देवता महेख़रकों सम्पूर्ण अर्थीकी कज्ञपति 
करनेका विरोध हो जायगा । पदार्थोक्रे अधीन होकर दूसरे दूसरे क्षणमें उपजने, नशनेबाले ज्ञान 
द्वारा छाखतों या असंख्याते वर्षोमें भी ईश्वर सम्यूण पदार्थोक्रों जान नहीं सकता है । अतः आश्माके 
ब्यापकावको साधनेवाला तुम्दारा हेतु व्यभिचारी है । 


योप्याह, अनित्यमीश्वरज्ञानमृत्पत्तिमात्‌ कलश्ादिवत्‌ उत्पत्तिमत्तदात्मांतःकरण- 
संयोगापेक्षव्वादस्मदादिज्ञानवत्‌ | योगजधमोजुग्रहीतिन हि. मनसेश्वरस्थ संयोगे सति सव्वो्थे 
ज्ञानमत्पाथते । न चैबे, तदादिपयेतवत्‌ संतानरूपतयानादिपयंतत्वोपपतेः । योगसंतामों हि 
महेशस्यानादिपयेतः सदा रागादिमलैरस्पृष्ट्वात्‌ । अनादिशुद्धथधिष्ठानत्वातश्र धर्मविश्वेषः 
तदलुग्रहथ्य मनसः तेन संयोगश्रेति तन्निमित्त सर्वाथेज्ञानमनादिपयतम्रुपपंधते प्रमाणफलत्वा- 
छेश्वरज्ञानमनित्यं नित्यल्वे तस्य प्रभाणफलत्वाविरोधात्‌ विशेषशुणत्वाध् तदनिर््य सुखादि- 
बदिति, तस्यापि गृहीतगआहीखरज्ञानमायात । ततश्र॒ न भ्रमाणं स्मरणादिवत्‌ ग़हदीतग्राहिणोपि 
तस्य प्रमाणत्वे प्रमाणसंप्लववादिनामनुभूतार्थे स्मरणादेः प्रमाणत्वानुषंगः केन निवार्येत । 

वैशेषिकके मतको पुष्ठ कर रद्दा जो भी कोई यों कह रद्द है कि ईख्रका ज्ञान ( पक्ष ) ' 
अनित्य है (साध्यदल ) उत्पत्तिवाल्ा होनेसे (हेतु ) कछश, कपडा, आदिके समान, (अन्वयदृष्टान्त ) | 
पुनः दैतुके खरूपातिद्ध हो जानेकी कोई शंका न करे । अतः वेशेषिक इस हेतुकों साध्यकोटिपर 
छाते हैं कि वद ईरज्ञान ( पक्ष ) उत्पत्तिवाद्या है ( साध्य ) आत्मा और मनके संयोगकी अपेक्षा 
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रखनेबाला होनेसे ( हेतु + हम आदिकोंके ज्ञानसमान ( अन्वयदृष्ान्त )। देखिये, योगाम्याससे 
उत्पन्न हुये श्रुति, पुराण, प्रसिद्ध धर्मले अनुप्रद्दीत हो रदे मनके साथ ईज़र आत्माका संयोग हो 
जानेपर ईज्लरको सम्पूर्ण अथोमें ज्ञान उपजा दिया जाता है । इस प्रकार ज्ञानको उत्पत्तिमान्‌ साध 
देनेसे वह ज्ञान आदि, अन्तवाला हो जावेगा, यह नहीं समझ बैठना | हम बीजाहूर न्याय अनुसार 
समन्‍्तानरूपसे ईश्वरज्ञानमों अनादि अनन्तपना उचित बताते हैं | कारण कि महेख्वरके योगकी सन्तान 
धाराप्रवाह अनादिकालसे अनन्तकाठतक बह रही है | क्योंकि ईश्वर सदा ही राग, केश, विपाकाराय, 
आदि मलों करके अछूता रद्दा है, अनादिकाल्से झुद्गधिका अधिष्ठान है। अतः यों उस योगसन्‍्तानसे 
विशेष चमत्कारक धर्म उत्पन होता है. और उस धघर्मका अनुप्रद्द मनके ऊपर हो जाता दे । पश्चात्‌ 
उ्ती मनका ईश्वर आत्माके साथ संयोग होता है। उस ईख़र मनःसंयोगको निमित्त पाकर अनादि, अनन्त, 
काल्तक, ईधरके सम्पूणे अरथोंका ज्ञान होना बन जाता है। ईइवर ज्ञानको अनित्य सिद्ध करनेके लिये दूसरा तर्क 
यह मी है कि ईख्रका ज्ञान अनित्य है (प्रतिज्ञा) प्रमाणका फल होनेस (ढेतु ) देखिये, कारणेंसि उत्पन्न 
हो रहे सभी फल अनियय द्वोते हैं । यदि उस ईश्वर ज्ञानको नित्य माना जायमा तव,तो उसको प्रमा- 
णके फलपनका विरोध द्वोगा । तीसरी बात यह भी है कि वह्द ईश्वरज्ञान विशेषगुण द्वोनेसे अनित्य 
है जैसे कि आत्माके सुख आदि गुण ( अन्बयद्ष्टंत ) | इमने आत्मामें संख्या, परिमाण, प्रथकक्‍्व, 
संयोग, विभाग ये पांच सामान्य गुण और बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, 
भावना ये नौ विशेष गुण यों चौदद् गृण माने हैं । इखरमें भी पांच सामान्य गुण और ज्ञान, इच्छा, 
प्रयन ये तीन विशेष गुण यों आठ गुण इष्ट किये हैं । आत्मा द्रव्यमे सभी विशेषणुण अनिय हैं । 
८ योपि ” से प्रारंभ कर यहांतक वेशेषिक कह चुका | अब आचार्य कद्दते हैं कि उस वैशेषिकके 
यहां भी यें। तो ईरका ज्ञान प्रह्दीतका ही गहण करनेवाला प्राप्त हुआ और तिस कारणसे यानी 
गृहीतग्राही होनेत बह ज्ञान विचारा स्मरण, धाराबाहि ज्ञान आदिके समान प्रमाण नहीं हो सक्ता है । 
नैयायिक या वैशेषिकोंने गृहीत विषयको ही पुनरापि उतना ही विषय करनेवाले ज्ञानको प्रमाण नहीं 
माना है | फिर भी माक्तिवश यदि उप्त गृह्दीतग्राइक ज्ञानको प्रमाण मानोंगे तब तो प्रमाणसंप्लबवादी 
नैयायिक, वैशेषिक, जैन, मीमांसक, आदि विद्वानोंके यहां अनुभव किये जा चुके विषयमें प्रवर्त रहे 
स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, आदिको मी प्रमाणपनेका प्रसेग भछा शिसके द्वारा रीका जा सकेगा ? अर्थात्‌ 
अर्थमें विशेष अंशोको जाननेवाले अनेक प्रमाणोंकी प्रदत्ति हो जानेको प्रमाणसंम्छब कहते है । नेया- 
किक » प्रमाणलम्लव 7 को इ्ट करते है। अतः कुछ अंश जाने जा चुकेका भी पुनः अन्य प्रमाणों- 
द्वारा सम्बेदन हो सकता है । ऐसी दशामें स्मरण आदिको भी प्रमाणता बन बेठेगी ! कोई माईका 
छाल रोक नहीं सकता है । 
स्मान्यत, प्रमाणांतरेणाग्रशतस्य सकलसूक्ष्माययेस्य महेखरज्ञानसंतानेन ग्रहणानर तस्य 
ग्रहतप्राहित्वमिति । तदसत्‌ । घारावाहिब्ञानस्थाप्येव॑ गहीतग्राहित्ताभावात्‌ प्रमाणतापचे! । 





४१८२ तंच्कर्थश्लोकवार्तिफे 

तेल्अपोणस्वोपगंसे तयेव अमाणातराशकीतग्राइनुभवस्मरणपत्पभिश्ञानादिसंतानेस्थ पेष्तेमार्नस्या 
गददीतेंग्राहिस्वात प्रमाणलमंस्तु । यदि पुनरनुमवादीनामेक॑संतानलेप्यनुभवरतीतेये स्मरेणोदि 
प्रदतेरपपागल तंदा प्रथमज्ञानेन परिच्छिन्नेर्य तदुत्तरोत्तरधारावाहिविज्ञानानां कुतः प्रमांणर्वे । 
तेंदुपयोगविशेषादिति चेतू, तंत एवं स्क्ृ॒त्यादीनां परमागलमस्तु संबंधा विशेष/भावाद्‌ ! तथा 
साति प्रमाणसंख्यानियमों न व्यवतिष्ठेतेत्यूक्ते पुरस्तात्‌ | तस्मादनेन ग्रहीतग्राहित्वास्ंकस्यचिद्ि- 
बानस्पाप्रमाणत्वकुररीकुवता महेश्वरज्ञानस्याप्युत्तरो त्तरस्य॒पूर्वज्ञानपरिच्छिश्नाथग्राहित्वादमया- 
णत्वं दुःशर्क परिह्ते । 

यदि इसपर वैशेषिक अपना मन्तव्य यों बतावें कि दूमरे दूसरे प्रमाणोस नहीं जाने जा चुके 
सम्पूर्ण सूक्ष्म, व्यतरृहित, विप्रक्ट, आदि अर्थीका महेश्वरकी ज्ञानसन्तान करके ग्रहण हो रहा है। अतः 
वह ईश्वर ज्ञानक्री संतान गृहीतप्राही नहीं है, अमृद्गीत विषयों का ग्रादक है, यों कह चुकनेपर आचार्य 
क॒द्ते हैं कि वह वेशेषिकोंका मन्तव्य प्रशेसनीय नहीं है | क्योंक्रि इस प्रकार तो घट है, घट है, घट है, 
ऐसे धाराबाह्कि ज्ञानकों भी गृहीतप्राहीपना न होनेस प्रमाणपनेका प्रसंग आ जाबेगा | धाराजाहदी जानमें 
भी ज्ञानोंकी छम्बी सन्‍्तान अगृहील विषयक ग्रहण कर रही है। यदि उस थघाराव्राहि ज्ञानक्ी सन्‍्ता- 
नका प्रमाण द्ोना स्त्रीकार कर छोगे, तब उस ही प्रक्नार प्रमाणान्तरोंसे नहीं यृढ़ीत हो चुके अथीका 
प्रहण करनेवाले अनुभत्र, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, आदि ज्ञानोंकी प्रवतैरढी सम्तानकों भी अमृह्षीत- 
प्राहक होनेसे प्रभाणपना 'हो जाओ । यदि फिर तुम वेशेषिक यों कहो कि अनुमत, स्मरण, प्रत्यमि- 
ज्ञान, आदि ज्ञानोंकी एक सनन्‍्तान होनेपर भी अनुभव द्वारा अहण किये जा चुके अर्धमें स्मरणकी और 
सस्‍्मरणसे जाने जा चुके आर्थमें प्रत्यभिज्ञान आदिकी प्रवृत्ति हो रही है।अतः बे स्मरण आदिक गृद्दीत- 
ग्राही होनेस प्रमाण नहीं हैं, तब तो हम जैन कहेंगे कि प्रथम ज्ञान करके जाने जा चुके अर्थमें उसके 
उत्तर और उमके भी पीछे पीछे अनेक वढ रहे धाराबादी विज्ञानोंक्रो प्रमाणपना कैसे आ सकता है ! 
अर्थीत्‌--कैंत भी नहीं । यदि तुम बैशेषिक उसमें विश उपयोग होनेसे प्रमाणपना छाओगे तब तो 
उस ही कारणसे यानी विशेष त्रिशेष उपयोग होनेंत दी स्कृति आदिकोंको मी प्रमाणपना दो जाबो । 
सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है | प्रत्युत धाराबाही ज्ञानोंकी अपेक्षा अनुभव, स्मरण, प्रत्यभिज्ञानोंमें 
विदीष उपयोग हो रहा अच्छा जाना जा रहा है | और तिस प्रकार छवृति, प्रत्यभिज्ञान, आदिको 
अतिरिक्त प्रमाण माननेपर तुम्हारी नियत की गयी प्रमाणोंकी संख्या व्यवस्यित नहीं हो। सकेगी; 
इलको हम पढ़िले प्रकरणोंमें कह चुके ४ैं। तिस्त कारण गृद्दीतम्राही द्ोनेसे किसी मी विज्ञानको अप्रमा- 
णपना स्त्रीकार करनेवाले इस वैशेषिक पण्डित करके पूर्वक्रमयत्र्ती ज्ञान द्वारा जाने जा चुके भर्ीका 
आ्राइक होनेसे मढेखस्के उत्तरोत्तरसमयचर्ती ज्ञानोंका अप्रमाणपत्रा कठिनतासे भी नहीं हटाया जा 
सकता है । अतः मददेखस्के ज्ञानमों अनित्य माननेमें अनेक विषत्तियां लडीं हो जायेगी । 





तरपालीनिम्तााकित, १८३६ 


,००-०-०००+५ ५ अर >कत-5७०५२५०५८७१०१ ८०००-9८ न ७/०५०३-०-०५०५००५०००२०-१०+१०००७५०-१००,० >> तन ज नकली ल्‍ जज भर न 6. ००० ७७६ >>+७- 





यबप्युक्त, पहेश्वरह्बानस्य नित्यवे ममाणफलत्वाभाव इति,, तदष्पयुक्त। तस्पोपचारतः 
प्रमाणफलत्वोफफ्ते: | य्येच इंश्वरस्थांतः!करणसंयोगादिसामग्री नित्यज्ञानस्याभिष्याल्जिकत्वा- 
दुफ्चारतः प्रमाण तथा तश॑ग्यस्वाम्ित्वस्यापीशकरज्ञानस्योप्चारतः प्रमाणफलत्बप्रपपथत एवं । 
न चाभिव्यक्तिरुत्पत्तिरिव सामान्यादेः स्वव्यक्तिभिरभिव्यंम्यस्योत्पत्तिमक्तप्रसगात्‌ । ततो 
नित्यमेवेश्वरज्ञानमिति । तेन हेतोव्येभिचार एवं । 

और भी वैशेषिकोंने जो यह कहा था कि महेश्वरका ज्ञान यदि नित्य माना जायगा तो वह 
प्रमाणका फल नहीं हो सकेगा | आचार्य कहते हें कि यों वह॒ कहना भी युक्तियोंत रीता है । 
कारण कि ईश्वरज्ञानमा उपचारसे प्रमाणका फरपना सधता है । जिस ही प्रकार तुम्हारे यहां ईश्वरके 
साथ अतःकरणका संयोग होजाना आदि सामभी ईंश्वस्के नित्यज्ञानकी अभिव्यअ्जक होनिसे उपचारसे 
प्रमाण मान छी गयी है, उसी प्रकार- उस सामग्रीस ब्यंग्य होनेसे नि्य भी ईश्वरज्ञानको उपचारसे 
प्रमाणका फलपना बन जाता ही है, सर्वज्ञके झनमें प्रमाणयना और फलपना अभिन्न ही हैं, उपचारसे 
भरते ही न्यारा न्यारा कल्पित कर लो । ज्ञप्ति सामग्रीको प्रमाण कह लो, साथमें जञतिको फल कहलो | 
सामग्रीद्वार अभिन्‍्यक्ति होजाना ही ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं है | अन्यथा अपनी अभिष्येजक आश्रय 
व्यक्तिषोंसे प्रकट होने -योग्य सामान्य ( जाति ) समवाय, आदिकों भी उत्पत्तिमान्‌ हो जानेका प्रसंग 
होगा । किन्तु सामान्य और समवाय पदार्थक्रो तुमने नित्य माना है। तिस कारणसे सिद्ध होता है 
कि ईश्वरका ज्ञान नित्य ही है | ऐसा होनेपर उस ईश्वर ज्ञानकरके तुम्हारे आत्माको न्यापक साधनेके 
लिये दिये गये नित्य होते हुये अमूर्तपन ह्वेतुका न्यभिचार दोष तदवस्थ ही रहा । इंश्वरका ज्ञान नित्य 
है।.अमत मी है किन्तु व्यापक नहीं हे । आत्माको व्यापक माननेवाले वेशेषिकोंने आत्माके ज्ञानगुणको 
व्यापक नद्मीं माना है, शरीरावच्छेदेन आत्मामें ज्ञान है, घटावच्छेदेन आत्मामें ज्ञान नहीं है । ऐसा 
उनका अभिमत है । 

भवतु का महेश्वरज्ञानमनित्यं तथापि सलिलपरभाणुरूपादिभिरस्पानेकांतिकता दुष्प- 
रिहरेत्यरूं प्रसंगेन, सर्वथात्मनो गतिमच्वस्य प्रतिषेद्धमशक्तेः । 

अथवा तुम्हारे मन्तन्य अनुतार भले ही मह्देश्वरक्ता ज्ञान अनित्य हो जाओ । अत्त; पूरा हेतु 
नहीं घटनेते ईख़र ज्ञानकरके व्यमिचार दोष नहीं हो सकता है तो भी जू परमाणुल्रे या अफ्रि- 
परमाछुके रूप रस आदि कर इस प्रकृतद्वेतुका व्यमिचार दोष आना कथमपि टाछा नहीं टल 
सककवा है | प्रथिवाकि परमाणुओंके रूप, रस, आदिक अनित्य हैं | वे पाकज माने गये हैं। किल्तु 
जछ, तेज, वाधुके परमाणुओंक्े रूप, रत, आदि गुण नित्य हैं। साथ जल्‍परमाणु या अम्नि 
परमाणु, भले, ही मूर्त ढोय, रिल्तु इनके गुछ तो मूर्त नहीं हैं । अमूर्त हैं । अतः नित्यत्वे सति 
अमूर्तत्न देतुका पूरा शरीर घढित द्वो जानेसे और व्यापक्व फ््यके नहीं ठदरनेसे; 





श्टछ तस्वार्थ श्लोकवार्तिके 
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समा 


व्यमिचार दोष तदवस्य रहा । अब अधिक प्रसैग बढानेसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं निकव्ता है। 
तुग्हारे आक्षेपोंका मुख, पराहमुख, उत्तर हो चुका हे । अब तुम्हारे बूते आत्माका गतिमानूपना सभी 
प्रकारोंसे निषधा नहीं जा सकता है । क्रियाहेतु गुणके सम्बन्धसे आत्मा गतिमान्‌ डेलके समान सिद्ध 
करा दिया जाता है, कोई प्रत्यूह् नहीं रहा । 


कर्थ पुनरशरीरस्पात्मनों गतिरित्याह । 

महाराज जी ! यद्द बताओ, कि शरीर सम्बन्धवाले आतमाकी गति तो प्रसिद्ध ही है । किन्तु 
मरकर दर्रररहित हो गये आत्माकी गति फिर किस प्रकार द्वोती हे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


अनुश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 

लोकके बीचसे प्रारम्भ कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, छऊ दिशाओंमें 
बरफीके समान छह पैछबाली अखण्ड परमाणुते नापे गये सम संख्यावाले प्रदेश इस अखण्ड लोका- 
काशमें तदात्मक होऋर जड रहे हैं | दोनों ओर समसंख्यात्रेछ. पदाथोका सबसे छोटा ठीक बीच 
दो होता है । चारों ओर सम संख्यामें फेल रद्दे पदार्थीका बीच चार होता है तथा छऊः ओर सम 
संल्यावाले पदार्थीका बीच आठ द्वोता है | छोकके ठीक मध्य सुदर्शन मेहकी जडमें स्थित हो रहे 
गोस्तन आकारवाले आढ प्रदेशोंति छऊ ओर अखण्ड आकाझमें प्रदेशोंकी श्रेणियां गह ली जाती हैं । 
उस्त श्रेणीके आनुपूर््य करके जीवोंकी अन्य भर्ोंका संक्रमण करनेपर मरणकाढमें गति होती है | 


आकाझ्नमप्रदेश्नपंक्तिः श्रेणिः अनोराजुपूर्व्य ब्रत्तिः श्रणेराजुपूर्व्यणानुश्रेणि जीवस्य 
पृदलस्य च गतिरिति प्रतिपत्तव्यं। जीवाधिकारात्पुद्लस्यासंप्रत्यय/ः इति चेल्न, पुनगति- 
ग्रहणात्तस्संप्रत्ययात क्रियांतरनिष्वत्यय॑मिह गतिग्रहणमिति चेन्न, अवस्थानायसंभवात्‌ क्रियां- 
तरनिववत्तिसिद्धे! । उत्तरसूत्रे जीवग्रहणाबेह शरीरपुद्रलस्य जीवस्पानुश्रेणिगतिः संप्रतीयते । 

छोक, अछोक, पूरे आकाहमें प्रदेशोंकी छम्बी पंक्ति बन रही श्रेणि कद्दी जाती है। अबु- 
अन्ययका अनुपूर्वीपना अर्थ होनेपर श्रेणिपदकी अनु उपसर्गके साथ अन्ययीमाव समास्त झाते हो 
जाती है | श्रेणिके आनुपूर्न्य करके जीव और पुद्ठलकी श्रेणि अनुसार गति हो जाती है । यह 
समझ छेना चाहिये । कोई आक्षिप करता है कि यहां प्रकरणमें जीबद्॒न्यका अधिकार द्वोनेसे पुद्ठऊकी 
भी श्रेणि अनुसार गति होनेका समीचीनज्ञान नहीं दो सकता है। आचार्य कहते हैं यह 
तो न कद्दना । क्योंकि “ विश्रदगगती करमयोगः ”” इस सूजले गतिका अधिकार चढा द्वी आरद्ा था । 
पुन; इस सूत्रमें गति शब्दका प्रहण किया है । इससे उस पुद्छकी गतिका संप्रत्यय हो जाता है । 
अन्यथा यदि जीवकी ही श्रोणि अनुस्तार गति इष्ट होती तो पुनः गति शब्दका प्रयोग करना व्यर्थ 


तत्तवा्थचिन्तामणिः १८५, 
पडता । अत्यल्प बालनेवाले सूत्रकारके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते हैँ | अतः: यहां सम्पूर्ण गतिवाले 
पदार्थीका प्रदण कर लिया जाता है | कोई पण्डित गति ग्रहंणका प्रयोजन यें। कष्ट रहा हे कि अन्य 
क्रियाओंकी निदृत्तिके लिये यहां सूझमें गति कहा गया है, जिधते जीबकी गतिक्रिया ह। छी जाय, 
अन्य 'रियायें नहीं पकड़ी जाये । आचार्य कहते हैं कि यह प्रयोजन तो ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे 
शरीरको ग्रहण करनेके लिये उद्रुक्त हो रददे जीत्रके बैठना, सोना, बढ़ना, जगना, नमना, पढ़ना आदि 
क्रियाओंकी तो संभावना ही नहीं है | अतः खतः ही अन्य क्रियाओंकी निवृत्ति सिद्ध है। “ सम्भव- 
व्यभिचाराभ्यां स्यादिशिषणमर्थवत्‌ ”” । दूसरी बात यद् है. कि अन्यवद्तित उत्तरकालमे कहे जानेवाले 
८ अविम्रह्म जीवस्प ”! सूत्रम जीवका प्रहण है । अतः इतत सूत्रम शरीर या पुद्छ और जीवकी भी 
श्रेणि अुप्तार गति हो रही अच्छी जानी जा रही है । 

ननु च कुतो जीवस्य पुद्वलस्य चाजुश्रेणिगतिर्निश्विता ज्योतिरादीनां विश्रेणिगतिदर्श* 
नाव तम्नियमानुपपत्तेरिति काश्ित्‌ । त॑ प्रत्याह । 

यहां शंका उठती है कि जीव और पुद्कछकी गति श्रेणि अनुतार ही है, यह सिद्धान्त कैसे 
निर्णील कर लिया जाय ! जब कि सूर्य, चेद्रमा आदि ज्योतिष्क विमान, चक्र, व्यजन, आदि अथवा 
विद्याघर या खिलाडी त्रालओ़ों आदिकी श्रेणिक्रा ब्यातिक्रम कर भी ठेडी, मेडी, घूमती, फुदकती, आदि 
अनेक प्रकारकी गतियां देखी जारही है | अतः आकाशकी ठीक बनी हुयी श्रेणियोंके अनुसार सीधी 
रेखामें ही गति होनेका नियम नहीं बन सकता है, यहांतक कोई कह रहा है, जिसका कि नाम या 
मत अनिर्वचनीय है | उसके प्रति श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कह्दते हैं । 

सिद्धा गतिरनुश्रेणि देहिनः परमागमात्‌ । 
लोकांतरं प्रतिक्षेयं पुहलस्य च नान्यथा ॥ ७॥ 

जीवकी मरण समय या मुक्त अवस्था होनेपर अन्य छोक या सिद्ध लोकके प्रति और पुद्ढकोंको 
भी लोकपर्यत प्राप्त करानेबाठी गति श्राणि अनुसार होती है, यद्द मन्तव्य सर्वज्ञोक्त परम आगमसे छिद्ध 
दे । अन्य प्रकारोंस नियम नहीं हैं, यह समझ छेना चाहिये। अर्थात्‌-_श्रेणि अनुसार ही गति होती है, 
_इसमें काड और देशका नियम दे । काल्‍नियम तो यह हे कि संसारी जीवोक्नी मरणकालमें अन्य 
भवका संक्रमण करते समय और मुक्त जीवोंकी ऊष्बे छोकके तनुवातबल्यमें स्थित सिद्धालयतक गमन 
करते समय प्रदेशपंक्तियोंके अनुसार सररू रेवा बनाती हुयी गति होती है | तथा देशका नियम भी 
यह है कि ऊर्ष् छोकसे अधोलोकमें जानेपर या अधोलोकसे ऊर्ष लोकमें गति करनेपर अथवा 
तिंगू छोकसे अधोगाति या ऊर्ष्य गति जहां होगी वह श्रेणि अनुसार ही होगी। इसी प्रकार पुह्छोंकी 
लोकके अन्ततक प्राप्त करानेवाली गति भी श्रेणी अनुप्तार ही होगी । हां, नियम अतिरिक्त दशामें 
घूममा, नाचना, आदि गतियां भी हो सकती है । 
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१८६ तत्तार्थश्ोकवार्तिके 
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कः पुनरसो परमागमस्तदावेदकः कुतो वास्य प्रमाणत्वमित्याह ! 
फिर कौनसा उत्कृष्ट आगम भला उस गतिका निवेदन करनेवाला हे ? बताओ और उस 
आगमभको प्रमाणपना कैसे सिद्ध दे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर भी विद्यानन्द स्वामी वार्तिककों कहते हैं । 


षोढा प्रक्रमयुक्तोयमात्मेति वचन प्रमम्‌ । 
संप्रदायात्सुनिर्णीतासं॑भवद्याधभलतः ॥ < ॥ 


यह जीव छद्द प्रकारके गमन करना स्वरूप भ्रक्रमसे युक्त हो रहा है यद्ध वचन प्रमासहित है। 
क्योंकि सैर्वज्ञकी परम्परासे संप्रदाय चछ। आरहा है और बाधक प्रमाणोंके असंभव होनेका मे प्रकार 
निर्णय कर लिया गया है । अर्थात्‌-जीबका ऊपरसे नीचे जाना या ऊपरसे ठीक नीचे जाना अथवा 
पश्चिमसे पूर्ण या पूर्वते पश्चिम एवं दक्षिणते उत्तर और उत्तरसे दक्षिण ये छह्द प्रकारके गमनोंको 
कहनेवाला वचनप्रमाण दे | इस सत्य ऐिद्भांतका कोई बाधक नहीं दे । 

घद्पक्रमयुक्तो जीव इते परमागमः स्वतः संप्रदायाविच्छेदात्ममार्ण सुनिर्णीतासंभव 
हाधकत्वादा मोक्षमागेवदिति निरूपितप्रायं | ततो जीवश्य पुहलस्य च देशकालनियमादलु- 
श्राणे गतिः सिद्धा बोद्धव्या ! 

छद्द प्रकमोंसे युक्त हो रहा जीव है यह परम आगम ( पक्ष ) स्वतः प्रमाण दे ( साध्य ) 
सर्वज्ञ युक्त सम्प्रदायका विच्छेद नहीं होनेसे ( पहिला हेतु ) अथवा बाधकोंके असम्भत्रका अच्छा 
निर्णय हो चुका द्वोनेसे ( दूसरा हेतु ) समी आश्तिओंके यहां प्रसिद्र हो रढे अतीद्रिय मोक्ष मार्गके 
समान ( अन्वयदृशंत ) इस बातको द्वम पूर्व प्रकरणोमें बहुलतासे कह चुके है। तिस कारण जीब 
और पुद्ठछकी विशेष देश ओर (विशेष काछ॒का नियम कर देनेसे श्रेणि अनुसार ही गति छिद्र 
हो चुकी समझ लेनी चाहिये । 

मुक्तस्यात्मनः कीदशी गतिरित्याह । 

त्रिविध कर्मोसे अनन्तऋाछतकके लिये छूठ चुके मुक्त आत्माकी गति कैसी हे ! ऐसी जिज्ञास 

होनेपर श्री उमात्वामी महाराज भविष्य सूत्रकों समाधानार्थ उतारते हैं उसको झेलियेगा । 


अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
मुक्त जीवोंकी गति कुटि्ता कर रहित है अर्थात्‌-ऊर्ण लोकके ठीक बीचमें पैंतालीस छाख 
थोजन छंबा चौडा गोल सिद्ध क्षेत्र है और उतना है रंँबा चौडा मनुष्य क्षेत्र मध्य छोकमें है | मनुष्य 
लोकमें कहींसे भी मोक्ष होगी उसी समय वह जीव ठीक ऊपर सीधा पिद्धलोक प्रति गमन कर 
जाता दे । कर्मभूमिके तपत्या स्थानोके आतिरिक्त सभी समुद्र, पर्बत, भोगभूमि, सुमेरु आदि स्थखेंसे 
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संदरण अपेक्षा जीवोकी मोक्ष दो चुकी है | पिद्ध छोक सर्वन्न ठुस रहा है | एकप्रदेश मात्र भी सिद्ध 
आत्माओंसे खाली नहीं दे | प्रत्युत प्रत्येक स्थल या परमात्माओंमें अनन्तानन्त मुक्तजीव निराबाघ 
पंप्रविष्ट हो रहे हैं, तब कहीं सिद्धकोक अनादिकालीन अमूर्त सिद्दोंका आश्रय बन चुका है और 
वर्तमान इन सिद्धोंत्रे अनन्तानन्त गुणे सिद्धपरमेष्ठी भविष्यकालमे द्वोकर वहां विराजमान द्ोनेवाले 
हैं। उनमें और आकाशमें अनन्त अबगाह शक्ति है | आकाशके एक प्रदेशपर मी संपूर्ण जीबोंते अनंत- 
गुणी पुद्ल परमाणयें बैठ सकती हैं, फिर अमूर्तद्रव्योंका तो कहना ही क्या है । 

उत्तरसत्रे संसारिग्रहणादिह मुक्तस्य गतिः । विग्रहों व्याधातः कोटिल्यमिति यावत्‌, न 
विद्यते विग्रहोस्या इत्यविग्रह्म मुक्तस्प जीवस्य गतिरित्यभिसंबंधः । कुतः इत्याह । 

उत्तरवर्ती “ विग्रहवती च संसारिण: प्राकृचतुर्भ्यः ”” इस सूत्रमें संसारी जीबोंका ग्रहण हो 
जानेसे यहां मुक्तजीवकी गति समझी जाती है । विग्रहका अर्थ व्याघात हो जाना है, कुटिक्ता करना, 
यह बिग्रहका तात्पर्य अर्थ है | जिस गतिमें विग्नह यानी कुटिकता नहीं विद्यमान होय इस प्रकारकी 
मुक्त जीवकी गति अविग्रह है, यों आवश्यक पदोंका उपस्कार कर सूत्रका वाक्यार्थ करते हुये पदोंका 
चारों ओरसे सम्बन्ध करलेना चाहिये। कोई पूछता है कि मुक्तजीबकी गति कुटिछ्तारहित है, यह 
कैसे समझा जाय ! इसके लिये ग्रंथकार समाधानवचन कहते हैं | 


गतिर्मुक्तस्य जीवस्याविग्रह्म वक्रतां प्रति । 
निमित्ताभावतस्तस्य स्वभावेनोध॑गलतः ॥ १ ॥ 


चौदहमें गुणस्थानके अंत समयमें सम्पूर्ण द्रब्यकमं, भावकम, नोकमीका नाश कर उत्तर 
क्षणमें मुक्त हो रहे जीवकी गति कुटिल्तारहित है | कारण कि गतिकी वक्रताके प्रति होनेबाले 
निमित्तकारणोंका अभाव है | क्योंकि उस मुक्तजीवका स्वभाव करके ही ऊर्ष्ब लोक प्रति गमन कर- 
नेका परिणाम विद्यमान है। जैसे कि आप्रिकी ज्वाला स्वभावसे ही ऊपरको जाती है । हां, सुनार या 
पाचककी ंकनी द्वारा प्रेरी गयी वायुका निमित्त पाकर भले द्वी तिरछी, नींची, छौ चली जाय | 
इसी प्रकार वक्रताका निमित्त कारण शेष नहीं रहनेसे ऊर्ष्यगतिस्वभाववाले जीवकी मुक्त हो जानेपर 
कुटिलता रहित ऋजुर्गति होजाती है । 

ऊध्वेतज्यास्वभावों जीव इति युक्‍त्यागमाभ्यामृत्तरत्र निर्णेष्यते, ततो युक्तस्यान्यत्र 
गमने तदकीमावे च कारणाभावादक्रीभावाभावादातिग्रहा गतिः । 

यद्द जीवद्रन्य ऊर्ष्ब गमन करनेके स्वमावको सर्वदा लिये हुये है, इस सिद्धांतका उत्तरवर्तती 
प्रन्थमें युक्ति और आगमप्रमाण करके निर्णय कर दिया जावेगा । तिस कारण मुक्तजीवका अन्य 
स्थानोंमें तिर्छा, ऊंचा, नीचा, गमन करनेमें और उस गमनके अनुसार बक्रता होनेमें कोई प्रेरक 
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'निमित कारण अवशिष्ट नहीं रहा है | अतः अकुटिलको कुटिल होनेका अभाव हो जानेसे मुक्तजीबका 
“ममन बाणके समान कुठ्लिता रहित है 
संसारिणः कीद्शी गतिरित्याह । 
कोई जिज्ञासु कह रहा है कि मुक्तजीवकी गतिका अवधारण किया । हैं कृपासिन्धो ! अब 
यह बताओ कि संसारी जीवकी गति पूर्वभत्रका आयुष्य पूर्ण हो जानेपर कैसी ? यानी ठेडी या घूमती 
अथवा इतराती चलती कैसी द्वोती हे? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज उत्तर- 
'प्त्रको कहते हें। 


विग्रहवती च संसारिणः प्रारू च॒तुर्भ्यः ॥ २८ 0७ 


मर कर उत्तरमवसम्बन्धी आयुका उदय आ जानेपर ससारी जीवकी चार समयोंसे पक्षिले 
अर्थात्‌---तीन समयतक कुटिछ्ताबाली भी गति हो जाती है । अर्थात्‌ू--जीवको ऊपर, नीचे या 
'तिरछे देशमें ठीऊ पेक्तिके अनुस्तार यदि जन्म लेना हे तब तो इ्ुगाति है। हां, यदि उससे कुछ नीचा 
ऊंचा या बगलमें जन्म लेना होगा तो एक मोडा छूग जायगा | यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके, 
अघीन कुछ और भी टेडी विदिशामें जन्म लेना पडे, तो जीवकों वहां जानेमें दो मोडे लग जायेगे । 
हां, ऊर्ष्ललोकर्मे मृदंग ( पखबाज ) और अधोलोकमे आधे मृदंगके आकारवाले लोकमें जीवको ब्रह्म- 
लोकके निकटवर्ती तिरछे डेढ़ राजू परछी ओरके स्थावर लोकमेंस यदि नीचे महातमःप्रभाके निकट- 
बत्ती दो राजू परे स्थाबरलोकममं कुछ बगछमें चछकर जन्म छेना है, ऐशी दशामें बह जीव ऊर्णज 
छोकसे एक दम सीधा अधोलोकर्मे नहीं उतर सकता है । क्योंकि मध्यमें अछोकाक्राश पडता 
है । वहां गमनका उदासीनकारण घर्मद्रव्य नहीं है। अतः ऊर्घ्लोकके स्थावर लोकसे बह 
जीव तिरछा चलकर पढहिके समय ब्रह्मलोकमें आयगा। बहांसे पहिला मोडा लेकर त्रसनाछीमें उतरता 
हुआ सातवीं प्रथिबीपर आ जायगा । बहांसे दूसरा मोडा लेकर तिरछा चलता हुआ सातवें नरकके पार्शरवत्तीं 
'स्थावरल्ेकमें आ जायगा । पहांसे तीसरा मोडा छेकर कुछ इधर उधर चारों दिशाओंमें किसी 
निवक्षित दिशाऊे स्थानपर चौथे समयमें जन्म लेता हुआ आह्यार कर छेता है | एक तमयमें चौदद 
गजूतऊ सीधी छलांग मार सकनेवाले जीवके लिये छोकमें चौथा मोडा लेनेके लिये कोई स्थान शेष नहीं 
है । अधिकसे अधिक तीन मोडेमें ही जीवकी कहीस भी किसी भी स्थानतक अब्याघात गति हो जाती है। 


च शद्घादविग्रहा चेति समुश्ययः तेन संसारिणो जीवस्य नाविग्रहगतेरपवादो, विग्रह- 
बत्या विधानादिति संप्रत्ययः कालपरिच्छेदार्थः प्राक्‌ चतुभ्येः इति बचने । आने ग्रहर्ण 
रूप्वय कर्तव्यमिति चेन, अभिविधिप्रसंगात्‌ | उभयसंभवे व्याख्यानतों मर्यादासंभत्यय 
'इति चैल्न, भरतिपत्तेगोरवात्‌ | प्रतिपत्तिगौरबादरं प्रंथगौरव इति वचनाच भ्रा्यहणमस्तु । 








सूच्रमें पडे हुये च शद्॒का अर्थ सप्ुचय है।। इस कारण च शबइसे अकुंटिछ गति भी पकडी 
जाती है। तिस कारण संसारीजीबकी कुटिकताबाली गतिका विधान कर. देनेसे अकुठिछ गति 
होनेका अपवाद नहीं हो जाता है | हां, च अन्ययके स्थानमें एवं होता तो अकुटिल गतिकी 
व्यादृत्ति हो जाती, जो कि इष्ट नहीं है। इस प्रकार यहां समीचीन विश्वास कर लेना चाहिये | 
कालकी मयीदा करनेके लिये सूत्रमें चार समयसे पहिले ऐसा बचन पढा गया है । कोरे छाघवकी 
ओर टकटकी छगाकर बैठा हुआ कोई वावदूक आक्षिप करता है कि छाघवगुणके लिये .सूत्रकारको 
आइका ग्रहण करना चाहिये था | अर्थात्‌--“ प्राक्‌ चतुर्भ्यः ”” के स्थानपर “ आचतुर्म्यः ” 
कह देनेसे परिमाणक्ृत छाघव है । यदि पतले शरीराले चंचल मनुष्यसे कार्य बन सके तो स्थूल- 
काय पुरुषको दुर्वल टट्टूपर चढाकर प्रामान्तरके प्रति भेजना अनुचित है । आचार्य कहते हैं 
कि यद्द तो नहीं कहना । क्‍योंकि आडू अन्ययके, ईंषत्‌अर्थ, अभिन्‍्याति, मयीदा, अभिषिधि ऐसे 
कई अर्थ हैं । तेन बिना मयौदा, तत्सहितो5मिविधि:, उससे रहित मयीदा होती है और अभिविधि 
उस विवक्षितसे सहित होती है | आढ कह देनेसे अभिवरिधि अर्थ भी लिया जा सकता था । ऐसी 
दशामें चौथा समय भी वक्रता करनेमें घिर जाता है । यें। जीवको पांचबें समयमें आहार करनेका 
प्रसंग आबेगा, जो कि इष्ट नहीं दे । यदि कोई यों कहे कि मयादा और अभिविधि इन दोनों अथौके 
सम्भव होनेपर व्याख्यान करनेते आइके अर्थ मरयादाका ही सम्प्रयय हो जायगा | पचासों स्थलोपर 
विवादापन्न विषयका व्याख्यान कर देनेसे निर्णय कर लिया जाता है। “ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणं | प्रन्यथकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं कइना । क्योंकि यों पढिले 
संशयापन्न कहना, फिर कटठाक्षोंका आधात सहना, उसको दूर करनेके लिये व्याख्यानका मा 
बढ़ाना, ऐसा करनेसे प्रतिपत्ति होनेमें व्यर्थ गौरव द्वो जाता है। अतः प्रतिपत्तिके व्यर्थगौखसे 
प्रन्थका गौरव करना कई गुणा श्रेष्ठ है। ऐसा सभी विद्वानोंके यहां कहा भी गया है। तिस कारण 
झगडेके बीज आह प्रयोगकी अपेक्षा प्रशान्तिवद्धक प्राक्‌ पदका ग्रहण दी स्पष्टार्थ बना रहो । 

कुतश्रतुभ्य! समयेभ्यः प्रागेव विग्रहवती गति! संसारिणों न पुनथ्तुर्थे समये परत्रेत्या- 
शंकायामिदमाह । 

कोई शिष्य पूछता है कि चार समयेंसे पढिले ही यानी तीन समयतक संध्षारी जीवकी गति 
बक्रतावाली है | क्योंजी ! फिर चौथे रमयमें या परले समयोंमें मोडे क्‍यों नहीं ढेती है ! जब कि 
नर्तकी या खिलाडी बालऊ पचासो मोडे छेकर गमन करता है, ऐसी आशंका द्ोनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी वार्त्तिक द्वारा इस समाधानको कहते हैं । 


संसारिणः पुनर्वक्रीभावयुक्ता च सा मता! 
चतुम्येः समयेम्यः प्राक परतस्तदसंभवात्‌ ॥ १ ॥ 


१९० तस्वार्थ छोकवार्तिके 
चार समयोंते पहिले पढिले संसारी जीवरी वह गति फ़िर कुटिकपन करके युक्त मानी गयी 
है । क्योंकि चौथे समयमें या उससे परले समयोंमें उस कुटिलगतिके होनेका असम्मव है। 


निवक्रगतिसंभवः कुत इत्याह | 


तीन मोडेवाी गतिका सम्मब किस ढंगसे हे ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री प्रिधानन्द स्वामी 
बार्ततिकको कहते हैं। 


निष्कुरक्षेत्रसंसिद्धेखिवक्रगतिसंभवः । 
एकद्िविक्रया गत्या कचिदृत्यत््ययोगतः ॥ २॥ 


बात यह है कि छट्ठ पैठ आठ कोनवाले वरफीके समान सम्पूर्ण अछोकाकाशके ठीक बीचमें 
अनादिनिधन लोकका विन्यास यों द्वो रह्या है कि पूर्व, पश्चिम, दिशाकी ओर नीचे सात राजू हे 
ऋ्रमसे घठता हुआ सात राजू ऊपर चढ़कर एक राजू चौडा रह गया है । पुनः क्रमसे बढता हुआ 
घाडे दस राजू ऊपर चढ़कर पांच राजू चौडा है, फ़िर अनुक्रमले घटता हुआ चौदह राजूकी ऊंचाईपर 
एक राजू हो गया है | दक्षिण, उत्तरमें, सर्वत्र सात राजू मोटा है। जीव और पुद्ठलमो गमनमें धह्यायक 
हो रहा धर्मद्रज्य तो छोकमें ही व्यापक दे । इस कारण अलोकमें कोई भी जीव गमन नहीं कर पाता 
है । जीवको सीधे जानेमें अलोकाकाश पड़े ऐसे निष्कुट क्षेत्रमें, ठेढा, मेढा, जन्म ढेनेक्रा जब अवसर 
आ जाता ढ्, तब जीवको तीन मोडा, छग जाते हैं । यह छोक सर्वया गोल या आअण्डाके समान 
रम्बा गोल अथवा चौकोर, तिकोर, नहीं है । अतः टेढे कोठावर्त्ती क्षेत्रते तिर्छे कोनबाले क्षेत्रतकक्ी 
रचनाको धारनेवाल निष्कुट क्षेत्रती अवाधित जिनागम द्वारा निर्दोषधिद्धि हो जानेसे तीन वक्रतावाली 
गति द्वो जानेका सम्भव है | कहीं कहीं टेढमें पड गये उम्त निष्कुट क्षेत्रमें एक मोडा, या दो मोडा- 
वाली गति करके उपजनेका अयोग है। अतः वहां जन्म डेनेवाले जीवको तीन मोडावाली 
गति करनी पडती है । 


यदि ब्ेकवक्रा गतिः स्यादह द्विवक्रेव बा तदा वेजासनाथाकारे लोके निष्कुत्क्षेत्रे काचि- 
त्यदेशे जीवस्य कुतश्रिदेशांतरादागतस्योत्पत्तिन स्यात्‌ । 


यदि शैकाकारके विचारानुस्तार एक मोडावाकी अथवा दो मोडावाली ही गति मानी जाय, 
तब तो अधोलोकमें वेत्रासन ( महा या स्टूल ) और मध्यलोकमें झछरी ( बजाये जानेवाढी विशेष 
ढेगकी थाही ) तंथी ऊर्ष् लोकमें मृदंग ( पखवाज या छोटे मुंह बडे पेटवाकी ढोलक ) ऐसे 
आकाखाले छोकमें किसी किसी निष्कुठ क्षेत्र बन चुके प्रदेशमें किसी भी देशान्तते आये हुये जीवकी 
उप्पत्ति नहीं दो सकेगी । अतः तीन मोडेबाकी गतिका आश्रय छेता समुचित है । 


/जनरिरीनाजपतननन ट्ककलक 





है ४डततल्‍औि> नली पन ैजी->-33ज ७323. 
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सक्ष्मबादरकेर्जीवेः सर्वो छोको निरंतर । 
निश्चितः सर्वदेत्येतदवः कास्तु तथा सति ॥ ३॥ 


अनन्तानन्त सूक्ष्मजीव -तथा अनंत और असंख्यात छोक प्रमाण बादर जीबोंकरके सर्वदा यह संपूर्ण 
लोक छिद्ररद्षित ठसाठस भरा हुआ है, यह परम आगम सिद्धान्तोका वचन है । यदि तिस प्रकार, 
एक या दी मोडेवाली गतियां ही मानी जायंगी तो तेसा होनेपर यह बचन कहां रक्षित रहा । 
अर्थात्‌-सूक्ष्म या बादर जीव भला जन्म, मरणसे रह्वित तो नहीं है । छोकमें किसी भी स्थानसे 
चाहे किसी भी स्थानपर जन्म ले सकते हैं | लोकमें टेड, भेडे कोनेवाले अनेक स्थऊ आगये हैं । 
अतः वहां तीन मोडेवाली गतिंस ही जन्म लेना सघता है | एक दो मोडेवाली गतिसे वहां बक्- 
स्थानोंमें पहुंचना नहीं वन सकता है | 


सक्ष्मजीने! सर्वकोकों निरंतरं निच्चितः बादरकैश यथासंभवमिति परमागमवर्चन | 
तथेकेन जीवेन सर्वलोकः प्रातिपदेश क्षेत्रीकृत इति वक्रावक्रमलभत । नल्लु द्विवक्रया गत्या 
यतो यत्र व्याप्तिः संभवति ततस्तत्र जीवस्योत्पचेः सर्वमसमंजसमेतद्रचनमिति चेत्‌, सर्वस्मा- 
छोकप्रदेशात्सब॑स्मिन्‌ छोकप्रदेशांवरे जीवस्य गतिरिति सिद्धान्तव्याहतिमसंगात्‌ । 

यह सम्पूण लोक सूक्ष्मजीवों करके खचाखच छेदरद्वित ठुस रहा है और बादर जीवों 
करके भी वहां ही यथायोग्य स्थानपर सम्मवते अनुसार भरपूर हो रहा है । यद्द सर्वज्ञधारासे चले 
आ रहे ऋषिप्रोक्त परम आगमका वचन है । तथा पंच परावर्तनोंमें क्षेत्रपरिवर्चन करते समय एक 
जीवने भी प्रत्येक प्रदेशोंका स्पर्श करते हुये सम्पू्ण छोकको अपना जन्म क्षेत्र कर लिया है। इस 
कारण जीवका गमन वक्रपन और अबक्रपनको प्राप्त द्वो चुका है । यद्वां यदि कोई शैका यों करे कि 
दो मोडेवाली गति करके जहांसे जहां क्षेत्रतक व्यापना सम्भवता है, वहांसे बह्ांतक जीवकी उत्पत्ति 
हो जायगी। दो, तीन, बार जन्म लेकर निष्कुट क्षेत्रमें भी उपज जायगा, एक दी जन्ममें निष्कुट क्षेत्र- 
तक पहुचनेकी क्या आवश्यकता पडी है ? जब फि एक दो मोडेवाली गतिसे ही निर्वाह हो सकता 
है, तो ये सब परमागमके बचन न्यायोचित नहीं हैं। यों कहनेपर तो आचार्य कद्ठते हैं कि यों तो 
“४ सभी छोकाकारके प्रंदेशोंसे चाहे जहां सभी छोऊके अन्य प्रंदेशोमें जन्म लेते हुये जीवकी गति द्वो 
जाती है ” इस प्रकार सिद्धान्त वचनेंके व्याघात द्वो जानेका प्रसंग द्वीगा | चादे जहांसे छोकमें चादे 
जहां कहीं भी जन्म द्वो जाता है, यह सिद्धांत अटूठ है 


ये च चतुरखः स्याझोको वृत्तोपि वा मतः । 
निष्कुटलविनिमैक्तस्तेषां सा न त्रिवक्ता ॥ ४ ॥ 





१९२- तस्वार्यछोकवारतिकेः' 





किन्तु जिन प्रवादियोंत यहां छोक चौफोर अथवा गोछ भी माया गया होय उनके यहां तो 
टेढे कौनदार या पैलदार स्वरूप निष्कुटपनेसे सर्वथा रीता यह छोक हुआ | अतः उनके यह्वां तीन 
चक्रपना नहीं बनता है एक दो वक्रताओंसे कहीँसे भी क्रिसी भी स्थानमें जीवकी गति बन जाती दै। 
एक समय एक ओर चाहे जितना सीधा चलनेवाले जीवकी यदि अपने' समतलसे ऊपर नीचे टेडे 
स्थानमें जन्म लेना है तो दो मोडे अवश्य छगेंगे। इसले अधिककी आवश्यकता नहीं है। हां, परमागम 
अनुसार छोकरचना मान लेनेपर निष्कुट क्षेत्रमे गति करना तो तीन मोडा लेकर ही सम्भवता है | 

मा भूदित्ययुक्तं, तथा पाणिमुक्ता छांगलिका गोमूत्रिका चैकद्वित्रिवक्रा संसारिणो 
गतिरिति सिद्धांतविरोधात्‌ । तदविरुद्धमनुरुध्यमानेः जिवक्रा तु गतिरभ्युपगंतव्या, न चासौ 
निष्कुटत्वाविनियुक्ते चतुरख्रे इते वा लोके संभवतीति न तदुपदेशसंभवः 

यदि कोई अतिसाहसी प्रवादी या कह देवे कि जीवकी गतिमें तान मोडे भले द्वी नहीं होवें, 
हमारी क्या क्षति है । टेढेपनकों कमऊर जीवमें जितनी सरलता बढ़े उतना ही अच्छा है| आचार्य 
कहते हैं कि यों दिद्धांतवाक्यका अतिक्रमण कर भलमानुषी दिखाते हुये प्रदांसा छूटना अनुचित है। 
क्योंकि तिस प्रकार त्रिबक्रपने क्ना अभाव मान लेनेपर इस सिक्धान्तग्रन्थले विरोध हो जायगा कि 
संसारी जीवकी लम्बे बाहु या हाथकी ऊपर झुका देनेपर तत्सदृश हुईं पाणिमुक्ता गति तो एक मोडे- 
वाली है और दो स्थानोपर ठेढे झुक रहे हलके समान आकारवाली लांगलिका गति तो दो वक्रता- 
वाली है तथा चलते हुये बैलके मूत्र समान आकारवबाली गोमूत्रिका गति तो तीन वक्रताओंको धारती 
है, ये सिद्धान्तके वचन अक्षुण्ण हैं । निर्दोष निर्बाध उन पिद्वान्त वचनोंके अविरुद्ध अनुरोध मानकर 
प्रवर्तनेवाले विद्यानों करके तीन मोडेवाली गति तो अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये और बढ़ तीन 
मोडेवाठी गति निष्कुटपनसे सर्वथा निर्मुक्त हो रहे चौंकोर अथवा गोल छोकमें नहीं सम्भवती है | इस 
कारण छोकके चौकोरपन या गोलपनका वह्द उपदेश देना सम्भव नहीं है । 

कियत्समया पुनरवक्ता गतिरित्याह । 

गुरुजी महाराज ! अब यह बताओ, फिर नहीं मोडा लेनेवाी गति भला कितने समयोंमें पूरी 
होती है ! ऐसी शिष्यकी तीत्र आकांक्षा ह्ोनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


एकसमयाविग्रह्ा ॥ २९५ ॥ 
गतिबाले जीव पुद्षलोंकी जिस गतिमें मोडा नहीं है बह लोकपर्यन्त भी दो रही गति एक 
समयवाली है । अर्थात्‌ सरलरूपले गमन करनेका अवसर मिल जानेपर जीव और पुद्ठछ एक 
समयमें असंख्यात योजनोंबाले चौदह् सजूतक चले जाते हैं | गतिका उदासीन कारण पधर्मद्रन्य यदि 
लोकके बाहर भी होता तो असैख़्याते राजुओंपयन्त जा सकते थे | किन्तु परवश हो जानेके कारण 
चौदद राजूसे अधिक गमनः करना:निषिद्ध हो जाता है । 


तस्वार्थचिन्तामणि १९३ 
गतिरिस्यलुबतनेन सामानाधिकरण्यात्खरीलिंगनिर्देश! कृतः । एकः समंयो<5स्या इत्येक 
सपया, न विद्यते विंग्रहो व्याघातोस्या इत्यविग्रह ऋज्वी गतिरित्यर्यः । कुतमैवमित्याह । 

८ अनुश्नेणिगति: “' इस सूत्रसे गति इस शाद्वकी अमुबृत्ति करके समान अधिकरणपना हो 
जानेसे गतिकी अपेक्षा एक समया और अविम्रह्य शद्दोंका खरीलिंगमें कथन किया गया दै। जिस 
गंतिका समय एक ही है इस कारण बढ एक समय कही जाती दे। इस एक समयमें होनेषाली गतिका 
विप्रद्द अथीत्‌---आधघात यानी कुटिलता नहीं वियमान है । इस अविप्रह्यका अर्थ यद्द हुआ कि एके 
समयमें होनेवाडी गति बाणगमनके समान सरल है। कोई पूंछता है कि इस प्रकार गंतिका सरलुर्पना 
कैसे निर्णी।ण किया जाय ? यें। आकांक्षा द्वोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी समाधानकारक अभिम 
वात्तिकको कहते हैं । 


अविग्रह्य गतिस्तत्र प्रोक्तेकसंमयाखिला । 


प्राप्ति: समयमात्रेण लोकाग्रस्य तनोरपि ॥ १ ॥ 

उन गतियोंमें एक समयवाली सम्पूर्ण गतियां तो कुटिता रद्षित हो रहीं सरल हैं। कारण कि 
कैवल एक समय करके दी लोकके अग्रबर्ती दूसरे शरीरकी भी प्राति हो जाती है'। अर्थात्‌ ऊर्ण 
लोकमें सबते ऊपर स्थित हो रहे पन्द्रहयी पिचत्तर बडे घनुष मोटे तनुवातवरुयके ऊपरंके पन्‍्द्रह 
भागमें उसी समय जाकर मुक्तजीब छोकाम्रमें विराज जाते हैं । सबसे बडी छिद्धोंक्की अवगादना पांचसी 
प्चीस छोटे धनुषकी है और सबसे छोटी अबगाहना साडे तीन हवाथकी दै। पन्दरहसी पिचत्तर धनुषक 
उपरिम तनुवातबरूयकों पांचसौसे गुणा कर देनेपर छोटे धनुष हो जाते हैं । उनमें बडी अवगाहनाका 
भाग देनेसे पन्द्रह थी लब्ध आते हैं. तथा साडे तान द्वाथ यानी सात बटे आठ पघनुषकी छोटी जबे- 
गोहनाका भाग देनेसे नों छाख लब्ध आते हैं । त॑नुबातवलयके पन्द्रहपमि भागमें बडी अवगैहनाके 
हिंद्व हैं और नो छाखमें भागमें छोटी अवगाहनाके सिद्ध हैं । मध्यवर्ती अबगांहनाओंके अनेक भेद 
हैं। मध्ये तिष्ठन्ति मध्यमाः । 


छोकाग्रमापणी गतिर्य्क्तस् तावदेकसमया समाविश्ृतानंतवीर्यस्थ तस्मैंकसमयमात्रेण 
छोकाग्रमाप्त्युपपतेः । पूंवेतलुपरित्योंगेंन तम्बंतेरमांपणी ऋजुगतिरेकेसमंयैव सेसारिणोपि 
सेपापतताइम्वीयोतरायक्षयोपश्षमस्य लोकांतरबंर्तिन्याः तनोरपि समयमात्रेण प्राप्रिघटनातू । ततः 
सकलाप्यविग्रह् गतिरेकसमयत्युपपन्नं । सामथ्योदेकवक्रा द्विसमया, द्विवक्रा जिसमया, जिवफ़ां 
सतुःसमयेति सिद्धं।. 
मुक्तजीवकी छोकके उपरिम अम्रमागमें प्राप्त करानेवाली गति तो एक प्तमयमें पूरी दो आती 
है । क्योंकि वीर्यान्तराय कर्मका क्षय द्वो जानेते जिस मुक्त जीवके अनन्तवीर्यगुण भछे प्रकार प्रकड 
फ्रिं 








१९४ तैरार्थ छोकवार्तिके 
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हो गया है, उस जीवकी केवछ एक समयमें ही लेकके अम्रभागमें प्राप्ति हो जाना बन जाता है। हां, 
ससारी भी जीवकी पूर्वशरीरका परिश्याग करके दूसरे भवके शरीरान्तरको प्राप्त करानेवाली ऋजु गति 
भी एक समयवाली ही है | तिस प्रकारका राजुओंतकका लम्बा उछलनेके उपयोगी वीर्यान्तराय कर्मका 
क्षयोपशम जिस जीव्रको भले प्रकार प्राप्त हो गया है उत्तको एक ही समयमें लोकान्तमें वर्ते रहे 
शरीरकी भी प्राप्ति दो जाना घटित हे जाता है | अथीत्‌---ऊर्ध छोकके तनुवातबल्यमें स्थित बात 
कायिऊ जीव मरकर- उसी समय अधोछोकके वातवलूयर्म चौदहराजू नीचे जन्म ले ढेता है या 
नीचेके वातवलयका जीव चौदह राजू ऊपर जाकर ऊपरके बातबलूयमें उसी समय जनम जाता है । 
सातों पृर्थिवियोंमें दक्षिणडी ओर मरकर प्रथिवीकायिक जीत्र उसी समय सात राजू चल सातों प्राथि- 
वियोगें उत्तरकी ओर जन्म ले लेता है। क्योंकि छोक सर्वत्र दक्षिण उत्तर सात राजू मोटा है। कोई भी 
एकाहिय जीव एक ओरसे दूसरी ओर एक समयमें ऊंचा, नीचा, तिरछा, सीधा सात राजू गमन कर 
जाता है । उतने अनन्त अविभागप्रतिच्छेदोंको धार रहा उनके वीपगुणका विकास हो रहा है । 
सूक्ष्मनिगोंदिया रब्ध्यपर्यापक्त जीवके जधन्य ज्ञानमें अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं. और अनन्त 
चतुष्टय घारीऊ फावलज्ञानमें भी अनन्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं | हां, यह अनन्त उस अनन्त 
संख्यासे अनन्तानन्तगुणा बडा & । इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवके जघन्य वी मुणमें अनन्त शक्त्यंश 
हैं और अनन्तचतुष्टयवारी जीबम्मुक्त या मुक्तजीवके भी वीर्य गुणमें भी अनन्तानन्त 
श््स्यश वर्त रहे हैं।भर्लें ही वे पढ़िले अंशोंस अनन्तानन्त गुण अधिक हैं। एकेद्धिय 
जीव भी चौदह राजू ऊपर या नीचेतक गमन करनेकी शक्तिको रक्षित रखता है । पूर्वभव 
सम्बन्धी मरण और वहांसे उत्तरमवके लिये चौदद्द राजूतक गमन करना तथा वहां 
जाकर नवीन शरीरका ग्रहण कर ढेना ये सब एक ही समयमें हो जानेवाले कार्य हैं | हां, पहिले 
पीछे होते दें । डिल्तु समयमेद नहीं है एक समयमें भी अतंख्यातासैस्त्यात शक्त्येश हैं । तिस 
कारणसे सम्यूण भी कुटिलतारद्षित गतियां एक समयमें ही निष्पन्न कर ली जाती हैं, यह सिद्धान्त 
बन चुका है। साथमें बिना कहे ही सामर्थ्यते यह भी सिद्ध हो चुका है कि एक मोडेवाली गाति 
में दो समय बिरते हैं, दो भोडेवाली गति तीन समयमें संपादित होती है, तीन मोडेको धारनेवाली गाति 
ते चार समयमें निष्पन्न होती है । 
ये सर्वत्राह्रकों जीवः प्रसक्त इत्याकूतं प्रतिषेषयज्नाह । 

यदि उस प्रकार अविप्नद्वागतिमें जीव सदा आहारक बना रद्वता है, यानी पाहिले समयमें भी 
शआद्वार करता हुआ मरा था और अग्रिम समयमें झट वहां पहुंचकर उसी समय नोकर्मका आहार कर 
कछियो, उसी प्रकार सभी एकवक्रा, शिवक्रा, त्रिवक्रा, गतियोंमें भी जीबको आह्यारी बना रहनेका असेग 
प्राप्त हुआ । इस प्रकारके सिद्धांतबिरुद्ध कुचेश्टितका निषेध करते हुये श्री उमास्वामी महाराज अम्रवर्ती 
सूत्रकों स्पष्ट कहते हैं । ह 





तस्वार्थचिन्तामणि । १९५ 
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एकं हो त्रीन्‌ वानाहारकः ॥ ३० ॥ 
एक, दो, तीन, मोडेबाली .गतियोंमें यह संसारी जीव यथाक्रमसे एक या दो अथवा तीन 
पमयोतक अनाद्वारक रहता है | अर्थात्‌-कार्मीण काययोगद्वारा केबल आयुरह्दित सप्तविध कर्मोंका 
ही प्रहण करता रहता है। नोकर्मका ग्रह्वण नहीं कर पाता है। वहां पहुँचकर जन्म ढेनेके अगले समयमें 
आहारक बनता है | उसके पद्दिले एक, दो, तीन, समयतक वद्द जीव आहारी नहीं है। 


एकं वा समय॑ द्वो वा समयो त्रीन वा समयाननाहारक इति संभत्येयं, पत्यासचेः 
समयस्याभिसंबधात्‌, वा शब्दस्य प्रत्येक परिसमाप्तेथ । सप्तमी प्रसंग इति चेल्न, अत्यंतसंयों « 
गसस्‍्य विवश्षितत्वात्‌ । 

वा शब्दका अर्थ यहां विकल्प है| उसका एक, दो, तौन, प्रत्येकमें परिसमाप्रिति अन्चय कर 
देना चाहिये । निकटवर्ती होनेसे | “ एकसमयाविग्रद्वा ” इस सूज़से अनुब्गत्ति कर प्राप्त हुये समय शद्गका 
यद्दां तीनोंमें सम्बन्ध हो जाता है । अतः चाहे एक समय अथवा दो समयतक किम्वा तीन समयतक 
संसारी जीव अनाहारक रद्दता है, यह पक्का विश्वास रखना चाहिये | यद्वां किसकी शैका दे कि आहार 
क्रियाका काल ते अधिकरण है | अतः एक, दो, तीन, इन संख्या वाचक राब्दोमें ससमी बिभक्तीकी 
प्राप्ति हो जानेका प्रसंग आता है, आचार्य कहते हैं यह तो नहीं कद्दना। क्योंकि यहां अत्यन्त संयोग 
की विवक्षा हो रही है। जद्मां अति अधिक संयोग विवाक्षित होता है वहां सममीका अपबाद कर द्वितीया 
विभाक्ति कर दी जाती है । 


कः पुनराहारों नाम येनाहारकों जीवः स्यादित्यभिधीयते-त्रयाणां शरीराणां पण्णां 
पयाप्तीनां योग्यपुद्वलग्रहणमाहारः तदभावाद्रिग्रहगतावनाहरकः न हि तस्थामाहारकशरीरस्य 
संभव३, नाप्योदारिकवैक्रियिकशरीरयोः षण्णां पर्याप्तीनां व्याघातात्‌ | पुनरात्मेकसमये दो 
जीन वानाहारको न पुनश्रतुर्थभपीदाह । 

कोई पूछता है कि फिर यह बताओ कि आह्वार भला कया पदार्थ दे ! जिस आह्वार करके , 
कि जीव आद्वारी हो जावेगा, ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी करके यों उत्तर कहा जाता 
है. कि औदारिक, वेक्रेयिक, आह्रक, इन तीन शरीरों और आद्वारपर्यातति १ शरीरपयीति २ इन्द्रिय- 
पर्याति ३ खासत्‌ उज्चास पर्याप्ति 2 भाषापर्यापि ५ मनःपर्याति ६ इन छह पर्यात्तियोंक्े योस्य द्वो 
रहे पुद्लद्वव्यका प्रहण करना आहार है। यानी जैसे मूंख, प्यास, ठगनेपर यह जीव पित्त अम्नि 
द्वारा अन्न, जलका आहार कर छेता है । उठी प्रकार विशेष कर्मोका उदय होनेपर योग द्वारा यह , 
जीव अतीद्िय नोकम वर्गणाओंकां आह्वार करता है |कारण नहीं मिलनेपर विग्रहगतिमें उस आह्वारका 
अभाव द्वो जानेते जीव अनाहारक माना जाता है। उत विम्रइगतिमें तीस आहारक शरीरकी तो 





१९६ तस्वार्थ छोकवार्तिके 
च्न्न्नभ्स््य्म्स्स्स्स्स््स्ल्स््््स््स्सस्स्स्ट्स्स्स्भ्भ्भभस्््स्यख्व ययर्््च्स्च्प्थिशस््सलस्ल्ल 
छमावना ही. नहीं है | क्योंकि आहारकशरीर नामक नामकर्मका उदय दोनेपर असैयमका परिद्दार 
या गृढ़विषयोंभें उपजे हुये सन्देहको दूर करनेके लिये छठे गुणस्थानवर्त्ती किसी. ऋद्धि प्राप्त मुनिके 

हैः ' करते समय आदारक शरीर निपजता है | अधिकसे अधिक चौथे गुणस्थानमें हो रही विम्रइ- 
गा आहारक शरीरके उपजनेकी योग्यता प्राप्त नहीं है | अतः उस समय आद्वारक | 
रीरकों प्रहण नहीं. है | तथा औदारिक, वैक्रियिक दरीरोंका प्रदण करना भी असम्भव है । क्योंकि 
ब्याघात है । मोड़ा लेते समय आहारक्रिया कथमपि नहीं हो सकती है । इसी प्रकार छदपर्यातियोंक 
गेश्य पुद्ठल द्रब्यके प्रदणका भी व्याघात है | अर्थात्‌--जैसे कि कोई बहुत पिट रहा या अत्यधिक 
परिक्रेमत कर रहा अथवा परवश अधिक दौड रहा मनुष्य खाना पीना भूल जाता है। उसी प्रकार विम्रद 
गठियें नोकम॑ आह्वारका ब्याघाद है | उस समय तो फिर आत्मा एक मोडा लेनेपर एक समयमें अथवा 
दो भोडेबाली गतिमें दो समयतक तथा तीन मोडेवाली गतिमें तीन समयतक अनाहारक रहता है | फिर 
चौथे, समयमें भी अनाद्वाएक नहीं है । आहार अवश्य कर लेता है, इसी बातको श्री विधानन्द आचार्य 
वार्तिकों दवा कद्द रहे दें कि-- 
52-38 समयमात्मा हो तीन वा नाहारयत्ययं । 
पयोपिप्रायोग्याद्‌ पुद्छानिमान्‌ ॥ १ ॥ 
चतुर्थे समयेवश्यमाहारस्य प्रसिद्धितः । 
ऋज्वामिधुगतो प्राच्ये पुंसः संसारचारिणः ॥ २॥ 
द्वितीये पाणिमुक्तायां लांगलायां तृतीयके । 
यथा तदल्लिवकरायं चतुर्थे विग्रहप्रहः ॥ ३ ॥ 
यह संत्तारी जीव एक समयतक या दो समयतक अथबा तीन समयतक इन तीन शरीर और 
छद्द पर्यातियार्फि स्वयीग्य द्वोरहे नोकर्मवर्गणालवरूप पुद्रछोंका आहार नहीं कर पाता है। चौथे 
घमयमें अवश्य दी आद्वारकी सिद्धि द्वोजाती दे । धनुषपरसे फेंक दिये गये बाणकी गतिके समान 
छरठ ( सीधी ) ऋजुगतिमें तो इस संसारत्रमण करनेवाले जीवका पूर्वसमयमें ही आहार होजाता 
है । पूबंभवका वियोग, उत्तरभवके प्रति गमन, वहां जाकर नोकर्मबर्गणाओंका आद्वार करठेना और 
पर्यातियोंक़ा, कार्य प्रारंभ होजाना ये सब कार्य एक समयमे ही सम्पन्न दोजाते हैं । मुठे हुये हाथके 
समान एक मेडेवाढी पाणिमुक्ता नामकी गतिमें ते। दूसरे समयमें जीवको आह्रकी प्राति होजाती है | 
इड या सिंहपुष्ठके समान दो मेडेवाली छांगलिका गतिमें जैसे तीसरे समयमें नोकर्म आइ्वारकी 
प्राप्ति दो जाती हैं उसीके समान तीन मोडेवाली गोमृत्रिका गतिमें चौथे समययें जाकर शरीरका 
प्रहण किया जाता है । 


१९७ 


५ शक 4 2 (०११ 


०....3-०-स >फी जप निकलने ल्‍त>++०५००+>० 


संप्रति क्षणिकाथेकांतव्यवच्छेदेन स्याद्रादपक्ष एवं विग्रहगतिजीव्रस्य संभवतीत्याह । 
अब इस समय क्षणिकपन, नित्यपन, आदि एकान्त पक्षोंके व्यवच्छेद करके, स्याद्वाद पक्षमें दी 
जीवकी बिम्रद्न गति होना सम्भवता है, इस रहस्यकों श्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिमव्रार्तिकों द्वारा 


स्पष्ट खोल कर कहते हैं । 
क्षणिकं निष्कियं चित्त स्वशरीरंप्रदेशतः । 
भिन्नं चित्तांतरं नेव प्रारमेत सविग्रह ॥ ४ ॥ 
सर्वकारणशन्ये हि देशे कार्यस्य जन्मनि ।. 


काले वा न कचिज्ज्ञातुमस्य जन्मन सिद्ष्यति ॥ ५॥ 
पढिले क्षणमें उत्पन्न होकर दूसरे क्षणंमें समूछ चूल नष्ट हो गया क्रियारद्वित क्षाणिक चित्त 
तो अपने शरीर प्रदेशते मिन्र दूसरे शरीरसह्तित चित्त्रो नहीं उत्पन्न कर सकेगा। सम्पूर्ण कारणोंसे 
शूत्य हो रहे देशमें अथवा कारणविऋूछ कालमें यदि, कार्यक्ा जन्म माना जायगा तब तो कहीं भी 
देश या काहमें इस कार्यका जन्म नहीं जाना जा सकता है। अतः किस कारणसे किसका जन्म हुआ ! 
यो कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं दो सकता है.। अयौत्‌---त्रौद्ध आत्मद्रन्यकी क्षणिक, निष्किय, अणु, 
विज्ञान स्वरूप मानते हैं। पहिले समयका चित्त सर्वथा नष्ट द्वो जाता है | दूम्धरे समयमें सर्वथा नवीन चित्त 
उपजता है। उनके यहांकी यद्द दशा बालक, युवा, इृद्ध, अवस्थाओंमे भी घटना कठिन है | क्षणिक चित्त 
जन्मान्तरमें जाकर उपज जाय, यह तो असम्भब ही है । बौद्ध तो बाणका भी देशांतरमें पहुच जाना नहीं मानते. 
हैं। पूर्व प्रदेशोंपर स्थित दो रहा बाणल्वरूप अवयबोंकी राशि सर्वथा नष्ट हो जाती है। अगले प्रद्रेशोंपर 
दूसरे समयमें अन्य ही बाण उपजता है । यद्दी उत्पादबिनाशका क्रम रक्ष्येशकी प्राति तक बना 
रहता है । बहका वही बाण छक्ष्यतक नहीं पहुँच पाता है । बौद्धोंको अतत्‌ऊ उत्पाद और सतके 
विनश जानेका डर नहीं है । घूमते हुये चाकमें भी वे क्रियाकों न मानकर अत्येक प्रदेशपर नवीन 
नवीन चाकका उत्पाद विनाश स्वीकार करते हैं। ऐसा पिद्घान्त माननेपर निष्किय चित्त भला 
जन्मान्तरमें जाकर दूसरे चित्तको नहीं उत्पन्न करा सकता है । अतः बौद्धोंके यहां विम्रहगति 
नहीं सम्भवती है | 


कूटसथोपि पुमानेव जद्यति प्राच्यविभ्नह । 
न ग्रह्मत्युत्तरं कायमनिद्ललप्रसंगतः ॥ ६॥ 
सर्वथा नित्यपक्ष लेनेपर कूटस्थ आत्मा भी पूर्वजन्मके शरीरको नहीं छोड पाता है और 
उत्तरमबसम्बन्धी कायकों नहीं ग्रहण कर सकता है। क्‍योंकि यों तो अनित्यपनेका प्रसंग हे 


धारा 


जब 





परिणामी यथा काले गतिमानाहरलतः । 
सोपात्तकर्मसृष्टे्देशादी न ३हलान्तरं ॥ ७॥ 


अतः न तो क्षणिकत और न कूटस्थ, किन्तु परिणामी जीव गतिमान्‌ दो रद्दा सन्‍ता अपने 
पूर्वजन्मोंमें प्रहण किये गये कर्मी द्वारा रचे गये इष्ट देश, इ्ट फू, आह्वार्य पदार्थ आदिकोंका यथा- 
समय आहार कर छेता है तथा अपने योग्य अन्यपुद्रलोंका भी आहार कर छेता है | अथीत्‌ू--एक 
दो अथवा तीन समयोंकों ठालठकर अपने पुण्य, पाप, अनुसार यह उत्पाद, व्यय, धौव्य, स्वरूप- 
परिणामका धारी और देशसे देशान्तरको जानेवाछा जीव अनेक जातिकले न्यारे न्‍्यारे पुह्ुलेंका 
आहार कर लेता है । 


इति विग्रहसंप्राप्ये गतिर्जीवस्य युज्यते । 
पडिः सूत्रे: सुनिर्णीता निर्बाध जेनदशने ॥ < ॥ 


इस प्रकार शरीरकी भक्ते प्रकार प्राप्ति करनेके लिये संसतारी जीवकी गति होना युक्त हो 
जाता है। श्री अरहन्त देव द्वारा आद्य प्रतिपादन ऊिये गये जैनदर्शनमें अथत्रा स्वरचित “तक्तार्थशात्र” 
नामक जैनदररीन प्रन्थमें “ बिम्रहगती करमयोग:, अनुश्रेणि गतिः, अविम्रह्म जीवस्य, विभ्रहवती च 
संसारिणः प्राकूचतुम्य,, एक समयाविग्रहा, (र द्वो त्रीन्‌ वानाद्वारकः ” इन छह सूत्रों करके श्री 
उमास्वामी मद्दाराजने जीवकी गतिका बाधारहित अच्छा निर्णय कर दिया है | थोई खटका नहीं 
रह जाता है। 

अयैष निरूपितगतेजीवस्य नियतकालछात्मलाभस्य पष्ठिकायात्मलाभवत्संभाव्यमानस्य 
जन्ममेदप्रतिपादनाथंमाह । 

अब इसके अनन्तर जिस जीवकी गतिका इस प्रकार निरूपण किया जा चुका है, नियत किये 
गये काठमें आत्मलाभ कर रहे और साठी, चावढ, बाजरा, कांगुनी, आदिके आत्मछाम समान 
सम्भावना किये जा रहे उस जीवके जन्मभेदोंका प्रातिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज 
अग्रिम सूत्रको कह रहे हैं| मावार्थ-साठी ,चावल जैसे साठ दिनमें पकते हैं, भ्यून अधिक समयमें 
नहीं, इस प्रकार. कई धान्य और अनेक फर्लोंके परिपाकका समय नियत & | गायें, सैंसे, तथा 
किन्‍्हीं किन्हों जियोंके गर्भधारणका समय भी नियमित रइता है। उसी प्रकार जीव भी नियत काले 
अपने उत्पाति क्षेत्रको प्राप्त कर लेता है । वहां जाकर जीवके कितने प्रकार जन्म होते हैं ? उसका 
निर्णायक सूत्र यह हे । इसको अब समझश्ियेगा । 


तत्तार्थीचिन्तामणिः १९९ 


संमूछेनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३१.॥ 

सन्‍मूरछन, गरम, और उपपाद थे तीन संसारी जीवोंके जन्मके प्रकार हैं । 
समंततो मूछेनं शरीराकारतया सर्ब॑तः पुद्दलानां सम्मूछेनं, शुक्रशोणितगरणाद्वर्भः मातृ- 
प्रयुक्ताहारात्मसात्करणाद्वा, उपेत्य पद्यतेस्मिभित्युपपादः । एतेषामितरेत्रयोगे इन्दे संमूछनस्य 
प्रहणमादावतिस्थूलत्वात्‌॒ अल्पकालजीवित्वात्‌ तत्कायकारणपत्यक्षत्वा्र, तदनंतरं गर्भस्य 
ग्रहणं कालप्रक्षनिष्यत्तेः, उपपादस्य ग्रहणमंते दीधेजीवित्वात्‌। त एते जीवस्य जन्मेति प्रत्येयं । 
तीनों छोकमें ऊपर, नीचे, तिरछे, कहींसे भी चारों ओरसे भी देहके अबयबौकों रच डेना 
समूर्दन है | पुद्छोंका सब ओरसे शर्ररके आकारपने करके अवयव गढ़ जाना सम्मूर्छन जन्म है। जैसे 
कि सडे हुये मल, मूत्र, फल, रोटी, दाल, आदिमें जीव, आकर चारों ओरतसे उन्हीं पदाथीका शरीर 
रच छेता है | ख्रॉके उदरमें पुरुषके शुक्त और माताके रक्तका मिश्रण हो जानेसे गर्भ नामका जन्म 
होता है अथवा माताके द्वारा खाये गयें आहारको अपने अधीन करनेसे गर्म माना जाता है । गर्भमें 
हाथी, घोडे, बालक, बालिका, तोता, मैना, हिरण, बन्दर, आदिक जीव अपनी माताके खाये हुये 
आद्वारको अपने शरीररूप मिलाते रहते हैं । जिन कोमल शब्यास्थान या मकर मुख, आदि स्थारनोंको 
प्राप्त होकर इनमें जन्मा जाय, इस कारण यह उपपाद है | देव या नारक्ियोंके उत्पात्ति स्थानकी 
विशेषसंज्ञा उपपाद है । इन सम्मूर्छन, गे, उपपादोंका चाहे कैसे भी आगे पीछे रखकर इतंरेतर 
योग नामक इल्द्र समास करनेपर सम्मूर्न शद्वका आदियें ग्रहण हो जाता है । कारण कि सम्मूर्छन 
शरीर अधिक स्थूल है, अर्थात्‌-हजार योजन ऊंचा कमछ, बारह योजन लंबा संख, तीन कोस लंबी 
गिंजाई, चार कोस लंबा भौरा और हजार योजन लंबा राघव मत्स्य ये सब्र जीव मोटे सन्मूर्छन शरीरको 
धार रहे हैं| कमलका क्षेत्रफल सातसौं पचात् योजन है । संखका घनफल तीनसौ पेंसठ योजन है | 
गिजाईका क्षेत्रफल सत्ताईस योजनके इक्यासी सौ बानवैमे माग है । श्रमरका क्षेत्रफल तीन बटे आठ 
योजन है | स्वयँभूरमण समुद्रमें निवास करनेवाले मत्स्यका घनफल साडे बारद करोड योजन है। 
इन जीबोंके सम्भूरछन जन्म दे । नारकियोंका वेक्रेयिक शरीर अधिकले अधिक पांचसो धनुष -है। 
देवोंका भी मूलशरीर पब्चीस धनुषसे अधिक नहीं है, उत्कृष्ट भोगभूमिके भी मनुष्योंका शरीर तीन 
कोस लम्बा है । यद्वां कर्मभूमिमें मनुष्य शरीरकी अपेक्षा घोड़े, वृक्ष आदिमें जो बृद्धिका तारतम्य है, 
बह्दी तारतम्य मोगभूमिमें लगाया जा सकता है । अतः गर्भज, और उपपादजकी अपेक्षा सम्मूरछन 
शरीर अधिक मोटा है, तथा वैसे भी सम्मूर्छन शरीरकी गढंत गर्भ, उपपादबालोंकी अपेक्षा मोटी है। 
प्रन्थकार स्वयं “ परम्परं सूक्ष्म ”” आगे कहनेवाले हैं | दूसरी बात यह है कि गर्भजन्मबठे और 
उपपादजन्मवाले जीबोंकी अपेक्षा सम्मूर्छन प्राणी अश्पकाल जीवित रहते हैं । देखो, सम्मूर्छन मत्स्यकी 
आयु सातदजार छृप्पनके ऊपर सतन्रद्न बिन्दी छृगाकर जितनी संख्या द्वोती है उतने वर्ष प्रमाण 
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अर्थात्‌-कोटि पूर्ववर्षकी उत्डृष्ट है'। किन्तु गर्जन्मबाले मनुष्यकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍य है. और 
उपपाद जन्मबाले देव, नारकियोंकी आयु तेतीस सागर उत्कृष्ट है। जिनमें कि असंख्याते वर्ष 
कौनेमें पडे हुये हैं | उपपाद जन्मवाछे की जघन्य आयु दस हजार वर्षकी है और गर्भजन्मवालोंकी 
जघन्य आयु कुछ बडा अन्तमुहर्त हे । किन्तु सम्मू्छछन जीबोंएी जघन्य आइु नाढीगति कालके 
अठारहमें भाग है | अतः अल्पकालतक जीबनेवाले विचारे सम्मूर्छन जन्मवालोंका आदियें प्रहण करना 
उचित दे । तीसरी बात यह है कि गर्म और उपपाद जनन्‍्मके कार्य और कारणका प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाता है | किन्तु उस सम्मूछन जन्मऊे कार्यकारण दोनोंका बहिरंग इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष दो भी जाता 
है। सम्मूछन शर्रीरके कारण गले सडे पदाथी या बीज, शाखा, आदिका लोकमें प्रत्यक्ष हो रहा है | 
तथा उनके कार्य बन गये छट, गिराड, अंकुर आदिका भी प्रायः प्रत्यक्ष हो जाता है। उस 
सम्मूर्नके पश्चात्‌ गर्भका ग्रहण है । क्योंकि सम्मूर्ननकी अपेक्षा अधिक बढ़े हुये कालमें गर्भजन्मकी 
निष्पत्ति होती है । सम्मूर्कन शरीर तो अन्‍्तर्मुह््समें भी बन जाता है । किन्तु गर्भके लिए चिरैय्या मुर्गी 
छिरिआ, कुत्ती, श्री, घोड़ी मेंस आदिके शरीरमें मास, दो मास, छह मास, नो मास, बारह मास, तक 
बननेकी अपेक्षा है| सबके अन्तमें दीपकरातक जीवित बना रहना होनेंस उपपादका ग्रहण किया है। 
बे सब इस जीवके जन्म हैं, यह विश्वास रखना चाहिये। 
संमूछनादिभेदात्‌ जन्मभेदे वचनभेदपसंग इति चेन्न, जन्मसामान्योपादानात्तदेकत्वोपपच्ेः । 

यहां किसीकी शैका है कि सम्मूच्छन आदिके भेदसे जब जन्मके तीन भेद हैं, तब तो 
जन्मशद्व॒के बहुबचन रूपते भेद करनेका प्रसंग आता है। अथीत्‌---जब जन्मके प्रकार 
तीन हैं तो “ जन्मानि “ यों बहुवचन होना चाहिये। तभी सामानाधिकरण्य बनेगा | आचार कहते 
हैं कि यह तो नहीं कद्ना । क्‍योंकि जाति अथ्में प्रयुक्त किये गये जन्म शद्व करके जन्म सामान्यका 
उपादान है | अतः उस जन्मशद्वकी एकबचन रूपसे सिद्धि हो जाती है। सामान्यकों कहनेमें एक 
बचन कह्दा जाता है | जैसे कि “* जीवाजीवास्रवर्बंधसंबरनिर्जरामोक्षास्तर्व ?” यहां विधेय दलमें एक 
बचनान्त तत््त शाहका ग्रहण करना साधु हे | 

छुतः पुनः संमृछनादय एवं जन्मभेदा इत्याह । 

स्त्रामीजी मद्वाराज ! फ़िर यह बताओ कि संमूछंन आदिक ही जन्मके भेद क्षिस कारणसे हो 
जते हैं. ! अर्थात्‌---संम्मूकनन आदिक तीन ही जन्मके प्रकार हैं, अधिक क्यों नहीं हैं ? तथा ऐस्ते 
जन्मोंका कारण कया दे सो स्पष्ट कदिये, ऐसी विनीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य वात्तिकका कहते हैं । 

संमूर्ठनादयों जन्म पुंसो मेंदेन संग्रहात्‌ । 
सतोपि जंन्ममेंदस्य पंरस्यातेंगेतेरिह ॥ १ ॥ 


द तत्वार्थीचिन्तामणिः । २०१ 
सामान्य रूपसे जन्मका एक भेद ही है।विशेषतया सेकडों, इजारों, जन्मके भेद हैं। हां, कति- 
दय भेदों करके ही सेग्रह् करनेते जीव सम्मूर्लन आदिक तीन जन्म कहे गये हैं । यच्पि दूसरे दूसरे 
भी जन्मके विशेष भेद विधान हैं, किन्तु उन विशेष भेद, प्रभेदोंका, इन तीन जन्मोंमें ही अन्तर्भाव 
हो जाता है | अतः अतिश्क्ति प्रकारोंक माननेकी आवश्यकता नहीं है । 


संस्वेदोद्भेदादयः परे जन्मभेदाः संमूर्छनाव्‌ तेषां तत्रैबांतग॑मनात्‌ । मेदेन तु संएश्ममाण 
जन्म त्रिवियय व्यवतिष्ठते संमृछनादिभेदः पुनर्जीवस्य तत्कारणकर्ममेदात्‌, सोषि स्वनिमित्ता- 
ध्यवसायमेदादिति प्रतिपत्तन्य | 

लट, डांस, जुआं, आदिक जीव पसीनासे उत्पन हो जाते हैं, इनका स्वदेज जन्म कह्ठा जाता 
है । इक्ष, वेलि, आदिक उद्विज्ज हैं | शरीरमें पुष्पमाला पहिननेसे पुष्पोंके रूप आदिकी परागृत्ति हो 
जाती है । अतः अनुमान किया जाता है कि ऊष्मा या स्वेद निकलता रहता है, जिससे कि जीबोंफी 
उत्पत्ति हो जाती है तथा भूमिको भेद कर ऊपर निकल आये उद्धितसे जन्म ढेनेवाले वृक्ष, घास, 
आदि हैं। इस प्रकार संसस्‍्तरेद, उद्भेद, आदिक दूसरे भी जन्मके भेद हैं। किन्तु समन्तात मूर्छन, होनेसे 
उन अतिरिक्त प्रकारोंका उन तीन जन्मोंमें ही अन्तर्गमन हो जाता है । हां, भेदकरके संग्रह किये जा 
रहे जन्म तो तीन प्रकारके ही व्यवस्थित हो रहे हैं । हां, फिर जीवके सम्मूछून आदिक जन्मभेद तो 
उनके कारण कर्मोके विशेष भेदोंके अनुसार हो जाते हैं और वह कर्मीका भेद भी अपने निमित्त 
कारण हो रहें कषायेंके अध्यवसाय स्थानोंके भेदसे बन बैठता है | भावार्थ---जीवोक्े परिणाम अछस- 
स्यात ठोक प्रमाण हैं | उनको निमित्त पाकर कर्मबन्धोंके असंझ्याते विकल्प हो जाते हैं। उन 
कर्मोके फल अनुसार सम्मूछंन आदिक जन्मके तीन प्रकार हो जाते हैं | विशेषतया विचारनेपर उन्हीं 
कर्मोक्रे अनुसार संस्यात और असंख्यात भी जन्मके प्रकार हैं। जो कि पूर्णरूपसे श्रतज्ञान या केवल 
ज्ञानद्वारा गम्य हैं | इस प्रकार समझ छेना चाहिये । 

तदोनिप्रतिपादनार्थमाह । 

उन जन्‍्मोंक्रे योनिस्थानोंकी प्रतिपत्ति करानेके छिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको 

स्पष्ट कद रदे है | 


सचित्तशीतसंबताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥३२॥ 


सचित्त १ शीत २ संहत ३ और इनसे इतर अर्थात्‌-अचित ४ उष्ण ५ विवृत ६ तथा 
इनके मिले हुये यानी सचित्तआचित्त ७ शीतोष्ण ८ सम्बृत विश्रृत ९ ये नौ उन जनन्‍्मोंकी 
एक एककी योनियां हैं। अर्थात्‌ू-सचित्त आदि स्थछ विदेषोर्भे जीव उन तीनों जन्मोंकों 
यथावोग्य धारते हैं | 
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२०२ त्वार्थछोकवार्तिके 

आत्मनः परिणामविशेषाित्त, शीतः स्पर्शविशेष), सेब्रतो दुसुपल॒क्ष्यः । सह चित्तेन 
बवेत इति सचित्त:, श्रीतोस्यास्तीति शीतः, संत्रियते संगत! ! सचित्तश्र श्ञीतथ संत 
सचित्तशीतसंबताः सहेतरेरचित्तोष्णविश्वंतवतेते इति सेतराः समतिपक्षा), मिश्नग्रहणसुभ- 
यात्मसंग्रहार्थ । 

आत्माके चेतन्यान्वित विशेषपरिणामको चित्त कहते हैं | आठ प्रकारके स्पशामें शीत एक 
स्प॑शैविशेष है, जो कि ग्राप्तिद्र ही है। घंइतका अर्थ भले प्रकार आच्छादित हो रहा यह जो प्रदेश 
बड़ी काठिनतासे देखा जा' सके या नहीं देखा जा धक्के वह संहत है | चित्तके साथ जो वर्तता है, 
इस कारण वह सचित्त कहा जाता है, शीतस्पर्श नामक ग्रुण जिसकी विर्थमान है, इस कारण ' यह 
योनिस्थान शीत है, गुणवाचक्त शीत शब्दसे मत्वर्थीय अचू प्रत्यय कर लेना | जो भरे अ्रकार ढक 
दिया जाय वह संदृत है । सचित्त और शीत तथा संद्ृत इस प्रकार इतरेतर योग इन्द्र समास “ करने 
पर “ सचित्तशीतसंबृता: ” पद बन जाता है । ये सचित्त, शीत, संबृत, यदि इतर हों रहे, 
अचित्त, उष्ण, बिबतोंके साथ बर्त जाते हैं, इस्त कारण सेतर यानी प्रतिपक्षसह्षित हो जाते हैं | 
इस सूत्रेम मिश्रका ग्रहण करना तो सचित्त, अचित्तका उभय और शीत उचष्ण दो अवयबबाला उभय 
तथा संद्वत, विज्वत इन दोनें। आत्मक उभयका संप्रद्न करनेके लिये ढेँ | 

च शद्ध पत्येक समुच्यार्थ इत्येके, तदयुक्तं, तर्मतरेणापि तंत्मतीतेः, परांथिव्यप्रेजो- 
वायुरिति यथा । इतरयोनिभेदसप्रुश्ययार्थस्तु युक्तश्रश॒द्धू), एकशो ग्रहर्ण क्रममिश्रमतिपत्त्यथ 
तेन सचित्तोचित्तो मिश्रश्व ज्ञीतउष्णो मिश्रश्न संबृतो विज्वतों मिश्रश्नेति नवयोनिभेदास्तस्य 
जन्मनः प्रतीयंते तच्छद्वस्य पह्मतापेक्षत्वात्‌ । 

कोई एक विद्वान्‌ यों कह रहे हैं कि सूत्र पडा हुआ च शब्द तो प्रत्येकका सम्रुच्य करनेके 
लिये हे | अर्थात्‌--प्रत्येकके साथ च शब्द लगा देनेपर द्वी नौ भेद हो सकते हैं। अन्यथा यानी 
च शब्द नहीं डाला जायगा तो सचित्त, शीत, संबृत, जब सेतर होकर मिक ज़ांय, तब योनियां 
हो जाती हैं, यह अर्थ निकछ पंडगा । और च शब्द कर देनेसे प्रत्येक प्रत्यक्ष योनि हो जाती हैं। 
प्रन्थकार कहते है कि उनका कहना युक्तिरहवित हैं | क्योंकि उस च इब्दके बिना भी प्रत्येकका 
समुच्चय हो सकता है । जैसे कि “ प्रृथित्वप्तेजोबायुरिति तखवानि ” यहां च शब्दके विनय दी 
और बहुवचनान्त प्रयोगके बिना दी प्रथिवी, जछ, तेज, वायु, ये अत्येकप्रस्येक' होकर चार तल हैं, 
यह अर्थ निकल आता है | हां, सक्षेप प्रातिपादक सूत्रमें योनियोंके जो अन्य भेद नहीं कहे गये हैं, 
उनकी समुच्चय करनेके ढिये तो च शद्धका प्रयोग करना समुचित है। इस सूत्रमें एक एक इस 
प्रकार वीप्सामें शास्‌ प्रयय कर एकदः शब्धका ग्रहण करना तो क्रमपूर्वक मिश्र योनिर्यकी प्रतिपत्तिके 
ढिये है | तिस “ एकशः ” शहद करके सचित्त और अचित्त रूप मिश्र तथा शीत और उष्ण 





तसरवार्चिन्तामणिः २०३ 
रूप मिश्र एवं संबृत और विबृत रूप मिश्र यों जान लिया जाता है। सचित्त शीतका मिला हुआ 
या शीत और संदृतका मिछां हुआ मिश्र नहीं समझ बैठना चाहिये । इस प्रकार उस जन्मकी 
योनियोंके नी भेद प्रतीत हो रहे हैं | सूत्रमं पडा हुआ तत्‌ शद्व तो प्रकरण प्राप्त सम्मूर्कन आदि 
जन्मोंकी 'अपेक्षा रख रहा है । 

सचित्तादीनां इंद्े पृंवद्धावाभावी भिन्नाश्रयत्वादित्येके, तदयुक्ते । पुटिलगस्य योनि- 
शहस्पेहाभ्रधणात्तस्योभयालिंगत्वात्‌। ख्लरीलिंगस्य वा प्रयोग औत्तरपविकदखत्वस्थ- विधानात्‌ 
द्ुतायां “तप्ररकरणे पध्यमविलंक्षितायोस्पसंख्यानमित्यत्र दंद्रेपि तस्प दशनात्‌ | _ 
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कोई एक पण्डित यहां कह्ट रहे हैं कि सचित्ता, अचित्ता, आदि ख्रीलिग पदोंका इन्द्र समाप्त' 


करनेपर 'विभिन आश्रय होनेसे पुंबदूभाव होकर दूस्व नहीं हो सकता है। यानी जब कि सचित्ता 


योनि न्यारी है और शीता योनि भिन्न द्वै तो एकाश्रय नहीं बनता है | हां, सचित्तस्वरूप ही जो अचित्ता यों. 


सामानाधिकरण्य होता तो पुंबदभाव हो सकता था। आचार्य कहते हैं कि वह उनका कइना अवुक्त है | क्योंकि 
“योनिईयो'' यों अमरकोषके वाक्य अनुसार वढ योनि शद्द पुछिकग और ज्वीढिंग दोनों छिंगोंमें प्रबर्तता है । 


यहां पुह्चिकृगके योनि शद्वका आश्रय किया गया है । अतः सचित्त;, . शीतः, संह्ृत:, यों पुल्िछग 


शद्गोंका समास कर “ सचित्तझीतसंबताः “ श॒द्व बना लेना चाहिये | अथवा 'ल्रीढ़िड भी योनि 
शद्॒का अयोग क़रनेपर उत्तर पदके अनुसार हस्त होनेका विधान है । मध्यमा च बिलंबिता च॑ 
८८ मध्यमबिलंबित “ यहां द्वतायान्तपरकरणे मध्यमविरछम्बितयोरुपसंख्यानं इस वार्त्तिक अनुसाए उत्तर- 
पदके परे रहते उस हस्व हो जानेका विधान देखा जाता है । 


योनिजन्पनोरविशेष इति चेन्न, आधारापेयमभेदाद्िशेषोषपत्ते! | सचित्तग्रहणमादी तेस्य 


चेतनात्मकत्वात्तदनंतरं- शीतामिधानं तदाप्यायनहेत॒त्वात्‌ | अंते संबृतग्रहण गुप्तरूपलात 
तत्रावितियोनयों देषनारका;, गर्भजा मिश्रयोनयः, शेषास्निविकस्पाः | 

कोई आक्षिप करता है कि योनि और जन्ममें कोई अन्तर नहीं है। जो द्वी जन्म है वही योनि 
है । आचार्य कद्दते हैं कि यह तो नहीं समझ बैठना । क्योंकि आधार और आधेयके भेदसे योनि और 
जन्ममें विशेषता बन रही है | योनि आधार है, जन्म आधेय है। सचित्त आदि योनियोंमें जीव सम्मूछन 
आदि जन्मों करके पुद्ठकोंका प्रहण करता है । यहां सृश्रके आदिमे प्रधान चेतन आत्मक दोनेसे 
सचित्तका प्रहण किया है | उसके पश्चात्‌ उस सचित्त अथेक्री बृद्धिका कारण होनेसे शीतका कथन 
किया गया है । अन्तमें गुप्तहूप द्ोनेसे संइतका ग्रहण है। उन नौ योनियोंसें देव और नारकी जीवोंकी 
योनि अचित्त है। क्योंकि उनके उपपाद स्थानोंमें किसी भी जीवका सम्बन्ध नहीं है। गरभज जीत्रोंकी 


योनि संचित्त; अचित्त मिली हुयी है अर्थात्‌--माताके उदरमें शुक्र, शोणित, तो अचित्त हैं। किन्तु. 


गर्भाशयका स्थान जीवित द्वो रहा सचित्त है| मरे हुये गर्भाशयमें यदि झुक, शोणित, रख दिये जांय 


कक 


२०४ तत्ताथे छोकवातिके 





ते बालक या अण्ड आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है तथा शेष द्वीद्विय या दक्ष, आदिक जीव 
तीनों भेदवाले हैं | अर्थात्‌--किसीकी योनि सचित्त है, अन्य किसीकी योनि अचित्त है तथा अन्‍्योंकी 
पित्त, अचित्त है । 
शीतोष्णयोनयो देवनारकाः, उष्णयोनिस्तेजस्कायिकः, इतरे जिपकाराः, देवनारकैकें- 
दिया! संबृतयोनयः, विकलेंद्रिया विश्वतयोनयः, मिश्रयोनयो गर्भजाः तद्नेदाशरशहसमुबिताः 
प्रत्यक्षज्ञानरष्टा, इतरेषामागमगम्याअतुरशीतिशतसहसरसंख्याः। तदुक्तं-““ णिश्विदरधादुसत्तय- 
तर्दसवियलिंदिए दो दो अ | सुरणिरयतिरियचदुरों चोहस मणुए सदसहस्सा ”। 
देव और नारकियोंके योनि स्थान कुछ शीत प्रदेशवाले हैं और कुछ उष्ण प्रदेशवाले हैं। जैसे 
. कि चौथे नरकतक उन स्थानोंमें उष्णता अधिक है और छठे, सातमें, नरकमें शीत वेदनाबाढे ही 
प्रदेश हैं। पांचमें नरकमें ऊपर दो छाख बिले उष्ण स्थान हैं, और नीचेके एक छाख बिलोंमें शीत अययधिक है 
देोंके योनिस्थानोंमें भी छुखकी उत्पादक कहीं शीत व्यवस्था है, और कच्रित्‌ मनोहर उष्णता है | 
* तेजस्कायिक जीवोंके योनिस्थान उष्ण हैं, दियासलाईके रगडते ही छी उठनेपर झट उस उष्णस्थान 
में तेजस्कायिक जीव जन्म ले लेते हैं | इसी प्रकार लकडीके जलनेपर या तारमें बिजलीका प्रवाह 
बद्कर चमक जानेपर उस उष्णस्थलमें अग्निकायके जीव उत्पन्न हो जाते हैं | अन्य शेष जीव कोई 
तो उष्ण प्रदेशोर्में उपजते दें | इनसे मिन्न कोई शीत या शीतोण्ण स्थाल्ञमें जन्म धारते हैं । तथा 
देव, नारकी और एकेन्द्रिय इन जीवोंकी योनियां संगत हैं । जन्मते समय इनके उत्पादस्थान गुप्त 
रहते हैं । हां, द्वीन्िय, त्रीन्द्रिय, चतुरिद्रिय इनके योनिस्थर स्फुट हैं | गोबर, मल, द्विदल, सडा- 
कल, इनमें त्रसजीव उपज रहे शीघ्र प्रतीत हो जाते हैं । हां, गर्मण जीवोंकी उत्पादस्थान संबृत, 
विश्वत, मिले हुये हैं | समुच्चय अर्थकों कहनेवाले च शब्द करके उन नौं योनियोंके भेद प्रभेद 
संग्रहीत कर लिये जाते हैँ । उन चौरासी छाख संख्यावाली योनियोंको विशदरूपसे केवलज्ञानियोंने 
प्रत्यक्षज्ञान द्वारा देख लिया है । हां, अन्य संझी जीवोमेसे किसी किसीको योनियेंकि भेद, प्रभेदका 
ज्ञान आगमगप्रमाणद्वारा परोक्षरूपसे दो जाता है। उन्हीं प्रभेदोंकी सिद्धान्तप्रशथोंमें यो कहा है कि 
बनस्पति कायके भेद द्वो रहे नित्यनिगोद और इतर गति निगोदबाले जीवोंकी सात सात छाख योनियां 
हैं, ए थिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिऋक, जीवोौकी भी सात सात छाख योनियां हैं। 
बनस्पतिकायमें प्रत्येक जीबॉंकी दस छाख योनियां हैं, द्वीन्विय, त्रीन्निय जीबोंकी दो छाख योनियां हैं। 
देव और नारकियों तथा पंचेंद्रिय तियचोंकी न्‍्यारी न्यारी चार चार छाख योनियां हैं । मनुष्योंकी 
चौदद् छाख योनियां हैं । 
अयैतेषां योनिभेदानां सद्भावे युक्तिमुपदर्शयति । 
इसके अनन्तर योनियोंके इन भेदोंका सद्भाव साथनेमें श्रीविधानन्द आचार्य युक्तिको अभिम- 
बार्चिकोंद्वारा दिखलाते हैं । 
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तस्यापि योनयः संति सचित्ताद्या यथोदिताः 
स्वावारेण विना जन्म क्रियाया जालनीक्षणात्‌॥ १॥ 
तदेचित्र्यं पुनः कर्मवेचित्र्यादिनियम्यते । 
कार्यवेत्रिश्यसिद्धेस्तु कर्मवेचिश्यनिर्णयः ॥ २ ॥ 


उस जन्मके भी इस सूत्रमें कह चुके अनुसार सचित्त आदिक योनियां दें. ( प्रतिज्ञा ) अपने 
( जन्मको ) ढकनेवाले ( योनिस्थान ) के बिना जन्म लेना रूप क्रियाका कदाचित्‌ भी देखना नहीं 
होता है ( हेतु ) उन योनियो और जन्मकी विचित्रता तो फिर अन्तरंग कारण द्वो रहे कमोकी 
विचित्रतासे हो जाती है । यों विशेषरूपसे नियम किया जा रहा है और सुख, दुःख आदिक कायोके 
विचित्रपनकी सिद्धिसे तो कर्मीकी विचित्रताका निर्णय हो रहा है । भावार्थ--परिद्् कारणोंका 
व्यभिचार हो जानेपर अतींद्रिय कारणोंकी सिद्धि हो जाती दे । जब कि सुख, दुःख आदि अनेक 
प्रकारके विलक्षण पदार्थ दखि रह्दे हैं, अतः योनि, कुछ, कम, आदिकी युक्तियेंसि सिद्ध 
कर ली जाती है । 

न हि स्वभावत एवं प्राणिनां सुखदुःखालुभवादिकार्यवैचित्र्य नियमाभावप्संगात्‌ । 
कालादेवेति चायुक्तं, एकस्मिन्नपि काले तद्रैवित्यानुभवात्‌ । भूतवैचित्यात्मुखादिवेचित्र्यमिति 
चेत न, सुखादेः भूतकार्यत्वनिषेधात्‌ । ततः कर्मवैचित्रयमेव सुखादिकायंवेचित्य गमयति, 
तग्रतिरेकेण दृष्टकारणसाकल्येपि कदांचिदनुतपत्तेः, तथ् कमवेचित््यमस्थ जन्मनिमित्तमिति 
पय्योप्त प्रपंचकेन । 

अनेक प्राणियोंका सुख, दुःख अनुभत्र या घन, पुत्र, आदिकी प्राप्ति अथवा शोक, द्वास्य, 
आदिकी दशामें डुबे रहना, उत्क्ृष्ठ विद्वान्‌ या मूर्ख बने रहना इत्यादिक कार्योकी देखी जा रहीं 
विचित्रतायें स्वमाव ही से तो नहीं हो जाती हैं। दूसरे निमित्त कारणोंके बिना ही खुखः दुःख, आदिकी 
उत्पत्ति माननेपर ते नियमके अभावका प्रसंग होता है | चाहे कोई भी जीव सुल्मतासे विद्वान्‌ , रोगी, 
मूर्ख, घनवान्‌, सुकुल्वान्‌ , दर्दि, आदि बन बेठेगा। कोई देश, काल, व्यक्ति, आदिका नियम नहीं 
बन सकेगा | किन्तु उक्त कार्योंके होनेमें नियम देखा जा रहा दे। अतः ये कार्य स्वभावसे ही न द्ोकर 
' किन्दी अतीद्विय नि्ित्तोसे होरढे मानने पडते हैं। काछते दी सुखदुःख, आदि कायौकी विचित्रता बन 
अैठती है यह कद्दना तो युक्त नहीं है। क्‍योंकि एक मी किती कालमें उन कायौकी विचित्रताका अनु- 
भब हो रह्दा है । अर्थात्‌-उसी समयमें किसीको छाम होता हे अन्यको व्यापारमें द्ञानि हो रही है । 
कोई बीमार हो रद्दा है, कोई उसी समय नीरोग, बलिष्ठ, खडा हुआ है, एक ऋतुमें कोई दक्ष फरता 
छ्ूलता है, दूसरा इक्ष सूख जाता है, यद्वांतत कि अझ्रोआ, खरबूजाओी बेल, रास्ना, वायमुरई, आदिक 








काल साधारण कारण भले ही होय किन्तु असाधारण कारण काल नहीं है । यदि कोई ये कहे कि 
प्रथिबी, जल, तेज, इन भूत्तोंकी विचित्रतासे सुस्त आदि कायोक्ी व्रिचित्रता बन जाती है, जैसा जहां 
भूतद्रव्य द्वोगा वैसा वहां सुख दुशख, ज्ञान, आदि हो जावेगा । आचार्य कहते हैं कि यह ते न कहना। 
क्योंकि भूतके कार्य सुख, दुःख, आदि है । इसका पूर्वत्रकरणोंमें निषथ किया जा चुका है । अतः 
अन्वय, व्याभिचार, ध्यातिरेक व्याभिचार, दोष आजानेसे क्राछ, भूत, दुख्ख, व्यापार; गुरु, स्थान, 
औषधि, आदि पदार्थ ते सुखादि कायीके विचित्रपनका अव्यर्थ' संपादन नहीं कर पाते है। तिस कारण 
परिशेष न्यायसे कमीकी विचित्रता ही को सुखादि कार्योका विचित्रपना ज्ञापित कराता है। उस कर्मकी 
विचित्रताके बिना दृष्टकारणोंकी पूर्णता होनेपर भी कमी, कहीं, उन कार्योक्री उत्पत्ति नहीं देखी जा 
रही है । वही कमोकी विचित्रता यहां प्रकरणमें इस जन्म या योनियोका नि्मित्त कारण समझी जाती है 
पूर्व प्रकरणोंमें पौद्धलिक कर्मौकी बविलक्षण शक्तियोंका हम निरूपण कर चुके है | यहा आत्रिक विस्तार- 
लिखनेकी अपेक्षा इतनेसे द्वी पूरा पडो। अधिक प्रकरण बढानेसे कुछ विशेष प्रयोजन नहीं साधता ह्दे। 
केषां पुनगर्भजन्मेत्याह । 
संसारवर्ती कौन कौन प्राणियोंके गर्भ नामका जन्म होता है ? अथवा क्या सम्पूर्ण ग्राणियोंके 


नियम बिना चाहे कोई भी जन्म हो जाता है ? बताओ, इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
महांरुज़ अग्निम सूत्रको उतारते है । 


जरायुजाण्टजपोतानां गर्भ: ॥ ३३ ॥ 


जरायुमें उत्पन्न हुये मनुष्य, बछरा, पडरा, आदि प्राणियोके और अण्डेस उत्पन्न हुये तोता, 
मेना, कबूतर, आदि जीवोंफे तथा उदरसे निकलते ही उछलने दौडनेवाले हिरण आदि पोत ति्यचोंके 
गर्भ नामक जन्म द्वोता है । 

जालवत्माणिपरिवरणं जरायुः जरायो जाता जरायुजा;, शुक्रशोणितपरिवरणमुपाच- 
काठिन्यं नखत्वक्सदशं परिमंडलमंडं, अंडे जाता अंडजाः, पूर्णावययः परिस्पंदादिसामर्थ्यो- 
पलक्षित+ पोतः । पोतज इत्ययुक्तमर्थभेदाभावात्‌ | आत्मा पोतज इति चेन्न, तस्यापि पोतप- 
रिम्राणादात्मनः पोतत्वात्‌ । जरायुजाथ अंडजाश्र पोताथ जरायुजांडजपोता इति सिद्ध । 

प्राणियोंके ऊपर जालके समान चारों ओरसे ढकनेवाला झिल्ली स्वरूप पदार्थ जरायु कहा 
जाता- है, जो कि फैले हुये मांस और अ्रेणितका पत्तर है । जरायुमें जो उपजते हैं वे जीब जरायुज 
है ।पुछ्िंग_ तियेचका वीय ओर खरीलिंग तियचका रक्त अपनी अवस्थाकों बदठकर काठिन्यको ग्रहण 
करता बुआ-“नखके बकरा सरीखा कुछ लम्बाई लेता हुआ गोल पदार्थ अण्ड कहा जाता है | 


तत्त्वार्थीचिन्तामणिः २०७ 
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अर्थात--झुक्र और रक्तते जीवका आद्य नोऋर्म शरीर बनता है । उनके कुछ बचे हुये भागसे 
लीची फलके छिलका समान अण्डेका उपरिम कठोर भाग बन जाता है । पश्चात्‌ वह अन्य आहार्य 
पदायौसे भी बनकर बढ़ता रहता है | उस अण्डेमें उत्पन्न हुये जीब अग्डज कहे जाते है । किसी 
ढक्कनके बिना ही परिपूर्ण अबयवबाला होता हुआ योनिसे निकछते ही चलना, फिरना, आदि 
क्रियाओंके करनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहा शरीरी पोत कहा जाता है | कोई कोई जरायुज और 
आअण्डजके समान पोतज राह झट मुँहसे निकाल बेठते है, उनका कथन अयुक्त है। क्योंकि पोत 
और पोतजमें कोई अश्रैका भेद नहीं है । यदि तुम यों कहो कि पोत तो शरीर है और उस पोतमें 
उत्पन्न हुआ आत्मा पोतज है, यों अर्थका भेद बन गया | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। 
क्योंकि पोतजन्मधारी शरीरके अनुसार उस आत्माऊा भी पोत पारिणतिसे परिणाम हो जाता है। 
अतः आत्मा भी पोत समझा जाता है, पोत्तज नहीं | जगायुज और अण्डज तथा पोत इस प्रकार 
इतरेतरयोग नामक इन्द्र समास करनेपर ““जरयुजाण्डजपोताः”” यह सूत्र उक्तपद सिद्ध हो जाता है। 
दूंदे जरायुजग्रहणमादावभ्यहिंतत्वात्‌ फियारंभशक्तियोगात्‌ केषांचिन्धहाप्रभावत्वान्माग - 
फलाभिसंबंधाच। तदनंतरमंटजग्रहर्ण पोतेभ्योउभ्यहिंतलात्‌ । एवेषां गर्भ एवं जन्मेति सूत्रार्थः। 
जरायुज, अण्डज, पोत, इन तीनों पदोंकों चाहे फंसे भी आगे पीछे बोलकर इन्द्र समासत 

करने पर पूज्य होनेसे जरायुज शद्गका ग्रहण आदियें प्रयुक्त हो जाता है। जरायुज जीबोके पूज्य होनेमें 
ये तीन कारण है कि बढ़िया क्रियाओंके आरम्भ करनेकी शक्तिका योग जरायुज जीबोंमें है । 
अर्थीत्‌---उत्तम भाषा बोलना, अध्ययन करना, बडे बडे आविष्कार करना, अनेक ऋद्धियें प्राप्त 
करना, ये अद्भुत क्रियाये जरायुजोमें है तथा जरायुजोंमें सभी तो नहीं किन्तु कोई कोई चक्रवर्त्ती, 
बासुदेव, रुद्र तपस्वी आदि जरायुज जीव महान्‌ प्रभाववाले होते हे । तीसरे सम्पग्दर'न आदिक मोक्ष 
मार्गके फल द्वो रहे मोध्षसुखका परिपूर्ण सम्बन्ध जरायुजेंके दी पाया जाता है । अन्य जीव मोक्षके 
साक्षात्‌ अधिकारी नहीं है । उस जरायुजके अव्यवद्वित पीछे अण्डज जीवोंका ग्रहण है । क्‍योंकि पोत 
जीबोंसे अण्डज जीव अभ्यर्हित है । अण्डजोमें तोता, मेना, आदिक ते अक्षरोंका उच्चारणतक करते 
हैं | कबूतर, हं।, आदिक जीव तो कदाचित्‌ दूतका कार्य भी कर देते हैं | कतिपय पक्षी तो शत्रुके 
सद्भाव या ठीक प्रातःकारू समयकरो बता देना, आंधीकी सूचना देना, आदि कर्म करनेमें कुशल 
समझे जाते हैं | इन दीन ग्रकारके जीबोंके गर्म नामका ही जन्म होता है, यह इस सूत्रका अर्थ है | 


उद्देशे च निर्देशों युक्त इति चेन्न, गौरवप्रसंगात्‌ । शेषाणां संमूछझनमिति लघुनोपायेन 
गर्भाषपादानंतरं वचनोपपत्ते! | 

कोई शंका करता है कि उद्देशके अनुसार ही निर्देश करना उचित था| जब कि जन्‍्मोंमें ही 
सम्मूछन जन्म पढिंले कद्दा गया है तो सम्मूर्न जन्मवाले जीवोंका सूत्रकारको प्रथम न्िरूपण करना 
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चाहिये । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि यों कहनेसे बड़े मारी प्रन्थगौरव दोष 
हो जानेका प्रसंग " होगा | गर्मजन्म और उपपाद जनन्‍्मक्के अनन्तर शेषजीबोंके सम्मूर्छन जन्म होता 
है, इस प्रकार लघु उपाय करके निर्देश करना अच्छा बन जाता है | अथीत्‌--यदि आदियें सन्मूर्छन 
जन्मबाले जीवोंका कथन किया जाता तो एपॉद्रिय, द्ीद्धिय, श्रीद्धिय, चतुरिद्धिय तथा कितने ही बहु 
भाग पंचेद्धिय तिथेच और रूब्ध्यपयीप्त मनुष्यके सम्मूर्न जन्म होता है | इतना रूम्बा सूत्र कहनेसे 
शाखत्रका व्यर्थ बोझ बढ जाता। किन्तु दो प्रकारके जीवोका निरूपण कर, पुनः शेषोंकि सन्मूर्नन जन्म 
होता है, यों थोडेसे अक्षरोंमें है अधिक प्रयोजन सथ्र जाता है। 

कुतः पुनजेरायुजादीनां गर्भ एवं युक्त इत्याह । 

जरायुज आदिक जीत्रोंके गर्भ ही होता है थरो विधिय दलमें एबकार छगाना, फिर किस प्रमा- 
णसे युक्त सिद्ध कर दिया गया है * बतछाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी कह्दते हैं कि--- 


युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भोवधारणात्‌ । 


देवनारकशेषाणां गरभोभावविभावनात्‌ ॥ १ ॥ 


जरायुज आदिक जीवोंके ही गर्म जन्म मानना युक्त है। क्योंफे यों उद्देश्य दल्में एवकार द्वारा 
अवधारण कर देनेसे देव ओर नारकी तथा शेष एकेन्द्रियादि जीबोंके गर्भ अभावका विचार कर 
लिया जाता है । तथा विधिय दलमें एबकार छगानेसे जरायुज आदि जीवोके गर्भते अतिरिक्त उपपाद 
और सम्मूछन जन्मोंका निषेध हों जाता है | अतः अन्ययोगव्यवच्छेद्क और अयोग व्यबच्छेदक दो 
एबकारों द्वारा दोनों ओर ताले छगाकर अवधारण कर दिया है अथवा पाहिछा अवधारण ही लगाना 
ठीक है | “ देवनारकाणामुपपादः ”” और “ रेषाणां संमूर्छन॑ ”” इन सूत्रोंके उद्देश्य दमें एवकार 
लगाना आवश्यक ही होगा । उसीसे ही यहाके “ गर्भ एवं ” इस अवधारण द्वारा होने योग्य 
का्यको साध लिया जावेगा । 

यदि हि जरायुजादीनां गर्भ एवेत्यवधारणं स्यात्तदा जरायुजादयो गर्भनियताः स्युः 
गर्भस्तु तेष्वनियत इति देवनारकेषु शेषेषु सप्रसज्येत । यदा तु जरायुजादीनामेवेत्यवधारणं 
तदा तेषु गर्भाभावों विभाव्यत इति युक्तो जरायुजादीनामेव गर्भ: । 

कारण कि जरायुज आदिक जीबोके गर्भ ही होता है, यदि इसी प्रकार विधेय दलफे साथ 
एवकार लगाकर अवधारण क्रिया जाता तब तो जरायुज आदिक जीव अकेंढे गर्भ जन्मसे ही नियत 
दोते, उनके सन्मूर्छन जन्म और उपपाद जन्मकी श्यागत्ति हो जाती, किन्तु उन ही जीबोंमें गर्म तो 
नियत न द्वोता। अतः देव और नारकी तथा शेष एकइन्ियादि जीबोंके भी वह गर्भजन्म प्रसंग प्राप्त हो 
जाता जोकि ३ह[ नहीं दे। दा, जब जरायुजादकोके ही गर्भ होता है यों पूर्व दलमें एव छगाकर अवधारण 
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किया जाता तब तो उन देवनारक और शेष जीबोंमें गर्भका अभाव निर्णीत क्रिया जा सकता है। इस 
कारण जरायुज आदिक जीवोंके ही गर्भ होता है, यह अवधारण कर कथन करना युक्तिपूर्ण है 


केबलप्ुपपादेषि जरायुजादीनां प्रसक्तो ताभिवारणार्थामिदमाह । 

अथवा “ जरायुजाण्डजपोतानां गर्म: “ इस सूत्रमे पृ अबधारण कर जरायुज, अण्डज, पोत, 
जीबॉके ही गर्भ होता है, यो अर्थ करछिया जाय, तब तो केव्रठ जरायुज़ आदिकोंके ही गर्भ हुआ, 
देब नारकियोंके गर्भके प्रसंगका निवारण होगया, किस्तु जरायुज आदि जीबोके दूसरे उपपादमें भी 
जन्म लेनेका प्रसंग आता है। क्योंकि बिधिय दलमे अवधारण तो है नहीं। अतः उस प्रसंगका निवारण 
करनेके लिये श्री उमास्वरामी महाराज इस अग्रिम सूत्रकों कह्दते है | 


देवनारकाणामृपपादः ॥ ३४ ॥ 


देव और नारकी जीबोंके उपपाद नामका जन्म होता है । 


स्यादेवनारकाणामुपपादो नियतस्तथा । 
तस्याभावात्ततोन्येषां तेषां जन्मांतरच्युतेः ॥ १ ॥ 


देव और नारक जीवोंके तिस प्रकार उपपाद जन्म ही नियत हो जायगा | क्‍योंकि उन देव नार- 
कियोंसि भिन्न हो रहे दूसरे जीवोके उस उपपाद जन्मका अभाव है। तिक्त कारण उन देव नाराकियोंके 
उपपादसे अतिरिक्त अन्य गर्भ, सन्मूछन जन्मोंकी निवृत्ति सिद्ध हो जाती हे | 


देवनारकाणामेवोपपाद इति हि नियमे देवनारकेषु नियत उपपादः देवनारकास्तृपपादे 
न नियता इति गर्भसंमूछेनयोरपि प्रसक्ताः पूर्वोत्तरसूत्रावधारणात्‌ तत्र निरवधारणोसों | 
उपपाद एवं देवनारका अवतिष्ठंत न गर्भे संमूछने वा प्रसज्यंते, ततस्तेषां जन्मांतरच्युतिसिद्ठे- 


रुपबाद एवं । । 

चूंकि देव और नारकियोके ही उपपाद जन्म होता है, ऐसा नियम कर देनेपर देव और नार- 
कियोंमें दी उपपाद जन्म नियत हो जाता है। ऐसा होनेपर जरायुज आदिक और शेष जीवोके उपपाद 
जन्मकी व्याबृत्ति हो जाती है | किन्तु देव और नारक जीव तो उपपाद जन्ममें नियत नहीं हुये । इस 
कारण गर्भ और सम्मूरछम जन्मोमें भी देव और नारकियोंके उपज जानेका प्रसंग आ जाता है । हां, 
वहां पूर्वसूत्र “ जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ: “' और उत्तर सूत्र “ शेषाणां संमूर्छन ”” इनमें उद्देश्यद्लमें 
अवधारण छगा देनेसे वह उपपाद जन्म अवधारणरहित होता हुआ दी प्रसंगको ठाल देता है। 
आगे पीछेके सूत्रोंमें अवधारण लगा देनेस देव और नारकी उपपाद जन्ममें ही उपस्थित रहते हैं। 

7६॥ 


३१० तत्तवार्थछ्ोकवार्तिके 
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गर्भ अथवा संमूर्नमें जन्म लेनेक लिये प्रसंग प्राप्त नहीं हो पाते है। तिस्त कारण उन देबनारकियोंके 
उपपादके सिवाय अन्य जन्मोंकी च्युतिकी सिद्धि हो जानेसे उपपाद जन्म ही नियत हो जाता 
है । इस सूत्रके विधेय दलमे एवकार लगानेकी आवश्यकता नहीं है, जैये फ्रि पूर् सूत्रके विधेय दलमें 
एबकार लछगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी । 

नन्वेत्र जरायुजादीनां देवनारकाणां च संमृर्नपि प्रसक्तिरित्याख्यातं प्रतिध्नन्नाह । 

यहां शंका है कि जब गर्भ एबं, उपपाद एवं, इस प्रकार दोनों सूत्रोके विधिय दलमे एबकार 
नहीं लगाया गया हे तब तो जरायुज, अण्डज, आदि जींबोंका और देव नारकियोंका सेमूकछुन जन्म 
होनेमे भी प्रसेग आता है | भले ही उक्त दोनों सृत्रोह्ठ उद्देश द्में एबक्रार छगाकर जरायुजादि- 
कोके उपपाद जन्मका निराकरण कर दिया जाय ओर देवनारक्षियोफे गर्भजन्मका निव्रारण कर दिया 
जाय | फरित्तु इन जीवोऊे सम्मूछन जन्मका नित्रारण उन एबकारोंसे हो नहीं सकता है । इस प्रकास्के 
भाषितका साटोप खण्डन ऋरते हुये श्री उमास्त्रामी महाराज अग्रिम सूतकों स्पष्ट कह रहे है । 


कर $ 4 संमूः ₹ ७ 
शपाणा समूछन ॥ ३७ ॥ 
गर्भ जन्मबाढे जीव और उपपाद जन्म घारनेवाल जीवोछे शेष बच रहे एकेद्रिय, रन्द्रिय 
आदि जीबोंके सम्मूर्लन जन्म होता है। 
शेषाणामेव संमृछेनमित्यवधारणीयं। के पुनः शेषाः कुतो वा तेपामेव संमूछनमित्याह । 
पूर्वोक्त दो सुत्नोके समान इस सूत्रके उद्देश्य दलमे भी एवकार छगाकर शेष जीबोके ही सम्मू- 
करन जन्म होता है यों अवधारण कर लेना चाहिये | कोई जिज्ञासु पूंछता है कि महाराज बताओ, थे 
शेप जीव फिर कौन हैं ? और क्या कौरण है कि उनके ही सम्मूर्तन जन्म माना गया है ? ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री पिद्यानन्द आचार्य अग्रिम वारत्तिकका कहते है । 
निर्दिष्टिम्यस्तु शेषांणां युक्ते संमूछेर्न सदा । 
गर्भोपपादयोस्तत्र प्रतीयनुपपत्तित: ॥ १ ॥ 
निर्दिष्ट कर दिये गये जरायुज आदिकोंमे ओर देवनारकोंसे अतिरिक्त शेप बच रहे एकेन्दि 
आदि जीवेंके सर्वदा सम्मूर्कन जन्म होना ही युक्तिपूर्ण है | क्योंकि उन ए+द्धियादि जीवोंमे गर्भ जन्म. 
और उपपीद जन्मकी प्रतीति हो जाना सिद्ध नहीं है । 
उक्तेभ्यो जरायुजादिभ्यो देंवनारकेभ्यश्र अन्ये शेषास्तेषामेव संमूरछन॑ युक्त सदा गर्भो- 
पफादयोस्तत्र प्रतीत्यनुपपत्त: । तहिं संस्वेदजादीनां जन्मप्रकारोन्यः मृत्रयितव्य इत्याशकाम- 
पसासश्यञ्षाद । 
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कहे जा चुक्रे जरायुज आदिक और देबनारक जीबोंसे अन्य बच रहे जीव यहां शेष जीव 
माने जाते हैं उन शेष जीवेंके ही सम्मूर्कन जन्म मानना समुचित है। क्योंकि उनमें गर्भ और उपपाद 
जन्मकी प्रतीति होना सर्वदा नहीं बनता है | यहां कोई पुनः शंका उठाता है कि तब तो जीबोंको 
अच्छा 3पजानेवाले पसीना, कीच, आदिसे उपजते हुये स्वेदज, छट, जुआं, डांस, आदि और भूमिको 
फोडकर निकले हुये उद्विज्ज, वृक्ष मुल्म आदि जीवबॉका मिन्न चौथा जन्मका प्रकार न्यारे सूत्र द्वारा 
उमास्तवामी महाराज करके कहना चाहिये ? इस प्रक्रारकी आशंकाका निराकरण करते हुये श्री विधा- 
नन्द स्वामी अगली वार्तिककों कहते हैं । 


तथा संस्वेदजादीनामपि संमूछेन मतं । 
जन्मेति नापरो जन्मप्रकारो सूत्रितोस्ति नः ॥ २॥ 


तिन एकद्रियादि शोष जीवोके समान उस ही प्रकारसे स्लेदय आदिक जीोंसे भी सम्मूर्ठन 
जन्म माना गया है। इस क्रारण जन्मझे तीन प्रकारोसे अन्य कोई चौथा, पांचआ, प्रकार हमारे जैन 
सिद्वान्तमें नहीं है । अतः सूत्रद्वारा हमने सूचित नहीं किया है | 
इत्ेवं पंचभिः सूत्रेः सूत्रितं जन्मजन्मिनां । 
भेदप्रभेदतश्रित्यं युक्त्यागमसमाश्रय॑ ॥ ३ ॥ 
यहातक इस प्रकारके “ संमूर्ठन गर्भापपादा जन्म, सचित्तशीतसंबृता: सतरा मिश्राश्नैकशस्त- 
द्योनय:, जरायुजाण्डजपोतानां गर्भ:, देवनारकाणामुपपादः, शेषाणां संमूछ॑न “ इन पांच सूत्रों करके 
जन्मवाले संसारी प्राणियोंका सूचन किया जा चुका है । युक्तिप्रमाण और आगम प्रमाणका अच्छा 
आश्रय रखते हुये विद्वानों ऋरकी भेद, प्रभेद, रूपसे उस जन्मका अन्य भी पदामरी कर छेना 
चाहिये | भूज्मे तो संक्षेपतते द्वी प्रमेय कहा जा सकृता है | 
अथ जीवस्य कति शरीराणीत्याह | 
हे कहुणानिधान ! अब यह बताओ कि संसारी जीवके कितने शरीर होते है? ऐसी 
जिज्ञाप्ता होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्निमसूत्रकों स्पष्रूपसे कद रहे है । 


ओदारिकवेक्रेयिकाहारकते जसका र्मणानि शरीराणि।३६। 


ओदारिक, वेक्नेयिक, आहारक, तेजस, और कार्मण ये पांच शरीर है। 

शरीरनामकर्मोदये सति शीयेत इति शरीराणि । शरणक्रियात्र व्युत्पत्तिनिमित्त 
पद्तति निमित्त तु श्वरीस्‍्नामकर्मोद्य एबोदितः शरीत्वपरिणामः न पुनरथोतरभूतशरी- 
रत्वसामान्यं तस्थ विचायमाणस्यायोगात्‌ । 





२१२ तत्तार्थ छोकजार्तिके 


, नामकरमकी उत्तरप्रकृतियोंमें गिनाये गये शरीर नामक कर्मका उदय होनेपर जो ढिदने 
मिदनेवाले पिण्ड बन जाते हैं, इस कारण ये पांच शरीर कद्दे जाते हैं । यहां शरीर शद्वमें शरण 
क्रिया तो व्याकरण द्वारा शब्॒की साधुता प्रतिपादक व्युत्पत्ति करनेका ही निमित्त है| रूढौ क्रिया 
व्युत्पत्ययैंब, किन्तु प्रद्कत्तिका निमित्तकारण तो शरीर नामक अतीद्धिय हो रहे नामकर्मका 
उदय डी कट्दा गया है, जो कि जैनसिद्धान्त अनुसार शरीरपना स्वरूप परिणाम दे । जैनतिद्धान्समें 
पोद्नलिक शरीरसे सर्वथा मिन्न हो रहा नित्य एक और अनेकमें समवेत ऐसा शरीरत्व नामका सामान्य 
( जाति ) नहीं माना गया है। क्योंकि उस वेशेषिकोंके यहां माने गये सामान्यका यदि विचार चछाया 
जाय ते उसकी सिद्धि होनेका योग नहीं बेठता है । भावार्थ--शृ हिंसायाम्‌ धातुसे शरीर शहद 
बनता है इसका अर्थ छिदना, भिदना, पिटना, नष्ट हो जाना है । यदि शद्गकी निरुक्तिको द्वी लक्षण 
मान लिया जाय तो घट, पटमें अतिव्याप्ति हो जायगी | अतः रूडढि शशछ्ठोंमे धात्वर्थरूप क्रिया 
केत्रल व्युत्पत्तिके लिये ही मानी गयी है। वस्तुतः लक्षणका ब्रीज तो शरीर नाम कर्मका उदय ही हे। 
वैशेषिकोंने रारीरस्‍तवको ए# विशेष जाति माना है, जो कि व्यापक, नित्य, एक और अनेकोंमें समवाय 
सम्बन्ध द्वारा वर्तती है। पश्चात्‌ संकरदोष आजानेके मयसे “ चेश्टाश्नयत्व॑ शरीरत्व॑ ” चेष्टाश्रयपनको 
शरीरत्व मानकर सखण्डोपाधि निर्णीत किया हे । किन्तु जैन पिद्भान्‍्त अनुसार सद्श परिणाम ही 
सामान्य हे, जो कि शरीरसे अभिन्न है । सदश परिणामाश्तिर्यक्‌ खण्डमुण्डादिषु गात्ववत्‌ ( परीक्षामुख )। 


केन पुनः कारणेन जन्मांतरं शरीराण्पाहुरित्युच्यते । 
किसीका प्रश्न है कि मद्वाराजजी ! यह बताओ कि किस कारणसे अन्य जन्म ढेनेको प्राणियों 
शरीर कह देते हैं ? ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा यों समाधान कहा जाता है। 


खयोनो जन्म जीवस्य शरीरोथत्तिरिष्यते । 
तेनात्रोदारिकादीनि शरीराणि प्रचक्षते ॥ १ ॥ 


अपने अपने योग्य योनिमें जीवका जन्म लेना ही यहा शरीरकी उत्पत्ति मानी जाती है। 
कारण औदारिक, बेक्रियिक, आदिक शरीर है यों आचार्य मद्दाराज बढ़िया ढंगसे स्पष्ट कद्द देते हैं। 

औदारिकादिश्वरीरनामकर्मविशेषोदयापादितानि पंचेवौदारिकादीनि शर्राराणि जीवस्य 
यदुत्पत्तिः स्वयोनी जन्मोक्तं, न हि गतिनामोदयमात्र जन्म, अल्लुत्यश्नशरीरस्यापि तत्मसंगात्‌ ' 

नामकर्मकी उत्तर श्रकृति शर्रारसज्षक है । उस इरीर प्रकृतिके उत्तर भेद १ औदारिक शरीर 
नामकर्म २ वैक्रियिक शरीर नामकर्म ३ आहारक शरीर नामकर्म 9 तैजस नामकर्म और ५ कार्मण 
नामकर्म, ये पांच हैं। आहार वर्गणाको उपादान कारण मानकर और औदारिक नामकर्म, वैक्रियिक 
नामकर्म, आहारक नामऊर्म, इन पौद्डलिक अतीद्धिय प्रकृतियोंको अंतरंग निमित्त पाकर व्यक्त, अब्यक्त, 








तचार्थचिन्तामणि: २१३ 


पुरुषार्थ द्वारा जीवके औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, ये तीन शरीर बन जाते हैं। तैजस 
नामकर्मका अन्तरंग निमित्त पाकर तैजसवर्गणा जीवके अव्यक्त पुरुषार्थ द्वारा लैजस शरीररूप परिणत 
हो जाता है | तथा आत्मामें बंधे हुये पूर्वकाल संचित कारण शरीर नामक नामकर्मका उदय होनेपर 
जीवके अब्यक्त पुरुषार्थते योगद्वारा गृहीत हुई कार्मण वर्गणायें हीं कार्मण शरीर बन बैठती हैं, यों 
ओदारिक आदि शरीर नामकर्मबिशेषोके उदय द्वोनेपर आत्मलाम कर चुके, औदारिक आदि पांच 
ही शरीर जीवके हैं | जिनकी ।के उत्पत्ति हो जाना ही जीवका स्रकीय योनिमें जन्म कहा जा 
चुका है | केवल गतिनामकर्मका उदय ही जन्म नहीं है, अन्यथा यानी गतिनामकर्मके उदयको 
यदि जन्म मान लिया जायगा तो विम्रह गतिमें जिस जीवके नोकर्म शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है, 
उसके भी जन्म होनेका प्रसंग हो जायगा | यद्यपि पूर्वशरीरकों छोडते ही झट परमवकी आयुका 
उदय हो जाता है । विग्रहगातिमें जो एक दो या तीन समय लगते हैं, वे परभव सम्बन्धी गिनतीके 
आयुष्य निषेकोंमें परिगणित है । फ़िर भी स्वयोनियोंमें नोकर्मशर्ररकी उत्पत्ति प्रारम्भ हो जानेपर 
जीवका जन्म माना गया ढे, गतिका उदय तो जन्म हो चुकनेपर मध्य अवस्थामे भी हे। किन्तु 
जन्म और मरणके बीचमें तो पुनः जन्म नहीं माने जाते हैं | 

तत्रोदारं स्थूले प्रयोजनमस्येत्यौदारिक उदारे भवमिति वा, विक्रिया प्रयोजनमस्थेति 
वैक्षियिकमाहियते तदित्याहारकं, तेजोनिमित्तत्वात्तेजसं, कर्मणामिद कार्मण तत्समृहों वा 
एतेषां दूं, पूर्वमोदारिकस्य ग्रहणमतिस्थूछत्वात्‌ उत्तरेषां क्रमवचन सुक्ष्मक्रमप्रतिपत्त्यथ । 

उन शर्ररोंमें पढिकि ओदारिक शरीरकी व्युत्पत्ति यों करनी चाहिये कि उदार शब्दका अर्थ 
स्थूल है, जिस शरीरका प्रयोजन स्थूछपन है इस कारण वह औदारिक है. अथवा उदार यानी स्थूछ 
में जो उपजनेवाल्य है इस कारण वह औदारिक शरीर है। उदार शब्दसे प्रयोजन अर्थ अबवा भव 
अथेमें ठज प्रत्यय कर औदारिक शब्द बना लेना चाहिये | छोटा बडा, हम्बा, नाना प्रकार शरीर 
कर लेना, विक्रिया है । जिस शरीरका प्रयोजन विक्रिया करना है इस कारण वह वैक्रियिक है । 
विक्रिया शब्दसे प्रयोजन अर्थमें ठञ प्रत्यय कर वैक्रियिक्र शब्दको साथ छेना चाहिये | छटे गुणस्थान 
वर्त्ती मुनि करके तत्वमें सन्‍्देद् होनेपर निर्णय करनेके लिये जो शरीर आहवार प्राप्त किया जाता है, इस 
कारण वद्द आहारक शरीर है। आइपूरत्रेक हू धातुसे कर्ममें घ्युछ प्रत्यय करनेपर आहारक शब्द 
बन जाता है। ररीरमें तेज उपजानेका निमित्त होनेसे तेजल शरीर है, तथा कमौंका 
बनाया हुआ यह ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म समुदायरूप शरीर अथवा उन करमोका समूह कार्मण 
है । तेजस्‌ शब्द और कर्मन्‌ शब्दसे अण्‌ प्रत्ययकर तेजस और कार्मण इब्दोंकी सिद्धि ऋर छेना 
चाहिये । इन औदारिक, वैक्रियिक, आहार #, तैजस, कार्मण, पदोंका इतरेतरयोगद्न्द्समास करनेपर 
सबके आदिमें ओदारिकपदका ग्रहण द्वो जाता है। क्योंकि यद्ध औदारिक शरीर अधिक स्थूल है। घोडा, 
बैल, पश्चु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य आदिके स्थूछ शरीरोंका बाहिरंग इन्द्रियों द्वारा प्रहण द्वो जाता 
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हे! हां, उत्तरवर्ती वेक्ियिक आदिक़ोंका ऋमश:ः पाठ पढ़ना तो क्रम ऋमसे सूक्ष्मताकी अतिपत्तिक 
ढ़िये है, जो कि अप्रिम सूत्र द्वारा उत्तग्रेत्तर शरीरोको सूक्ष्म, धृक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, अवविसूक्ष्म,. रूपसे 
कुद्दा द्वी जायगा । 

कार्मणग्रहणयादी युक्तमोदारिकादिशरीराणां तत्कायत्वादिति चेन्न, तस्यात्यंतपरोक्षत्वात्‌ | 
ओऔदारिकमपि परोक्षमिति चेन्न, तस्य क्रेषांचित्मत्यक्ष्रात्‌ । तथाहि-- 

किसीकी शंका है कि सभी शरीरोंका अधिष्ठाता, निमित्त, जनक, आदि होनेसे पिताक्रे समान 
प्रधान कार्मणद्ारीरका आदिमें प्रहण करना समुचित्त है। क्योकि औदारिक आदिक पांचो शरीर उसके 
कार्य हैं। आचार्य कहते हैं क्रि यह्व तो नहीं कहना| क्योंकि वह कार्मणशरीर अत्यन्त परोक्ष है। जैसे 
प्रत्यक्ष योग्य घट आदि कायी करके अतीन्द्रिय सूक्ष्म परमाणुओका अनुमान कर लिया जाता है, उसी 
प्रकार औदारिक आदि अथवा सुख, दुःख, आदिकी विचित्रताओंकी उपछब्बिस अतीद्धिय कार्मण 
शर्तीरका अनुमान कर लिया जाता है। अतः ऐसे सूक्ष्म या अतीद्धिय पदार्थक्री सर्व साधारण प्राणियोर्म 
प्रधानता नहीं मानी जाती है । अतः अधिक मोटा औदारिक ही सबको प्रधान, भाग्यशाली, प्रतीत 
दो रद्दा है। कोई पुनः शंका करता है कि साधारण जीवे या सू#म जीज्ों अथवा छोटे छोटे द्वीन्द्रिय 
आदिकोके ओदारिक शरीर भी तो परोक्ष है | इनमें वढुतले बहिरिन्द्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते है 
प्रन्थकार कहते है कि यह तो नहीं कना । क्योंकि उत्त औदाए्छिस्ा किन्‍्हीं किन्‍्हों जीबोकों तो 
प्रत्यक्ष हो ही जाता है. अथदा किन्दीं कि बढुतसे तिश्रेचों या मनुष्पोके उस औदारिक दारीरक्ा 
प्रत्यक्ष हो द्वी जाता है | इसी बातको प्रमाण द्वारा साधते इये प्रन्थकर यों प्रसिद्ध कर दिखाते हे । 


सिद्धमोदारिकं तिर्यद्यानुषाणामनेकधा । 
शरीरं तत्र तन्नामकर्मवेचित््यतों बृहत्‌ ॥ २ ॥ 


उन शशीरोंमें सृष्टा नामकर्मकी विचित्रतासे अनेक प्रकारका और मोटा हो रहा वह तियेच 
और मनुष्योंका ओदारिक शरीर सिद्ध ही है । 

बृहद्धि श्रीरमोदारिकं मनुष्याणां तिरथां च पत्यक्षतः सिद्ध तेपु शररीरेषु मध्ये। तचा- 
नेक॒था तन्नामकर्मणोनेकविधलातू । 

कारण कि उन पांच शरीरोंके मध्यमें प्रथम प्रोक्त मनुष्प और ति्य॑चोंका मोटा औदारिक 
शरीर तो प्रत्यक्षप्रभाणते सिद्ध ही है. ओर वह औदारिक झरीर वृक्ष, बेल, पत्मु, पक्षी, मनुष्य, 
कीट, पतैगा, मिट्री, “छ, आदि ढंगका अनेक प्रहार है | क्योकि उसके कारण हो रहे नामकर्मके 
अनेक ग्रकार हैं | कारणोंकी विचित्रतासे विचित्र कार्य उपज जाते हैं । 


शैषाणि कुृतः सिद्धानीत्याह । 
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किन्हीं किन्हीं जीबोंबआा मोटा औदारिक शरीर तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्धे किया किन्तु शेष 
वैक्िंथिंक आदि शरीर भला क्रिस प्रमाणसे पिद्र हैं? ऐसी जिज्ञासा होनेपर अ्रीविधानन्द स्वामी 
बाीर्तिक द्वारा समाधानकों ऋद्दते हैं । 


संभाव्यानि ततोन्‍्यानि बाधकाभावनिर्णयात्‌ । 
परमागमसिद्धानि युक्तितोपि च कार्मणं ॥ ३ ॥ 
उस स्थूल औदारिकसे मिन्र हो रहे सूक्म औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, ओद्षारेक दोरीर,' 
तैजस शरीर और कार्मण शरीर तो ब्रावक प्रमाणोंके अमाबका निर्णय हो जानेसे संभावना करंलेने 


योग्य है , अर्थात्‌ अनुमान प्रमाणसे सिद्ध है, लथा वे शरीर आपोक्त परम आगमसे भी छिद्ध हैं 
और कार्मणशरीर तो युक्तियोसे भी सिद्ध हो जाता है । 


नत्ु कर्मणामिदं कामंणमित्यास्मिन्‌ पक्षे सर्वमौदारिकादि कार्मण प्रसक्त॑मिति चेन्न, 
प्रतिनियतकर्मनिमित्तत्वात्‌ तेपां भेदोपपत्तेः | कर्मसामान्यक्ृतत्वादभेद इति चेन्न, एकमदादिं- 
कारणपूंवकस्यापि घटोद॑चनादेमेंददर्शनातू कार्मणप्रणालिकया च तम्मिष्यत्तिः स्वोपादानन- 
भेक्रद्ूद। प्रसिद्धः । 

यहां किसीकी शैका हैं कि अतीद्रिय कर्मीके द्वारा बनाया गया यंह कार्मण शरीर है, 
४ तस्पेदम्‌ /” इस सूत्र करके तद्वितमें कर्मन्‌ शंद्से आए प्रत्यय करनेपर “ कार्मण ”” राद्द साध 
जाता है| यो इस पक्षमें समी औदारिक, वेक्रियेक, आदि शरीरोंकों बडे अच्छे ढंगत एकंसा कामण 
शरीर बनजनिका प्रसंग ग्राप्त हुआ । क्योंकि सभी शरौर पूर्वोपार्जित कर्मीक्री सामंर्थ्यस गढें गये हैं। 
आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि प्रत्येक्के लिये न्यारे न्‍्यारें नियत हो रद्दे कमौफो 
निमित मानकर उपजना होनेसे उन शरीरोंका भेद सिद्ध हो जांतां है। भावार्थ-इस इृश्यमाण' औदा- 
रिक शरीरका निमित्तमूत न्यारा अद्व्य ओदारिक शरीर नामक है और वैक्रियिकंका निमित्त पृथक 
ही वेक्रिधिक रारीरकर्म है, आह्ारकका निमित्त आह्ार्क॑शरीरकर्म है। तैजसं॑ शंरीरका निर्मा 
पक निमित्त अछग ही तेज्सशरीर नामकर्म हैं. और एकसौं अडतालीस प्रक्नतियोंका पिण्ड हो रहे 
कार्मण शरीरका निमित्त तो एकसी अडतालीत प्रकृतियोंमेंते एक कार्मण शरीरनामक नामकर्म हैं। 
मूंजका पूरंस मूंजसे ही बांधा जाता है | पुनः किसीकी शंका दे कि सामान्यरूपसे कर्मौद्वारा किये जा चुके 
होनेसे उन शररीशेंका परस्परमें अभेद हो जायगा । ग्रंथकार कहते हैं यहं तो नहीं कहना क्‍्योंके मड़ी, 
कुम्हा', चाक, डोरा, आदि ए# कारणींद्वारा पूर्ववर्ती होकर बनाये गये घडा, घडिया, दीवछा, सकोरां, 
भोछुआं, आदिका भेद देखा जाता है| कारणोंकी विशेषताओंसे हो रहे न्यारे न्‍्यारे का्यौको सामान्य कारण 
फिर अभेदकी और नहीं झुका सकता है । वस्तुतः मिन्न मिल कारंणौंसे दी न्यारे न्‍्यारे कार्य उपजते 
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हैं । कार्मणशरीरकी प्रणालिका ( द्वार ) करके उन शरीरोंकी निष्पत्ति हो जाती है । अतः निमित्त 
नैमितिक भेदसे उन शरीरोंका प्रथग्भाव है। और एक बात है कि अपने अपने उपादान कारणोंके 
भेदसे उन शरीरोंका भेद प्रप्तिद्ध हो रहा है। अर्थात्‌--उपादानकारण आहार वर्गणासे जीवका 
ओऔदारिक, वोशैधिक और आहारक शरीर बन जाता है | तेजोबर्गणाक्ता विवर्त तेजस शरीर है और 
कार्मणत्रगणाका उपादेय कार्मण शरीर है । 


पृथगुपलंभप्रसंग इति चेन्न, विश्रसोपचयेन स्थानाव छिन्नगुढरेणुछ्रेषवदोदारिकादीनां 
कार्मणनिमित्तस्त्र कामेण किं निमित्तमिति वाच्य ? न तावन्निनिमित्त तदनिर्मोश्षप्रसंगादभाव- 
प्रसंगाद्दा शरीरांतरनिमित्तत्वे तु तस्याप्यन्यशरीरनिमित्तत्वे3नवस्थापत्तिरिति चेश्न, तस्थेव 
निमित्तभावात्‌ । पूर्व हि कार्मण कार्मणस्य निमित्तं तदपि तदूत्तरस्पेति निमित्तनैमित्तिक- 
भावोअविरुध्यते, न चेवमनवस्थापत्तिः काैकारणभावेन तत्संतानस्थानादेरविरोधात्‌ । 

यहां कोई आश्षेप करता है कि न्यारे न्यारे उपादान कारणोसे जब पांच शरीर भिन्न भिन्न 
निष्पन्न ( तेयार ) इये है तो उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलम्भ हो जानेका प्रसंग आबेगा । किन्तु 
यथासम्मव पाये जानेवाले ओदारिक, तेजस, कार्मण, या वैक्रियिक, तेजस, कार्मण, आदि शरीर 
पृथक्‌ प्थक्‌ तो नहीं दीख रहे हें । आचार्य कहते है कि यह कटाक्ष नहीं करना | क्योंकि विज्ननोपचय 
करके उन शरीरोका अवस्थान हो रहा दें । जैसे कि स्वाभाविक परिणामसे गीले गुडपर छोदी छोटी 
घूल चुपटकर अब्ाध्यित हो जाती है, उसी प्रकार कार्मण शरीरमें औदारिक आदिकोका विश्लसोपचय- 
रूपसे अब्स्थान हो रहा है, अतः उनमें नानापन सिद्ध & । भावार्थ--जैसे गीले गुडमें धूल 
चुपट जाती है, उसी प्रकार प्रवाहरूपसे अनादिकालीन संचित हो रहे कार्मण शरीरमे नोकर्म शरीर 
लग बैठते हैं । पुनरपि कर्म, नोकम, शरीरोंक ऊपर ““ जीबादोणन्तगुणा पडिपरमाणुम्दि विस्सल्ो 
वचया, जीवेण य समत्रेदा एक्क्रेक्के पडिसमाणा हु ”' इस गाथानुसार विस्रसोपचय लदा रहता है| 
पुनः किसीका आक्षेप है कि औदारिक, वेक्रेयिक्र, आदि शरीरोका निमित्तकारण यदि कार्मण शरीर 
माना जायगा तो फिर कार्मण शरीरका निमित्त कारण क्‍या होगा ? यद्द कद्दो। वह कामेण विचारा 
निमित्तकारणसे राहित तो नहीं है | अन्यथा यानी कार्मणको निमित्तरहित माननेपर उसकी मोक्ष 
नहीं होनेका प्रसंग आबेगा । जिस सत्‌ पदार्थक्रा हेतु नहीं है, उस नित्य पदार्थक्ा कभी विनाश 
नहीं हो सकता है । ऐसी दशामे किसी भी जीवकी मोक्ष नहीं हो सकेगी। सदा कर्म चिपके रहेंगे। तथा 
एक बार +र्मपिण्डसे मुक्ति पा जानेपर भी पुनः कर्म चिपट जाय॑गे | उनका कोई निमित्तकारण मिध्यादर्शनादि 
तो अपेक्षणीय है ही नहीं | क्योंकि आप उन को को निनिमित्त मान चुके दें अथवा कार्मण शरीरका निमित्त 
यदि कोई हेतु नहीं माना जायगा तो खरबिषाण+ समान उस कार्मण शरीरके अभावका प्रसंग होगा। 
इन दो दोषोंकों ठालनेके लिये कार्मणशरीरका निमित्त यदि दूसरा शरीर माना जायगा तब तो उस 
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दूसरे शरीरका भी निमित्तकारण न्यारा तीसरा शरीर एवं तीसेरको चौथा और चौथेको पांचवां आदि 
निमित्त कारणोंकी कल्पना करते करते कहीं दूरतक भी ठहरना नहीं होनेसे अनवस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति है। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह अक्षिप नहीं करना। क्योंकि कार्मण शरीरका निमित्त 
बही कार्मण शरीर है। वर्तमान कार्मण शरीरका निमित्त पूर्वसेचित कार्मण और वह वर्तमान कार्मण 
शरीर भी उसके उत्तरकाल्में ह्वोनेवाले कार्मणशरीरका निमित्त बन जाता है । इस ढंगसे संतानरूप 
करके निमित्त नैमित्तिक भाव होनेमे कोई विरोध नहीं आता है। रुपयोंसे रुपया उपजला है । मनुष्य 
मनुष्यका निमित्त है | पठन पाठन व्यवस्था बहुत दिनसे चली आ रही है। इसी प्रकार बीजांकुर न्यायसे 
कार्मण शरीरकी धारा बहरही हैं । यदि कोई यो पूंछ बैठे कि इस प्रकार तो अनवस्था दोष हो 
जानेकी आपत्ति है, आचार्य कदृते है कि यह अनवस्था दोष नहीं है। क्योंकि उन कमी शी धारावाहिक 
अनादिकालीन सन्तानका कार्यकारणभाव करके चले आनेमें काई विरोध नहीं है। अर्थीव्‌----अन- 
वस्था सर्वत्र दोष नहीं है | कचित्‌ गुण भी है । ब्यक्षन या पार्पोंको छोडकर प्रायः सभी दोष छौकिक 
अवस्थाओंमें कदाचित्‌ गुणस्वरूप परिणम जाते हैं । अन्योन्याश्रय, अनवस्था, सकर, विरोध, अभि- 
मान, संशय, अज्ञान, धनाभाव, इत्यांदिक दोषाभास कई स्थछोपर गुण हो जाते हैं तथा पण्डिताई, 
एकता, घन, शीघ्रता, कार्यदक्षता, प्रशंसा, यौवन, अधिकार दीर्घदशिता ये छोकिकग्रण अनेक 
स्थलोपर दोष गिने जाते है। कार्यकारण भावकी रक्षा कर रहीं अनवस्था यद्वां गुण है । 


मिथ्यादर्शनादिनिभित्तत्वान्च नानिमित्त कामंण ततो नानिर्मोक्षप्रसंगः । तद्चैवंविध पर- 
मागनात्सिद्ध वेक्रियिकादिवत युक्तितश्व यथाप्रदेश साधयिष्यते । 


एक बात यह भी है कि मिथ्यादर्शन, अविराति, आदि निमित्तकारणों द्वारा उपजना होनेंस 
कार्मण शरीर निमित्तरद्तित नहीं हे, तिस कारण उसके निर्होष रूपसे मोक्ष नहीं होनेका प्रसंग नहीं 
आता है। अर्थात्‌-कार्मण यदि निमित्तरद्षित होता तो किसीकी भी मोक्ष नहीं हो पाती यह प्रसंग 
ठल् गया और तिस कारण इस प्रकारका वैक्रियिक आदिओे समान वह कार्मण शरीर सर्वज्ञप्नतिपा- 
दित परम आगमसे सिद्ध हो जाता है तथा युक्तियोंसे मी सिद्ध हो जाता है। प्रकरण आनेपर यथायेग्य 
प्रदेश फ््थस्थडमें वह कार्मणशरीर युक्तियोँसे साथ भी दिया जायगा । शीघ्रता न करो। 


नत्रु यद्यौदारिक स्थूरूं तदा परं परं कीदशमित्याह ! 


यहां किसका प्रश्न हे कि यदि औदारिक शरीर स्थूल है तो परले परके वेक्रियिक 
आदिक शरीर भला केते हैं ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 
सून्नको कहते हैं । 





पर पर सूक्ष्मण ॥ ३७ ॥ 


२१८ तस्‍्वार्यश्षोकबा्तिके 


अधीलतितानन अननरतीक णननक लीक जप & तिलक न ढे#न ००: धुल क मर 
अलललिलमनननी नमन मत. 


सूत्रम पढे गये अनुसार औदारिकसे परछे, परले, वैक्रेयिक आदिक शरीर गढन्तकी अपेक्षा 
सूक्ष्म सूक्ष्म हैं। औदारिकिसे सूक्ष्म वैक्रियिक है और वैक्रियिकसे आह्ारक सूक्ष्म है। आद्वारकसे तेजस 
और तैजसस कार्मण अतिशय सूक्ष्म हैं । 
परशब्दस्यानेकार्थत्वे विवक्षातों व्यवस्थाथंगतिः पृथर्भूतानां सूक्ष्मगुणन वीप्सानिर्देशः 
तेनीदारिकात्यर वैक्रियिक सूक्ष्म न स्थूलतर, ततोप्याहारकं, ततोपि तैजस सूक्ष्म, ततोपि 
कार्मणमिति संप्रतीयंते । 
पर शह्के व्यवस्था, भिन्न, प्रधान, इष्ट, शत्रु, ऐसे कई अर्थ हैं। किन्तु अनेक अर्थ होनेपर भी 
यहां विवक्षासे व्यवस्था अर्थ जाना जाता है | संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, संख्या, आदि करके पृथकू 
पृथक्‌ हो चुके भी शर्सीरोंका सूक्ष्म गुणके साथ वीप्सा करके कथन किया गया है। उस वीष्सा निर्देशसे 
ये भले प्रकार प्रतीति कर ली जाती है कि औदारिकसे परले ओरका वैक्रियिक शरीर सूक्ष्म दै, किन्तु 
मोटे औंदारिकसे वैक्रेयिक शरीर और भी अधिक मोटा नहीं है, उस वेक्रियिकसे भी आंद्वारक शरीर 
सूक्ष्म ढंगते रचा गया है, उस आद्वारकसे भी तैजसशरीर सूक्ष्म है तथा उस तैजससे भी कार्मण 
शरीर सूक्ष्म है | रुई, तेल, वायु, अग्निज्बाला, विद्युम्मभा, बिजलीका करन्ट, की पौद्ठलिक रचनाओंमें 
जिस प्रकार सूक्ष्मपना प्रष्िद्व है, उसी प्रकार शरीरोंमें छगा लेना चाहिये । 
प्रदेशतः परं परं कीदगित्याह । 
पुनः किसीका प्रश्न है कि पांचों शरीर उत्तरोत्तर जब सूक्ष्म हैं, तब तो परछे परले शरीर 
बिचोरे प्रदेशोंसे भी न्‍्यून होवेंगे । यदि प्रदेशोंसे न्यून नहीं है तो बताओ प्रदेशोंकी अपेक्षा परल 
परले शरीर फ़्िस ढंगके रचे हुये हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्तामी महाराज अप्नमिम सूत्रको 
कहते हैं । कर्णकुहरकी पवित्र करते हुये उसको खुनियेगा । 


प्रदेशतो5संख्येयगुणं प्राक्तेजसात ॥ ३८ ॥ 


अबगाइकी अपेक्षा नहीं किन्तु परमाणुस्वरूप प्रदेशों करके उत्तरोत्तरशरीर ये तेजस शरी- 
रसे पढिके पहले असंख्यात गुण है । अर्थाव--पल्यका अरसंख्यातवां भागरूप असंख्यात यहां अस- 
ख्यात शद्ठस पकड़ा गया है | ओदारिक दरीरमें जितने परमाणु हैं. उनसे असंख्यात गुणे परमाणु 
पैक्रियेक शरीरमें हैं, और वेक्रियिक शरीरमेंके परमाणुओंसे आहारक शर्ररके परमाणु असंख्यात 
गुणे अधिक हैं। 
प्रदेशाः परमाणवस्ततो5संख्येयगुर्ण परंपरमित्यभिसंबंधः । प्राक्तेजसादिति वचनात न 
पैजसकार्मणयोरसंस्येयगुणत्वं । कि तहिं ! औदारिकट्वैक्रियिकं प्रदेशतो>संस्येयगु्ण तती- 
प्याहरकमिति निश्रयः ॥ 


पर 
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... जिन करके आकाश आदिकोंका क्षेत्रविभाग संकेतित किया जाय अथवा जो खर्य घट 
आदिकोंमें अवयवपने करके निर्दिष्ट किये जाय॑ वे परमाणु यद्वां प्रदेश कद्दे जाते हैं, परके परले उत्त- 
रोत्तर शरीर उंन प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार वाक्यका दोनों ओरसे सम्बन्ध कर 
लेना चाहिये । सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने ““ तैजस शर्रीरके पाईलि ” यों कण्ठोक्त निरूपण 
किया दै । इस कारण तैजस और कार्मण शरीरमें असंख्यात गुणपन नहीं है तो फिर सूत्रकारका 
अभिप्राय कया है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर ये। निश्चय करलेना चाहिये कि औदारिकसे वेक्रिपिक शरीर 
प्रदेशोंकी अपेक्षा असंज्यात गुणा दे, और उस वेक्रियेकसे भी आह्रक शरीर प्रदेशोंक्ी अपेक्षा 
असंल्यात गुणा अधिक है । 
तैजसकामंणे किंगुणे इत्याह । 
आदिके तीन शरीरोंमें वर्तनेबाे दो असंझ््यात गुणोंका निरूपण किया, अब यद्द बताओ कि 
अन्तके तैजल और कार्मणशरीर भला प्रदेशोंकी अपेक्षा क्रिस गुणाकारकों धार रहे हैं! ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्निमसूत्रको स्पष्ट रूपसे कदते दे । 


अन॑तगणे परे ॥ ३९ ॥ 


प्रदेशौकी अपेक्षा आद्वारकशरीरसे तैजस शर्रीरमें परमाणु अनन्तगुणे हैं और तैजस शरीर 
जितने परमाणुओंसे बना हुआ है उनसे अनन्तगुणे परमाणुओं करके कार्मणशरीर सम्पन्न हुआ है 
यहां अनन्तका अर्थ अभव्य जीबोंसे अनन्तगुणा और छिद्ध जीवोंके अनन्तमें भागस्वरूप कोई मध्यवर्ती 
जिनदृष्ट अनन्त ( संख्या ) लिया गया है| अतः पिछले दो तेजस और कार्मण शरीर परमाणुओंफे 
सद्घावकी अपेक्षा अनन्त गुणे हैं | 

प्रदेशतः इत्यलुबर्तते पर परामिति च, तेनाहरकात्परं वैजसं प्रदेशतो5नंतसुणं ततोपि 
कार्मणमनतगुणमिति विज्ञायते । तत एव नोभयोस्तुल्यत्वमाहरकादनंतगुणत्वाभावात्‌ ॥ 
अन्यदेव हि आह्रकादनंतणुणत्व॑ तैजसस्य, तेजसा्ान्यत्‌ कार्मणस्य तस्यानंतविकल्यत्वात्‌ । 

पूर्वके “ प्रदेशतो5संस्येयगुणं प्राक्तेउसात्‌ ”” सूत्रसे प्रदेशतः इस पदकी अनुब्ृत्ति कर ली 
जाती है। और “ पर पर सूक्ष्म ”” सूजसे “* परं परं ” इस पदकी अनुद्नत्ति हो जाती है । तिस 
कारण सूत्रवाक्यका अर्थ विशेषरूपसे यों जान लिया जाता है कि आद्ारक शरीरते परछा तैजस 
शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षा अनेतगुणा है और उप तैजस दरीरसे भी परछा कार्मणशरीर उसके 
आद्यजनक परमाणुआँकी गणना करनेपर अनन्त गुणा है | तिस द्वी कारणसे दोनोंकी तुल्यता नहीं. 
हथी | क्योंकि आंद्वारकसे अनन्तगुणपना दोनोंमें एकसा नहीं है | अर्थात्‌---परछा परछा कह देनेसे 
तैजत और कार्मण दोनों शरीरोंमें परमाणुओंक्ी संख्या तुल्य नहीं ठहरती है । आद्वारकसे अनन्तगुणा 
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जैजस है, किन्तु आद्वारकूसे अनन्तानन्तगुणा कार्मण है । भले द्वी सामान्यरूपसे कार्मण शहौरकों 
आद्वारक या तैजससे अनन्तगुणा कद दिया जाय, किन्तु उस अनन्तके प्रकार अन॑तानस्ल हैं । 
आहद्वारक शरीरसे तैजसशरीरका अनन्तगुणपना मिन ही दे और तैजस शरीरसे कार्मणशरीरका 
अनन्तगुणा निराला ही है । पांच रुपयोंते एक हजार दो जानेपर सैकडों गुणी वृद्धि कद्दी जाती है । 
और चार हजार द्वो जानेपर भी सैकडों गुणी बढवारी समझी जाती हे । 


प्रास्मिन सत्यारातीयस्यापरत्वात्परे इति निर्देशों न प्रसब्यते बुद्धिविषयव्यापारा- 
दुभयोरपि परत्वोपपत्तेः । व्यवहितेषि वा परशद्धमयोगात्‌ । 

यहां किसी जिज्ञासुका आक्षेप है कि मले ही सैऋडों, हजारों, पदार्थ क्यों नहीं होय, परशद्वसे 
अन्तका एक ही पकडा जावेगा, जैसे कि छाखोंमेंसे आय एक ही लिया जाता है। अतः “ आबे ”' 
या “ परे ” इस प्रकार द्विवचनान्त पदका प्रयोग करना ही अलीक है। “ परापरे ” कह सकते हो। 
परछे एक कार्मण शरीरके होते सन्‍्ते उसे निकट पूर्ववर्ती तैजस शरीरको परपना नहीं प्राप्त होता है। 
इस कारण तैजस और कार्मणक्रे लिये सूत्रमे सूत्रकार द्वारा प्रयुक्त किया गया द्विवचनानत “'परे”” यह 
यों कथन करना प्रसतगग्राप्त नहीं हो पाता है। एक बचनांत “ परम” श॒द्व कहना चाहिये। अब आनच्षार्य 
कहते हैं कि यह प्रसंग उठाना ठीक नदीं है। क्योंकि बुद्धिके विषय द्वो रहे व्यापारते दोनों तैजस, 
कार्मण शरीरोंको भी परपना बन जाता है । अर्थात्‌--पदा्थीकी परिणति तुम कद्वते दो वैसी दी दे । 
आय पदार्थ या पर पदार्थ एक द्वी हो सकता हे । किन्तु अपनी अपनी बुद्धिक विचार अनुसार दो, 
चार, दस, बीस, पदार्थ भी आद्य या पर कढ़े जा सतते हैं। जैसा मनमें विचार लिया जाता दे बैसा 
बहिरंगमें व्यवद्धार कर दिया जाता है। अपनी अपनी बुद्धि विचारोंके सभी जीव स्वायत्त शासन करने- 
बाले राजा हैं । अतः दोनों शरीरोंमें भी वुद्धिक्ित परत सथ जाता है | बुद्धिमें तिरछा फेछाकर आइवारसे 
परले दो तैजस, कार्मण, शरीरोंको “ अनन्त गुणेका ” ब्यपदेश है। शद्वके उचारणर क्रमसे दो में 
परपना ऋथमपि नहीं आ सकता है । दूसरी बात यह है कि ब्यवधान युक्त पदार्थमें भी पर शबद्गका 
प्रयोग है| रहा देखा जाता है। जैसे कि काशीसे सम्मेदशिखर तार्थ परे है, उसी प्रकार यहां आहारकसे 
तैजसको परत्व समुचित हे | साथमें वेजससे व्यवधानकों प्राप्त द्वो रहे भी कार्मणक्रों आहारकक्ी 
अपेक्षा परपना है । 

नत्रु च यदि प्रदेश्ापेक्षया पर परभसंख्येयगुणमनंतगुर्ण चोच्यते सूक्ष्म कथमित्याह । 

यहां कोई शंका करता है कि प्रदेशोंकी अपेक्षा करके यदि परले, परले, शर्रीरोंक्रो असंस्यात 
गुणा और अनन्तगुणा कहा जाता है तो ऐसी दशामें वे परले परके शरीर सूक्ष्म कैसे कहे जा सकेंगे ! 
परमाणुओंके बढ जानेसे परढे, परले शरीर ढम्बे चौंडे मद्दान्‌ बन बेठेंगे, ऐसी जिज्ञासा द्वोनेषर 
श्री वि्यानन्द आचार्य वात्तिक द्वारा समाधानको कहते हैं । 





तस्वारयचिन्तामणि: २२१ 
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क्षेत्रावगाहनापेक्षां कृत सूक्ष्मं परं परं । 

तेजसात्मागसंस्येयगुणं ज्ेयं प्रदेशतः ॥ १ ॥ 

स्थूलमाहारक विद्धि क्षेत्रमेके विधीयते । 

तथानंतगुणे ज्ञेये परे तेजसकारमणे ॥ २ ॥ 

यद्यपि प्रदेशोकी अपक्षा तैजससे पहिलेके औदारिक, बेक्रेयिक ओर आहारक शरीर उत्तरोत्तर 

असंख््यात गणें हैं तो भी क्षेत्रके अवबगाहकी अपेक्षा करके परले परले शरीर सूक्ष्म समझ लेने चाहिये। 
औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वेक्रियिक सूक्ष्म है, और वैक्रियिक तो स्थूछ दै। इसते आहारक सूक्ष्म 
है। तथा हस्तप्रमाण एक क्षेत्रों अनन्तानन्त परमाणुओं द्वारा बनकर अपना आधार कर रहे आह्दा- 
रक शरीरको स्थूल समझो | इसकी अपेक्षा परके तैजल और कार्मण शरीर अनन्तगुणे समझ हढेने 
चाहिये | अथीत्‌---जैसे कि पांच सेर रुईको कितना भी दबा दिया फिर भी दश सेर लोहैका गोला 
बहुत प्रदेश होनेपर भी अल्प परिमाणव्राला रहता है । छोहेसे सोना, या पारा छोटे परिमाणवाला है । 
अतः परमाणुओके अन्यधिक होनेपर भी अवगाहनकी अपेक्षा छोटे क्षेत्रोमे जे समाजाते हैं। जस्तेको 
अग्निमें जलाकर फ्छा हुआ बहुत सफेदा बना लिया जाता है । 


तहिं सप्रतिघाते ते प्राप्ते इत्याह । 
किसीका प्रश्न है कि तेजत और कार्मण शरीर्में जब परमाणुएँ ठस्ताठस खचित हो रही हैं 
तब तो वे तैजत और कार्मण शरीर प्रतिघात सहित प्राप्त हुये । देखिये, मूर्तिमान्‌ सघन बाण यदि वृक्ष 
या पाषाणसे टकरा जाता है तो वेग अनुसार थोडा घुसकर पुनः रुक जाता है। इसी प्रकार तैजस 
और कार्मण भी मूर्तिमान्‌ द्रब्यसे टक्कर खाकर रुक जावेंगे ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी 
मद्दाराज अप्रिम सूत्रको उतारते हैं | इस सूत्रका अर्थ समाशियेगा । 


अप्रतीधाते ॥ ४० ॥ 
किसी मोटेसे मोटे भी पदार्थका अमूर्त्त पदार्थके साथ ब्याघात होता नहीं है । किन्तु सूक्ष्म परि- 
णाम होनेसे मूर्त मी तैजल और कार्मण शरीरका ज़िसी मूर्तिमान्‌ पदार्थ साथ भी व्याघात नहीं हो 
पाता है | पर्वत, नदी, भूमियां, वज्पटल, सूर्य, चन्द्रमा, आदिको व्याघात नहीं पहुँचा कर और स्व 
छिन्, मिन्न, नहीं होते हुये तेजस, कार्मण, शरीर सर्वत्र चले जा सकते हैं। मरकर केबछ तैजस और 
कारमण शरीरको धार रदे संसारी जीवडी तीन छोकमें कहीसे कहीं भी गति रुक नहीं सकती है। 
अतः तैजस और कार्मणशरीर प्रतीघातरहित हैं । 


प्रतीयातों मूत्वेतरू्वाथातः से ने विद्यते यथोस्तेपती बाते तैजसकार्म गे । कृत इत्याह। 


र्र्र तंस्वोर्यछौकवांतिके 
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प्रतीषात शद्गका अर्थ अन्य धूर्त पदायीस टकरा कर व्याधातकी प्राप्त हो जीना है । वह गिर 
जाना या छिन्न मिन्त हो जाना अथवा रुक जाना कोई प्ा भी प्रतीघात जिन शरीरोंके विधमान नहीं 
है वे तैनस और कार्मणशरीर “< अप्रवीधात ” म॑ने जाते हैं । कोई सैविनय प्रश्न करता है कि 
यह अप्रतीघात किस कारणते है ”ऐली मिक्ोसा हॉमपर श्री विधानन्द आचीर्य उ्ेवार्सिककों कहते हैं । 


सर्वतोप्यप्रतीघाति परिणमिनिर्मित्तत । 
न स्वतो प्रतीधाते परिणाम विशेषतः ॥ १ ॥ 


तैजस्त और कार्मणशरीरका परिमाण इस ढंगका सूक्ष्म है जिस कारण कि निमित्तसे वे तैजस, 
कामण शरीर सभी स्थानोंमें प्रतीघात रह्षित हैं, परिणाम विशेष होनेस । दूसरे वेक्रेयिक और आहारक 
शरीर सर्वतः प्रतीघातरद्दित नहीं हैं। अथीत--त्रोक्रेयिक्त शरीर असनाढलीमें यथायोग्य कुछ 
योजन या डेड राजू चार, पांच, छह, राजू, तेरह राजूतक गमन करनेकी शक्ति रखता है । 
आहद्यारक शरीर ढाई द्वीपमें सर्बन्न अप्रत्याइत जा सकता है, इससे बाहर जानेपर वैक्रियिक या आद्वारक 
शरीर टूट, हटकर, नष्ट भ्रष्ट हो जायगा, जा ही नहीं सकेगा । किन्तु तैजल और कार्मण शरीरकी 
परिणति उन सूक्ष्म विशेषताओंको लिये हुये हैं, जिनसे कि वे लोकमें सर्वत्र विना रोक टोकके 
अप्लुण्ण चले जाते हैं। 


वेक्रियिकाहरकयोरप्यम्रतीयातत्वमिति न मंतव्य॑, सर्बतो>प्तीघातस्य तयोरभावाव्‌ । न 
हि वैक्रियिकं सर्वतो5प्रतीघातमाहारक॑ वा प्रतिनियतविषयत्वात्तदश्रतीघातस्थ । तैजसकार्मणे 
पुनः सर्वस्य संसारिणः सर्वतोप्रतीघाते ताभ्यां सह सर्वत्रोत्पादान्यथालुपपत्तेः । 

कोई मान बैठा है कि स्थूल औदारिक भले ही पर्वत, वज़पटछ, आदिसे रुक जावे, किन्तु 
त्ेक्रेयिक या आहारक शरीरका तो पर्वत, मित्ति, सूर्य, विमान, आदियमें ( से ) कोई प्रतीघात नहीं 
होता है । अतः तैजल, कार्मणके समान वैक्रेपिक और आह्वारकको भी प्रतीधातरह्तितपना है | 
आचार्य कद्दते है कि यहव,तो नहीं मानने चाहियें | क्योंकि छोकंम सब ओरतस सभी स्थलोंमें उनके 
अग्रंतीघातका अभाव है । देखिये, वैक्रियिक अथवा आंह्ारक शरीर सर्व स्थलोमें प्रतीघात रह्तित नहीं 
हैं । क्योंकि उनका अश्नतीघात तो प्रतिनियत स्थानोंमें मर्यादित हो रदा है। त्रसनाठीके बाहर स्थावर 
लोकमें आद्वारक या वेक्रिपिक शरीर नहीं जा पाते हैं । किन्तु फिर सम्पूर्ण संततारियोंके तैजत और 
कार्मण तो सभी स्थानोंसे तमी स्थलोंके लिये जाने, आने, में प्रतीघातरद्वित हैं । क्योंकि उ्नें तैजस 
और कार्मणं शरीरंके साथ इत संध्तारी जीवकी सभी स्थलों उत्पत्ति होना अन्यथा यानी तैनस कार्मण 
को अप्रतीघात माने बिना बन नहीं सकता है | जबतक लसतार है तबतक तैजल॑ और कार्मण तो लगे 
दी रहेंगे । इनके साथ दी जीव आऑनो; जानो, दो सेकतां है । 


तत्वाध्ीकिताकनि। २१३: 
ततस्तिं सत्रे सर्वतो ग्रहण; कतन्यमिति बेड ("७ प्रात्पुल सगअफताए जिवशितत्वात | 
कुतः पुनस्ताइश्ो्रतीघात इति चेत्‌, सश्ष्मपरिणामश्रिश्नेषादगसिंदे तेजोद्रप्रवेझनद् 
कोई पण्डित आक्षेप करता है कि तैसा होनेसे यानी सर्वत्र अप्रतीघातकी विवक्षा करनेपर तब 
तो इस सूत्रमे सर्वतः यह पदग्रद्दण करना चाहिये, जब कि सर्व स्थलोते छोऋके सभी स्थलोंमें 
वे प्रतीघातरहित हैं ? आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि मुख्य प्रती- 
घातकी यहां बिवक्षा प्राप्त हो रही है | अतः बिना कहे ही “ सर्तत्न अप्रतीघात ” यद्द अर्थ 
कद्द दिया जाता है। यों थोडी थोडी दूरके स्थानोंमें तो स्थूल औदारिकका भी अग्रतीघात बन रहा. 
इससे क्‍या हुआ ! सूत्रकारकों यहां मुख्य प्रतीघातकी विवक्षा हो रही है | तैजल और कार्मण 
शरीरमें परिपूर्णरूपसे मुख्य प्रतीघात नहीं है । पुनः यहां कोई पूछता है कि क्‍या कारण है ! जिससे 
तैजस और कार्मण शरीरका तिस प्रकारका सर्वत्र अप्रतीघात है ? कहीं भी इनको कोई रोक नहीं 
सकता हे ? यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि लोहफिण्डमें जैसे तेजोद्रन्यका अनुप्रवेश 
हो जाता है, तवेमें नीचेसे अग्नि घुसकर ऊपरकी रोटीमें सैयुक्त हो जाती है, उसी श्रकार सूक्ष्म 
विशेषपरिणाम होनेसे उनका कहीं भी प्रतीघ्रात नहीं द्वोता है। भाव्यर्थ--घडेमें भीतर पानी, मर 
देनेपर कुछ आईता ऊपर झलक आती है ॥ पाषाएमें, तेल घुस जाता है.। ताडप्रीनक्रा तेक चर्ममें 
प्रविष्ट द्ोकुर परछी ओर निकछ जाता है । चोमालेशी, सील सात सद्कोंके भीतर घुस जाती है। 
जब स्थूलपरिमाणव्राले पदार्थ भी नियत्‌ पदाथौमें अन्तःप्रविष्ठ हो. जाते हैं, उसी प्रक्वार सृक्ष्मपस्णित्ति 
विशेष हो जानेसे तेजल और कार्मण शरीर सर्त्नत्र अप्रत्याइत चल़े जा सकते हैं। जेनसिद्वान्तमे 
कारण अनुसार कार्यव्यवस्था मानी गयी है । कोई पोल नहीं है। जिस्‌ पदार्थमें जैसा जैसा जहां जह। 
प्रतीघ्रात, अप्रतीघात, होनेका परिणामातिशेष होगा, वद्द पदार्थ वद्ांतक प्रतीष्रातवाढ्ा या अप्रती-, 
घातवाला माना जायगा। दीपक या मसालका प्रकाश चर्म, मांछ, कपडा, पत्र, आदिको भदकर भीतर 
नहीं, घुस सकता है। किन्तु “ ऐक्सरे ” नामक यंत्रद्वार बिजलीका प्रकाश तो चर्म आदिको, 
पार कर जाता है । खद्रमेंसे पानी छन जाता दे, प्रकाश नहीं । किन्तु कांचमेंसे प्रकाश निकल जाता 
है, पानी नहीं । 


ये त्वाहु३, पूरे पूर्व सृह्ष्म युक्त, मदेशतोस्प्त्पदिति ताल पत्याह.। 
जो भी,.कोई विद्वान यों कद्ट रदे हें कि परमाणुओंकी संस््याफे अल्प, अल्प, होने तो पहिले 
पहिले शरीरोंको सूक्ष्म कहना युक्त है। उनके प्रति तो श्री क्रियानन्द आचार्य यों समाधान कहते हैं । 
प्रदेशतोत्पतातारतम्यं का्ेषु कक 
सह्मतातारतम्यस्य साधन. ते का; ॥१२ ॥; 








प्रदेशवहुतातारतम्यवत्स्थोल्यबंधने ॥ ३ ॥ 

प्रदेशोंकी अपेक्षा अल्पपनेका तारतम्य ही शरीरोंमें सूक्ष्पपनेके तारतम्यका ज्ञापक हेतु है, इस 
प्रकार जो नेयायिक समझ बेटे हैं वे खोटी तर्ककों घारनेवाले है । क्योंकि उस हेतुका शिथिल्स्थरूप 
फूल रहे रुईके पिण्ड करके व्यभिचार दोष हो जाता है | जैसे कि स्थूछपनके बन्धनकों साधनेमें 
प्रयुक्त किये गये प्रदेशबहुतपनेका तारतम्य हेतु रुईले व्यमिचारी हो जाता है | अर्थीव---जिसमें 
प्रदेश बहुत होते हैं, वह्व स्थूल होता है। यह द्वेतु लोहपिण्डसे व्यभिचारी है। उसी प्रकार जिसमें प्रदेश 
थोडे होते है वह अल्पपरिमाणवाल् सूक्ष्म पदार्थ है | इस व्यातिका ढेतु भी धुनी हुई रुईसे व्यभिचार 
दोषको थार रहा है । थोडे प्रदेश होनेपर भी शिथिल रुई लम्बे चौडे स्थानकों घेर रही है, जब कि 
बहुप्रदेशी लोहपिण्ड छोटे स्थानमें समजाता है | 

यथेव प्रदेशबहुत्वतारतम्यप्रत्तरोत्तरशरीरेषु स्थृलत्वप्रकर्ष साध्ये निबिडावयवर्सयोग- 
परिणामेनायरिंपडेनानेकांतिकमिति न तत्र स्थृलतातारतम्यं साधयति तथा भप्रदेशाल्पत्व- 
तारतम्यमपि पूर्वशरीरेष न सूक्ष्मतातारतम्यमिति स्वहेतुविशेषसांनिध्यात्‌ तेजसकार्मणवोर- 
नंतगुणत्वेपि पूर्वकायात्सक्ष्मपरिणामः सिद्धः सर्वतोभतीघातत्व॑ साधयत्येवायरिंडे तेजोतुप्वे- 
शवदिति सक्त । न हि तेजसोयस्पिडेन प्रतीधाते तत्राजुपवेशों युज्यते । 

जिस ही प्रकार पिछले पिछले शरीरोंमें स्थूछताके प्रकषको लाध्य करनेपर प्रयुक्त किया गया 
प्रदेशोंके बहुतपनेका तारतम्य रूप हेतु तो अब्यर्वोंक्रे सघन संयोग हो जाना रूप परिणामकों धारने- 
बाले लोह्ापिण्डकरके व्यमिचारी है, इ: कारण वह द्वेतु उन उत्तरोत्तर शरीरोंमें स्थूछपनके तारतम्यको 
नहीं साध पाता है, तिसी प्रकार प्रदेशोंकी अल्पताका तारतम्य होना रूप ज्ञापक दवेतु भी पूर्व पूर्व 
शरीरोंमें सूक्ष्ताके तारतम्यको नहीं साध पाता है।इस कारण अपने अपने द्वेतु विशेषोंकी सत्रिकटताते 
तैजल और कार्मणको अनन्तगुणा द्वोते हुड्ढे भी पूर्वशरीरसे सूक्ष्म परिणाम सद्दितपना सिद्ध हो 
जाता है, जो कि सब ओरसे उन दोनोंके अप्रतीघातपनेको साथ ही देता है, जैसे कि लोढ पिण्डमें 
तेजोद्रव्यका अनुप्रवेश द्वो जाता है। तमी तो इस बातको दम पढिली वार्तिकोंमें बहुत अच्छा कह्द चुके 
हैं । यदि तेजोद्रब्यका लोहपिण्ड करके प्रतीबात माना जायगा तो ऐसी दशामें वहां लोहेमें अप्निका 
प्रवेश नहीं हो सकेगा । किन्तु छोहेके तबेमें या पीतल, तांबे के पात्रमें तेजोद्रब्य घुस जाता दीखता 
है, बिजली तो दजारो मील रुम्बे ठोस तारमें घुसी चली जाती है । 


स्यान्मतं, तेजस: संयोगविशेषादयरिंपडाबयवेषु कर्मोत्पद्यते ततो विभागस्ततः संयोग- 
विनाशस्ततोषि तस्यायर्पिडावयबिनो विनाशस्ततोप्यीष्ण्यापेक्षादभ्रेसंयोगात्तदवयवेष्वत्रुष्णा- 


त्वारथचिन्तामणिः २३२७ 
शीतस्पशीविनाशः परस्मादप्रिसंयोगादुष्णस्पर्शोत्पात्तिः ततस्तदुपभोक्‍्तुरदृष्टपिशेषवश्ञाइयणुकादि 
प्रक्रोेण ताद्शस्येवायरिपिटस्योत्पत्तिः | एवं च नायरिपडे तदवस्थे तेजसोनुप्रवेशोस्ति यतो- 
प्रतीघातस्थ विधाने निदर्शनीकियेतेति । तदयूरक्त॑, प्रतीतिविरोधात्‌ | स एवायमयर्यिडस्ते- 
जोब्याप्तः प्रतिभाति यः पूर्वमन्नुप्णः सप्ुपलब्ध इति प्रतीतेः । परत्र प्रक्रियामात्रस्य जातुचिद- 
प्रतीतेन॑ श्रांतस्व । सदशापरोतपत्तेस्तथा प्रतीतिरिति चेन्न, एकत्वादिवत्‌ | न हि किंचिन्मूर्त- 
मति प्रविशदमूर्त दृ्ट । व्योमदृष्टमेति चेन्न, तत्र मूर्तमति मूर्तेष्वपि तथा प्रसंगात्‌ । 
तथा च तत्कथंचित्मत्यभिन्ञानादेकत्वसिद्धि!। वाधकरहितात्ततस्तात्सिद्धों कथमयरस्पिंडेपि प्रत्य- 
भिन्नानादेकत्वं न सिध्येत्‌ ? न हि तत्र किचिक्वाधकमस्ति | 

यदि यहा वैशेषिकोंका मन्तव्य ऐसा होवे कि लोहे) तत्रेमें अग्नि नहीं घुसती है । किन्तु 
लाल तपा हुआ तबा ए+ नया पदार्थ ही उन्पन्न हो जाता है । पढिछा तवा रहता ही नहीं है। 
ब्रह पहिले तवेके नाशकी और नये छोइपिण्डफ्रे उन्पादकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि तेजोदब्यके 
विशेषसंयोगसे लछोहपिण्डे अवयवोंमें पहिले क्रिया उपजती है। क्रिया या अनेक क्ियाओंके उपज- 
जानेके पीछे दूसरे समयमें उन छोह़ अवयत्रोंका त्रिभाग हो जाता है | आर्थात्‌-मिले हुये अवयव 
उस क्रियाके द्वारा प्रृथक्‌ प्रथक्‌ टुकड़े हो जाते है | विभागगुण संयोगवुणका नाशक है। अतः 
पहिले हो रहे संयोगका व्रिभागकरके तीसरे समयमें नाश हो जाता है | उसके भी पीछे सैँयोगका 
नाश हो चुकनेपर उस छोहपिण्ड अवयबीका विनाश हो जाता है | स्थूल अवयरबोंका भी नाश होते 
द्वोते परमाणु रह जाते है । उसके पीछे उष्णताकी अपेक्षा रखनेबाले अप्निसियोगसे उन परमाणुस्वरूप 
छोह अवयबोंमें अनुष्णशीत स्पर्शीका बिनाश हो जाता है । अथीत्‌ --त्रैशेषिकोने प्रथिवीमें अनुष्णाशीत 
स्प्शी माना है। जब कि लोहा प्रथित्री है। अतः उत्तका स्परशी अनुष्णाशीत था, अगले क्षणमें अनुष्णाशीत 
स्पशका नाश हो गया। साथमे उन क्रियाओंका भी नाश हो गया। वैशेषिकोंके यहां क्रिया चार क्षणते 
अधिक नहीं ठहरती है। पढिले क्षणमे क्रिया हुई दूसरे क्षणमें उसने विभागकों किया, तीसरे क्षणमें पूर्व 
संयोगका नाश, चौथे क्षणमें उसी क्रियाले उत्तरदेश संयोग होकर पांच क्षणमें क्रियाका नाश हो 
जाता है। पुनः अन्य क्रियायें उत्पन्न होती रहती हैं। यद्वांत्त अबयबी उसके अवयव 
उसके भी छोटे छोटे अवयबर इस ढेगसे लोहफिण्डड परमाणुयें हो गये हैं | यो अबतक 
पूर्वपिण्डका विनाश हो चुका । अब नवीन पिण्डका उत्पाद सुनिये। पुनः दूसरे अप्निसेयोगते उन परमाणुओंमें 
नवीनस्पर्शकी उत्पत्ति होती है, उसके पश्चात्‌ उस उष्णलोहपिण्डद्वारा रसोई जीमना, भुरस जाना, 
आदिका उपभोग करनेञ्ाले जीजोंके विशेष पुण्य, या पापड्ली अधीनतासे परमाणुओंमें किया होनेसे 
क्षेत्रसे क्षेज्रान्तररूप द्वोना विभाग उपजाता है | बिभागसे अन्य क्षेत्रके साथ हो रहे (र्व॑स्तयोगका 


बिनाश हो जाता है । पीछे दूसरे परमाणुके साथ संयोग दो जाता है । दो दो परमाणुओंका संयोग 
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३३६ तंत्वार्थ छोकवा्तिके 
दो चुकनेपर पीछे ब्यगणुकोंकी उत्पत्ति होजाती है | तीन, तीन बणुकोंसि वहां सब लोह अबयकोंके 
अ्यणुक बन जाते हैं | चार चार ज्यणुकाशे सब चतुरणुक बन जाते हैं, यों पंचाणुक, षडणुक, इस 
क्रमसे एक वैसे ही अन्युष्ण नवीन छोहपिण्डकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार हम वैशेषिकीके 
यहां वैसाका वैसे ही। लोहपिण्डवो अवस्थित बने रहनेपर तेजोद्रब्यका अनुप्रवेश नहीं माना गया है | 
जिससे कि अप्रतीघातका विधान करनेमें आप जनलोग लोहपिण्डमें अग्निके प्रवेशको दशन्त कर सकें | 
यहांतक वैशेषिक कह चुके हैं । अब आचार्य कहते है कि यह कथन युक्तिबिरुद्ध है। क्योंकि 
प्रतीतिओंसे विरोध आता है । यह वही लोहपिण्ड भरत तेजोद्रव्यसे व्याप्त हो रहा प्रतिभासता है, 
जो लोहपिण्ड पहिले अनुष्ण भले प्रकार दीख चुका था, ऐसी बालक, बालिकाआओतकको प्रतीति 
हो रही है । दूसरे वैशेषिकोंके यहां जो उत्पादविनाशकी केवल प्रक्रिया गढ दी गयी है, उसकी 
तो किसीको कभी प्रतीति नहीं होती है | यदि नीचे अप्नि जलानेसे अनुष्ण छोहा या तांबिका बर्तन 
टूट क्ूट जाता तो उसमें का दूध या घी फेल जाता, किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । कित्तु यह वही 
लोहपिण्ड है, वहका वढ़ी बर्तन है, यह प्रतीति हो रही है, जो ऊ्रि अ्ान्तिस्वरूप नहीं है। 
यदि यहां वैशेषिक यों कहें कि सद्दश ही दूसरे दूसरे छोहपिण्डोंकी उत्पत्ति हो जानेसे तुमको तिस 
प्रकार “' यह वही है ” ऐसी प्रतीति हो गयी है, जैसे कि दीपकलिकाओंमें या किप्ती चूपमें यह 
वही ढे, यह सादस्यकों कारण मानकर प्रतीति हो जाती हे | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि घटके एकपन तदेवपन, आदिके समान छोहपिण्डमें एकत्व प्रतीति भी समीचीन है । 
मूर्िमान्‌ पदार्थीमें प्रवेश कर रहा कोई अमूत पदार्थ नहीं देखा गया है । यदि कोई यहां यों कहे 
कि अमूरत्त आकाश तो मूर्तिमाम्‌ घटादि में प्रवेश कर जाता है | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कद्दना । क्योंकि उस आकाशके मूर्तिमान्‌ होते सन्‍ते ही घट, पठ, आदि मूर्त्त पदाथीमें 
भी तिस प्रकारका प्रसंग हो जाबेगा | अरथीत्‌--आकारश मूर्त नहीं है, क्रियाबान्‌ भी नहीं है । अतः वह 
मत्तोमें प्रविष्ट नहीं हो सकता है। ( यहांका यह पाठ कुछ अग्रकृतसा दीखता है विशेष बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूर्वापार संदर्भको ठीक मिला लेवें ) | और तैसा होनेपर कर्थंचित्‌ एकलको विषय करनेवाले प्रयभि- 
ज्ञानसे एकपनेकी सिद्धि होजाती है, बाधक प्रमाणोति रहित हो रद्दे उस प्रत्यभिज्ञान द्वारा उस एकप- 
नकी छिंद्धि होना मान चुकनेपर छोहपिण्डमें भी एकत्व प्रत्ममिज्ञानते मछा एकत्व क्‍यों नहीं छिद्ध हों 
जायगा ? कारण ऊ्रि वहां भी तो कोई बाधक प्रमाण विद्यमान नहीं है । 

स्थान्मत॑, तेजो5यरिपडे तदवस्थे नाजुप्रविशाते मूर्तत्वा्योष्ठवदित्येतक्लाधकामिति तदस- 
दवेतो! संदिग्भविपक्षव्याद्रात्तिकत्वात्‌ सर्वज्षत्वाभावे वक्‍तृवादिवत्‌ | न हि किंचिन्मूतिमाति प्रवि- 
शदमूत द॒ईं । व्योम दृष्टमेति चेत्‌, तत्र मूर्तिमतोलुप्रवेशाचया प्रतीतेरबाधत्वादित्यर्ल प्रसंगेन । 

यदि वैशेषिक पाड़ित “ यह बही छोह पिण्ड है ” इस प्रत्यमिज्ञानमें ब्राधकप्रमाण उपाधित 
करते हुये अपना मन्तव्य यें। प्रकाशित करें कि छोहपिण्डकी ठीक वैसीकी वैसी दी अवस्था बनी 
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रइनेपर उसमें तेजोद्रब्य प्रवेश नहीं कर सकता है. ( प्रतिज्ञा ) मूर्त होनेसे ( हेतु ) डेलके समान 
( अन्य दृष्ठान्त ) अर्थात्‌-डेल जिसमें प्रवेश करता है बद्द पदार्थ वैसाका वेसा ही नहीं बना रहता 
है। इसी प्रकार लोहमें अग्निक्रे घुस जानेपर छोहा बिनष्ट होकर दूसरा बदल जाता है। यह तुम्हारे एकल 
प्रत्यभिज्ञानका बाधक प्रमाण खडा हुआ है | आचार्य कहते हैं कि उन वैशेषिक्रोंका इस प्रकार 
कहना प्रशंसनीय नहीं है | क्योंकि उनके हेतुकी विपक्षम व्यावृत्ति होना साश्ग्धि हो रहा दै, जैसे कि 
अर्हन्‌ या बुद्धको सर्वश्पनेका अभाव साधते समय दिये गये बक्तृत्व, पुरुषत्व, द्वाथ' पांव संहदितपन 
आदि द्वेतुओंकी विपक्षस व्याइत्ति होना संदिग्ध है । अर्थात्‌--अ्न्त ( पक्ष ) सर्वज्ञ नहीं हो सकते 
है. ( साष्य ) वक्ता होनेते ( द्वेतु ) गलीके मनुष्य समान ( अन्वय इृष्टान्त ) इस अनुमानका वक्तापन 
हेतु सैद्िग्धव्यभिचारी है। क्योंकि सर्वझमें भी वक्तापन संभावित है । ज्ञानके प्रकर्ष होनेपर कोई वक्ता- 
पनका अपकर्ष हो रहा नहीं देखा जाता हे | बल्कि ज्ञानके बढनेपर वकतृत्व शक्ति बढ रही प्रतीत 
होती है | अथवा विपक्ष हो रहे सर्वज्ञमें पुरुषपना भी वर्च सकता है। इसी प्रकार मूर्तत्व द्वेत भी 
संदिग्ध व्यभिचारी है | अतः वहका वहीं मूर्त पदार्थ बना रहनेपर भी तेजोद्रव्य प्रवेश कर सकता 
है । छेदोवाली भीतमें डेला प्रवेश कर जाता है, किन्तु भीत वह की वही बनी रहती है। गढमें गोली घुप 
जानेंसे सहसा अवस्था नहीं बदल जाती है। पेटमें अन्न, पान, का अश्रवेश करलेने पर देवदततके 
शरीरकी सर्वथा परावृत्ति नहीं हो जाती है । मूततिमान पदार्थमें मूर्तपदार्थ प्रवेश करता है। 
मूरमें कोई भी अमूर्त्त प्रवेश करता हुआ नहीं देखा गया है। आकाश, धर्म, अधर्म, और काल ये 
अमूत्त, पदार्थ तो जहांके तहां अवस्थित हैं । ये कद्दी जाऋर प्रवेश नहीं करते | इनमें भले ही कोई मूर्त्त 
पदार्थ प्रवेश कर जाय | हां, शुद्ध जीव मोक्षगमन करते समय ऊर्जलोक प्रति गमन करता है। वह 
कोई बाण, डे आदिके समान प्रत्रेश करनेवाला नहीं माना गया है | शेष संसारी जीव तो कर्म 
बन्धकी अपेक्षा मूर्त ही बने बनाये हैं। थदि यहां कोई यें। आक्षेप करे कि देखो आकाशद्वन्य अमू्त 
हो रहा मूर्तपुद्वलोमें प्रवेश कर रहा देखा गया है। यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि वहां मी 
आकाशमे मूर्तिमानक्ा प्रवेश है। मूर्तिमानमें आकाशका प्रवेश नहीं हे | आकाश तो व्यापक है कांसे 
कहां जाय ? बादलोंके चलनेपर किसी किसीको चन्द्रमा चलता दीखता है [कमी काले बादलोंमें चंद्रम। 
घुसता दीखता है, यह सब भ्रांति है । अतः लोद्वपिण्डमें तिप्त प्रकारकी एकत्व प्रतीतिका कोई बाधक 
नहीं है। बाधारहित एकत्व प्रत्यभिज्ञानसे वहां एकत्व सिद्ध हो जाता है । वाबदूक वैशेषिक्रोके सन्‍्मुख 
हमने सारभूत कथन कढ्ढ दिया है। अधिक प्रसंग बढानेस कोई विशेष प्रयोजन सिद्ग नहीं हो सा 
उनका उत्पाद विनाश प्रक्रियाकों दिखलाना कोरा फटाठोप मात्र है । 


नज्ञ फर्मेंव कार्मणमित्यास्मिन पक्ते न तच्छरीरं पुरुषनिशेषणुणत्वाहृध्यादिवादिति 
काथित्त पिरत्याह । 
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यहां नैयायिक् या वैशेषिककी ओरसे स्वपक्षका अवधारण है कि स्वार्थमें अणू प्रत्यय करनेपर 
कर्म ही कार्मण शरीर है यों इस पक्षमें वह कामेण तो कोई शरीर नहीं है, प्रत्युत वद्व अद्ृष्ट तो बुद्धि, 
सुख, दुःख आदिके समान पुरुषका विशेष गुण है, जितको आप जैन कर्म कहते हैं। उसको हमारे 
यहां अदृष्ट यानी पुण्य, पाप, कहा गया है। इस प्रकार अनुमान बनाकर कोई वेशेषिक कह रहा 
है, उसके प्रति आचार्य महाराज वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं, उसको सुनिये। 


कर्मेव कार्मणं तन्न शरीरं नगुणवतः । 
शत्यसद्द्रव्यरूपेण तस्य पौहलिकलवतः ॥ ३ ॥ 


कर्म ही कार्मण है जो कि थर्म, अपर्म, कह्दे जाते हैं. वह कर्म ( पक्ष ) शरीर नहीं हे; 
( साध्य ) आत्माका विशेष गुण होनेसे ( हेतु ) बुद्धिके समान ( अन्वयदृ्टान्त ) यों वैशेषिकोंका 
कदना सयार्थ नहीं है। क्योकि उन कर्म को द्रव्यरूपले पुद्ठकों करके निर्मितपना सिद्ध हो रहा हे । 
अर्थात्‌--कर्म यदि आत्माके गुण होते तो आत्माओ्र पराधीन नहीं कर मऊते थे। जो जिसका गुण 
होता है वही उसको परतन्त्र नहीं बना देता है। जब्र कि यह संपारी जीत परबश हो रहा है, अतः 
सिद्र हो जाता हे कि कर्म व्रिजातीय पौद्ठलिक द्रव्य है | द्ल्यका निज गुण उसको विभाव अवस्थामें 
नहीं पटक देता है । निजगुणोंको नाश करनेके लिये मुमुक्षुक्रा प्रयत्न नहीं होता है | अन्यथा आत्म 
द्रव्यका ही नाश हो जायगा | ह 

न हि कर्म धमाधर्मरूपमदृष्ठसंज्ञक॑पुरुषविशेषग्ुणस्तस्य॒द्रव्यात्मना पौद्ालिकत्वात्ततो 
नाशरीरत्वसिद्धिः | 

चैशेषिकोंके यहां जिनकी संज्ञा अद्दट मानी गयी है, ऐसे पर्म, अधर्मस्तररूप कर्म तो आत्माके 
विशेष गुण नहीं हैं | क्योंकि द्रउ्पललरूपसे वे पुद्रछके गढे हुये है । तित कारण +मौको शरीर 
रहितपन-+ सिद्धि नहीं है | संसारी आत्माका सूक्ष्मशरीर पौद्धछिककर्म है, जो कि आत्द्रव्यते मिन्र 
द्रब्यपुद्ठछका बन रहा औपाधिक दारीर है, जैसे कि अत्यिमांस रक्तमय यह दृश्यमान स्थूछ 
शरीर पुद्कल निर्मित है । 

भावकमबात्मगुणरूप न द्रव्यकर्म पुद्नलपर्यायत्वमात्मसात्कुवैत्मसिद्धमिति मन्यमान॑ प्रत्याह । 

वैशेषिक कहते है कि जैन पण्डित भी राग, द्वेष, अज्ञान, ईर्ष्या, अनुत्साइको भावकर्म 
मानते हुये आत्माका गुण ( विभावपरिणाम ) मानते ही हें। सच पूछो तो आत्मार्मं अज्ञान, राग, 
देष, आदि भातकर्म ही आत्माझे गुणल्वरूप हो रहे विद्यमान हैं | पुण्यकर्म तो पुद्ठछके पर्यीयपनको 
अपने अश्रीन करता हुआ कोई आजत+ भ्रविद्ध नहीं हे । कोई भी दार्शनिक विचारा अमूर्त आत्माके 
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ऊपर जम रहे पौद्ठलिक कर्मोक्ो नहीं स्वीकार ऋूर रहा है | इस प्रकार मान रहे वेशेषिकोंके प्रति 
आचार्य महाराज ,समाधानवचन कहते हैं | 


कर्म पुहलपर्यायो जीवस्य प्रतिपयते । 
पारतंत्र्यनिमित्तत्वात्कारागारादिबंधवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवके कर्म तो पुद्ठछकी प्यौय समझे जा रहे हैं ( प्रतिज्ञा ) जीवकी परतंत्रताके निमित्त 
कारण होनेसे ( हेतु ) कारागार ( जेल्खाना ) सांकल, लेज, आदिके बंध समान ( अन्बयध्ष्टान्त ) | 
अर्थात्‌: -देवदत्त या गायकों जेल घर या सांकलमे बांध दिया जाय ऐसी दशामें वह बंधन उन 
आत्माओका निजगुण नहीं है, किन्तु पौद्वलिक है | इसी प्रकार जीवकी परतंत्रताका निमित्तकारण 
दो रहा कम पदार्थ भी आत्मासे बिजातीय द्रव्य माने गये पुद्ठलकी पर्याय है | 


क्रोधादिभिव्यभिचार इति चेल्न, तेषामपि जीवस्य पारतंत्र्यनिमित्तत्वे पोहलिकत्वो- 
पत्ते: । चिट्रपतया संवेद्रमानाः क्रोधादयः कथ्थ॑ पौद्कलिकाः प्रतीतिविरोधांदिति चेत्‌ न। 
निर्देतोन्यभिचारायोगात्‌ तेषां पारतंत््यनिमित्तलाभावात्‌ । द्रव्यक्रोधादय एवं हि. जीवस्य 
पार्रतत्यनिमिर्त न भावक्रोधादयस्तेषां खयं पारतंत्र्यरूपत्वादद्रव्यक्रोधादिकर्मोदय हि सति 
भावक्रोधाधत्यत्तिरेव जीवस्य पारतंज्यं न पुनस्तत्कृतमन्यरत्किचिदित्यव्यभिचारी हेतु्ना- 
गमकः सदा । 

यदि कोई यो कहे कि ओष, अभिमान, आदि करके आप जनोंके दैतुका व्यभिचारदोष आता) 
है। देखो, क्रोध आदिक भाव भला जीवको परतंत्र करनेके निमित्त तो हैं, किन्तु पुद्वलकी पर्याय नहीं है। ' 
जीवके औदयिकमाव वे ओवआदिक तो स्वत माने गये है । आचार्य कहते है कि यह तो नहीं | 
कहना । क्योंकि जीवकी पराधीनताके निमित्त दीनेपर उन क्रोध आदिकोकों भी पुह्छ निर्मितपना बन 
जाता है ।हेतुके रहनेपर साध्य भी रहजाय ऐसी दरशामे व्यभिचारदोष नहीं आता है। कहीं तो पुद्ठल ' 
“ निमित्त है, कंचिंत पुद्धछ उपादान कारण है, थे सभी कार्य पौद्रछिक है । यदि नैशेषिक फिर यें कहें. 
कि ऋध आदिक तो जीवके निज़ चैतन्य रूप करके सम्बेदन किये जा रहे हैं, वे आत्मीय पदार्थ 
भला कैते पुद्ठलके, परिणाम माने जा सकते हैं ! क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध हो जावेगा, यानी कोष 
आदिक यदि पुद्कलकी पयौय होते तो घट, पट, आदिऊे समान बहिर्भूत देखे जाते और साधारण 
जीव भी उनको बहिरंग इब्दियों द्वारा देख छेते । किन्तु देवदत्तडे क्रोषका उसीके अंतरंगमें चेतन 
आत्मकपने करके सम्बेदन हो रहा है । दूसरे जीबोंको देवदत्तके करोषफा इच्द्रियजन्य प्रत्यक्ष दो नहीं 
पाता है। ग्रंथ धार ऊदते हैं > यह आक्षेप नहीं करना। क्योंकि हेतुके नहीं ठहरनेते स्यूमिचार नहीं 
हो पाता है। जं हेतु तो ठहर जाय और साथ्य नहीं ठहर वहां व्यमिचार दिया जा सकता है। 
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हैत॒ुके नहीं ठद्दरते इये साध्यके नहीं ठहरनेपर व्यभिचार दोष नहीं लग पाता है। देखिये, उन क्रोधा- 
“दिकोको परलेतर परतंत्रताके निमित्त कारण होनेका अभाव है, पुद्वलकी कार्मणवर्गणाओंसे बनाये गये द्वन्‍्य ऋध, 
द्रव्यमान, आदिक ही जीव+की परतंत्रताके निमित्त हैँ । उन द्रव्यक्रोध आदिस्े निमित्तते हुये जीवके भात 
क्रोध, अमिमान आदिक जीवपर्याय तो परतंत्रता+ निमित्त नहीं हैं | वे भावक्रोध आदिक तो ख्र्य॑ 
_पम्ेज्ञता स्वरूप है । क्योंकि पुद्ठछ द्ल्यक बने हुये क्रोष आदिक कमौका उदय द्ॉते सते ही भाव 
क्रोध आदि जीव परिणामोंकी उत्पत्ति हो रही जीवकी परंत्रता है। उन पुद्ठल निर्मित द्रव्य क्रोध आदि 
द्वारा की गयी फिर अन्य कोई भी पदार्थ परतंत्रता नहीं है । अर्थात्‌-क्षमास्ररूप जीवका क्रोध रूप 
हो जाना ही पराधीनता है | सबको जान लेना इस स्वभावको धारनेवाले जीवका पौद्धलिक ज्ञानावरण 
कर्मझे उदय होनेपर अज्ञानभाव द्वो जाना ही तो जीवकी पराधीनता दे। इस कारण हेतुके नहीं घटित 
दोनेपर और साध्यके भी नहीं ठहरनेपर भावक्रोध द्वारा व्यभिचार नहीं जे त्कंता है । हमारा प्रयुक्त 
किया गया परतंत्रताका निमित्तपना हैतु व्याभिचार दोषरद्दित है। अतः सर्वदा अगमक नहीं है। किन्तु 
पुद्ल पर्यायपन साध्यका सर्वदा ज्ञापक है। 


अन्रापरः खप्नांतिकं शरीरं परिकल्पयति तमपसारयन्नाह । 


यहां कोई दूसरा बौद्ध उक्त पांच शरीसोंमें अतिरिक्त स्वप्तमें द्वोनेवाले स्वप्तातिक शरीरकी परि- 
कल्पना कर रहा दे उसके मतका निराकरण करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य अग्निम वार्तिकको कहते है । 


स्वप्नोपभोगसिध्यर्थ कायं स्वप्नान्तिकं तु ये । 
प्राहस्तेषां निवा्यते भोग्याः खप्नांतिकाः कथम्‌ ॥ ५॥ 
भोग्यवासनया भोग्याभासं चेत्स्वप्नवेदिनां । 
शरीरवासनामात्राच्छरीराभासनं न किम्‌ ॥ ६॥ 


स्वप्न दशामें अनेक प्रकारके सुख दुःख भोगने पडते हैं | कभी कुयेमें गिर पड़ता दै, कभी 
भोजन करनेका स्वप्न आता है, कभी नावमें बेठकर जाता है, इत्यादिक स्वप्नके उपमोगोंकी छिद्धिकी 
प्राप्ति करनेके लिये जो बौद्धपण्डित एक स्वप्नान्तिक शरीरको अच्छा कह्द रहे हैं, उनके यहां तो त्वप्न 
दशामें द्ोनेबाले स्वप्नानिक भोग्यपदार्थ भला केसे निवारे जा सकते है ! अर्थात्‌---स्वप्नान्तिक शरी- 
रके समान स्वप्नानिक घोडा, नाव, धन, कूप, नदी, भोजन, अर्ुकार, आदिक भोग्य पदार्थ भी 
मानने चाहिये। जैसे कि यह्द स्थूछ शरीर खाटपर सो जाता है, कद्दी बाहर नाव, घोडापर, चढ़ नहीं 
छपकता है, खाता, पीता, चलता, फिरता नहीं है, ढ्वं, दूसरा स्वप्नानिक शरीर उक्त क्रियाओंको सुलभ- 
तासे कर छेता दे, उसी अरकार निऋटव्ती भोग्य पदार्थ तो यथास्थान रखे रदते हैं । स्वप्न अवस्थामें 
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न्यारे ही घोडे, भोजन, वख्र, ज्री, धन, आदिक भोग्य पदार्थ गढ़ छेने चाहिये | इसपर बौद्ध यदि यों 
कहें कि स्वप्नका ज्ञान करनेवाले जीवोंके पूर्वकाठते छगी आ रही भोग्यपदाधीकी वासना करके 
भोग्यपदार्थोका प्रतिभास हो जाता है | मिध्यावासना द्वारा असंस्य झूंठे पदाधीका शोकी, मदोन्मत्त, 
मूर्छित, जीवोंके ज्ञान हो रहा देखा जाता है। यों कहनेपर तो आचार्य क्ते हैं कि तब तो शरीरकी 
भी केवछ वासनासे ही शरीरका आमभाप्त हो जाबों, वास्तबमे वहां कोई न्यारा शरीर नहीं है, जैसे 
कि भोग्य पदार्थ नदी, उपवन, पर्वत, मृतपिता, मित्र, आदिक कोई न्‍्यारे वहां नहीं है। बिचारा 
जाय तो किप्ती भयंकर पदार्थ स्वप्ममें दीख जानपर इस स्थूलशरीरमें ही कम्प या हृदयमें घडकन 
हो रही प्रतीत होती है, युवा पुरुषोंको विशेष स्वप्न आनेपर इस स्थूल शरीरमें ही विकार हुआ 
करते हैं । यों मूर्छित, उन्मत्त, भ्रान्त, दशाओंमें अनेक प्रकारके विपरीत ज्ञान होते हैं । उनके लिये 
कद्वांतक झूंठे मूठे अप्रमाणिक शरीरोंकी कल्पना करोगे ! 


यथैव हि स्वप्नदशायां भोगोपलब्धिः स्वप्नांतिकं शरीरमंतरेण न घटत इति मन्यते 
तथा भोग्यानथोनंतरेणापि सा न सुघंटेति भवद्धिमननीयं, जाग्रदशायां शरीर इव भोम्येष्वपि 
सत्सु भोगोपलब्धेः सिद्धत्वात्‌ | यदि पुनर्भोग्यवासनामाज्त्स्वप्नदर्शिनां भोग्याभास इति 
भवतां मतिस्तदा शरीरवासनामात्राच्छरीराभासनमिति कि न मत तथा सति स्वप्न- 
प्रतिभासस्य मिथ्यात्व॑ सिध्येत्‌, अन्यथा शरीरप्रतीतेरपि भोग्यप्रतीतिः सुखादिभोगोपरलूब्धेः 
स्वप्नत्वप्रसंगात। ततो न सोगतानां स्वप्नांतिक शरीरं कल्पयितु युक्त नापि स्वाभाविकमित्याह । 

कारण कि जिस ही प्रकार जीवका स्वप्न अवस्थामें भोग, उपमोगोंकोी उपलब्धि करना 
स्वप्नानतिक शरीरको माने बिना घटित नहीं होता है, यों बौद्ध मान रहे हैं । तिसी प्रकार भोग्य 
अर्थाके बिना भी वह भोगोंकी उपलब्धि भी भले प्रकार घटित नहीं हो पाती है | इस कारण आप 
बौद्ध ऋरके स्वप्नात्तिक भोग्य पदार्थ भी मानने चाहिये । क्योंकि जागृतदशामें जैसे शर्सरके होनेपर 
ही भोगोंकी उपलब्धि होती दे | अतः स्वप्नमें भी एक न्यारा शरीर मानना पडता है । उसी प्रकार 
जाम्रत दशामें भोग्य पदार्थोक्रे होनेपर ही भोगकी उपलब्धि होती है। इससे सिद्ध है कि स्वप्नमें बिल- 
क्षण प्रकारके भोग्य पदार्थ भी हैं। यदि बोद्गोंका यह मन्तब्य होय कि स्वप्नदर्शी पुरुषोंकों पूर्वकालीन 
भोग्य पदार्थीकी आत्मामें जम गयीं केवल वासनाओंते ही भोग्योंका आभास हो जाता है, आचार्य कद्दते 
हैं कि यों आपका विचार होय तब तो शरीरकी केवल ( कोरी ) वापनासे स्प्नमे शारीरका प्रतिमास 
हो जाता है, यई क्यों नहीं मान लिया जाबे ? तैसा होनेपर ही स्वप्न प्रतिभासको मिथ्यापन सिद्ध दो 
सकेगा । अन्यथा यानी स्वप्नात्तिक भोग यदि मान लिये जायेंगे तो स्वप्न सचा बन बेठेगा अथवा 
शरीरकी प्रतीति दो जानेसे भोग्योंकी प्रतीति हो रद्दी है, इस कारणके जाप्रत दशाके सुख आदि 
भोगोंकी उपलब्धिको स्वप्नपनेका प्रसह्॒ग हो जावेगा । तिस कारण बौद्धोंको निराे स्वप्नानतिक शरीरकी 
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कल्पना करना उचित नहीं है | साथमें स्वाभाविक अरीर कल्पना करना भी युक्त नहीं है। इसी बातको 
श्री। विधानन्द आचार्य अग्रिम बार्तिक द्वारा कह्द रहे हैं । 
स्वाभाविक पुनगांत्र शुद्ध ज्ञानं वदंति ये । 
कुतस्तेषां विभागः स्यात्तच्छरीरशरीरिणो: ॥ ७॥ 

जो बौद्ध विद्वान फिर जीवके शुद्ध ज्ञानकों स्वाभाविक शर्रार कह रहे है, उन बोद्धोंके यहा 
शरीर और शरीखाले जीवक्ा विभाग भला कैसे होगा ? बताओ। अर्थात्‌--न्ञानद्वैतवादी बीद्ध यदि 
ज्ञनकों ही शरीर कह देंगे तो फिर शरीरधारी आत्मा उनके यद्वां क्या माना जायगा ? ब्रौद्ध ज्ञानवान्‌ 
आत्माको स्वतन्त्रतत्व मानते नहीं हैं । 

तदेव ज्ञानमशरीरिव्याषृक््या शरीरी स्थादशरीरव्याबृत््या शरीरमिति सुगतस्य शुद्ध- 
ज्ञानात्मनः शरीरत्, शरीरित्व॑ च विभागेन व्यवतिष्ठते कल्पनासामर्थ्यादिति न मंतव्यं, 
तथ्ाबृत्तेरेव तत्रासंभवात्‌ । सिद्धे हि तस्य शरीरत्वे वा शरीरिणः शर्ररात् व्यावृत्तिः सिध्येत्‌ 
तत्सिद्धों च शरीरिलमशरीरित्व॑ चेति परत्पराश्रयान्रेकस्पापि सिद्धि!। ततो न स्वाभाविक 
शरीरं नाम । 

बौद्ध जनोंका यह मन्तव्य है कि ज्ञान पदार्थ तो उपाम््याओँस रहित है, उप्ते कओई वस्तुमूत 
पदार्थ नहीं ठहरता है। घटत्व, पटल, कोई पदार्थ नहीं है। अघटपनकी व्याब्राति ही घटत्व है, और 
अपटपनकी न्याबृत्ति पटल्व है, पटल्व बोई सद्शा परिणाम या जाति अथवा सखण्डोपाधि धर्म नहीं हे। 
इसी प्रकार बुद्ध भगवानके शरीर ओर शर्रर्रपन कोई परम नहीं है। ज्ञानादैतवादियोंके यहा वह 
ज्ञान ही शर्रीरीरहितपनेकी व्याव्रात्ति करके शरीरी कहा जाता है ओर दशरीररहितपनकी व्यावृत्ति 
करके वह ज्ञान ही शरीर #ह दिया जाता है | इस प्रकार शुद्ध ज्ञानस्वरूप बुद्ध भगवानओ शरीरपन 
और शरीरीपन ये दो धर्म बिमाग करके व्यस्थाको प्राप हो जाते है | अन्यापोह या अतदृब्याइत्तिकी 
कल्पनाकी सामर्थ्यसे वस्तुभूत नहीं होते हुये धर्म भी ज्ञानमें गढ़ लिये जाते हैं । जगतमें भी यही 
व्यवस्था करनी पडेगी कि धनवानका अर्थ “ दरिद्ध नहीं ” इतना ही है। पण्डितका अर्थ “ मूर्ख 
नहीं ” एतन्मात्र है | पूणे बनवान्‌ द्वोना या पूर्ण पाण्डित होना तो बहुत बडी बात है | सुंदर बल्वान, 
कुलीन, पुष्ट, व्याख्याता, लादु भोजन, आदि अशंसनीय पदाथीका अर्थ केवल अन्यापोषह मात्र है। अब 
आचार्य कहते हे कि यह तो बौद्धोंको नहीं मानना चाहिय | क्योक्रि उसका स्वभाव माने बिना उससे 
भिन्नकी व्यावृत्ति हो जानेका ही उसमें असम्भव है । कारण कि उस ज्ञानको शरीसपना यदि गांठका 
सिद्ध होता तब तो शरीरीक्री शरीरसे व्याइत्ति सिद्ध द्वो जाती और उस व्याइत्तिके पिद्ध हो जानेपर 
शरीरीपन और अशरीरीपन तिद्ध "ेते। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष हो जानेसे ए+की भी सिद्धी नहीं 
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हे सकती है । अर्थात्‌--अप्नि गांठकी उष्ण है तब ते अनुष्ण जल आदि पदायौसे उसकी ब्यावृत्ति 
हो सकती है । किन्तु जे निजस्वरूपसे उष्ण पदार्थ नहीं है उसकी अनुष्णव्यावृत्ति असंभव है। अन्यथा 
जलके भी अनुष्णव्याद्ञाति बन बैठेगी । दूसरी बात यह है कि ज्ञान आत्मक बुद्धको शरीसैपना 
वस्तुभूत पिद्ध हो जाय, तब तो शरीरीसे भिन्न शरीर आदिसे उसकी व्याबृत्ति स्थपयें और व्याइत्ति 
सध चुकनेपर शरीरीपन ( कल्पित ) और अशरीरापन सघसके । तीसरी बात यह भी है कि चालिनी 
न्यायसे बुद्ध किसी भी व्याइत्तिकी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि शरीरत्व सिद्ध करते समय 
शरीरसे भिन्न शरीरीपन या अशरीरीपन भी व्याबृत्त द्वो जायगा। बुद्धमें इनकी भी न्याद्राति दो जावेगी 
तथा शरीरीपनको साधते समय शरीरितविसे मित्र शरीरत्वकी भी व्याध्त्ति बुद्ध घुत जावेगी। तिल 
कारण अक्त पांच शरीरोंसे न्‍्यारा कोई स्वाभाविक शंरीर नाममात्रकों मी नहीं है । 


यत्युनरातिवाहिक नेमोणिक॑ च तदस्मदमिमतमेवेत्याह | 


जो भी फिर किसीने आतिवाहिक और नेमाणिर ये दो शरीर माने हैं, वे तो हमको अभीष्ट ही 
हैं, इसी बातको प्रन्थकार स्पष्ट कहते हैं । 


कामणांतगतं युक्त शरीरं चातिवाहिकं | 
नैमौणिकं तु यत्तेषां तन्नो वेक्रियिकं मते ॥ <८॥ 
दोनोंमें पद्चिला आतिवाहिक शरीर तो कार्मण शरीरमें अन्तर्भूत हो जाता दै। अतः भले ही 
आतिवाहिक शरीर मान छो उचित ही है और जो उनके यहां नेमीणिक शरीर माना गया हू वह 
तो हम जैनोंके यहां वैक्रियिक शरीर माना जा चुका है | अर्थात्‌--यहां वहां अनेक योनियोमें परि- 
अमण करानेवाछा आतिवाहिक शरीर कार्मण शरीर ही तो है तथा स्वल्प कालमें अधिक भोगोंकों 
भोगनेके लिये रचे गये नेर्माणिक शरीर वोक्रिथिक शरीर ही समझे जाते हें | अतः जैनछिद्वांतसे कई 
विरोध नहीं आता है । 
सांभोगिक पुनरौदारिकादिशरीरजयमप्रतिषिद्धमेवेति न शरीरांतरमस्ति । 
जिनका प्रयोजन सम्भोग करना है ऐसे साम्भोगिक शरीर तो फिर औदारिक, वैकियिक, 
आदारक ये तीन शरीर जैनोंके यह्वां माने ही गये हैं| अतः साम्भोगिक शरीरका हम निषेध नहीं करते 
हैं। किन्तु बद् माने गये पांच शरीरोंते कोई न्‍्यारा शरीर नहीं है । 


नन्‍्वीदारिकाद्ानि भिन्नानि पार्थिवादिशर्सराणि संति ततोन्यत्रोपसंख्यातव्यानीति 
केचिद तान प्त्याह । 

यहां वैशेषिक अपने मतका अवधारण करते हैं कि जो औदारिक शरीरसे मित्र हो रहे प्रथिवी- 
निर्मित शरीर या जड़निर्मित शरीर अथवा तैजल और वायत्रीय शरीर हैं उनको उस औदारिकसे न्याश 
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कथन करना चाहिये | यदि सूत्रकारकी त्रुटि हो गयी । तो वार्तिककारकों उपसंख्यान द्वारा वह्द त्रुटि 
पूथे कर देनी चाहिये, यहांतक कोई कह रहे हैं, उनके भ्राति श्री व्रियानन्द स्वामी वार्तेंक द्वारा समाधान 
बचन कहते हैं । 


पार्थिवादिशरीराणि ये5तो भिन्नानि मेनिरे । 
प्रतीतिरपछापेन मन्यतां ते खवारिजम्‌ ॥ ९॥ 
जो वेशेषिक पण्डित इस औदारिक शरीरसे भिन्न पार्थिव रशीर, जलीय शरीर आदिको मान 


बैठे है, प्रतीतिका अपलाप करके चाहे जिस अन्ट, सनन्‍्ट, पदार्थों मान लेनेवाले वे वेशेषिक यों 
आकाशकमलको भी मान लेवें, इसमें क्‍या आश्चर्य है | 


न हि पृथिव्यादीनि द्रव्याणि भिन्नजातीयानि संति तेषां पृद्वलपयौयत्वेन प्रतीत 
परस्परपरिणामदशनाह्विन्रजातीयत्वे तदयोगात्‌ । न ब्ााकाश पृथिवीरूपतया परिणमते 
कालादिवां | परिणमते च जल मुक्ताफलादि पृथिबीरूपतया । ततो न तज्जालंंतरं युक्त येन 
पा्थिवादिशरीराणि संभाव्यंते । 

पृथिवी, जल, आदिक द्रव्य कोई मिन्न जातिबाले न्‍्यारे न्यारे तत्त्व नहीं दे | क्योंकि उन 
पृथिवी, जल, आदिकोंकी पुद्ठलके प्यीयपने करके प्रतीति हो रही है, परस्परमें एक दूसरेकी पयौय 
हो जाना देखा जाता है । यदि प्रथिवी, जल, आदिक द्रब्योंक़ों मिन्न मिन्न जातित्राला तत्वान्तर माना 
जावेगा तो उस परस्पर परिणाम होनेका योग नद्वीं बन सकेगा। तुम वैशेषिकोंके यहां भी प्रथिवी स्वरूप 
करके आकाश द्रव्य नहीं परिणमता है अथया काछ, आत्मा, आदिक द्रव्य भी प्रथित्री या जल नहीं 
बन जाते है । अतः ये मिन्न जातिबाले द्रव्यान्तर है । किन्तु सीपके मुखमें पडा हुआ जल कुछ कालमें 
मोती हो जाता दे, मेघजल द्वी अनेक वनस्पतियां बन जाता है, जलके लकड़ी, पाषाण आदि परिणाम 
दो जाते हैँ, जो कि कठिन दोनेसे आप+ मतसें प्रथिव्री पदार्थ माने गये है | आकाशमें, विशेष वायुयें 
जल दह्वोकर बरस जाती है । अग्निकी भस्म प्रथित्री दो जाती हे |कपडा, छऋडी, आदिक पार्थिव पदार्थ 
जलकर अग्नि ढोजाते है। दीपकतते काजल बन जाता है। इस ढंगसे परस्परमे प्रथिबी, जल, तेज, वायु- 
ओंका परिणामपरिणामी भाव देखा जाता & ।तिप्त कारणसे उन प्रृथिब्री, जल आदिकोंको न्यारी न्यारी 
जातिवाछा कहना उचित नहीं है, जिससे कि पार्थित्र शरीर या जलीय शरीर, आदिक न्यारे शर्सरेके 
सद्भावकी संभावना की जा सके । 


संत्यपि तानि नेतेभ्यः शरीरेभ्यो भिज्ानि प्रतीतेषिंषयभावमतुभवंति व्योमारविंदबत्‌ । 


प्रार्थितं हि शरीर यदिंद्रलेके यश्य तेमसमादित्यलोके यदाप्यं वरुणलोके यज्य वायव्य वायुलोके 
घेदितव्य॑, तद्रेक्रियेकमेव देवनारकाणामोपपादिकस्य शरीरस्य वेक्रियेकवात्‌ । यज्ञ चातुर्थू- 
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तिक॑ पांचभौतिक॑ वा कैश्रिदिष्ट शरीर मनुष्यातिरथ्ां तदौदारिकमेव च, न ततोन्यादिति पंचेव 
यथोक्तानि शरीराणि व्यवतिष्ठंते स्वविशेषाणां तत्रांतभावात्‌ । 

और ये पार्थिव, जलीय, आदि शरीर विद्यमान हैं तो भी वे इन पांच शरीरोंसे भिन्न होते हुये 
प्रतीतिके विषयपनको नहीं अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि आकाशपर लगा हुआ कमल कोई सट्टूत प्रमेय नहीं 
हैं । उसी प्रकार इन औदारिकादि दशरीरोंसे मित्न कोई प्रृथित्री तत्व निर्मित या जल्तत्व निर्मित अंथवा 
अकेले तेजो द्ब्यते निर्मित तथा कोरी वायुसे बने हुये शरीर नहीं जाने जा रहे हैं | तुम वेशेषिकोंने प्रथिवीका 
बना हुआ जो शरीर इन्दरल्ेकमें प्रसिद्ध माना है तथा जो सूर्यलोकमें तैजस शरीर कहा है और जो वरुण 
लोकमे जलनिर्मित शरीर माना गया है एवं वायुलोकमें जीवॉका शरीर जो वायुनिर्मित स्वीकार किया 
गया है थे तो सब दरीर वैक्रियिक ही हैं | देव और नारकियोंके उपपाद जन्मसे निपजे हुये शरीर 
वैक्रियिक हुआ करते हैं | हां, जरायुज, मनुष्य, गाय, मैंस, आदिक और अण्डज पक्षी सर्प आदिकोंका 
योनिज शरीर तथा गिडार, डांस, इक्ष आदिफोंका अयोनिज शरीर जो पार्थित्र माना गया है वह तो 
औदारिक ही है। जलकायके जीवोंका शरीर हो रद्दा सचित्त जल भी औदारिक शरीर है। इसी प्रकार 
अप्निकापिेक जीव और वायुकायिक जीबोका सचित्त शरीर भी अग्नि और वायुस्वरूप होता हुआ 
ओऔदारिक झरीर है। जो भी वैशेषिक यों मान बैठे हैं कि मनुष्य और तिर्यचोंका शरीर तो प्रथिवी, जल; 
तेज, वायु, इन चार भूतौका बना हुआ है अथवा इन चारम आकाशको मिलाकर पांच भूतोंसे बन 
रहा माना है | अर्थात्‌-मनुष्य और घोडा, हाथी, तोता, मेना, सांप, आदिके शरीगेंमें कठिन भाग 
पृथिवाका है, द्रव भाग जलका है, उदराप्नि या उष्णता तो अम्निका भाग है, उक्त ररीरोंमें वायु भी है, 
इस कारण चारों घातुओंँसे ये शरीर बने हुये हैं। उक्त शरीरोंमें मीतर पोल भी हैं वह आकाशका भाग 
है, यों पांच भूतेंसे बने हुये ये शरीर किन्हीं वादियों करके इष्ट किये गये हैं। आचार्य कहते है कि 
वह मनुष्य या तिर्यचोंका शरीर तो हमारे यहां औदारिक शरीर ही माना गया है | उनसे न्यारा कोई 
शरीर नहीं है। इस कारण आम्नाय अनुसार सूत्रक्ार द्वारा क॒ह्दे गये शरीर पांच ही व्यवाध्यित हो रहे 
है । शरीरके अन्य सभी भेद प्रभेदोंका उन पांचमें ही अन्तर्भाव हो जाता दे । 

नज्लु चामूर्तस्पात्मनः कर्थ मूर्तिमद्धिः शरीरेस्संबंधो मक्तात्मवदित्याशंकामपनुदब्नाह । 

यहा क्िसीकी शंका है कि मुक्त आत्माके समान अमूर्त हो रद्दे आत्माक्रा भ्ता मूर्तिबाले शरी- 
रोंके साथ फैसे सम्बन्ध हो जाता है! अन्यथा मुक्त परमात्माके भी शरीरके साथ सम्बन्ध बन बैठेगा | 
इस प्रकारकी आशंकाका निराकरण कर रहे श्री उमास्तरामी महाराज अप्रिमसूत्रकों कह रहे हैं । 


अनादिसंबंधे च ॥ ४१ ॥ 


वे तैजस और कार्मण शरीर दोनें। आत्माके साथ अनादि कालसे सम्बन्ध रखनेवाले है। 
अर्थात्‌--मोक्ष द्वोनेके पूर्व का्ोमें अनादि कालसे यह जीब प्रवाद्द रूप करके कर्मीके साथ बंधा रहनेके 
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कारण मूर्त है। संसारी जीव बिचारा मुक्तात्मा या आकाशके समान अमूर्त नहीं है। अतः मूर्तजीबका ही 
मूर्स शरीरोंके साथ सम्बन्ध द्वो जाता है । अमूर्तका मूर्तदव्यके साथ बंध नहीं दो सकता दे । 

अनादिः संबंधों ययोसत्मना ते यथा तेजसकार्मणशरीरे, च शद्भात्सादिसंबंधे ते प्रति- 
पत्तव्ये । ततो नेकांतेनामूर्तत्वमात्मनः परश्रीरसंबंधात्यूवे येन तदसुफ्पत्तिः तत्संबंधात्‌ परागपि 
दस्य तेनसकामणाम्यां संबंधसज्ञाबात | ततः पूर्वमप्यपराभ्यां ताभ्यामित्यनादितत्संबंध- 
सेतानः प्रतिविशिष्टवेजसकार्मणसंबंधात्‌ सेव सादिता । 

जिन तैजस और कार्मणका आत्माके साथ सम्बन्ध अनादिकालसे चला आता है, वे तेजस 
और कार्मण शरीर यथायोग्य अनादि सम्बन्धवाले कह्ढे जाते हैं । सूत्रमें समुच्यवाचक च शह्ग भी 
पढ़ा छुआ है | इस कारण वे तेजस और कार्मण शरीर सादि सम्बन्धवाले भी समझ छेने चाहिये । 
भ्र्पात्‌---तैजस शरीर छूयासठ सागरसे अधिक नहीं ठहरता है | कोई भी वर्तमानका कार्मण शरीर 
सत्तर कोटाकरोटी सागरसे अधिक नहीं ठद्र सकता है । किन्तु कार्यकारणभावकी सनन्‍्तानसे उनका 
प्रवाद अनादिकाब्से चला आ रद्दा है । तभी तो विशेष विशेष तेजस शरीर या कार्मण शरीरकी 
क्षपेक्षासे वे सादि सम्बन्धवाले भी हैं | जैसे कि बीज और बृक्षकी सन्‍्तान अनादि है, किन्तु विशेष 
बीज या कोई एक पकड ढिया गया बृक्ष तो सादिकालका दे । तिस कारणसे दूसरे शरीरोंके 
सम्बन्धसे पाहिलि आत्माको एकान्तरूपसे अमूर्तपना नहीं दे | जिससे कि उस शरीरके सम्बन्धकी 
अछिद्वि दो जाय | जिस समय तेजस और कार्मण शरीरोंका वर्तमानमें सम्बन्ध द्वो रद्ा है, उस 
सम्बन्धसे पद्िले भी उस आत्माका पूर्ववर्ती तैजल और कार्मण शरीरोंके साथ सम्बन्धका सद्भाव था। और 
उससे भी पढिले तीसरे उन तैजस कार्मण शर्रारोके साथ आत्माका सम्बन्ध था। इसी प्रकार अनादिकालके 
जौवकी अनादिकाल्से उन तैजस, कार्मण, शरीरोंके सम्बन्धकी सन्‍्तान बन रही है । हां, प्रत्येक विशिष्ट 
विशिष्ट असाधारण किसी तेजस या कार्मणका सम्बन्ध हो जानेसे वही सादिपना उनका व्यवस्थित है । 

नन्नु कस्यचिझनादिसंबंधे तेउतः परशरीरसंबंधानुपपत्तिरित्याशंकायामिदसाह । 

यहां कोई शंका करता है कि सम्भवतः किसी किसी जीवके वे तैजस, कार्मण, शरीर तो 
भनादि सम्बन्धवाढे नहीं हैं । अत: जिस आत्माके तैजस या कार्मणका सादि सम्बन्ध हुआ है, 
उस अमूर्त आत्माके इस कारण दूसरे औदारिक आदिक मूर्त शरीरोंके सम्बन्ध होनेकी अपिद्वि हो 
जावेगी । इस प्रकार आशंका होनेपर श्री उमास्वामी इस अगले सूत्रको कह रहे हैं । 


सर्वेस्थ ॥ ४२ ४ 


सम्पूर्ण ससारी जीवोंके ये दोनों ही शरीर होते हैं | अर्थात्‌--कोई भी संतारी जीव ऐसा नहीं 
है जिसे कि वे तेजस कार्मण शरीर प्रवाद्द रूप करके अनादि काछसे हछूगे हुये नहीं दोंय | सभी 
ससारी जीव कमीसे बंध रहे हैं । 


तलायचिन्तामणि २३७ 
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स्वस्थ संसारिणस्तेजसकार्मणन्नरीरे तथानादिसंबंधे न पुनः कस्यचित्सादिसंबंधे येना- 
त्मनः शरीरसंबंधानुपपाति! | कुतः इत्याह । 

सम्पूर्ण संसारी जीवोंके वे लैजस कार्मण शरीर तिस प्रकार धारारूपसे अनादि सम्बन्धवाले हैं । 
किन्तु फिर किसी भी एक जीवके वे मूलरूपसे सादि सम्बन्धवाले नहीं है, जिससे कि आत्माके साथ 
औदारिक आदि शरीरोंके सम्बन्ध हो जानेद्री अतिद्वि हो जाय । कोई यहां आत्षिप करता है कि किस 
प्रमाणसे आपने यद्द जाना कि वे दोनों शरीर सभी जीवोंके अनादि सम्बन्धवाले हैं ? ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री विधानन्द स्रामी अगली वार्तिकर्में यों समाधान वचन कहते हैं । 


सर्वस्यानादिसंबधे चोक्ते तेजसकार्मणे । 


शरीरांतरसंबंधस्यान्यथानुपपत्तितः ॥ १ ॥ 

सभी जीबोंके वे तैजल और कार्मण शरीर ( पक्ष ) अनादि काछसे सन्बन्ध रखनेवाले कहे 
जा चुके है ( साध्य ) अन्य शरीरोंके सम्बन्ध होनेकी अन्यथा अनुपपत्ति द्वोनेसे ( ढ्ेतु ) अर्थात्‌--- 
मूर्त पदार्थका ही दूसरे मूर्त पदार्थक साथ सम्बन्ध हो सकता है । अमूर्त आकाशमें तलवार या विष 
अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं । परतंत्र हो रहा यह आत्मा विजातीय पदार्थक्रे साथ तभी बंध 
सकता दे जब कि पहिलेसे अनादि काछीन कमीके साथ बंध रहा मूर्त द्वोय, अन्यथा नहीं । एताबता 
जीवके साथ उन दो शरीरोंका अनादिसम्बन्ध सिद्ध दो जाता है । 

तैजसकामेणाभ्यामन्यच्छरीरमोदारिकादि तत्संबंधोस्मदादीनां तावत्सुप्रसिद्ध एव स.च 
तैजसकार्मणाभ्यां संबधोनादिसंबंधमंतरेण नोपपद्वते म्ुक्तस्यापि तत्संबंधप्रयोगात्‌ | 

तैजस और कार्मण शरीरोंसे न्‍्यारे शरीर औदारिक आदिक है। उन औदारिक आदिकोंका 
सम्बन्ध तो हम आदि संसारी जीवके भले प्रकार प्रत्तिद्ध ही ढै और वह तेजस और कार्मणके साथ दो 
रहा सम्बन्ध माने बिना नहीं बन सकता है । अन्यथा मुक्तजीवके भी उन शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
होनेका प्रयोग होने लग जाबेगा, जो कि किसीने नहीं माना है । अतः तेजस और कार्मणक्ता जीवके 
साथ अनादिकालीन सम्बन्ध मानना चाहिये | तभी जीवका औदारिक आदि शरीरोंके साथ सम्बन्ध 
होना बन सकेगा जो कि प्रायः सभी जीकोंके प्रत्यक्षगोचर हे । 

अथेतानि शरीराणि युगपदेकस्मिन्नात्मनि कियेति संभाव्यंत इत्याह । 

यहां श्री उमास्वामी मद्ाराजके प्रति किसीका प्रश्न है कि ये शरीर एक आत्मामें एक समयमें 
अधिकसे अधिक कितने हो रहे सम्मव जाते हैं १ ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज 
अप्निमसूत्रकों स्पष्टकर कद्द रहे हें | 


तददीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्म्यः ॥ ४३ ॥ 
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उन तैजस और कार्मणशरीरकों आदि लेकर विकल्प प्राप्त किये जा रद्दे ये शरीर एक काहमें 
एक आत्मामें चारतक द्वो सकते हैं। 


तदग्रहरणण प्रकृतशरीरद्यप्रतिनिर्देशार्थमादिशब्देन व्यवस्थावाचिनान्यपदार्था शृत्ति;, तेन 
तैजसकामंणे आदियेंषां शरीराणां तानि तदादीनीति संप्रतीयते | भाज्यानि पृथक्कतैव्यानि । 
पृथक्त्वादेव तेषां भाज्यग्रहणमनर्थकमिति चेत्‌, तनेकस्यचिद्विनिचतुःशरीरसंबंधविभागोपपत्ते;| 
युगपदिति कालेकत्वे बरतते, आडसभिविध्यर्थ: । तेनैतदुक्त भर्वात कवचिदात्मनि विग्रहगत्यापन्ने द्े 
एवं तैजसकार्मणे शरीरे युगपत्संभवतः, कचित्‌ त्रीणि तेजसकार्मणवैक्रियिकाणि, तेजसकार्म- 
णोदारिकाणि वा इचिचत्वारि तान्येवाहरकसहितानि वैक्रियिक्सहितानि वा | 

प्रकरण प्राप्त तैअस और कार्मण इन दोनों शरीरोंका प्रतिनिर्देश ( परामरी ) करनेके लिये 
इस सूत्रमें तत्‌ शब्दका ग्रहण किया है | सर्वज्ञकी आम्नाय धारासे चले आ रहे आगमके अनुसार 
व्यवस्थाकी कहनेवाले आदि शब्दके साथ तत्‌ शब्दकी अन्य पदार्थकों प्रधान रखनेवाली बहुत्रीहि 
समास बृत्ति कर ली जाती है । तिस कारण पूर्वसृत्रोंमे व्यवस्थाकों प्राप्त दो रहे शरीरोंदी आलुपूर्वी 
अनुसार जिन शरीरोंकी आदिमें तेजल और कार्मण शरीर है, थे तदादीनि इस पदके द्वारा भे 
प्रकार प्रतीत कर लिये जाते हैं | अबयबफे साथ विश्रह है और ब्वात्तिका अर्थ समुदाय है । अतः 
तैजस और कार्मण मी छे लिये जाते हैं | सूत्र पड़े हुये भाज्यानि इस शब्दका अर्थ “संभावना प्रयुक्त 
पृथक प्रथक्‌ करने योग्य है ” यह समझ ढेना । यदि यहां कोई यों शैका करे कि ये शरीर परस्पर 
में और जीवसे प्रथरऋूभूत है दी, क्‍योंकि मीत्र उपयोगमथ न्यारा है और वर्ण, गंध, स्पर्श, रस, वाले 
शरीर न्यरे हैं, अतः सूत्रमें भाज्यका ग्रहण #रना व्यर्थ है | यों कहनेपर तो आचार्य कहते दै कि 
वह्द इंकाकारका वचन ठीक नहीं है । क्योंकि किसी किसी एक आत्माके दो, तीन, अथवा चार शरी- 
रोके साथ सम्बन्ध हो जानेका विभाग बन रहा हे । यह भाज्य शब्गका तात्पर्य है ।इस सूत्र पडे हुये 
« युगपत्‌ ” इस शबद्गका अर्थ काल्के एकपनेमें प्रवर्तता है | आइका अर्थ अभिवीषि है, जिससे कि 
चार सेख््यावाले शरीर भी ग्रहण कर लिये जाते है । आडका अर्थ मयादा करनेपर चार शरीरका 
सम्बन्ध छूट जाता | तिस कारण सूत्रका समुदित वाक्य बनाकर यह कह दिया जाता है कि मरकर 
विम्रद् गतिको प्राप्त हो रद्दे किसी एक आत्मामें तेजल और कार्मण ये दो ही शरीर एक कालमें संभवते 
हैं | हां, जन्म के चुकनेपर क्रिसी देव या नारकी जीवके तेजस, कार्मण, ओर वैक्रियिक ये तीन शरीर 
पाये जाते हैं अथवा कहीं मनुष्य या तियेचके तेजस, कार्मण, और औदारिक ये तीन शरीर संभव 
जाते है । कहीं छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके ये दी तीनों शरीर आह्वारकसे सद्दित होते हुये चार पाये 
जाते हैं अथवा वे तैजल, कार्मण, और ओदारिक यदि वैक्रियेक शरीरसे सद्षित हो जांय तो भी एक 
समयमें एक साथ चार शरीर संभव चाते हैं | यद्यपि त्रेक्रेयिकरयोग द्वारा प्रदण की गई आहाखर्ग- 
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णासे स्वकीय पुरुषार्थ द्वारा देव नाराक्रियों करके बना लिया गया वेक्रियिक शरीर ही “यथार्थ रूपले 
वैक्रियिक शरीर है, फिर भी “ बादरतेउबाऊर्पचिदियपुण्णगा विगुब्बंति, ओरालिय सरीरं विगुन्वणप्प॑ 
हवे जेसिं ”” इस गाथा अनुसार कतिपय तेजस कायिक, वायुक्रायिक या कोई कोई पंचेन्दिय तियेच् 
अथवा भोगभूमियां, चक्रवर्ती आदि मनुष्योंके जो पृथक या अपृथक्ु॒ तबिक्रियात्मक शरीर हैं वे भी 
वैक्रियिक शरीर माने जाते हैं | अतः तैजस, कार्मणसे युक्त हो रहे औदारिकके साथ वैक्रियिक 
शरीरके संभव जानेसे एक जीवके ये चार शरीर भी युगपत्‌ सम्बद्ध द्वो रहे पाये जाते हैं | 


पंच लेकत्र युगपन्न संभवतीत्यादह । 


पांचों शरीर तो एक जीबमें एक समय (एकदम ) में नहीं संभवतते हैं, इस बातकों 
श्री विद्यानन्द स्वामी अग्निमवार्तिक द्वारा कह रहे है । 


तदादीनि शरीराणि भाज्यान्येकत्र देहिनि। 
सकृत्संत्याचतुभ्यों न पंचानां तत्र संभवः ॥ १ ॥ 


दशरीरधारी एक आत्मा एक प्मयमें विकल्प प्राप्त हो रहे उन तेजस, कार्मण दो शरीरोंको 
आदि लेकर चार शरीरेंतक पाये जाते हैं । उस आत्माम पांचों शरीरोंके होनेकी एक बारमें संभावना 
नहीं दे | क्योंकि “ वेगुल्ियआद्वास्यकिरिया ण सम॑ पमत्तविरदग्हि ”” छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके आहा- 
रक शरीरका सद्भाव हो जानेपर उसी समय वैक्रियेक शरीर नहीं उपज सकता है। वैक्रियिक और 
आहारकका विरोध है। 


न हि वेक्रियिकाहारकयोयुगपत्संभवों यतः कचित्पंचापि स्युः । 


सहानवस्थान नामझ विरोध होनेसे वेक्रेयिक ओर आहारकका युगपत्‌ सद्भाव नहीं पाया 
जाता है | जिससे कि किसी किसी आत्मामें पांचों भी शरीर सम्भव जाते | अर्थात्‌--तैजल और 
कार्मणका सदा सहचरभाव होनेसे एफ आत्मामें एक समय क्रेबल एक शरीर भी नहीं सम्भवता है, 
जैत्ता कि ज्ञानोंमें अकेला केवछज्ञान संभव गया था। तथा वैक्रियिक और आह्ारक ऋद्धिका 
विरोध पड रहा होनेते पांचशरीर भी एक साथ नहीं पाये जाते हैं । 


कि पुनरत्र शरीरं निरुपभोगं कि वा सोपभोगमित्याह । 
कोई प्रश्न उठाता है कि इन पांचों शरीरोंमें फिर कौनसा शरीर उपभोगरद्वित है? अथवा 
कौनसा शरीर उपभोगसद्दित दे ! अर्थात्‌--पंचेन्द्रिय जीव अपने औदारिक शरीरके रूप, स्परी, 


ताइन, अमिधात, आदिओ जैसे इम्तियों द्वारा उपलब्धि कर छेता है, वैसे पौह्ठलिक पांचों शरीरोके 
रूप, रस, या उन शरीरोंके अवयबोंका संयोग अथवा विभाग हो जानेपर उपजे इये शब्बआ इन्द्रियों 


श्४० तरबायिशीकतांतिक 
द्वारा ज्ञान क्या हो जाता है? अथवा क्‍या किसी किसी शरीरके पौद्ठलिक भावोंका इन्द्रियोँसे 
उपलम्भ नहीं मी हो पाता है ? बताओ | इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज 


अग्रिम सूत्रको कहते है । 
निरुपभोगमंयम ॥ ४४ ॥ 


शरीरोंको गिनानेवाली सूत्रकथनीके अनुप्तार अन्त प्रयुक्त किया गया कार्मण शरीर तो 
अन्य है । इन्द्रियों द्वारा उसके राष्ट्र, रूप, रत, आदिकी उपलब्धि नहीं हो सकनेसे कार्मण 
शरीर उपभोगरहित है । 


प्रागपेक्षया अंत्ये कामेण तम्मिस्पमोगमिति । सामथ्यौदन्यत्सोपभोगं गम्यते । कमो- 
दानसुखानुभवनहेतुत्वात्सोपभोगं कामंणमिति चेन्न, विव्षितापरिज्ञनात्‌ । इंद्रियनिमित्ता हि 
शद्धाधपलब्धिरूपभोगस्तस्मा क्निष्कांतं निरुपभोगमिति विवक्षितं | 


पूर्ववर्ती चारों शरीरोंकी अपेक्षा करके अन्तमें कहा गया पांचवां कार्मण शरीर अन्त्य है, वह्द इन्द्रियों 
द्वारा उपभोग करने योग्य नहीं है। अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी अथवा केवलज्ञानी महाराज यद्यपि कार्मण 
शरीरके रूप, रस, शद्, आदिकोंका विशद प्रत्यक्ष कर छेते हैं, किन्तु वे भी बहिरंग इद्धियों द्वारा कार्मण 
शरीरके रूप रस आदिका सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिज्ञान नहीं कर पाते हैं । जैसे कि सर्वज्ञको 
परमाणुके रूप, रस, आदिका इच्दियजन्य ज्ञान नहीं हो पाता है, &गार ससमें डूब रहा पुरुष 
खींके औदारिक या वेक्रियिक शरीरमें पाये जा रद्दे गन्घ, स्परी, रूप, आदिका उपभोग कर सकता 
है, दिन रात भोगोंमे लीन हो रहा देवेंद्र भी देवियोंके कार्मण शरीरका इन्द्रियों द्वारा परिभोग नहीं कर 
सकता है । अतः अन्तका शरीर इन्द्रियों द्वारा उपभोग्य नहीं है। इस कार्मण शरीरके उपभोग होनेका 
निषेध कर देनेते विना कहे ही शबद्गसामर्थ्य द्वारा यद्द अर्थ जान लिया जाता है कि शेष अन्य शरीर 
तो इन्द्रियों द्वारा उपभोगसह्तित हो रद्दे हैं । यदि यहां कोई यों. कह्टे कि कार्मण शरीरका अवलम्ब 
लेकर आत्मा अपने योगनामक प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) करके कर्मोका ग्रहण करता है। कार्मण शरीर 
द्वारा आत्मा खुखका अनुभव करता है । अतः कर्मग्रदण, सुखानुभव, शरीररचना, वचन बोलना! 
आदिका देतु होनेस कार्मणशरीर भी उपभोग सद्वित है, जैसे कि भोग, उपभोग योग्य 
सामग्रीका साधन होनेस रुपया उपभीगर्साहित मामा जाता है । आचार्य कहते हैं यह तो 
नहीं कहना । क्योंकि प्रकरण अनुसार विवक्षा प्राप्त हो रहे उपभोगका शंकाकारकों परिज्ञान 
नहीं है । कारण कि इन्द्रियोंकी निमित्त कारण मान कर हुई शद्व, रूप, आदिकोंकी जि हो 
जाना यहां उपभोग माना गया है| उस उपभोगसे जो बाददर निकाल दिया गया है, वह 
मिरूपभोग दे, यदद अर्थ य्वं विवक्षाप्रात्त है । 
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तैजसमप्येव॑ बिरुपभोगमस्त्विति चेन्न, तस्थ योगनिमित्तत्वाभावादनधिकारात्‌ । यदेव 
हि योगनिमित्तमौदारिकादि तदेव सोपभोगं भप्ोच्यते निरुपभोगत्वादेव च कार्मणमौदारिका- 
दिभ्यों भिन्न निश्रीयत इत्याह । 

यहां किसीका प्रश्न है कि बहिरंग इन्द्रियोंद्रारा जिसके शब्द, रूप, आदिको नहीं जाना जा 
सके, वह शरीर यदि निरुपमोग है, तब तो इस प्रकार तैजसशरीर भी उपभोगरद्वित होजाओ | 
ऋषद्धिधारी मुनि या सवोवधिज्ञानी अथवा देवेंद्र, अहमिन्द्रोंतकको इच्द्रियोंद्ारा तैजसशरीरके रूप, रत, 
आदिकी ज्ञप्ति नहीं हो पाती है । आचार्य कइते है यह तो नहीं कहना । क्योंकि योगका निमित्त- 
कारण नहीं होनेसे उस तेजसशरीरका यहां प्रकरणमे अधिकार नहीं है | जब कि जो ही आत्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दस्ररूप योगके निमित्तकारण हो रद्टे औदारिक वेक्रियिक आदिक इरीर हैं, वे ही 
उपभोगसहित भले प्रकार कहे जा रहे दें । निरुपभोग होनेसे ही का्मण शरीर इन औदारिक 
आदिकोंसे मिन्न हो रहा निश्चय किया जा रहा है | भावार्थ--सात प्रकारके काययोगोंके निमित्त 
कारण औदारिक, वेक्रियिक, आहारक और कार्मण ये चार शरीर हैं। औदारिक काययोग, औदा- 
रिक मिश्रकाययोग, वैक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग, आह्वारक काययोग, आहारक 
मिश्रकाययोग, कार्मण काययोग, अथवा सत्य, अस-य, उभय, अनुभय, मनोयोग या वचनयोग इन 
फद्ठह योगेंमिंते यथायोग्य जिस समय कोईसा भी एक योग होगा, उसी योग करके आह्वार वर्गणा, 
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मणवर्गणाके समान तैजस वर्गणा भी इनके साथ घिसटती हुई 
चली आती हे | जब कि वचनयोगसे आद्वाखर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण्रणणा, खिच आती हैं । 
अथवा वि्रद्न गतिके कार्मणयोगसे सूक्ष्म स्थूल शरीर भाषा और मनके उपयोगी वर्गणाओंका आक- 
षण द्वो रहा है, ऐसी दशामें तैजत योगको माने विना भी तेज वर्गणाका आकर्षण हो सकता है | 
बात यह है कि तेजसबर्गणा आत्माऊे प्रदेश परिस्पन्दका अवलम्ब नहीं है। भिन्न भिन्न पदाीमें 
न्यारी न्यारी जातिकी शक्तियां हैं। जाडेके दिनोंमें शीतजल दातों या शरीरको कंपा देता है, अग्नि या 
उष्णजल नहीं कंपा पाता दे, आत्रप्रदेश परिस्पन्द स्वरूप द्रव्ययोगका अन्तरंग कारण भावयोग है। 
८ पुरगलबिवाइ देहोदयेण मणबयणकायजुत्तस्स, जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ” | 
जो कि पहिले गुणस्थानसे लेकर तेरहवें तक पाया जा रहा आत्माऊा पुरुषार्थ विशेष है। जैसे छोटाका 
जल, घडेका जल, यों उसी जलके आश्रय भेदसे कई भेद कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार संचित 
मन, वचन, काय, या ग्रहण करने योग्य वर्गणाओंका अवरूम्ब द्वो जानेसे योगके पन्‍्द्रह भेद कर 
दिये गये हैं तेजत शरीरके निमित्तसे आत्मामें कंप नद्दीं होने पाता हे हम कया करें ! | अतः योगके 
निमित्त हो रहे शरीरोंके उपभोगर्साहतपन और उपभोगरहितपनका यहां निर्णय किया गया है । 
औदारिक शरीरोंके हाथोंकी ताडी बजानेपर हुये शद्की या औदारिकके रूप, गंध, आदिकी इन्द्रियो 
द्वाग़् उपलब्धि द्वो रही है । वैक्रियिक शरीरके रूप आदिकोंका देव और नारकियोंको प्रत्यक्ष हो रह्दा 

$4. 
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है। यदि देव दिखाना चादें तो. उनके शरीरके रूपको मनुष्य भी नेन्न द्वारा देख छेते हैं। नाकसे गंधको 
सूँघ छेते हैं | हस्तप्रमाण धौंडा आह्रक शरीर भी अतीद्धिय नहीं है । दं, तेजल और कार्मण, 
अतीदिय हैं. । इद्धियों द्वारा उनका उपभोग नहीं क्रिया जा सकता है । इसी बातको प्रन्थकार 
श्री विधानन्द आचार्य महाराज अप्रिम वात्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं। 


अंयं निरुपभोगलाच्छेषेन्यो भियते वषुः । 
शब्दायनुभवो हास्मादूपभोगो न जायते ॥ १॥ 
अन्त होनेवाछा कारमेण शरीर तो उपभोगराहित होनेसे योगनिमित्त हुये अवशिष्ट शरीरोंसे . 
मिन्न होजाता है | कारण कि इस करार्मणशरीरसे शद्, रूप आदिका अनुभव होजाना रूप उपभोग 
नहीं उत्पन्न हो पाता है । 
औदारिक किंविशिेष्टामित्याह | 
कोई पूंछता है क्रि क्रिन विशेषणोंते युक्त हो रहा औदारिक शगर है ? बताओ, ऐसी जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमाखामी महाराज अगले सूत्रको कह रहे है। 


गर्भसंमूछेनजमायम्‌ ॥ ४५॥ 

मनुष्य या तिर्यचोक्रे गर्भ और संमूरछन जन्मसे उत्पन्न हुये शरीर तो आदिके औदारिक शरीर 
माने जाते है। 

गर्भसंपूर्जनज पाठपेक्षयाद्रमोदारिक तहर्भज॑ संभूछनर्ज च प्रतिपत्तव्यं। तत एवं सोप- 
भोगाभ्यामपि पराभ्यां शरीराभ्यां तद्धियते इत्याह । 

गर्भजन्य और संमूरछ॑नजन्यका अर्थ यह है कि “ ओदारिकवौक्रियिकादारकतैजसकार्मणानि 
शरीराणि ” इस सूत्र पाठकी अपेक्षा करके आदिमें उपात्त किया गया औदारिक शरीर है, वह गर्भ 
जन्मा जीवोंके और संमूछन जन्मवाले जीवोके सम्भवरहा समझ लेना चाहिये | तिस दी कारणते उप 
भोगसह्वित दोरदे परले वेक्रेयिक और आह्ारक दो शरीरोसे वर औदारिक शरीर मित्र होरहा ढे। इसी , 
बातको प्रंथक्ार श्री विदयानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं । 


आय तु सोपभोगाभ्यां पराभ्यां भिन्नमुच्यते । . . 
गर्भसंमूछेनाडेतोजोयमानलतो भिदा ॥ १॥ 


सूत्रकमकी अपेक्षा आदिमें होनेवाछा अथवा मोक्षप्राप्तिकी अपेक्षा प्रश्नात होरह्ा आद्य औदा 
रिक इरीर तो ( पक्ष ) उपभोगसद्दित होरहे परले दो शरीरोंसे मिन्न कद्दा ज़ाता है ,( साध्यदक, ),. 





भर जु्क 'हस्वार्थचिन्तामणि $ १९ पे २्‌ ] इ्‌ 


अल > *५ >++-ब->०- जज फनननन जन | । ० -++> ५५५ + जा जलन जमा #-ा मी लय रच नमी आज अप 


न वैक्रियिंकं, आद्वारक, दो शरीरोंसे भिन्न हो करके गर्महेतु, और  सँमूर्लनद्वेतुसे उपज रहा होनेसे 
'( हैंतु ) अर्थवि--उपभोगसद्वित तीने शरीरेंमें गिनाया जा रह्या। औदारिक शरीर अपने द्ैतु माने गये 
गर्भ, संमूर्सन जन्मका भेद होजानेसे शेष दो शर्रीरोंकी अपेक्षा निराला दी है | | 


यथैव कार्मणं निरुपभोगत्वात्सोपभोगेभ्यों भिन्न॑ तथोदारिकं सौपभोगमपि कारणमे- 
दात पराम्यां भिन्लमभिधीयते । 

जिस ही प्रकार कामणशरीर उपभोगरहतित द्वोनेसे उपभोगसद्दित शेष शरीगेंसे मित्र है, 
उसी प्रकार उपभोगसद्षित भी औदारिकशरीर अपने कारणोंका भेद हो जानेसे परले दो शरीरेति 
मिन्न हो रहा कहा जाता है | 

. वैकरियिकं कीट्शमित्याह । 

औदारिक शरीरसे परठी ओर कह्ढ! गया वौक्नीयिक शरीर भला कैसा क्‍या है ? ऐसी जिज्ञासा 

होनेपर श्री उमास्वामी महाराज भविष्य सूत्रका अवतार करते हुये कद रहे हैं। . 


ओपपादिेकं वैक्रियिकम 
ओपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

उपपाद जन्मसे होनेवाला देव, नारकियोंका औपपादिक शरीर तो वैक्रियिक शरीर दे । 

' उपपादो व्याख्यातः तंत्र भवमौपपादिक तद्वैक्रियेक बोद्धव्यं । कृंतेः पुनरीदारिकादिद॑ 
भिन्नमित्याह । 

« संमूर्ठनगर्भोपपादा जन्म ” इस सूत्रके विवरणमें उपपादका व्याख्यान क्रिया जा चुका है। 
देव और नारफ्रियोंके उपजनेका स्थानविशेष उपपाद कद्दा जाता है | उस उपपादमें उपज रहा 
शरीर औपपादिक है, वह सब वैक्रियिक शरीर समझ लेना चाहिये | कोई पूछता है कि किस 
कारणसे यह्द वैक्रियिक शरीर फिर औदार्िसे भिन्न है ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अप्रिम वार्तिकको कहते हैं । 


: ओऔपपादिकतासिद्वेभिन्रमोदारिकादिदं । 
: ' तावदरैक्रियिक देवनारकाणामुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


उपपाद जन्मसे उपजनेकी सिद्धि हो जानेसे यह देव नारकियोंका त्रेक्रियिक्त शरीर तो सूत्र- 
द्वारा उत औदारिकस मित्र कहा जा चुका है । 


न झोदारिकमेव वेक्रियिर्क ततोन्येस्थीपपादिकस्य देवनोरकार्णां शरीरस्य वैक्रियेक- 
त्वात्‌ । तच कौरेणभेदादोदारिकारिशभरयुच्यते । 
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कारण कि औदारिकशरीर ही तो वैक्रियिक नहीं है। किन्तु उससे न्यारे देव नारकियोंके 
ओऔपपादिक शरीरको वेक्रियिकपना है और वह वैक्रियिक शरीर अपने कारणोंकी विभिन्नता द्वारा 
ओदारिकसे भिन्न कहा जाता है । 
किमेतदेव वेक्रियिकम्रुतान्यदपीत्याह । 
क्या यद्ध उपपादजन्मबाछा शरीर ही वेक्रियिक शरीर है! अथवा क्‍या अन्य भी कोई 
शरीर वैक्रियिक है? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी मद्धाराज समाधानकारक अग्रिम 
सूत्रको कद रहे दें । 


लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ 0 

लब्धिकों कारण मानकर उपजा हुआ विक्रियात्मक्ष ओदारिक शरीर भी बरेक्रेयिक शरीर 
माना गया है | 

तपोतिशयद्धिलेन्धिः सा प्रत्ययः कारणमस्येति लब्धिपत्यये वेक्रियिकमित्यजुबर्तते च 
शब्दस्तुक्त समुच्चया्स्तेन लब्धिप्रत्यमोपपादिक च वैक्रियिकमिति संप्रत्ययः । 

अतिशययुक्त तपस्या करने विशेषऋद्धिकी प्रापि हो जाना यहां प्रकरणमें लग्धि कही गयी 
है। जिस शरीरका कारण वह्द रूब्ध्रि है, वह लब्धिप्रत्यय वैक्रियिक शरीर है। जैसे कि श्री विष्णुकुमार 
महाराजने स्वकीयऋद्धि स्वरूप पुरुषार्थ द्वारा लम्बा चौडा वेक्रियिक शरीर बनाया था। पूर्व सूजसे 
८ वैक्रियिक ”” इस पदकी अनुबृत्ति कर छी जाती है, और इस सूत्रमें पडा हुआ च शब्द तो 
पूर्वमें कहे जा चुके वैक्रियिकशी विधिका समुच्रय करनेके लिये है । तिन वैक्रियिक पदकी अनुदृत्ति 
और तमुच्चय वाचक च शब्द करके सूत्रका अथ यो भरते प्रकार जान लिया जाता है. कि लब्धिको 
कारण मानकर हुआ शरीर वेशियिक है, तथा उपपाद जन्मसते उपजनेवाले देव नारकियोंका शरीर 
तो वैक्रियिक है, यह पूर्व सूत्रमें कहा ही जा चुका है । 

नन्विदमोदारिकादेः कयय भिन्नमित्याह । 

यहां किसीका प्रश्न उठता है कि औदारिकशरीरघारी तपशप्वियोंके ऋद्धिविशेषसे उत्पन्न हुआ 
शरीर तो औदारिक ही होना चाहिये | जब कि उन मुनियोंके वैक्रियिक काययोग नहीं है, तो 
उनका वह शरीर वैक्रियिक नहीं हो सर्ृता है| अतः बताओ कि यह लब्धिसे उपजा शरीर 
भछा ओऔदारिक आदिसे भिन्न किस ढंगसे माना गया है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी 
प्माधान करनेके लिये अप्निम वार्तिककों कद्वते है । 


किंचिदौदारिकत्वेषि लब्धिप्रययता गतेः । 
ततः पृथक्‌ कथ्थ॑चित्स्यादेतत्कर्मसमुद्भबं ॥ १ ॥ 
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विक्रिया करनेवाले मुनियोंका ओदारिकशरीर डी अनेक प्रकारकी रचनाओंको प्राप्त हो 
गया है । अतः विक्रियायुक्त शरीरमें कुछ कुछ औदारिकपना ढ्वोते हुये भी लब्धिको उसके 
कारणपनेका निर्णय हो जानेसे यद्द लब्धिजन्य उत्पन हुआ शरीर उस औदारिकसे कर्थ- 
चित्‌ भिन्न समझा जायगा । तथा इस वैक्रियिकत शरीरनामक नामकर्मका उदय हो जानेपर 
उत्पन्न हुये देव नारक शरीरोंसे भी यह कर्थचित्‌ मित्र दै। मनुष्य या तिर्येचोंके तो 
विक्रिया करते समय भी औदारिक शरीससंज्ञक नामकर्मका ही उदय दै। मनुष्यगतिमें १०२ 
एक सौ दो प्रक्नति तथा तिरवेंच गतिमें १०७ एक सौ सात प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं। 
इनमें वेक्रेयिकशरीर नहीं गिनाया गया है । अतः विक्रियायुक्त मनुष्योंका औदारिक शरीर होते 
हुये भी अणु, मद्वत्‌ , आदि विविधकरणस्वरूप विक्रियाके प्रयोजनवाछा होनेसे लब्धिप्रत्ययथ शरी- 
रको वैक्रियिक कद दिया गया है । पिद्वान्तशात्रमें तेजस्कायिक, वायुकायिक जीव और किन्हीं किन्हीं 
पंचेंद्रिय तिरथेच मनुष्योंके कदाचित्‌ वैक्रेयिक शरीरका भी सद्भाव कहा है । 

यथौदारिकनामकरमसमुझवमोदारिक तथा वेक्रियिकनामकर्मससुझव वेक्रियिक युक्त 
तथा तदलब्धिप्रत्यय॑ वेक्रियिकं । न हि रूब्धिरेवास्य कारणं वेक्रियिकनामकर्मोदयस्यापि 
कारणत्वादन्यथा सर्वस्य वेक्रियिकस्य तदकारणत्वप्रसंगात्‌ । तेनेदमीदारिकत्वेषि कर्थचिदौ- 
दारिकाह्लिन लब्धिपत्ययत्वनिश्रयात्‌ । किंचिंदेव हि लब्धिमत्ययं वेक्रियिकमिष्टं न सबेम्‌ । 

जिस श्रकार औदारिक शरीर संज्ञक नामकर्मके उदयसे अच्छा उत्पन्न हुआ शरीर औदारिक 
कहा जाता है, तिस ही प्रकार नामकर्मकी शरीरनामक प्रकृतिके उत्तर भेद हो रद्दे वेक्रेषिकशरीर 
नामक नामकर्मते बहुत अच्छे उत्पन्न हुये शरीरकों वेक्रियिक शरीर कहना उचित है । किन्तु तिस 
प्रकार वैक्रेयिकशरीर नामक नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ वह देव नारकियोंका वेक्रियिक शरीर तो 
लब्धिको कारण मानकर नहीं उपजा है और तपलियोंक्े वेक्रियिक्र शरीरमें कारण तो लब्धि दे । इस 
वैक्रियिक शरीरका कारण केवल लब्धि ही नहीं हे । किन्तु देव, नारक्ियोंके, शरीरमें वैक्रिधिक नाम- 
कर्मका उदय भी कारण है अन्यथा यानी औपपादिकोके भी शरीरका अन्तरढृग कारण यदि वैक्रियिक 
नामकर्मका उदय नहीं माना जायगा तब तो उस वेक्रियिक नामकर्मके उदयको सम्पूर्ण वेक्रेयिक 
शरीरोके कारण नहीं हो सकनेका प्रसंग होगा । तित्त कारण औदारिक शरीरपना होते हुये मी यह्द 
तपस्थियोका विक्रियात्मक शरीर सार्वदिक औदारिकसे कथंचित्‌ भिन्न दे। क्योंकि उस विक्रियात्मक शरी- 
रके विषयमें लब्धिको कारण हो जानेका ज्ञानी जीवोंको निश्चय हो रहा है| कोई ही वैक्रियिक शरीर 
लब्धिनामक कारणसे जन्य माना गया है। सभी वैक्रियिक शरीर तो रब्धिग्रत्यय नहीं हैं | देव नार- 
कियोंका वैक्रियिकर शरीर न्यारा है तथा औदारिक हरीरधारी चक्रवर्ती आदिकोंका विक्रियात्मक शरीर 
भी इस लब्धिप्रयय वैकेयिक शरीरसे निराला है, व्याख्याप्रज्ञतिदंदक नामक सिद्धांत शात्रोंके प्रक- 
रणोंमें मनुष्योंके वैक्रियिकशरीरका कदाचित्‌ होना इष्ट किया है। 


भव. २४६ “४ ंक्ाथ छौकेवार्तिके 


“न नम 
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तैंजसमपि किंवित्ताटशामित्याह । 
' श्री उमास्वामी महाराजके प्रति किसीका प्रश्न है कि क्या तैजस शरीर भी कोई तिस प्रकार 
लन्धिकी कारण मानकर उपज जाता है ? आज्ञा दीजिये, यों ब्रिनीत शिष्यकी जिज्ञासाकी हृदयहूगत 
कर श्री उमास्त्रामी महारांज समाघानकारक अग्रिम सूत्रकों कद्द रहे हैं | 


- तैजसमपरि ॥ ४८ ॥ 

किनन्‍्हीं किन्हीं तपस्थियोंके तैजल शरीर भी छूब्धिको कारण मानकर उपज जाता है । 

लब्पिप्रत्ययमित्यज्रुवतैते, तेन तैजसमपि लब्धिप्रत्ययपषि निभ्ेयं ! 

पहिलेके “ लब्धिप्रत्ययच ” सूत्रस लब्धिप्रत्यय॑ इस पंदकी अनुबृत्ति कर छी जाती दे 
तिसत कारण तैजत शरीर भी कोई कोई लूब्धिक्रों कारण मानकर भी उपज बैठता है, यह निश्चय कर 
लेना चाहिये । पहिछा अपि राद्न वैक्रियिकंका साहिय करनेओ लिये है और दूसरा अपि शबद्व तो सभी 
संसारी जीबोंके साधारण अलम्धिग्रत्यय तैजस शरीरका सहभाव करनेके लिये सार्थक है । 

तदपि लब्पिपरत्ययतागतेरेवं भिश्नमौदारिकादेरित्याह । 

लब्धिको कारण मानकर उपजनेकी ज्ञत्ति हो जानेसे ही वह लब्धिप्रयय तेजस शरीर भी 
' औदारिक, वैक्रियिक, आदिक शररीरोंसे भिन्न दे, इसी बातको ग्रन्थकार अग्रिमवार्तिक ढारा कह रे हैं। 


तथा तेजसमप्यत्र लब्धिप्रत्ययमीयतां | 
साधारण तु सर्वेषां देहिनां कार्यभेदतः ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार लाब्यिप्रत्यय वैक्रियेक शरीर है उसी प्रकार यहां तैजत शरीर भी लब्पिप्रत्यय 
समझ लेना चाहिये। हां, पहिले गुणस्थानसे प्रारम्म कर चीदहवें गुणस्थानतक सम्पूर्ण संसारी जीवोके 
पाया जानेवाला साधारण रूपका जो तैजत शरीर है वह तो अपने अपने कर्तव्य कार्यौके भेदते 
,.नियाला है अर्थातू--तेजोबगिणाले बन कर सभी संसारी जीवोंके पाया जा रद्दा सूक्ष्म तैजसशरीर 
न्यारा है, जिसका कि कार्य सभी संधारी जीबोंके शरीरमें साधारण रूपतस प्रभाकी उत्पात्ति 
कर देना दै। शरीरमें विलक्षण कांति या विशेष छावण्य तो आदेय संज्क' नामकर्मका कार्य दे, 
तथा नियतदेशमे सुमिक्ष, दुर्भिक्ष, अप्रिदाह, आदि कर देना इस लब्धरिप्रत्यय तैजतशरीरका काय है। 
इस कारण कार्मणशरीरके साथी साधारण तैजसशरीरसे इस छब्धिप्रयत तैजसमें भेद दे। औदारिक, 
बेक्षियिक, आह्वारक और कार्मणसे तो इसका भेद सुप्रसिद्ध ही दे | 

लूब्पिप्रत्यय तेजस दिविर्ध, निस्सरणात्मकमनि:सरणात्मकं च। द्विविर्ध निःसरणा- 
त्मक॑ च अ्शस्तामशस्तभेदात्‌ लब्धिप्रत्यलादेव भिन्नं शरीरांतरं गम्यतां, यक्तु सर्वेधां संसा- 
रिणां साधारणं तेजस तत्स्वकार्यभेदाह्लिममीयतां । 





लू / 


ततयायचिस्ासक्ि!. न; १७७ , 
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लब्धिको कारण मानकर उपजा जो तैजस शरीर है, वढ़ दो प्रकारका है| एक तो शरीस्से 
बाहर निकला हुआ निस्सरणात्मर है और दूसग़ शरीरसे बाहर नहीं निकल रहा अनिस्सरणात्मक है। 
पहला निस्सरणात्मक तेजसशरीर तो प्रशस्त ओर अप्रशस्त भेदसे दो प्रकारका है | जो तपस्वी 
ऋषिके प्रसादकी अपेक्षा ख़्ता हुआ और दुर््निक्ष, मद्दामारी रोग, आदि ब्याप्रियोंक्रा निराकरण करता 
हुआ सुभिक्ष, सुख, शान्ति, अनुप्रह, आदिका संपादक है, वह प्रस्त तैजल है। और जो अत्यन्त 
क्रुद्ध ये द्वीपायन मुनिके समान ऋषषिके वामबाहुस निकलकर इधर उधर कितने ही नियत क्षेत्रको 
दग्ध करता हुआ पुनः मुनिके मूलशरीरको भी दरध कर देता है वह पुतला अग्रशस्त तैजस है। छठे 
या सातवें गुणस्थानसे उतरकर अत्यन्त क्रुद्ध हुये मुनिके पहला गुणस्थान द्वोजाता है । लूब्धिस्वरूप 
कारणसे उत्पन्न हुआ होनेसे ही यह तैजतशरीर मिन्न हो रहा अन्य शरीरोंस निराला समझ छेना 
चाहिये । किन्तु जो सम्पूर्ण संसारी जीवोंके साधारण रूपसे पाया जा रहा तैजसदरीर है वह तो 
अपने अपने कार्यके भदसे मिन्न ही समझ लिया जाओ । औदारिक, वेक्रियिक, और आद्वारक, शरी- 
रोंके भीतर प्रविष्ट होरहा शरीरोंकी सामान्यदीतिका कारण आभैस्सरणात्मक तैजस है। 


तैजसबैक्रियिकयोः लब्धिप्रत्ययत्वाविशेषादमेदभसंग इति चेन्न, कर्ममेदकारणकत्वादे- . 
दोपपत्ते)॥ सत्यपि तयोलेब्धरिपत्ययल्वे तैज़सवैक्रियिफनामकर्माविशेषोद यापेक्षत्वा द्भेदो युक्ष्यत एव। 

यहा कोई शंक्रा करता है कि लब्धिकाो कारण मानकर जब कोई तेजसशरीर उपज रहा 
है ओर लब्धिनामक कारणसे किसी वेक्रेयिक शरीरका भी उपजना स्वीकार किया गया है, ऐसी 
दशा कारणके अभेदसे कार्यका भी अभेद होजायगा। दोनों शर्रारोंकी उत्पत्ति करनेमें छब्धिको कारणपना 
विशेषतारहित होकर बिथमान है | अतः तेजस और वैक्रियिक शरीरोके अभेद होजानेका प्रसंग आता है। 
आचार्य कहते है यह तो नहीं कहना | क्योंकि मिन्न भिन्न कमौको कारण मानकर वे दोनों शरीर उप- 
जते हैं । अतः दोनोंमें भेद बन रहा है | यथ्षपि उन दोनोंमें रब्धिप्रत्ययपना सामान्य रूपसे विधमान 
है, तो भी तैजस या वैक्रियिक इन दो विशेष नामकरमोके उदयकी अपेक्षा रखनेवाले होनेसे उनमें 
भेद पड जाना युक्तिपू्ण ही है । अर्थात्‌--तपस्वियोंमें या अन्य तिसच, मनुष्पोमें वैक्रियिकशरीर 
नामकर्मका .उदय नहीं है, कलन्ध्रि करके ब्रिक्रिया: करते समय मुनिके कौदारिक शरीर नामक न्ासकर्मका 
ही उदय $ | किन्तु विक्रियात्मक प्रयोजनको प्रारनेवाढ़े . विहोष औदारिकशसरक़ो , सह्ां “, वैक्रियिक: 
नामकर्म ” यह विशेष संज्ञा दे दी गई है | तेजोबर्गणासे साधारण सूक्ष्म तैजलशरीर बनाया जायू, - 
अथवा लब्षिप्रत्यय तैजस पुतला बनाया जाय, सर्वदा तैजसशरीर संज्षक नामकर्मका- उदय बना 
रहना स्पष्ट ही है | दूसरी बात यह है कि लब्ध्रि शाह. भरें ही एकाइश ड्लोय किन्तु दोनों रब्धियोंकी 
जाति न्योंरी न्‍्यारी दे | मिन्न कारणोंसे मित्र कार्य हो जाना समुच्रित है। 


संपत्याद्वरक शरीरसुप्दशेग्रति ।.. 





२४८ तत्वार्थ छोकवार्तिके 


वैक्रियिक शरीर और प्रसंगप्रात विशेष तेजस शरीरका निरूपण कर चुकनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अब वर्तमान काहूमें प्रकरण प्राप्त आहारक शरीरका निर्धारण कराते हैं। 


शुभ॑ विशुद्धमव्याघधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ०९ ॥ 


शुभकर्म माने गये आहारक काययोगका कारण होनेसे आहारक शरीर शुभ है। स्वयं मूलमें 
भी शुभ है, जैसे कि झुम या परम अतीद्धिय सुखका कारण होरही अहिंता निज गांठक्ी भी शुभ 
और परम सुखस्वरूप है | और पूर्व क्रालमें उपार्जित विश्वुद्ध पुण्यक्रमंका कार्य होनेते आह्ारक शरीर 
विशुद्ध है । निजस्वरूपमें भी विशुद्ध है, धवल है, यानी सवीर्थसिद्विके देवोंके शरीर समान स्वच्छ शुक्र 
वर्ण है। आहारक शरीरसे क्रिसी अन्य पदार्थको आघात नहीं पहुँचता है | अन्य परत, जल, अप्नि 
आदि पदा्थीसे आहारकशरीरका भी व्याघात नहीं हो पाता है । ऐसा आहारक शरीर छठे गुणस्थान 
वर्ती प्रमादयुक्त संयमी मुनिके ही कदाज्रित्‌ पाया जाता हे । अर्थात्‌--छठे गुणस्थानवर्ती मुनि कभी 
लब्धिविशेषको जाननेके लिये या कभी सूक्ष्मपदार्थका निर्णय करनेके लिये, जिनचेत्याल्योकी 
बंदना करनेके लिये अथवा असंयमको दूर करनेके लिये, स्वक्रोय अन्यक्त पुरुषार्थ द्वारा आहा- 
रक दरीरको रचते हैं। निऋटवर्ती स्थानोंमें केवछी या श्रतक्रेवलीकआ सन्निधान नहीं होनेपर 
उक्त प्रयोजनोंकों साधनेके लिये दूरवर्त्ती केवलियोंके पास पहुंचनेंमे स्थूल ओदारिक शरीरसे गमन 
करते हुये महान्‌ असंयम हो जाना संभावित है| औदारिऋ शरीरसे वहां इतना शीघ्र पहुंच भी 
नहीं सकते है | अतः मुनि महाराज इ० धातुरहित, संदननरहित, शझुभसंस्थान, स्वच्छ धौे, 
अव्याघाति, आद्वारकशरीरको बनाकर अपने उत्तमांग शिर्से निक्राठते हैं। आहारकशरीरमें आंखे, 
कान, नाक, हथेली, अड्डुली आदि सम्पूर्ण अंग, उपांग पाये जाते हैं । ढाई द्वीपमें कहीं भी विराज 
रहे केवली या श्रुतकेवछी मुनिका दरीन कर वह छोट आता है । अथवा जिनचैतद्यालय या तीर्थंकर 
मद्दाराजके तपःकल्याणकका निरीक्षण कर लोट आता है, एक बार बनाया गया आद्वारकशरीर 
अन्तर्मुहर्चतक टिका रह सकता है, पश्चात्‌ बिघट जायगा । 


शुभ मनमीतिकरं विशुद्धं संक्रेशरहिल अव्याधाति सर्वतोी व्याघातरहितं च शद्घभादु- 
क्तविशेषणसमुच्चयं | एवं विशिष्टमाहारक॑ शरीरमरल्निमात्र प्रमत्तसंयतस्यैव मुनेर्नान्‍्यस्येति 
प्रतिपत्तव्य । 

सूत्रमें पडे हुये शुभ शद्वका अर्थ मनको प्रीति कर देनेवाला है । विशुद्धका अर्थ तो वह 
आहारक शरीर संझेश परिणामोंसे रहित है | सब्र ओरसे न तो अपना ब्याधात होय और न अपनेईँ 
दूसरे पदाथीको आघात पढ़ँचे ऐसा व्याघातरद्वित आह्वारक शरीर अब्याघाति दै | सूत्रमे पडे हुये च शब्वसे 
उक्त दो विशेषणोंका समुच्चय हो जाता है। इस प्रकार कई विशेषणोंसे युक्त हो रहा यह हस्त (अरत्नि) 
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प्रमाण कोंतीसे लेकर सबसे छोठी अंगुलीतक हरूम्बे हाथकी नापको अरत्नि कहते हैं | आह्वारक शरीर 
अतिशय युक्त ऋद्धिधारी प्रमत्तस॑यमी मुनिके ही होता है। अधिकसे अधिक या न्यूनसे न्यून छठवें गुणस्थानसे 
अन्य गुणस्थानोंकों धारनेवाले मनुष्योंके नहीं दो पाता है । देव, नारकी, और तियेच जीबके आहा- 
रक शरीर होनेका असम्भव है, यह समझ छेना चाहिये | आह्ारकके स्वामी कह्दे गये प्रमत्तसँयतके 
साथ एवकार लगा देनेसे प्रमत्तसंयमीके ढी आहारकशरीर है, यों अबधारण करना उचित है । 
प्रमत्तस॑यमीके आहारक ही है, यह अनिष्ट अधारण नहीं कर बैठना । अतः उक्त मुनिरके औदारिक 
या वैक्रियिक शरीरकी निजृत्ति नहीं द्वो पाती है । 


तच्छरीरांतरात्कुतो भिन्नमित्याह । 

श्री विद्यानन्द स्वामीके प्रति किसीका प्रश्न है कि शरीरोंमें परस्पर भेदकों साधते हुये आप 
युक्तियां देते हुये चले आ रहे है | तदनुसार यह बताओ कि ओदारिक, वौक्रियिक आदि अन्य 
शरीरोंसे वह आहारक भरा किस कारणसे मिन्न हो रहा है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द 
स्वामी समाधान वचन कह्वते है | 


आहारक शरीरं तु शुभ कार्यक्रत्वतः । 
विशुद्धिकारणलाच विशुद्धं मिन्नमन्यतः ॥ १॥ 
अव्याघातिस्वरूपलात्रमत्ताधिपतिलतः । 
फलहेेतुस्वरूपा धिपतिभेदेन निश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 


ओदारिक, वेक्ियेक, तेजस, कार्मण, ये नहीं किन्तु आहारक शरीर (पक्ष ) शुभ हे, 
( साध्य ) शुभकार्य आहार काययोगक्ो करनेवाला होनेसे अथत्रा ठभक्रियाओं द्वारा बनाया जा 
चुका होनेते ( हेतु )। इस अनुमान द्वारा आहारक शरीरमें शुमपना छिद्ग होजाता है जो कि अन्य 
शररीरोंते आहारक्को भिन्न कर देनेका ज्ञापकलिग है | तथा दूसरा अनुमान यदह्द है कि आहारक- 
शरीर ( पक्ष ) विश्युद्ध है ( साध्य ) विश्वाद्विका कारण होनेसे ( देतु ) । बढुत्ीहि दाति करनेपर 
निरबद्य विशुद्ध पुण्यकर्मका कार्य दोनेसे यद्द अर्थ भी निकछ पडता है ( हेतु )। इस अनुमानद्वार 
विशुद्धता सिद्ध होजानेपर वह विशुद्ध आह्वारक शरीर अन्य चार शरीरोंमेंस निराला साथ लिया जाता 
है । अन्याधाति स्ररूप होनेते और जिसका स्त्रामीपना प्रमततसंयमी, मुनि महाराजऊो ही प्राप्त द्वोरहा 
दोनेसे बढ़ आद्वारक शरीर अब्याधाति ओर प्रमत्तस्वामिक होता हुआ अन्य ररीरोंसे मित्र है। यों 
श्री उमास्वामी महाराज द्वारा इस सूत्रमें कह्ढे गये फल, हेतु, स्वरूप और अधिपतिके भेद करके 
आद्वारक शरीरमें भेदका निश्चय कर लिया गया दे । चुम॑, विशुद्धं, अव्याघाति, ये आह्वारक शरीरके 


तीन विशेषण प्रथमा विभाकिवाके है तथा पष्ठी विमाक्तिफ़ा अर्थ स्त्रामी कर प्रमत्तसंयतत्य का पर्यौय 
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वाची शाह ! प्रमत्तस्वामिक ”” बना लिया जाता है। प्रथमा विमाक्तिवोठे विशेषण मी कक हींपेक 
हेतु अधैमें तत्पर माने जाते हैं। जैसे कि “ गुर राजमाषा न मक्षणीया: ” प्रकृतिमें भारी हमसे 
रमांत नहीं खाने चाहिये, उधी प्रकार इतर शर्णरोंसे व्याइतिको साधनेके लिये आद्ारक शरीर संप्पू्ण 
परिदेषणीको यहां अव्यमिचारी ज्ञापक हेतु बना दिया गया है । पदिला झ्युमघिशेषण तो आहारक 
शरीरका फल है ।दूसरा विश्वुद्ध विशेषण आद्वारक शरीरका कारण दै। तीक्षरा अव्याध्षाति विशेषणं तो 
आहरक शरीरका स्वरूप है और चौथा विशेषण आद्वारक शर्ररके अधिपतिका बखान करमैयाली है। 
भेद सिद्ध करनेके लिये ये विशेषण पर्याप्त है । 

आहारक वैक्रियिकादिभ्यो भिन्न छभफलत्वादिस्थंत्रानैकातिकत्य हैतों वैंक्रिंयिकादेरपि 
शुभफलस्योपर्लेभादिति न मंतव्यं, नियमेन झुभफलत्वस्य हेतुत्यांत्‌। विशुद्धिकारणत्वात्‌ 
तती भिश्रेमित्येत्रॉपि लब्धिप्रत्ययेन वैक्रेयिकादिना हेतोरनेकांत इति नांगैकनीय, नियमेन विशु- 
द्विकारणत॑स्य हेतुत्वांत | समुदेभूतलब्घेरपि ऋधादिसंक्लेशपरिणामंवशाद्रिकरियेदिनिवेतनोट्रि- 
शुद्धिकारणत्वानियमाभावात्‌ । 

यहां किसीका आक्षिप है कि आपने जो पंदचिलो अनुधान यंद्र कैद है कि झम फलवाला 
हेनिंस आद्वारक शरीर वैक्रियिक आदिकोंसे भिन्न दे । यों इस अनुभीनमें शुम्हारा दिया हुआ शुभ 
फलत्व ढेतु तो व्यभिचार द्वेव्वाभात दोषबाला है । क्योंकि कोई कोई वेक्रियेक, औदारिक आदि शरी- 
रोके भी झुमफल सह्दितपना देखा जाता है । यानी उपकारी पुरुष, अह्मचारिणी विशल्या या परिहार 
विशुद्धि सेयमवाले अथवा औषध ऋष्ठिधारी भुनियोंक ओऔदारिक शरीर तथा स॑पस्वियीके वेक्रियिक 
शरीर या उपंकारी देवेंके वेक्रेयिक शरीर भी शुभ फलदायक हैं । आचार्य कहते हैं. कि यद्द तो 
आश्षेपकारको नहीं मानना चाहिये । क्योंकि इमने हेतुमें नियमेन यह राद्द जीड दिया है जो मियमे 
करके शुभ फलवॉल होय वह आइ्वारक ही हे । बहुतसे कषायी, हिंसक, मंलुष्य पशु पंक्षिणोंके 
ओऔदारिक या संड्िष्ट असुरोंके वेक्रियिक शरीर तो नियमसे शुमफल्वाले नहीं हैं। अंतेः व्यंकिष्योर 
दौंषका निवारण हो जाता है । दूसरे द्वेतुमे पुनः क्रिसीकी आशंका है कि आदारक शरीर ( वक्ष ) 
उन वैक्रियिक आदिकोंसे भिन्न हे ( साध्य ) विद्युद्ध कारण होनेस ( देतु ) यों इस अमुभानमें भी 
लब्धिकारणक वैक्रिपिक आदि करके विश्वुद्धकारणल द्वेतुका व्यमिचार हो जांता है, 'भुगियोंके इुआ 
वैक्रियिके शरीर भी विशुद्ध कारणवाला है । प्रशस्त तैजस शरीर भी विश्ुंद्ध कारण है । मन्थकार कहते 
हैं कि यंह ऑरका नहीं करनी चाहिये | क्योंकि यहां मी हेतु दरुमेंनियमको फक्ष्मेकाल-एवकार रंगे 
देना चाहिये ।सभी वैक्रियिक या तैजसशरीर विश्ुद्धि कारण नहीं हैं।'' प्रमत्तलंयतह्यैव ”” यहां असम 
'पडे हुये एवकारकों पूर्वफ्दोमें भी अन्चित कर लेना चाहिये।नियम करके विशुद्धिकारण आहोस्क है 
ह । जिनको विशेष तंपस्योत्ते ऋद्धि उत्पन्न हो चुकी दे, ऐसे मुनिके भा क्दांचित्‌ औध, अंरेति, 
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तजारपिकिसागधिः ३५६ 
आदि हेंहेंश' परिणारेंक्री अपीर्तासे विक्रिया, जेजल, आद्रिका बना लेना देखा जात है | अतः वैक्ि- 
ब्रिक या तैजसल्नरीस्में विद्युद्व कारणपनेका सार्वज्रिक, सार्वदिक, सार्वव्यक्तिक, नियम नहीं है। यों 
ब्यभिचार दोषकी निद्वलिः हो जाती है | 

अव्याघातिस्व॒रूपत्वादाहरढ शरीरांतराद्धिममित्यस्मिश्षपि तैजसादिनो हेवोव्यौमि कार 
हत्यचोध, प्राणिवाधापरिहरलक्षणस्याव्याधातित्वस्थ हेतुत्वात्‌ | प्रमत्ताधिपतित्वमपि माहार- 
कस्य घरीरांतराड्ेंदे साध्येनेकांतिकं, विशिष्टममत्ताधिपतित्वस्प हेतुत्वात्‌ । ततः सूक्ते फलदेतु- 
सरूपराधिफ्तिभेदेत भ्िम्नमाहरकमन्येभ्यः शरीरेभ्यो निश्चितमिति । 


पुनः किसीका तीसरे अत्लमानपर कुचोच्न उठता है कि अव्याघातिह्ाहप होसेसे आह्ारक- 
सर अन्य वैक्लेपिक आदि शरीरोंसे भ्रित्न है। यों इस अनुमानमें भी तेजश्न आदि झसीरों करके 
अव्याधातिपन हेतुका व्यभिचारदोष आता दे | सूक्ष्म एकेच्द्रिय जीबॉका औदारिक शरीर अव्माग्ावि, 
है, कही रुकता नहीं है, किसीको रोकता भी नहीं दे | तेजत और कार्षणदारीर तो “ अग्रतीघाते ” 
इस सूत्रकरके व्याघातरद्दित साधे द्वी जा चुके है, वैक्रियिक शरीर भी पर्वत या बच्र पटढमें होफर 
चले जाते हैं | अब आचार्य कहते हैं कि यह पर्यनुयोग इमारे ऊपर नहीं उठाया जा सकता है | 
क्योंकि प्राणियोंकी बाधाका परिद्वार कर देना यही अब्याघातिपनका स्वरूप यहां हेतुकोटिमें विवक्षित 
है | आद्वारकशरीर जहां होकर निकरछ जाता है, वह़ांके फ्रणियोंकी रोग, भय, आदि बाघायें दूर 
दोती चली जाती हैं | वैक्रेयिक शरीरधारी इन्द्रकी शक्तिका भी प्रतिघात हो जाना छुना गया है । 
किन्तु आद्वारकशरीरकी सामर्थ्य अप्रतिहत दे | जिसके शरीरमें एक बार होकर निकरू जाता है, 
उसको बार बार आह्षारक दारीरके आने, जाने, की आअभिलाषायें बनी रद्वती हैं । प्राणियोडी 
बाधाओंक़ा परिद्दार जितना आह्ारकशरीरसे होता है, उतना अन्य शरीरोंसे नहीं हो पाता है | 
भाद्वारक शरीरके स्वामी छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयमी हैं | यह चौथा हेतु भी आद्वारकशरीरके 
इतर शरीरोंसे भेदको साध्य करनेमें व्यभिचारी नहीं है । क्योंकि सभी छठे गुणस्यानवर्ती मुनियोंके नहीं, 
किन्तु इजारों, छाखों, मेंस किसी एक विशिष्ट प्रमत्तसंयमी मुनिको आहारक शरीस्का अधिपतिपना 
प्राप्त दो सकता दे | उस विशिध्ताके लगा देनेसे प्रमत्ताधिपतित्व हेतु निर्दोष बन जात्म है। तितत 
कारण श्री उमालामी महराजने सूत्रभे या मुझ विद्यानन्द स्वामीने उक्त दो बार्तिकोंमे यों बहुत अच्छा 
कहा था कि फल १ द्वेतु २ स्वरूप ३२ और अधिपाति 9 के भेद करके ये आइ्वारक शरीर अन्य 
चारों शररीरोंसे मिन्न ही बियाति कर दिया गया है। यहांतक पांचों शररीरोंका निरूपण समाप्त होचुका हे । 


चतुर्दशभिरित्येवं सूत्रेरुक्त प्रपंचतः । 
शरीरं तीथिकोपेतशर्ररविनिवृत्तये ॥ ३ ॥ 





श्णर्‌ तत्वार्थछोकवार्तिके 
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यहांतक यों उक्त प्रकार चौदद्द सूत्रों करके विस्तारस संसारी जीवॉके शररीरोंकों श्री उमास्त्रामी 
महाराजने अन्य दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किये गये अनेक कश्पित शरीरोंकी विशेषतया निद्गत्ति करनेके 
ढिये स्पष्ट कद्द दिया है। अर्थात्‌-“ औदारिकतैक्रियिकाहारकतैजतकार्मणानि शरीशणि ” से 
प्रारंभ कर “ श्॒म विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्थेव ”” इस सूत्र पर्यन्‍्त चौदह सूत्रों करके पांच 
शरीरोंका व्याख्यान सूत्रकारने किया है, जो कि अन्य मतावरूम्बियों द्वारा माने गये शरीरोंकी निदृत्ति 
करता रहता है। कोई पंडित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो हाँको स्त्रीकार करते हैं। वैशेषिक तो योनिज 
और अयोनिज इस प्रकार शरीरके दो भेद मानते हैं | बौद्धजन स्वप्नान्तिक अथवा स्वामाविक शरी- 
रोंको भी मान बैठे हैं | नेयायिक समाधिअवस्थाम योगी, ब्ली, पुत्र, राज्य, आदि भोगोंकों भोगनेके 
लिये अनेक शरीरोंका निर्माण कर छेता है, भोगे बिना कर्माका नाश नहीं हो पाता है, ऐसा मान 
बैठे हैं । शादि मन्तव्यौकी निशत्तिके लिये आचार्योंने पांच ही शरीरोंका अन्यूनानतिरिक्तरूपसे 
निरूपण किया दे । अब न्यारा प्रकरण चलाया जाता है । 

अथ के संसारिणो नपुंसकानीत्याह । 

कोई जिज्ञासु पूंछ रद्दा है कि कौनसे संसारी जीव नपुँंसकलिगी हैं ? ऐसी आकाक्षा द्वोनैपर 

श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रकों कहते है । 


नारकसंमृछिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 


सात नरकोंमें निवास करनेवाले नारकी तथा एकेच्विय, द्वीद्धिय, त्रींद्रिय, चतुरिन्द्रिय, जीव 
और पंचेद्वियोंमें अनेक तिर्यच एवं मनुष्योमें लूब्ध्यपर्याधक मनुष्य ये संमृछन जन्मवाले जीव नपुसक- 
लिडगी हैं | अथीत्‌---अबाकी अग्निके समान कषायवाले इन जीर्बोके मैथुनसंज्ञाजन्य तीत्रबेदना 
बनी रहती है। इस कारण इनकी आत्मामें सर्वदा कलुपता रही आती है । ञत्री या पुरुषोमें पाये 
जानेवाले स्पर्शन इन्द्रियजन्य सुख इनको नहीं प्राप्त होते है | 


नारकाः संमूछिनश्र नपूंसकान्येव भवंति । 

घनांगुल परिमित प्रदेशोंकी संख्याके दूसरे वर्गमूछसे गुणा शी गयी जगच्छेणीक प्रदेशों बराबर 
छम्पूण नारकी जीव असंख्याताउसत्यात है | तथा सम्मूछन जन्मवाले अनन्तानन्त संप्तारी जीब हैं । 
ये सब नपुंसक ही होते है | भावार्थ--इनम ख्री, पुरुष, व्यवहार नहीं है, कभी कमी दो मक्खियां 
चिपटी हुई देखी जाती हैँ । ये उनकी केवल शारीरिक क्रिया है। कोई गर्भधारण क्रिया नहीं है । 
यों तो कोई कोई खिलोने भी चिपटे हुये देखे जाते दे, चीटियोंके अण्डे भी उनके पेटसे निकले 
इये नहीं हैं | केवल यहां वहां मल, मूत्र स्थानोमेंसे सडे, गले, हुये पुदश्ठलोंको छेकर ने विशेष 
स्थानोंमें धर लेती है, काढान्तरमें वहा जीर्वोका जन्म होकर वही पुद्ढकछ चीटियोंका शरीर बन 


न जनीजीज जकनाज...ज+ जा -। जल अं के 5मल्‍लशनज 7०८१० < 
मे 





ु 


तत्तवार्थचिन्तामणिः २७१३ 


जज आओ + न अलिलन्‍लनल >> जल्‍ल्‍ध तन नन्‍धीन्‍ व न्‍ 





मम्मी आम न जन स लकिजजड ड 3५ + जज 3 जा 


जाता है | मधु मक्खी, खठमल, झींगुर, जूंआ आदि जीवोंकी भी यही व्यवस्था है । माता पिताके 
जक्र, शोणित, से गर्मौशयमें इन जीबोंकी उत्पत्ति नहीं होती है | यों तो कवि लोगोंने घडा घडी 
कंगोरा कटोरी, नद नदी, चादर चादरा, आदि जड पदाथीमें भी त्रीलिंग, पुछिंगका न्यवद्वार कर 
लिया है । वैज्ञानिक्रोंने केला केली, भी मान लिये हैं | त्रियोंके पाद प्रहार या बुला करनेसे कई 
वृक्षोंका फलना, कूलना, अभीष्ट किया गया दै । इसमें कल्पना भाग बहुत है। सम्मूर्छन शरीरोंके 
उपयोगी साधनोंके जुटानेमें सहाय कर देना मात्र भित्तिपर भारी कल्पनायें गढ छी गयी हैं, जो 
कि नियत कार्यकारणभावकरा भंग कर देनेवाललीं हैं | सिद्धांत दश्टिसि श्रिचारनेपर सम्पूर्ण सम्मूर्नन जीव 
नपुंसक छिंगी ही सिद्ध होंगे । बक्षोमें त्री या पुरुषोंके समुचित अंगोपांग ही नहीं है । द्वीद्धिय, त्रींहिय, 
चौइन्द्रिय जीवोंके गर्भाशय नहीं हैं। अतः आचार्योने जो इन्हें नपुंसक लिंगी कहा है, वह युक्तिपूर्ण दे | 


देवेषु तत्पतिषेधमाह । 
देवोंमें उस नपुंसक्कत लिंगका सर्वथा निषेघ करनेके लिये श्री उमास्वामी मद्वाराज अग्रिम 


सूत्रको कद्द रहे दे । 
न देवाः ॥ ५१ ॥ 

चारों निकायके प्म्पूर्ण देव नपुंतक्न लिंगवाले भी नहीं है । सम्पूर्ण देविया ख्रीलिंग हैं तथा देव 
सम्पूर्ण पुछ्िंग ही हैं । 

देवा नपुंसकानि नेव संभवंतीति सामर्थ्यात्‌ पुंगासों देवाः ख्लियश्व देव्यो भ्व॑तीति 
गम्यते । कुत इत्याह । 

देव गतिबाले जीबोंमें नपुंसक्त लिंगकी सम्भावना नहीं है, यों निभेध कर देनेसे बिना कद्दे दी 
शद्वकी सामर्थ्यते विधिधुख करके यह जान लिया जाता है कि देवानिकायमें पुर्छिंगवाले देव होते हैं । 
और खीडिंगवाली देबियां होती हैं | ओई पूंछता हे क्लि यह उक्त छिद्वान्त क्रिस प्रमाणते छिद्ध किया 
जाय £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम दो वार्तिकोंमें युक्तियोंकों कदते हैं । 


नारका देहिनस्तत्र प्रोक्ताः संमूछिनश्र ये । 
नपुंसकानि ते नित्य न देवा जातुचित्तथा ॥ १ ॥ 
ख्रीपुंससुखसंप्रापिहेतुददीनववतः पुरा । 
नंसकतदुःखाएिदहेत्वभावायथाक्रमं ॥ २॥ 


नारकी जीव और सम्मूछ॑न शरीरघारी प्राणी जो वहां प्रकरणोंमें अच्छे ढंगसे कह्ढे जा चुके हैं, 
व सम्पूर्ण जीत अपनी जवत्यापर्यन-त तरश सुप्तहदिंगी दी बने रढते हैं | हां, देव तो कमी मी 
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बिल प्रकार दपुंसकरछिंगी नहीं हैं | इन दो सूत्रोंक्े प्रमेयमें वे वस्‍्ष्यमाश दो ब्लापक द्वेतु हैं. कवि पूर्व जन्मे 
बियोंके उचित घुखों और पुरुषोंके समुचित सुखोंकी अच्छी प्राप्तेमे कारण दोरदे शुभ क्रियायोंका 
अनुष्ठान या पुण्यव्शिषकी दीनता होजानेते नाएक और सम्मूर्लन जीव स्वक्रीय प्रापोदयसे इस जन्ममें 
नपुंप्ककिंगी छेजाते हैं | जैसे कि पुण्यहीन अवस्थामे पापकर्मकरा उदय आजानेपर कई घोडे या बैल 
बहिरंगा रूपसे नपुंतक कर दिये जाते हैं. अथवा कोई कोई गर्भज मनुष्य या पश्चु भी नर्पुसक देखे 
जाते दें ।देव नपुंसकलिंगी नहीं हैं । क्योंकि पू्वजन्ममें आधुनिक नपुंसकपनेके दुःखकी प्रात्तिका कारपा 
मानी गयीं अद्युर्भक्रिया या नपुंसकवेदकरमका उपार्जन नहीं होनेसे देव स््क्ोय इस जन्ममें. नपुंसक नहीं 
होपाते हैं। यें। दोनों सूत्नोंमें दोनों ढेतुओकओ यथाक्रमसे छगा लेना चाहिये। 

नारकाः संमूर्लिनथ प्राणिनों नपुंसकान्येव, ख्रीपुससुखसंभासिकारणराहितत्वातू पूर्व- 
स्मिन्‌ भंवे नपुंसकलवसाधनानुहनात्‌ । देवास्तु न कदाचिब्रपुंसकानि जायंते नपुंसकत्वदु/खा- 
सिकारणाभावादिति यथाक्रम साध्यद्रये हेतुद्रयं प्रत्येयं । 

श्री विधानन्द स्वामी दो अनुमान बनाते हैं कि नारक्क जीव और संमूकुन प्राणी ( पक्ष ) 
नपुंसक ही होते हैं, ( साध्य )। ््रपुख और पुरुष खुखकी समीचीन प्राप्तिके कारणोंसे रद्दित होनेसे 
( देतु ) साथमें पूर्वभवमें नपुंसकपनेके सांधनोंका अनुक्कषन कहनेसे ( द्वेतु )। अथौत---बर्तमानके 
नारक या संमूछन जीबेनि पूर्वभवमें ऐसे प्रशस्‍्त कार्य नहीं किये थे जिसते कि इस जम्ममें ख्रींसुख॒व, 
या पुरुषघुखकी प्राति द्वो जाती | अधिक लज्जा करना, कोरा श्रंकगार करनेमे समय यापत्र करना, 
अधिक अभिमान करना, दब्बू बने रद्दना, संज्ञी विचारशाली सामध्यवान्‌ होते हुये भी मद्बान्‌ कायोको 
नहीं कर सकना, पुरुषोंति प्रेमप्रातिकि भाव रखना, इनते और इनके अतिरिक्त कुछ शुभकर्म करनेसे 
भी भविष्यमे ल्रीखुखोंकी प्राति हो जाती & तथा अल्पक्रोध, स्वदारसन्तोष, श्रृड़गार करनेमें 
अनादर, मद्वान्‌ कार्यामे पुरुषा्थ करना, चित्तमें उदारता रखना, वीरता आदि क्रियाओंसे भविष्यमें 
पुरुष उचित सुखोंकी प्राति होती है | ये दोनों प्रकारके कार्य नारक्री और सेमूछेन जीवोंने नहीं कर 
पाये हैं | तथा अचुर क्रोध, गुप्त जनन इन्द्रियोंका घात, ब्रीपुरुषोंके, कामतेबन अंगोंते मिन्र 
अंगोमें आसक्ति करना, व्यसन तेवना, परल्रीमें छोुपता रखना, तीत्र अनाचार आदिक नपुंसकलके 
साधनोंका पहिले जन्मोंमे अनुष्ठान किया हे । इस कारण इस जन्ममें नृपुसकड्िंगवाला द्वोन्म पडा दे | 
इनके क्षी और पुरुषोमें पाया जा रहा मनोज पंचेह्षियोंके विषय मने गये शब्ब, गन्ब, रत, स्परशी; 
रूपके, निमित्तसे होनेवाछा स्वल्प भी सुख नहीं है। तथा दूसरा अनुमान यो दे कि देव तो ( पक्ष ) 
कभी भी नपुंत्तक लिंगवाले नहीं उपजते हैँ ( साध्य ) । नर्पुक्क्पन दुःखकी ग्रापिक कारणोंका 
अभाव द्वोनेंत ( हेतु ) भोगोपभोगी, बाबिष्ठ, धुन्नाब्य, प्रेश्रयुक्त दृम्पतिंक सम्नन ( अन्वयद्ष्ट न्‍त ) 
अधथीत्‌---देब देवियोंने पू+भवर्मे अत्यधिक ल्लोमपरिणाम झुभकार्यो्में अनुत्साद, व्यमिचार आदि 
कारणों द्वारा नपुंस+लके ध्षपनों शो नहीं मिला पाया है, किन्तु प्रशत्त ऋृतियों दा। जीशुख, और पुरुष 





तर विविश्तमिंतिं: श्ष५ 
'सुंखंकी, प्रॉतिके कारंणौंकों जुटाया है| अतः वे खीसंम्बन्धी और पुरुषसम्बन्धी निरतिंशय सुखका अनु 
भंब करते रहते हैं | थों देव नपुसऋलिंगवाले नहीं हैं । इस प्रकार दोनों साध्यौमें यथाक्रम दो हेतु- 
आओंकी 'छगाकंर समंझ लेना चाहिये | सृश्रक्नारके प्रतिज्ञावाक्योंमें ही समर्थहैतु छिपा हुआ है । आनु- 
'ऑमिक विंदानोंकी ईश्टिमें अतीन्द्रिय पदार्थ मी प्रत्यक्षतत्‌ ग्रतिभास जाते हैं । 


शेषाः) कियंद्रेदा इत्याह । 
नारक, संमूछन, प्राणी ओर देवोंसे अवाशिष्ट रहे जीबोके कितने वेद है, ऐसी जिज्ञासा होने 
पर श्री उमास्तामी महाराज नवीन सूत्रकों कहते हैं । 


शेपासखिपेदाः ॥ ५२ ॥ 
उक्त तीन प्रकारके जीवेंलि शेष रहे गर्भजन्य जीकेंके ल्लरीलिंग, परद्धिक, और नपुंसकल्ग ये 
तीनो वेद होते हैं । 


उक्तेम्थों ये शषेषा गर्भनाखियेंदाः प्रतिपत्तव्या: | कुत इत्याह । 
कह्दे जो चुके जींबोंसे जो शेष रहे गर्भज प्राणी हैं | ते तींनों वेदवाले समझ लेने चाहिये। 
कोई शिष्य जिशासा करता है कि यह सिद्धान्त किप्त प्रमाणस साथा जा चुका समझा जाय ! ऐधी 
जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वारत्तिककों कहते हैं । 
भिवेदाः प्राणिनः सेषास्तैम्यस्ताटकू खह्देतुतः । 
हति सूत्रन्नयेणोक्त लिंगं भेदेन देहिनाम ॥ १॥ 
तिन नारक, सम्मूछ॑न, और देवजीवोंसे शेष रे प्राणी ( पक्ष ) जी, पुछ्धिंग, नपुंसऋ, तीनों 
वेदवाले हैं ( स्ध्य ) तिस प्रकारके अपने अपने ेतुओंसे निष्पत्ति होनेसे ( हेतु ) तीन लिगवाले 
प्रसिद्ध सपीके समान ( अन्बय दृष्टान्त )। भावा्थ-चारित्रमोहनीयकर्मके विकल्प दो रहे वेदअयके 
उदयसे जो वेदा जाय वह वेद & । इसका अर्थ द्वव्यल्गि या भावलिंग हो जाता है | कहीं द्रव्य- 
लिंगके अनुसार ही भावलिग होते हैं | हा, कर्ममूमिमें विषमता मी डो जाती है । ल्रियोंके पुंवेदका 
उदय और पुरुषोंमें त्रीवेद या नपुंसक वेदका उदय मी कदाचित्‌ पाया जाता है। गर्भज जीवोंमें 
अपने अपने नियत कारणोंसे यथायोग्य तीनों वेद पाये जाते हैं | इस प्रकार “ नारकसंमूर्छिनो 
न्पुतकानि, न देवा:, शेषांखिवेदा: “' इन तीनों सूत्रों करके शरीरघारी प्रांणियोंके मिन्न भिन्न रूंपते: 
लिंग कह दिये गये हैं । 
खीवेदोंदयांदिः खीवेदस्य हैठुः एवेंदीदयादिः वैद्य, नृसकवदोदयादिः नर्पुंसक- 
चैंदेश्येति । तंत एवं म्राणिनां ख्रीलिंगादित्रंयसिद्धिरिति भेदेभ लिंग संकलदेहिनां 
सँअंत्रयेणोक्त पेदितष्यं | 





१५६ तत््वार्थ छोकवार्तिके 


बर्तमानमें किसी जीवके अन्तरंगकारण ख्रीवेदका उदय होना या बहिरंगमें मृदुभाषण करना, 
पुरुषके साथ रमण करनेकी अभिकाषा रखना, अधिक श्रृंगार करना, स्वादिष्ट रस युक्त भोजन 
करना, आदिक कारण खीवेदके हेतु है। ओर अन्तरंगमें पुम्बेदका उदय होना और बहिरंंगमें 
छोकमें उत्कृष्ट गुणोंका स्वामित्व प्राम करना, स्वादिष्ट गरिष्ठ रखयुक्त भोजन करना, रसायन सेवन, 
वीररसबरद्धिनी क्रियायें करना, आदि कारण जीबके पुम्बेद हो जानेमें द्वेतु है, तथा नपुंस्तक वेदके 
कारण तो नपुंसक बेदका उदय, तीत्र कषाय, योनिभहनादि उपांगोका अभाव या क्लीबत्वकारक 
पदार्थौका सेबन आदिक हैं | तिस ही करारणसे ( नौमें गुणस्थानतक ) संसारी प्राणियोके श्लीलिंग 
आदि तीनों व्रेदोंडी तिंद्धि हो जाती है । इस प्रकार मिनर भिन्न रूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंके लिंगको 
श्री उमास्वामी महाराजने केवल तीन सूत्रों करके ही कद्द दिया दे । यह समझ लेना चाहिये । 


के पुनरत्र शरीरिणोउनपवत्योयुषः के वापत्र्त्यायूष इत्याह । 

उक्त देहधारी जीबोमें फिर कोन जीत्र यहा अपवर्तन नहीं करने योग्य आयुष्यवाले हैं 
और किन जीबोंकी आयुका बाह्य कारणोंसे द्वातत हो जाता है ? बताओ । अर्थात्‌--चारो गतियोंके 
जीव क्या अपनी सम्पूर्ण आयुक्रो भोग कर मरते है / अथवा क्‍या पृणआयुक्रा भोग नहीं करके 
भी मरकर अन्य गतियोंकी प्राप्त हो जाते हैं / बताओ। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज 
शिष्योंकी व्युत्पत्ति बढानेके लिये अग्रिम सूत्रको कह रहे हैं । 


दिकचरमो त्तमदेहासं ख्येयवर्षायुषो ० प आप रे 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंखयेयवर्षायुषो5नपवर्या युषः । 
उपपाद जन्मको घारनेवाढे देव ओर नारकी जीव तथा चरम उत्तम दरीरको घारनेवाले 
तीरथेंकर महाराज एवं असंख्यात वर्षोतक जीबित रखनेवाली आयुको घारनेबाले भोगमूमिया, या कुमो- 
ग्भूमियां, तिर्येच या मलुष्य इन जीबोंकी आयुका म्यमें ज्हास नहीं हो पाता हे। परिपूर्ण आयुको 
भोगकर ही ये उत्तरगतिको प्राप्त करते हैं । 


औपपादिका देवनारकाः चरमोंत्यस्तज्जन्मनिर्वाणाईस्य देहः उत्तम उत्कृष्ट! चरमशआासो 
उत्तमश्र॒चरमोत्तमश्रमबविशेषणप्ुत्तमस्याचरपस्थ निवृत्यर्थ उत्तमग्रहणं चरमस्यालुत्तमत्व- 
व्युदासाथ । चरमोत्तमो देहो येषां ते चरमोचमदेहाः । उपमाप्रमाणगम्यमसंख्येयवर्षोयु- 
 येंषां ते दुंद्॑अत्या निर्दिष्ठाः संसारिणो3नपव॒त्योयुषो भवंति झति वचनसामर्थ्यात्तितोन्ये 
अपवत्योयुषो गर्म्य॑ते । 

ओपपादिक शब्दका अर्थ देव और नारकी जीव है | चरम शब्दका अर्थ पब शररीरोंके अंत 
होनेवाला मोक्षणामी जीवका पिछला शरीर है, जोकि उसी जन्ममें मोक्ष प्राप्त करनेकी सामर्थ्य रखनेवाले 
जीवकी देद दे । उत्तमका अर्थ उत्कृष्ट दे | चरम दोरददा संता जो वह उत्तम देह दै, बह चरमोत्तम 
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कहा जाता है । यें। चरम और उत्तम शह्में कर्मघारय बृत्ति कर छी गयी हे | उत्तमका विशेषण चरम 
दिया है | बह उत्तम शरीरके अन्तिमरहितपनेकी निवृत्तिके लिये है। अर्थात्‌--उत्तमशरीर अन्तर 
मोक्षगामी जीवको प्राप्त होता है । अन्य संसारी जीवोंका उत्तमशरीर भी चरम नहीं दे तथा चरमके 
विशेष्य दल्में उत्तम शह्का ग्रहण करना तो चरमशरीरके उत्तमरहितपनकी व्यावृत्ति करनेके लिये 
है । अर्थात्‌-ध्यभिचारकी संभावना द्ोनेपर द्वी विशेष्यानिशिषणभाव सार्थक माना गया दे। जैसे कि नील 
उत्परं, यहां उत्पल दूसरे रंगका भी संभावित है तथा कम्बल, भौरा, जामुन भी नीले होते हैं। किन्तु प्रक- 
रण प्राप्त दोरह्या कुवलय नीला कुबलय ही है । इस संघटित अवस्थामें विशेष्यविशेषणभाव बन रा है । उसी 
प्रकार यहां भी चरमशरीरी अन्तकृतकेवली भी होते हे । एवं अक्मदत्तचक्रवर्ती या वसुदेवके पुत्र श्री कृष्ण 
नारायण भी उत्तमदरीरवाले माने गये हैं । अतः चरमशरीराछे द्वोते हुये भी उत्तम देहधारी 
यहां तीर्थंकर मद्दाराजका ग्रहण किया गया है, ऐसा मेरी लघु बुद्धिमें आ रद्द है | तच्वार्थसूत्रकी श्रुत- 
सागर आचार्य विरचित टीकामें चरमोत्तमदेहधारी पदसे तीर्थंकर परमदेष ही समझाये गये हैं | बह्दां यों 
लिखा है कि “ चरमोंड्त्य; उत्तम उत्कृष्टो देह: शररं येषां ते चरमोत्तमदेह्दा: | तज्जन्मनिर्वाणयोग्या- 
स्तीथैकरपरमदेवा ज्ञातव्या: | गुरुदत्त पांडवादीनामुपसगेण मुक्तलवदर्शनात्‌ नास्त्य5नपवर्त्यायुनियम इति 
न्यायकुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेणोक्तमस्ति । तथा चोत्तमदेहत्वेषपि सुमौमबह्मदत्तापवर्त्यायुर्दर्शनात्‌ । 
कृष्णस्य च जरत॒कुमारबाणेनापमृद्युदशनात्सऋलाद्ध चक्रवतिनामप्यनपकरत््यायुरनियमो नात्ति इति राज- 
वार्तिकालंकारे प्रोक्तमस्ति ”' | इसका अर्थ यह है | चरम यानी आत्तिम उत्तम यानी उत्कृष्ट देह 
अर्थात्‌--शरीर जिन जीबोंका है वे जीव चरमोत्तम देहवाले हैं । जो कि उसी जन्ममें निर्वाण द्वोनेके 
योग्य हैं । ये चरमोत्तम शरीरघारी जीव तीर्थेकर परमंदेव ही समझने चाहिये | क्योंकि गुरुदत्त मुनी, 
तीन पांडव, या अन्य भी कितने दी महान्‌ उपसर्ग सहनेवाके अन्तकृतकेवली महाराजोंकी उपसम 
करके मुक्ति होना शा्त्रोमे देखा जाता है | अतः सम्पूर्ण चरमशरीरियोंके लिये आयुके ह्वाप्त नहीं 
होनेका नियम महीं है। यों प्रभाचन्द्र स्वामीने न्‍्यायकुमुदचन्द्रोदयय नामक फ्रन्थमें कहा हुआ है । 
तथा उत्तम देहघाले होते इये मी खुभोम और ब्रह्मदत्त सकलूचक्रवर्तीकी आयुका मध्यमें अपनवर्त 
हुआ देखा जाता है एवं उत्तमशरीरधारी अर्थचक्री कृष्ण नारायणक्ली जरतकुमारके बाण करके 
अपमृत्यु सुनी जाती है। अतः सकलचक्रवर्ती और अर्थचक्रवर्ती उत्तमदेद्धधारियोंकी आयुके 
मध्यमें नहीं छिन्न दोनेका कोई नियम नहीं रहा | इस बातको श्री अकर्ूूक देवने राजवार्तिकमें बहुत 
स्पष्ट रूपले कह दिया हे कि “ अंत्यचऋषरवाछुदेवादीनामायुषोपवर्तदर्शनादब्याति: ( वार्त्तिक ) 
उत्तमदेद्ञा श्कपरादयोउनपवर्च्यायुष इ्ेतत्‌ छक्षणमब्यापि | कुतः ! अंद्यत्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्प 
वाप्लुदेबस्थ च कृष्णस्य अन्येषां च ताइशानां बाह्मनिमित्तनशादायुरपवर्त्दशनात्‌ू |न वा चरमदद्वश्यों- 
त्तमबिशेषणत्वात्‌ | ( वात्तिक ) न वेष दोषः कि कारण ! चरमराद्वस्पोत्तमविशेषणत्वात्‌ । चरम उत्तमों 
देह एवां ते चरमोत्तमंदेद्ा इति ” इसका अर्थ यह दैके चरमदेदघारी और उत्तमदेद्दधारी यों 
$्ठे 


हैँ 





रेट तरवार्थ छोककार्तिके 
न्यास न्यास अर्भ करनेपर द्वितीय दरमें अन्यात्ति दोष आता है | कारण कि अन्तिम चक्रवती और 
बाहुदेव आदिकोकी आयुका श्राघात आदि कारणोंसे मध्यमें ही अप्रकर्ष दो गया देखा गया है । 
उन्लम देहवाके चकबर्ती आदिक भी परिपृर्ण आयुको भोगते हुये अन्छिन आयुवाले है, यों यह लक्षण 
अध्याति दोषबान है। क्योंकि अन्तके चकऋषारी अद्मदत्त और वसुदेवके अपत्य कृष्ण तथा अन्य भी लैसे' 
पाडव आदिकोंकी आयुका बहिरंग निमित्तोंड्ी अधीनतासे अपवर्त देखा गया है। इस अन्याप्ति दोषका: 
निसकरण करते हुये श्री अऋरुंक देव उत्तरवात्िकको कहते हे कि यह दोष हमारे यहां नहीं आला 
है । क्योंकि चरम देदधारी और उत्तम देहवारी ये दो खतंत्र वाक्य नहीं माने गये हैं। किन्तु 
उत्तमकाविसेषण चस्स शब्द है।जिन जीवोंका देह चरम होता हुआ उत्तम है वे ही अच्छिन्न आयुवस्‍्ले 
हे । अथवा “ उच्तमविशेषणत्वात्‌ ” यहा बहुत्रीढि समास करनेपर चरमका विशेषण उत्तम समझ' 
लिया. जाय | इस प्रकार कहनेसे चरमशरीरियोमे वीथक+र परम देवाबिदेवशी आयु ही अनपकर्क्य है। 
शेष मोक्षगामी जीवोंकी आयुके अनपवर्त्थ होनेका नियम नहीं, यह पिद्धान्त स्थिर हो जाता दे | 
महान्‌ उपसर सहते हुये भी मुनि महाराज छट्ठे गुणस्थानमं आयुष्य कर्मकी उदीरणा कर कातिफ्य 
अल्तमुह्ुतीमें क्षपक्रश्ेणी या बारहवें, तेरदवे, चौदहवे गुणस्थानोंके कर्त्तव्योंकी समाप्त कर 
झटिति मुक्तिकाभ कर छेते हैं | मनुष्य आयु कर्मकी उदीरणा छट्ठेतक ही मानी गयी है। हां, 
“ ओक्क्रणकरणं पुण अजोगिप्तत्ताण जोपिचरिमोत्ति ” इस गाथा अनुसार मलुष्य आयुका अफ्कर्षण 
करण तो तेरहवें गुणस्थातक अभीष्ट किया हे । उदीरणाके अन्य नियमोंकों अन्तकृत केबलीके लिवाद. 
अन्यत्र जीबोमे छाग्रू रखना जित्तत कि सिद्धान्तविरोध नहीं होय । संजयंत, गजकुमार, आदि मुनि- 
योने उपस्तर्म सहते हुये मध्यम आयुक्तो छिल कर मुक्तिकाभ किया है । ““ असंख्येयवर्षायु ”” का अर्य 
यह हे कि अलोकिकगणितके मुख्य रूपसे संख्यामान और उपमामान ये द्रो भेद हैं| पल्‍्य, सागर, 
आदि प्रमाणोंस जिन जीवोंकी आयु नापकर जानी जाती है वे जीव “ असंझ्येयवर्षायुष: ” कहे 
जाते हैं। औपपादिक और चरमोत्तम देहघारी तथा असंश्यात व्षौफी आयुवाले यों इन्द्र समास इत्ती 
करके. सूत्रम कब्बे जा चुके संध्वारी जीव अनपवर्त्य आयुबाले द्वोते देँ । इस नियमकारक वचनकी 
सामर्ध्यसे बिना कहे ही यों समझ छिय्रा जाता दे कि इनसे अन्य संसारी जीबोंकी आयुका अपर्वत हो 
जाता है । भावार्थ-“ विसवेयणसतक्खयमयसत्थग्गहणसंकिलेतेंदिं । उस्स्साह्वाराणं: णिरोहद्से छिज्जदे 
आऊ “| बिष, यूल, आदिकी तीज्र वेदना, रक्त, आदि धातुओंक़ा क्षय, तीत्र भय, शबन्नघात, विशिष्ठ 
संक्‍्लेश, तथा श्रास्नोच्छास या आहारका निरोध होजाना इन कारणोंते अपमृत्यु होकर बीचमें ही आयु 
छिल ह्येजाती है | पूर्वजन्ममें आयुष्य कर्मका बन्ध करते सम्रय क॒षधाय अनुसार आयु करममें लिसमी 
स्थिति डाकी थी उतनी स्थितिका पूरा भोग नहीं कर मध्यमें दी विष, शख्रघात, आदि द्वास मजिष्यमें 
आसे योग्य आयुष्योम्ले निभेकोंव्न्ने स्वल्पकालमें भोग ढेना दी अपमृत्यु हे | मेसे कि छह्ढ: घंटेगे पचने 
योग्य अ्का वडबानल चूर्ण द्वारा अतिशीघ्र पाँचन कर लिया जाता है, अथवा आध्रकल, नीधू, 
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'आदि पर्थिको' भी मध्यकालयें शीध्र पचा लिया जाता है, उसी प्रकार रुष्ष्यपर्याधक्ष जीव या कर्म 
भूमिके बहुतेस ममुष्य तियचोंकी आयु मध्यमें ही हासको ग्रात्त होजाती है । 
कुतः पुनरनपवत्यमायुरीपपादिकादीनामित्याह । 


कोई जिज्लसु कटाक्ष करता है कि फिर किस प्रमाणते आप उक्त सिद्धान्तको साधते हैं कि 
औपपादिक जादिफोंकी आंधु बाह्य कारणोंसे सकी प्राप्त नहीं हो पाती है! जितने कालमें भोगने 
योग्य आद्यु ऊच्होंने पूर्वा जन्ममें बरांधी थी उतने काठके एक समय पढ़िले भी वे. मरते नहीं हैं | 
चाहे कितने ही वज्घात, मेघवर्षण, आदि उत्पातोंका प्रकरण प्राप्त द्वीजाय, किन्तु ये परिषृर्ण आयुको 
भोगकर ही अन्य गतियोंको प्राप्त होते है | बतलाइयेगा, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री क्छिनन्द स्वामी 
उत्तरवत्ती वार्तिकोंकी कद्वते हैं । 


अत्रोपपादिकादीनां नापवर्त्य कदाचन । 

खोपात्तमायुरीर क्षाट॒श्सामथ्यैसेगतेः ॥ १ ॥ 

सामर्थ्यतस्ततोन्येषामपवर्स विषादिभिः । 

सिद्ध चिकित्सितादीनामन्यथा निष्फललतः ॥ २ 

यहां ग्रकरणमें ओषपादिक आदि जीबोंकी निज पुरुषार्थ द्वारा पूर्वजन्ममें उपार्जन की गयी 

आयु ( पक्ष ) विष, शत्र, आदि बाह्य कारणों द्वारा कदाचित्‌ भी जहासकी प्राप्त नहीं होली है 
( साध्य ) । क्‍योंकि इस अकार आयुको छिन्न नहीं होने देनेवाले पुण्य, पाप, स्वरूप अश्षकी 
सामर्थ्य उन जीबोंकों भले श्रकार प्राप्त दो रही हे ( द्वेतु )। अर्थात्‌--नारकों अकालमें ही मरना 
चादते हैं । किन्तु उन्होंने पूर्वजन्ममें ऐसा पापूम कमाया है, जिससे कि वे दुःखाकीर्ण 'पूरी आयुको 
भोग करके ही मरते हैं| कीऋान्तिक देव या अन्यसर्वार्यसिद्धिके देव भादिक तो शीघ्र ही मनुष्य 
जन्म केकर संयमकों साधना चाहते है। किन्तु पढिले जन्ममें उपाजें गये बहुतकालमें किक सुख 
भुगताने थोग्य अखेण्डपुण्यकी सामर्थ्यल ये बीचमें नहीं मर सकते हैं । तथा बहुतले इन्श्रिय्लोछुपी 
देव बिचारे आयुष्यसे भी अधिक काछतऋ जीबित रहना चाहते दें । किन्तु भरपूर आयुको भोग 
चुकनेपर उनका मरण अब्श्यंभावी है। भुज्यमान आयुका उत्कर्षण करण नहीं हो सकता है । 
परिपूर्ण आयुको भोगनेके छिये श्री तीथेकर महाराज केवलज्ञान हो जानेपर भी कुछ मुह्तों अधिक 
हो रहे आठ वर्षते कमंती कोखियूर्व धषतक अधिकसे अधिक संतारमे टिके रहते हैं। जीबन्मुक्त 
आत्माका संलोरमें छहरना एक प्रशारक्ा वन है। चार अघातिया क्मोके वशमें पड़े रहना परम 
सिद्धिका अर्ग है । फिर भी आयुक्ता ्वाप नहीं होनेसे वे मष्यमें ही झाथिति पिद्दालयके अति 


२६० तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 
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नहीं बन सकते हैं | अतः शुभ कद्दो या अश्यम कहो अनुकूछ कहो या प्रतिकूल कहो आयुको 
मध्यम नहीं छिन्न द्वोने देनेवाले विलक्षणः स्रकीय पुण्यपापकी सामर्थ्य द्वारा औपपादिक आदि जीबोंकी 
आयु परिपूर्णरूपसे भोगी जा रही है । विना कह्दे ही सूत्नोक्त शद्वोंकी सामर्थ्यले यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि उन औपपादिक आदि जीवोसे शेष बच रहे अन्य जीवोंकी विष, वेदना, आदि. बह्दिरंग 
कारणोंते आयु अपवर्तनको प्राप्त हो जाती है | अन्यथा रोंगीकी चिकित्सा ( इलाज ) करना या 
जीवोंपर दया करना, अभयदान देना, आदिकोंकी निष्फलता बन बैठेगी, जो कि इृष्ट नहीं है । 
अयीत्‌---अनेक जीवोंकी अपमृत्यु हो जाती है| पांवके नीचे दबकर कीट, पिपीलिका, आदिक 
मर जाते हैं | यदि नहीं दबते तो नहीं मर पाते । देखिये, निर्धन या अज्ञानी रोगी योग्य चिकित्सा 
हुगे बिना मध्यमें ही कालकवालित द्वो जाते हैं। भयके मारे अनेक जीव तत्काल प्राणोंकों छोड 
देते हैं, तभी तो उनकी चिकित्सा करना, दया करना, उनको निर्भय कर देना, आदि क्रियायें 
सफछ समझी गयी हैं । अतः बहुभागमें जीवोंकी अपमृत्यु होना सम्भव रही है । 


बाह्मप्रत्ययानपवर्तनीयमायुः कर्म प्राणिदयादिकारणविशेषोपानिते ताहशाहष्ट तस्य 
सामथ्य॑मुदयस्तस्य संगतिः संप्राप्तिस्ततो भवधारणमौपपादिकादीनामनपवत्यमिति सामर्थ्या- 
दन्येषां संसारिणां तद्विपरीतादष्टाविश्ेषादपवर्त्य जीवन विषादिभिः सिद्ध, चिकित्सितादीनाम- 
न्यथा निष्फकत्वभसंगात्‌ । 

प्राणियोंके ऊपर दया करना, नियतकालतक आम्रहपूर्वक क्लेश पहुँचाना, अनेक देशकालके 
जीबोंको पूर्णरूपसे मोक्षमार्गमें छयगानेकी भावना रखना, अखण्ड प्रतिदिन दान देना, आदिक 
कारणविशेषोंसे देव, नारकी, तीथेकर महाराज, भोगभूमियां, जीबोंने पूर्वजन्ममें एक तिस प्रकारका 
अददृष्ट उपार्जित किया है। जिससे कि इनका आयुःकर्म वर्समान कालमें किसी विष आदि बाह्य- 
कारणसे अपवर्त द्वोने योग्य नहीं है| उस अद्षटकी सामर्थ्य तो इस भवमें उसका समुचित डदय 
होना है| उस उदयकी संगति अथथीत--मभरले प्रकार प्राति कतिपय जीवोंको हो रही है । तिस 
कारण देव, नारक, आदि जीवोंका संसारमें धरे रखनेवाछा अथवा आत्माको इसी गरद्दीत शरीरेमें ढूंते 
रखनेवाला आयुष्यकर्म ह्वास होने योग्य नहीं है | यहांतऊ पहिली वार्तिकके उत्तराधिका विवरण कर 
दिया है । दूसरी वार्तिकका तात्पर्य यह हे कि बिना कह्ढे ही केवछ सूत्रोक्त पर्दोकी सामर्ब्यसे यह 
सिद्ध द्ो जाता है कि उस विलक्षण जातिवाले अद्टके विपरीत द्वो रहे दूसरे जातिवाले निबिल अदृ्ट 
विशेषसे अन्य संसारी जीवोंका संसारमें जीवित रहना तो विषप्रयोग, शबत्रघात, आदि कारणोंद्वारा 
द्वास दो जाने योग्य है | अन्यया चिकित्सा करना, दयाधर्मका उपदेश करना, दुष्काल पीडितास्ि 
ढिये अन्न वस्त्र देना, अप्लिकाण्ड, जल ऋाण्डसे प्राणियोंक्नी रक्षा करना, आदिके निष्फकूपनेका प्रसंग 
होगा । जब कि बे बीचमें मरेंगे ही नढीं तो उक्त क्रियायें क्यों की जा रही हैं? किन्तु चिकित्सा 
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आदिक क्रियायें व्यर्थ नहीं हैं | कोई पक्षी या कीट, पतंग, यदि जल्प्रवाहमें गिर पडे तो दयालु 
पुरुष उनको जलबाधाते उद्भार कर किनारेपर धर देता है, यद्ध उनको अपमृत्युसे बचानेका ही 20) ह 
है । यदि दयाढु पुरुष उन जीबोंको नहीं निकाछता तो उन जीवोकी आयुःकर्मके निषेकोंक[ उत्कर्षण/ - 
था उदीरणा द्वोकर हास द्वोते हुये बीचमें ही मरण हो गया होता। जैसे कि असंख्याते जीब वर्तमानमें 
बचानेका निमित्त नहीं मिलनेसे मध्यमें ही अपसृत्युके प्रास हो रहे हैं। छत्यारी चिरयायें 
उडती हुई हजारों छाखों मक्खियोंको खा जाती हैं, छपकलियां असंख्य की्ोंको निगल जाती 
हैं, उल्क, चीलछ, नीलकण्ठ आदि पक्षी, सिंद, व्याप्र, मेंडिया, बिली, वीजू , आदि पशु तथा 
अनेक जलूचर मांसमक्षी प्राणी ये सब्र हत्यारे जीव उन निैल खेलते, खाते, पीते, प्राणियोंकी 
अकाहमें हत्या कर डालते है । प्लेग, हैजा, आदि रोगोंमें ठाखों प्राणियोंकी अपमृत्युये ढो जाती हैं। 
बाल्वैथ या योग्य औषधियोके न मिलनेसे छात्रों बच्चे मर जाते हैं । इस निकृष्ट पंचम कालमे तो बहुत 
थोडे जीबोंको परिपूर्ण आयु भोगकर मरनेका सौभाग्य प्राप्त होता होगा | अनेक जातिके रोग, चिन्तायें, 
वैधव्य, दरिद्रता, अनिष्ट बांधवोंकी संगति, टोठा, पराजय, अधमर्णता, कुप्रामास, विधवाकन्याप्रयुक्त 
शोक अवस्था, आजीविकाकी क्षति, परामब, आदि कारणोंसे बहुतले जीव आयुकों पूर्ण किये विना 
मध्यमें ही मृत्यु मुखमें पड जाते हैं । जलकायिक, अ्रिकायिक, धास, फल, पुष्प, शाक, तरकारी, 
आदि बहुभाग एकेंद्रिय जीवोंकी आयु छिन्न कर दी जाती है । 


न ध्प्ाप्तकालस्य मरणाभावः खड्गमहारादिभिमरणस्य दर्शनात्‌ । प्राप्तकारुस्यैव तस्य 
तथा दर्शनमिति चेत्‌, कः पुनरसो कार ूं प्राप्तो5परृत्युकारं वा; द्वितीयपक्षे सिद्धसाध्यता, प्रथ- 
मपक्षे खड्गप्रहारादिनिरपेक्षत्वप्रसंगः सकलबहि।कारणविशेषानिरपेक्षरय मृत्युकारणस्य झृत्युका- 
लव्यवस्थिते|। शख्रसंपातादिवाहिरंगकारणान्वयव्यतिरेकानुविधायिन स्तस्यापस॒ त्युका लत्वो पपत्ते;। 


कोई आम्रह्दी पण्डितम्मन्य यों समझ बैठा है. कि जिस जीवका पृत्युकाछ प्राप्त नहीं हुआ है 
उसका कथमपि मरण नहीं होता है | विषप्रयोग या अप्निकाण्ड अथवा जलप्रवाह॒से भी जीव रक्षित 
(बचना) हो जाते हैं। गोली रूग जानेपर भी पुनः वीसे वर्षतक जीवित रहते हैं । आचार्य कहते हैं 
कि यह तो नहीं समझ बेठना चाहिये। क्योंकि खड्गके ग्रह्मर, तोप गोलेका ढुगना, तीज विषग्रयोग, 
प्रचण्ड अग्निदाह, अतिसंक्षेशश, आदि घातक कारणोंसे जीवोंका मरण होना देखा जा रहा है। भले ही 
काचित्‌ देवकृत या देवकृत रक्षा हो जानेते अथवा घातक कारणकी अल्पशक्ति होनेसे अपमृत्यु नहीं 
दो सके । एतावता अपमृत्युका निराकरण नहीं हो सकता है। एक पुण्यशाली मनुष्य थोडा अपराध बन 
जानेसे एक, दो, तीन, वार तोप द्वार उडाये जानेपर भी मर नहीं सका | जयपुर निवासी अमरचन्द 
दीवान सिंइके पीजरेमें बाल बार बच गये । घुना अन्न पीसनेवाली चाक्रीमें कोई एक दो कीट नहीं 
मरे, दो पा्टोंके बीचमें होकर भी त्रे जीवित मिकछ आये, जैसे कि पीसती हुई चाकोमेंसे कोई गे 








प्काइर निकठ आता है | इतनेसे ही कदूक, कोप, द्वारा हजारों मर चुके या चाकीमें आंखों पिस खुके 
जीबोंकी अपकृयु विधानका विधात नहीं हो सकता है। यदि वह आपम्रद्दी शंकाक्वार यों कटे 
कि जिसको आप मच्यमें आयुका हास कर अपसृत्युको प्रासह्वों जानेवाछा जीव कहते हो 
केश जीवकी भी तिस प्रकार पूृणे आयुष्य काल प्राप्त ह चुकनेपर ही उस निमित्तसे मृत्यु 
हुई देखी जाती है| यों कइ्मेपर तो आचार्य विकल्प उठाकर उस आम्रह्दको पूंछते हैं कि 
बताओ चह हृष्ट पुष्ट त्गडा युवा बिचास योर या विषके प्रयोगसे स्वल्पंकालमें जो मरगया दें या 
दुष्ट दिखकोंने मार्गमें दुतगाविसे जा रहे संपफो लाध्योंसे कुचछ डाछा है, छपकलीने मक्खीकों लीड 
लिया है, क्‍या वे जीव फिर अपने पूर्ण मस्णकालको प्राप्त हो चुके थे ? अथवा क्या मध्यमें ही उनका 
'जपकृष्ट मृत्यु होनेका काल प्राप्त होगया है ? बताओ | दूधरा पक्ष ऋण करनेपर तो तुम्हारे ऊपर 
सिद्गसाध्यता दोष हैं । क्योंकि साधने योग्य उस्ती अपमृत्यु काठक्ो हम छिद्ध कर रहे हैं, उस्ीको 
तु्त मान बैठे हो । ऐसी दरामें हमारा तुम्हारा कोई विवाद ही नहीं है। हां, पहिला पक्ष प्रहण करनेषर 
तो उनकी मृत्युमें अधिप्रहार, विषप्रयोग, घाल#प्राणी द्वारा शरीरका विदारण किया जाना आदि कार- 
ओंकी अपेक्षा नहीं रखनेका प्रसंग ्षेगा | किन्तु जाना गया है कि बलिष्ठ योद्धा, युबा, मक्खी, हिरण, 
आदि जीवोंको यदि खड़ग प्रद्वार बुुमुक्षित छपकली या व्याप्रका अबस्तर प्राप्त नहीं दवोय तो वे दीर्ष 
काठतक जीवित बने रहते हैं । दत्यारे मनृष्यकों फ्रांधी देकर मार दिया जाता है।यह उसकी अपमृत्यु 
नहीं तो क्या है ? हां, जो रंडेश, अपिम्रद्मर आदि अपघातऊ कारणोंके बिना पूर्ण आयु भोग कर 
मरता दे, वह अंपंमृत्युरद्षित द्वोरद्या मछ्ठ मृत्युकालको प्राप्त इुआ कहा जाता है। क्योंकि सम्पूर्ण 
बदिरंग कारण माने गये अन्ननिरोध, फांती, विष, आदि विशैषोकी नहीं अपेक्षा रख रहे म्ृत्युकारणको 
ही पूर्ण शृत्युका काल, व्यव्स्थापित 'किया गया है | कंतिपय मनुध्य बैठे बैठे या जाप्प करते हुये मर 
जाते हैं | कोई पक्ष थों दी सूख जाते हैं। चींटियां, मक्खियां, भी बहुततीं घातक कारण बिना यों 
ही मर जाती हैं | घास पककर सूख जाती है । यद्द जीबोंका मृत्युकाल भाना गया है। हां, जिस मृत्युका 
शन्नघात, विधुत्वात, जल्मेदर, कस्ताई क्वरा हता जाना, आदि बहिरंग कारणोंके साथ अन्यथ व्यातिरेक 
का विधान प्राया ज्ञाता है, जर्धाव-शक्षसम्पात होनेपर मृत्युका होना और शजल्लाघात यदि नहीं 
होता तो कथमपि श्ृत्यु नहीं हीती, यद्द अन्वय ब्यतिरेक होरद्ा है, उस्त मरणकालवी अपमृत्युकाल- 
थना युक्त माना गया है । 


संदभावे पुनराधुवेदपामाण्यविकित्सितादीनां क सामथ्योपेयोगः । दुःखमतीकारांदा- 
विति चेंत्‌, तंयेवाप्॑रत्थुमतीकारादी तदुपयोगीस्तु तस्योभयथा दर्शनात्‌ । 

थदि रोग, विष, आदि द्वाया उस अपमसृत्युकाल द्वोनेकों नहीं माना जायगा तो फिर आपुर्वेद या 
चिकित्साशाख्षका प्रमाणपन अथवा चिकित्सामें नियुक्त होरदे सदनेध, रोमग्रतीकारक मंत्र,तंत्र, शादिकोंकी 





सकक्रपंका उपयोग होता कहां समझा जावया.! आम छिल्त नद्वीं होनेवाले जीवॉकिलिये. येः सब प्रयोग 
व्यर्थ हैं । आयुर्वेद या चिकित्सा करना विश्षपद्ास्क मंत्र ये कोई आयुष्यकतकों बढ़ा नहीं देते हैं । 
हां, अपमृल्युक्के छुटे हुये. कारणोंका विष्वेल कर देते हैं | भुज्कग्नम आयुप्यसे, एक सक्रय अधिक भी 
जीबित रख लेना इत्र, अहमिंद्र, प्रह, योगिनी, क्षेत्रपाक, मंत्र, तंत्रके बूते अशक्पानुष्ठात है । हां, 
प्रतिबन्धकोंकी शक्तिका नाश करनेमें जो औषधि आदि समर्थ कारण हैं, वे मध्यमें अपकर्षण या 
उदीरणाको प्राप्त हो रद्दे आयुष्यक्रमके निषेकोंत्नी अवस्थाका लंस कर उतने ही पूरे नियत समयोंमें 
उदय आने योग्य कर देते हैं। आयुर्वेदके प्रमाणपम अनुसार या मंत्र आदि शात्रोंक यथार्थपन 
अनुसार मध्यम मरता हुआ जीव यदि बचा लिया जाय, ये कया थोड़ी सामर्थ्य हैं ? पूर्वजन्ममें बांधी 
हुई आयुको मध्यमें ही तोड सकनेंबाले प्रतिबन्धक रोगोंका समुक्तित चिकित्सा प्राक्रिया द्वारा निशाकरण 
समझाया जाकर पूर्ण आयुको भोमनेके लिये जिन शात्रोसि ज्ञान सम्पादन किया जाता है, थे आयुर्वेद 
शात्र हैं। न्याय ग्रन्थ, व्याऊरणविषयक ग्रन्थ, सिद्घवान्तशाख, ज्योतिषशाद्र॑के समान आयुर्वेद भी 
एक आवश्यक कैंयक विषयके प्रन्थोंका समुदाय है, कोई ऋग्वेद, युजुवैंदके समान एक नियत्त प्रन्थ 
ही आयुर्वेद नहीं है । यदि कोई यहां यों कद्दे कि दुःखका प्रत्तीकार हो जाना; कुछ कुछ सुख 
मिल जाना, चलने फिरने लग जाना, आदिक कायोंमे ही चिंकित्सशांख्र या वै्योंफे पुरुषार्थकी' 
सफलता हो जाती है । अर्थीत्‌ू---वालब्याधि या कुष्ठ, जलोदर आदि रोगोंकी चिकित्सा केवल इस 
ढिये की जाती है कि रोगीका दुःख कम हो जाय, उसको कुछ कुछ चैन पडने लग जाय, कुछ 
कल, फिर सके, खा, पी ले, थोडी नींद ले लेते, रोमका उपशम- हो जाय, बल, इसीलिये रोगीकी 
चिकित्सा की जाती है | उसका मरना तो आयुक्ते पूर्ण होनेपर ही होगा, और तब आयु पूरी हो 
जाॉनेषर महान्‌ सदवैध, बड़े बडे चरक, छुश्रत, वश्मह्ट, या मंत्र तंत्र शात्रके फ्र्थ व्यर्थ धरे रहेंगे । 
जीवन एक विपल ( एक सेंकिन्डका ढाईमां भाग ) मी बढ़ नहीं सकता है। यों कह्टमेपर तो आचार्य 
कद्दते हैं. कि जिस प्रकार अस्ताता वेदनीयके उदकसे प्राप्त हुये. दुःखके प्रतीकार आदिमें शास्र, वैध, 
गारुडिक, त॑त्र आदिकी सामर्थ्य होना माना जा रहा है, उसी प्रकार अपमृत्युका प्रतीकार आयुध्य 
कर्मकी उदीरणा नहीं होने देने आदि कारयो्में भीः उनका उप्रयोग माना जाओ । जो कारण दुःखका 
प्रतीकार कर सकते है यानी दुःख देनेवाले पापोदयकों ठाल सकते हैं वे अपमृत्युकों भी हटा तकते 
है । उनकी उल्च सामर्थ्यका उपयोग होना दोनों प्रकारसे देखा जाता है । दुःखेंके प्रतीकार हो जाते 
है । अपमृत्युका विनाश भी साथमें हो जाता है | चतुर बैच किसी सेगमें कुछ दिनोंके लिये दुःखको 
अधिक बढ़ाकर भी रोगीकी अपमृत्युका विनाश कर देता है। गले सड़े अगको शत्रचिकित्सा 
द्वार काट कर रोगीको अपमृत्युसे बचा लिया जाता है, सन्निपात रोगते ज्वर रोगर्मे छाकर पुनः 
ज्वरका विनाश करता हुआ वैध उस रोगीको मध्य मृत्युसे रक्षित कर छेता है। सतानेवाले व्यक्त 
रोग और वर्तमान नहीं दुःख दे रदे रोगोंकी चिकित्सा दोना दोनों प्रकारसे देखा जाता है । 


२६४ तलां छोकवार्तिके 
ननन्‍्वायुःक्षयनिमित्तोपस॒त्युः कर्थ केनचित्मतिक्रियते तहीसद्वेद्रोदयनिमिसे दुःख कर्य 
केनचित्मतिकियतां ? सत्यप्यसद्रेथोदयेन्तरंगे हेतो दुःख बहिरंगे वातादिविकारे तत्पतिपक्षौ- 
पधोषयो गोपनीते दुःखस्याजुतपतेः प्रतीकारः स्यादिति चेत्‌, तहिं सत्यपि कस्यचिदायुरुद- 
येंतरंगे हेती बहिरंगे पथ्याहारादी विच्छिन्ने जीबनस्याभावे प्रसक्ते तत्संपादनाय जीवनाधान- 
मेवापरुत्योरस्तु प्रतीकारः । 

यहा किसी अन्यवादीका स्वपक्ष अवधारण दे कि आयुष्य कर्मका कारणवश पूरा खिर जाना- 
रूप क्षयकों निमित्त पाकर होनेवाली अपम्रृत्यु भा किसी भी एक औषधि, मंत्र या अनुष्ठान आदि 
करके कैसे प्रतीकारकों प्राप्त की जा सकती दे ? अथीत---अपने अपने नियत समय अनुसार ही 
जीवओंका मरण होना अभीष्ट करनेवाछा वादी यों कह रहा है कि चाहे किसीकी भी मृत्यु या अप- 
मृत्यु क्यों न होय, वह्द पूर्व उपार्जित आयुष्यकर्मके क्षय होनेपर ही होगी । मध्यमें उसका प्रतीकार 
करना व्यर्थ है | लिखे, बदेसे एक क्षणमात्र भी आयु: न्यूनया अधिक नहीं होपाती हे | इस 
कुसित अवधारणका प्रत्यास्यान करते हुये आचार्य कहते हैं कि तब तो असातावेदनीयकर्मके उदय 
को निमित्त मानकर हुआ दुःख भक्ता किस ढंगसे किस चिकित्सा, मंत्र, आदि करके प्रतीकारको 
प्राप्त किया जा सकेगा ? बताओ। जैसे आप “ नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ”” इस सिद्धान्त 
अनुप्तार आयुष्यकर्मका पूरा भोग द्वोकर द्वी जीवोका मरण द्वोना स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार 
असातावेदनीयकर्म भी अपना परिूर्ण कार्य दुःख देना कितने ढी दिनों, महिनोंतक पीडा पहुंचाना, 
परिताप कर देना, आदि फर्लोको देकर ही निदृत्त होगा । ओषाधि आदिसे असद्दे्का प्रतीकार नहीं 
किया जा सकेगा, किन्तु आप पहिके चिकित्सा आदि द्वारा दुःखोका मध्यमें ढी प्रतीकार दो जाना 
स्वीकार कर चुके हैं | यदि तुम यों कद्दों कि दुःखके अभ्यन्तर कारण असतावेदनीयकर्मका उदय 
होते संते भी और दुःखके बहिरंगकारण वातव्याधरि, उदरशूछ, नेत्रपीडा, मस्तकवेदना आदि रोग 
या बात, पित्त, कफ, दोषजन्य विकारोंकी प्राप्ति हो जानेपर हुये उस दुःखको मेटनेवाली प्रतिपक्ष 
ओषधिके उपयोगका प्रप्त॑ंग मिल जानेपर दुःगवक्की उत्पत्ति नहीं होनेसे ही दुःखका प्रतीकार होना 
समझ ढिया जायगा । तुम्दारे यों. कद्दनेपर तब तो हम जैनप्तिद्वान्ती भी कह्द देंगे कि किसी जीवके 
जीवित रहनेके अंतरंगकारण लंबे चौडे आयुःकर्मका उदय होते रहते हुये भी यदि जीवित रहनेके बह्िरिंग 
कारण पथ्यआदह्वार उचित जल्वायुलेबन, पाकाशयकी शुद्धि, आदिका विच्छेद प्राप्त होजानेपर जीवित 
रहनेके अभावका प्रसंग प्राप्त हो चुका समझो | ऐसी दशामें उस आयुःके मध्यविच्छेदको रोककर उसी दीर् 
जीवनका संपादन करनेके लिये जीवित रहनेको वेसाका वैसा ही पुनः संधारण कर छेना ही अप- 
शृत्युका प्रतीकार द्वोजाओ। भावार्थ-/ यत्यूंब विधिना छछाटलिलषित॑ तन्मार्जितुं कः क्षम: ”' इस निय- 
मकनो सर्वत्र कया बैठना। आत्माके पुरुषार्थ या अन्य कारणोंति जैसे खींच ली गयीं कार्मण वर्गणायें कर्म 
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बना छी जाती हैं | बंधे हुये वे कर्म पुनः नियत समय अनुसार उदयावलीमें ग्राप्त होकर आत्माको 
खुखदुःख देना, स्थूल शरीरम रोके रहना, आदि फल देते हैं, उसी प्रकार आत्मपुरुषार्थ या अन्य 
नियत कारणों द्वारा उन कर्मोकी उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा, उपश्वम, निधत्ति, निकाचना, आदि 
अवस्थाये भी की जा सकती हैं | हां, भुज्यमान आयुको वढानेके लिये या ज्ञानावरणका उपशम कर- 
नेके लिये अथवा नामऋमका क्षयोपशम करनेके किये आत्मा यदि ऐसे अशक्यानुष्ठान कार्यौका प्रयत्न 
करेगा तो उसका परिश्रिम या कारणोंका व्यापार पंहाडसे माथा टकरानेके समान सर्वथा व्यर्थ पढेगा | 
किन्तु उचित काल्से पूर्वकालमें ही आयु:कर्मकी उदीरणा या अपक्रषैण करनेवाले अथवा उस आधु- 
ष्यको मध्यमें ही विच्छेद करनेके लिये मुख फाडे बैठे हुये कारणोंकी सामर्थ्यको नष्ट कर देनेवाले 
कारणोंका व्यापार ब्यर्थ नहीं जाता हे | आयुको मध्यमें छेद करनेवाठा विष, शत्रवात, आदि कारण 
पूण समथ होता हुआ यदि प्रतीकारक मंत्र, ओर्षाणे, आदिकी शक्तियोंका भी छ्ंस कर देगा तो 
आयुका डास अवश्यम्भावी है | फिन्तु आयुःके मध्यमें छेदनेवाले कारणोंकी शक्तिका चिकित्सा आदि 
समर्थ कारणों द्वारा विनाश ऋर दिया गया है तो “ अनी टल जानेपर हजार वर्षकी आयु ” इस 
प्रामीण किम्बदन्ती अनुसार दीर्घ जीवन बना बनाया हीं है | बात यह है. कि चिकित्सा प्रणाली द्वारा 
अपमृत्युका प्रतीकार किया जा सकता है, जैसे कि सुखके या दुःखनिवृत्तिके कारण मिला देनेपर 
असद्दि्य, अरति, शोक, आदि कर्मीके उदय निमित्त परिणार्मोंका प्रतीकार कर दिया जाता है । जो 
खाया हुआ पदार्थ प्रमाद दशा होनेपर छह्द धण्टेमें पच पाता वह व्यायाम या सानन्द वायु सेवनार्थ 
स्वकद गमनरूप पुरुषार्थ द्वारा तीन घंटेमें ही पचा लिया जाता है । 

सत्यप्यायुषि जीवनस्याभावप्रसक्तो कृतप्रणाशः स्यात्‌ इति चेत, तहिं सलप्यसद्रेयोदये 
दु/खस्योपशमने कर्थ कृतप्रणाशों न भवेत्‌ 

जैनोंके ऊपर कोई आक्षिप करता है कि दी काछतक जीवित रखनेक्रे उपयोगी आयुःकर्मका 
सत्व होते हुये भी यदि मध्यपे ही जीवित रहनेके अमावक्ला प्रसंग मिल जाना माना जायगा तब तो 
कृतका विनाश होजाना, यद्द बडा भारी दोष आता है | यानी “जो करता है वह अवश्य भरता है” 
“न कर ते कुछ भी नहीं डर /' ऐली लो कऋषधिद्विया हैं | किये हुओ कर्मों दवा यदि फछ दिये बिना ही बढ़िया 
माश होजाय तब तो दान, पूजा, अध्ययन, अध्यापन, सभी शुभकर्म व्यर्थ पडेंगे | हिंसक, व्यभिचारी 
जीब भी दयावान्‌ बह्मचारी पुरुषोंक्री पंक्तिमें साथ बैठ जाय॑ंगे, यों कदने पर तो आचार्य कहते हैं 
कि तब तो अस्तद्वेदनीय कर्मका उदय होनेपर भी यदि चिकित्सा आदि द्वार दुःखका उपशम द्वोना 
माना जायगा तो तुम्हारे ऊपर भी कृतका नाश दो जाना दोष किप्त प्रकार नहीं बन बैठेगा ? बताओ। 
भावाथ-तुम जो समाधान उप्त दुःखके उपशभ हो जानेमें करते हो वही समाधि इस अपमृथुमें भी 
कर केना । यदि किसी जीवने पहिले पुण्यका उपाजन ऊ्रिया पश्चात्‌ तीव्र पाप कर लिया ऐसी दशामें 
पुण्यकर्मड्रा पापकृती रूपसे संक्मत द्वोजने पर कोई क्तअगाझ नहीं है । सर्पके मुखमें पड़े हुये 
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जलका प्ररिगाम व्रिष डोजात़ दे, विशेष सीपमें प्रास हुये जरुका बिंदु मोती वन जाता है। मिश्त तैमस्पाप 
सौधर्म इन्द्र ल्यैकान्तिक देव, सरीर्थसिद्विके देव इन पदों श्री अथवा माक्षिकी भी प्राप्ति हो सकती है, 
सख्ेह्पी जीब निदान नामक पुरुषार्थ द्वारा छोटेस फलको प्राप्त करनेमें ही परत होजाता है। 
यद्द कमोषते अवस्थाओंका परिवर्तन होना ही तो है । इसमें कृतप्रणाश क्या हुआ ! व्यायाप्त कर 
अम्नझ्तो शीघ्र पचा लिया का ओबामि करके सोगसे शीघ्र छुट्टी पर ली इसमें कोई कृतप्रषाश दोष नहीं 
दे। सातिशाम् पुण्यशाली जीव अल्पपुरुषाथेते बहुत छाभ उठा छेता है, जब कि पुष्यद्वीन किसान घोर 
फ़रिश्रम द्वारा अत्यल्प आय कर पाता है। इसमें कृतप्रणाश कुछ भी नहीं है। जो नियम यों कर रहा है 
क्रि इस जीवको दस बर्षतक दुःख या सुख भोगना है अथवा जीवित रहना है साथम वही नियम यों 
स्री कद्द रद्दा है कि यदि इसके प्रतिकूल कारंण द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, मिर जायंगे तो अल्प 
कालमें मी उन कमौका भोग द्वोकर निवारण कर दिया जायगा। केवकी भगवान्‌ भी तेरहवें गुण- 
स्थानमें केवकी समुद्घातस्वरूप स्वकीय पुरुषार्थ द्वास तीन अघातिया कर्मोक्ी स्थितीको अपने आधुष्य 
कर्मकी स्थित्रीके समान छोटी कर लेते हे । इसमें कृतश्रणाश रत्ती भर भी नहीं है। छोकमे भी कारण 
बश सजायें घठा दी जाती है । 

कड॒कादिभेषजेपयोगजपीटामात्रं स्वफलं दत्वेवासद्वेदस्य निएत्तेन केतप्रणोश्न इति चेत 
तहायुषोत्ति जीवनपात्र स्वफ़लू दक्तेव निशृत्तेः कृतप्रणाज्ों मा भूत्‌ विश्वेष्टषफलदानाभावरेत्‌ - 
भ्रयत्र समानः। वदोसस्ति कस्प्राचिदषमृत्युशिकित्सितादीनां सफछत्वान्यथालुपपत्तेः कर्म मामयथा- 
कालविपाकोपपत्तेश्षाम्रफेलादिवत्‌ । 

प्रतिक्दी कहता दे कि कडबी, कपैली, उष्ण, पीडाकारक, आदि नहीं हुचनेवाढी औष- 
धियोंके उययोगसे उत्पन्न हुई वेदनामात्र ही. अपने फलको वेकर अस्वेदनीय कर्मझ्ी 
निद्ति दो जाती दे। अतः दुःखके उपशम करनेमें कृतकर्मका समूछूछ नाझ् नहीं हुआ। 
भर्धातू-कडवी औषधी (दवाई ) पी लेने या इड्डी चढाते स्त्नय मर्दन (मालिश ) का दुःख 
मुगतने अथवा ेप्ममें चारों ओरसे दुबक कर पसीना छेने एवं शझल्रद्मारा चीर फाडकी वेदना 
छदमे आदि फ्लोंको देकर ही असंद्वेदनीय कर्मकी निदृत्ति हुई है | फल दिये बिता कोई कर्म टरता 
नहीं है। अतः की जा चुकी करनीका प्रणाद नहीं हुआ, यों कहनेपर हम जैन भी कह देंगे कि तब 
तो अपबर्तनीय आयुवाढे जीवेके आयुःकर्मकी भी स्वल्पशीचनमें दी अपना पूस रत दे देता मान 
अपना फढ़ द्वेकर ही निवृत्ति हुई है । अतः कृतका प्रणाश मत होओ | यानी लेरभर खांडमें जितमी 
मधुरता है तोके भर मिठाईका सार भी उतना ढी मीठा है। भके ही सारते ढेड सेर तौहमें छड़ूडू नहीं 
बन सकें, किल्तु मिष्यजछ ( सरबत ) उतना ही बन जायगा जितना एक सेर खांडसे मीठा पासी हो 
जाता है | यह कल क्या न्यून है ? | यदि तुम यों ऊद्दो क्षि अप्रमृलु म्रान ठेलेपर आयुष्य कर्मका 
परिपूर्ण काढ़तक विश्विष्ट फू देता तो, नहीं हुआ, ऐसी दह्मामें हम जैम भी कह सकते दें कि जो 
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ज्वर रोग चार दिनतक सेक्रेंश देता, वह कडबी कुटकी, चिरायतामिध्रित औदषिधिके पी लेमेपर एक 
ही दिनमें उपशान्त हो जाता है, यहां भी तो असद्रे्व द्वारा पूर्ण काठतक विशिष्ट फक दिया जाना 
नहीं हैं। अतः पूर्व व्यवस्था अमुसार कमोके त्रिशिष्रफल देनेका अभाव: तो इसमारे, तुम्हारे, दोनोंके यहा 
स्नान हैं | तिस कारणसे सिद्ध हों जाता है कि किसी किसी जीवकी मध्यमें ही! अपमृत्यु हो जाती हैं। 
( प्रतिज्ञा ) चिंकिंत्सित, मेंत्रअ्रयोग, पुरुषार्थविशेष आंदिकोंक्ी सफलता अन्यथा यानी अपमंस्ुकों 
स्वीकार किये बिना नहीं बन पाती है. ( हेतु ) | एक बात यह भी है कि नियतकालका अतिक्रमण 
कर भी अपकर्षण, उत्करषण, अनुसार क्मोके विषाक आगे, पीछे, हो जाते हैं । जैसे क्लि आम्रफ, 
पनस, नीबू , खश्बूजा, आदि फल समयते पूर्व ही भुस, रूई, आदियमें पक्रा लिये जातें हैं | अर्थात्‌-- 
मुर्गी, या कबूतराकि उदरमें विशेष उष्णताको पढुंचाकर नियत कालसे पाहले श्रलवः करा लिया जाता 
है । उपयोगमें छाने या आतपमें अधिक रखनेसे वल्र शीघ्र जीण हो जाता है। मौछा कपडा कैला 
देनेते शीघ्र सूख जाता है | थोडी उमरमें ही गृहख्रीका बोक्ष आपडनेपर समन्ले! पहिढे. बुद्धि परिपक 
दो जाती है। गम्भीरता आ जाती है। इसी प्रकार अपमृत्यु दशामें आयुःकर्मके लिबिक क्षीक्न झड जाते 
हैं । दस वर्षतक उदयमें आनेक छिये रची गयी आयुष्यक्रमकी पेक्तिको शीघ्र उदयमें छाकर भोगता 
हुआ जीत मध्यमें मर जाता है | अपरुत्युवाले जीवके भी आयुष्य कर्मकी मैंग ( फल प्राँहिं ) भोग बार 
ही निवृत्ति हुई है। अनुपम निर्जराकेसक्षस कर्मीकी उपक्रम त्रिजेस भी क्ोती दै। कर्मीक्रा फल यथा 
अवन्लरपर ही झुगवानेवाले जेते कारण हें उसी प्रकार मविष्यमें उदय आनेबाले कर्मको कारण द्वार 
वर्तमानमें भी उदय प्राप्त किया जा सकता है। मूर्ख छोकरा युवा अवस्थाकी परिपकताके प्रथम ही मोह- 
वश युवत्य मा्केक्ने प्राप्त कर लेता है।बृद्धल और मृत्युको भी शीघ्र बुछा छेता है। अतः निर्णीत हो 
जाता है कि देव, नारकी, और तीथैकर महाराज तथा भोगमूमियां, कुमोगभूमियां, जीवॉके अति- 
रिक्त शेष संसारीजीनेंकी आयुका मध्यमें हास हो सकता है | 

यथ्ाह, विधादापत्ना: प्राधिनः सापवर्त्यायुपः शरीरिलादिंदधियवत्याद्राः असिद्धसापक+ 
त्योगृष्काणितत्‌ ते कमफ्वत्योजुषस्तत एकीपपादिकवदिति, सोपि न जुक्तवादीत्युपदशयाति | 

जो भी कोई आक्षेपकार यों अनुमान क्‍ना कर कह्द रद्दा है कि विवादमें प्रात होंरहे! देव, नारकी, 
तीवैऋर और भोग्रभूमियां, प्राणी भी ( पक्ष ) ढासकोः प्रात होने योग्य आयुसे सह्दित. हैं ( स्ाध्य ) 
राधीरघारी होनेछे.( प्रथम हेतु ) अथवा इन्द्रिययाले होनेसे ( द्वितीयदेतु ) अपवर्तसदित आयुवाले 
प्रक्तिद्र कर्मभूनिग्रां मनुष्य, तिवेच, प्राणियोंके समान ( अन्चयदान्त )। इस अनुमानले देव आदि 
जीकेंक्री आयुक्ता हां होता सघ जाता है । अथबा जैमसिद्धान्तको बिगाडनेके ढिये वूसता अनुमान 
यह भी किया जम ककता है कि वे कर्ममूमियां मनुष्य या एकेद्धिय, द्वीन्विय, आदि जीब भी ( पक्ष ) 
आधण्डनीय आशुवाले हैं ( साप्य ).उक्ष ही कारणसे अथीतू---शरीरघारी: होनेसे अथवा इन्रियवाले! 
होनेसे ( हेतुद्रय ) देव, नारकी जीवोंके समान ( अन्वयदृष्टन्‍त ) । अब आचार्य कहते हैं कि वह! 





२६८ तस्वार्थछोकवार्तिके 
शआक्षेपकर भी युक्तिपूर्ण वाद करनेकी टेवको रखनेवाला नहीं है। भावार्थ--जैनपिद्वान्त कोई 
बच्चोंका खेल नहीं दे, जो कि चाद्दे जब त्रिगाड लिया जाय और बना छिया जाय। जैनसिद्वाष्तकी 
मित्ति दृब्यके वस्तुमूत परिणामेंपर अवलमम्बित है | जैसे जलका इश्टन्त देकर अम्निमें अनुष्णत्व सिद्ध 
फरनेवाला द्वव्यत्व द्वेतु अथवा अग्निका दृश्टन्त देकर जलमें भी उष्ण स्परीको साधनेवाला द्रव्यल द्वेतु, 
ब्यभिचार, बाघ, संत््रतिपक्ष दोषोंसे परिपूर्ण है । उसी प्रकार शरीरसंद्षितपन या इन्द्धियधारीपन द्वेतु 
भी व्यभिचार आदि हेत्वामास दोषोंसे दूषित है । अतः अबिनाभावस्वरूप प्राणकों धारनेवाले जीवित 
हैतुआसे नियत साध्योंकी सिद्धिकों चाहनेवाले बिद्वानोंको अविनाभावव्रिकल मृतद्वेतुओंसे ( द्वेत्वाभासोंसे ) 
अन्द सन्‍्ट साध्यको साधनेके लिये कुत्सित प्रयत्न नहीं करना चाहिये । अन्यथा घ्रणापात्र बननेके 
अतिरिक्त उन्हें बाघ, अनिष्प्रसंग, अपपिद्वान्त, अप्रमाणिकपन, आदि दोषोंकों भी झेढना पडेगा। 
इसी बातका श्री विधानन्द स्वामी अग्रिम दो वार्चिकों द्वारा प्रदशन कराते हैं । 


तदन्यतररृष्टतवाच्छरीरिवादिदहेतुभिः । 
सर्वेषामपवर्त्य तन्नापपवत्यैमितीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवाध्यते प्रमाणेन स्वेष्टभेदाप्रसिद्धितः । 
सर्वज्ञानिविरोधाश्र मानमेयाव्यवस्यितेः ॥ ४ ॥ 


उन अपवर्तनीय आयुवाले और अनपव्रतैनीय आयुवाले कर्मभूमियां या देव, नारकी आदि 
जीव इन दोनोंमेंसे किसी एकर्मे इश्साध्यके साथ देखा जा चुका होनेसे शरीरघारीपन, इन्द्रियधार्रपन, 
प्राणयुक्तपन, संतारीपन, आदि हेतुओं करके यदि सभी शरीरघारी जीवोंकी वह आयु जांस होने 
योग्य है अथवा नहीं द्वास होने योग्य है, इस प्रकार कथन कर रहा अक्षिपकार (पक्ष ) अच्छे 
प्रकार प्रमाणों करके बाधित हो जाता है (साध्य ) अपने इष्ट भेदोंक्री अप्रपिद्धि द्वोजानेसे ( प्रथम देतु ) 
और सर्वज्ञ, जगतकर्तृत्व, आकाशब्यापकतल् आदि ऐिद्वान्तोंका विरोध प्राप्त होजानैसे ( ट्वितीय देतु ) 
तथा प्रमाणों द्वारा जानने योग्य प्रमेथयः पदाथीकी अव्यवस्था प्राप्त होजानेसे ( तृतीय हेतु )।' 
अर्थातू-पक्ष और विपक्षमें सामान्य रूपसे पाये जा रहे धर्म करके जो दूसरेके निर्दोष तिद्घान्तपर 
कुठाराघात करता दे वह ख्वय॑ प्रमाणोंसे बाधित द्वोरद्दा संता अपने अभीष्ट भेद, प्रभेदोंको नहीं 
साथ सकता है | वह सर्वज्ष आदिको भी नहीं मान सकेगा । उसकी मानी हुई प्रमाणप्रमेयन्यवस्था 
सब ढुप्त होजायगी । मनुष्यत्र हेतुसे दखिका घनिकपना, या मूर्खका पण्डितपना, व्यभिचारीका ब्क्ष- 
चारीपन, साधुका गृद्दस्थपन, वादीका ग्रतिबादीपन, अपसिक्भांतीका पिद्धांतीपन, पराजितका जेतापन, 
स्वामीका रत्यपन, आदि भी सत्र सघ जायंगे | भारी पोढ मच जायगी । अतः अविनाभावसे विकछू 
होरह सामान्य द्वेतुओं करके विशेष साध्यकी सिद्धि करना स्वयं अपने छिये कुठाराघात है। बालक भी 
अपने लिये कांटे बखेरना महीं चाहता है । 


की अमल चमक ६६ २ सजे-मंपप०५->००कंबत, 


तत्वार्थचिन्तामणिः २६९ 
न हापवर्त्यानपवर्त्ययोरायुषोरन्यतरस्यापि भतिक्षेप॑ कुबन प्रमाणेन न बाध्यते, अलुमाने- 
नागमेन च तस्य बाधनात्‌ स्वेष्टभेदसिध्या चाय प्रबाध्यते | स्वयमिष्ठ हि केषांचित्माणिनाम- 
ल्यायुः केषांचिद्वीण तत्र शक्यं वक्‍तुं । विवादापत्नाः प्राणिनोस्पायुषः शरीरित्वात्‌ प्रसिद्धात्पा- 

युष्कवत्‌ ते वा दीघोयुषस्तत एवं प्रसिद्धदीघायुष्कवदिति स्वेष्टविभागसिद्धि! प्रवाधिका । 
विपक्षको अन्वयद्ृष्टांत बनाकर व्यभिचारी ढ्वेतुओं द्वारा अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय दो 
आयुओमेंसे किसी भी एक आयुकके निराकरणार्थ आक्षेप कर रहा स्थूलबुद्धि पंडित प्रमाण करके 
बाधित नहीं होता है, यह नहीं समझ बैठना । क्योंक्रि अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाणले उस आक्षेप 
कर्ताके मन्तव्यकी बाधा द्दोजाती है। जब कि ग्राणिदया आदि कारण विशेषोसे उपार्जित किये गये तिस 
प्रकारके अद्टकी सम्प्राप्ति होजानेसे देव आदि जीबोंकी आयुको अनुमान द्वारा अनपब्तैनीय साधा जा 


चुका है तथा उसके विपरीत माने गये विशेष अद्ृष्टके वश हुये कर्मभूमियां जीबोंकी आयुका विष ' 


आदि द्वारा हास हो सकना छिद्ध कर दिया गया है, ऐसी दशामें आक्षेपफारके अनुमानाभास 
उक्त निरबध दो अनुमानोंसे ब्राधित हो जाते है. एवं सिद्धान्तप्रन्थोंमें आयुका परिपूर्ण भोग और 
कदाचित्‌ मध्यबिच्छेद होना भी समझाया गया है। अन्तकृदशांगमें दारुण उपसर्ग सह कर कर्मका 
क्षय करनेवाले जीवोकी वर्णना है | अनुत्तरौपपादिकदरशांगमें भी उपसगगवाले मुनियोंका वर्णन हे । 
तथा ऐिद्वान्तप्रन्थ अनुसार गोम्मठसारमें आयुःकर्मके संक्रमण बिना नो करण खीकार किये हैं। 
# संकमणा करणूणा णब करणा द्वोंति सन्त आऊण्ण ” । बैबक प्रन्थोंमें मी आयुःक्ा पूर्ण भोग 
होना अथवा किसी जीवकी आयुः का मध्यमें हास हो जाना भी परिपुष्ट किया है | अतः आक्षेप- 
कारके मन्तब्यकों आगमग्रमाणसे भी बाधा (करारी ठेस) प्राप्त हुई । तथ। यह सर्वत्र पोल चलनिवाला 
आक्षेपकार अपने अमीष्ट किये गये भेदोंकी प्रप्तिद्धि करके भी चोखा बाधित कर दिया जाता हे | 
देखिये ।इस आशक्षेपकारने स्वयं किन्हीं किन्हीं चींदी, मकक्‍्खी, गिडोरे, घास, पंतग, प्राणियोंकी अल्प 
आयु अभीष्ट की है और किन्हीं किन्‍्हीं इक्ष, हाथी, बलिष्ठ मनुष्य, सर्प, आदि जीबोंकी लम्बी आयु: 
मानी है | उस दशामें हम भी इसके ऊपर कटाक्ष करते हुये यों कह सकते हैं कि जिन जीवोंकी 
लम्बी आयु तुमने मानी है वे विवादम्रस्त हो रहे इृक्ष आदि ग्राणि भी ( पक्ष ) अल्प कालवाली 
आयुको धारते हैं ( साध्य ), शरीरधारी होनेसे ( वही तुम्हारे घरका हेतु ) अल्प आयुवाले प्रसिद्ध 
घास जीव या रातको दीपकके चारों ओर घूमनेवाले पत्तेणग आदिके समान ( अन्वयदृष्ठान्त ) अथवा 
दूसरा अनुमान यो भी बनाया जा सकता है कि अल्प आयुवाले अभी४्ट किये गये वे खठमल मेंढकी, 
गिडार, राजयक्मा रोगवाले प्राणी ( पक्ष ) दी्घ आयुवाले है ( साध्य ) तिस ही कारणसे अथीत्‌-- 
तुग्द्यारा अभ्यस्त छालित, पालित, वही शरीरधारीपन द्वेतु उनमें घटित हो रहा हे ( हेतु ), प्रसिद्ध 
दो रहे दीघ आयुत्राके वटवृक्ष, हाथी, मक पुरुष, आदि जीवोंके समान ( अन्वयद्शन्त )। यहां प्रशै- 
साकी बात ते। यही है कि हमने तुम्हारे अभीश द्वो रदे देतुते है तुम्हारे अमिमर्तसिद्धान्तका निरा- 


भ 


ञ्् न 


वास प्रतिनफ्तायणका 





अहुकरे जीग्रेंफे दो व्रिमाोंक्री छिद्धि करा भी उस अनफर्तनीब्न आयुब्नाके जीवोंको सपव्र्त आधु 
उक्त सपतेवाले और स्रापनर्त आपुच्ञके प्राषिषोंद्री आयुद्दो द्वासपड्षित साधनेक्रे अतुमानोंकों भले 
प्रकार बाघ देता है । यों अपने इछ बिभागदी सिद्धि उसीकी प्रवाधिका हो जाती है । 

सर्वह्ादिविशेषाधासी बाध्यते तथाहि-विवादापत्ष। पुरुष! सर्वज्ञों वीतरामों क्र ने 
भक्ति शरीरिस्वाटन्यफुरूपवत्‌ वेदार्थज्ञो वा न भवति जैमिन्यादिस्तत एवं तद्गत्‌ विपर्यग्पसंगो 
वेति प्रस्मभस्वानस्य करते शक्यत्कत्‌ । 

तथा बढ आक्षेप कारका निस्सर अभिमत तो सर्वक्ष, व्यापक आत्मा या सके स्वर्गप्रापि 
आदि स्वीक्ृषत्तियोसे किसे आ जानेके काशण भी ऋषित हो जाता है । उसी बातको यों। स्पश्रूपसे 
कहले हैं कि बौद्धों करके मास्ता गया बुद्ध या खंझ्यों दा माना गया कापिठ अथवा ओर भी 
विधादमें। पडा हुआ पुरुष ( पक्ष ) सर्मज्ष अथवा वीतराग नहीं दे ( साध्य ) झरीरधारीप्रना दोनेसे 
( हेतु ) अन्य रध्या पुरुष, या किक्षान आदि मनुष्योंके समान ( अन्चयदृशन्त ) । तथा मीमंसक 
पण्डित ते जैश्निनि, मनु, आदि पुरुषोंको बेदके भर्थकायः ज्ञाता स्त्रीकार करते है। उनके ऊपर अनुमान , 
द्वाह्म यह कठाक्ष किया जा सकता है कि जैमिनेि, मनु, याजबल्क्य आदिक पुरुष ( पक्ष ) वेदके 
अर्धको जानतेबाले नहीं है ( साध्य ) उसी शरीरवारीपन होने ( हेतु ) ग्रामीण पुरुषोके समान 
( वही पद्षिक। आवयदशान्त ) (नेयायिक पाग्डित आकाश, काछ, दिशा, आत्म्रा, इन हत्योंकों व्यापक 
महतते हैं । उसके ऊपर भी यें। अनुम्नात बनाझर केंक्रा जा सकता है कि आत्मा या आकाश 
( पक्ष ) व्यापक नहीं है ( ताध्य ) द्रब्य होनेसे ( देतु ) घट, पट, आदिके समान ( अन्वयदृशन्त ) 

५ एवं घट पठ आदि परद्रार्थ अम्निद्य नहीं दें ( प्रतिज्ञ वृक्‍्य ) द्रव्य होनेसे ( हेतु ) आकाशके समान 

( अन्वयद्छान्त )। मीसांक्षकोंके आोतिशेप आदि खुभकर्म ( प्रक्ष ) स्वर्गको देनेवाले नहीं हैं ( साध्य ) 
कहने इोलेसे ( देतु ) कर्लंजभक्षण, चोरी करना, मलुष्यत्रथ आदि कुकृत्मोंके समान ( अन्बयद्शत्त )। 
अकक िपरीत द्वो जानेका भी प्रसंग प्राप्त दशा । अर्थात्‌--रध्या पुरुष ( पक्ष ) सर्वश् है ( साध्य ) 
राश्िधारी' द्वोवेत्ते ( हेतु ) बुद्ध, कप्रिठ आदिके समान ( अन्वयद्रशन्त ) ॥ तथा आरमीण पुरुष भी 
रफीएफ़री होनेसे जैमिनि, आदिके समान वेदायौका जता है | एवं घट, प्रठ, आदि भी दरब्यः ढोनेसे 
आक़राशके सफ्न व्यापक्र क्यों नहीं माद छिये जांय ? सीमांपक्रोंद्रे अशुभ अनुष्ठान भी अप्रिछ्ोम 
आदिके सा्नन स्वर्गप्रापक द्वो जांय । यों आश्षेप्रद्वरके ऊपर पूर्वोक्त प्रद्रार असद्‌ उत्तररूपते 
प्रत्यकस्थान ( जाति ) किग्रा जा सक्कता है । जैसे कि उन्होंने ब्रिना सोचे सबके हम जेनोंके ऊपर 
दो अनुप्तात खरूप अंडठआ ( एफ़ड ) की लेप लगा दी थी, जो कि पुस्स होकर रुद्व गबी। 
परिणाम कुछ नहीं निकतठा, व्यर्थमें, अपयंदा बीचमें भोगना पडा | 





प्रभाणभगेयाव्यव॑स्थानाआाय बाध्यती । झंफ्त हि वक्‍्तुं विवादाध्यांसितेः प्रभात 
प्रमाणशहितः शरीशित्वात्‌ सल्निपातोीयाइलबत्‌ अमेयस्य वा से परिष्छेत्ता तंत एव सेद्रदिति । 
ततः प्रसामपरमेयव्यवस्थितिं कुलशिस्ल्त्रीकुबेन सर्वज्षीदिव्येबस्थितिं स्वेष्टबिभागसिर्द्धि वा 
मानफवत्यस्पेतरस्य वायुषः प्रतिक्षेप॑ कर्तमहीति तस्थ प्रतीतिसिद्धत्वादिति दर्शबति | 
चौथी बात यह कि यह आश्षिपकार ( पक्ष ) प्रमाण और प्रमेयोंकी अन्यक्स्था हो जानेते 
( बैतु ) शून्यवादीके समान ( अन्तयदश्ान्त ) स्वयं बाधित हो जांता है ( साध्य ) | देखिये । उसके 
छम्तमान हम भी अनुमान गढ़कर यें। कद तकते हैं कि तुम्हारा अभीष्ट हो सदा किन्तु इस समय हमारे 
लुग्दारे मध्यवर्ती विदादमें पडा हुआ प्रमाणका कर्ता आत्मा ( पक्ष ) प्रमाणज्ञानसे रहित है ( साध्य ) 
शरीरणारी होनेसे ( देतु ) सानिपाल, सर्पदंश, अपर्मार ( मृगी ) मंच्छो आदिसे आकुछित हो रहे 
मनुष्यके समान ( अन्वयदृष्टाम्त ) | अथना दूसरा अनुमान यों कीजिये कि विवादप्रोपत आत्मा 
( पक्ष ) घट आदि प्रमेयोंका परिज्ञापक नहीं है (साध्य) उस ही कारण भर्थात-शरीस्थारी होनेसे 
ही ( हेनु ) उन्हीं सन्रिपात आदिसे ग्रसित हो रहे मनुष्योंके समान ( अन्बयदृश्न्त ) | इत्यादिक 
चाहे जितने अप्तत्‌ कटाक्ष उठाये जा सकते हैं | किन्तु यह अशिष्ट आचार प्रामाणिकपुरुषषेंक्रों शोभा 
नहीं देता है | समीचीन हेतओंद्वारा स्वपक्षसाधन करना या परपक्ष दूष्ण देना बादी, प्रतिवादियोंको 
शोमता है | तिध्र कारणसे यह आक्षिपकार यदि प्रमाण या अ्रमेयोंक्री व्यवस्थाकों अथवा प्रमाता या 
प्रमेयकी व्यवस्थाको यदि किप्ती भी प्रमाणते स्त्रीकार कर रहा है और सर्वन्न, वीतराग, व्यापकपन 
आदिकी व्यवस्थाक़ो यदि अमीष्ट कर रहा है तथा अपने इृष्ट तक्तौके विर्भागकी तिद्वेका यदि 
अभिमत कर रहा है तो ऐसी दर नहीं दाल होने योग्य मे उसचि न्यारों हातत होगे पौन्‍्य आयुःका 
खण्डन करनेके छिये समर्थ गहीं ही सकता है | क्योंकि क्रिसी किसी जीवकी आयु मध्यमें हवस होने 
योग्य नहीं है तथा किसी किसी प्राणीकी आयु (उम्र) दवा हीने थोग्य है । यों उस आधुको प्रमाण॑तिद्र 
प्रतीतियों द्वारा साथा जा चुका है | इसी बातको' श्रीविधाभन्द स्वामी मालिमी उन्दद्वारा वोर्सिकमें दिखलत हैं। 


हति सति बहिरंगे कारणे केषि सृथी- 

ने सृतिमनुभवंति समयुषी हान्यभावे । 
ज्वलितिहुतभुगंतःपातिनां पंच्तापि 4 
प्रतिनिक्‍्ततनूनां जीवित्तस्वापि रहें! ॥ ५ ३ 


इस प्रकार लेकमें कोई कोई नारकी, देव, बीगसूमियां, अउंदि जीब तो अफमृत्युके बीहिरंग 
कारण, शस्तरघात, भर, आदिके होनेपर भी अफ्रमृत्युके कतसरंगकारंग भानी गई आयुःकर्मकी उदी- 
रणा नहीं द्वोते सन्‍ते अपने उपार्जित आखुःको हानि नहीं छोनेपर सृत्यु ( अपमृत्यु ) से मध्यम &ी 
मरण द्वो जानेका अनुभव नहीं ऋर काले हैं $ तथा व्याजध्यमान आफ भीतर पड जानेवाके कीट, पतंग 


१७२ तत्त्वार्थछोकवातिके 
मनुष्य, आदि जीबोंका तत्काल मध्यमें मरण होना भी देखा जाता है और जिन जीबोंके शरौर परिपूर्ण 
आयुको भोगनेके लिये प्रतिनियत हो रे है, उन जीबोंका जीजित रहना भी देखा जाता है । 
भावार्थ-इस सूत्र क्टे गये देव आदि जीवोंकी तो अपमृत्यु होती नहीं है | किन्तु कर्मभूमिमें भी 
अनेक जीव ऐसे है जिनको # अपमृत्यु होजानेक्रे कातेपय कारणोंका योग मिल जानेपर भी विशिष्ट 
आयुका संसगबलू बना रहनेसे वे नहीं मर पाते है । तिखने घरके ऊपरंस गिर पडना, गोली छूग 
जाना, सर्प द्वारा काटा जाना, तोपसे उडाये जानेका अवसर मिल जाना, राजाज्ञा अनुसार भूखे सिह 
के पिजरेमें प्रवेश कर जाना, भींत गिर जाना, नदीमें हब जाना, आदि अपमृत्यु कारणोंका प्रकरण 
मिल जानेपर भी कई पुण्यशाली जीव मरनेले ब्रा बाल बच जाते हैं | अखण्ड जीवदया, परोपकार 
आदि विशेष कारणेंति उपाजित किये पुण्यविशेषका साथी विशिष्ट आयुःकर्म ही यहां बचानेबाला 
हे । हां, तिस प्रकारका पुण्य या नारकीयोकाप्ता विलक्षण पाप जिनके पास नहीं है, ऐसे असंख्य 
जीबोंकी आयुका बाह्य कारणों द्वारा मध्यमें विच्छेद भी हो सकता हे | 

तदेव॑ युक्‍त्यागमाभ्यामविरुद्धोनपवर्त्येतरायुर्विभागः छृक्त एवं । इति द्वितीयमान्हिकम्‌ | 
तिस कारण इस प्रकार सर्वज्ञ आम्नायसे चले आरदे सूत्रवचन अनुसार श्री विद्यानन्द स््रामीने 
युक्ति और आगमग्रमाणसे अविरुद्ध होरहा अनपवर्त्य ओर सापवर्त्य आयुका बिमाग बहुत अच्छा ही 
कह दिया है । यहांतक द्वितीय अध्यायका दूतरा आन्हिक परिपूर्ण हुआ । 
सं तत्तं लक्षणं भेदः करणं विषयो गतिः । 
जन्मयोनिर्व॑ इलिगमहदीनायुरिहोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
इस दूसरे अध्यायमें श्री उमास्वामी महाराजने जीवके निज तत्व पांच औपशमिकादिक भावोंका 
निरूपण किया है, जीवके लक्षण उपयोगका कथन किया है, उच्त उपयोगके भेदों या जीवके 
संसारी, मुक्त, प्रथिवीकायिक, आदि भेदोका प्ररूपण किया है, ज्ञानके करण हो रहे द्रव्य इच्धिय, और 
भाव इन्द्रियो तथा उनके स्पर्श आदि विषयोंकी निरूपणा की है, नवीन ररीरको ग्रहण करनेके लिये 
था मोक्ष जानेके लिये हो रही जीबकी गतिका वर्णन किया है। पश्चात-संसारी जीवके तीन जन्म, 
नो योनियां, पाच शरीर और तीन ढिंगोंका सूत्रण करते हुये स्वामीजीने आयुका द्वास नहीं कर पूर्ण 
आयुको भोगनेवाले जीवोकी प्ररूपणा को है । 
इति श्रीवियानंदि आचार्यविरचिते तस्वार्य छोकवातिकालंकारे द्वितीयो उध्यायः समाप्तः ॥२॥ 
इस प्रकार सर्यक्षकल्प श्री उमास्वामी महाराज विरचित तच्ाार्थसूत्रोंके ऊपर 
श्री विद्यानन्दि आचार्य महाराज द्वारा विशिष्टरूपसे रचे गये 
छोकवार्तिकांकार नामक महान प्रेथमें 
दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


>- मल पर कल 


तस्वार्थचिन्तामंणिः २७६ 
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द्वितीयाध्यायकी विषयसूची. 


इस द्वितीय अध्यायके प्रकरणोंकी सूची इस प्रकार दे कि प्रथम ही श्री विद्यानन्द स्वामीने 
औपशमिक आदि भावोंको युक्ति और दृष्टान्तके बल्से बढिया साथ दिया हे | अतीबद्विय कर्मोंके उद- 
यको स्पष्ट समझा दिया दे | उक्त भाव जीवके ही हो सकते हैं । प्रधान आदिके नहीं । मोक्षमें भी 
कुछ भाव पाये जाते हैं । पुनः लक्षणक्रे ऊपर अच्छा विचार करते हुये अर्थक्रिया, साहस्य, वैसादश्य, 
को साधकर आत्माको अनादि, अनन्त, सिद्ध कर दिया है । चार्बौकके मतका प्रत्याक्यान कर जीवका 
तदात्मक छक्षण उपयोग ही करना पर्याप्त बताया है | नाना जीव अपेक्षा बारह प्रकारके उपयोगों 
अथवा एक जीव अपेक्षा उनमेंस किसी एक उपयोगको लक्षण बनाते समय लक्ष्य जीव कितना समझा 
जाय, इस बातका बहुत अच्छा स्पषीऋरण कर दिया है। जीवके भेदोंका निरूपण करते समय 
एकत्व प्रवादका निराकरण करते हुये संसारी, असंसारी, तथा अयोगकेत्रढी सभी जीवोंका संग्रद्द कर 
लिया गया है | आत्माके व्यापफलका खण्डन कर एकेदिय जीवोंको युक्ति और आगमसे साध दिया 
है । ज्ञानका अत्यन्त अपऊर्ष भस्म आदि जड पदाथीमें नहीं, किन्तु एकेद्धिय जीवोंमें है। पांच 
इन्द्रियोंके भेद, प्रभेदको युक्तिपृषक साधते हुये छठे नोइन्द्रिय मनके भी उसी प्रकार भेद दो रहे 
बतला दिये हैं । ततपश्चात्‌-इन्द्रियोंके विषय दिखलानेमें नवीनताको छाते हुये इन्द्रियोंके स्वामी जीबोंकी 
युक्तिपूर्ण सिद्धि की है। संज्ञी जीबोंकी संज्ञाका विचार कर द्रष्यमनको साधा है | प्रथम आन्दिकको 
समाप्त करते हुये औपशमिक आदि भावोंमें नयभंगी जोड दी हे । 


इसके आगे द्वितीय आन्द्विकमें आत्माके व्यापकतवका निराकरण कर आत्माका यहां वहां गमन करना 
पुष्ट कर दिया है । ईश्वरके ज्ञानकी नित्यता, अनित्यतापर चोखा विचार चलाया दै | जीबोंकी आकाशप्रदेश 
श्रणी अनुसार गतिके छह प्रकार प्रक्रम बताकर छोऊके चोकोर संस्थान या गोल रचनापर आक्षिप करते इये 
अनाहारक अवस्था बतायी है । जन्म या योनिके कारण दहोरदे कमोकी विचित्रतापर प्रकाश डालते हुये 
पुनः गर्भ, उपपाद, सम्मूर्छन जन्मके अधिकारी जीबोंके साथ उद्देश्य दलमें एवकार छगाकार अनिष्टकी 
व्यादृति कर दी गयी है । शरीरोक्ी रचनाका कारण कार्मणशरीरको बताते हुये नामकर्मके वैचितन्र्य 
की प्रशवा की गयी है | उत्तगेत्तर शरीरोंमें अधिक परमाणुओंके द्वोते हुये भी सूक्म संत्थानको युक्ति- 
येंसे साथ कर कर्मझो पौद्ठलिक बतला दिया है । बौद्ध, बेशेषिक, चार्वोक्रोंके कल्पित शरीरोंक्रा नियास 
कर पांच ही शरीर नियत क्िये गये हैं । धाराप्रवाह रूपते तेजल, कार्मण,क्ा अनादिसिम्बन्ध 
प्रसाध कर एक समयमें पांचों शरीरोका अप्तम्भव बता दिया गया है। वैजस शरीरके निरुप- 
मोगपनके स्पष्ट कथनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है। शरीरोंको विधेय दलमें डाक कर 
गर्भ, समूर्नज आदि उद्देश्य द्ोंक्ो छक्षण सरीखा बनाते हुये छक्षणक्रे फल इतर ब्याइत्ति होनेक्ो 
अच्ञ घटा दिया है। शरीरोंका परस्पर भेद तिद्ध करनेके छिये निर्दोष द्वेतु दिये गये हैं । आद्वारक 

ऐेंढ 
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शरीरकों अन्य शरीरोंते मिन्र साधनेमें चार देतु सवोग सुन्दर मनोहर. बतझये है शरीरोंका प्रातिपादन 
करनेवाले चौदह सूत्रोंका विवरण कश जीत्रोंडी छिंगव्यवस्थोक्री अनुमानों द्वारा सुद्ठ कर दिया है । 
परिशेषमे' जाकर हात होने योग्य और नहीं हास होने योग्य आयुष्यवाले जीवोंका बहुत बढिया प्रति- 
पादन कर मुमुक्षु श्रोताओंको 'परितृप्त कर दिया है | अन्य वादियोंके ऊपर मीठा कठाक्ष करते हुये 
आयुके अप्रवत और अनपर्वलकोसाध कर मालिनी ठन्दः द्वारा द्वितीय अध्यायके विवरणको' जयहार 
( जीतकी माला ) पहला दिया है ।' 
जींवपणद्धा छुनि्भि््रितीया5ध्याये स्वतस्‍्वेन्द्रियगोचरेनाः । 
गत्युज़वी योनिशरीरालिह्गाउप्हासायुषश्रोत्कलिता ययाषे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्री विद्ानन्द, स्वामी क्रंत मद्गारात्र श्री तत्तार्थ श्येकवासिककी आगरा मंडलाम्तगेत 
चावलीमामनिबाती न्योयाचार्य, तर्करत्न, न्‍्यायदिवाकर, सिद्धान्तमहोदापि; स्याद्रादवारिध्रिपदर्वी- 


विभूषित माणिक्च॑न्द्र कृत तत्त्वाथचिन्तामणि नामक हिन्दीभाषाटीकामें 
द्वितीय अध्याय परिपृणे हुआ | 
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अथ तृतीयोष्ध्याय 


चत्रखघनाकारा छोकर्स्थं वो विकोकयन'। 
हस्तामलकवलोक॑ श्री पाले; श्रियं क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 


श्री उमाल्लामी मद्दाराजने प्रथम अध्यायमें जीवके स्वमाविक अनुजीवी पग्ुण शो रे सम्परदरीन, 
और चारित्र या जीवके पार्थकर्ती आनुषेगिक तत्त्व तक्षा ज्ञान और नयोंका निरूमण किया।है।। दूसरे 
अध्यायमे विशेष भेदहशि अनुसार जीवके अन्तरंग आधार क्षेत्र ख्वतत्ल, उप्रयोग, आदिका अपन 
करते हुये जीवके बढिरंग क्षेत्रती ओर लक्ष्य देकर योनि, जन्म, शरीरोंका प्रतिपादन क्रिय्रा है |/अब 
तीसरे अध्यायमें भेददश्को बढ़ाते हुये जीवके उपचरित अक्तदूभूतव्यक्नृद्धारनय अनुसार बढ्विरंग 
क्षेत्रक भी बढ़िरंग हो रहे स्थानविशेषोंका निर्णय कराते हुये अकोकस्थ, लोकाकाशके अप्ोल्येक और 
मध्य छोकनी प्रतिपत्ति शिष्मोकों करानेके लिये श्री उमास्वामी मद्दाराज तृतीय -अध्यायको सचते'हैं | 


मोक्षमार्ग हो रद्दे सम्यग्दरीनके विषय जीवादि 'पदाथीकी- विशेषतया विक्षति 'करनेके "ढिये'यह् 
लोकालोकका विभाग समझ छेना अध्युपयोगी है। अनुप्रेक्षा चिंतन या ध्यान “करंनेमें भी इसफी 
_आवश्यकता है । जगतके सम्पूण पदारथीमें सबसे अधिक लम्बा, चौडा, मोटा, 'प्रव्य आकाश है। 
८ सव्यायासमणुत ” अनम्तानन्त नामकी संख्याके मध्य भेदोंमें स्शह््ट और मंशित'शात्र द्वारा 
दमऊो (निर्णीत एक बिशेष संख्या अनन्तानन्त है। उस अनन्तानन्त 'परिमाणबाले प्रदेशों बराबर छम्बा 
और उतना ही चौडा तथा ठीक उतना ही मोटा घन चौकोर आकाश .द्ब्य है। आकाशको यदि 
गोल माना जायगा तो सत्र ओर आकाश अनन्तानन्त प्रदेशवाला है, इस छिल्दान्तले विरोध पड़ 
जायगा । गोल बस्तुके मध्यभाग पेठको पूर्ति पश्चिम या उत्तरसे दक्षिण नापा जाय तो उसके अद्वेश 
ठीक उतने ही बराबर बैठ जायंगे | किन्तु गोल वस्तुकी बगलते ऊपर नीचेका देश नापा जायगा 
ते प्रदेशोंकी संख्या उत्तरोत्तर श्ठती जायगी । यद्वांतत कि गुरईफे “अम्रभागपर पहुंचते हुये तो 
अव्यल्प प्रदेशों या एक प्रदेशको ही उच्चाई, निचाई, रद्द जायगी | जब कि आकका सब 'ओरसे ठीक 
उतने दी यानी न्‍्यून अधिऋ नहीं अनन्तानन्त प्रदेशोंका धारी-है तो 'त्रिकोमा, पक्कोना, “गोल या 
लंबोतरा, चोकीर आदि .संश्थान उसके कथमपि नद्दीं द्वो सकते हैं । श्री नेमिचन्द्र 'पिद्घान्तचक्रबर्ती 
पिरचित त्रिकोऋसारमें छ्विरूप वर्गधाराका निरूपण करते समय “ .तिविह जदण्णाणंतं बम्गतरद- 
लक्िदी 'सर्मादिपद, जीवो-पीशगछ 'काझो सेडी आगास तप्पदरम्‌ “ इस गाथा अनुल्लार जक्त्य अनम्तते 
अनम्त स्थान आगे चढकर डिरूपत्रगैधारामें जीव राशिकी अक्षय अनन्तानन्त फरिमण संख्या आई 
बताई है। उससे -अनन्तानन्त,गुणी पुह्ठछ राशि दे ।थुन्नकोंसे भी अनन्तनन्‍्त शुगे व्यवद्धार काठके क्षमय 
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समझाये हैं | काल्समयोंसे अनन्त स्थान चछकर दिरूपवर्गधारामें एक प्रदेश छबी और एक प्रदेश 
चौडी तथा अनन्तानन्त राजू र्जी पूरे आकाशकी सूची श्रेणी आई बताई दे । इसका एक बार वर्ग 
करने पर द्विरूप वर्ग धाराके अगछे भेदम उतना अनन्तानन्त प्रदेश रंबा और उतना द्वी चौडा प्रत- 
राकाश गिना गया है । जब कि सूची आकाश, प्रतर आकाशक्रो कंठेक्त कद दिया है तो ““ खब्बा- 
यासमणंत ” सत्र ओरसे आकाश समानरूपसे अनन्तानन्त प्रदेशों वाला है, इस नियमसे उतना अन- 
न्तानन्त प्रदेशी मोठा घनस्वरूप भी स्वतः सिद्ध होजाता दे । फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके भर्थ 
पिद्वांतचक्रवर्तीनी कृपा कर द्विरूप घनधारामें ““ पछघर्ण विंदंगुललगसेढी छोयपदर जीवघण्ण, तत्तो 
पढम॑ मूलं सब्वागात च जाणेजो ” इस गाथा अनुसार जीवराशिके घनसे अनन्त स्थान चलकर 
सम्पूर्ण आकाशकी लंबाई, चौडाई, मोटाई, को घनस्वरूप स्पष्ट कद्द दिया है। तथा आचारसारके 
तृतीय अध्यायमें चौबीसत्रां छोक “ व्योमामूर्त स्थित नित्य, चतुरखं सम घने, भावावगाइद्देतुश्वानन्तानंतं 
प्रदेशकम्‌ ” यों है । श्री वीरनन्दि छिद्घांतचक्रवर्तीने अनन्तानन्त प्रदेशवाले आकाशको सब ओर 
समान होरदा घन चौकोर बताया है। बर्फीके समान घनचतुरत्र अछोकाकाशक्े ठीक बीचमें लोकाकाश 
घ्यवस्थित है, जो कि दक्षिण, उत्तरमें सर्वत्र सात राजू है और पूर्व, पश्चिम, दिशामें नीचे सात राजू 
तथा ऋमसे घठता हुआ सात राजू ऊपर आकर एक ग़जू रद्द गया है | पुनः क्रमले बढता हुअ 
साडे दश राजू ऊपर पांच राजू फैलकर और चौदहू राजू ऊपर क्रमल घटता हुआ एक राजू रद गया 
है। एक राजू आकारमें असंझ्याते योजन समा जाते हैं। जगष्क्ेणीका सातवां भाग राजू दे | अद्डा- 
पलल्‍्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग प्रमाण घनांगुलोंका परस्पर ग्रुणाकार करनेपर श्रेणी नाम+!] 
संख्या उपजती हे । अद्वापल्यके अर्ध॑च्छेदप्रमाण अद्भापल्योंकों परस्पर गुणा करनेपर सूध्यंगुल नपता 
है | यानी एक प्रदेश लंबे, चौडे और आठ पडे जौंके बराबर अंगुल ऊंचे आकाशमें अस॒#यात 
पल्योंके समयोंसे भी अधिक परमाणु बराबर प्रदेश हैं। सूच्यंगुलके प्रतरको प्रतरांगुछ और घनको घनां- 
गुछ कहते हैं । घनांगु्से पांचली गुणा प्रमाणांगुल होता है, जो कि अवतर्पिणीके चतुर्थ कारुकी 
आदियें हुये चक्रवर्तीके पांचली धनुष लंबे शरीरका अंगुल है | पांच अंगुलियोंमें अंगूठाकी चौढाई 
मानी गयी है । अक्ृत्रिम पदाथ छोक, सुमेरु, सूर्य, कुलाचछ, द्वीप, समुद्र, भूमियां, स्वर्गविमान, 
बातवरूय, आदिकोंकी नाप बड़े यौजनोंसे की गयी है, जो कि छोटे योजनते पांच सौ गुणा अधिक 
है । लोकाकाशका ठीक बीच तो सुदररीन मेरुकी जडके मध्यमें विराजे इये आठ प्रदेश हैं । एक, 
तीन, पांच, सात, आदि संझ्याओंकों विषम संज्या कहते दें और दो, चार, छद्द, आठ, आदि केवल 
ज्ञान पर्यन्त दो से दो दो बढती हुई संख्याको समधारामें कह गया है | जब कि राजूके प्रदेश सम- 
घायमें पडे हुये हें तो चौदद्द राजू छंत्रे या सात राजू चोडे और मध्य लोकमें एक राजू मोटे छोका- 
काशका ठीक बाँच आठ निकछता है, अर्थात्‌-ऊपरसे नीचे और उत्तरसे दक्षिण तथा पूर्वले पश्चिम 
तक जिस पदार्थके प्रदेश समसेज्यावाल्े हैं ऐसे घन संज़्यावान्‌ पदाथोका बीच आठ बैठता है । 








' कयार्यभिन्तामर्णि: २७७ 
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समसंझ्यावाली पंक्तिका बीच एक निकालना गगनकुसुमके समान असम्भव है । सुदर्शन 
मेरुकी जडके पासवाली चित्रामं चार और नीचली बचज्ञामें चार यों. गौस्तन या गेस्तनी दाख 
( बडा अंगूर ) के आकारको घारनेवाले आठ प्रदेश हैं। पुद्छ परमाणुसे या काछ पर- 
माणुसे नापे गये अछण्ड आकाशके कश्पित अंशको प्रदेश कदते हैं । जैसे आकाश 
जितना ही रूम्बा उतना ही चौडा और उतना दी ऊंचा है, उसी प्रकार परमाणु भी जितना 
दी रूम्बा है, उत्तना ही चौडा और उतना ही ऊंचा है। उससे छोटा दुकडा न हुआ, न है, न दोगा। 
अतः परमाणु अबिभागी कद्ा जाता है । परमाणुमें सामान्य गुण प्रदेशवत्त अवश्य है, उस गुणके द्वारा 
परमाणुका आकार ढम्बाई, चौडाई, मोटाई, कुछ अवश्य द्वोनी चाहिये | गेंदके समान परमाणुको गोल 
माननेपर तो लोकाकाशमें कालाणुओंके मध्य पोछ रद्द जायगी। गोल पदार्थोौका ढेर कहीं निरन्‍्तर ठसा- 
ठस नहीं भरा जा तकता दे | छोकमें ठसाठस भरे हुये परम, अधरमे, या आकाशकी ठीक ठौँक पूरी 
नाप सबसे छोटे गोल ठुकडेसे नहीं हो सकती है । अतः परमाणु बर्फीरे समान चौकोर मान ठेना 
चाहिये । परमाणुमें पुनः कोई अंश नहीं है और अंशोंसे वह बनाया गया भी नहीं है. | अतः निरंश 
है । किन्तु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ष, अधः, छद्दों दिशाओंस छद्द परमाणु आकर मध्यवर्ती 
एक परमाणुसे चिपट जाते हैं । इस कारण परमाणु षढ़ेश भी हैं | दृथणुक बनते समय छह पैलवाले 
एक परमाणुकी एक ओरकी भींतसे दूसरे परमाणुक्ती एक ओरकी मीत मिड जाती है, तब दो प्रदेश- 
वाला ब्णुक बन जाता है । यथपि एक परमाणुमें अनन्त परमाणु भी स्वौड़गीण संयुक्त या बद्ध 
दोकर एक प्रदेशमें ब्रिराज रद्दे हैं। किन्तु लम्बे, चौडे, घडे, पुस्तक, पत्षत, आदि अबयबी पदार्थोको 
बनानेके लिये परमाणुके साथ दूसरे परमाणुका एक ओरकी भीतसे द्वी परस्पर संसत्ग मानने पड़ेंगे | 
अन्यथा सुमेरु और सरसोंका आकार समान हो जायगा। यदि गोल परमाणुतते छद्ठ गोल परमाणु चारों 
ओरसे चिपट बैठेंगे तो बीचमें पोछ अवश्य रह जायगी। रबडके सदश परमाणु घटता बढ़ता नहीं दै। 
अतः परमाणुको बर्फीके समान छह पैल्ब्राछा मानो | “ अत्तादि अत्तमर््ञ अत्त्त गेव इंदिये गेग्जम्‌ , 
जदव्ब अविभागी त॑ परमार विआणेद्दि ” का भी यद्दी अभिप्राय निकालना चाहिये | छिद्धान्त चक्र- 
वर्ती श्री बीरनन्दी आचार्यन आचारसारके तृतीय अधिकार सम्बन्धी तेरहवें: छोकमें परमाणुकों स्पष्ट 
रूपसे चौकोर अभीष्ट किया है । “ अणुश्व पुद्ठलोइमेदावयबः प्रचयशक्तितः, कायश्व॑ स्कन्धभेदो- 
व्यश्वतुरत्नस्वतीद्वियः | परमाणु सूक्ष्म है उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म आकाश है। यद्द जो दिन या रातमें 
उजेला या अंधेरा दीखता है वद्द ते पुद्रछकी पर्याय है । सूक्ष्म आकाशको तो सर्वावधिज्ञानी भी नहीं 
देख सकता है । केवलज्ञान या आगमप्रमाणसे आकाश जाना जाता है। सूक्ष्, अतीद्विय, पदार्थोमें 
सर्वज्ञधारा प्राप्त आगम द्वी प्रमाण है । जो कुछ युक्तियां थोडी बहुत मिल जांय उनको पंत मेंतकी 
समझ कर छूट को | अधिकके लिये हाथ मत बढाओ ।-आगमप्रमाण ,सम्पूर्ण , प्रमाणोंका शिरोमूषण 
दे | चार वर्फ़ियोंके ऊपर दूसरी चार बर्फियोंको धर देनेपर जो दशा ( सूरत ) बन जाती है, 








यही लोकके मध्यवर्ती आठ अदेशोक्री आकृति (हुलिया) दै। उसको मबयुषती गायके स्तनोंकी या बडे 
अंगूरकी उपमा देना तभी तक 'शोभता है, जक्तक कि दार्शन्त समझमें नहीं आवे | दर्शन्‍्तके समझ 
“लैनघर तो वे उपसाये देना अधिक मदव॒त्वका नहीं समझा जाता 'है। आचार्य महाराजने एक स्थानपर ढ़िखा 
पहै कि अन्धे पुरुषके सन्मुख क्षीयन्न ( खीर ) की छुक्लताको बतानेके छिये बगुलाकी उपमा देना और 
'अगुल्यका ज्ञान 'ऋरानेके लिये अपने मुड़े हुये हाथकों अन्धेके हाथमें पकड़ा कर समझाना, किंचित्‌ 
काल ही शोभा देता है | एक बात यहां यह भी समझ छेनी चाहिये क्रि छोकाकाशकी दक्षिण, 
उत्तरबाली भींतें एकदम सीधी चौदह राजू ऊंची है | अतः दक्षिण, उत्तर, काछाणुओं या पर्मद्न्य 
'अथवा आातबल्यक्री मित्तियां चिकनी सपाट हो रहीं सीधी हैं, खरदरी नहीं हैं । किन्तु पूर्व, पश्चिममें 
ऋमसे घटना या बढ़ना होनेसे चिकनी भीत नहीं हो पायी दे | छह पैलदार बिना कटी ईटोंसे यदि 
घटती बढती हुई मित्ति बनायी जाती दे तो उसमे ईटोंके कोंब निकले रहते है । उती प्रकार पूर्व, 
यश्चिम ल्लेकाकाशंम परमाणुओंके कोन निकल रददे समझ केने चाहिये। झोकमें ठक्तावस भरी हुई 
कालाणुओंकी रचनाका भी यही क्रम है। छोक बराबर हुम्बे, चौडे, ऊंचे, परद्रव्य और अथर्मद्र्यका 
आकार भी लोकके मीच ऊपर और दक्षिण उत्तरमें सपाट चिकना सरीखा है । किन्तु पूर्व, पश्चिमकी 
घटाई बढ़ाईमें खरदरे धर्मद्रव्यके भी जीनाकी सीढियोंके समान असंल्याते पैल निकले हुये है । 
पुश्नछ परमाणु, काछाणु, और आकाशके कल्पित प्रदेशकी रचना छह पैल्याली बर्फीक्रे समान एकथी 
'है। जगतूमें सबसे छोटा आकार' परमाणुका, है, जो एक प्रदेशी, है और सबसे वडा आकार अनन्तानन्त 
ब्रदेशी आकाशका 'है। दोनोंका. सांचा एकसा दे। सुदरीन मेरुका भूमियें गढा दुआ एक हजार योजन 
निचला भाग चित्रा प्ृथिवीमें ह्वी गिना जाताहै । अतः सात राजू रूम्ब्री एक राजू चौड़ी हजार 
योजन गहरी चित्रा प्रथिषीके खबसे निचले भागमे ठीक बीचके चार प्रदेश ओर बज्नाके सबसे 
ऊपरले भागमें ठीक बीचके चार प्रदेश यों मिकाकर आठ प्रदेश छोकका मध्यमाग दे । चौदह राजू 
ऊंचे लोकको ठीक बीचसे काट देनेपर चित्राके निचले चार प्रदेशोंक समतलसे प्रार्म्म कर ऊपरले 
सात राजू ऊंचे या एकली सेतालीस घन राजू भागको ऊर्जकोक कद्ते हें | तथा बन्नासम्बन्धी 
उपरिम चार प्रदेशोंके ससतल्से प्रारम्भ कर झ्ात राजू नीचेका या एक्सो छियानवे घन राजूबाला 
भाग अधघोढ़ेक समझा जाता है | मध्यलोकके लिये कुछ भी स्थान नदी बचता है तो भी मन्यछोकतसे 
या मध्यलोकके मध्यम पैंताढीस छाख लम्बे चौडे ढाई द्वीप मोक्षमारी चादू है। विकलत्रय या असंज्ञी, 
संज्ली, तियेंच भी मध्यलोकमें ही पाये जाते हैं | अतः ऊर्जलोकके निचके भागमेंसे सात राजू ढम्बे 
एक. राजू चौडे और सुमेरुकी उच्चता बराबर एक छाख चाढीस योजन ऊंचे भागे ( कर्ज ) 
लेकर मध्यकोकत मान लिया गया है| श्री उमास्ममी महाराज इस तृतीय अध्यायमें अधोछोक 
और मध्यलोकक्का वर्णन करेंगे । तहां प्रथम ही अधोलोकका वर्णन करनेके लिये उपक्रमकास्क 
सूनको रचते हैं । 
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रलशर्फरावालुकापंकध्ृूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो 
घनांबुवाताकाशग्रतिष्ठा! सप्ताधोष्यः ॥ १ ॥ 


र्रप्रभा, राजसप्रमा, वालुकाप्रभा, पंक्प्रभा,, धूमग्रभा, तमःप्रमा, मह्बातमःप्रभा, ये नीचे 
नीचे सात भूमियां है, जो कि सातों ही घनवात+ऋः ऊपर प्रतिष्ठित हें । घनवात तो' अख्बुवातपर 
स्थित हो रहा है और तनुवातके ऊपर अम्बुबात आधेय है, तनुबातका आधार आकाश' है, जो कि 
महापरिमाणवाल्ष होनेते स्वमें ही प्रतिष्ठित है | आक्राशका आलम्बन कोई दूसरा पदार्थ नहीं है.। 
अर्थात्‌---जहां अस्मदादिक मनुष्य निवास करते है वह रक्नप्रभाका उंपरला भाग है। यहांसे प्रारम्भ 
कर दक्षिण, उत्तर, सात राजू लम्बी, एक राजू चौडी और एक ठाम्ब अस्सी हजार योजन नीचेकी 
ओर मोटी रक्षप्रभा है । चूंकि रक्नप्रभाका ऊपरला एक हजार योजन मोटा चित्राभाग ऊष्जैकीकके 
सात राजूओंमें बट चुका है। अधोकोकके साल राजू र््रमाके वज्ञाभागसे प्रास्म किये गये हैं | तथा 
अधोलेकके ऊपरले एक राजूमें सबसे ऊपर र्लप्रभा और सबसे नीचे शर्कराप्रभा'है । अतः रत्नप्रभासे 
दो छात्र ग्यारह हजार योजन कमती एक राजू, उतर कर प्रारम्म हुयी दक्षिण उत्तर सात राजू ठम्बी, 
पूर्वपश्चिम एक एडी छट्ठ बे सात राजू चोडी ओर बत्तीस छजार योजम मोटी शर्कशात्रभा' भूमि- 
है | शर्करा प्रभास अद्वाईस इनार योजन कमती एक राजू नीचे उत्तर कर मिल गयी' सात' राजू ढम्बी' 
दो सही पाच बंटे सात राजू चोडी ओर अद्वाईस हजार योजम मोटी वाल्ुऋ प्रभा अनादि निधन 
बनी हुई है ।*बादुऋा प्रभात चोवीश हजार योजन कमती एक रामू नीचे उसरकर पा गयीं दक्षिण' 
उत्तर सात राजू लम्बी और पूर्व पश्चिम तीन सही चार बठे सात राजू चोडी तथा चेोबीसः हजार 
योजन मोटी पंकप्रभा विधमान हैः | पंऊप्रभास बीप- हजार, योजन कमती एक सजू नीचे उतर-कर लग 
गयी सात राजू लम्बी चार' सद्दी तीन बटे सात राजू: चोडी और बीक्ःहजार योजन मोटी धूमप्रभा 
हे । धूमप्रभाते सोलह हजार कमती एक राजू नीच उत्तरकर ग्राप्त होगयी' सात राजू लम्पी पांच सही 
दो बंटे सात राजू चौडी और सोलद हजार योजन मोठी तमःप्रमा भूमि जम रही दे | तमःप्रमासे आठ 
हजार योज्नन कम एक राजू नीचे उत्तरकरर छू छठी गयी सात राजू' लम्बी, छह सही 
एक बढ़े सांत राजू पूर्व पश्चिम चोडी और ऊष्ज अधंः आठ इजार योजन मोटी मह्ञतमःप्रभा 
है। सातों भूमियोंमेंसे प्रव्येफफे नाॉचे और छोकके तझमें साठ सार हजार योजन मोटा' 
बातबलय है.। ऊपर उर्घ्लोकमें साल राजू ढम्बीः एक राजू पूर्व पश्चिम चौडी आठ योजन मोटी ईष* 
झआगूमास नामक आठवीं भूमिके. नीचे भी साठ हजार योजन मोटा वातबलूय- है'। श्री त्रिसोकसास्में 
“जोयग बीससइस्स बहले कलयत्तय्राण पत्तेय' भूछोयत्े पासे हेड्ादो' जाब रमथ्जुति”? इस गाया अनुसार 
उक्त अमिप्रायत्रा निरूपणः सा दे । लोक या. आठ- भूमिमी #' नीचे' वीस द जार योजन'मोटा- घनवाण; 
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उसके नाथि बीस सहस्न योजन मोटा अंबुबात है अम्बुबातके नीचे वीस हजार योजन मोठा तनुवात है, 
आकाश तो ऊपर नीचे अगछ बगल सर्वत्र ही है। छोकके पूर्व, पश्चिम या दक्षिण उत्तर अथवा ऊपर 
छिएमें जो बातत्रठय लिपट रहा है, उध्षमें नीचे घनवात, डत्के ऊपर अग्जुवात और उसके ऊपर तनु- 
वात है। छोकके सत्रते ऊपरडे मागमें विशजमान अनन्तानन्त सिद्धपरमेष्ठी मगवान्‌ तनुवातवल्यमें 
ही प्रतिष्ठित हैं |जिन समूर्ण तिद्परमेष्ठी परमात्मओंक सिरके ऊपरहे भागका अलोकाकाशके साथ 
संयोग हो रहा है। इधर उधर या नीचे तनुवात संयुक्त है। उन शुद्ध आत्माओंओ मैं त्रियोगते नमस्कार 
करता हूं। इन तीनों ब्रातालूयोंमें वायु कायके अतैह्याते जीव्र हैं। कचित्‌ , कदाचित्‌, जीवरद्वित जड- 
वायु भी फैली हुई ढै। यों सूत्रकारने अवोछोककी सामान्य रचनाकों समझा दिया है। 

रत्नादीनामितरेतरयोगे दूदू)/ प्रभाशद्धस्य॒प्रत्येके परिसमाप्तिश्चजिवत्‌ | साहचयात्ता- 
च्छब्धसिद्धियष्टिवत्‌ । 

रन और दार्करा और बालुका और प्र और घूम और तम्र और मह्ातमः इन सात पदोंका 
परस्पर जोड करते हुये इतरेतरयोग नामक दन्द्र समाक्षमें “ रत्नत्रशैरावाछुकापंक्धूमतमःमहातमांसि 
यों इन्द्र समासत्राढा पद बना ढिया जाता है। इन्द्र समातके अन्तमें पड़े हुये प्रभा शद्वकी रन,शर्करा, 
आदि प्रत्येक पूर्णरूपते समाति कर देनी चाहिये। जैसे क्रिसीने कद्दा क्लि देवदत्त, जिनदत्त, गुरुदत्त, 
इनको भोजन करा दो। यहां भोजन क्रिया प्रत्येक तीनोंमें अन्य कर दिया जाता दे। रत्लप्रभा, रा्करा- 
प्रभा, बालुकाप्रभा, पेऊप्रभा, धूमप्रमा, तम;प्रभा, मद्बातमःप्रमा, ये सात भूमियोंके नाम उनकी 
कांतिका अत्रद्धन्व ढेकर अनादित चढे आ रहे हैं | £ घर्मा २ वेशा ३ मेघा 9 अजना ५ अरिश 
६ मघवी ७ मांघत्री ये सात नाम भी सात नरक्ों ही अपेक्षा प्रष्िद्र द्वो रहे हैं | याथि ( ढकडीके ) 
समान रह्वचरपनेते उन ख्नशर्कर, आदिकी प्रभाओं अनुसार रत्नप्रमा आदि राद्ों द्वारा वाच्यपनेकी 
पिद्धि कर दी जाती दे । अर्थात---जैसे छाक्षणिकर यष्टिपद द्वारा यश्िकि सदचरपनेसे यशिधर देब- 
दत्तको भी हकडी कह दिया जाता है | या आम बेचनेवछेको आमका साहित्य होनेसे ओ आम 
या तांगाबाढेको तांगा कहकर पुकार छिया जाता है। उसी प्रकार चित्र, रतन, वेज़रत्न, 
बैडरयमणि, छोहनणि, गेमि३, प्रवाक ( मेगा ) आदि रत्नोकी सी प्रभाकर सिधान होनेसे पद्चिली भूमि रत्न- 
प्रभा मानी गयी है। इस भारत वर्षमें मी किसी देशमें छाछ, कही काछी कचित्‌ पीढी किसी स्थरूपर 
अधिक काली आदि कई रंगोंकी भूमियां शोम रही हैं। ककरीकी ग्रभा समान प्रभासे युक्त होरदी मूमि 
शर्कराप्रभा दे ।वाछुओ समान कान्तिक्रों धारनेवाडी वाद्धुाप्रभा है। कीचकीती ध्रुतिकों पंकप्रभा धार 
रही है। धूमअभामें धूमकी सी छबि है | तम:प्रभाकी कान्ति अन्धकारके से रंगको डिये हुये है। गा 
अन्धकारकीसी शोभाको पार रही मद्रातम:प्रभा है| अन्थकार या प्रकाशके साथ दुःखका, खुखका, 
कोई अन्यय व्यतिरिक नहीं दे । अन्वकारमें भी विशेष आनन्द आ सकता है। कवित्‌ प्रकादामें भी जीब 


तस्वारथीकिसामणि:: " २८१ 


लि मच कड अ के के कल मन कक पक बज आभार ७+२००+६०--१०० मु नव जता + 
न्‍अननपपननकन-त-न->+ ८ 3-७ आ+न»» नमन व मम मन पता 3५०34» ८० तनमनक+«+ नमन 





वेदनाके मोरे छठ पटाता रद्ता है । अँधेरेमें कई जीव कूएमें गिर पडते हैं, तो दीपककी ज्योतिमें भी 
अनेक पतंग कीट अपने प्राणोंको होम देते हैं । आचार्य महाराजने उन भूमियोंमें जैसी कांति है 
उसका प्रतिपादन कर दिया है । सभी पौद्गलिक पदार्थासे मन्द या तीज कांति अवश्य निकलती रहती है । 
यानी इनका निमित्त पाकर वढ़ां भरे हुये पुद्ठलस्कन्पोंका वेसा चमकीला परिणाम हो जाता है । 
यदि घरवी पोलमेंसे पुद्रछोंको कथमपि निकाल दिया जाय तो प्रकाशक द्वारा प्रकाश नहीं हो सकेगा। 
क्योंकि वे पुद्नल ही तो प्रकाशित होकर चमकते थे । सुधा ( कलईसे ) पुते हुये कमेर और काले 
हो रहे रसोई घरमें रात या दिनकों बैठकर उनकी भूरी, काली, कान्तिओंका स्पष्ट अनुमत्र हो जाता 
है | अतः स्वकीय श्रभा अनुसार भूमियोंके सात नामोंशी योजना हो रही है । 

तमःप्रभेति विरुद्धमिति चेन्न, तत्स्वात्मप्रभोपपत्तेः: । अनादिपारिणामिकसंब्वानिर्देशा- 
देष्टगोपवत्‌ रत्नप्रभादिसंद्ञाः प्रत्येतव्याः | रूदिशद्धानामगमकत्वमवयवायी भावादि ते चेन, सूचस्य 
प्रतिपादनोपायत्वात्तेषामपि गमकत्वोपपत्तेः । 

यहां वेशेषिककी शंका है कि तमः तो अन्थकार है और प्रभा प्रकाश है, अन्धकारके होनेपर 
प्रभा नहीं और प्रभाके होनेपर अन्धकार नहीं सम्मबता है | यों विरोध हो जानेसे छठी प्रथिवीका 
नाम तमःप्रभा यों कहना विरुद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि उन अन्ध- 
कार या मद्दा अन्धकारके अपनी अपनी निजप्रभाकी सिद्धि हो रही है | केवल धौली, पीली, चमकक्ो 
ही प्रभा नहीं कद्दते हैं । किन्तु सम्पूर्ण पौद्धलिक पदार्थीमें अपनी अपनी काली, धूसरी, आदि प्रभायें 
प्रसिद्र हो रहीं हैं | तभी तो इस काले मनुष्यकी छवि चिकनी काछी है. और अमुकके काले शरीरकी 
लौन रूखी है। काली लोहितमणि या डामर अथवा व्षोकाठकी अमावस्या रात्रिके अन्धकारमें प्रभा 
दृष्टिगोचर हो रही है, अन्धकार तेजो भाव पदार्थ नहीं किन्तु पौद्ठछिक है | अन्धकारकी छविसे काति- 
पय पदार्थ काछे हो जाते ढें। अन्य भी कई नवीन नवीन परिणाम अन्धकार करके साध्य हैं| तसवीर 
उतारनेवालोंसे पूछियेगा | दूसशि बात यद्द है कि अनादि काल्से तिस ग्रकारके दो रदे परिणामका 
अवरम्ब पाकर इन भूमियोंका रनप्रभा आदि नाम निर्देश हो रद्या है, जेसे कि किसी ब्राह्मण या 
क्षत्रिय धार्मिक पुरुषने पुत्रका नाम अपना अभीष्ठ गोप या गोपाल रख लिया। इसमें शबह्के 
अर्थ प्लाने गये गायकीा पालनेकी अपेक्षा नहीं है अथवा चौमासेरे प्रास्म्भमें छाल मखमली कीडडोंको इन्द्रगोप 
या रामकी गुड़िया कह देते हैं, सौधर्म आदि इन्द्रोने उन कीटोंको ।व्शिष रूपसे पाला नहीं है । हां, कोई कोई 
मनुष्य मेघको भी इन्द्र कद्द देते हैं | मेघके बरसनेपर वे मखमली कीडे सम्मूर्छन उपज जाते है। केत्रल 
इतना दी निमित्त पाकर उन कीटोंक़ा इद्रगोप नाम कह दिया जाता है। इसी प्रकार रत्लप्रभा, 
शर्कराप्रभा, आदि संक्ञायें समझ लेनी चाहिये । यहां किसका आक्षेप है कि यों रत्नप्रभा आदि रूढ़ि 
शबद्दोंकों पदके अवयब बन रहे प्रकृति, प्रत्ययके नियत अर्थोंक्री घटना नहीं होनेस भेदकी सिद्धिमें 
गमकपना नहीं है । भर्थात---जैसे पाचक, पाठक, पालक, पादप, पानक, आदि शरब्दोंके अवयवोंका 
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अर्थ घटित हो जानेसे अर्थभेदकी सिद्धि हो जाती है, उस प्रकार रू शब्बों करके वाच्यार्थोका भेद 
नहीं सत्र पाता है। आचार्य कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सूत्र केवल प्रतिपत्ति करानेका 
उपाय है व्याख्यान कर देनेसे या समुदाय शक्ति द्वारा उन रूढि शबद्दोंको भी पदाथौके भेदका ज्ञापक- 
पना बन जाता है । इधर उघरसे अन्य पदा्थौका उपस्कार कर रुघुसूत्र द्वारा भी मद्वान्‌ अ्की प्रति- 
पत्ति द्वो जाती है | 

भूमिग्रहणमधिकरणविशेषभ्रतिपत््यथ, घनादिग्रहणं तदालंबननिर्जनाथे, सप्ग्रहणमिय- 
त्तावधारणारथ । सापीष्याभावादधो5ध इति द्वित्वानुपपत्तिरिति चेन्न, अंतरस्याविवक्षितव्वात | 

इस सूत्रमे भूमिक्रा प्रदृण तो अधिऋरण विशेषकी प्रतिपत्तिके लिये है| अर्थात्‌-- जैसे स्वर्ग 
पटल भूमिक्रा आश्रय नहीं करके जहांके तहां व्यवस्थित हो रहे हैं, उस प्रकार नारकी जीवबोंके स्थान 
नहीं हैं, नारक्ियोंक आत्रास ते भूमिका आश्रय लेकर ही प्रतिष्ठित है । इस सूत्रमें धनाम्बु आदिका 
प्रहण तो उन भूमियोके आलम्बनका परिज्ञान करानेक लिय है | अर्थात्‌--स्वाश्रय' होते हुये भी 
पश्नी जैंस बायुके सहांरे आक्राशमें उड रहा है, उभी प्रकार ये सभी भूमियां घनोदवि नामके वातवरछ - 
यपर आश्रय पारदी हैं और धनोदधि वातत्रढूय तो घनवातपर डट रहा है तथा तनुवातपर घनवात 
या अम्बुवात अवलम्बित है । सूत्रमे सतत शाहका ग्दरण तो मूमियोंक्री संख्याके इतने नियत परिमाण 
होनेका अवधारण करनेके लिये है जिससे कि अधोलोकत्री सात ही भूमियां समझी जांय छद्द या 
आठ नहीं | यहां क्रिसीकी शैका है +$ तिरछी हो रही रचनाकी निश्गातिके ढिये सूत्रमें अधःका 
बचन आवश्यक है, किन्तु भूमियोंमें जब असेख्याते योजनोंका मध्यमें अन्तर पडा हुआ है, ऐसी 
दशामें समीपपन नहीं घटित होनेसे “४ अब: अधघ: / इस प्रकार अघः टदाहके दो पनेकी 
छिंद्धि नहीं दो पाती हे | हां, वातत्रछ्योमे अन्तर नहीं होनेसे “* अधः अधः ” शब्द अच्छा 
घटित हो जाता है | आचार्य कहते हैं. कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि मध्यमें पडे हुये अन्तरकी 
यहा विवक्षा नहीं की गयी है | सजातीय पदार्थ करके व्यत्रधान होता तो शंकाकारका कहना ठीक था | 
आकाशका अन्तर अगण्य समझा गया है । यहां त्रिशेष यह कहना हे कि पढिंके घनवातका दूसरा 
नाम घनोदधिवरात है । दूसरे अम्बुबातका अपर नाम घनवात भी है | ये सब चेतन या अचेतन वायु 
ही है | यहां जड जल या सचेतन जल नहीं हे | कोरा नाम घर दिया गया है । पहिली घनोदधि 
नामऊ वायुमें उदधि राद्व द्वारा मोटे जल या भाषज्ञी अभिव्याक्ति हो जाती है | 


कुतः पुनरेता; संभाव्यंत इत्याह । 
किसीका प्रश्न दे कि महाराज फिर यद्द बताओ कि वे नीचे नीचे न्यत्रस्थित हो रहीं सात 


भूमियां भला किसी प्रमाणसे ज्ञात होऋर सद्भावकों प्राप्त द्वो रहीं है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
आचार्य महाराज वार्तिर द्वारा समाधान वचन कहते है । 





तत्तार्थचिन्तामणिः २८३ 
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घनांबुपवनाकाशप्रतिष्ठाः सप्तभूमयः । 


रत्प्रभादयो5धोधः संभाव्या बाधकच्युतेः ॥ १ ॥ 


नीचे नीचे प्रदेशोंमें रचनाको प्राप्त दो रहीं और प्रश्ेक भूमियां यथाक्रमले घनवात, अम्बुबात, 
तनुवात, और आकाशपर दृढ प्रतिष्ठित हो रहीं ये रक्षप्रभा डगदिक सात भूमियां ( पक्ष ) स्वकीय 
अस्तिल् करके संभावना करने योग्य हैं. ( साध्य ), अस्तित्वके बाधक प्रमाणोंकी च्युति होनेसे 
( हेतु )। अर्थात्‌--सत्ताके बाधक श्रमाणोंका असम्भव हो जानेसे वस्तुका सद्भाव निर्णीत कर लिया 
जाता है | वही उपाय सात भूमियों और उनके आहम्बनोके सद्भावका अन्य प्रसाधक है । 


न हि. यथोदितरनम्रभादिभूमिप्रतिपादकवचनस्य किंचिह्वाप्क कदाचित्‌ संभाव्यते 
इति निरूपितप्रायं । 

सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार कद्द दी गयीं रत्षप्रभा आदिक भूमियोंका अ्रतिपादन करनेवाले सूत्र 
बचनक्रा कभी कोई भी बाधकप्रमाण नहीं सम्भव रद्दा है, इस बातको हम कई बार अन्य प्रकरणोंमें 
कह चुके है क्लि बाधक प्रमाणोंके असम्मबसे पदार्थका अस्तित्व साध लिया जाता है । 


नन्‍्वेता भूमयों घनानिलभतिष्ठाः घनानिलस्त्वबुवातम्तिष्ठ; सोषि तनुवातमतिष्ठस्तनु- 
बातः पुनराकाशप्रतिष्ठः स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशमित्येतदलुपपन्नं, व्योमवदभूमीनामपि स्वात्मप्रति- 
एलप्रसंगात्‌ भूम्यादिवद्वाकाशस्याधारांतरकल्पनायामनवस्थाप्रसंगात्‌ । ततो नाज्र बाधकच्ष्युति- 
रिति कशित्तं पित्याह । 


यहां कोई आक्षिप करता दे कि आप जैनोंने जो यह कहा है कि ये सातों भूमियां घनवात 
पर प्रतिष्ठित होरही हैं और घनवात तो अम्बुबातपर आश्रय पारहा द्वै तथा वह अम्बुबात भी तनुवा- 
तके अबलम्बपर सधा हुआ है। तनुवात फिर आकारापर ग्रातिष्ठित है तथा आकाश अपने स्वरूपमें ही 
आधार, आधेय, बन रहा स्वाश्रित है। यों जैनियोंका यह कथन सिद्विकों प्राप्त नहीं द्वोपाता है | क्योकि 
या तो आकाशके समान भूमियोंकों भी अपने अपने निज स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेका प्रसंग 
आता है अथवा भूमि या घनबात, आदिके समान आकाशका भी अन्य आधार मानना पडेगा और 
उस आधारके भी छट्टे, सातवें, आठवें आदि न्यारे न्‍्यारे अन्य आधारोंकी कल्पना करते करते जैनोंके 
ऊपर अनबस्था दोष आनेका प्रसंग होता है | तिस कारण यद्वां बाधकथुति नहीं है । अर्थात्‌-भूमि 
और उनके आधपारोंके सद्घावक्री सिंद्धि करनेमें जो बाधकासात्र देतु दिया गया है, वह देतु पक्षमें 
नहीं वर्तनेते अपिद्व देवाभातत दे | इस प्रकार कोई अपना नाम नहीं लेता हुआ आश्षेप कर रहा है, 
उसके प्रति श्री विदयानन्द स्थ्ममी समाधान कहते हैं । 





२८४ तस्वाथे छोकआर्तिके 


कि] 





स्वात्मप्रतिष्टमाकाशं विभुद्रव्यवतोन्यथा । 
घयदेरिव नेवोपपयेत विभुतास्य सा ॥ २॥ 


आकाश ( पक्ष ) अपने निजस्वरूपमें ही प्रतिष्ठित होरहा है ( साध्य ) व्यापक द्रव्य दोनेसे 
( द्ेतु ) अन्यथा यानी आकाशको स्वप्नतिष्ठित नहीं मानकर यदि आकाशके भी अन्य अन्य अधि- 
करण माने जायंगे तब तो घट, पट, आदिके समान इस आकाशका वह व्यापकपना नहीं बन 
सकेगा । अर्थात्‌-आकाश हे अधिकरण माने गये द्रव्यका जहांसे प्रारम्भ होगा वहींतक आकाशकी 
सीमा समझी जायगी | धरकी पोलरूप आकाशका अधिकरण यदि आंगनको मान लिया जायगा तो 
ऐसे छोटे छोटे अनन्त आकाशोंकी असदूभूत कल्पना करनी पडेगी। आकाशकी व्यापकता भी नष्ट हो 
जायगी, जो कि इष्ट नहीं है । 

परममहदन्यत्मतिष्ठितं वोति व्याहतमेतत्‌ । ततो व्योम चात्मप्रतिष्ठं विश्ुद्रव्यत्वाद्चु न 
स्वात्मपतिष्ठ तम्न विश्ुद्॒व्यं यथा घटादि, विश्रुद्रव्यं च व्योगेतरि न तस्याप्याधारांतरकल्पनया- 
नवस्था स्यात्‌। नापि भूस्यादीनामपि स्वतिष्ठत्वप्रसंगस्तेषामविश्युद्रव्यत्वादिति न प्रक्ृतवाधकरत्व । 


इधर आकाशको परम महापरिमाण वाछा कहना और उघर आकाशको दूसरे अधिकरण 
द्रव्यपर प्रतिष्ठित कर देना ये दोनों बातें परस्पर व्याघातदोष युक्त हैं | परम महत कहते ही आका- 
शका अन्य द्रब्यपर प्रतिष्ठित रहना उसी समय रोक दिया जाता है अथवा घटादिकका अन्य स्थरोपर 
धरा रहना कद्दते ही उसी क्षण महार्पारिमाणसब्तितिपना निषिद्ध होजाता है | अन्योन्‍्य विरुद्ध होरदे 
धर्मामेंसे किसी एककी विधि करते ही बच रहे दूसरे धमका उसी समय झट निषेध हो जाता है। दोनो 
धर्मकी विधि या दोनोंके युगपत्‌ निषेध करनेका असम्मव है । तिस्त कारणते सिद्ध होजाता है कि 
व्यापक द्रव्य होनेसे ( द्वेतु ) आकाश ( पक्ष ) स्वयं अपनेमें ही आधार आधेयभूत प्रतिष्ित होरहा 
है ( साध्य ) जो स्वात्म प्रतिष्ठित नहीं है बह तो बिमु द्व्य भी नहीं है जैसे कि घट, पट, आदिक 
पदार्थ हैं. ( व्यतिरेकन्याप्तिपूर्वक व्यतिरेकदृशन्त )। यह आकाश व्यापक द्रव्य है ( उपनय ) इस 
कारण वह स्वयं अपना अवढम्ब है ( निगमन )। अतः पुनः उसके भी अन्य आधारोंकी कन्पना 
करके अनवस्था दोष नहीं हो पायगा | तथा आकाशके समान भूमि, वायु, आदिकोंको भी स्वप्राति- 
छितपनेका प्रसंग नहीं आ पाता है। क्योंकि वे भूमि आदिक तो अव्यापऊ द्रव्य हैं | अतः वे स्वाश्रय 
नहीं हो सकते हैं | इस कारण हमारे प्रकरणमें प्राप्त सात भूमियां या उनके आधारोंकी निर्बाध, 
निर्दोष, हेतु द्वारा सत्तासाधनमें तुम्दारा आक्षेप बाधक नहीं हो सकता है। तब तो बाघकच्युति 
हेतु पक्षमें ठहर गया । 


नज्लु कथमिदानी व्योम तमुवातस्याधिकरणममूर्तत्वाचत्मातिबिंधकत्वादित्यपरस्तं प्रत्याह। 


“* अच्चार्यच्रिन्लामणि: २८७ 

पुनः किसीका आशक्षिप है कि मूर्त होनेस भूमियोंका अधिकरण घनवबात या घनवातका आधार 
अम्बुबात अथवा अम्बुवातका आश्रय तनुवात भले द्वी हो जाओ, किन्तु अमूर्त होनेसे भछा आकाश 
इस समय तनुवातका अधिकरण कैसे द्वो सकता है! क्‍योंकि उसके प्रतिबन्धकपनका अभाव है | 
अर्थात्‌---पुस्तकका आधार चौकी है, मनुष्यक्ला आश्रय मूढा है, यहां आधेयके अधःपतनका प्रति- 
बन्धक द्वोनेस चौकी, मूढाको आवैयका आधार माना गया है । किन्तु अमूर्त और सबको सर्वत्र अब- 
गाह देनेवाला आकाश तो तनुवातके अधःपातका अ्तिबन्धक नहीं है। तनुवातके नीचे ऊपर, तिरछे, 
सर्चत्र आकाश भर रहा है।अतः तनुवातका आधार ,आकाश नहीं सिद्ध होता है। यद्वांतक कोई दूसरा 
आश्षिपकार कद्द रहा है। उसके प्रति (उन्मुख) श्री विद्यानंद स्वामी वार्तिक द्वारा उत्तर वचन कहते हैं । 


तनुवातः पुनव्योमिप्रतिष्टः प्रतिपयते । 
तनुवातविशेषलान्मेघधार णवायुवत्‌ ॥ ३ ॥। 


फिर तनुबात तो ( पक्ष ) आकाशरमें प्रतिष्ठित हो रद्या समझा जाता है ( साध्य ) विशेष 
स्वरूप धारी तनुवात होनेसे ( हेतु ) मेघकों धारनेवाले वायुके समान ( अन्वयदृशन्त ) अथौत्‌--- 
आकाशमें फैल रद्दे मेघकों जैसे अद््यवायु धारे रहता है, उसी प्रकार तनुबातकों आकाश धारे हुये 
है । मछलीके चारों ओर फेल रहा जल मछलीको आधार हे। मूमिमें पैकडों कीडे मकोडे आश्रय पा रहे 
हैं। वायुके आधारपर पक्षी उड रहा दे । 


मेघधारणो वातावयवी वाय्ववयवप्रतिष्ठ इति चेत्‌ न, अनंतशः पवनपघरमाणूनां पवनाव- 
यबत्वात्‌ तेषां वाकाशप्रतिष्ठतादभिन्नस्य कर्यचित्पवनावयबिनोपि तदाधारत्वोपपत्तेन साध्य- 
विकलमुदाहरणं, नापि संदिग्धविपक्षव्याजत्तिको देतुः, कस्यचिदष्यनाकाशाधारस्य तनुवातस्या- 
संभवात्‌ । ततः तस्यामूर्तस्यापि पवनाधारत्वमुपपन्नं आत्मनगः शरीराद्याधारतवत्‌ तथा प्रती- 
तेरबाधितत्वात्‌ । 

यदि यहां ओई वेशेषिक यों कहे कि छोटे छोटे अबयब वायुओंसे बना हुआ अबयबी हो 
गया, वायु जो कि मेघको धारनेबाछा कहा गया है, वह तो अपने समवायी कारण दो रदे अवयवोंपर 
प्रतिष्ठित है, आकाझमें नहीं है । अतः आपका देतु बाधित है । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना। क्योंकि अनन्ते अनन्ते बायुके परमाणुएँ उत्त अवयबी पव्नके अवयव हैं | जब कि वे अवयव 
अन्तमें जाकर आकाझमें प्रतिष्ठित हो रहे माने जाते हैं, तो उन अवयबोंस करथ॑ंचित्‌ अभिन्न हो 
रद्दे अवयवी वायुक्रा भी वद आकाश आधार बन जायगा | अर्थात्‌--बायुके आधार वेशेषिकोंने 
बायुके अबयव माने हैं । उन अवयबोंका आधार उनके भी अब्यव हैं, यों चलछते चलते षडणुक, 
पंचाणुक, चतुरणुक, पर पहुंचकर चतुरणुकोंके आधार ज्यणुक और ज्यणुकरोंके आवार ब्यणुक तथा 
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ब्णुकोके आधार वायुपरमाणुओंको स्वीकार किया है। पुनः परमाणुओंका आधार आक्राश अभीष्ट 
किया है । ऐसी दशामें अवयव और अवयबीका कर्थचित्‌ अमेद हो जानेसे तनुबातका अधिकरण 
थदि आकाशको कह दिया तो इसमें तुम्हारी क्या हानि द्वो गयी ? सभी आस्तिकोंने सर्व द्वव्योंका 
आधार परिशेषमें आकाशकों ही स्वीकार क्रिया है। अतः कोई वाकूछठा दिखलाना निष्णात 
विद्वानोंकी नहीं शोमता है। वार्तिक द्वारा कहा गया हमारा अनुमान निर्दोष है | उस अनुमानमें दिया 
गया उदाइरण साध्यसे रीता नहीं है | क्योंकि मेघरो धारनेवाला वायुका आकाशमें प्रतिठित रहना 
पाध दिया गया है. तथा हमारे देतुका तिपक्षतते व्यावृत्त होना गुण भी संदेडप्राप्त नहीं है। क्योंकि 
आकाशके आधारपर नहीं डट रहे किसी भी एक तनुत्रातक्रा अप्म्भव हो रहा है | जब कि सभी 
बायुयें अथवा अन्य पदार्थ भी आकाशपर स्थान पा रहे है, ऐसी दशामें हेतुओी विवक्षव्याबृत्ति निर्णीत 
दो चुकी है ।इस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि उस अमूर्त आकाशको भी बायुका आधारपना युक्त 
है । जैसे कि शरीर, इच्धिय, अश्विधरूम, आदिका आधारपना आत्माक्रो अक्रिन रूपसे सम्तुचित माना 
गया हे, आप व्रेशेषिकोंने “जगतामाश्रयो मतः” इस वचन अनुसार कालठका यावद्‌ जगत का आश्रय 
माना है। शरीर, इच्दिय, आदिका अधिकरण आत्मा हो रहा है।बेठा हुआ देवदत यदि अपनी बांदको 
ऊंचा, नीचा, कर रहा है, इसका तापपर्य यह है कि देवदत्त अपनी बांहसे संयुक्त हो रही आत्माको 
स्वय॑ ऊंचा नीचा कर रहा है | उत्त आत्मा साथ बच रही पौहलिऊ बांद तो आत्माके साथ घिध्षटती 
हुयी ऊपर, नीचेको, जा रही है | देवदत्त मार्गमें चल रहा है | यद्वां भी देवदत्तकी गतिमान्‌ आत्मा 
चल रददी है ।उस आत्मापर धरा हुआ शरीर तो उसी प्रकार आत्माके साथ बिमटता चछता 
है, जैसे कि शरीरके साथ कपड़े, गहने, या घोडे द्वारा खींची गयी गाडीपर बैठे हुये सेठजी 
खिचरते लदे जा रहे हैं | सूक्ष्म शरीर या स्थूछ शरीरके उपयोगी वर्गणाओंसे आत्मामें ही पौद्ठलिक 
शरीर बन कर वहीं ठद्वर जाते हैं। अतः शरीर आदिका आधार आत्मा माना जाय यही अच्छा है 
अमूर्त भी मूर्त पदार्थका आधार हो सकता है| क्योंद्धि तिस्त प्रकार प्रतीतियोंका अबाधितपना प्रप्तिद्ध 
है । नेयायिकोंने अमू्ल दिशाक भी मूर्तपदाथीका आधार माना है । मीमांतऊ बौद्ध आदि विद्वान भी 
अमतौको मूतका आधार मान बैठे हैं। छोकमें भी मूतौके आधार अमूत द्रव्य भी निधन प्रतीति हो रदी है । 


तनुवातः कथमंबुवातस्याधिकरणं समीरणस्वभाषत्वादिति चेदुच्यते । 

यहां कोई प्रश्न करता है कि जब तनुवात ही स्वयं प्रेरक वायुस्व॒भाव हो रहा गति या कम्पनको 
कर रहा है तो वह हलता, चलता, तीसरा वायु तनुवात भला दूसरे वाडु अम्बुवातका अधिकरण केसे 
हो सकेगा : प्रमाण दो, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा वात्तिक कह्ा जाता है । 


तद्धतश्रांबुवातः स्यादनात्मार्थस्थ धारकः । 
अबुवातलतो वार्दधेबीचीवायुविशेषषत्‌ ॥ ० ॥ 
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उस तीछ्तरे तमुबात करके भले प्रकार घारण कर लिया गया दूसरा अंबुबात तो कठिन स्वरूप 
अर्थ तीसरे घनेवातका धारक है ( प्रतिज्ञा ) अंबुबात होनेसे ( हेतु ) जैसे कि समुद्रको घारनेवाली 
लहरोंकी विशेष वायु है ( दृर्ंत )। अर्थात्‌-बायु स्वभाव भी तनुवात ऊपरले अंबुबात नामक 
बायुका आघार होजाता है और कुछ कुछ पतला, मोटा, अंबुबात तो ऊपरले सघन, स्थूल, घनवातका 
आधार संभव जाता है, जैसे कि विशेषताओसे युक्त लहरीली वायु समुद्रको धारे रहती है | 


स च तनुवातप्रातिष्ठोंबुवातो घनवातस्य स्थितिहेतुः सोपि भूमेन पुनः कृमादिरित्यावेदयति। 

यों वह पतले पतले स्कन्धोंकों धार रहे तनुवातवल्यपर प्रतिष्ठित हो रद्दा दूसरा अम्बुवात 

तो ऊपरले घनवातकी स्थितिका कारण हो रहा प्रतिष्ठापक्ष है और वह घनबात भी रत्नप्रमा भूमिका 

आधार है । प्ृथिवीके फिर कोई कच्छप, शूकर, गोश्रृंग, आदि आधार नहीं हे । इसी बातकी 
ग्रन्थकार विज्ञप्ति कराते है | 


घनानिलं प्रतिष्टानहेतुः कृमं:ः स एप नः । 

न कूमोदिरनाधारो रृष्कृमोदिवत्सदा ॥ ५ ॥ 
तन्निवासजनाइश्विशषवशतो यदि । 
कूर्मादिराश्रयः किं न वायुर्दशन्तसारतः ॥ ६॥ 


भूमिके वहांके वहा प्रतिष्ठित बने रहनेका कारण वह घनवात द्वी हम जैनोंके यहा कछवा 
माना गया है। कोई दूसरा कच्छप प्राणी या शूकर आदि जीत तो भूमिके आधार नहीं हैं । क्‍योंकि वे 
कच्छप आदि म्वयं दूधरे आघारपर टिके हुये नहीं माने गये है । कछव्रा या शूअर अन्य आधारके विना ठहर 
नहीं सकता है, जेसे कि आजकल देखे गये कछत्रा, सूअर आदिक जीब्र अन्य आधारसे रहित होरदे सन्‍्ते 
किप्तीक अधिकरण नहीं बन पाते है। अन्य आधघारोंक़ी कल्पना की जायगी तो अनवस्था दोष होगा। 
अतः देसे हुये कछवा आदिके समान वह पौराणिकोके कछवे, सूअर आदि भी भूमिको धारनेवाले नहीं 
माने जासकते है । अर्थात्‌-इस 'रुनश्रभाके नीचे सात राजू लंबे, एक राजू चौडे बीस हजार योजन 
मोटे घनवात या साठ हजार योजन मोटे वातवलूयक्रों भरे ही कवियोंक्ी भाषामे कछवा या सूअरकी 
उपमा दी जाय । यदि कोई विष्णुके कच्छप अवतार, वराह्द अवतार, आदिमें अधभक्तिको धार रहा 
पौराणिक यों कहे कि भूमियोंमें निवास करनेवाले ग्राणयोंके पुण्य, पाप, विशेषकी अधीनतासे वे 
निराधार भी कच्छप भगवान्‌ या वराह भगवान्‌ इस भूमिके आश्रय होजाते हैं | आचार्य कहते हैं 
कि तब तो प्रत्यक्षप्रमाणके द्वारा देखे हुये पद्मर्थक्: अनुसार होनेसे वायु ही भूमिका आश्रय क्‍यों 
नहीं मान लिया जाय £ जब कि मेघ, वायुयान, बिमान, पक्षी, ये बहुतसे पदार्थ वायुपर डठ रहे दें 
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तो भूमिका आधार भी वायु मानना उचित है। वायुमें अनन्त शक्ति है| कछवा या सूअर कितने भी 
लंबे चौंडे बडे माने जांय वे आधार बिना ठहर नहीं सकते हैं । 

सोय कूप बराह वा स्वयमनाधार भूमेराअ्र्य कस्पयन्‌ दृष्टहान्या निर्धायते। 

यह बही प्रात्तिद्र पौयागिक किसी अन्य आधारपर नहीं डट रहे यो ही अनंत आकाशमें खरय॑ 
निराधार होरहे कछवा अथवा शूकरको इस लम्बी चीडी भूमिका आश्रय कल्पित कर रहा बिचारा 
इृष्टहानि करके निधीरण कर लिया जाता है | अर्थात्‌---पौराणिककी कल्पनामें प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा 
विरोध आता है | ऐसी दृश्टवेरुद्ध *प्पोंकों अभीष्ट करनेवाछा अधभक्त वादी प्रामाणिक पुरुषों द्वारा 
प्रथकुमूत समझ लिया जाता हे। 

कश्निदाह-न स्थिरा भूमिद॑र्पणाकारा । कि तहिं ? मोलकाकारा सर्वदोर्ध्वाधों श्राम्यति, 
स्थिरं तु नक्षत्रचक्र मेरोः प्रादक्षिण्येनावस्थानात्‌ । तत एवं पूर्वादिदिगदेशभेदेन नक्षत्रादीनां 
संप्रत्ययो न विरुष्यते । तथोदयास्तमनयोर्थद्रादीनां भरूमिसंऊप्रतया प्रतीतिश्र घटते नान्वथेति, 
त॑ भ्ति बाधकम्पदर्शयाति । 

कोई आधुनिक पिद्वान्‌ अपना पूर्वपक्ष यों कह रहा है कि आप जैनोंके यहां हूम्बी, 
चौडी, पतली, सपाट दर्पणके समान जो भूमि मानी 'गयी'है, “वह .रत्लप्रभा भूमिका आकार 
ठीक नहीं है | तथा भूमि जो स्थिर मानी गयी है और नक्षत्र मण्डलक्ो मेरूकी प्रदक्षिणा 
करता हुआ ढाई द्वौपमें श्रमणशीर माना गया है, बह भी ठीक नहीं है। तो भूमि कैसी है १ इसपर 
हमारा पक्ष यह है कि यह भूमि गेंद या नारंगीके समान गोल आकारको धारती है। उसका आकार 
चपठा नहीं है । भूमि सर्वदा स्थिर भी नहीं किन्तु सर्वदा ऊपर, नीचे, घूमती रहती है। हां, 
सूर्य, चेंद्र, या शनि, शुक्र आदि प्रह, अखिनी, भरणी, आदि नक्षत्रचक्र तो मेरूके चारों ओर 
प्रदक्षिणारूपसे जहांका तद्ां अवस्थित हो रद्दा है, घूमता नहीं है । तिस द्वी कारणते यानी नक्षेत्र- 
मण्डलकी स्थिरतासे और भूमिका भ्रमण होनेसे ही पूर्व, उत्तर, आदि दिशाओं या विदेह आदि 
देशोंके भेद करके नक्षत्र, सूर्य, आदिकोंका समीचीन ज्ञान द्वो रहा विरुद्ध नहीं पडता है तथा उदय 
होते समय या अस्त होनेके अवसरमें चन्द्र, सूये, शुक्र आदि ज्यौतिष्कोंकी भूमिमें संल्म्रपने करके 
प्रतीति होना घटित हो जाता है, अन्यथा नहीं । अर्थात्‌--कदाचित्‌ अपरिचित स्थानकी नदीमें नाव- 
पर बेठे हुये हम इघर उधर आर्बे जावें तो दिशा भ्रान्ति हो जाती है, इसी प्रकार घूमती हुई पृथिवी- 
पर बैठे हुये हमको नक्षत्र मण्डल यहांसे वहां हो गया दीखता है । उदय होता हुआ सूर्य दूखतीं 
भूमिमें चिपट रहा दीखता ढै, यह सब भामिके श्रमणते सम्भव जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं हैं | 
अब आचार्थ महाराज उस बरिद्वानके सन्‍्मुख घूम रही थोल प्रथिवीके मन्तब्योंका ब्राधक प्रमाणं 
( णोको ) वार्तिक द्वारा दिखछाते हैं | 
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नोर्ाधोश्रमणं भूमे्घटते गोलकात्मनः 
सदा तथेव तद्शआंतिदहेतोरजुपपत्तितः ॥ ७ ॥ 


गोल स्वरूप हो रही भूमिका ऊपर नीचे श्रमण द्वोना घटित नहीं हो पाता है। क्योंकि सर्वदा 
तिस ही प्रकार उस भूमिके श्रमणके कारक हेतुओी सिद्धि नहीं हो चुकी है । चौबीस घन्टे या ऋतु 
अनुसार प्रथिबीको तिस ही प्रकार घुमानेवाले कारणोंकी सिद्धि नहीं दो पाती है। नियत कारणके विना 
नियत कार्य नहीं हो सकता है । 


वायुरेवोर्ध्वाधो श्रमत्सवंदा भूमेस्तथा भ्रमणंहेतुरिति न संगत, प्रमांणाभावात्‌ । 
आगमः प्रमाणपरिति चेल्न, तस्यालुग्राहकप्रमाणांतराभावात्‌ । तस्यालुमानमनुग्राहकमस्तीति 
चेश्न, अविनाभाविलिंगाभावात्‌ | 

यदि आधुनिक पण्डित यों कहें कि वायु ही ऊपर नीचे श्रमण कर रही सती तिस॑ प्रकार 
भूमिके सर्वदा नियमित भ्रमणका हेतु है। आचार्य कहते हैं कि यद्व कडन्कन तो संगतिग्रस्त होकर हृदय 
स्पर्शी नहीं है, असम्बद्ध है । क्योंकि धूम रही वायुके अनुसार भूमिके श्रमणकों साधनेवाल्य कोई पुष्ठ 
प्रमाण नहीं है | यदि आप इस विषयमें आगमप्रमाणको प्रस्तुत करें कि आरयभइने अपने म्रंथ्मे 
पृथिवीको चछती हुई साधा द्े। अपनी कक्षासे बाहर गमन नहीं करना सो द्वी अचछपना है और भी 
कितनी ही इंप्रेजी पुस्तकोंमें पृथिवीका भ्रमण सिद्ध किया गया दै। आचार्य कहते हैं कि 
यह्द तो नहीं कहना । क्योंकि' उस आगमका अनुम्रहकारक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। जबतक आग- 
ममें कही हुई बातको परिपुष्ट करनेके लिये अन्य प्रमाण सहायता नहीं देते हैं, तबतक चाददे जिस 
आगमके उपन्यासेंके समान किसी भी प्रमेयको आंख मीचकर नहीं मान लिया जाता है । यदि कोई 
भूज्रमणवादी यें। कहे कि उस आगमका अनुमग्रहकारक अनुमान प्रमाण विद्यमान है | प्रन्थकार कहते 
हैं कि यह कथन उचित नहीं है । क्योंकि उस अनुमानमें अविनाभावको धारनेवाला समीचीन छिंग , 
नहीं है । अन्ययानुपपत्ति करके रीते हो रहे हेतुसे समीचीन अनुमान ज्ञान नहीं उपज पाता है। 


नत्ु च यत्पुरुषप्रयत्नाद्रभावेपि श्राम्यति तदश्रमद्रायुदेतुक भ्रमण यथाकाशे पर्णांदि 
तथा च भूगोल इत्यविनाभावि लिंगमनुमानं पुरुषपप्रयवक्ृतवक्रादिश्रमणेन पापाणांदिसंघटकृत- 
नदीजलादिश्नमणेन च व्यभिचाराभावात्‌ । न च पुरुषमयबाद्यमावों असिद्धः पृथिवीगोलक- 
अमणे मंहेखरादेः कारणस्य निराकरणात्‌ । पापाणसंघट्टादिसंभवाभावात्‌ भूगोलभ्रमणमसिद्ध 
हति न मंतब्यं तदभावे तत्स्थजनानां चंद्राकोदिविंबस्योदयास्तमनयोर्मिब्रदेशादितया प्रतीतेर- 
घब्नात्‌ । सास्ति च प्रतीतिस्ततों भूगोलश्रमः प्रमाणसिद्ध इति काथ्रित्‌ । 





भूश्रमवादी अपने मन्तव्यका अवधारण करनेके डिये हेतु अविभाजावको दिखलाते हुये यों 
अनुमान प्रमाण कहते हैं कि जो पदार्थ पुरुषके प्रयक्ञ या पत्थरकी ठक्कर आदिक कारणोंके नहीं 
होनेपर भी घूम रहा है ( द्वेतु ) उसका वह भ्रमण यू रहीं कौयुकी कारेंणे मॉनंआऋर हुआ 
( लाष्य ) जैसे कि आकाशमें आंधी चलत समय पत्ते, तिनके, आदि पदार्थ पूमत्री हुई वायु द्वारा 
धूम जाते हैं. ( अन्वपदृष्टन्‍्त ) तिस ही प्रकार भूगोल परम रद्ा है. ( उपनय ) अतः बायुश्रमण 
अमुसर भूगोल मान लेना चाहिये ( निगमन ) इस प्रक्वार अधिनाभाववाले देतुते इस अनुमानका 
उत्थान हुआ है । हेतमें पुरुषके प्रयक्त आदिका अभाव यह वशीषण तो व्यमिचारकी निद्ृततिंके लिये 
दिया है | अतः पृरुषके प्रयक्ञ द्वारा की गयी चाक आदि की ख्रांति करके और पत्थरकी या वेगयुक्त 
जरूू आदिकी अच्छी टक्कर छुग जानेसे किये गये नदाजिल, सपुद्रजछ, आदिके भबरों करके व्यमि- 
चार नहीं हों पाता है | यंहा भ्रमण पुरुषप्रयरन, पाषाणघट्न, आर्दिका अभात्र अपिद्ध नहीं है । 
क्योंकि प्रथित्रीलरूप गोलाके भ्रमण करनेमें महेश्वर, विधाता, आदि कारणोंका निराकरण, कर दिया 
है और पत्परों शी टक्कर, विश्वुतप्रकाह आदि कारणोंकी भी संमावना नंदीं है । अतः हेतुका पिशेषण 
दर फ्क्षमें वर्तता हुआ सिद्ध होजज़्ता है | भूश्रमवादी ही कहे जा रहे हैं कि प्रथिवी स्वरूप गोलेका 
श्रमण करना असिद्द होथ यद मान बेठना भी उचित नहीं हे | क्योंकि उस जमणका अभाव मान लेने 
पर लो उस भूमिमें रइरमेवाले मनुष्योंको चंद्रत्रिंब, सूर्यविब्र, झुक्क आदिके उदय या अहत होनेपर 
मिंच मिन्र देश वर्तीषम या न्यारे न्यारें आकार आदिपने करके प्रतीति होना नहीं घटित हो पावेगा 
और बह भिन्न भिन्न देशबर्ती आदिपने करके प्रतीति तो होरही है । तिस कारणसे मूगोहठका श्रमण 
होना प्रमाणसे पिद्ध हैं, यो श्रमण देतु पक्षमें ठद्टर जाता है । इस प्रकार ननुप्ते छेकर यहांतक कोई 
एक पण्डित कह रहा है । 

सत्र पर्यजुयाक्तन्यः । मश्नमः कस्मान्न भवतीति तदविदिनः प्रंवचनस्य संद्धावात्‌ । 
प्रतिनियतानेकदेशादितयाकीदनां प्रतीतेरपि घटनात्‌ श्लृश्रमणहेतोरिरुद्धलोपपत्ते: । भूगोल- 
 भ्रमणे साधनस्याजुमान्‍्मदिवाधितफक्षवाजुपमात्‌ । कारणाभावात्‌ भश्नमोबतिष्ठत इति चेत्‌ 
तथाविधादष्टवेचित््यात्तदूश्रमणोपपतेः । 

अब आचार्य कद्दते हैं कि उस भूञमवादरसि ऊपर यहां प्रकरणमें इस प्रकार चोथ उठाना 
चाहिये कि भूख्रमणके समान नक्षत्र मण्डल या सूर्य आदिकोंका श्रमण हो रद्दा क्यों नहीं माना 
जाता है जब कि उस ज्योतिष चक्क श्रमणका आबेदन करनेवाले आप्तवाक्य स्वरूप आगमका 
सद्भाव हो रहा हैं, उदय, अत्त, दाम सूर्यका दूर श्थित भूमिकें सांथ स्पर््ञ हो रहा दौखना और 
मध्यान्हमैं ऊपर दीखना तथा ौचमें तियैक्‌ ऊंचा दीखनी याँ प्रतिनियेत अमेक देश या दिशा आदिम 
स्थितपने करके सूर्य आदिकोकी अ्रतति दोश मी तभी घश्लि होता है, जब कि पृथिक्रीको अचल 
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और ज्योतिर्मण्डलकों घूम रहा माना जायगा। अतः भूजमणके छिद्ध करतेषाले तुम्हारे हेतुको विरुद्ध 
हैत्मामासपना बन रहा है। भूगोलके अमणको समझानेमें दिये गये देतुके साथ्य या पक्षमें अनुमान 
आदि प्रमाणों इक्ा बाधा उपश्यित हो जानेते उस देतुको बाधित देल्ामासप्रनका प्रसंग आता है। 
प्रत्यक्ष) भी भूसमण बाधित है। पक्षी ग्रा विमान मीलों ऊँचे या हजारों कोस तिसस्‍्के चक्कर भह्वके 
बहीं नियत स्थानयर लौट आते हैं। उत्तर दिश्ामें ध्रुवतारा वद्ांका कहीं दीखता रहता है | यदि कोई 
यों कहे कि घुमावेवाे कारणोंका अभाव हो जानेसे ज्योतिश्चकका अम्रण नहीं हो कड्रेगा । सूर्य 
चन्द्रमा, नक्षन्न आदि जहांके तहां बेठे रहेंगे | यों कड़नेपर तो हम जैन यह उपपत्ति देते हैं कि 
तिसत प्रकारके पुण्य, पापकी, विचित्रतासे उन सूर्य आदिकोंका श्रमण बत जाता है | किन्‍्हीं किन्दीं 
कर्मोके फल विषित्रतासे अनुभवे जाते हैं | गमन पर्यीयरमं ही रमण कर रदे अभियीग्य जातिकि देवों 
करके ज्योतिष्क विमान नियतगति अनुसार घुमाये जाते हैं । 


भूगोलश्रमणे तु वायुश्रमर्ण न फारणं भवितुमईति सर्वदा तस्य तथा श्रमणनियमाजु- 
पपत्तेरनियतगतित्वात्‌ । ततो नाभिप्रेतदिगभिसु्ख भ्रमण भूगोछूस्य स्यातू । प्राण्यहए्टबश्ञाद्ा- 
योनिंयत तथा तदसिद्धे! | प्रसिद्धे श्रमणमिति चेन्न, तत्कार्यासिद्धों ददस्रिद्वेः। प्रसिद्धे हि 
सुखादिकायें निर्मिवादे दृष्कारणव्यभिचारे चार्ट तत्कारणमनुमीयत्रे न त्राभिग्रेतकायु श्रम 
नि्विवादं सिद्ध यत्ते न दृ्टकारणव्यभिचारे दत्कारणमध्ए्रमत्ुमीयेत । 


हां, तुम्दारे भूगोलके भ्रमणमें तो वायुका भ्रमण कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि उस 
जड वायुफे द्वारा सदा उस प्रथिवीके तिप्त प्रकार नियम अनुलार भ्रमण डोते सहमेक्की उपफाशि नहीं 
है । क्योंकि वायुवी कोई नियत गति नहीं है । कभी पूर्वकी वायु चछती द्वे । कमी प्राश्चमकी वायु . 
बहती है | कमी दक्षिण दिशाकी कायु उम्रड पडती है | तिस्न कारण सूगोलफा अमीष्ट हो रही 
ऊध्वैदिशा या अधोदिशाक अभिमुख भ्रमण नहीं हो सक्ेशा | अतेः चारो ओर ढिपदी हुई बायुके 
अनुलार भूमोछका भ्रमण मानना स्वयं अपनेको चक्करमें डालना है । यदि कोई यद्दां यों आक्षेप करे 
कि प्राणियोंके पुण्य, धापकी अधीनतासे वायुका तिल प्रकार नियत हो रहा स्रभण हो जायगा | 
आचार्य कहते हैं क्रि यह तो नही कहना । क्‍योंकि उत्त अद्टके कारय॑ माने जा रहे बायुश्रमण था 
पृथिवीश्रमणक्की जबतक प्रिद्धि नढीं हों सकेगी, तब्रतक उस वाहुश्रमण्के कारण अद्ृष्टकी थिद्धि 
नहीं हो पाती है | देखिये, सुख, दुःख आदि अनुभवे जा रहे कार्योके विबादरहित प्रसिद्ध हो जानेपर 
ही परिदृष्ट बहुधन, दूध, जी, वत्र, दवेढी, आदि या ग्रामवास, अल्पकुटुम्ब, अल्पधन, आदि दृष्ट 
कारणोंका अन्ययब्यमिच्चार और ब्यतिरेक॒ब्यमिचार दोष आ जानेपर लो उन झुख ,आदिकोंशे कारण 
पुण्य, प्ापरूप अद््का अनुमाव कर लिया जाता है । किन्तु यहां आप्रको अभीष्ट द्वो रद्दा वायुभ्रमण 
तो छमीको तनिर्वियाद लिद हरह्दी है, जिससे कि वायुशमणके दृष्ट क्ारणोंका .न्यभिन्नार हो जानेपर 





उसके कारण अद्ृटका अनुमान करनेके लिये परिश्रम कराया जाता है । हम जैन तो अभी वायुके 
श्रमणमें ही विवाद उठा रहे हैं | स्पर्शन इच्धिय द्वारा या आकाशमें उडाये गये पत्ते अथवा पतंगों 
द्वारा जिस साधारण वायुका ज्ञान किया जाता है, उस वायुकी गाति कोई नियत नहीं दे ! वह्द वायु 
चौबीस घंटे या अढतालीस घंटेमें कोई नियत कार्य करती हुई नद्टीं जानी जाती है | अतः दम तो 
समझते हैं कि प्रृथिवीमण्डलको गाडीके पढ्िये समान ऊपर नीचे घुमानेवाली कोई वायु नहीं है । 


भूश्रमाव प्रवहद्वायुसिद्धिरेति चेन्न, तस्यापि तददसिद्धेः । नानादिम्देशादितयाकादि- 
भतीतिस्तु भूश्रमेषि घटमाना न भूश्रम॑ साधयतीति | कर्थ ? अलज्लुमितानुमानादप्यहष्टविशेष- 
सिद्धिरिति सृक्त न भूमेरूध्वांधोश्रमरण पट्चक्रवदेकालुभवं संपरिबृत्तिवाँ घटते तदश्रमणदेतो 
पराभ्युपगतस्प सर्वथात्रुपपद्ममानत्वात परेष्टभूश्रमादिवदिति । 


यदि भूश्रमणवादी यों कड़े कि भूका भ्रमण हो रहा है, इस ज्ञापक हेतुसे प्रकाण्ड रूपसे बह- 

रही, घूमती हुई, वायुकी सिद्धि हो जाती है, आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । 
क्योंकि उस वायुश्रमणके समान उस भूख्रमणकी सिद्धि नहीं हो सकी है। अन्योन्याश्रय 
दोषवाले आपिद्व हेतुओंसे साध्यक्री सिंद्धि नहीं हो सकती दै । पूर्व, पश्चिम, अनेक 
दिशाओंमें या बंगाल, पंजाब, यूरोप, अमेरिका, आदि देशोंमें दीखना अथवा छाछ पीले, 
घोले, आकार धार छेना, प्रहण पड जाना, भूमिमें लग जाना, आदि ढर्गोकरके सूर्य आदिकी 
हो रही प्रतीति तो नक्षत्रमण्डल या सूर्य आदिके श्रमण माननेपर भी घटित हो रद्दी संती भृश्रमण 
की सिद्धि नहीं करा पाती है | इस कारण अनुमित किये गये हेतुद्यारा पुनः उठाये गये अनुमानसे 
. भी भरा अद्ृष्ट विशेषकी छिद्धि केसे दो सकती है ? अर्थात्‌--भूश्रमणवार्दाने कारक पक्षमें अद्दष्ट 
विशेषत्ते वायुका भ्रमण और वायुश्रमणसे भूश्रमण होना माना दे और ज्ञापक पक्षमें भूश्रमणसे 
बायुके श्रमणकी ज्ञत्ति और वायुश्रमण नामक कार्य हेतुसे अद्ष्टक्री सिद्धि ( ज्ञत्ति ) की है , आचार्य 
कहते हैं यों अनुमित अनुमानसे भी तुम अद्ृष्टकी सिद्धि नहीं कर सके हो | इस कारण इमने वार्तिकमें 
बहुत अच्छा कहा था कि छद्द पहियेवाले यंत्रके समान या चरखाके समान भूमिका ऊपर नीचे श्रमण 
होना नहीं घटित होपाता है अथवा एक व्यक्तिके अनुभत्र अनुस्तार भले प्रकार परिवर्तन होना नहीं 
घटित होता है । क्योंकि दूसरोंके द्वार माने गये उस पृथित्रीकी श्रान्तिके हेतुओंकी सभी प्रकारोंसे उप- 
पत्ति नहीं होपाती है। जैसे क्लि अन्य वादियोंके यहां इष्ट क्रिया गया प्ृथिवीका गेंद या नारंगीके समान 
तिरछा घूमना आदिंके देतुओंकी सिद्धि नहीं हो सकी है। यद्वां आदि पदसे प्रथिवाश्ने पतन आदि भी 
लिये जा सकते हैं। कोई वादी भारी प्रथिवीका नितरां अधोगमन होना भी मान बेढे हैं तथा कोई 
आधुनिक पण्डित अपनी डेड बुद्धिमें यों जान बेठे हैं कि प्रथिवी दिनपर दिन सूर्यके निकट होती 
चली जारढी दे। इसके विरुद्ध कोई यों कद्द रह्दे हैं कि अनुदिन सूर्यसे प्रथिवी दूरतम द्वोती चढी जा 
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रही है। इसी प्रकार कोई परिपूर्ण जलभागसे प्रथिबीका कुछ काल्से उदय हुआ इृष्ट किये हैं। कुछ 
दिनोंमें भूभाग मिटकर जलमाग होजायगा तथा कोई जलभाग कम द्वोकर प्रथिब्री भागका विस्तार 
कल्पित कर रहे हैं, किन्तु उक्त कल्पनायें श्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं होपाती हैं । थोडेसे दी दिजोंमें 
परस्पर एक दूसरेका विरोध करनेवाले विद्वान्‌ खडे द्वोजाते देँ । पढ़ले पहले विज्ञान या जोतिषयंत्रके 
प्रयोग भी युक्तियों द्वारा बिगाड दिये जाते हैं। यों छोटे छोटे परिवर्तन तो दिन रात द्वोते रहते हैं। इनसे 
क्या द्वोता है ? यह्वांतक उक्त वार्तिककी व्याख्या कर दी गयी है | 

तथा दृष्टन्याघाताश् न सोस्तीत्याह । 


तथा एक बात यह्ष भी है कि देखे हुये पदाथौका व्याघात द्ोजानेसे वह दूसरोंका माना गया 
भूश्रमण नहीं घटित ह्वोपाता है, इस बातको श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम वार्तिक द्वारा कते हैं । 


रृश्यमानसमुद्रादिजलस्थितिविरोधतः 
गोले आम्यति पाषाणगोलवत्क विशेषवार ॥ ८ ॥ 

भूगोलका श्रमण होना मानते संते तो समुद्र, नदी, सरोवर आदिके जलोंकी देखी जारही 
स्थितीका विरोध होजाता है। जैसे कि पाषाणमे गोलाकों घूमता हुआ माननेपर उसपर अधिक जरू 
ठह्टर नहीं पाता है |अतः भू अचला है, श्रमण नहीं करती है, प्रथियीकों धुमा दे और जलूकों ठहराये 
रदे ऐसा कथन कट्ठां संभन सकता दे £ अर्थात्‌--गंगा नदी जैसे दरिद्वाससे कठकत्तेकी ओर बहती 
है, प्रथिवीके गोल होनेपर वह उल्टी भी बढ जायगी। समुद्र या कूपजल गिर पढडेंगे। घूमते हुये पदार्थ 
पर मोठा जल नहीं टिककर गिर पडेगा | पवन अन्य कोई विशेषता नहीं है। 

न हि जलादेः पतनधर्मणों भूयसो भ्राम्यति परापाणगोले स्थितिहृष्टा यतोी भगोलेपि सा 
संभान्येत । धारकवायुवशज्ञाचत्र तस्य स्थितिर्न पिरुध्यत इति चेत्‌, स धारकों वायु क्थ॑ 
प्रेरकवायुना न प्रतिहन्यते १ प्रवाहतो हि सर्बदा भरगो्ल च श्रमयन्‌ सर्मतंताषि तत्स्थसमुद्रा- 
दिधारकवायूं विघटयत्येव मेघधारकवायुमिव तत्पतिपक्षवात इति विरुद्धेव तदवस्थितिः, सर्वथा 
विशेषपवनस्यासंभवात्‌ ! 

भारी होनेसे अथःपतन घर्मबाले बहुतले जल, बाद्ू रेत, आदि पदाथीकी पाषाण गोलेके 
घूमते सन्‍्ते वैसीकी वेसी ही स्थिति द्वोरदी नहीं देखी जाचुकी है. जितसे कि भूगोलके धूमते सन्‍्ते भी 
बह्द जछकी स्थिति वैसीकी त्रैसी संभव जाबे । यदि कोई यों कह्द बैठे कि घूमते हुये उस भूगोलमें भी 
जलको धारे रहनेवाले वायुकी अधीनतासे उप्त जलकी स्थिति बनी रहनेका कोई विरोध नहीं आता है; 
यें। कहनेपर तो हम जैन पूछेंगे कि क्‍योंजी वह घारक वायु मत प्रेरक वायु करके क्यों नहीं प्रति- 
घातक प्राप्त होती है ! प्रृथित्रीकों धुमानेवाढी बल्वान्‌ प्रेरक वायु करके जलपारक निर्बछ वायुका 





२९५ कलार्धश्लेपतर्िके हि 
अतिघात होजाना चादिये । मैसे कि आक्शमें मेघ छाये रक्ते हैं, कित्तु जब उनके अतिपक्ष बांयु 
बहती दे तो बह प्रातिकूछ वायु उम्र मेघको धारनेवाली वाबुका विश्वं्त कर देती हे | मेघ तितर ब्रितर होकर 
सष्ट द्वोजाते हैं या देशांतरमें चले जाते हैं ॥ उसी प्रकार अप्रने बठऋन्‌ प्रबाइसे सर्वदा भूगोलको सब 
ओरसे घुमा रही प्रेरक वायु भी बढ़ां स्थिर होरही समुद्र, सरोवर आदिको धारनेत्राली वायुका विघठतत 
कंस ही देबेगी। इस प्रकार उस जलकी अब्यिति बनी रहना विरुद्ध द्वी है । कोई विशेष जातिकी फच- 
नका तो सर्वथा असंभव है | अतः बछकान्‌ प्रेरक वायु भूगोलक्तो अविराम घुमाती रहे और निर्बल जल 
धारक वायु अल्लुण्ण बनी रद्दे ये नितान्त असंभव कार्य है । 


अन्न पराकृतमाश॑क्य प्रतिषेषयति । 


पूथिवीमें आकर्षण शाक्तिको माननेवाले दूसरे पण्डितोंके मन्तव्यचेशक्ती आकांक्षा क्र अनुवाद 
करते हुये प्रथकआार उस मन्तब्यका ग्रतिषेध अग्निम ग्रार्तिक द्वारा करते हैं । 


गुरवर्थस्याभिमुस्येव भूमे! स्वेस्थ प्राततः । 
तत्स्थितिश्रेत प्रतीयेत नाधस्तावातर॒श्टितः ॥ ९॥ 


पर्वपक्षी कद रद्दा हे कि प्रथिकीमें आक्रषण शक्ति है । तदनुसार सम्पूर्ण भारी अथीका भुभिके 
अभिमुखपने करके पतन होता है। भूगोलपरसे जरू गिरेगा तो भी प्रथिवीकी ओर ही गिरकर वह्दाका 
बड्ढीं ठड्वरा रहेगा | अतः उम्च जलकी स्थिति होना प्रतीत हो जाबेगा। यों कहनेपर तो आचार्य कहते 
हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि भारी अथैका नीचेकी ओर पडना ही दृश्गोचर हो रहा है ) 
अथीव---पृथिवीमें एक्न द्वाथ लूम्का चौडा गढूडा खोदकर उस मिद्टीकों गदडेकी एक ओर ढलाऊं ऊंचा 
बिछाकर यदि उसपर गेंद धर दी जाय ऐसी दशामें वह गेंद नीचीकी ओर गढड़ेमे हुलक पडती है, 
जब कि ऊपरले भागमें मढ्ठी अधिक दे तो विशेष आकर्षण शक्ति होनेसे गेदकों ऊपर देझमे ही 
चिपटा रहना चाह्ियि था | अतः कहना पडता है कि भले दी प्रृथिवीमें आकर्षण शक्ति होय, किन्तु उत् 
आकर्षण शक्तिकी सामर्थ्यते जठका घूम रही प्रथिबीसे तिरका परछी ओर गिर जाना नहीं रुक सकता हे। 


भूगोले श्राम्यति पतदापि समुद्रजछादि स्थितामिव भाति तस्य तदाभिमुस्येन पत्त्ात | 
सर्वस्य गुरोरथेस्य भ्रमेरनामि्रुखतया पतनादर्शनादिति चेन्नैबं, अधस्ताव्‌ युर्वर्धश्य पातदर्श- 
नाते, तथाभितोभिधातादमावे स्वस्थानात्‌ त्रच्युतोधस्तातताति गुरुलाल्मोष्ठादिवत्‌ । न हि 
तत्राभिषातों नोदनं का पुरुष्यलादिकृतमस्ति येमान्ग्रथागतिः स्यात । न चात्र हेतो: कंदुका- 
दिना व्यभिचारः, अभिषातादमात्रे सत्तीति पिशेषणात्‌ । नापि साध्यसाधनविकलो दृष्ठास्तः 
साधनस्थ ग़ुरुत्वस्थ ययोक्तविशेषणस्थ स्ाध्यस्यथ वाधस्तात्पवनस्थ लोहादो प्रसिद्धत्वात । 
तन्न मृश्नमक्ादी सत्यवाधूप्याफोप्त श्रमवादिवत्‌ । कि च-- 
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मखमंणषांदी कह रहा है कि मगीठका म्रमेण ही' रहे सन्‍ते अधःफंतनशील पपुंद्र जल 
आदिक गिरते हुये भी स्थित हो रहे के समान ही दीखते हैं क्योंकि उस जंछका उस भूमिकें अभि 
मुखपने करके पतन हो रहा है | सम्पूर्ण मारी पदार्थोंक्रा मूमिके अभिभख नहीं हों करके पतन होना 
नहीं देखा जाता है | आचार्य कहते है कि इस प्रकार तो नेहीं कईनां (क्योंकि गुरुपदायौका जहां 
स्थित है, वहांसें ठीक परली और नीचे गिश्ना देखा गया है तथा तुम्हारे पक्षका बाधक दूसरा अमु- 
मान यह है कि सम्द्जल, लोहंगोलक, फल आदिं पदार्थ ( पक्ष ) यदि खंस्थानेते च्युत ही जाँये तो' 
अवश्य ठीक नीचे पड जाते हैं ( साध्य ) इधर उधरसे बलवान प्रेरक पदार्थका शब्द 
जनक अभिघातनाम# संयोग या प्रतिकूल वायु ऑदिका अभाव होते सेते भारी होनिसे 
( हेतु ) डेछ, मेघजऊल, आदिके समान ( अन्व्र्ष्टान्त )। उस समुद्रजलमें शंदहितु सेकोग' 
अथ््री पुरुषप्रयन्‍न, विध्ुत्‌ प्रयलल, आदि द्वारा किया गया कोई राह्रहतु हो रदा' प्रेश्क 
संयोग तो नहीं है, जिसे कि भूमिपर रखे हुये जलकी दूसरे प्रकारंते यानी भूमिसे 
परली और नहीं गिरकर भूमिमाऊं ६ह्वी जलूकी गति हों जाय | तथा इस अनुमानमें दिये गये 
गुरुत्व हेसुका गेंद या बन्दुककी गोली आदिसे व्यमिचार नहीं हो सकता है । क्‍योंकि हमने ढेंतुका 
व्शेषण “* अभिध्षात आदिकका अभाव होते स॑ते ” यह दे रक्‍्खा है | वेंगवाले द्वाथ द्वारा भूमिमें 
चोट खाकर नीचे नहीं गिरती हुई गेंद ऊपरकी उछल जाती है । बन्दूककी गोली तिरछी चली जांतीं 
है, कबूतर ऊपरको उड जाता है, इनमें अभिघात आंदि कारण हैं, जहाँ अमिधात आदि नहीं हैं 
तह्मं गुरुपद्यौका अवश्य अभ्ःपात हो जात है | हमारा दिया हुआ डेंल आदि दष्टान्त भी' साध्य 
और साधनसे रींता नहीं है | क्योंकि पूर्ममें कहे जा चुके, अनुछतार अभिधात आदिकका अभाष इस 
क्शिषणसे युक्त हो. रहे गुरु देतुकी डेंल आदिम प्रत्िद्वि है? रही हैं. और पर्णतैकुक्त स्थानसे 
प्रतिकूल परली ओर नीचे गिर जाना इस साध्यकी भी डेल आर्दिमें प्रणिद्धि है । तिस कारणसे बुक्धियों 
द्वारा जान लिया जाता है कि ऊपर, नीचे, प्थिवीका अंमेभ मान रहें कंदीके समान यह प्रह्ोंकी 
आकर्ष्मशक्ति अनुसार प्रथिवीका तिरछा या टेंढा, मेढा, श्रमण माॉनिनेयाला वादाँ भी सेयवचन 
कहनेवाला नहीं है | एक बात यह भी समझ लेनेकी है कि--. 


भूम्मागमसलत्वे: भूंमगगिमसंजता । 

कि न स्थात्लवेथा ज्योसित्तीनसिदेस्मेंदतं! । १० 8 
इयोः सटलमिष्टं चेत्कापिरुंदरा्थतां तवी। । 
प्रवसत्रोसएता ने सुगतेसंश्कोरिय ॥ १६ 


जिन्दोंने आयमट्ट या इठंकी, योरोप, आदि देशोंके वासी विद्वानोंकी पुस्तकोके अनुधार भू का 
भ्रमण स्तीक्ृह किया है, उनने प्रति हृवाश यह आद्षेय है कि यदि मूख्रमणंका प्रतिपादन करने- 
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बाढे आगमक सत्य माना जाता है तो अचला प्रथिवीके श्रमणको नहीं कदनेवाले आगमका सत्सपना 
क्यों नहीं समझ लिया जाय ? क्योंकि ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञानकी सिद्धि दोनेका सभी प्रकारसे अभेद 
है। प्रथिवीको अचछा या सचला माननेवाले दोनों विद्वानोके मतानुसार सूर्यप्रहण, दिन रातका 
व्यवहार, राशिपरिबर्तन, शुक्रका उदय, अस्त होना आदि ज्योतिष शात्रके ज्ञान एकसे सत्र जाते हैं | 
यदि प्रथिवी श्रमण और ज्योतिष्कचक्रका श्रमण ऋहनेवाले दोनों भी आगर्मोका सत्यपना अभीष्ट है 
तब उन दोनों आगमोंको अविरुद्ध अर्थक्रा प्रतिपादकपना कहां रहा ! और इस प्रकार तो बुद्ध और 
महेख्वरके समान दोनों प्रकृष्ट मामे' जा रहे विरुद्ध वक्ताओंको आपृपना यानी सत्याथ वक्तापन नहीं आ 
सकता है । अर्थात--बुद्ध सशिकि करत्तीको नहीं मानते हुये सभी पदाथौको क्षणिक मानते हैं । किन्तु ईश्वरवादी 
पण्डित तो प्रथिवी आदि बनानेवाले ईशवरकी कल्पना करते हुये पदार्थोंको नित्य या कालान्तरस्थायी मान 
रहे हैं, परस्पर विरुद्ध अर्थ कह रहे ये दोनो ता बढ़िया वक्ता नहीं हो सकते हैं | इसी प्रकार प्रथिवी 
को सचला या अचछा माननेवाले भी आप्त नहीं हो सकते हैँ | कमसे कम एक पण्डितके आगम 
का सत्यपना रक्षित नहीं रह सकता हैं । अपरिचित स्थलमें नांव द्वारा श्रमण कर रहा पुरुष भले ही 
नावका बूमना नहीं मानकर नगर या तीरस्थ प्रासादोंका श्रमण अभीष्ट कर छे, एतावता उसके दिशा 
भिश्रमका समाधान भी भले ही हो जाय, किन्तु वस्तुतः विचारनेपर नगरकी स्थिरता और नावका 
चलपना माना जायगा | इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा ज्योतिष चक्र ही कूमण कर रहा प्रतीत हो 
रहा हे | साधारण मनुष्य या पश्ुक्नो थोडा धूम जानेसे ही आंखोंमें घूममी आने छग जाती है । 
कमी कभी खण्डदेशमें अत्यल्प भूचाल ( भूकम्प ) आनेपर शरीरमें कपकपी, मस्तकर्भ शान्ति होने 
लग जाती है । यदि डांकगाडीकी गतिसे मी अधिक बेगवाली प्रथिवीकी चांड मानी जायगी, 
ऐसी दशामें मस्तक, शरीर, पुराने गृह, कूपजल, समुद्र आदिकी क्या व्यवस्था द्वोगी/ इस बात 
का बुद्धिमान्‌ स्वयें विचार कर सकते हैं । 
मतांतरमुपदर्य निवारयज्ाह । 

अब श्री विद्यानन्द आचार्य भ्रमण अतिरिक्त दूछरे मतोंका संकेत मात्र दिखाकर उनका 

निवारण करते हुये आप्रिम वार्त्तिकोंक्ों कद्ठ रहे हैं | 


सर्वेदाधः पतन्त्येताः भ्रमयों मरुतो5स्थितेः । 
इरणात्मलतो दृष्प्रभंजनवदित्यसत्‌ ॥ १२ ॥ 
मरुतो धारकस्यापि दर्शनात्तोयदादिषु । 


सवंदा धारकतस्यानादिलात्तत्र न क्षति: ॥ १३ ॥ 
किसी अन्यवादीका मन्तब्य है कि ये भूमियां सर्वदा ( पक्ष ) नीचे गिरती रहती हैं (साध्य)। 
क्योंकि चंचछ ओर कंपन स्वभाववाली दोनेसे वायुकी एक स्थानपर स्थिति नहीं द्ोने पाती दै (हेतु) 





तस्‍्वावैशिग्तामौँगि: २९७ 
जैसे कि दैखी जा चुकी वायु है ( अन्वय इृष्टान्त )। आचार्य कहते हैं कि यह कहना मिथ्या 
है । क्योंकि मेघ, पक्षी, आदि पदायीमें धारनेवाली वायु भी देखी जाती है | अनादि दोनेसे सदा 
घारकपनेकी उस बायुमें कोई क्षति नहीं है । अर्थात्‌--जो कंपनेवाली चंचछ वायु है, वह 
भूमियोंफों ढ़ नहीं डाट सकती है, किन्तु बादल”ंको जैसे धारक वायु देरतक धारे रहती है, 
उसी प्रकार अनादि काठसे प्रथिवरीको धार रद्दे तीन बातबलूय चंचल या कैपनेवाले नहीं होनेसे 
भामियोंकों अभिचल धार रहे हैं । कोई हानि नहीं हो पाती है | 


न हि भ्रभ्याधारों वायुरनवस्थितस्तस्येरणात्मत्वाभावात्‌ । तथासंभंयाज्ञायभीरणात्म 
कत्वरहितों मरुसतोयदादिधारणात्मकस्यापि दर्शनात । सर्वदाधारक्त्व न ह॒ए् गति चेत, सादे 
रनादेत्रों ? सदिश्रेत्‌ सिद्धसाध्यता । यदि पुनरनादेरपि सर्वदाधारकत्वं पवनस्थ न स्यात्तदा- 
त्माकाशादेरप्यमूतेलविश्ुत्वादिधर्मधारणविरोधः । अज्राधाराधिययोरनादित्वात्सर्वदा तद्भाव इति 
चेत, भ्रमिगन्धभृतोरपि तत एवं तथा सोस्तु | तञ्म स्वदाधः पतंति भ्रमयः प्रमाणामावात्‌ । 


भूमियोंका अधिकरण हो रही वायु कोई अस्थिर नहीं है। क्योंकि वद धारक वायु गमन स्वभाव 
वाली या चंचल स्वभाववाली नहीं है | अतः असंभव होनेसे वह भूमियोंक्रे सवैदा नीचे गिरते रहनेका 
मन्तब्य प्रशस्त नहीं है । “* ईरणात्मत्वाभाव ”” द्वेतुको यों फुष्ट करते हैं कि यह भूमियोंका आधार 
होरही वायु ( पक्ष ) ईरण स्वभावसे रहित है ( साध्य ) क्योंकि बायुका बादल आदिकोंको पारे रहना 
स्वरूप भी देखा जाता है ( ढेतु )। अर्थात्‌--कई दिनोंतक वायुके आधारपर बाद आकारमें डटे 
रहते हैं। शरीरमें कृषित होगयी वायु किसी नसमें रक्तकों कई बर्षोतक डाटे रहती हे, चलायमान नहीं 
होने देती दै | काचकी शीसी या नलीमें भर दी गयी कयु गोलीको डाठे रहती है | यदि यहां कोई 
यों कदे क्रि वायु कुछ देरतक भले ही बादछ, रक्त, गोली आदिको धारे रहे किन्तु सर्वदा धारकपना 
किसी भी बाधुमें नहीं देखा यया है, यों कहमेपर तो इम विकल्प उठाते हैं कि कुछ कालसे उपजी 
हुई सादि ब्ायुओ सदा घारकपने का निषेध करते हो ! अथ्त्रा क्या अनादिकावसे सद्श प्ररिणामोंको 
घार रही अकृम्प अनादि वायुको भी प्थित्रीके सदा धारतेका निभेत करते हो ! बताओ। यदि प्रथम 
पक्ष अतुतार आदि बायुकों परृथिवीका धाररूपना निषेघते ही तो तुम्हारे ऊपर पिद्धताष्यता ( सिद्ध 
साधन ) दोष लगता है जितकों हम सिद्ध मानते हैं, उसकी पुनः साधनेकी क्‍या आवश्यकता पड़ी है! 
निरर्थक बातोंकों घुननेका हमको अन्नसर नहीं है, सादि वायुको ड्रम प्रथमते ही पृथित्ीयोंका धारक 
नहीं मान रहे हैं । हां, यदि फिर द्वितीय विकल्प अनुसार अनादि कालीन हृढ़ वायुकों भी सदा 
प्थिवीयोंका धारकपना नहीं माना जायगा तत्र तो 'आत्मो, आकाश; आदिक द्रव्योंको भी अभूर्तपन, 
भ्यापकपन, युणसक्षितपन, आदि धर्मों धारनेका त्रिरोध हो जायगा। जैसे आत्मा, आकाश, आदिक 
द्रष्य अनादि कालते अमूर्तपन आरिक स्मोके धारक माने जारदे हें, उसी प्रकार अनादि वायु भी 
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सदासे पृथिवीयोंको धार रही बनी बैठी है । यदि कोई यहां यों कहे कि इन आत्मा आदिक आधार 
और अमूर्तपन आदि आधेयोंमें अनादि होनेसे सदा वह “ आधारआधेयभाव “बन रहा है। यों कहने 
पर तो हम जैन कहते हैं कि तिप्त ही कारणसे यानी अनादि होनेसे ही भूमि और गन्धत्राह् यानी 
बायुका भी तिस प्रकार सदा बह आधार आधेय माव हो जाओ। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि 
भूमियां सर्बदा नीचे नीचे नहीं पडती रहती हैं, क्योडि इसमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है । 


एतेन सर्वदोत्यतंत्येव तियंगेव गच्छंतीति भा निरस्त, धारकस्य वायोरबापितस्य 
सिद्धेस्तदवस्थानाबिरोधात्‌ । 

इस उक्त कथन करके इन मतोंका भी खण्डन कर दिया गया समझो कि भूमियां सर्वदा उछ- 
लती ही रहती है अथवा भूमियां सर्बदा तिरछी ही चलती रहती है, क्योंकि इन दोनों मतोंका पोष+ 
बलवबान्‌ प्रमाण नहीं है, जब कि भूमियोंक्रों घारनेवाले बायुकी बाधारद्तित हो रही ऐिंद्विकी जा चुकी 
है | इस कारण उन भूमियोंफ़े ठीक ठीक ज्यों के त्यो अबस्थित बने रहने का कोई विरोध नहीं आता है | 

कश्िदाह-विवादापन्ना भूमिभूम्यंतराधारा भूमित्वात्तथा प्रसिद्धभूमिवत्‌ । साप्यपरा 
भूपिभूम्यंतराधारा भूमित्ाया प्रासिद्धभूमिवत्‌ साप्यपरा भूमिभूम्यंतराधारा तत एवं तद- 
दिति शख्बदपयता तिर्यगधोषीति त॑ प्रत्याह । 

यहां कोई विद्वान्‌ पूर्वपक्ष उठाकर कर रहा है +# विबादमे प्राप्त हो रद्दी भूमि ( पक्ष ) अन्य 
दूसरी भूमिके आधारपर जमी हुई है ( साध्य ) भूमि दोनेसे ( ढेतु ) तिप्त प्रकार प्रपिद्व हो रही इस 
चित्रा भूमिके समान ( अन्बयदृष्टान्त )। ओर बद्ध नीचिछी दूसरी भूमि भी ( पक्ष ) अन्य तीसरी 
भूमके आधारपर स्थिर है । ( साध्य ) भूमि होनेस ( हेतु ) तिसत प्रकार प्रसिद्र हो रही वज्ना 
भूमिके समान ( अन्ययदृष्टान्त ) | तथा वह तीमरी निराली भूमि भी ( पक्ष ) मिन्न चौथी भूमिपर 
घरी हुई है ( साध्य ) तिस ही कारणसे यानी भूमि होनेसे ( हेतु ) उध ही प्रतिद्व हो रही बैहट्य 
भूमिके समान ( अन्चयदष्टन्त ) । इस प्रकार चौथी भूमि पाचवीपर और पांचत्री छट्ठीपर यों पुनः 
पुन; निरन्तर चलते हुये इधर उधर तिरछी अनन्त और नीचे नीचे भी अनन्त भूमियां हैं | अनादि 
कालके समान भूमियोंका कोई पर्यन्त स्थान नहीं है, यहांतक कोई ज्ञानलवदूरत्िदग्ध कह रहा है, उसके 
प्रति श्री विधानन्द आचार्य समाधान वचन कहते हैं | 


नापयंता पराधोपि सिद्धा संस्थानमेदतः । 
धरवत्खमपर्यतं सिद्ध संस्थानवन्न हि॥ १४॥ 


नीचे नीचे भी पृथ्चियां अनन्त संख्यावार्ली सिद्ध नहीं हैं ( प्रतिज्ञा ) विशेष रचना होनेसे - 
( हेतु ) पर्वतके समान ( अन्वयद्शान्त ) । जो परिचष्ट र्शिष संस्थानवादा नहीं है बह पदार्थ 


तस्वाथचिन्तामणि: '. २९९ 
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मयीदारहित हो रहा अनन्त है जैते कि आकाश ( ध्यतिरिक दृष्टन्त )। प्रथिव्री तो विशेष संस्थान- 
वाली हो रही सान्‍्त ही है। 

धरः पर्रतः संस्थानवान सपर्यन्तों हृहों यः पुनरपर्यतः स न संस्थानवान्‌ यथाकाशा- 
दिरिति विपक्षाग्ाइत्तों हेतुः पर्यतव्तां धरायाः साधथयत्येव । 

धर यानी पर्वत ( पक्ष ) विशेष रचना या आकाखालछा है ( साध्य ) अतः मयीदा युक्त 
लम्बाई, चौडाई, मोटाई, को ले रहा पर्यन्तसहित देखा गया (द ॥तु ) जो जौ पत्यानवान्‌ है, वह 
समयीद है, जैसे घट ( अन्वयदृशन्त ) | और जो पदार्थ फ़िर अनन्त है बढ परिमित संत्थानवाला - 
नहीं है, जैसे कि आकाश, दिशा, आदि हैं. ( ब्यतिरेकदशन्त ) इस प्रकार त्रिपक्षसे ध्यावृत्त हो रहा 
संस्थानविशेष सद्देतु फिर पथिवीके मर्यादासक्षितपनकों साध देता है 

यत्पुनरभ्यधायि-विवादापत्ना धरा धराधारा परात्वाल्सिद्धघरावदिति | तदयुक्ते, 
हेतोरादित्यवरादिनानेकांतात्‌ न हि. तस्याधरांतराधारत सिद्धयंतरालाधानप्रसंगात्‌ । ततः 
परयेतवत्यों भूमय इति निरारेफ प्रतिपत्तव्यं । 

जो फिर तुमने थों पहिडे अनुमान द्वारा कद्दा था कि विवादमें पडी हुई भूमि ( पक्ष ) । दूसरी 
प्थिबीके आधारपर है ( साध्य ) पृथित्री होनेते ( हेतु ) प्रसिद्र धराके समान ( अन्चयदृष्टान्त ) वह 
कथन अयुक्त है। क्योंकि तुम्दारे द्वेतुका सूर्यक्ली प्रथित्री या चेंद्रर प्रृथित्री आदि करके व्यमिचार 
हो जाता है | देखो, उन सूर्य, चन्द्रमाकी प्रथिवरियोंक्रा पुनः अन्य पृथ्बियोंकरे आधारपर त्थित रद्दना 
सिद्ग नहीं है । अन्यथा अन्तरालके अमावकंा प्रसंग हो जायगा। अथौत---बढ़े योजन अनुसार 
अडतालीस बटे इकसतठ या छष्पन बंटे इकसठ योजन ठम्बा चौडा और इससे आधा मोठा जो सूर्य 
विमान या चन्द्र विमान है अथता जितना भी कुछ मोटा सूर्य विमान या चन्द्र बिमान तुमने माना 
है उतनी मोटी प्रथिवीके नीचे यदि दूमरी प्रथित्री ओर दूसरीके नीचे तीसरी, चौथी, आदि प्रथिवियां 
यदि मानी जायगीं तो यहां इस मूमितल्से सूर्य और चन्द्रातक जो अन्तराठ दीख रहा है, अनेक 
आधारभूत अन्य प्ृथ्वियोंके नोचे नीचे भर जानेपर बह न्यवधान नहीं रह पायगा | किल्तु दमको 
यहांते सू्यतकका प्रथ्वियोंते रीता हो रहा व्यवधान दीख रहा है | अतः पृण्वियोंके आधारमूत 
पुनः अनेक प्ृथ्वियोंकी #ल्पना करना अयुक्त है। तिस कारणसे सम्पूर्ण भूमियां छहों दिशामें परिमित 
मयौदाको ले रहीं अन्तवाली हैं। इस जैनसिद्धान्तको संशयरद्वित समझ लेना चादिये | 


ननु चाधोधः सप्ततु भूमिषु जीवस्थ गतिवेचित्र्य पिरुद्धं ततो अमूभ्यः शत्याभिस्ता- 
मिर्भवितव्यं | तथा व तत्कस्पनावैयथ्ये जीवाधिकरणविश्ेषप्रूपणार्था हि तत्पारकेस्पर्ना 
श्रेयसी नान्ययेति दद॑तं प्रत्याह । 








३०० सच्यायय छोकनार्तिके 
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.. अब यहां किसीकी दूसरे प्रकारकी शंका खडी होती है कि नीचे नीचे सात भूमियोंमें जीबोंकी 
विचित्ररूपसे गति द्वोना तो विरुद्ध है| यदि समतरूपर सातों भूमियां द्वोती तब तो कोई 
जीव कहीं ओर अन्य जीव दूसरी भूमियोंमें चछा जा सक्ृृता था | कई भूमियोंक्ों भेदकर 
नीचे जीवका जानो कठिन है। तिस कारण उन अन्‍्तराल्वर्ती भूमियोसि उन भूमियोंको 
शूल्य ( रीता ) होना चाहिये और तिस प्रकार अन्सराल्रहित भातियोंक्े दो जानेपर उन सात भूमि- 
योंकी कल्पना करना ब्यर्थ है| उत्तरोत्तर अधिक पापको पारनेवाले जीवोंके विशेष अधिकरणोंकी 
प्ररूपणाके लिये ही तो उन भूमियोंकी लम्बी, चोडी, संख्याओंमें कल्पना करना श्रेष्ठ था। अन्यथा 
नहीं | केवछ एक भूमि मानना ही पर्यात है, उसीमें जीबोंको गति सुलमतासे सम्भव जाती है । 
इस प्रकार कद्द रद्दे वादीके प्राति श्री विधानन्द आचार्य समाघानकों कह्दते हैं । 


नाधोधो गतिवेविश्यं विरुद्ं प्राणिनामिह । 
तादक पापस्थ वेंविश्यातन्रिमित्तस्य तत्ततः ॥ १५ ॥| 
इन भूमियोंमें नीचे नीचे प्राणियोंक्री गतिक्री विचित्रता विरुद्ध नहीं है। क्‍यों कि वास्तविक 
रूपसे उस विचित्र गतिके निमित्त द्वो रदे तिस जातिके पापकी बिचित्रता पायी जा रढी है। 
अथीत्‌ मर जानेपर संसतारी जीवकी गति छोकमें सर्वत्र अप्रतीधात है । मात्र तैनस कार्मीण शरीरोंको 
धार रद्दा जीब कहींसे कहीं भी जाकर जन्म के सकता है । भूमि, पर्गत, समुद्र, कोई उसे रोक 
नहीं सकते हैं । 


प्रसिद्ध हितावद्ठभफलं कर्म पाप॑ तस्थ म्करषत्रतम्यं तत्फलस्य प्रकर्षतारतम्यादिति 
प्राणिनां रत्नप्रभादिनरकभमिसमुदभूतिनिमित्तभ्तस्ण पापविशेषस्य वेचित्यात्तद्रतिवोचित्रयं न 
विरुध्यते तिर्यगादिमतिबषिश्यबत्‌ । यत एबं--- 

अशुभ फल्लोंकों देनेकला पापकर्म तो जगतमें प्रसिद्ध दी है, उत पापके फलकी प्रकर्षताका 
तारतम्य देखा जाता है । इस कारण उस पापसे प्रकर्षका तारतम्य मी सिद्ध है। अर्थीत-दर्धी, 
दुःखी, पीडाक्रान्त, रोगी, जीमेंमें अनेक जातिके पाप फर्लोंकी अतिशय बृद्धियां देखी जाती हैं। 
किसीको अल्प रोग है । अन्यक्ो विशेष बेदनावाल रोग है | तृतीयको अत्ाध्य रोग है। अथवा 
कोई अल्पघनी है, दूसरा दरिद्र, तीसरेको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, चौथा उच्छिष्ट मांगक्र 
भी उदस्जालाको शांत नहीं कर सकता है, यों पापके फर्लोकी प्रकर्षता बढ़ती बढ़ती देखी जा रही 
है। इसी प्रकार नरकगामी प्राणियोंके एनप्रमा, शर्कगप्रभा, आदि नरक भूमियोंमें ठीक उत्पन्न करा 
देनेके निमित्त द्वो चुके विशेषपापकी विचित्रतासे उन उन प्रृथ्वियोंमें नीचे नीचे गमन कर जानेकी 
विविजना हवा कोई वितैब नहीं आता है मैसे क्रि तिशेचत आदि गतियों की विविज्ताका अविरोध प्रत्तिद्ध 





है । अथीव-कोई जीव मरकर एकेन्द्रिय वृक्ष हो जाता देै। अन्य जीव गेंडुआ, मक्‍्खी, गधा, छदीआ 
घोड़ा, आदि तिर्वचोंमें जन्म के हेता है। कतिप्य जीव धनिकोंके द्वायी, घोड़े वछ॒घ दोकर उपजते हैं। 
यद्द सब कर्मोंकी विचित्रता अनुसार यहां वहां गमन करना, जन्म ढेना छिद्ध द्वो जाता है, जिस 
कारणसे इस प्रकारका छिद्वान्त व्यवस्थित है | इसका विधेय दल अप्रिमकारिकामें देखो । 


ततः सप्तेति संख्यानं भूमीनां न विरुध्यते । 


संख्यांतरं च संक्षेपविस्तरादिवशान्भतं ॥ १६ ॥ 
तिस कारणसे भूमियोंकी सात यह नियत संख्या करना विरुद्ध नहीं पढता है। यदि चाहे तो 
संक्षेप, विस्तार, मध्यसंक्षेप, मध्यविस्तार, अतिविस्तार आदिको विवक्षाके बशसे भूमिकी अन्य 
संख्यायें भी मानी जा सकती हैं | अनेकान्तवाद अनुसार ब्यर्थका आग्रह करना दमको अभीष्ट नहीं है। 
वे सब हमको स्वीकृत हैं । 


न हि संक्षेपादेकाधोभूमिरिति विरुध्यते विस्तरतों वा सेकर्विज्ञातेमेदा सप्तानां प्रत्येक 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टावेकल्पात्‌ | 

सात भूमियोंको नहीं मानकर संक्षेपले एक ही अधोभूमि मान छी जाय यद्द कोई पिरोध करने 
योग्य नहीं दे, अथवा सात भूमियोमेंसे प्रत्येक जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, भेद कर देनेसे बढ 
अधोभूमि विस्तारसे इक्करोस भेदवाली कह्ठ दी जाय, इस मन्तव्यक्रा भी हम विरोध नहीं ठानते हैं | 
पटलेंकी अपेक्षा उनैचास ४९ भेद कर दिये जांय, उसको मी हम माननेके लिये संनद्ध हैं । 

तद॒तनरकसंख्याधिशेषप्रदर्शनाथंमाद । 

अब उन भूमियोंमें प्राप्त हो रददे नरक स्थानोंकी संसझ्या विशेषक्षा प्रदरीन करानेके डिये श्री 

उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हे | 


तासु त्रिंशतपंचविंशतिपंचदशदशत्रिपंचोनेकनरकशत- 
सहखाणि पंच चेव यथाक्रमम ॥ २॥ 


उन भूमियोंमें सर्वत्र नारकी नहीं रहते हैं, किन्तु उन रक्रप्रभा आई भूमियोंमें यथाक्रमसे तीस 
छाख, फ्चीस झाख, पंद्रइ छाख, दश छाख, तीन छाख, पांच कम एक छाख और केवल पांच ही 
यों चौराशी छाख नरकबिल बने हुये हैं, जो द्वि बरातवलयान्त या अलोकाकाशको छू रदीं ढम्बी 
चौडी भूमियोंक्े त्रसनाली मागमें ही कचित स्थित हैं । 


३०१२ तस्वार्थ ओोककारीके 
जिंशश पंचार्विज्ञातिश्॒ पंचदश च दश च त्यश्ष पंचोनै्क चेति दूंद्र।। नरकाणां शतसह- 
स्राणि नरकशतसहस्राणि च तानीति स्वपदायों ब्रात्ति, तास्िति रज्नप्रभादिभूमिपरामशः, 
यथाक्रमवचन यथासंख्याभिसंबंधार्थ। तेन रत्नमभायां त्रिंशन्रकशतसहस्राणि, शकरामभागां 
पंचविज्ञाति, वालुकाप्रभायां पंचदश, पंकप्रभायां दक्ष, धूमप्रभायां त्रीणि, तमःप्रभायां पंचो- 
नैक॑ नरकशतसहसंरं, महातमःप्रभायां पंचनरकाणि भव॒॑तीति विज्ञायते | कुतः पुन्खिशलक्षादि- 
संख्या रत्नप्रभादिषु सिद्धेत्याह । 
तीस और पद्चीस और पन्‍्द्रद् और दशा और तीन और पांच कम एक इस प्रकार विम्रहमें 
बहुतसे चकारोंको देकर तीस आदि पदोंका परस्पर सम्बन्ध करते हुये इन्द्रसमास करना चाहिये । पुनः 
४ नरकोंके छाख ” यों षष्ठी तत्युरुष समास कर त्रिंशत्‌ आदिक जो थ्रे नरक छक्ष है, इस प्रकार 
समासघटित निज पदोंके अर्थक्री प्रधानताक्ो लिये हुये कर्मधारय समास कर छेना चाहिये। “तासु 
इस तत्‌ शद्व करके रत्नप्रभा आदि भूपरियोंका परामर्श क्रिया जाता है। सूत्रमें यथाक्रम शद्॒रा वचन 
तो स्नप्रभा आदिके साथ तीस छाख आदिका यथा संझ्य व्यत्रश्था अनुमार सम्बन्ध करनेके लिये दे । 
तिस यथाक्रम शद्गकी सामर्थ्य करके रत्नप्रभामे तीस लाख शर्कगप्रभामें पच्चीस लाख, वादुकांप्रभामें 
फनद्रइलाख नरक, पंकप्रभामें दशछाख, धूमप्रभामें तान छाख, तमःअमामे पांच कम एक व्यख, और 
सातवीं महातमःप्रभामें फेत्ल पाच ही नरक हैं. यह समझ लिया जाता है | यह किसीका प्रश्न है 
कि किस युक्तिते फिर र्नप्रभा आदि भूमियोंमें तीस छाख आदि नरकोंकी संख्या सिद्ध की गयी है ? 
बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्रिंशलक्षदिसंस्या च नारकाणां सुसूत्रिता । 
रलप्रभादिषृक्तासु प्राण्यदष्टविशेषतः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी मद्वाराजने कही जा चुओं र्लप्रमा आदि प्रश्चियोंमें नरकोंश्नी तीस लाख, पद्चीस 
छाख, आदि संख्या बहुत अच्छी सूत्र द्वाग समझा दी है, जो कि नारक प्राणियोके तिस प्रकार पूर्व 
जम्म उपार्जित विशेष अदृश्से द्वो रही नियत है । 


ताहशाः प्राणिनां तम्मिवासिनामद्ष्टविशेषाः पूर्वोपात्ताः संभाव्यंते यतस्तासु ज़िंशलल- 
क्षादिसंख्या नरकाणां रत्नम्रभादिसंख्या च सिध्यतीति झोभन मूत्रिता सा । 
उन नरकोंमें निवास करनेवाले प्राणियोंके पूर्व जन्ममें उपार्जित और तिस प्रफारकी जातिक्ो 


धार रददे ईपत्‌ पुण्यमिश्रित पापविरोष सम्मावित द्वो «हे हैं जिनते कि उन नूमियोंमें नरकोंट्री तीस 
छाल आदि संख्या और रत्नप्रभा आदि भूमियोंकी सात संख्यायें सिद्ध हो जाती हैं | इस प्रकार 
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श्री उमास्‍्वामी महाराजने सुन्दरतापूर्वक सूत्रमें उस लेख्याको दर्शा दिया है | भावाथ--सूर्य, चन्द्रमा, 
आदि अक्ृत्रिम पदार्थ अनादिसे निर्मित हैं तो भी जहां सूर्य चन्द्रमाका प्रकाश हो रहा है, ऐसे स्थानोंमें 
जीबोंका जन्म लेना पुण्य, पापते, सम्बन्ध रखता है। तीथैकर महाराजके पुण्य अनुसार पहिलिसे ही 
सुन्दर स्थानोंका निर्माण द्वो जाता है, तथा पापी जीबोंके निव्राव स्थान अतीव धृणास्पद्‌ बन चुके 
रहते हैं, यपि ये सात भूमियां ओर चौरासी छाख बत्रिले अनादि अनन्त अक्नत्रिम हैं। फिर भी अनादि 
अनन्त कालीन अनन्तानन्त नारकियोंे समुदित पुण्य, पाप, अनुसार स्कुट या बिचपिचे स्थानोंमें 
जन्म लेना अद्ृष्ट अनुसार समझा गया है, पुण्य और पापमें बडी विलक्षण शक्तियां भरी हुंई हैं । 


इति सूत्रद्ययेनाधोलोकावासविनिश्रयः । 
श्रयाद सर्वविदायातस्थाम्नायस्य विछोपतः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार “ रन, शर्करा “ प्रति और '' तामु त्रिंशत्‌ ” आदि इन दोनों सूत्रों करके 
सूत्रकारने सर्वज्ञकी थाराते चर्ठी आ रही आत्नायकों अग्च्छिर हो जानेते अधोलोकर्मे अक्ृत्रिम बन 
रहे निवास स्थानोंका व्रिशेष रूपसे श्रेष्ठ निर्णय कर दिया है, अथवा यों अनुमान बना लो 
कि अधोलोकके निवास स्थानोंका विशेष रूपसे निश्चय कर छेना (पक्ष ) श्रेष्ठ है ( साध्य ) 
क्योंकि लोक, अलोऊकूको भ्त्यक्ष देखनेयाले सर्वश्की चली आ रही आम्नायका अभीतक विच्छेद नहीं 
हो पाया है । 

न हि सबविदायातत्वमेतदाम्नायस्यासिद्ध वापकाभावात्‌ स्वर्गाद्याम्नायवरत्‌, प्रारू- 
चिंतित चागमस्य प्रामाण्यमिति नेह प्रतन्‍्यते । 

गुरुपरभ्परासे चले आ रहे इम श्री उमास्वामी महारानऊ समीचीन उपदेशको सर्वज्ञ धारासे 
चला आयापन अतिद्ध नहीं है ( प्रतिज्ञा ) बाधक प्रमाणोंक्रा अभाव द्वोनेसे ( हेतु ) स्तर भोगमूमि, 
मोक्ष, आदिके सम्प्रदाय समान ( अन्वयद्रशन्त ) इस अनुमानसे इस सूत्रके अर्थकी सर्वक्ञ धारासे प्राति 
होना सघ जाता है । आगमकी प्रमाणताका हम पूर्व प्रकरणोंमें बहुत अच्छा विचार कर चुके हैं, इस 
कारण यहां संक्षिप्त ब्याख्यानोंमें उसका अधिक विस्तार बढ़ाया नहीं जाता है । थोड़े शढ्दोंद्रार अधिक 
प्रमेयकी प्रतिपत्ति कर ढेनेकी टेबको बढाओ। 


कीदशलेश्यादयस्तत्र प्राणिनों वसंतीत्याह । 


उन नरकोंमें किस जातिकी लेझ्याबराछे या किस ढंगके परिणाम आदिकों पारनेवाले प्राणी 
निवास करते हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 
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नरकोंमें निवास करनेवाले जीव नित्य ही अयन्त अशुभ लेश्याबाले बने रहते हैं। कृष्ण, नील, 
कापोत, इन लेह्याओंके निकृष्ट अश उन जीबोंके पाये जाते हैं। नारकी जीबोंके क्षेत्र विशेषकी अधिक्षा 
हुये अत्यन्त अशुम परिणाम हैं, जो कि दिन, रात, अँतरंग, बहिरंग, अत्यन्त दुःखोंफे कारण 
बन रहे हैं। नारक जीबोंके शरीर अशुभनामकर्मके उदयसे उपने बिकृत श्रृणित आक्ृतिवाले अत्यन्त 
अहम हैं | अन्तरंग, बाहिरंग कारणोंसे हुई नारक्षियोंक्ी वेदना अतीव अशुभ है, तथा नारकियोंके 
भले ही अच्छी विक्रिया बनानेकी इच्छा हो किन्तु उन# तीव्र पापफे फल अनुसार अशुभ शरीर 
विक्ृतियां बन बैठती है, जिससे कि स्वर और परको अतीबर दुःख उपजाया जा सके, नासक्रियोंके ये 
भाव नीचे नीचे अधिक अशुभ बढते हुये समझ छेने चाहिये । 

लेब्यादिशब्दा उक्तार्थाः | तिय॑ग्व्यपेक्षयातिश्यानिर्देशः पूर्वोपेक्षो वाधोगतानां । नित्य- 
ग्रहणालेश्याद्यनिवृत्तिपसंग इति चेन्न, आभीह्ष्ण्यवचनत्तानित्यशद्गस्य नित्यप्हसितवत्‌ । 

लेश्या आदि शद्दोंके अर्थरों हम पहिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं | तरप्‌ प्रत्ययका अर्थ अतिशय 
होता है । यहा नारकी जीवोंकी अद्युभतर छेश्या आदिका तियग्गतिमें होनेवाले अशुभ लेश्या आदिकी 
अपेक्षा करके अतिशयरूप कथन क्लिया गया है। अथवा पड़िली पढिली भूमियोंमें निवास करनेवाले 
नारकियोंकी अपेक्षा उनसे नीचे, नीचे भूमियोंमें प्राप्त हो रहे नारकियोंकी छेश्या आदिक अतिशयको 
लिये हुये अशुभ है। यदि कोई यहां यों कहें कि नारकियोंके केश्या आदिक जब सबंदा अति 
अद्ुभ ही बने रहते हैं, तब तो उनकी छेश्या आदिकी कभी निजवत्ति या परावृत्ति नद्हीं हो सकनेका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा | एक ही छेश्या बनी रहेगी | आचार्य कद्ठते हैं कि यद्द तो नहीं कहना । 
क्योंकि यहां नित्यका अर्थ आकाराफे समान अविचलमात्र बना रहना नहीं हे, किन्तु यहां नित्य 
शह्ठका अर्थ अभीद्ण इष्ट किया गया है । जैसे कि “ नित्य: प्रहप्तितो देवदततः ” देवदत्त नित्य ही 
हंसता रता है, यहां नित्यका अर्थ बहुत काछतक ही समझा गया है | खाते, पीते, सोते, पढते 
उसका हंसना छूटे ही नहीं यद्द अर्थ नहीं है । अमीद्णक्ा अर्थ प्रायः, बहुत या बहुभाग 
अथवा पुनः पुनः है । 

के पुनरेद॑ विशेष्यमाणा नारकाणामित्याह । 

मद्दाराज फिर यह बताओ कि इस प्रकार विशेषित हो रद्दे वे जीव भला कौनसे हैं ? जिनकी 
अपेक्षा नारकियोंकी लेश्या, परिणाम, आदिक आधिक अशुभ कहे गये हैं । ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री 
बिदानन्द स्वामी अप्रिमवात्तिक द्वात॥ समाधान वचन कहते हैं । 


तिर्यचोउशु भण्श्यायास्तेम्योप्यतिरायेन ये । 
प्राभिनोउथ्चुभरेश्यायाः केविते तत्र वारकाः ॥ १ ॥ 
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ज॑गतमें अशुम छेश्या, अश्युभ परिणाम, अशुभ देह, आंदिकों धारनेवारे जीव तियेच हैं, 
उन तिर्यचोंते भी अतिशय करके अशुभ लेश्या आंदिको धारनेंवाडे जौ कोई भी प्राणी हैं, उन 
संसारी जीवोमें वे प्राणी नारकी समझे जाते हैं | इस ढंगते औी विधानन्द स्वामीने श्री उमास्वामी भग- 
चानके सूत्रको लक्ष्य लक्षण भाव या द्वेतु साध्यमावके अनुसार घटित कर दिया है | 5 

तिरयेचस्तावदशुमलेश्याः केचित्मसिद्धास्ततोप्यातिश्येनाशुभलेश्याः प्राणिनों नारकाः 
संभाव्य॑ते अशुभतरलेश्याः, प्रथमायां भूमी एवमशुभतरपरिणामादयोपीति मसिद्धा एवं अति- 
पादितविशेषाधा रा नारकाः, ततोप्यातिशयेनाशुभलेश्यादयों द्वितीयायां, दृतीयायां, तलेपि 
चतुर्थ्यों, ततोपि पंचम्यां, ततोषि षष्ठ्यां, ततोपि सप्तम्यामिति । 

गिडार, मक़डी, चिरईया, कौआ, सांप, भेडिया, बिल्ली, उल्द आदि किन्हीं किन्‍्हीं तिर्यचोंके 
तो अशुभ छेश्या हो रही प्रसिद्ध ही है । उनसे भी आतिशय करके अद्युम छेश्यावाले नारकौ प्राणी 
संभावित हो रहे है | अतः पहली प्रृथ्वीमें नारकियोंकों अज्स्‍ुभतर छेश्यांवाला कद्ठा जांता है, इसी प्रकार 
अनेक तियेचांफे परिणाम, शरीर, बेदना, आदि भी अश्ञुम प्रापिद्त ही दोरंदे हैं। उनकी अपेक्षा 
अत्यधिक अज्युभ परिणाम आदिको धारनेवाले प॑हिली भाभिके नारकी जीव कढ्ढे जा चुके विशेषोंके 
आधार होरहे प्रसिद्र हो जाते है। उन पहिली प्राथिवीवाले नारकियेंसि भी अतिश॑य करेंके अशुभ ढैर॑या, 
परिणाम, आदिको धारनेवाले जीव दूसरी प्रथित्रीमें हैं, उन दूसरीवार्गेसे भी वीसंरोमि, उस तीसरीसे मी 
चौथीमें, उस चौथीमे भी पांचवीमें, उस पांचचीते भी छठी भूमिनें और उस छंठीसे मी सातवीं मूमिमें 
नारकियोंके अशुम छेश्या, परिणाम आदिक अतिशय करके बढ़ते जाते हैं | इस प्रकार धनांगुलके 
द्वितीय वर्गमूछसे गुणित जगच्छेणी प्रमाण संपूर्ण नारक्रियॉँके लेशया, परिणाम आदिक नीचे नीचे 
भूमियोंमें अधिक अधिक निकृष्ट हौते चले गये हैं | 


क्य पुनरेतदशुभत्वतारतम्यं सिद्धमित्याह । 
यद्द लेश्या आदिकोंके अज्युमपनका उत्तरोत्तर तरतम रूपते बढ़ना फिर किस प्रभाणते सिद्ध 
हे! ऐसी जिज्ञासा दोनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अप्रिम वार्तिककों कहते हैं । 


संक्लेशतारतम्पेनाशुभतातारतम्क्ता । 
सिध्चेदशुभलेश्यादितारतम्यमशेषतः ॥ २ ॥ 
नीचे नौचे भूमियोंमें नारकी जीवोंके संक्लेशकी तरतमतासे छेश्या आदिकों के कारण अद्युभपन 
फा तरतमपना सिद्ध दोजाता है, और उसी तरतमतासे अश्युभ केश्या आदिकोंका तरसमपना सम्पूर्ण 


रुपसे सथ जाबेगा । 
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संक्लेशो जीवस्याविशुद्धिपरिणामो मिथ्यादर्शनादिस्तस्य तारतम्यादशुभत्वतारतम्यम- 
श्ेेषतोपि लेश्यादीनां सिध्येदिति न तदद्ेतुक॑ यतातिप्रसज्येत । 


जीवके बिशुद्ध नहीं हुये मिथ्यादर्शन, क्रोम, असातवेदन, आदि अशुद्ध परिणार्मोको संक्षेश 
माना गया हे | उस संछेशके तारतम्यसे सम्पूर्ण रूपले भी छेश्या, परिणाम, आदिकोंके अशुभपनका 
* सारतम्य सिद्ध होजाबेगा। इस कारण वह नीचे नौचे लेश्या आदिकोंका अशुभपना स्वकीयक्रारक द्वेतु- 
ओंते रद्दित नहीं है, जिते कि नारकियेंसि आतिश्क्ति अन्य श्रेष्ठ मनुष्य या देवोंमें भी अशुभतर लेश्या 
आदि पाये जानेका अतिप्रसंग हो जाता । अर्थात-नाराकियोंके समान अन्य जीबोंमें कारण नहीं 
इनिसे अशुभतर छेश्या आदिक बिवर्त नहीं पाये जाते हैं । 

नत्ु चैकांतिकदुःखयोतिनों नारझाः सुखदुःखयोगिनां तिर्यहमनुष्यवचनात्‌, ऐकांतिक- 
शरीरसुखयोगिनां देवत्वामिधानात्‌ । तत्र कि्दीरितदुःखास्ते नारका इत्याह । 


यहां किसी शिष्यकी सर्मीचीन शंका है कि नारकी प्राणियोंके तो एक्रातरूपले सर्वथा दुःखों- 
का ही योग लग रहा है और सामान्य रूपसे तिथेच या मनुष्योमें न्‍्यून या अधिक रूपंत सुख और 
दुःखका सम्बन्ध द्वोना कहा गया दे तथा एकात रूपस शारीरिक सुखका योग धारनेबाले प्राणियोंको 
देवपना कद्दा गया है| अर्थातू--ए॒कांतरूपते दुःखी नारकी जीव दें और एकात रूपसे शारीरिक 
झुखबाले देव हैं | अर्थात्‌--मलुष्य और तिर्थच तो कदाचित्‌ सुखी और कदाचित्‌ दुःखी समझे गये 
६ । दस पृरुषोंक त्योहद्वारके दिन कुछ अच्छा भोजन मिल जानेते आपेक्षिक उतना ही सुख मिल 
जाता दे जितना कि धनिकोंको महीनोंतक पट्रस पूरित भोजन करनेसे प्राप्त होता है । पटरानी या 
सेठानीओ रत्नजाडित सूवर्ण भूषणोंते जितना आनन्द भिछता है उसते कहीं अधिक कौडी, गोंगची, 
पीतछ, कांच, आदि बने इंये आभूषणोंक्री पहननेत्राढी भीढिनिकों आभिभानिक्र सुख प्राप्त द्वोजाता 
है । आधि# पतित्रिम या क्ऊेश उठानेत्राले पशुपक्षियोमें भी कुछ आपेक्षिक झुख ढीरद्दा है, जीवकों अनु- 
कूल ह्वोरहे तिंथंच शरीरमें आत्माक्री ठंते रइनेबाढी तिर्रगावुः कर्मक्रा पुण्यप्रकृतियोंमें पाठ है । यहां 
उस नारककें+ विषयमें हमको यह पूंछना हे कि क्या थे नारक्की उदीरणाओ प्राप्त हये दुःखके 
भोगनेवाले भी हैं ! ऐसी आशंका होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज समाधानकारक अग्नेम सूत्रको कह्दते हैं । 


पृ रो 42 श्तदु 
रस्परोदीरितदृःखाः ॥ ४ ॥ 
भवप्रत्यय अबधि करके नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दूरसे दी दुःखका कारण समझाऋर 
आगार आदिक समान अन्तरंगकारण अद्धातावेदनीय कर्मी उदीरणा द्वारा परस्परमें अतितीज्न दुःखको 
उपजाते खते हैं | अर्थात्‌--उन नारक्षियोंमें परस्पर करके दुःख उपजाया जाता हे । 


तयार्यचिन्तामणिः ३०७ 

नत्नु च कोपोत्पत्ती सत्यां परस्परं दुःखोदीरण दृ्ट नान्‍्यथा न्‌ च॒ तेषां तदुत्पसो 
कारणमस्ति न चाकारणिका सातिप्रसंगादिति चेन्न, निदंयत्वात्तेषां परस्परदर्शने सति कोपो 
तप; खबत्‌ । सत्यंतरंगे कोपकर्मोद्ये बहिरंगे च प्रस्परदर्शने तेषां कोपोत्यचतिनाहितुका 
यतोतिपसंगः स्यादिति । 

कोई शिष्य शंका करता है कि तीव्र कोपकी उत्पत्ति ढ्ोते संते, तीतरों, भैसों कुत्तों मुर्गा 
आदिके समान कतिपय जीवोंमें परस्पर दुःख+ी उदीरणा ( प्रवाहित द्वोना ) देखी गयी है | अन्यथा . 
नहीं । यानी ऋधकी उत्पत्ति हुये विना सज्जन, छिरिया, आदिकोंके दुःख उफनता हुआ नहीं देखा 
गया है | जत्र कि उन नारकी जीबोंके उत् क्रोधफी उत्पत्ति द्वोनेमें कोई कारण ही नहीं दे तो 
ऐसी दशामें ऋरणको निमित्त नहीं पाकर वह क्रोधकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । यदि कारण;के.. 
विना ही निष्कारण क्रोध उपज बैठेगा, तब तो अतिप्रसंगदोष हो जायगा | अर्थात्‌-सण्जन साधु 
पुरुषोमें भी तीत्र क्रो) पाया जाबेगा । अतः क्रोधके तिना नारकियोंमें दुःखक्ली उदीरणा नहीं दो 
सकती है | आचार्य कहते हैं कि यद्द तो नहीं कददना क्योंकि निर्देय द्वोनेसे कुत्तोंके समान उन, 
नारकियोंके परस्पर एक दूसरेको देखते छन्‍ते ही कोपकी उत्पत्ति हो जाती है । अन्तरंग कारण. 
पोद्ठलिक कर्मका उदय होनेपर और बह्रिंगकारण परस्परका दशीन द्वोनेपर उन नारक्रियोंके ओपकी, 
उत्पत्ति हो रही हेतुओंसे रहित नहीं है, जिससे कि साधुओंमें भी इसी प्रकार क्रोध उपजानेका. 
अतिप्रसंग होता । क्रोधफो सकारण मान ढेनेपर अतिज्याति ढक जाती दै। जगतके याबत्‌ कार्य 
नियत कारणोंसे द्वी बनाये जाते हैं । 


तथा तेनारके्दःखं परस्परमुदी यैते । 
रोद्रध्यानात्समुद् भूतेः कुद्ठेमपादिभियेथा ॥ १ ॥ 
निमित्तदेतवस्त्वेतेउन्योन्यं दुःखसमुद्भवे । 
बहिरंगासतथाभूते सति खक॒तकमेणि ॥ २ ॥ हु 
तथा खोटे रौद्गरध्यानते नरकमें उत्पत्ति होनेमे कारण उन क्रोधी नारक्रियों करके परस्परमें 
दुःख उभार दिया जाता है, जैसे कि उत्साइसश्ति छलकारनेसे कुपित दो रददे मैढा, मुर्गी, दुष्टजन, 
आदिकों करके परस्परमें दुःख उभार लिया जाता है । अतः तिस प्रकार तीत्र दुःखके अन्तरंग रण 
निज उपार्जित कमोके ह्वोते स॑ते परस्पर दुःखके उपजानेमें नारकी जीव बहिरंग निमित्तकारण हो जाते हैं। 
ततो नेद परस्परोदीरितदु/खत््व॑ नारकाणामसंभाव्यं युक्तिमखात । 
तिल कारण युक्तियोंका सद्भाव हो जानेते यह नारक्की जीवोंक्े परस्परमें उदीरित हुये दुःखसे. 
सद्दितपना अप्म्भव नहीं है । । 
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| अन्योदीरितदुःखाश्व ते इत्याह । 
तथा अन्य कारणोंते भी उदीरणा प्रात हुये दुःखोंक्ों घारनेवाले वे नारकी जीब हैं, इस 
छिद्धान्तकों प्रकट करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


संक्लिष्टासरोदीरितहःखा श्र प्राकचतुर्थ्यांः ॥ ५ ॥ 


चतुर्थी भूमिसे पढिंले यानी तीसरी तक संझ्लेशको प्राप्त हो रहे कतिपय असुरकुमार जातिके 
दैबों करके उदीरणाको प्राप्त किये जा रहे दुःखको झेलनेवाले भी नारकी है । 

पूवभवर्सक्तेशपारिणामोपात्ताशुभकमोंदयात्‌ सतत छिष्टाः संक्िष्ठा असुरनामकर्मोदयाद- 
घुराः संकिष्टाअ तेव्युराश्रेति | संक्रिष्ठविशेषणमन्यासुरनिशृत््ययं, असुराणां गतिविषयानियम- 
प्रदर्शनाथ प्राहचतुश्यों इति बचने । आहोे ग्रहण लघ्वर्धमिति चेल्न, संदेहात । 

पूर्व जस्ममें भावना किये गये अत्यन्त संक्रेश परिणाम करके उपाजित अशुभ कर्मका उदय हो 
जानेसे नित्य ही केश युक्त हो रहे जीव संद्षिष्ट कहे जाते हैं | देव गतिकी उत्तरोत्तर भेदरूप असुर 
नामकर्म प्रकृतिके उदयसे इये जीव अछुर हैं । संक्तिष्ट दो रहे जो वे असुर देव है इस प्रकार कर्मघारय 
बृत्ति करके “ संड्षिष्ठायुराः “ शबद्यको बना लेना चादिये | सम्पूर्ण अश्ुरकुमार देव तो नारकरियोंको 
दुःख नहीं उपजाते हैं । किन्तु अम्बावरीष आदि कोई कोई अछुरकुमार ही कलूद्प्रिय ह्वो रद्दे उन 
नारक्षियोंकोी भिडाते रहते हैँ | इत कारण अन्य भद्र अयुरोंकी निदृत्तिके छिये सूत्रमें असुर शह्वका 
विशेषण “ संद्िष्ट ” पद दे रक्‍्खा दे | दुःख बेदनाक्री उदीरणाफे कारण बन रहे संड्षिष्ट असुरोंकी 
गति तीन प्रथ्वियोंमें ही हे, इससे नीचे नहीं हे । इस गति विषयक नियमका प्रदर्शन करानेके ढिये 
सूत्में चतुर्थीते पढे पढे यद्ध चचन कहा दे । कोई प्रश्न कर्ता दे कि प्राक्‌ राहकी अपेक्षा 
भाछका प्रदरण छाघवके ढिये उचित है. “ प्राकूचतुध्यी: ” की अपेक्षा आचवतुर्ध्या: कनेमें परि- 
णामकृत छाघव है । सूत्रकारको एक एक मत्राके छाघवपर लक्ष्य रखना चाहिये। प्रन्थऋर कहते हैं कि 
यह तुच्छता प्रदरशक छाघव तो नहीं दिल्लकाना चाहिये, क्योंकि संदेह द्वो जायगा । आह निपातका 
भर्थ तद्रद्वित मयौदा और कतसद्वित अभिनिधि दोनों द्वोते 6 । ऐसी दशामें संशय हो सकता है कि 
श्वतुर्थी भूमि भी छी गयी दे ! अथवा क्या उससे प्रथम तीसरी भूमितक ही असुर जाते ईं ? | ऐसी 
दहामें कोई चतुर्थी भूमिको भी के लेते। अतः संदेढकी निद्धत्तिक लिये स्पष्ट रूपसे प्राक्‌ शाद्का कथन 
करना सूत्रकारको समुचित पडता दे । 

चशद्वः पूवेहेतुसधुध्ययार्यः ! अनंतरत्वादुदीरितग्रहणस्येह्ानर्थक्यमिति चेल्न, तस्य बृत्ती 
परार्यत्वात्‌ | वाक्यवचनामीति चेन्न, उदीरणहेतुप्रकास्पदर्नार्थत्वात्‌ पुनरुदीरितग्रहणरस्य । तेन 
इंमीपाकाधुदीरितदुःखाश्रेति प्रतिषादितं भवति । कर्थ पुनः-- 
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इस सूत्रमें पडा हुआ च॒ शब्द तो पूर्बमें कद्ढे जा चुके द्वेतुओंका एकश्रीकरण करनेके लिये 
है | अर्थाव---तीसरी भूमितक अछुरकुमार भी नांसक्रियोंकौं दु:ख उपजाते हैं, और पूर्वसूत्र अनुसार 
परस्परमें भी उनको दुःखकी उदीरणा की जा/स्त्रीः हैं । आयथा यानी च शद॒का कथन नहीं फरनेपर 
पहिली तीन भूमियोंमें पूर्वोक्त ढेतुओंके अमात्रका प्रसेग आबेगा जो कि इष्ट नहीं है । यहां किसीका 
आक्षप है कि पूर्व सूत्रमेत अव्यवहित होनेके कारण उदीरिति शह्बकी अनुबात्ति होय ही जायगी | पुनः 
इस सृत्रमें उदीरित शद्धका प्रहण करना व्यर्थ है । प्रन्थफार कहते हैं कि यद्द तो नहीं कहना। क्योंकि 
बद्द पूर्व सून्नका उदीरित शाह तो समास इत्तिमें दूसरेके लिये विशेषण होकर गौण हो चुका है। 
अर्थात्‌ पदार्थ: पदार्थेनान्‍वेति नवेऊदेशेन ”” पदार्थका पूरे पदार्थ साथ अन्बय होता है, एक 
देशके साथ नहीं | देखो, भ्रत्यको यदि जछू छानेके लिये कहा जाय या भोजन बनना देखनेकों कहा 
जाय तो उस भत्यका केवल हाथ या आखें ही नद्वीं चले जाते हैं, किन्तु अंगोपांगलद्षित पूरा शरौर 
जाता है, अथवा कर्मचोर भत्यका कोई भी अवयब नहीं जाता दे ।इसी प्रकार प्तमासमें गौण हो चुके 
केवल उदीरिति शद्व शी अनुबत्ति नहीं द्वो सकती है | यदि आक्षेपकार पुनः यों कद्दे कि तब तो और 
मी अच्छा हुआ | समाप्तितपद नहीं ऋहकर सूत्रकारकों यों वाक्य ह्वी कह देना चाहिये कि ५ परस्प- 
रेण उदीरितदुःखा:, संक्लिश्सुरेश्च, प्राक्‌ चतुर्थ्या: ”” अर्थातू-नारकी परस्पर करके उदीरित हुये 
दुःखबाले हैं और चौथी परथ्वीसे पाहिले संक्खिष्ट असुर्तो करके उदीरित हुये दुःखको भी मुगत रे हैं 
आचार्य कहते हें कि यह तो ठीक नहीं । क्योंकि ऐती दशामें उदीस्ति शृ्द अवश्य ही व्यर्थ पडेगा। 
किन्तु आचार्यके व्यर्थ होरदे शद्वमें भी अटूठ प्रमेय धन भरा हुआ है | अतः पुमः उदीरिति शद्दका 
ग्रहण करना ते उददौरणाके ऋरण होरदे इतर प्रकारोफा प्रदरशन करने ढिये हे, ति। करके यह भी 
कद्दू दिया गया समझा जाता दै कि कुम्मीपाक, लोद्षघनघात, आदि कारणोंसे भी नाराक्रैयोंको दुःख 
की उदीरणा होरदी हे | नरकमे तप्त ोद्देके स्तम्मोंस चिपटना, तीखे तलवार या छुरेंसे काठा जाना, 
तपे तैलमें डुबो देना, इड्डियांमें पका देना, छोढ़के मौगर्तेते पीठा जाना, कोल्हरमें पिछना, तथा ख्वय॑ 
नारकियों द्वारा विक्रिया कर ढिये गये रीछ, व्याप्र, ल्विरिया, बिल्ली, नौला, गृद्ध, उल्छ, बोआ, 
आदि वेक्रियिक देहधारी प्राणियों करके खाया जाना, आदिक कारणोंसे भी भारी दःख उपजाये जारदे 
हैं । अब कोई पूंछता हे कि सूत्रकारका उक्त छिद्वान्त फिर किस युक्तिके आधारपर समझ लिया जाय ! 
इसका समाधान करनेके लिये श्री विद्यानन्द स्वामी अप्रिम वार्तिओंकों कहते हैं । 


संक्लिष्टेरसुरेदु:ख॑ नारकाणामुदीयते । 

मेषादीनां यथा तादकरूपैस्तिसूषु सूमिषु ॥ १ ॥ 
परासु गमनाभावात्तेषां तठासिदंदिनां । 
दुःखोपतो निमिच्तलमसुराणां न विद्यते ॥ २ ॥ 





एवं,सत्रत्रयोभीतस्वभावा नारकांगिनः । 
खकमवशतः संति प्रमाणनयगोचराः ॥ ३ ॥ 

ऊपरली तीन भूमियोंमें नारकियोंक्रो संद्धिष्ट असुरों करके दुःखकी उदीरणा कराई जाती है 
जैसे कि तिस जातिके संझेश स्वरूपबाले प्रतिमक्ठ या मेढ़ा आदिको लडानेवाले कलद्द प्रिय मनुष्यों 
करके मेढा, तीतर, बैठ, आदिके दुःखोंकी उदीरणा करा दी जाती है | उन अखुरकुमारोंका परली 
चौथी, पांचवीं, आदि भूमियोंमें गमन नहीं द्ोता है । तिस कारण उन चौथी आदि भूमियोंमें निवास 
करनेवाले शरीरधारी नारकियोंके दुःखकी उत्पत्तिमं उन असुरकुमारोंको निमित्तकारणपना विद्यमान 
नहीं दे । इस प्रकार “ नारका नित्याशुभतरव्ेश्यापरिणामबेदनाबिक्रिया:, परस्परोदीरितदु:खाः, 
संक्षिशसुरोदीरितदुखाश्व प्राक्चतुर्थ्या: ”' इन तीन सूत्रों करके नारक प्राणियोंके परिणाम आगम- 
प्रमाणद्वारा भले प्रकार समझ लिये गये हैं । अपने पूर्व उपारजित कमोकी अधीनतासे नारकी जीव 
तिस प्रकार अशुभ परिणाम या दुःखोंक माजन बन दे दें । वे तिप्त प्रकारके नारकी जीब तो प्रमाण 
और नयके विषय दो रहे जान लिये जाते हैं | अतः आगमके समान युक्तियोंका भी वहां अवकाश है। 


प्रमाण परमागमः स्याद्वादस्तद्विषयास्तावद्थोन्नीता नारका जीवाः साकस्येन तेषां 
ततः प्रातिपत्तेः नयविषयाश्र विप्रतिपातिसमाक्रांतेकदेशप्रत्तिपत्तेरन्यथालुपपत्तेरिति प्रमाणनयर- 
घिगमो नानानारकाणामूझः । 


सर्वोत्कषष्ट आगमप्रमाण स्याद्वाद सिद्धान्त है, उत्तके विषय द्वो रहे वे पूर्वोक्त कषन अनुसार 
नारकी जीव ज्ञानलक्षणग्रत्यासत्ति द्वारा जान लिये गये ही हैं | क्योंकि उस आगमप्रमाणसे उन 
नारकियोंकी सम्पृणरूपसे प्रतिपत्ति द्ो जाती है तथा नय ज्ञानके भी विषय होरदे नारकी जीव है। 
क्योंकि विवादस्थरूमें मले प्रकार प्राप्त हुये विषयक्ती एक देशते प्रतिपत्ति होनेडी अन्यथा यानी नय- 
प्रदतिके बिना असिद्धि है, इस अ्रकार अनेक नाराक्ियोंका प्रमाण और नय करके अधिगम करना, 
विचार छेना चाहिये | अर्थात्‌-बस्तुकी साकल्येन प्रतिपत्ति करानेवाला प्रमाणज्ञान है और वस्तुके एक 
देशकी प्रतिपत्ति करानेबाला नय है, इनके द्वारा नारक्षियोंक्ी सम्पूर्ण व्यवस्था जानी जाती है | नरक 
भूमियोंके प्रस्तार, इन्द्रकबिछ, श्रेणी बिल, पुष्पप्रकीर्णण बिछ, उष्णनरक, शीतनरक, संखझ्यात या 
असंस्यात योजनवाले बिले, शरीरकी उच्चाई, भोजन, पान, आदि व्यत्रस्थाओंको स्याद्वाद 
छिद्वान्त द्वारा निर्णय कर लेना चाहिये । संक्षेप ऋथनक। लक्ष्य होजाने पर विस्तृत कहनेड्जी रुचि 
नहीं होती है । “प्रमाणनवैरधिगमः”” यह सूत्र सर्वत्र अन्चित हो रहा है। तदनुसार अल्प रुचिवाले या 
मध्यम रुचिवाले अथवा विस्तृत बिचाराले श्रोताओंकों बरे वैसे साधनोंद्वारा प्रमेयोंक्री प्रतिपत्ति 
कर ढेनी चाहिये | 
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अथ रत्नप्रभादिनरकेषु त्रिश्नलक्षादिसंख्येषु यथाक्रम स्थितिनिश्ेषरतिपत्त्यथमाह । 


इसके अनन्तर अब श्री उमास्त्रामी मह्यराज तीस छाख, पर्चास छाख, आदि संख्यावाले ख्न- 
प्रभा आदि भूमियोंमें स्थित हो रहे नरकोंमें यथाक्रमले उपार्जित आयुष्य कर्म द्वारा हो रही स्थिति 
विशेषकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अप्रिम सूत्रकों कद्दते हैं । 


तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्वाविंशतित्रयलिशत्सागरोपमा 
सत्तानां परा स्थितिः ॥ ६ ॥ 


उन चोरासी छाख नरकमे निवात्त करनेवाले नारक प्राणियोंका अनुक्रमसे एक सागर, तीन 
पागर, सात सागर, दश सागर, सत्रढ सागर, बाईप सागर, तेतीत सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे । 


सागर उपमा येषां ताने सागरोपम।णि, सागरस्योपमार्ल द्वव्यभूयस्त्वात्‌ । एकजिसप्त- 
दशसप्रदशद्वाविशतित्रर्यातशत्सागरोपमाणि यस्या सा तयेत्येकादीनां ऋृतद्न्द्ानां सागरो- 
पमविश्वेषणत्व । 

अल्गैकिक मान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भेदोंसे चार प्रकारका है। तिनमें द्रब्यमानके संख्या- 
प्रमाण और उपमा प्रमाण दो भेद दें ।उपमा प्रमाणके आठ भेदोंमें सागर नामका भी प्रकार है, जिन 
मानों या आथुओंकी उपमा छवण समुद्र ढे, थे सागरोपम हें । अल्लोकिक मानोंमे सागरको उपमापना तो 
जल द्रन्यकी बहुलतासे दिया गया हे । अद्धापल्यल दश कोटाकोटी गरुणी बडी और सूच्य॑गुरुके असे- 
स््यातवें भाग छोटी सागर नामक एक उपमा प्रमाणसे नापी गयी संल्याविरेष है | एक योजन हु्बे, 
चौडे, गहरे, गषको, जन्मसे सात दिन भीतर मेढाके कर्तरीते पुनः छिन्न नहीं हो सर्वे ऐसे बाछा- 
प्रोंते मरकर पुनः सो तो वर्ष पीछे निक्राछते हुये जितना समय छगता है, वह व्यवह्वार पल्‍य समझा 
जाता &े। ज्यवद्वार पल्‍्यते अश्ल॑ह्यात गुणा उद्धारपल्य 8, अद्भापल्य तो इसपे भी असंख्यात गुण है । 
एक योजनवाले पल्‍्यके समान दो छाख योजन चौडे और पाच छाख योजन ज्याक्षवाले हजार योजन गद्दरे 
लवण समुद्रओ वैसे द्वी रमों8 भरा जाय ओर छटद्व फेंकी घेरनेवाछे जछके उडीचनेगे यदि पच्चीस 
समय लगें तो पूरे लवण समुद्रको खाली करनेमें कितने समय छगेंगे ! यों त्रेशशिक की जाय तब दश 
कोटी लब्ध आ जाता है । यद्द सागर परिमाणकी उपपत्ति है । जिस स्थितिका एक, तीन, सात, 
दर, सत्रह, बाईत, तेतीस, सागरोपम परिमाण ३, वह स्थिति उस प्रकार ““ एकत्रिततदशसप्तदा- 
विंशतित्रयज्जशात्‌ सागरोपमा “” कद्ी जाती है । इस प्रकार एक और तीन और तात और दश 
ओर सत्रह और बाईत ओर तेतीस यों इल्द्र समा किये जा चुके एकत्रि आदि पदोंको सागरोपमका 
विशेषण द्वोना समझ छिया जाता है । 


| अन्‍िजजभिजज जलन ना 


रतनप्रभादिभिरातुपूर्व्यण संबधे यथाक्रमालुश्तेः । नरकपसंगस्तेष्विति. वचनादिति 
चेतन, रलप्रभाद्यपलक्षितानि हि मरकाणि परिंशस्छतसहस्रादिसंख्यानि तेष्वित्यनेन पराश्श्यंते, 
साहचयांद्रा ताच्छव्यात्सिद्ध! । ततो यथोक्तसंख्यनरकसाहचर्याद्रत्नमभादयों नरकशब्द- 
वाच्याः प्रतीयंत्ते । ययेव॑ रत्नप्रभादिष्वपिकरणभूतासु नरकाणां स्थितिः प्रसक्तेति चेंत, 
सच्चानामिति वचनातद्‌ । पसेत्कृष्टा न पुनरिष्ठा परशब्दस्पेष्टटाचकस्येहाग्रहणात्‌ । 

: दूसरे सृक्नमें पड़े हुये “ यथाक्रामम्‌ *' धदकी अमुव्ञाति कर लेलेसे एक आदिकोंका रत्नप्रभा 
आदिके साथ आनुपूर्व्य करके संबंध कर ठेना चाहिये । यदि यहां कोई यों आशक्षेप करें कि सूत्रकी 
आदियें “* तेषु ”” ऐसा बचन है । इस कारण तत्पदद्वारा नरकोंका परामरी किया जाकर नरकोंकी 
स्थितिको एक, तीन, सागर आदिके होनेका प्रसंग आवेगा | अ्न्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना। क्योंकि सलप्रभा आदिके आधिय होकर उपकछक्षित हो रहे जो तीस छाख, पत्नीस छाख आदि 
संक्यावाढे नरक हैं, पूर्व परामरीऊ तेषु इस पदकरके उन नरकंका ही परामर्श किया जाता है । 
अथवा सहचरपनेसे भी उसी राच्दद्वारा कहाजानापन हो रहा है । सहारनपुरका साहचर्य 
होनेसे सहारनपुरकी स्टेशनफो भी सहारनपुर कह दिया जाता है, यहांके गन्नोंको भी सद्दारनपुर 
कद्द देते है । अतः रत्नप्रभा आदि भूमियोंकों भी नरक राद्व द्वारा कथन किये जानेकी 
सिद्धि दोजाती है। तिल कारण पूर्वमें यथायोग्य कही गयी संख्याक्ों धारनेवाले नरकके 
साइचर्यसे रक्प्रभा आदि भूमियां नरक राद्व द्वारा कहीं जारईी प्रतीत द्वोजाती हैं । जैसे कि 
वम्बसि सहचरित द्ोरहे प्रान्त देशको बम्बई कह देते हैं। पुनः क्रिसीका आक्षेप उठता है 
कि इस प्रकार तत्‌ शद्व बाच्य नरकोंसे यदि रक्षप्रभा आदि मूमियोंक्रो पकडा जायगा तब तो अधि- 
करण दोचुको रक्ञप्रभा आदि भूमियोंमें आवेय होरहे नरकोंकी स्थिती एक, तीन, आदि साग- 
रोंकी प्रस॑गग्राप्त हुयी । यह स्थिति नारकी जीबोंकी तो नहीं समझी गयी । यों कद्दनेपर तो प्रत्थकार 
कहते हैं कि भाई, इसीलियें तो सूत्रकारने “' सत्त्वानां ”” यह पर ग्रहण किया दे । यद् स्थिति उन नरकोंमें 
रहनेवाले प्राणियोंकी है, नरकोंकी नदीं। नरकत्रिडे तो अनादिसे अनन्त क्राउतक जद्बंके तहां स्थित 
हो रहे हैं । परा शद्वका अर्थ उत्कृष्ट है फिर इ अर्थ नहीं। क्योंकि इष्ट अर्थडो कहनेबाले पर शबद्गका 
यहां ग्रहण नहीं किया गया है । अतः यद्द नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति यों समझ छेनी चाहिये । 


कुतः सोत्कृष्ठा स्थितिः सस्वानां प्रसिद्धेत्याह । 
कोई पूछता हे कि नारक प्राणियोंकी वह उत्कृष्ट स्थिति भला क्रिस प्रमाण या युक्तिसे प्रसिद्ध 
है ? बताओ, ऐसी ओरका द्वोनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तरवार्स्िकों द्वारा समाधान कहते हैं | 
नरकेषूदितेकादितागरोपमसम्मिता । 
स्थितिरस्यत्र सत्तानां सद्भावात्तारगायुषः ॥ १ ॥ 
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संक्षेपादपरा तग्रे वक्ष्यमाणा तु मध्यमा । 
सामथ्योदबहुधा प्रोक्ता निर्णेतव्या यथाक्रमं ॥ २ ॥ 


इन नरकोंमें नारक प्राणियोंकी स्थिति ( पक्ष ) कहे जा चुके अनुसार एक, तीन, आदि 
सागरोपमोंसे भले प्रकार नाप ली जाती है ( साध्य ) जीवोंके तिस तिस प्रकारकी आयुका सद्भाव 
हो जानेते ( हेतु ) इस अनुमान द्वारा नारकियोंकरी आयु साध दी जाती है। नारकियोंने पूर्वजन्ममें 
नरकायुःकर्मका इतना बडा भारी पुद्रछपिण्ड बांध लिया है जिसका कि क्रमक्रमसे उदय आनेपर 
हजारों वर्ष या असंख्याते वर्षोनें भोग हो पाता है । अंजुलीका जल शीघ्र निकछ जाता दे, किन्तु 
बडी टंकीमें भरे हुये पानीको बूंद बूंद अनुसार निकछते हुये बहुत दिन छग जाते हैं । इस सूत्रमें 
नारकियोंकी उत्कृष्ट श्थितिका निरूपण किया है | यदि यहां ही जघन्यस्थितिका वर्णन किया जाता तो ग्रन्थका 
विस्तार हो जाता | अतः संक्षिप्तमन्थसे जघन्य स्थिति तो आगे चतुर्थ अध्यायमें कद्दी जानेवाढी है। 
जो कि “ नारकाणां च द्वितीयादिषु, दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां ” इन दो सूत्रों करके कद दी जायगी । 
उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थितिका कण्ठोक्त निरूपण कर देने मात्रसे बिना कद्दे ही सामर्थ्यसे बहुत 
प्रकारदी मध्यमा स्थिति अच्छी कह दी गयी समझ ली जाती है, जो कि सर्वज्ञ आम्नाय अनुसार चछे 
आ रहे आगम अनुसार निर्णय कर छेने योग्य हैं । नरकोंके उनंचास पठलोंमें भो आगम अनुसार 
जघ्न्‍य, मध्यम और उत्कृष्ट स्थितियोंका निर्णय कर लेना चाहिये । 

परा स्थितिरस्ति प्राणिनां परमायुष्कत्वान्यथानुपपत्तेः | परमायुष्कत्व॑ पुनः केषांचित्त- 
द्वेतुपरिणामविशेषात्स्वोपात्ताजवन्न बाध्यते मन्नुष्यतिरश्रामायुःप्रकपेप्रसिद्धे! । तत्र रत्नभभायां 
नरकेषु सच्वानां पराश्थितिरेकसागरोपमप्रमिताः, शर्कराप्रभायां जिसागरोपमप्रमिता:, वाहुका- 
प्रभायां सप्तसागरोपमश्रमिता:, पंकप्रभायां दशसागरोपमप्रमिताः, धूमप्रभायां सप्तदशसागरोपम- 
प्रमिता), तमश/प्रभायां द्वाविशतिसागरोपमप्रमिताः, महातमःप्रभायां त्यख्िशत्सागरोपम- 
प्रमिता! इति वचनसामर्थ्यान्‍्मध्यमा स्थितिर्नेकघा यथागम निर्णीयते । जधन्यायाः स्थिते- 
स्त्त्र संप्षेपादक्ष्यमाणत्वादित्यल अपंचेन । 

किन्दीं विवादापन्न प्राणियोंकी स्थिति उत्कृष्ट है. ( प्रातिज्ञा ) अन्यथा परम आयुका धारना 
बनता नहीं है । फिर किन्हीं किन्हीं जीवोंके परम आयुष्यका घारकपना तो उसके कारणभूत हो रहे 
निण उपार्जित परिणाम विशेषोंसे हो रहा बाधित नहीं है | क्योंकि कतिपय मनुष्य और ति्वचोंके 
आमुष्पका प्रकर्ष हो रहा प्रसिद्र ही दे । अथीत्‌--अपने अपने विशेष परिणामोंद्वारा अविक (थ्थिति 
वाढे आयुष्य कर्मका उपा्जन कर जीब उत्कृष्ट स्थितियोंकों धार रहे प्रप्तिद्ध है | उन स्थितियोमें यह 


विवरण समझियेगा कि रनप्रभामें विन्यासको प्राप्त हो रद्दे नरकोंमें स्थित प्राणियोंकी एक सांगरोंपमकों 
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धार रही उत्कृष्ट स्थिति है और शर्कराप्रभामें नाराक्ियोंक्री उत्कृष्ट स्थिति तीन सागरोपम प्रमाण है | 
बालुकाप्रभामें नारकयोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम परिमित है | पंकप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष् 
ध्थिति दश सागरोपम प्रमाणसे भरपूर है । धूमप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति सत्रह सागरोपम 
पीरिमाणवाली है । तम:प्रभार्मे नारफ्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस सागरोपमसे नाप दी गयी है और 
सातवां महातमःप्रभामें निवास कर रहे असंज्याते नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उपमा प्रमाणद्वारा तेतीस 
सागरकी परिमित कर दी ययी है । इस प्रह्वार सूत्रकारने कण्ठोक्त उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन कर दिया 
है | बिना कहे ही परिशेष बचनकी सामर्थ्यने अनेक प्रकारकी मध्यमा स्थितिका आगमक्रो अतिक्रमण 
नहीं कर निर्णय कर लिया जाता है| क्योंकि “ तन्मध्यपतितस्तदम्रहणेन गृद्यते ” इस नीति अनुसार 
उत्कृष्ट और जघन्यके बाचकी मध्यमा श्थिति तो यों ही गम्यमान हो जाती है। इस प्रन्थमें संक्षेपसे 
कथन करनेका लक्ष्य रखनेके आरण जघन्य स्थितिक्ों स्रय॑ सूत्रक्ार चौथे अध्यायमे कहनेवाले हैं | 
अतः स्थितिका अनिक स्िस्तार पूर्वक कथन करनेसे पूरा पडो, बुद्धिमानोंके सन्‍्मुख झगेत ( इशारा ) 
मात्र पर्याप्त है । अविक बढाकर भी यदि लिख दिया जाय फिर भी तो उसते कहीं अविक्र ढिखे 
जानेकी आकांक्षायें बना रहती हैं | “( श्रेयति कस्तृप्यति ”। 


हह प्रपंचेन विचिंतनीय शरीरिणोधोगतिभाजनस्य । 
खतत्त्तमाधारविशेषशिष्ट बुंधेः स्वसंवेगविरक्तिसिध्द्ये ॥२॥ 


उपेन्द्रजज्ञा उन्दःद्वारा श्री वियानन्द स्वामी तृतीय अध्यायके श्रथम आन्डिककों समाप्त 
करते हुये यहातक कहे जा चुके प्रकरणका उपसंहार करते हैं कि विद्वान्‌ पुरुषों करके 
अपने संबेगभाव और बैराग्यमाबोंकी सिद्धिके लिये इन छह सून्नोंमें अधोगतिके पात्र द्वो रहे ब्रेक्ेयिक 
दरीरघारी नारक जीतंका आधार विशेषरूपस सिखा दिया गया निजतत्त तो विशेषरूप करके विचार 
योग्य है, अथवा नारकियोंका निकृष्ट आचार विशेषते परिशेषमें मोगना पडा उनका निजतत्व 
विचारने योग्य है, जिससे कि वुद्धिमान्‌ जीवोंको संस्तारसे भीरुता और वेराग्यकी आ्राप्ति हो जाय | 
भावार्थ --नारकी जीवोंका वर्णन करना मुम्ुक्षु जीबोके संबेण और वैराग्यका वर्धक है | दशलक्षण- 
परम जिनवाणीकी पूजा करते समय त्वार्थसूत्रक अध्याय या सूत्रोंको अध्य चढाया जाता है, इसका 
तात्पर्य यही है कि इन सूत्रोंक्े प्रमेयोंको अर्ध्य नहीं चढाते हैं | किन्तु इनके ज्ञानकी हम पूजा करते 
हैं, जिसके कि संवेग और वेराग्य परिणाम बढ़ें । 
इति त्वार्थ श्म्रोकवार्तिकालंकारे तृतीयाध्यायस्य प्रथमपान्हिक समाप्त । 
यों झुम भावनाओंको भावते हुये विवरण कर श्री विद्यानन्द खामीने तचार्थसूत्रके 
छोकबात्तिक अलंकाररूप ब्याख्यानमें तृतीय अध्यायका पहिला प्रकरणोंका 
समुदाय स्वरूप आन्हिक यहांतक समाप्त कर दिया है । 





तचार्थचिन्तामणिः ३१५ 
चला तलोके ज्योतिष्काः सर्वत्राह्लो स्थिरा सुपः । 
दुःखातों नारका ध्याता संवेगास्ये भवन्तु नः ।| १ ॥ 
अधोलोकका वर्णन कर चुकनेपर श्री उमाखामी महाराज अब मध्यछोक या तिरछे फेल रहे 
तियकूलोकका वर्णन करते हुये द्वीप, समुद्रोंको समझाते हैं । 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 


सात राजू लम्बे, एक राजू चौडे, और मेरुसमान एक छाख चालीस योजन ऊंचे मध्यलोकमें 
या एक राजू ठम्बी चौडी और चौदह राजू ऊंचीमेंसे केवल मेरुसम ऊंची इतनी चौकोर त्रसनालीमें 
इक्षुबर, घ्ृतवर, नन्दीश्वर, ऐसे शुभनामबाले असंख्याते जम्बूद्वीप, धातकी द्वीप, आदिक द्वीप और 
लबणसमुद्र, कालोदक समुद्र आदिक समुद्र स्वयम्भूरमणपर्यन्त तिरछे गोल रचित हो रहे हैं । 

प्रतिविशिष्टजंबूबक्षासाधारणा धिकरणाज्जंबूद्वीपप,_ लवणोदकानुयोगाललबणोदः । 
आदिशद्वः प्रत्येकममिसंबध्यते तेन जबूद्वीपादयों द्वीपा लवणोदादयः समुद्रा इति संप्रत्ययः । 
शुभनामान इति वचनादशुभनामत्वनिरासः । 

अक्ृत्रिम, अत्यधिक सुन्दर, सपखार, जम्बूबृक्षका असाधारणरूपसे अधिकरण होनेसे 
यह मध्यवर्त्तीदीप जम्बूद्वीप कद्दा गया है। अर्थात्‌--उत्तरकुछ भोगभूमिमें खुदर्शन नामका 
पृथ्वीमय, जमस्वूबृक्ष, अनादि निवन, रत्नमय, बना हुआ दे, जो कि वृक्ष अन्य द्वीपोमें हो 
रही साधारण रचनासे अत्षाघारणपनेको धार रहा है | इस जम्बूइध्षके सहचारसे द्वीपका नाम जम्बू- 
द्वीप पड गया है । वस्तुतः सिद्धान्त यद्व है कि शबद्व तो संख्याते ही हैं और ढाई सागरके समयों 
प्रमाण संख्यावाले द्वीप, समुद्र, असंख्याते हैं | ऐशी दशामें उन द्वीपोंमे लाखों जम्बूद्ीप होंगे और छाखों 
द्वी लवणतमुद्र नामको धारनेवाले समुद्र होंगे । करोडों धातकी खण्ड द्वीपोंकी सम्भावना दे। अतः इस 
मध्यवर्ती द्वीपक्री जम्बूद्वीप यह संज्ञा अनादिकालसे यो ही निमित्तान्तरानपेक्ष चडी आ रही हे | यहां 
उत्तर धीमानोंकों सतोषकारक है। लत्रण समुद्रके जलका स्वाद नोंन मिले हुये जल सरीखा है । अतः 
ल्वणमिश्रितजल सारिखे जरूका योग हो जानेसे पाहिले समुदका नाम लवणोद पड गया है। इन्द्र 
समासके अन्तमें पड़े हुये आदि शद्वका सम्पूर्ण पदोंमेंते अत्ये कपदफे साथ सम्बन्ध कर लिया जाता है | 
तित्त भादि शबद्व करके जम्बूद्वीप आदिक दीप और छणोद आदि अनेक समुद्र यद्ष भले प्रकार निर्णय 
दी जाता है । सूत्रमें “« शुभनामानः ” ऐसा कथन करनेसे द्वीप समुद्रेके अश्ुभनाम सक्दितपनका 
निराकरण हो जाता है । अथीत्‌ --जम्वूद्वीप, ूवणोद, घातुकीखण्ड, कालोद, पुष्कर, पुष्करोद 
वारुणीवर, वरारुणोद, क्षीस्वर, क्षीरोर, घ्तत्र, घृतोंर, इक्कुवर, इश्कूद, नन्दीश्वर, नन्‍्दीशरोद, अरुणवर, 
अंछुणारद, अरुणामासतर, अरुणामातोद, क्रण्डडबर, क्रण्डलोद, रुचऋवर, रुचकवरोद, भुजगवर, भुज- 








३११६ तच्चार्थश्लेकवार्तिके 
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गोद, आदि शुभ नामवाले द्वीप समुद्र हैं | विटद्वीप, क्षारद्वीप, उद्धकद्वीप, वक, विडाछ, उष्ष्ट, तप, 
सेप्रज्बलित, आदि अश्जञभ संज्ञाओंकों धारनेवाले द्वीप समुद्र नहीं हैं। 

कि विष्क॑भाः कि परिक्षोपेणः किमाकृतयश्र ते इत्याह । 

यहां प्रश्न कि जम्बूद्वीप, उवणसमुद्र आदिक कितनी कितनी चौडाईको धारते दें ! और किस 
किसका परिक्षिप ( घेरा ) रखनेबाले हैं ? तथा कैसी केसी आकृति यानी रचनाको प्रात्त हो रहे हैं ! 
ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रका उचारण करते हैं । 


द्विद्विविंष्कंभाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 


जम्बूद्वीपफो आदि लेकर असंख्याते द्वीप और ल्वण समुद्रको आदि लेकर असंख्यात समुद्र ये 
सब दूने दूने विष्करम्म यानी विस्तारकों लिये हुये ब्रिज रहे हैं। पहिल पहिले द्वीप या समृद्रको परला 
परढा द्वीप या समुद्र परिक्षेप यानी वेश्टित ( लपेठे ) किये हुये हैं तथा ये सभी कंक्रणनीसी आकृ- 
तिको धारे हुये चारों ओरसे गोल है । 
दिद्विरिति वीप्साभ्याइत्तेवेचन विष्कंभद्रिगुणलव्याप्त्यय, पूर्वपूर्वपारिप्तोेपिण गति वच- 
नादानिष्टनिवेशानिज्ञतिः, वलयाकृतय इते वचनाचतुरखस्रादिसंस्थानानिश्ञत्तिः । जंबूद्वीपस्य द्विकि- 
व्क॑भत्वपूर्वपरिश्रेपित्ववलयाकृतित्वाभावादव्यापीनि विशेषणानीति चेत्‌ न, जंबृद्वीपस्यैतदपवाद- 
'छृक्षणस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ | ' तन्मध्ये ! इत्यादि सृत्रस्यानंतरस्य सद्भावात्‌ । 
सृत्रमें द्विर्‌ द्विर इस प्रकार वीप्सापूवक अम्यावृत्ति होनेते ( का ) जो कथन किया गया द्वे 
वह चौंडाईके दूनेपनकों व्यापक करनेके ढिये दे । एक छाख योजन चोड़े जम्बूडीपसे दूना दो छाख 
योजन चौडा डवणसमुद्र है, और ब्वण समुदसे दूना चार छाख योजन चोडा धातुकी खण्ड द्वीप है । 
इस प्रकार दूनी दूनी चौडाई सर्वत्र समझ छेनी चाहिये | यहां दि: हि: ऐसी वप्सा और अभ्याब्ातिका 
सूचक सुच्‌ प्रत्यय भी दो बार किया है इससे अन्तके स्वयम्भू रमणसमुद्र पर्यत अधिक दूख्बर्ती 
असंख्याते स्थानोंमें दूनी दूनी चौडाईका अन्चय वहा दिया जाता है, जिसते पचास, सौ, द्वीप ही 
दूने दूने चौडे हो सकते हैं, आगेके द्वीप नहीं, इस अनिष्ट अर्थकी निदृत्ति द्वोजाती है| शब्दप्रयोग 
करनेवाले मनुष्यकी एक ही बार अनेकोंमें व्याप्त करनेशी इच्छाक्रो वीप्सा कहते हैं। “ वीप्साथ 
पदस्य ”” इस सूत्नते द्विः दोजाता है । वीप्सा अर्थ द्योत्य द्वोनेपर पदको द्वित्व होजाता है | तथा सूत्र- 
कारके “ पूर्वपूर्वपरिक्षापिणः ”” इस वचनसे अनिष्ट सब्व्रिशकी निश्ञत्ति द्ोजाती है, जिससे कि प्राम 
उपबन, नगर, प्राताद, आदिके समान उन दीप समुद्रौका अनिष्ट विनिवेश नहीं तमझ छिया जाय । 
जम्बूद्ीप लवण समुदसे और छुवण समुद्र धातुककी खण्डसे वेशित होरहा है। यें। अन्तके स्वयम्भू रमण- 
तक लगा ठेना | तथा “ वलयाकृतयः ” इस बचनसे चौओर, तिकोने, छहकोने, अठ्पैल, आदि, 





भनिष्ट संस्थानकी निज्ञतति द्ोजाती है । कोई कोई अनुमान प्रेमी विद्वान्‌ साधारण स्वरूपके प्रतिपादक 
विशेषणोंका निरादर कर अव्यभिचारी उद्देश्य दकको द्वेतु और विधिय दलको साध्य बनाते हुये सर्वन्न 
विधायक वाक्योंकों अनुमान मुद्रामें गढ लेते हैं । तदनुसार इस सूत्र कहे गये १ द्िद्विविष्क॑ंमाः:, 
२ पूर्वपूर्वपरिक्षोपिणः, ३ बल्याकृतयः, इन तीन विशेषणोंके साथ और जम्बूद्ीप बणसमुद्र आदि 
इस विशेष्य दलके साथ छक्ष्यलक्षणमाव और हेतु हेतुमद्भाव बना छेना चाहिये। तभी लक्षणके अब्याति 
अतिब्याति, असम्भव, दोषोंका निवारण और द्वेतुके व्यभिचार, विरोध आदि दोषोंका प्रत्यास्यान करना 
अच्छा शोभता है । यहां किसीकी शैका है कि आपने जम्बूद्वीफपी आदि ठेऋरके सभी द्वीप समु 
द्रोंको उद्देश्य दरमे डालकर विधेयाश रूपसे यह सूत्र कहा है, किन्तु सबके आदिवर्ती जम्बूद्ीपके दूना 
चौडापन ओर पूर्वको घेरे रहना तथा कंकणकीसी आकृतिका घारकपना नहीं घटित द्वोता है। इस 
कारण ये रक्षणकोटिमें पडे हुये तीनों विशेषण अब्यापि दोषसे ग्रतित हैं, अथवा अनुमानमुद्रा अनुसार 
तुम्हारे तीनो द्वेतु भागासिद्ध हेल्वाभास हैं | यदि अतदगुण सम्यम्ज्ञान बहुब्रीहिं समासक्रा आश्रय कर 
जिनके आदियें जम्बूद्वीप दें. यों अर्थ करते हुये जम्बूद्वीपफों टाठ दिया जायगा तो वुवणसमुद्र भी 
टल जायगा, जो कि इष्ट नहीं है। साथमें जम्बूद्वीपके झुभनामपनका और द्वीपपनका भी निराकरण बन 
बैठेगा | अत: ४ शुक्लवासतमानय “” इसके समान तदूगुण संविज्ञान बहुब्रीह्िका आश्रय ही लेना पड़ेगा | 
ऐसी दशा हमारी शैका परिपुष्ट होजाती है । आचार्य कहते हैं. कि यह तो नहीं कद्दना । क्योंकि 
जम्बूद्वीपफो छोडकर अन्य सम्पूर्ण दीपसमुद्रोंमें ये तीनों छक्षण घटित द्वोते हें | जब कि जम्बूद्वीपके लिये 
८८ तन्मष्य मेरुनामि: ”” इत्यादि अव्यवह्ित उत्तरवर्ती सूत्रका सद्भाव ढै तो उस अपवाद मार्गकों ठालकर 
उत्सर्ग विधियां प्रबतेगी | इन तीनों छक्षणोंका अपबाद कर जम्बूद्वीपका छक्षण निकट भाषिष्यमें कद 
दिया जायगा, अतः अब्याति दोषकों बालाम्र भी स्थान नहीं मिखता है। “ अपवादपयं परित्यज्योत्सर्ग- 
विधय: प्रवर्तन्ते | 
क पुनरिमे द्वीपसमुद्रा इत्याह । 

फिर ये अनेक द्वीप और असंख्य प्तमुद्र भछा कहां स्थित होरदे हैं ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर 

श्री विधानन्द स्वामी समाधानकों कह्दते है | 


सप्ताधो भूमयों यस्मान्भध्यलोको बलादृतः । 
तत्र द्वीपसमुद्राः स्व॒ुः सूत्रद्चितववर्णिताः ॥ १ ॥ 
जिस कारणते अधोलोकमें सात नीचे नीचे भूमियां कही जा चुकी हैं । अतः बिना कहे 
दी सामर्थ्यते अर्थापत्त्या मध्यलोक जान लिया ही जाता है | अर्थात्‌---अधोछोकते ऊपर ऊर्घलेक 
नियत द्वी है । तथा ऊर्थ और अधःके बीचका मध्यछोक विना कद्दे यों दी समझ लिया जाता है । 
उस मध्यछोकमें अनेक द्वीप, सपुद्र, दो पत्ते हैं जो कि सूत्रकारने उक्त दो सूत्रोंस वर्णित कर दिये हैं । 


११८ तर्वारयछ्ीकवार्तिके 

ऊध्या पोटोकवचनसामथ्योन्मध्यलोकरतावहत एवं यस्मादधोरत्रपभायाः सप्तथूमयः 
प्रतिपादितास्तास्मिन मध्यलोके द्वीपसमुद्राः संक्षेपादभिष्ठिताः खूतद्येन प्रपंचतोसंख्येयास्ते 
ययागम प्रतिपत्तव्या । 

ऊर्ष्व छोक और अघोलोकके कथन कर देनेकी सामध्यले मध्यलोक तो अपने आप जान 
लिया जाता ही है जिस कारणसे कि अधोलछोकमे रत्नप्रभा आदिक सात सूमियां कही जा चुकी हैं । 
उस मध्यलोकमें द्वीप समुद्र हैं जो कि संक्षेपसे दो सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने कह्द दिये हैं 
विस्तारसे कथन करजनेपर वे द्वीप समुद्र पौ्चीस कोठा कोटी उद्धार पल्‍्योक्रे समय प्रमाण नियत संख्या- 
वाले असेख्यात हैं | उनको आप्तोक्त आगम अनुसतार समझ छेना चाहिये । लवण समुद्रका जल ऊंचा 
उठा हुआ है, पुष्कर द्वीपके मध्यमे मालुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है, नन्दीश्वर द्वीपमें सोलद् बावडी और 
बावन जिन चैत्याछ्य अनादि निधन बने हुये हैं, ढाई द्वीपते बाहर तियैकूलेकम जधन्य भोगभूमिकी 
सी रचना है। अन्तिम आधे द्वीप और अन्तके पमुद्र तथा मध्यछोऋकी त्रसनाछीके चारो कोनोंमें कर्म- 
भूमिकीध्षी प्रक्रिया दे। मोक्षमार्गकी व्यवस्था नहीं है । तथापि पांचवें गुणस्थानकों भी धारनेवारे: असंख्य 
तिर्यच वहां स्वयंप्रभ पर्वतके परछी ओर पाये जाते है, इत्यादिक विशेष व्याख्यानकों आकर प्रन्‍्थोंके 
अनुतार समझ छेना चाहिये। 


क पुनरयं जबूद्वीपः कीशि्शश्रेत्याह । 
यह जम्बूद्वीप फिर कढ्मां ओर किस ग्रकारका व्यवस्थित हैं ! यों जिज्ञासा दोनेपर श्री उमा- 
स्वामी मद्दाराज उत्तरवर्ती सूत्रकों कहते हैं । 


तन्मध्ये मेसनामिईत्तो योजनशतसहसबविष्कंभो जेबूद्वीपः 

उन सम्पूर्ण पूर्वोक्त द्वीप समुद्रोंके मध्यमें जम्बूद्यीप विराजमान दे और उस जम्बूदीपके ठीक 
मध्यमे खुमेरुपधत नामिके समान व्यवस्थित है । जम्बूद्वीप थाढीके समान गोल है | और एक राख 
योजन चौडा दे। 

तच्छद्टः पृर्वद्वीपसमुद्रनिर्देशार्थ: । जंबूद्रीपस्य निर्देशमसंगः पूर्वोक्तत्वाविशेषादिति चेत्‌, 
तस्य प्रतिनियतदेशादितया प्रतिपादत्वात्‌ तत्परिश्षेषिणामेव परामभोपपत्तेः । तह पूर्वोक्तसमु- 
द्रद्दीपनिर्देशा्थस्तच्छद्द इति वक्तव्य जंबूद्वीपपरिश्षेपिणां समुद्रादित्वादिति चेन्न, स्थितिक्रमस्या 
विवक्षायां पूर्वोक्तद्वीपसमुद्रनिर्देशार्थ इति वचनाविरोधात्‌, यत्र कुत्रचिदवस्थितानां द्वीपानां 
समुद्राणां च विवश्षितत्वात्‌ । ट्रीपशद्धस्थाल्पाचतरत्वाब इँद्वे पूवेवनेपि सम्ुद्रादय एवार्थान्स्या- 
यात्‌ परामृइ्यंते । तत इदयुक्त भवति तेषां समुद्रादीनां मध्यं तन्मध्यं तस्मिन्‌ जंबूद्वीप: । 








तस्वहचिन्तामणि: । ३१९, 
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सूत्रमे पडा हुआ तत्‌ रद्व तो पूर्बमें कहे. जा चुके दीप, समुद्रों, का परामश करनेके लिये 
है | यहां कोई शंका करता है कि जब पूर्वमें कहा जा चुकापन जम्वूद्वीपमें विशेषतारहित है तो 
जम्बूद्वीपके निर्देश हो जानेका भी प्रसंग हों जायगा । अर्थीतू--तत्‌ शद्वध॒ करके जब सभी द्वीप 
समुद्रोंका आकर्षण हो जाता है तब तो अन्यद्वीप समुद्रेके समान उस जम्बूद्वीपके मध्यमें भी 
जम्बूद्वीपके विराजनेका प्रसंग आता है, जो कि असंगत है | कैसा भी नरम वच्न दोय था छोठा घडा 
होय स्वयं अपने मध्यभागमें पूरा नहीं समा सकता है । निश्चयनयसे भी अपने परिपूर्ण निजस्वरूपमें 
भले ही पदार्थ ठहर जाय, किन्तु अपने किचित्‌ मध्यभागमें तो कोई वस्तु नहीं ठहर पाती दे । 
यें। शंका करनेपर तो आचार्य कहते हैं कि प्रतिनियत हो रहे देशमें स्थित होने या प्रतिनियत 
आकार रूम्बाई, चोडाई, आदि रूप करके वद्द जम्बूद्वीप तो जब्र॒ समझाने योग्य ही दो रद्दा ढ्ढे। 
अतः उस जम्बूद्वपको घेरे रहनेवाले समुद्र और द्वीपोंका द्वी तत्‌ शाद्व द्वारा परामरी द्वोना युक्त है | 
जैसे कि प्रन्थके बीचका पत्र निकार लो या पच्चीत विधार्थियोंके बीचके विद्यार्थीकों बुछः लाओ । 
यहां प्रतिपादनीय नियत व्यक्तिकों अगण्य कर शेष बहुमागका मध्य पकड लिया जाता है । पुनरपि 
किसीका आक्षिप है क्रि तब तो पूर्वोक्त समुद्र और द्वीपोंके निर्देशके लिये तत्‌ शबद्व है यों कहना 
चाहिये था । क्योंकि जम्बूद्वीपको परिक्षेप ( घेरा ) करनेवाले द्वीप, समुद्रोंमें सबका आदिभूत रूवण 
समुद्र है । अतः उन समुद्र और द्वीपोंके मध्यम जम्बूद्वप है, यद्ध कहना ठीक है। किन्तु उन द्वीप 
समुद्रोंके मध्यमें जम्बूद्वीप है यों कद्दनेपर तो पहिले द्वीपपदसे जम्बूद्वीप ही पकडा जायगा | ऐसी 
दरशामें जम्बूद्ीपके मध्यमें स्वयं जम्बूद्वीपका विराज जाना होनेसे द्वमारी पूर्वोक्त आत्माश्रय दोषवार्ल 
शेका परिपुष्ट हो. जाती & । पढिले द्वीपददसे यदि घातकी खण्ड लिया जाय तब तो छवण 
समुद्र द्वारा जम्बूद्वीपफा घिरा रहना छूट जायगा | अब आचार्य कद्दते हैं कि यह तो नहीं कहना 
क्योंकि द्वीप, समुद्रों की स्थितिके क्रमकी नहीं विवक्षा करते सन्‍्ते पूर्वोक्त द्वीप समुद्रोंके निर्देशके 
लिये तत्‌ शबद्व है | इस हमारे वचनका कोई विरोध नहीं आता है । जहां भी कहीं आगे या पौंछि 
अवस्थित हो रहे द्वीप और समुद्रोंकी विवक्षा यहां उपजायी गयी है । अतः भले ही जम्बूद्वीपको 
सबसे पाश्लि घेरनेवाछा लवण समुद्र है, तो भी इस स्थितिके क्रमका विचार नहीं कर श्री उमास्वामी 
महाराजने उन द्वीप समुद्रोंके मध्यम जम्बूद्ीपका विन्यास द्वो रद्दा कद्द दिया है। यथपि 
जम्बूद्वीपको घेरनेवाले द्वीप और सपमुद्रोंमें द्वीपोंकी अपेक्षा समुद्रोंकी संख्या एक अधिक दे । 
तथा सब्रकी आदिमें जम्बूद्वीपषा घेरा देनेवाछा भी समुद्र दी है | सबके अन्तमें भी 
प्मुद्र पडा हुआ सबझो घेर रहा है, फिर भी हम क्‍या करें व्याकरणके नियमोंकी अधीनतासे 
शह्गैका उच्चारण करनेके लिये हम या सूत्रकार महाराज पराधीन हैं । देद्ध समासमें जिस पढें 
अल्पसे अल्प अच्‌ ( स्वर ) द्वोंगे वह पद पढ़ेडे आजायगा। चाहे द्वीप और समुद्र यों समास करो 
अथवा अपनी इच्छानुसार समुद्र ओर द्वीप यों इतरोतर योग करो द्वीप शद्वका पहिले निपात द्ोकर 


३२० तसवार्यछोकवार्तिके 
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४ ट्वीपसमुद्र ” शद्व बन जाता है | तेलमें सलिलके डालनेपर या जलूमें तेठको गिया देनेपर तेल ही 
ऊपर आजायगा । यहां भी समुद्र शद्दमें तीन स्वर हैं और द्वीप शद्व॑म दो अच्‌ दें अतः अल्प अच्‌ 
सहितपना द्वोनेसे भले ही शाद्गतंबंधी न्यायसे ढंद्वमें दीप शह्वका पूर्वमें उच्चारण होजाय तो भी 
अर्थम्बन्धी न्यायसे द्वीप समुद्रपदसे समुद्र आदिका ही परामरी किया जाता है। तिस कारणसे 
सुत्रकार द्वारा यह कह दिया गया समझा जाता है कि उन समुद्र आदिकोंके मध्यकों इस सूत्रमें 
तन्मध्यपदसे लिया गया है । उन समुद्र आदिकोके मध्यमें जम्बूद्वीप है। यत्ञपि “ जंबूद्वीपलबणोदादयः 
शुभनामानों द्वीपसमुद्रा: “' इस सूत्र शद्बरशाख और अर्थशात्र दोनोंके अनुसार द्वीपसमुद्राः कढना 
शोमता है । अन्यथा जम्बूद्वीपको सपुद्रपना और लवणोदको द्वीपपना प्राप्त हो जायगा । फिर भी 
४ हि्िर्विष्प|माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वछयाकृतयः ” और ०“ तन्मध्ये मेहनाभिईत्तो योजन शतसहस्र- 
विष्क॑भो जम्बूद्वीप: “” इन दोनों सूत्रोंमें अर्थसम्बन्धी नयायक अनुसार समुद्र, द्वीप, यों समाम्नाय 
करनेसे समीचीन प्रतिपत्ति हो जाती है । यथायोग्य सन्तोष हो जानेपर फिर भी कुचोद्योंका तांता 
नहीं तोडनेके लिये सदा मुँह उठाये रखना गम्भीर शाल्रीय विद्वानोंको शोभा नहीं देता है । 


स च मेरुनाभिरुपचरितमध्यदेशस्थमेरुत्वात्‌ । बृत्तो न चतुरख्रादिसंस्थानः । तत्परि- 
क्षेपिणां बलयाकृतिवचनादेव तस्य बृत्तत्व सिद्धमिति चेन्न, चतुरस्रादिपरिक्षेपिणामपि वलया- 
कृतित्वाविरोधात्‌ । योजनअझ्तसहस्रविष्क॑ंभ इति वचनात्‌ तद्विगुणद्रिगुणविष्क॑भादिनिणेयः 
शेषसमुद्रादीनां कृतो भवति । एवं च । 


और बढ़ जम्बूद्वीप उरी हुई नामिके समान मेरुको मध्यमें थार रहा है। क्योंकि उसके 
उपचारसे माने गये मध्यदेशमें मेर स्थित हो रहा है। मेरुस्थानको जम्बूद्वीपमा उपचारसे 
मध्यभाग यों माना गया है क्लि छोकका मध्य तो सुदर्शन मेरुके जडमें केन्द्रीमूत हो रहे 
आठ प्रदेश है। अतः मध्यलोक स्वयं ऊर्ज्छोकमें विशज रहा उपचारित है। अधोलछोकतते 
ऊपर ओर ऊर्व्वछोकके निचे भागमें सात राजू लम्बे, एक राजू चौंडे और मेरुतम ऊंचे 
स्थानको यदि मध्यलोक माना जाता है तो इसका ठीक मध्य भी मुदर्शन मेरुकी जड़में 
' स्थित आठ प्रदेशोतसे पचा हजार बीस ५००२० योजन ऊपर चलकर चार प्रदेश मिलेंगे । जहां 
कि जम्बूदवीप कथमपि विद्यमान नहीं हे, वहां तो सुदर्शन मेरु खडा हुआ है। द्वां, ऊर्ण अधो 
दिशाका लक्ष्य नहीं कर केवल मध्यलोकके निचले हजार योजन ठुकडेकी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
चार ही दिद्याओंका मध्यभाग लिया जाय तो जम्बूद्वीपको मध्यमें स्थित हो रह्य कह सकते हैं । बच्ना 
पृथिवीके उपरिम मध्यवर्ती समतल प्रंदेशोंपर मेरु पर्वत धरा हुआ है, बह छोकका मध्य भले ही कह 
दिया जाय, किन्तु बंद स्थछ जम्बूद्वीपका मध्य तो कथमपि नहीं कहा जा सकता है | अतः मेरुके 
( मेऱकी जडके ) ठद्टरनेके स्थानकों जम्बूद्वीपका मध्य उपचारसे माना गया है। वह जम्बूद्ीप 
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6 वृत्त: ” यानी चकरेके समान गोल है। गेंदके समान गोल या चौकोर॑, तिकोना, आदि संत्थानोंको 
धारनेबाला नहीं है | यहां कोई आक्षेप करता दे कि उस जम्बूद्ीपका घेरा देकर फैल रहे द्वीप समु- 
द्ोंकी आक्ृतिको पूर्व सूत्र कंफ्णे समान कह देनेसे ही उत जम्बूद्वीपका चाक्रेके समान गोरूपना 
स्वतः सिद्ध हो जाता है । पुनः इस स्ञमें “बृत्त: ” यानी रुपयाके समान गोल कहनेकी क्‍या आवश्य- 
कता है | प्रन्थकार कद्द ते हैं कि ग्रह्न तो नहीं कद्ना | क्योंकि चौकोर, छह कोन, तिकोने आदि आकार- 
बाले पदार्थकों घेरा देनेवाले अन्य द्वीप समुद्रोंके भी कंकण आक्ृतिधारीपनका कोई विरोध नहीं है । 
जैसे कि चौकोर प्रासादको गोल बेदिकासे बेरा जा सकता है | गोल फैली हुई गढकी ऊंचा भीतोंसे 
भीतरके तिकोने, छह पेछ महू या कोठियां भी घेर ली जाती हैँ | गोल सूर्य मण्डलपर अनेक 
चौकोर महल बने हुये है। भले ही कुछ स्थान रीता पडा रहा रहे, इससे हमे क्‍या प्रयोजन है ! घेर- 
नेवाला पदार्थ दूखर्ती गोल होऋर मध्यवर्त्ती कैसे भी तिक्रोने, चौकोने, पदार्थकों परिक्षेप कर बैठेगा। 
देखो छद्द कुछाचलों या देवारण्य, भूतारण्यक्रों, जम्बूद्वीपकी वेदिका वेढ रददी है, अतः जम्बूद्वीपकी 
ठीक रचनाको समझानेके लिये इस सूत्रमें दत्त शद्ट कहा है । इस सूत्रमे यों सौ हजार ( एक छाख ) 
योजन चौंडे जम्बूद्दीपका कथन कर देनेसे शेष बचे हुये समुद्र आदिकोंकी उस जम्बूहीपसे दुगुनी 
दुगुनी, चौडाई और पूर्व पूर्वका परिक्षेप करना आदिका निर्णय कर दिया समझ लिया जाता है । 
अथौत्‌--- शेष समुद्रोंकी दूनो दूनी चौडाई किसकी अपेक्षासे समझी जाय ! इसके लिये पहिले जम्बू- 
दवीपके एक छाख योजन चौडा कहा है । द्वीप पमुद्रोंकी दूनी दूनी चौडाई तो प्राम, नगर, नदी, 
पर्वत, आदिके समान रचना होनेपर भी सम्भव जाती है | अतः “ पूरव॑पूर्वपरिक्षोपेण: ” कहना 
सार्थक है तिकोने, चौकोने, होम कुण्डोंक्री कटनियोके समान दूनी दूनी चौडाई या पूर्व पूर्वको थेंरे 
रहना तो त्रिकोण, चतुष्कोण पदार्थका भी संभव जाता है | अतः द्वीप समुद्रोंती आकृति वलुयके 
समान कद्नना वस्तुस्थितिका द्ोतक है और यों इस प्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन कर देनेपरः--- 
तन्मध्ये मेरुनाभिः स्याज्जंबूदीपो यथोदितः । 

'सत्रेगेकेन निःशेषकुमतानां व्यपोहनात्‌ ॥ १ ॥ 

उन समुद्र द्वीपोंके मध्यमें मेहको नाभिके समान धारनेवाढा जम्बूदीप हे जो कि आर्ष 
आम्नाय अनुसार हमने एक्र सूत्र करके स्पष्ट ब्रखान दिया है, इतनेसे ही सम्पूर्ण खोटे मर्तोका निरा- 
करण द्ोजाता है। ., 

सकछसर्षयेकांतनिराकरणे हि न्यायबलाद्विहिते स्याद्राद एवं व्यवातिष्ठते प्रमागमः, से 
च यथोदितजबूद्वीपमकाशक इति भवेदेव॑ सूत्रितो जंबूद्वीपः सबंथा बाधकाभावात्‌ अन्र ! 

सर्वथा एकान्तबादी पण्डितमन्योंके सम्पूर्ण एकान्त मतोंका न्यायक्षी सामर्थ्ससे निराकरण कर 


चुकनेपर जिनोक्त स्याद्माद पिद्धास्त ही परम आगम व्यत्रश्थित होजाता है, और वह आपोक्त आगम 
47 र 
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रैरैरे... तच्चार्यश्टोकबार्तिके 
ही आम्नायका अतिक्रमण नहीं कर कहे जा चुके जम्बूद्वीपका प्रकाशक हो सकता है।इस प्रकार एक 
सूल्न द्वारा जंबूद्वीपका यों सूचन कर दिया जा चुका है । क्योंकि इस आगममें सभी प्रकारोंसे 
बाधक प्रमाणोंका अभाव है । 
तत्र कानि क्षेत्राणीत्याह । 
उस जंबूढीपमें कितने निवासक क्षेत्र हैं ? ऐसी विनीत शिष्यकी बुभुत्सा होनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रक्ों कद्ठते हैं । 


भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ 

उस जंबूद्वीपमें छह कुछाचरलोॉसि वरिभक्त द्वोरहे भरत वर्ष १ हेमत वर्ष २ दरिवर्ष ३ विदेह्द वर्ष 
४ रम्यक वर्ष ७ द्दरण्यवत वर्ष ६ और ऐरावत वर्ष ७ ये सात क्षेत्र पूर्व पश्चिम लंबे और उत्तर, 
दक्षिण, चौडे व्यवस्थित होरहे हैं । 


भरतक्षत्रिययोगाद्धरतो वर्ष! अनादिसंज्ञासंबंधत्वाद्या आदिमदनादिरूपतोपपत्तेः | स च 
हिमवत्समुद्रत्रयमध्ये ज्ेयः । तत्र पंचाशधोजनविस्तारस्तदर्घोत्सेष! सक्राशपद्योजनावगाहों 
रजताद्रिविंजयाधोन्वर्थ/ सकलचऋधरबिजयस्यार्धसीमात्मकत्वात्‌ । 

दक्षिण ओरके पहिले क्षेत्रकी “ भरत ' यह संज्ञा केसे बन रही है ! इसका उत्तर यद्द 
है कि प्रत्तेक अवसर्पिणीके चोथे +हकी आदिमें भरत नामका पढिछा चक्रवर्ती इसके छद् खण्डोंको 
मोगता है | अतः भरत नाम+ क्षत्रिय ॥ स्वखवामिमाव सम्बन्ध हो जानेसे पढिले क्षेत्रक्ों भरतवर्ष 
कहते हैं, भथवा दूमरा ऐिद्धान्त उत्तर यद्द है कि जगत्‌ अनादि है, अनादिकाढीन निज परिणतिके 
अनुसार इसकी भरतसंज्ञा चछी आ रही दे । वेयाकरणोंने जैसे शह्॒के व्युत्पन और अब्युत्पन्न दो 
पक्ष स्वीकार किये हैं, मीमांधक और मांत्रिकोंने तो शद्वकी अनादितापर ही सन्‍्तोष प्रकट किया है । 
उसी प्रकार भरतक्षत्रियकेंक योगसे आदिमान्‌ स्वरूपसे सहदितपना अथवा अनादिकाडीन संज्ञाका 
सम्बन्ध हो जानेसे भर्तवर्षकों अनादिस्वरूपपना समुचित समझ ढिया जाता हे | वह ॒भरतवर्ष 
नो उत्तर दिशामें हिम्बान्‌ और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दिशाओंमें सोनो औरसे वर रदे तीन समुद्रोंके 
मध्यमे विराज रहा जान ढेना चाहिये । उस भरतक्षेत्रके ठीक बीचमें फेल रहा पूर्व, पश्चिम, ठम्बा 
ओर दक्षिण उत्तर पचास योजन चोडा तथा उससे आधा पच्चीस योजन ऊंचा एवं एक कोससहित 
छद्द योजन यानी सवा छह योजन गहरा रजतबहुर एक बिजयाद नामक पर्वत है जो कि सम्पूण 
चक्रवर्तीके विजयकी आधी सीमा स्वरूप दोनेस “ विजयादई ” इस अन्वर्थ नामको धारता है। 
अर्थादू---उसऊा नाम अपने वाच्य अर्थकों लिये हुये ठीक घट जाता दे | 


हिमवतो5द्रमवः सोस्मिन्रस्तीति वा हेमबतः स च ७छुद्रहिमवन्महाहिसबतोम॑थ्ये, 
तन्मध्ये शह्ववान्‌ वृत्तवेदात्य/। हरिवर्णमन्ुष्ययोगाद्धरिवषे:ः स निषधमहाहिमयतोर्मष्ये 


तरवारयजिन्तामणिः ३२३ 


म्मनन के अत» अत अज्टाज न 25 रस 3 + अ-त -४ 5 +। | टन फल पलट नम लफलअतु्रमतषमन्‍रलनती 


तन्मध्ये विकृतवान्‌ वेदात्यः। विदेहयोगाञ्जनपंदेषि विदेहव्यपदेशः निषधनीलवतोरंतरे 
तत्संनिवेशः । स चतुर्विधः पूर्वविदेद्दादिभिदाव । रमणीयदेशयोगाद्रम्यकामिधान नीलरुकिमि- 
णोर॑ंतराले तत्संनिवेशः तम्मप्ये गन्धवान्‌ इत्तवेदात्यः ! हिरण्यवतों«द्रभवत्वाद्धरण्यव॒तव्य- 
पदेशः रुक्मिशिखरिणो रंतरे ताद्वस्तारः तन्मध्ये माल्यवान्‌ इत्तवेदाब्यः। ऐरावतक्षत्रिययों- 
गादैराबताभिधान शिखरिसमृद्रत्रयांतरे तद्निन्यासः, तन्मध्ये पूर्ववद्धिजयाधः । 

हिमवान्‌ पर्नैतंस जो दूर नहीं किन्तु निकठमें वियमान हो रहा द्ेमवतक्षेत्र ढ़ अथवा 
वह ह्िमवान्‌ पर्वत जिस देशामें है वह द्वैमब्रत नामक वर्ष हे | दिमवान्‌ शहसे “ अदूरभवश्च ”! 
या “ तदस्मिननस्तीति देशे तन्नाम्नि ” सूत्रोद्द अणूप्रत्ययथ करनेपर “ हेमबत ” शरद्व बन 
जाता हे और वह हैमहतक्षेत्र तो लघु द्विमवान्‌ पर्वतते उत्तकी ओर और मह्ाह्िमवान्‌ 
पर्वतसे दक्षिणदी ओर मध्यमें तिष्ठा है। उस द्ेमवत क्षेत्रके मध्यमें राद्ववान्‌ नामका बृत्तवेदाब्य पर्वत है| 
ढोलके, समान गोल द्वोनेसे शत्त माना गया है । इसकी प्रदाक्षिणा देकर रोहितास्या नदी पश्चिम समुद्रकी 
ओर बही जाती दे. और प्रदाक्षिणा करती हुई रोद्ित नदी पूर्वड्री ओर बह जाती है। हरि यानी 
सिंदके वर्णतमान झ्रुक्‍्छ वर्णबाले मनुष्योंत्त योगसे हरि क्षेत्र विज््यात होरदा है । बह हरिवर्ष निषथ 
पर्बतक दक्षिणडी ओर और महाध्दमियानकें उत्तरकों ओर तथा पूर्व पश्चिम छवग समुद्रके अन्तर 
स्थित है। उस हरिर्षके मध्यम विक्तआान्‌ नामझा ढोल समान गोछ वेदाब्य परत है । दरिक्रान्ता नदी 
आधा योजन दूससे उसकी प्रदाज्षिणा करती हुई पश्चिम समुद्रणं ओर चली जाती हे और हारिव्‌ नर्दी 
इस वेदाब्यकी प्रदक्षिणा कर पूर्वीकी ओर बह रही है । विदेहके योगसे देशमें भी विदेह यह नाम- 
निर्देश कर दिया जाता है । अर्थात्‌-वहां सर्वदा मोक्षमार्गक प्रवृत्ति बनी रनेते अनेक मनुष्य कर्म- 
बन्धका उच्छेद कर देद्दरद्वित द्वोजाते हैं | भुनितर इस स्थूल देह और सूदम देहका उच्छेद करने 
लिये प्रयत्न कर रदे बिदेद्वपनको प्राप्त ढोजाते हैं | अतः मुनियोंमें रदनेवाल विदेहत्व धर्म तदधिकरण 
क्षेत्रमे भी उपचरित द्ोरद्दा हे, जेस कि यश्त्वि धर्मको यश्वान्‌ देवदत्तमें धर दिया जाता है | 
दक्षिणमें निषय और उत्तरमें नीलवान्‌ पर्वत और पूर्व, पश्चिम, छवण समुद्के अन्तरारमें उस विदेह 
क्षेत्रका सब्धिश है । वह विदेहक्षेत्र पूर्व बिदेह, उत्तर विदेद, देवकुरु, उत्तर कुरु,इस प्रकार ॒भेदसे 
चार अकारका है । सुदर्शन मेरुते पूर्व दिशामें बाईस दजार योजन चौडे भद्धसाछ बनका उछंघन कर 
सीता नदीके दक्षिण उत्तरमें आठ आठ बिदेढ हैं। इसी प्रकार सुदर्शन मेरुते पश्चिम दिशाक्री ओर 
सीतोदा नदीके दोनों ओर आठ आठ बिदेद्द हैँ । यों एक मेरुसम्बन्धी बत्तीत्त विदेहोंकी रचना है । 
तथा रमणीय देहशों, नदी, परत, बन, आदि करके युक्त दोरहा होनेसे पांचवे देशका स्म्यक यह नाम 
निर्देश है । नील पर्वतस उत्तर और रुक्‍्मी पर्वतसे दक्षिण तथा पूर्वापर समुद्रोंके अन्तराहमें उस रम्यक 
देशकी रचना होरदी दै। उस रम्यकके मध्यमें गन्धवान्‌ नामका इृत्तवेद्राक्य पर्वत है जिसकी प्रदाक्षिणा 
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क्र नारी, नरकान्ता, नदियां पूर्व, पश्चिम, समुद्रक्ी ओर बह जाती हैं। दूसरे रुक्‍्मी नामको धारनेवाले 
दिर्ण्यवान्‌ परतस जो अदूर हवोरद्ा है, इस कारण उस छठे क्षेत्रका नार्मानिर्देश द्वैरण्यवत है। रुक्‍्मीसे उत्तर 
ओर शिखरी पर्वतसे दक्षिण तथा पूर्व, पश्चिम, समुद्रोंके मध्यम उसका विस्तार ( चौडाई ठम्बाई ) समझ ढेना 
चाहिये । उत हैरण्यवतके मध्यमें माल्यवान्‌ नामका इत्त वेदात्य रौल है | जिसके कुछ भागोंकी प्रद- 
क्षिणा देकर सुबरणकूला, रुप्पकूछा, नदिया पूर्व और पश्चिम समुद्रकी ओर बद्वीं जा रहीं हैं | भरतके 
समान ऐराबत नामक चक्रतर्तीके सम्बन्धते सातवें क्षेत्रकरा नाम ऐरावत है | शिखरी पर्षतसे उत्तर और 
तीनों ओर समुद्रोंके मध्यमें उसकी रचना बन रही है । उस ऐराबतके मध्यमें भी पढिलि भरतक्षेत्रवं, 
विजयार्ध समान एक पूर्व, पश्चिम छंबा विजयार्ध पर्वत पडा हुआ है । 


किमर्थ पुनर्भरतादीनि क्षेत्राणि सप्तोक्तानीत्याह । 
मद्वाराज फिर यह बताओ कि अतिरिक्त सूत्र द्वाग ये भरत आदिक सातक्षेत्र भला किस ढिये 
कहे गये हैं ? ऐसी जिज्ञाप्ता द्ोनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधघानकारक वात्तिकको कहते हैं । 


क्षेत्रेणि भरतादीनि सप्त तत्रापरेण तु । 
सत्रेणोक्तानि तत्संख्यां हंतुं तीर्थ (थि)ककल्पिताम ॥ १ ॥ 


पौराणिक या अन्य दाशैनिक पण्डितों द्वार कल्पना की गयी उन क्षेत्रोंदी संख्याका घात 
करनेके लिये श्री उमास्वामी मद्दाराजने इस न्यारे सूत्र करके तो उस जम्बृद्वीपमें भरत आदि सात 
क्षेत्र निश्चित रूपसे कद्द दिये है । 

कुतः पुनस्तीयककल्पिता क्षेत्रसंख्यानेन प्रतिहन्यते वचनस्याविशेषात्‌ स्याद्गादाअयत्वा- 
देतद्रचनस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः संवादकत्वात्सबंथा बाध॑बवैधुर्यात्सवेथेकांतवादिबचनस्य तेन प्रति- 
घातसिद्धेरिति निरूपितप्राय | 

यहां कोई कटाक्ष करता दे कि अन्य मतावरम्बियों द्वारा कल्पित ऋर छी गयी क्षेत्रोंकी 
संज़्या भला इस सूत्र करके केसे प्रतिघातओे ग्रात द्वो जाती है ? जब कि उनके वचनसे और तुम्हारे 
वचनका कोई अन्तर नहीं दीख रहा है। उनके वचनोंमें विष और तुम्हारे वचनोंमें अमृत नहीं भरा 
है । शासत्र या पत्र भी समान हैं । ऐसी दशामें दोनों ही वचन' प्रमाण या दोनों ही समान रूपसे 
अप्रमाण ठद्वर जाते हैं | आचार्य कह्दते हैं कि स्याद्ादतिद्वान्तका आश्रय दोनेसे इस श्री उमास्वामी 
मद्दाराजके वचनको प्रमाणपना उचित हो रहा है । यह सूत्रकारका वचन सम्बादक भी है और सभी 
प्रकारकी बाधाओंसे रह्ित भी है । अथीत्‌--बाधवैधुर्य होनेस वचनका सम्बादकपना है और सम्बा- 
दक द्वोनेत स्थाद्मादसिद्वान्तका अवरूम्ब छेकर कहे हुये वचनोंक्री प्रामाण्य बन रहा है | इस कारण 
उत्त बाब्विवुद, सलाइक, प्रमाणबूत और स्थाद्वादाव उस्ब्री सूत्र करके सर्वथा एकान्तवादियोंके 
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वचनका प्रतिघात होना सिद्ध दो जाता है । इस बातका द्वम बहुत बार स्थान स्थानोंपर निरूपण कर 
चुके हैं । अनेकान्त वादियोंके प्रमाण कुठारोंकरके सर्वथा एकान्तवादियोंक्री बुद्धि शाखायें खण्ड 
खण्ड द्वोकर नष्ट, भ्रष्ट, कर दी नाती हैं । 

जिन पर्कतों करके विभागको प्राप्त किये गये ये सात क्षेत्र कहे जा चुके हैं, यह तो बताओ 
वे पर्वत कौन और किस ढंगसे व्यवस्थित हैं ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर अग्रिम सूत्र कहा जाता है। 


तद्विभाजिनः पूवापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील- 
रुक्मिशिखरिणो वर्षधरपवताः ॥ ११ ॥ 


उन क्षेत्रोंका त्रिभाग करनेबाली टेबकों धार रहे और पूर्व पश्चिमकी ओर हूम्बे हो रहे 
१ द्विमवान्‌ २ महाहिमवान्‌ ३ निषथ ४ नील ७ रुक्मी और ६ शिखरी ये छह वर्षधर पर्वत हैं। 
अथोत्‌---क्षेत्र परस्पर मिल नहीं सर्के इस ढंगसे उन क्षेत्रोंका विभाग कर देनेवाले होनेसे पवतोंकरो. 
वर्षधुर कद्द दिया गया है ! अनेक प्रान्तोंमें भूमिके नीचे ऊपर पर्षत फेल रहे हैं । जहां पर्चत अधिक 
होते हैं. वहां भूकम्प न्यून होता है । ज्वालामुखी पर्बत भले ही उष्णताके वेग होनेसे ही प्रान्तभूमिकों 
कंपा देवें, किन्तु शेष पर्बत तो भूडोछकों रोकते रढते हैं । हड्डियां शरीरको धारे रहती हैं । शरीर 
इष्डिओंको नहीं घारता है।मैंस या द्वाथीकी पीठके दड्ढेपर सम्पूर्ण शरीर छटक रहा हे । यही दशा बैल, 
मनुष्य, घोडा, छिरिया, आदिकी समझ लेनी चाहिये |अतः यों चल, विचल, कम्प, नहीं होने देनेकी 
अपेक्षा प्रृथ्बीको घारे रहना कार्य करनेसे मी पर्वतोंकी 4र्षधर संज्ञा अन्चर्थ कही जा सकती दे । 


हिमाभिसंबंधतो हिमवद्थपंदेश! भरतहैमवतयोः सीमनि स्थितः, महाहिमवन्निति चोक्त 
हैमवतहरिवर्षयोभांसकर:, निर्षीदंति तस्मिन्रिति निषधो हरिविदेहयोमयोदाहितुः, नीलवर्णेयो- 
गाप्नीलव्यपदेशः विदेहरम्पकाविनिवेशविभाजी, रुक्‍्मसह्लावतों रुक्मीत्यभिधान् रम्यकदेरण्प- 
वतविवेककर:, शिखरसद्भावाच्छिखरीत संज्ञा हेरण्यबतैरावतसेतुबंधः शिखरी । 

द्विम ( बर्फ ) का चारों ओर सम्बन्ध द्वोनेसे पहिले पर्बतका “ दिमवान्‌ ” यह्द नाम निर्देश 
हो रहा है। अन्प पर्वतोंमें या इस भरत क्षेत्र सम्बन्धी आये खण्डके हिमालय पर्वतमें भी हिमका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। अतः रूढि पक्षका अवलम्ब लेना ही सन्तोषाघायक है | यद्द हिमवान्‌ पर्वत तो 
भरत क्षेत्र और द्वेमवत क्षेत्रझ्ल सीमामें व्यवत्यित हो रद्दा है। तथा मद्दाहिमावानके सम्बन्धमें 
हम यों कह चुके हैं कि हिमके सम्बन्धसे ह्विमवान कद्ठा जाता है, महान्‌ जो हिमबान वह मद्दा- 
द्विमवान्‌ ढै। भरे ही हिम नहीं दोय तो भी रामकी गुडियाके समान नाम रख देनेमें कौनसी भारी 
क्षाति हुई जाती है । देमवत क्षेत्र और हरिबर्षका विभाग कर रहा यह भद्दाद्विमवान्‌ पर्वत विन्यस्त हैं। 
देव, और .देवियां तिसमें क्रीडा करनेके लिये बिराजते हैं, इस कारण पर्वद्वका नाम निषध है, जो कि 


श२६ तत्काथ छोकआार्तिके 
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रूडि होरहा हरि और विदेह क्षेत्रकी मयीदाका देतु है | नीछ वर्णका सम्बन्ध होनेस पर्बत नीछ कहा 
जाता है, जो कि विदेदके उत्तर और रम्यकके दक्षिण भागमें विनिवेशको प्राप्त होरहा विदेद और 
रम्यक क्षेत्रका विभाजक है | रुक्‍्म यानी सुवर्णका सद्भाव होनेंस पांच पर्वतका रुकमी ऐसा नाम पड़ 
, गया है जो कि रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्रक्े पृथम्मावकों कर रद्दा है | शिखर यानी कूटोंके सद्घावसे 
छट्टे प्चंकी शिखरी यह्द संज्ञा है | जो कि दैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रका माना पुल हद्वी बंधा हुआ है, 
ऐसा शिखरी पर्वत शोम रहा है। इन सम्पूर्ण पर्वतें के नाममें यीगिक अर्थ गौण हे, रूढि अर्थकी प्रधानता है | 

हिमवदादीनामितरेतरयोगे ढंदों अवयवप्रधानत्वात्‌, वर्षधरपर्बता इति वचनमवर्षधराणां 
वर्षधराणां पर्वतानामपर्वतानां च निरासार्थ । तद्विभाजिन इति वचनात्‌ भरतादिवषेविभाग- 
हेतुत्वासाद्धि,, पूर्वापरायता इति पिशेषणादन्यथ।यतत्वमनायतर्त्वं च व्युदस्तम्‌ । 

हिमबान्‌, महाहिमवान्‌ आदि शर्घोंका इतेरेतर योग होनेपर द्वंद समाप्त होजाता है | क्योंकि 
८४ सर्वप॒दार्थप्रधानों इंद्र: ”” ढंद्ग समासके सम्पूर्ण घटकऋाबयव पद ग्रधान हुआ करते हैं। इस सूत्रमें ““वर्षघर- 
पर्वता: ”” यह निरूपण करना तो अवर्षधर पर्वत और वर्षधर अरपरततोंका निराकरण करनेके लिये है। 
अर्थात्‌-व्यभिचार निवत्ति करनेवाले विशेषणोंको सार्थक समझा जाता है । “ नीलोत्पर् ” यहां नील 
कमढमें नील राद्व तो अनीछ उत्पकों यानी छाल, श्वेत कमलोकी व्याबृत्ति कर रहा है और उत्पल 
शद्व ते नील द्वोरहे अनुत्पलों जामुन, भोंरा आदिकी निद्गाति करनेकों चिल्ला रहा है । इसी प्रकार जंबू- 
द्वीप कई परत, यमकगिरी, शब्ववान्‌, विकृतवान्‌, गन्धवान्‌, माल्यवान, गन्धमादनगजदेत, 
सौमनसगजदंत, सुदर्शन मेरु ये पर्बत होते हुये भी क्षेत्रेंके विभाजक नहीं होनेके कारण वर्षघर नहीं हैं। 
अतः अवर्षधर पर्वतोंका व्यवच्छेद करनेके लिये हिमवान्‌ , मद्गाहिमवरान्‌ू आदिमें वषधर पर्वतपनेका 
विधान सार्थक है, तथा इसी जंबूद्दीपमें भरत आदि क्षेत्रीके उत्तर, दक्षिण, भागोंका विभाग जैसे इन 
द्विमवान आदि पर्वतोंने किया है, उसी प्रकार उक्त द्वेत्रीके पूर्वापर व्रिमागकों करनेवाले पूर्वापर 
लब॒ण समुद्र भी तो हैं । भरत ओर ऐशरावत क्षेत्रोंका तो तीनों ओरसे समुद्रने विभाग कर रक्‍खा है । 
विदेद्द क्षेत्रमें बढ़े भद्रसाल वनके साथ देवकुरु, उत्तरकुरुका विभाग गजद॑त पर्वतोंने कर रक्खा है । 
इसी भरतमें दक्षिणमरत या उत्तरमरतके विभाजक विजयार्ध ओर घट्खण्डोंका विभाग करनेवालीं 
गंगा सिन्धु नदियां भी हैं। जम्बूद्वीपके बच्तीस विदेद्योंमें वत्सा, खुबत्सा, आदि एक एक जनपद ही 
भरत और ऐरावत क्षेत्रोंसे कई गुना बडा है, जिनको कि वक्षार पर्वत या विभंगा नदियोंने न्‍्यारा २ 
विभक्त बना रक्‍्खा है । इस युक्ति द्वारा पर्वत भिन्र समुद्र आदि भी वर्षधर माने जा सकते हैं । 
अतः वर्षघर पर्वत कह देनेसे द्विमबान्‌ आदिमें वर्षधर अपर्वतपनेका निराकरण हो जाता है । इस 
सूत्रमें “* तद॒विभाजिन: ” यो कथन कर देनेते हिम्रवान्‌ आदि पर्बतोको भरत आदि क्षेत्रोंके 
विभागका दहेतुपना छिद्ध हो जाता है. तथा “ पूर्वापरायता ” पूर्व, पश्चिम, लम्बे इस विशेषणसे 
दूसरे ढंगका लम्बाईपन और हम्बाई रक्षितपनका व्युदास कर दिया गया दे | अर्थात्‌-ये पर्वत पूर्व 
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न्‍ाआर 
'िडमन-थ- 


पश्चिमककी ओर ठुम्बे पड़े हुये हैं, दक्षिण उत्तर या विदिशाओंकी ओर हूम्बे नहीं हैं | तथा ये 
पर्वत ठम्बे नहीं होकर गोल चौकोर, तिकोने, आकारवाले होय, इस सम्मावनका भी आयतपदसे 
प्रत्यास्यान हो जाता है | अतः ये विशेषण उन पर्वतोंकी ताइश सिद्धि करनेमे सद्धेतु बना लिये 
जाय या उन छक्ष्यमूत पर्तोंके निर्दोष लक्षण भी बना लिये जांय तो कोई क्षति नहीं होगी | इस 
बातका हम जैन न्यायसिद्धान्त अनुसार ढिंढोरा पीठनेके लिये संनद्ध हैं । 


कि परिणामास्ते इत्याह ! 


वे पर्वत किस धातुके बने हुये परिणाम यानी विवर्त हैं ? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रकों बोलते हैं । 


हेमाजुनतपनीयवैड्॒यरजतहेममया 
:॥ १२॥ 
ये हिमब्रान्‌, महाहिमवान्‌ , आदि पर्वत यथाक्रमसे हेममय, अर्जुनमय, तपनीयमय, मैडू्य- 
मय, रजतमय, द्वेममय है । विकार या प्राचुर्य अर्थमें मयट्‌ प्रत्यय किया दे । इन पर्वतोंके वर्ण विशेष 
भी उन उन धातुओंके रंगके समान हैं । अबयव या विकार अर्थमें मयद्‌ प्रत्यय हो जाता दे । 


हेममयो हिमवान्‌ , अजुनमयो महाहिमवान्‌ , तपनीयमयों निषधः, बैडूर्यमयों नीलः, 
रजतमयों रुक्मी, हेममयः शिखरीति । हेमादिपरिणामा हिमवददयः तथानादिसिद्धत्वादन्य- 
थोप॑देशस्य परमागमप्रतिहतत्वात्‌ । 

चीन देशीय कौशेयके समान वर्णको धारनेवाठा द्वेममय हिमवान्‌ पर्बत है । अर्जुन जातिके 
सुवर्ण समान रंग घारनेवाछा महाहिमवान्‌ पर्बत छुक्लवर्णका अर्जुनमय है, तपनीय जातिके 
सुबर्णकी प्रचुरताको धारनेवाढा निषय है, जो कि मध्याहकालके सूर्यकी प्रभा समान आमाको 
धारता है, मयूरत्रीवाके वर्ण समान वेड्रयमणिमय नीछा नौलपर्बत है, चांदीका विकार हो 
रहा झुक रुक्‍्मी पर्वत है और हिमवानके समान देममय थोडा पीछा चीनाई रेशमके समान कान्तिको 
घारनेवाला हिममय शिखरी पर्वत है । अर्थात्‌----वर्तमानमें सुवर्ण स्थूलतासे एक प्रकारका प्राप्त द्वो 
रद्द है। किन्तु सुर्ण धातु कई रंग और अनेक प्रकारके गु्णोंको धारनेवाली कई जातिकी मानी गयी 
है । सहस्ननाममें भगवान्‌ शरीर कान्तिंकी परनिमित्त या स्वयँ मिन्नताओंक्ो घारनेवाली मानकर कई 
जातिके सुबणौत उपमा दी गयी है । “ भर्मामः, सुप्रभ:, कनकप्रमः, सुवर्णवर्णों, रुक्मामः, सूर्यको- 
टिसमप्रभ:, तपनीयनिभस्तुंगो वाढ्कमोठनलप्रभ:, सेध्याश्रबश्ुईमाभस्तप्तचामीकरच्छत्रिः, निश्टमकन- 
कच्छायः कनत्‌काञ्चनतत्रिभ:, हिरण्यवर्णः स्वर्णाम:, शातकुम्मनिभप्रभ:, चुम्नमा जातरूपामों 
दीतजाम्बुनदबुति:, छुधौतकलघोतश्रीः प्रदीतो द्ाटक्युतिः ” इन स्तुतियोंके छोकों द्वारा प्रतीत दो 
जाता हे कि सुबरण कई रंग और अनेक कान्तियोंसे युक्त है। भरे दी अमरकोषमें “' स्वर्ण ध्ुवर्ण 
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कनफ॑ हिरण्य दम हाठकम्‌ , तपनीय॑ शातकुम्म गाड़गेय॑ भमकरबुरम , | चामीकरं जातरूप॑ महारज- 
तकाञइ्चने, रुक्‍्मकार्तस्त्रर॑ जाम्बूनदमष्टापदोडस्चियाम्‌ ” ये उन्नीस पर्यीयवाची नाम सोनेके गिनाये हैं ।' 
फिर भी “ जेत्तियमित्ता सद्दा तेत्तियमित्ता हु दोंति परमत्था ” इस नियम अथवा एबम्मूत नयकी 
अपेक्षासे सुबरणका नानापना अनिवार्य है| यद्यपि आजकल भी प्रातः, मध्यान्ह, सायकाछ, रात्रिक्रे समय 
एक ही प्रकारके सुबणकों देखनेपर परानिमित्तोंते नाना कान्तियां प्रतीत हो जाती हैं | करकेंटके रंग 
समान सोना स्त्रय॑ भी कान्तियोंकों बदरता रद्वता है| तथापि देखे जा रद्दे कई जातिकी चांदियां अनेक 
प्रकारते, सुबर्ण नाना ढेगके हीरकमणियोंका प्रत्यास्यान नहीं किया जा सकता है। शुक्र त्रिमान, सूर्य- 
मण्डल, बृहस्पति, बुधमग्रह, या अन्य ताराओंमें मणियोंकी अनेक जातियां प्रत्यक्ष गोचर हैं। अतः: इस 
विषयमें अधिक विस्तार करना व्यर्थ है । ये हिमवान्‌, मद्गाद्िमवान्‌ आदिक पर्वत सुबर्ण आदिके बन 
रहे परिणाम है! क्योंकि तिस प्रयारके ही बे अनादि ऋालके स्वयं पिद्ध हो रहे हैं; यदि अन्य प्रकारोंते 
इनका उपदेश किया जायगा जैसा कि भास्कराचार्य या अन्य पौराणिक विद्वानोंने स्वीकृत किया है, 
उस मिथ्योपदेशका इस परमागम करके प्रतिवात कर दिया जाता है | अतः सूत्रोक्त व्यवस्थाको 
निर्दोष समझ लीजियेगा | 

पुनरापि कि विशिष्टास्त इत्याह । 

फिर भी वे पर्वत किन मनोहर पदाथ्थौसे विशिष्ट हो रहे हैं, ऐसी प्रतिपित्सा होनेपर श्री उमा- 
स्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


मणिविचित्रपाइवाः ॥ १३ ॥ 


प्रभाव, कान्ति, शक्ति, आदि अनेक गुणोंसे युक्त द्वोरही मणियों करके विचित्र होरहे पार 
भागोंको धारनेवाले वे पर्वत हैं । 


माणिमिरविचित्राणि पाश्वाणि येषां ते तथा । अनेन तेषामनादिपारिणाममाणिविचित्रपा- 
श्वत्व॑ प्रतिपादितं । । 

जिन पर्वतोंक पसवाडे भा मणियों करके चित्र, विचित्र, हो रहे वे पर्वत तिस प्रकार 
४ मणिविचित्रपार्शा: “' कहे जाते हैं । इस विशेषण द्वारा उन पर्वतोंका अनादि काछसे परिणाम 
द्वोरद्दा यह माणियों +र+ विचित्र पसव्राडोंते सह्ितिपना कह दिया गया समझ लिया जाता दे | 

तद्विस्तरविशेषष्तिपादनाथमाह । 

उन पत्नतोंके विशेष रूपसे बिश्तारकों प्रतिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अगले 
सूत्रको पाहते हैं । 


उपरि मूले च तुल्याविस्ताराः ॥ १४ ॥ 


तत्वार्थचिम्तामणि ३२१४, 
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वे हिमबान्‌ आदिक पर्वत ऊपर भाग और मूल भागमें समान चौडाईकों' लिये हुये हैं । 

अर्थाव--भीतके समान ऊपर नीचे बीचमें उनकी चौडाई एकसी है। 
च शद्धान्मध्ये च, तथा चानिष्टविस्तारसंस्थाननिव्वात्तिः प्रतीयते । 
ल्‍ सूत्रमें पडे हुये च शद्गते मध्यमें भी उनका समान विस्तार समझ लेना चाहिये, ओर तिस 
प्रकार ऊपर, नीचे, बीच, में तुल्यविस्तारका कथन करनेसे अनिष्ट विस्तारबाले संस्थानोंकी निवयृत्ति 
प्रतीत ह्वोजाती है । अर्थात्‌-छुमेझके समान नीचेसे ऊपरकी ओर घटते घटते रहना या विजयार्धके 
समान कटनियोंका होना अथवा मानुषोत्तर पर्ृतके समान एक ओर मींतका आकार और दूसरी ओर 
ढला हुआ आकार इत्यादि संस्थान इन कुलाचलोंका नहीं हे । ये तो पक्की भीतके समान ऊपर 
नीचे बीचमें तुल्यविस्ताखाले है । 
तदेब॑ सूत्रचतुष्ठयेन पब॑ताः प्रोक्ता इत्यूपसंहराति ! 

तिप्त कारण इस प्रकार उक्त चारों सूओं करके कुछाचल पर्व॑र्तोफा वर्णन सूत्रकारने अष्छा 
कह दिया है | इस बातका श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा उपसंदार करते हैं। अर्थात्‌-- 
“ मणिविचित्रपार्शा: ” और “ उपरि मूले च तुल्यविस्तारा: ”' ये दो सूत्र हैं । एक नहीं, दो 
इनके पूर्वमें हैं यों चार सूत्र हुये । 

पूवोपरायतास्तत्र पर्वतार्तद्विभाजिनः । 
पदप्रधानाः परेणैते प्रोक्ता हिमवदांदयः ॥ १ ॥ 

उस जम्बूद्वीपमें उन क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले पूर्षी, पश्चिम, लम्बे पडे हुये ये हिमवान्‌ 
आदिक छह प्रधान पर्वत सूत्रकार द्वारा न्यारे सूत्रों करके अच्छे कद्दे जा चुके है । 

सजेणेति पूर्वछोकादलुशत्तेः परेणेति सृत्रविशेषण तेन श्षेत्राभिधायिसत्रात्परेण सूजेण 
हिमवदादयः पट्मधानाः पर्वताः प्रोक्ताः इति संबंधः करतंव्यः। पूर्वपरायतास्तद्रिभाजिन 
इतिं विशेषणद्यवचन हेमादिमयत्वमणिविचित्रपाश्वैत्वोपरि मूले च तुल्यपिस्तारत्वविशेषणा- 
नामुपलक्णणाथ । हेमादिमयाः मणिमिविचित्रपालों! तथोपरि मूले च तुस्थविस्तारा: 
प्रोक्ता! सूत्रअयेण | 

इस वार्त्तिकसे पहिली “' क्षेत्रणि मरतादीनि सप्त तन्नापरेण तु । संज्ेणोक्तानि तत्सख्यां ढंतुं 
तींथिककल्पिताम्‌ “' उक्त वार्तिक छोऊसे सूत्रेण इस पदक्नी अनुबृत्ति कर ढेनी चाहिये | इस वार्ति- 
कर्में पडा हुआ “ परेण ” यह्द शद्व उस सूत्रक्ना व्िशेषण हो जाता है | तिस कारण क्षेत्रोंफा कथन 


करनेंबाले “ मरतदैमबतहरिविदेहरस्यक्टैरण्यवनैरावतवर्षा: क्षेत्राणि ” इस सूत्रने परछी ओररे 
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३३० तत्त्वाथछोकवार्तिके 

४ तद्िभाजिन: पूर्वापरायता हविमवन्महाद्वित्रानिषवनोलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वता: “ इस सूत्र करके 
सूत्रकार द्वारा हिमव्रान्‌ आदिक छह प्रधान प्रेत बहुत अच्छे कह्दे जा चुके हैं । यों वार्चिकके पदोंका 
सम्बन्ध कर संगत अर्थ कर लेना चाहिये | पर्वतोंके प्रतिपादक पहिंले सूत्रमें जो पूर्व, पश्चिम, लम्बे 
और उन क्षेत्रोंफा पिभाग कर रहे यों पर्वतोंके इन दो विशेषणोंका कथन तो अगले तीन सूत्नोंमें कहे 
गये हेम, अर्जुन, आदिका विकारपना और मणियोंत्ति त्रिचित्र पसवाडोंका धारना तथा ऊपर या जडमें 
समान विस्तार सहितपना इन तीन विशेषणोंक्रा उपछक्षण करनेके लिये है, जो क्लि पर्वत श्री उम्ा- 
स्त्रामी महाराजने उत्तरवर्त्ती तान सूत्रों करके हेम आदिके परिणाम और मणियोंसे विचित्र पसतवाडेवाले 
तथा ऊपर, नीचे, बीचमें, तुन्य विस्तारवाले यों भर्ठे प्रकार तीन सूत्रों द्वारा कहे जा चुके हैं । 
अथीतू----छक्यछक्ष्यण भावकी अपेक्षा भविष्यके तीन सूजोंमे कहे गये प्रमेयका पढिले सूत्रमें ही 
आकर्षण कर “ तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवनन्‍्मझहिमवलतिषथनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षबरपर्वता: इस 
पहिले सूत्रों ही छह कुछाच्लॉका निर्दोष स्वोह़्गीण लक्षण समझ छेना चाहिये। वही चारों सूत्रोंको 
ए+वाक्यता हो जानेपर निष्कर्ष निकलता है | प 

तेषां हिमवदादीनामुर्पारे प्मादिहृदसद्भावनिवेदनाथंमाह । 

उन हिमवान्‌ आदि पत्रतोके ऊपर पद्म ,आदि सरोवरों+, संद्भावका निवेदन करनेके लिये 
श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रओं कहते है । 


पद्ममहापद्मतिगिंठकेसरिमहाएंटरीकपुंडरी का- 
हृदास्तेषाम॒ुपरि ॥ १५ ॥ 


उन हिमवान्‌, महाहिमबान, आदि छद्ठ पत्रतोंके ऊपर ठीक बीचमें यथाक्रमसे पद्म, महा- 
पद्म, तिंगछ, केसरी, महापुण्डरीक, पुण्डरीक, इन नामोंक्रों घारनेवाले सरोवर हैं । 

,.. हिमबत उपर पद्मों हृदः, महाहिमवतों महाप्म:, निषधस्य तिर्गिछः, नीलस्प केसरी, 
रुक्सिण; महापुंढदरीक४, शिखरिण; पुंढरीक इति, संबधो यथाक्रमं बेद्तिव्यः | पद्मादिजलकुसुम- 
विशेषसहचरितत्वात्‌ पद्मादयों हृदा व्यपदिश्यंते, तथा रूढिसद्भावाद्या हिमवदादिज्यपदेशवत्‌ । 

द्विमवान्‌ पेतके ऊपर पप्मनामका हृद हे | मइहिमवान्‌ पर्वतके ऊपर ठीक बीचमें महापक्ष 
पंज्षक सरोवर दे । निषध पर्वतके ऊपर तिमिछ नामवाला पद्माकर है | नी पर्वतके ऊपर केसरी 
अमिधावाला भगाव जलरू भरा हुआ तडाग है । रुकमी पर्तपर महापुण्डरीक इस नामका धारी हृद है 
तथा शिखरी पर्बत+ ऊपर पुण्डरीक सेज्ञावान्‌ आयतचजुरत्न सरोवर है। इस प्रकार छई् पर्नतोंके ऊपर 
ययाक्रमसे छह हुदाका सम्बन्ध हो रहा समझ लेना चाहिये। उन इूदोंमें बिराज रहे और पम्म, महापक्म, 
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आदि नामोंकों धारनेवाले विशेष कम्ोके सहचरितपनेसे हृदोंका भी पद्म, महाप्म, आदि नामों करके 
निर्देश कर दिया जाता है | अथवा सिद्धान्त उपाय वही है कि जैसे हिमक्की या महाहिमकी प्रधानता 
नहीं कर अनादि कालीन रूढिके सद्भावसे पर्वतोंका हिमबान, महाहिमवान्‌, आदि व्यपदेश है, उसी 
प्रकार अनादि, अनन्त, रूपहिके सद्भावसे इन हृदोंका नाम भी पद्म, महाप्ष, आदि रूप करके 
अनादि निधन प्रवर्त रहा है । 


पद्मादयों दृदास्तेषामुपरि प्रतिपादिताः । 
सूत्रेणेकेन विज्ञेया यथागममसंशयम्‌ ॥ १ ! 


श्री उमास्वामी मद्ाराजने इस एक सूत्र करके उन पर्वतोंके ऊपर पद्म आदि इृदोंका शिष्योंकी 
ब्युत्पन्तिके लिये प्रशस्त प्रतिपादन कर दिया है | विशेष वर्णना युक्त उन पर्वतोंको आगम अनुसार 
संशयरद्तित होते हुये समझ लेना चाहिये | अ्थीत्‌--वें पर्बत पूर्व पश्चिम लम्बे हू, उत्तर दक्षिण 
चौंडे हैं नाना माणि, सुवर्ण, रजत घातुओसे उनके तट चितेरे गये हैं । उनमें निर्मल स्वच्छ अक्षय 
जछ भरा हुआ है उनके चारों ओर वनखण्ड शोम रहे है ? जलप्रवाद्द तोरण आदि कहा केसे न्यव- 
स्थित हैं ? इन सब्र बातोंकों जिनोक्त आगम अनुसार हृद्यंगत ऋर छेना चाहिये | 


तत्र प्रथमो हृद। क्रिमायामविष्/भ इत्याह ! 
उन छह हदोंमें पढिछा हद क्लितनी ठम्बाई ओर चौडाईकओ धार रहा है ! यो जिज्ञासा हाने- 
पर श्री उमास्वामी महाराज अगछे सूत्रकों कहते हैं । 


प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदर्धविष्कंभो हृदः ॥ १६ ॥ 


उन छह ढदोंमें पहिला पद्म नामका हृद तो बड़े योजनोंसे एक सहस्न योजन लम्बा और 
उससे आधा यानी पांचसौ योजन चौडा हे 

सृत्रपाठापेक्षया प्रथमः पश्नों हृदः योजनसहस्रायाम इति वचनादन्यथा तददेश्येव्यवच्छेद!, 
तदधेविष्क॑भ इति बचनात्‌ पंचयोजनशतविष्कंभत्वप्रतिपत्तिरन्यथा तद्विस्तारनिरासः प्रतिपत्तव्य। 

हृ॒दोंके प्रतिपादक पूर्व सूत्रमें कहे अनुसार पाठकी अपेक्षा करके पहिछा गिना गया दक्षिण 
ओरका पद्म नामका हृद तो सदृस्रयोजन रूम्बा है, यों कथन कर देनेसे अन्य प्रकारों करके गढ़ 
छी गयी उसकी दीषताका ब्यवच्छेद हो जाता है | अर्थात्‌--पम्र हृद हजार योजनसे न्यूनय 
अधिक हम्बरा नहीं है और यह टम्ब्राई पूर्व पश्चिम है, दक्षिण, उत्तर की ओर नहीं है। 
हृदके दूसरे विशेषण उससे आधा चौडा यों कथन कर देनेसे पांचली योजन चौडाईकी प्रातिपात्त 
दो जाती है | अत; अन्य प्रकारोंसे कल्पित किये गये उसके विस्तारका निराकरण समझ लेना चाहिये। 
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फिमबयाहोसाबित्याद । 
वह पढ़िठा दृद कितने अवगाद ( गदराई ) को धारता दे ! ऐसी बुभुत्सा द्वोनेपर श्री 
उमास्बामी मद्दाराज सूत्रको कदते हैं । 


दशयोजनावगाहः ॥ १७ ॥ 
यह पढ़्िला हृद दश योजन अवगाहको धार रहा दे । 
पृथम्योगकरणं सर्वद्दासाधारणावगाहप्रतिपस्यथ्थ । 
पढिले पद्म दृदकी ठम्बाई, चोडाईका सूचन करनेवाले पूर्व सूत्रसे इस सूत्रका प्रथक्‌ योग 
करना तो सम्पूर्ण हृदोंके न्‍्यारे न्‍्यारे असाधारण अवगादोंकी प्रातिपात्ति करानेके लिये हें । 


संस्ययायामविष्क॑भावगाहगतया हृदः । 
सूत्रहयेन निर्दिष्टः प्रथमः सर्ववेदिभिः ॥ १ ॥ 


सर्व पदार्थोकों जाननेवाले सर्वज्ञोपम श्री उमास्वामी मद्दाराज श्रतज्ञानीन उक्त दोनों सूत्रोद्धारा 
सदस्न, पांचली और दश योजनवाली संख्याके साथ हम्बाई, चोडाई, और गद्दराईको प्राप्त हो रहेपन 
करके पहिले दृदका निरूपण कर दिया है । 

सामथ्योदेकेन सत्रेण हिमबदादीनाछुपारे पषटप्रादयों इृदा निर्दिष्ठा इति गम्यते, 
तत्पाठापेक्षया पद्मस्य हृदस्य प्रथमलवचनात्‌ । 

सुन्नोमें कद्दे गये प्रयेयके त्रषीनकी सामर्थ्से ही “ पश्च, महापक्न, तिगछ, आदि ”' 
एक सूत्र करके हिमवान आदि पर्वतोंके ऊपर छह पन्न आदि हद कहे जा चुके हैं यों वारतिकर्मे कहे 
बिना द्वी समझ लिया जाता है | क्योंकि उसी पंद्ढवें सूत्रके पाठक्री अपेक्षासे ही तो सोलहवें, सत्र- 
इवें, सूत्र द्वारा बखाने गये पद्म हृदकों प्रथमपनका वचन कहा गया है । 
अथ वन्‍्मध्ये विश्वेष्ट परिणाम पृष्कर प्रतिपादयाति । 

अब इसके अनन्तर उन इदोंके मध्यमें अनेक विशेषणोसे युक्त होरहे परिणामको धारनेवाले 

पुष्कर जाति पार्थिव कमलछका श्री उमास्वामी महाराज प्रतिपादन करते हैं। 


तन्मध्ये योजनं पृष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस पहिले पद्म हृठके मध्यमें एक योजन लंबा, चौडा, वर्तुढफार कमल है | 
द्विकोशकार्मिकलादेककोशबहलपत्रत्वाश्न योजनपरिमाणं योजन पृष्करं जलकुसु्म तथा- 
नादिपरिणाम्रद्वेद्तिव्यस्‌ । क तत्‌  तस्थ पप्महदस्य मध्ये । 


बजनणा अलजता ढ़ ऑकलल 
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कमलके बीचका कोष तो दो कोस लंबा, चौडा, गोछ है, जो कि कर्णिका कही जाती है और 
इधर उधर चारों ओर एक एक कोस लंबे कई कमलपत्र हैं | इस कारण वद्द जलका फ्रूछ कमर तिप्त 
प्रकार अनादि काड़ीन प्ृरथ्वी परिणामसे रचा हुआ बडे योजनसे एक योजन डम्बे 
परिमाणको धार रहा एक योजनका समझ छेना चाहिये | वह कमछ कहां है १ इस आकांक्षाको 
श्ान्त करनेके लिये सूत्रकारने “ तन्मध्ये ” कहा है | अर्थात्‌ू--उत्त पद्मइदके ठाकि बीचमें जल 
तलसे दो कोस उठे हुये नाखवाछा, बज़मणिमय जडका धारी, रजतमणिनिर्मित मृणालका धारक, 
और बैडट्यमणिके इढ नाछको धार रहा बह पार्थिव कमल है, वनस्पतिकायका नहीं है । बनस्पतिकाय 
जीबकी उत्कृष्ट स्थिति केबल दशा हजार वर्ष है। किन्तु यह कमर अनादिसे अनन्त काछतक 
सहपरिणाममोंको घार रहा सुब्यवस्थित है । भले द्वी सूक्ष्म परिणतिओंके अनुस्तार अनन्त परमाणुयें 
उसमें आते, जाते रहें या प्रथिवीकायिक जीव उपजते, मरते, रहें । किन्तु स्थूछपर्याय सदा 
एकसी बनी रहती है। 

शेषदृदपुष्करपरिमाणप्रतिपादनार्थमाह । 

पहिले पत्र हृदसे अतिरिक्त बचे हुये पांच हृदोंमें स्थित द्वो रहे कमलोंकी लम्बाई चौडाई, 
गहराई के परिमाणों या परिणामोंकी प्रतिपत्ति करानेके किये श्री उमास्वामी महाराज अमप्रिम 
सूत्रकों कद्वते हे । 


तद्द्विगणद्विगणा हृदाः पृष्कशणि च ॥ १९ ॥ 

उतत प्म हृदस दुगुनी दुगुनी, लम्बाई, चौडाई, और गहराईको पारनेवाले उत्तरबर्ती हृद 
और कमल हैं। उत्तर तथा दक्षिण, के ढद और कमलछोंका परिमाण समान है। पद्म सरोवरसे मद्दापक्षका 
क्षेत्ररल अठ गुना और पत्मसे तिगज्छ हृदका क्षेत्रफल चौसठ गुना बडा दे । 

ततः पत्मददात्‌ पुंडरीकड्दाच द्विगुणद्विगुणा हृदा महापत्ममहापृण्डरीकादय), योजन- 
पारिमाणाच् पृष्कराइक्षिणादुत्तरस्माच् द्विगुणद्रिगुणानि पृष्कराणि विष्क॑भायामानीति वीषप्सा- 
निर्देशात्‌ संप्रतीयंते “ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ” शति वक्ष्यमाणसत्रसंबंधत्वात्‌ । तत्संबंधः पुन- 
बहुबचनसामथ्योदन्यथा द्विवचनप्रसंगात्‌ तद्दिगुणो द्विगुणाविति । तदेवं-- 

उस पाहिले पद्मददसे उत्तरी ओर ओर छट्टठे पृण्डरीक हृदसे दाक्षिणदी ओरके महापक्ष, 
मद्दापुण्डीक, आदिक हृद द्वियुनी दविगुनी लम्बाई, चौडाई, और गहराईको धारनेवाले 
हैं तथा दक्षिण श्शिावर्ती पढिले और उत्तरदिशाबर्ती अन्त एक योजन परिमाणवाे 
कमठते दिगुने दविगुने चौडाई, लम्बाई, परिमाणवाढे परछे, उरले, कमर हैं । इस बातकी 
“ द्विगुणादिगुणा ” इस वीप्साके निर्देश कर देनेते भले प्रकार प्रतीति द्वोजाती है। श्री 





३१४ . तत्त्वार्थछोकवार्तिके 





शजवार्तिक ग्रन्थंमे अकल्ूक देव भहाराजने अगढे अगले हृदोंके अबगाहको भी कपण्ठोक्त 
दिगुना दिगुना लिखा हे। यहां भी द्विगुनी गददराईका निषेष नहीं है, जब कि जम्बूद्वीपफ उत्तरबर्ती 
स्थानोंकी रचना दक्षिण दिशावर्ती स्थानोंसे तुल्य है। इसको समझनेके लिये “उत्तरा दक्षिणतुल्या: ” 
इस वक्ष्यमाण सूत्रका सम्बन्ध हो रद्दा है। इससे प्रतीत द्वो जाता है कि सूत्रमें फिर “ द्विगुणदिगुणा:” 
इस बहुवचनकी सामर्थ्यते उन, दूनी दूनी लम्बाई, चौडाई, गहराश्योंका सम्बन्ध हो जाता है। 
अन्यथा “ तद्विगुणी द्विगुणी ” इस प्रकार अर्थक्ृत छाघब करते हुये सूत्रकारकी “ दिगुणदिगुणो ” 
इतना द्वी कह देनेका श्रसेग प्राप्त होगा । अर्थात्‌--पत्म हृदसे दूना महाप्न हद है और महापभसे 
दूना तिगिंछ हृद है तथा पुण्डरीक हृदसे महापुण्डरीक हृद दूना लम्बा चौडा गहरा है और महापुण्ड- 
रीक सरोवरसे केसरी हृद द्विगुना है, यह केवल दो स्थानोंपर दी द्विगुनापना दिखलाया गया है। यों 
ही दो स्थानोंपर कमलो+ भी दूनापन निर्णीत हो रहा है। ऐसी दम सूत्रकारकों संक्षेपले “* तद्दि- 
गुणद्विगुणी कहना चादिये था |फिर जो सूत्नकारने ““ तब्रिगुणद्विगुणा: ”” यों बहुवचनान्तपद कहा दे, 
इससे जाना जाता है कि दक्षिण, उत्तर, आदि अन्‍्तके दो हृद या कमछोंसे मध्यवर्ती हृद और कम- 
छोंकी लम्बाई चोडाई और निम्नतायें तीनों द्विगुनी द्विगुनी हैं। हृद या कमछोंकी संख्या दूनी दूनी नहीं 
है। एक एक ही बराबर है । तित्त कारण इस श्रकार होनेपर जो हुआ उसे सुनो । 
तन्मध्ये योजन प्रोक्त पुष्कर द्विगुणास्ततः । 
ददाश्र पुष्कराणीति सृत्रद्धितयतोंजसा ॥ १॥ 

उस हृदके मध्यमें एक योजनका पुष्फर और उत्से दिगुने, द्वियुने, आकारवाले हद और 
पुष्कर है, इस अर्थक्रो उक्त दोनों सूजरों3 श्री उमास्त्रामी महाराजने स्पष्ट रूपने अच्छा कह दिया है । 

तजिवासिन्यों देव्य; काः कि स्थितयः पारिवाराश्र श्रयन्त इत्याह । 

अब मद्दाराजजी, यह बताओ कि उन पुष्करोमें बने हुये महलोंमें निवास करनेवाली देवियां 
कौन हैं ? सर्वज्ञ आम्नायसे चले आ रहे द्वादशांगके अंगभूत शात्रोंमें उन देवियोक्री कितनी स्थिति 
कही है ? तथा ऋषि सम्प्रदाय द्वारा उनका परिर कितना शात्रोंमें सुना जा रहा है ? थों बिनीत 
शिष्यकी झुश्नषराको ज्ञात कर चुकनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्निम सूप्र कहते हैं । 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीढीध्वतिकीतिवुद्धिलक्ष्म्यः 
पल्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ २० ॥ 


उन कमलोंमे यथाक्रमले निवास करनेका शील रखनेवालीं १ श्री २ ही ३ धृति ४ कीर्ति 
५ बुद्धि ६ रश्मी ये छद्द व्यन्तर देव जातिकी देवियां वास कर रहीं हैं। उन सम्पूर्ण देवियोंके भुज्य- 


तच्चार्थचिन्तामणिः श्श्७ 
मान आयुध्य कर्मकी स्थिति तो एक अद्धापल्योपम है। वे देवियां सामानिक जातिके देव और सभाओंमें 
बैठनेबाले पारिद्‌ जातिके देवोंसे सद्दित होरहीं हैं । विशेषतः श्री, ही, धृति, तो सौधम इन्द्रकी 
आज्ञा मानती हैं और कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये ईशान इन्द्रकी आज्ञानुमार प्रत्नर्तती हैं। पांचों मेरु संबंधी 
देवियोंकी यद्दी व्यवस्था है ।ये सब ब्रह्मचारिणी हैं। भगवान्‌की माताकी सेवामें इनका बिशेष अनुराग है । 


तेषु पृष्करेषु निवसनशीलास्तन्रिवासिन्यः, देवगतिनामकर्मविशेषादुपजाता इति देव्यः 
श्रीमिभृतयः तत्र पद्महदपृष्करप्रासादेषु | शेषहूदपुष्करपरासादेषु हीप्रभूतयों यथाक्रम॑ निवसं- 
तीति यथागम वेदितव्य | तो! पल्योपमस्थितयस्तावदायुष्कत्वेनोत्यसे! । सामानिकाः परिषदश् 
वक्ष्यमाणलक्षणाः सह ॒ताभिर्वतेत इति ससामानिकपरिषत्काः । एतेन तासां परिवारविशू्ति 
कथितवान्‌ । एतदेवाह--- 

जिन देवियोंकी टेव उन पुष्करोंमें निवास करनेकी है, ते देवियां तनिवासिनी कही जातों हैं । 
निवास शद्वसे शील अर्थमें तद्वितान्त इन्‌ प्रत्यय ऋर दिया जाता है। नामकर्मकी उत्तर प्रकृति देवगति 
नामक नामकर्मके उत्तरोत्तर भदस्वरूप विशेषकर्मसे विशेष व्यंतरोंमें उत्पन्न हुयी हैं । इस कारण श्री, 
ही, आदिक देविया मानी जाती हैं | पत्महदके कमलमें बन रहे प्रासादोंमें श्रीदेत्ती निवास करती है 
तथा शेप हृदबर्ती पुष्फरोंमें बने हुये प्रासादोंमें यथाक्रमसे द्वी, प्रति आदि देविया नित्रास करती हैं। यों 
आगम मर्यादाका अतिक्रमण नहीं कर समझ लेना चाहिये । अर्थात---उन कमलोंकी कर्णिकाके 
बीचमें एक कोस लम्बा आधा कस चौडा कुछ कम ए% कोस ऊंचा मद्दल बना हुआ दे उसमें देवी 
रहती है । यढा प्रासादोंका बहुतपना यों घटित हो जाता है कि एक कमलमें भी कई प्रासाद सम्भवते 
हैं तथा एक कमलके परिवार हो रहे एक छाख चालीस हजार एक सौ पचास कमलछोंपर भी इतने 
ही प्रासाद बने हुये है अथवा पांच मेरु सम्बन्धी पांच पद्म हृदोंके पांच महल्ोंमें त्यारी न्यारी आत्मा- 
ओंको लिये हुये मिन्न भिन्न पांच श्री देवियां निवास करती दें, इत्यादि रूपसे आम्नायके अनुसार यों 
सम्पूर्ण व्यवस्था बन जाती हे । वे देवियां पल्योपम स्थितिको धार कर उतने काछतक जीवित रहती 
दे । पुनः एक देवीके मर जानेपर दूसरी देवी उपज जाती है। क्योंकि उतने एक पल्य परिमाणवाले 
आयुसे सह्दितपने कर+ उनकी वहा उत्पत्ति हुआ ऋरती है ( हेतु )। सामानिक और परिषद जातिके 
देवोका लक्षण मशिष्यमें ऋह दिया जायगा। ये देव उन देजियोंके साथ कमछोंमे उन देवियोंके अनु- 
गामी होकर वर्तते छै। इस कारण देवियोंको सामानिक और परिषद सम्बन्धी देवोंसे सहितपना कद 
गया है। इस विशेषणते उन देवियोंकी परिवार सम्बन्धी विभूतिकों सूत्रकार कह चुके हैं । इसी बातको 
श्री विद्यानन्द आचार्य बारतिंक द्वारा कहते हैं । 


देव्यः श्रीमुखाः ख्याताः सूत्रेणेकेन सूचनात्‌ । 
पडेव तन्निवासिन्यस्ताः ससामानिकादयः ॥ १ ॥ 


३३६ तत्त्वार्थ छौकवांतिक 

श्री उमास्थामी महाराजने एक ही इस सूत्र करके श्री, ही, प्रति देवियोंका व्याख्यान किया 
जा चुका सूचन फर दिया है | एक मेरु सम्बन्धी छह कुछाचर्लोपर त्रे देवियां सामानिक आदि देवोंसि 
सहित हो रहीं सन्‍ती उन कमलोमें निवास करनेवालीं छह ही हैं । इतने प्रमेयकों सूत्रकारने एक ही 
सूतमें भर दिया है “ जैनर्षयस्ते विजयन्ताम्‌ '' | 

उन भरत आदि क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येक क्षेत्र जिन मध्य गामिनी नदियों करके तीन या चार 
विभागोंकों प्राप्त हो जाता है, श्री उमास्वामी महाराज उन नदियोंक्रा निरूपण करनेके लिये अग्रिम 
सूत्नको कहते है | श्रद्धा छाकर सुनिये | 


गंगासिंधूरोहिद्रोहितास्याहरिद्धारिकांतासीतासीतोदानारी 
नरकांतासुवर्णरूप्यकूलारक्तारक्तोदाःसरितस्तन्मध्यगाः । 


१ गंगा २ सिंधु ३ गेहित्‌ 9 रोहितास्या ५ हरित्‌ ६ दरिकान्ता ७ सीता ८ सीतोदा 
९ नारी १० नरकाता ११ सुबर्णकूलछा १२ रूष्यकूला १३ रक्ता १४ रक्तोदा ये चोदह मह्गानदिया 
उन सात क्षेत्रोके मध्यमें होकर गमन करती हैं । 

सरितो न वाषप्यः, तेषां भरतादिक्षेत्राणां मध्यं तन्मध्ये तन्मध्ये गच्छंतीति तन्मध्यगा 
इत्यनेनान्यथागति गंगासिंध्वादीनां निवारयति । 

इस सूत्रमे सरित्‌ श॒द्व इसलिये कहा है कि ये चौदद सेख्यावाली नदियां है; बावडियां 
नहीं है| यथ्पि नन्‍्दीश्वर द्वीपफी एक छाख योजन लम्बी, चौडी, और हजार योजन गहरी चौकोर 
बावडियां इन नदियोंते द्विगुनी, तिगुनी, लग्मीं और बीसें, पचासो, गुनीं चौडी तथा सेकडों। गुनी 
गहरीं हैं। तथापि पर्वतसे धाररूप निकलकर नीची नीची भूमिमें गमन करते करते और परिवारको 
बढ़ाते हुये मद्ान्‌ जलाशयमें मिल जाना यह नदियोंका लक्षण इन चौदह नदियोंमें अथवा अन्य नदियोंमें 
भी घटित हो जाता है | अतः वास्तविक रूपसे ये नदियां मानी गयी हैं। निम्न मूमिपर समतल अवस्थामें 
रुके हुये जलके बारने वाली त्रापियां इन नदियोंसे विलक्षण हैं | उन भरत आदि क्षेत्रोंके मध्य 
स्थानको तन्मध्य माना गया दे | ८ उस तन्मध्यमें गमन कर रहीं है ”” इस निरुक्ति द्वारा ये नदियां 
४ तम्मध्यगा: कही जाती हैं | इस प्रकार तन्‍्मध्यगा इस विशेषण करके गंगा लिन्धु आदि नदियोंकी 
कल्पित की गयी दूतरे प्रकार गतियोंका निवारण कर दिया जाता है | अर्थात्‌--ये नदियां क्षेत्रोंके 
मध्यमें बह रहीं हैं। आदि भाग, अन्तभाग, या बह्िभीगोंमें नहीं बहती हैं और अपनी गाति अनुसार 
सदा गमन ही करती रहती हैं । स्थिर होकर नहीं बेठ जाती हैं । 

तंत्र भरतक्षेत्रमध्ये गंगासिध्वों, हैमवतमध्यगे रोहिद्रोहितास्ये, हरिमध्यगे हरिद्धरिकाति, 
विदेहमध्यगे सीतासीतोदे, रम्यकमथ्यगे नारीनरकांते, हैरण्यवृतमंध्यग सुपरणेरुप्यकूछे, 
ऐरावतमध्यगे रक्तारक्तोदे इति । 


>चन अजजलिजजज की, 
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उस पहिले भरतक्षेत्रके मध्यमें गंगा, सिन्‍्ु, दो नदियां बह रहीं हैं। भावा4--हिमवान्‌ 
पर्वतके ऊपर स्थित दोरदे पञ्न नामक सरोबरके पूर्व दिशा सम्बन्धी सवा छह योजन चौड़े और आधा 
येजन गद्ढरे द्वार ( मोरी ) से निकलकर पर्वत पर द्वी पांचतै योजन पूर्वको बढती हुईं गंगा नदी 
पुनः दक्षिणी ओर मुडकर ( बल खाकर ) कुछ अधिक पांचतौ तेईस योजन पर्वतकी आधी चौड- 
ईपर ऊषर ही गमन करती दे । पर्वतकी चौडाईमेंसे नदीकी धारकों कंमती कर आधा कर देनेसे उक्त 
संल्या आजाती है । ली योजन ऊंचे द्विमवान्‌ पर्वतत गिरकर काइछ ( रणसिंदाबाजे ) या अर्धमालाके 
समान आकारको धारती हुईं दस योजन चौडी होगयी गँगा नदी पर्बतका पचास योजन छोडकर नीचे 
गिरती है । हिमवान पर्वतसे पचास योजन दक्षिणकी ओर हटकर साठ योजन लंबा चौडा और दश 
याजन गहरा एक चौकोर कुण्ड बना हुआ है। कुण्डके मध्यमें साडे दशा योजन ऊंचा और आठ योजन 
लंबा, चौडा, एक सुंदर द्वीप शोभ रहा है | उत्त द्वीपके मध्यमें दशा योजन ऊंचा वज़मय पर्वत है। उस 
पर्वतके ऊपर डेढ कोस, एक कोस, आधा कोस, ऋमसे नीचे, मध्य, ऊपर भागमें चौडा और एक कोल 
ऊँचा ढलवां श्रीदेवीका यृह बना हुआ है, जिसका आकार मादिरकी शिखर (गुम्मज) के समान दे | 
श्रीगृके मस्तकपर बने हुये कमलकी कर्णिकामें सिंहासन धरा हुआ है | उस तिंदासनपर अनुपम 
सुन्दर जिनप्रतिमा विराजमान है । अन्य चैत्यालयोकी प्रतिमाते इस प्रतिमा इतनी विशेषता है कि 
इनके केश जटा सद्वश होरहे ऊपर की ओर हुम्बे बंत्रे हुये हैं । बढ केशोंका जठाजूट मुकुट सारिखा 
प्रतीत द्वोता है | ऐसे मनोज्ञ जिनबिम्बका अभिषेक करनेके डिये ही मानूं द्िमवानूपर्वतसे गंगा अब- 
तीर्ण द्ोती है । सो योजन ऊंचे स्वरगसमान द्विमवान्‌ पर्वतसे महान्‌ देव जिनेन्द्र बिम्बके जटायुक्त सिर 
पर गंगाकी धार पडती है । इसी दृश्यके आश्रयपर पौराणिक पुरोद्ितेनि अनेक प्रकारकी कथायें 
गढ़ ढी हैं। अनादिकालसे पड रहे जलके आघातसे जिनप्रतिमामें बालाप्र भी परिवर्तन नहीं होता है। 
ऐसी दिव्य शोमाको धार रहे जिनबिम्बको हम बत्रियोगद्वारा नमस्कार करते हैं | गंगा नदीका जछ 
एक प्रकार अभिषेक जल ही है | कुण्डके दाक्षिणदवारस निकलकर म्लेच्छ खण्डेंमें बहती हुई बिजयार्ध 
की खण्डप्रपात नामक गुफामें प्रवेश कर आर्यखण्डके पूर्बाय प्रान्त भागमें गमन करती हुई साढ़े बासठ 
थोजन चौडी होकर ल्वणसमुद्रमें मिल गयी है । इसी प्रकार सिन्धु आदि नदियोंक्रा वर्णन समझना 
चाहिये । नदियोंकी उद्बमम स्थलूपर जितनी चौंडाई है, अन्‍्तर्मे जाकर उससे दशगुनी चौडाई 
होजाती है । चोडाईसे साढ़े बारदवें भाग या पचासवें भाग गहराई जान छेनी चाहिये | नदियोंके 
निकलने और प्रवेश होनेके स्थानों पर तोरण बने हुये हैं | तोरणोंके उपर मनोक्ष अक्त्रिम जिन 
प्रतिबिंब विराजमान हैं । नीचे दिक्‌कुमारी देंवियां निवास करती & । कुण्डोमं नदियां गिरती हैं । उन 
कुण्डोमें स्थित होरदे द्वीपोंके ऊपर पांचसी धनुष छम्बे शरीरके पद्मासनसे जिन प्रतिमायें विराजमान 
है । इस प्रकार गंगा आदि नदियेंका सामान्य वर्णन है । त्रिछोकसार आंदि मह्दान्‌ प्रन्‍्योंमें पूर्वाचायोनि 
विस्तारसे कद्दा है । छह खण्डवाले भरतक्षेत्रसप्बन्धी आर्यखण्डके मध्य. भागमें जो छोठाता यह 
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भरत खण्ड ( हिंदुस्तान ) है, इसके उत्तरमें हिमालय है और पश्चिममें छिन्घु नदी तथा पूर्व भागमें 
गंगा नदी बई रहीं हैं |न तो यह हिमालय हिमवान्‌ पर्वत है और न ये क्षुद्र गंगा नदी, सिंघु नदी ही 
महागंगा नदी महाप्न्धि नदी हैं । किन्तु आर्यखण्डकी अयोध्या नगरीतसे उत्तर दिशाकी ओर छूमरभग 
चारसी सात योजन चलनेपर हिमवान्‌ पत मिल सकता है. और आर्य खण्डसे पूर्व या दक्षिणकी 
ओर कई सौ योजन चलकर महागंगा नदी मिछ सकती है | उससे पहिले यह्दीं बीत पत्चीस कोस 
चलकर दी मद्गागंगा नदी नहीं मिल जाती हे । यदि फोई मनुष्य विमानद्वारा इतना चल सके तो वह 
जैन तिद्वान्तके करणानुयोग शालत्रोंके अनुसार गंगाकों पा सकता हे । ये सब योजन दो हजार घनुषसे 
नापे गये कोसोंकी दो हजार गुनी नापके बने हुये बडे योजन हैं | तथा हैमवत क्षेत्रके मध्यमें प्राप्त 
होकर रोहित्‌ और रोह्ितास्या ये दो नदियां बह रहीं हैं। महापत्रके दक्षिण द्वारसे निकठकर सोलहसो 
पांच याजन पर्वतके ऊपर ही दक्षिणक्रा ओर बढ कर दो सौ याजन ऊंचे पर्वतस रोहित नदी गिरती 
है । महाहिमवान्‌ पर्वत चार हजार दो सौ दस ओर दस बटे उन्नीस योजन चौडा है | हजार योजन 
चौडे दृदकों घटाकर आधा कर देनेसे सोलह सी पांच और पांच बटे उन्नीत योजन पर्वतके ऊपर श्रेढ्ितका 
बहना निकल आता है | पत्म हृदके उत्तर द्वारसे निकठ कर दो सौ छदृत्तर और छद्ठ बटे उन्ीस 
योजन हिमवान्‌ पर्ततके ऊपर उत्तरमुख बह रही प्रारम्मम साढ़े बारह योजन चौडी रोहितास्या नदी 
है | दरित्‌ और इरिक्रान्ता नदियां तो हर्क्षित्रके मध्यमें प्रात्त हो रहीं हैं। तिर्मिछ हृदके दाक्षिण तोरण 
द्वारसे निकली हुई हरित्‌ नदी निषत्र७ ऊपर सात इजार चार सौ इक्‍्कीस ओर एक बट़े उन्नीतत 
योजन दक्षिणक्री ओर चल#र चार सौ योजन पर्वतमे ऊपरसे गिरती हे। हरिकान्ता नदी तो महापक्म 
हृदके उत्तर द्वारसे निकछकर सोलह सौ पाच और पांच बटे उन्नीस योजन महाहिमवान्‌ पर्वतके ऊपर 
बढ़ती हुई प्चीस योजन चौडी हो रद्दी कुछ अविक दो सौ योजन ऊंचे धाराप्रपातसे गिरती है । 
बिदेह क्षित्रके मध्यक्रों प्राप्त हो रहीं सीता, सीतोदा दो नदियां हैं। केसरी हृदके दक्षिण द्वारसे निकलकर 
नील पर्शतक्ले ऊपर सात हजार चार मौ इक्क्रीस ओर एक बटे -उन्नीस योजन पर्वतके ऊपर बहती 
हुई पचास याजन चौडी सीता नदी चार सी योजन ऊंचे पर्बतसे गिरती है | तिगिंछ हृदके उत्तर 
द्वारसे सीतोदा। निकलती है। रम्यक देत्रके मध्यमे होकर पूर्व, पश्चिमकी ओर बह रहीं नारी, नरकान्ता, 
नदिया हैं। मक्षपुण्डसक हद दक्षिण द्वास्से नाश नदी निकछती ढै, जो कि नारी देवीके निवास प्रास्ता- 
दसे युक्त हो रहे नारी कुण्डमे पडती है। केसरी हृद+ उत्तर तोरणकी मोशीसे नरकान्ता मद्दानदी निक- 
लती है । हैरण्यवत क्षेत्रके मध्यमें श्रात्त हो रही सुत्र्णकूछा, रूप्यकूछा नदियां हैं। शिखरी पर्वतके ऊपर 
बने हुये पुण्डरीक हृदके दक्षिण तोरण द्वारसे छुवर्णकूछा नदी बहती ढै ओर मह्ापुण्डरीक हृदके 
उत्तर द्वास्से निकछकर रूप्यकूला मद्दानदी गमन करती है । रक्ता, रक्तोदा, दो नदियां ऐराबत देके 
मध्यकों प्राप्त हो रही ४ | पुण्डरीक हृदके जिनबिम्ब अलकृत पूवतोरणकी नीचे मोरीसे सवा छह 
योजन चौड़ी रक्ता नदी बह रही है | पुण्डरक हृ45% पश्चिम तोरणद्वारक्ी मोरी तो रक्तोदाका प्रभव- 
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स्थान है | इस ग्रकार ये चौदह नदियां कुण्डमें बने हुये द्वीपके गुम्मजपर विराजमान ऋमलतत्थ प्रतिमा 
ओह ऊपर गिरती है। धाराप्रपात अवयवीका मध्यभाग प्रतिमाजीके मस्तकपर गिरता है । शेष इधर 
उधरका जलप्रवाह्न गुम्मजपर या रीते आकाशमें गिरता हुआ हुम्बे, चौडे, कुण्डके बौचमें पड जाता है। 
अयैतयोईयोः का पूर्वसमुद्रं गच्छतीत्याह । 
अब महाराज यद्द बताओ कि चौदह नदियोंके सात युगल होकर इन दो दोमें मछा कौनसी 
कौनसी नदी पूर्ब ल्वणसमुद्रक्की ओर गमन करती है ? ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री उमात्वामी महाराज 
अप्रिम सृत्रको कद्दते हैं । 


हयोदयोः पूर्वाः पूर्वगाः ॥ २२ ॥ 

सम्पूर्ण नदियोंके सात युगल बनाऋर दो दो नदियोंमें पढहिलीं नदियां पूर्व समुद्र ओर 
गमन करती हैं। 

द्योट्रयोरेकल्षेत्र विषय इत्यभिसंबंधादेकत्र सवा्सां प्रसंगनिद्वत्ति३, पूर्वाः पूर्वगा। इति 
बचने दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथे । 

गंगा, सिन्‍्धु, आदि चौदद नदियां हैं और भरत आदि सात ज्षेत्र हैं। दो दो नदियोंका 
अधिकरण द्वो रहा एक एक क्षेत्र विषय है | इस प्रकार सूत्नके पदोंका समुचित संबन्ध कर देनेते 
एक ही क्षेत्र समूर्ण नदियोंत्ी आति हो जानेके प्रधंगका नित्रारण कर दिया जाता दे। सूत्रकारके 
पढ्विलीं नदियां पूर्व सपुद्रकों जाती हैं, इस कथनका प्रयोजन तो जिशेष दिशाओं प्रतिपत्ति करा देना 
है, जितते कि पिछली नदियोंक्रा पूर्वतमन या युगढोंमें पहिले उपात्त हो रहीं नदियोंका पश्चिम, 
दक्षिण, या उत्तर दिशाके समुद्ेंमें प्राप्त द्वोना व्याइत्त दो जाता है | « दो दोमें पढिली पढिकी 
यें। वाक्य सम्बन्ध कर देनेसे गंगा, सिन्घु, रोहित, रोहितास्या, हरित , दरिकान्ता, सीता इन पढ़िछी 
सात नदियोंका पूर्व तमुद्रबी ओर गमन करना निषिद्ध द्वो जाता है । 

अथापरं समुद्र का गच्छंतीत्याह । 

इसके अनन्तर पश्चिम समुद्रकी ओर कौनसी नदियां जा रहीं हैं ! बताओ, ऐसी जिज्नाता 
होनेपर श्री उमास्वामी मद्बाराज अगिले सूत्रकों कहते हैं । 


शेषास्तपरगाः ॥ २३ ॥ 
दो दो नदियोंमेंसे पढिले कहीं गयीं पूर्वंगामिनी नदियोंते शेष्र बच रहीं पिछलीं पिछलीं 
नदियां तो पश्चिम समुदकी ओर गमन करतीं हैं। 
द्रयोदयोरेकनैकक्षेत्रे वतेमानयोनेथ्ोयोंः पूवोस्ताभ्योन्याः श्षेषाः सरितो<्पर समुद्र 
गच्छेतीति । तत्र पद्मइदभ्रभवा पृवतोरणद्ध/रनिगता गेगा, अपरतोरणद्वारनिगंता सिन्धु), 
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उदीच्यतोरणद्वारनिगंता रोहितास्या | महापश्नहृदप्रभवापाच्यतोरणद्वारनिगेता रोहित, 
तोरणद्वारनिर्गता हारिकांता | ति्गेंछड॒दससुद्धवा दक्षिणद्वार्सनेगंत्र हरित, उदीच्यदररणद्वार 
निर्गंत। सीतोदा । केसरिहृदप्रभवा अपाच्यद्वारनिगेता सीता, उदीच्यद्वारानिगंता नारी । मशा- 
पुंडरीकहदप्रभवा दक्षिणद्रारनिगेता नरकांता, उद़ीच्यद्वास्निमेता रूप्यकूछा ! पुंढरीकडदमभवा 
अयाच्यद्वारनिमता सुवर्भेकृत्म, पू्षतोरणद्वारनिर्गता रक्ता, प्रतीच्यद्वारनिगेमा रक्तोदा । 

एक एक क्षेत्रमें विधमान होरहीं दो दो नदियोंमें पढिललीं गंगा, रोहित्‌ आदि जो सात नदियां 
हैं, उनसे शेष बची हुयीं अन्य पिन्धु, रोहितास्या, आदि सात नदियां, यों इस सूत्र अनुसार पश्चिम 
छमुद्रकी ओर गमन कर रहीं मानी जाती हैं | इन नदियोंमें गंगाकी पदढ्षिकी प्रकटता या उपलब्धिको 
कराने वाले आदय स्थान द्वोरदे पद्महदसे गंगा नदी उपजती है, जो कि पमप्महदके चारों दिशाओंकी 
ओर बने हुये तोरणोमेंसे पूर्व दिशाके तोरणके निचले दरवाजेसे निकली हुयी है । उसी प्मददद संबंधी 
पश्चिम तोरणके निचले द्वार ( मोरी ) से सिन्चु नदी निकडी दे और उत्तरतोरणके दवारसे रोहि- 
तास्‍्या नदी निकछ्ती है । तथा मद्गापन्न हृदसे आथमें जन्म लेरददी रोद्षित्‌ नदी उसके दक्षिण तोरण- 
द्वारसे निकल गयी है । मद्दापग्म हृदके उत्तर दिशावाढे तोरण द्वारसे हत्किन्ता नदी निकठती है | 
तिगिछ हृदसे भछे प्रकार उत्पन्न दवोरद्दी हरित्‌ नदी उसके दक्षिण द्वास्से निकछती हे और तिगिछ 
इृदके उत्तर दिशा सम्बन्धी तोरण द्वारसे सीतोदा निकलती दे । केसरी हृदसे सबसे पढ़िले उपज कर 
सीता नदी उसके दक्षिण द्वारसे निकलती है और केसरी हृदके उत्तर द्वारसे नारी निकलती है । 
महापुण्डरीक दृदते आदय जन्म केरही नरकान्ता उसके दक्षिण द्वारसे निकलती हे ओर मह्दापुण्डरीक 
इदके उत्तर दिग्बर्ती द्वारसे रूप्यकूछा निकठती है । पुण्डरीक हृदसे पहिले ही पढिले उपज रही 
छुवर्णकूला महानदी उसके दक्षिण द्वाससे तिकछ जाती है और रक्ता नदी पुण्डर्राकर पूर्व तोरण द्वारसे 
प्रवाहित द्वोरही है तथा रक्तोदा नदीका मी धारा नि्भमस्थान पुण्डरीक हृदका पश्चिम दिशा सम्बन्धी 
द्वार दे । प्रासाद या सरोवरोंके चारों ओर शोभायुक्त बने हुये बाहरले द्वारकों तोरण कहते हैं | तोर- 
णेंके नीचे बनी हुयीं मोरियों द्वारा नदियां निकलती रहती हैं। उनका आय बहना बसे प्रारंभ होजाता है। 


अथ कियम्रदीपरिवरता एस नद्य इत्याह | 
अब कोई प्रतिपाथ प्रश्न करता है कि ये उक्त नदियां कितनीं द्लितनी नदियोंके परिबारसे युक्त 
होरहीं हैं! ऐसा जिज्ञासा होनेपर मगवान्‌ उमाख्याम्ती महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


सतुर्दशनदीसहसपरिवता गंगासिध्वादयों नयः ॥ २४ ॥ 


गंगा आदिक पूर्वगामिनीं नदियां और तिन्चु आदि पश्चिम गामिनीं नदियां चोदद, चौदढ, 
इजार नदियोंके परिवारकों धारे हुये हैं। आगे तीन युगलोंमें इससे दूना दूना परिवार है। 





तैस्वार्थीचिन्तानणि: ३४६ 
गंगार्सिध्वायग्रहर्ण प्रकरणादिति चेन्न, अनंतरग्रहणप्रसंगात्‌ । मंगादिग्रहणमिति चेलल, 
पू्वंगाणां ग्रहणमसंगात्‌ । नदीग्रहणात्सिद्धिरिति चेन्न, तस्योत्तरत्र दिगुणभिसंबंधनाथंत्वात्‌ । 


यहां कोई शंका करता है कि सूत्रकारकों गंगा, सिंधु आदिका ग्रहण नहीं. करना चाहिये । 
क्योंकि प्रकरण चला आ रहा होनेसे नदियोंका प्रहण स्वतः ही हो जाता है। प्रन्थकार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कद्दना । क्योंकि “* अनन्तरस्य विधितत्रां भवति प्रतिषेघो वा ”” । अन्यवहित पूर्वकरत्ती 
पदार्थका ही विधि अथवा ।भषेध उत्तरवर्त्ती वाक्य द्वारा क्रिया जाता है। इस परिमाषाके अनुसार 
अन्यवहित पूर्बमें कहीं गयी पश्चिमगामिनी सिन्‍्धु, रोद्वितास्या आदि सात नादियोंके ही ग्रहण होनेका 
प्रसंग आ जावेगा । गंगा रोद्वित्‌ आदि सात नदियां छूटी जाती हैं | अतः गंगा, सिंधु, आदि पद 
व्यर्थरूपले शंकित किया जा रहा ज्ञापन करता है कि पूर्व सूत्र श्पैर प्रपूर्व सूत्रमें कहाँ जा चुकी 
सम्पूर्ण चौदह् नदियों का ग्रहण कर लेना चाहिये | पुनः अक्षिपकार यदि यों कहे क्रि तब तो गंगा 
आदि ग्रहण करना ही पर्यात है, सिन्धु पद व्यर्थ पडता है । ग्रन्यफार कद्दते हैं कि यह भी नहीं 
कहना, क्योंकि गंगा आदि इतना द्वी कट्दनेपर पूर्बगगामिनी सात नदियोंके ही ग्रहण हो जानेका 
प्रसंग होगा, संधूर्ण नदियां नहीं पकंडी जा सकेगी | फिर भी आक्षिपकार यों कहें कि नदियां तो 
प्रकरण प्राप्त हैं दीं, नदी प्रदणके विना भी नदियोंकी प्रतीति हो सकती है | तथापि सूत्रकारने नदी 
शब्दका प्रहण किया हे । अतः सम्पूर्ण नदियोंकी प्रतिपत्ति हो जायगी । गंगा छिन्घचु आदि प्रहण 
करना पुनरपि व्यर्थ दे । आचार्य कइते हैं क्रि यढ़ तो आक्षेप नहीं करना । क्योंकि उत्त गंगा सिन्‍्घु 
आदि पदके ग्रहण करनेका प्रयोजन तो उत्तरवर्त्ती परी ओश्की नदियोंमें द्विगुना द्विगुना सम्बन्ध 
कर देना है | शब्दोंकी अधिकताते शिष्पोंको अधिक अर्थक्री ज्ञति हो जाती है। भावार्थ-गंगा पिग्धुके 
परिवारसे रोहित , रोह्वितास्या, प्रत्येकका परिवार दूना यानी अद्ाईतत अह्ाईस हजार नदियां हैं और 
दरित्‌ , दरिकान्ता, नदियोंका परिवार इससे भी दूना यानी छप्पव छप्पन हजार है । सीता सीतोदामें 
से प्रत्यकका परिवार एक ठक्ष बारह इजार नदिया बैठता है, किन्तु त्रिछोकसार प्रन्थ अनुस्तार चौरासी 
हजार माना गया. है और नारी, नरकान्ता, नदियाँमें प्रयेकका परिवार छष्पन हजार है । तथा सुवर्ण 
कूछा रूष्यकूला नदियोंमें प्रत्येकका परिवार अद्वाईस् इजार दे और रक्ता रक्तोदा नदियोंका परिवार 
चौदद, चोदह, हजार दें | गंगा आदिक नदियोंकी परिवार नदियां परछी ओर दूनी दूनी हैं। 
इतना ही कट्ठ देनेसे लिन्चुका परिवार भी गंगा नदासे द्वियुना बन बेठेगा | अतः सिन्धुपद भी सार्थक है। 


सर्वयैवासंभाव्या गंगादयों नद्यः सात्रेता इति कस्यचिदारेकां निराकतु प्रकमते । 

कोई शंका करता है कि सूत्रकार मद्दाराजने जिन गँगा, सिन्चु, आदि नदियोंका सूत्रद्यारा 
निरूपण किया है वे नदियां सभी प्रकारोंत अध्षम्मव हैं | दजारों कोसत चौडी उक्त नदियां वर्तमानमें 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहीं हैं | उनका प्रमव करनेवाले हृद, कुण्ड, तोरणद्वार तथा उनके दोनों ओर 
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बेदिकायुक्त वनखण्ड आदि माने गये तो दूर दूर तक जाकर भी नहीं देखनेमें आ रहे हैं। इस 
प्रकार किसी एक स्थूलदृष्टिवाके शिष्यक्ी आ्शंकाका निराकरण करनेके लिये श्री विधानन्द स्वामी 
प्रकमको बांधते हैं । 


अथ,गंगादयः प्रोक्ताः सरिता: क्षेत्रमध्यगाः । 


पूवोपरसमुद्रांतः प्रवेशिन्यों यथागर् ॥ १ ॥ 

सात क्षेत्रोके मध्यमें देकर गमन करनेवालीं और पूर्व समुद्र, पश्चिम समुद्रके मीतर या कोई 
कोई गेगा सिन्धु, रक्ता रक्तोदा, ये दक्षिण या उत्तरी ओरके मध्यवर्त्ती समुद्र्भ प्रवेश करनेवालीं 
गंगा, सिन्चु, आदिक सम्पूर्ण नदियां आगममागका अतिक्रमण नहीं कर सूत्रकारने बहुत अच्छे 
ढंगसे कह दीं हैं। अथोत्‌--देशान्तरित पदा्थोक्री ज्ञतिके लिये आपध्ोक्त आगम, पुस्तकें, नकशा ये 
प्रधान साधन हैं । सभी देश देशान्तरोंका या समुद्र, पर्वतोंका, कौन चक्कर लगाता फिरता है ? सूर्य, 
चन्द्र, विमानेकि ऊपर क्या कया रचना बनी हुई है ? संसारमें कहां कहां केसे क्रितने स्थान हैं ! इन 
सम्पूर्ण रहस्योंको सर्वज्ञ सम्प्रदायले चछा आ रहा आगम ही प्रक्नाशित करता है। गगा, छिल्‍्वु आदिक 
चौदइ नदियां और विदेह क्षेत्रकी बारदद विभंगा नदियां तथा बत्तीस विदेह खण्डोंकी गंगा सिन्धु या 
रक्ता रक्तोदा द्वारा दो दो होकर हुयीं चौसठ नदियां, ये जम्बूद्वीपफी नब्बे मूल नदियां तथा सत्रह 
छाख बानवे हजार पस्वार नदिया, इन सबका निर्णय आगम अनुसार कर लिया जाता है | जगत॒की 
प्रक्रिया या देश, देशान्तर, समुद्र, नदी, पर्वत, खान, कूप, बावडी, समुद्रतल आदिको जाननेके 
लिय सबको आगमकी बहुमाग शरण ढेनी पडती है । “ न हि सर्च; सर्वतित्‌ ” प्रभी प्राणी तो 
बिश्वके साक्षातकर्ता सर्वज्ञ नहीं हैं | 


परिवारनदीसंख्याविशेषसहिताः; पृथक । 


चतुर्देश चतुःसृत््या नासंभाव्याः कंचन ॥ २ ॥ 

श्री उमास्वामी महाराजने “' गंगासिन्धुरोहिद्रोदितास्या हरिध्धरिकान्ता सीतासीतोदा नारीनरका- 
न्ता सुवर्णरूप्यकूला रक्तारक्तोदा: सरितिस्तन्मष्यगा:, दृयोदयो: पूर्बाः पूर्वगा:, शेषास्वपरगा:, चतुर्दशनदी- 
सदस्तपरिवृता गंगासिंध्यादयो नथः “ इन चार्ये सूत्रों करके जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ पणिर नदियोंकी संख्या 
विशेषसे "सहित हो रहीं चौदह नदियोंकां वर्णन किया है, वह किसी भी प्रकारसे अस्म्भव नहीं है । 
अर्थीत्‌--** सपरिवारा . गंगालिन्ष्वादयश्रतुर्दश नयः सन्ति ( प्रतिज्ञा ) सुनिश्चितातभवद्वाधकप्रमाण- 
वात ( हेतु ) छुखादिबत्‌  नदियोंके सद्भावके बाव+ प्रमाणोंका असम्भब हो जानेते पसरिार सहित 
चौदद्द नदियोंकी सत्ता निर्णांत कर ली जाती है, जैसे कि दूसरी आक्माओंफे छुख या समुद्रतर 
अथवा महान पर्वतोंके नीचेकी मध्य भागस्थ मूठ ( जड ) आदिका ज्ञान “ बापकासंभव ” से कर 
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लिया जाता है । पर्वतको उखाड़ कर बीचछा भाग कौन देखे ?। अपनी पूरी दृवेलीके परिपूर्ण 
भागोंका देखना तो ऋष्साष्य हो रद्दा है । स्वशरीरके भीतरस अवयब ही नहीं दीख रहे हैं। 
भावाथ---गंगा, सिनन्‍्चु, आदि नदियोंके परिवारस सहित जम्बूद्वीपमें सम्पृण नदियां सत्रह्वछाख बानवै 
हजार नब्बे १७९२०९,० दें । धातुकीखण्ड द्वीप और पुष्कराधमें भी नदियोंका सद्भाव बाधवैधुयसे 
आगम अनुसार निश्चित हो जाता है । 

संभाव्यंत एवं हि गंगासिंध्वादयो महानद्यो यथागममायामाविष्क॑भावगाहैरपरेथ 
विशेषेस्तदधिकरणस्य मद्वादिहास्ति कासांचिन्नदीनां सरय्वादीनां महाविस्ताराणामुपलंभाव 
कस्यचिद्वाधकस्यासंभवात्‌ 

गंगा, सिन्धु, आदिक महानदियां अपनी अपनी लम्बाई, चौडाई, और गहराई तथा अन्य 
भी विशेषताओं करके सह्तित हो रहीं आगम अनुसार सम्मावित ही हो रहीं 6 । असम्मव नहीं हैं । 
क्योंकि उन नदियोंके अधिकरणभूत स्थान बहुत बडे महान्‌ हैं | कितनी हीं नदियां तो वर्तमानमें 
देखे जा रहे हिन्द महासागर, एटलान्टिक आदि समुद्रोंते भी बडी हैं । वर्तमान परिदृष्ट देशोंमें यहां 
भी किन्हीं किन्हीं सरजू नदी, क्षुद गंगा, क्षुद्र सिन्धु, सुवर्णमद्र, यमुना, टाइम्स, मिशीसिनी, मिसौरी, 
पो, राइन, आदि नदियोंक्रा मह्यन्‌ विस्तार देखा जाता है । इसी प्रकार छोटे कोसोंसे हजारों कोस 
चौडीं और लाखों क्रोस रूम्बी महागंगा आदि नदियां भी सम्भव जातीं हैं | किसी भी विचारशील 
व्यक्तिको उनके सद्भावर्भ बाधा देनेवाले प्रमाणका अस्तम्भव है अथवा उन नदियोंमें बाधा देनेवाले 
किसी भी प्रत्यक्ष अनुमान या आगम प्रमाणकी सम्भावना नहीं है । 


अथ कियद्विष्फंभो भरतो वर्ष इत्याह | 
अब यहां क्रिसीका प्रश्न है कि पहिला क्षेत्र भरत नामक वर्ष भव्य क्रितनी चौडाईको धार 
रद्द है ! ऐसी प्ृष्छना दोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं | 


भरतः पड़िंशतिपंचयोजनशतविस्तारः षट्चेकोन- 
विंशतिभागा योजनस्य ॥ २५ ॥ 


छब्बीस अधिक पांचले योजन और योजनके उन्मीस भागोंमिंस छह भाग इतने बिस्तार 
( चौडाई ) को धारनेवाला भरतक्षेत्र है। अथीत्‌--मरत क्षेत्रकी चौडाई पांचती छब्बीत छह 
बटे उन्नीस योजन हे 

भरतविष्कं॑भस्योत्तरत्र वचनादिहबचनमिति चेल, जंबृद्वीपनवतिशतभागस्येयत्ताभति 
पादनायंत्वादेतत्सूजस्य तत्संस्यानयनोपायप्राविपस्यर्थत्वात्‌ । 


३४०४ तरवॉ्थछौकपातिके 
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कोई आक्षेप कर रहा दे कि भरत क्षेत्रकी चौंडाकका उत्तरवर्ती ८ भरतस्थ विष्केमो ज॑बूद्दी- 
पत्य नवतिशतभाग: ” इस सूत्र कथन किया ही जावेगा । अतः यह्ढां इस सूत्र द्वारा. निरूपण 
करना ब्यर्थ है | व्यर्थ सूत्रका उच्चारण नहीं करना चाहिये | आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि यह सूत्र तो उत्तरबर्ती सूत्र द्वारा कही गयी जम्बूदीपके एकसी नब्बेबें भाग की इतने 
परिमाण वाली संख्याका प्रतिपादन करनेके लिये दे । इस सूत्रका प्रयोजन केवढ उस एकसी नब्खेवें भाग 
संख्याके छानेके उपायकी प्रतिपत्ति करा देना है | अर्थात्‌-एक छाख योजन चोडे जम्बूद्वीपफी एकसो 
नब्बे शलाव ओंमें एक शलाका भरत क्षेत्रको प्राप्त दोती है। एक छाखमें एकसो नब्बेका भाग देने पर 
पांचसे छब्बीत छह बटे उन्नीस योजन संख्या आजाती है। उस संख्याकी प्रतिपत्ति इस सूत्र द्वारा कर 
लेनी चाहिये। “ अस्मत्‌ सिद्धान्तविद्यागुसवस्तु खल्पेडप्याकाशे महत्या: भूमेस्वगाहमछगीकृत्य न्यूनतर भूमि 
क्षेत्रप्रतिपादकमिदं सूत्रमिय्याहु: “' । मुझ टीकाकारके पिद्वांतविधागुरु पंडित गोपालदासजीका यह मंतब्य 
है कि ““ भरतस्य विष्कम्मो ज॑वबूद्वीपस्य नवतिशतमागः ” इस सूत्र करके आकाश+ी नाप कर दी 
गयी है । भरत क्षेत्रका आकाश जम्बूद्वीपके एकसी नब्बेवें भाग ही रहेगा, न्‍्यून अधिक नहीं । ढां, 
उतने हीं आकाशमें न्यूनसे न्‍्यून पाचसा छब्बरीस छह बंटे उत्नीत योजनकी भूमि समा जायगी और 
उतने ही आकाश इससे दर्शों गुती बडी भूमि भी समा सकती है। “ ताम्यामपण भूमयोध्च 
स्थिता: ” इस सूत्रमें पडा हुआ “ भूमयः ” दाद्व भी इसी छिद्धांतकों पुष्ठ करता है | एक हाथ लंबे 
चौडे आकाशमें पांच हाथकी लम्बी चौडी भूमि आसकती है । गुरुजीका यद्द विचार युक्तिपूर्ण प्रतीत 
होता है । संभव है कुछ दिनोंमें विज्ञान भी इसी तत्ततका निणैय करे, जब कि जैनसिद्धांत तो तभी 
युक्त समझा जाता है। अनन्त बादरस्कन्ध इस अ्स॑ख्य प्रदेशी छोकमें धरे हैं । २९ अंक प्रमाण मनुष्य 
ढाई द्वीपमें निवास कर रे हैं | 


अतोन्ये वर्षधरादयः किंबिस्तारा इत्याह । 


इस भरत ज्षेत्रसे अन्य पर्वत या क्षेत्र अथवा नदी आदिक भला क्रितनी, कितनी, चौडाईको 
धारण किये हुये हैं ? ऐली प्रच्छा होनेपर श्री उमाखामी महाराज अप्रिम सूत्रको कहते हैं । 


तद्द्विगणद्विगणविस्तारा वर्षघरवर्षा बिदेहांताः ॥ २६॥ 
उस भरतक्षेत्रसे द्िगुने दिगुने विस्तारकों प्राप्त हो रहे कुछाचछ पर्वत ऑर हैमबत आदिक 
क्षेत्र हैं | यह व्यवस्था विदेह क्षेत्रपर्यत पर्वत या क्षेन्ोंकी समझ ठेनी चाहिये | 
वर्षधरशब्दस्य पूर्वनिपातस्तदाजुपूर्व्यप्रतिपस्यथः वर्णानामालुपू्येण इति निरुक्तकारव- 
चनस्थानस्पायतराभामस्वेषामपि यज्ाभिधानभानानुपर्व्येण पूनिषाततिपादना्थत्वात्‌ तथा 
प्रायः प्रयोगदर्शनात्‌ । 





तलाथचिन्तामणि: ३४५७ 
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यद्यपि वर्षत्रर और वर्ष शद्वका इन्द्र समास करनेपर अल्प अच्‌ होनेके कारण वर्ष शद्गका 
पहिछे निपात हो जाना चाहिये, तथापि उन पर्वत या क्षेत्रोंती ठीक ठाक व्यवस्थित हो रही आनु- 
पूवींकी प्रतिपत्ति करानेके लिये वर्षघर शब्गका पृर्तमें निषात कर प्रयोग किया गया है । व्याऊरण शाज्षमें 
८ अल्पाचूतरं “” इस सूत्रका अपवाद करनेके लिये “ बर्णानामानुपूर्न्येण ”' यों निरुक्त या व्याकरणकी 
वार्तिकोंकीं बनानेवलेका वचन तो अन्य अधिक अचूबाढे या अपूज्य भी पदोंका उच्चारण अनुसार 
आनुपूर्व्यकरके पूर्वनिषात+ी प्रतिपत्तिक़ों करानेके लिये है | तिस प्रकार अनेक स्थढोंपर बहुतसे 
पदोंका प्रयोग करना देखा जाता है । अर्थीत्‌--इल्द्र समासमें अल्प अचूबाले परोंक़ा पूर्वमें निपात 
करा देनेवाला “ अल्पाच्तरमं “ यद्द सूत्र है | इसके अपवादमे ५ वर्णानामानुपूर्व्येण ”” यह वात्तिक 
है । “ आम्हणक्षत्रियविट्शद्ा: ”' इस पदमें बह्मण आदि बणीका जानूपूर्वी करके जैस पद प्रयोग 
होजाता है, उसी प्रकार अन्य भी ग्रामोकी परिपा्ी या तिथियोंके अनुक्रम देश, परिमाण, परत, आदिबणकी 
आनूपूर्वी अनुसार पद प्रयोग कर दिया जाता है ५ बाल्यकोमारयुवावस्था:, पुष्पफले, सपरीनरसना- 
प्राणचक्षुःश्रोत्राणि, ऊर्ध्वमभ्याबोढोका:, अवग्रहेह्ठायायधारणा", रत्नशकराबाहुकाः ”' आदि परोंमे 
अल्प अचोका या क्चित्‌ पूज्योका भी लक्ष्य नहीं रखऋर आनूपूर्वी अनुसार आगे पीछे पद बोल दिये गये 
हैं। इसी प्रकार यहां भी कट्दे जाचुके भरत क्षेत्रके परठी ओर हिमवान्‌ पर्षत दे, तत्‌ पश्चात्‌ हैमबत 
क्षेत्र है, अतः सूत्रकारने “ वर्षधरवर्षो: ”” यो रचना क्रम अनुधार बाचक पदोंका प्रयोग किया है । 
भरतका वर्णन कर चखुकनपर इसके पश्चात्‌ हिमवान्‌ पर्वत, पुनः द्वेमवत क्षेत्र, यें। पबेत और 
क्षेत्रोंका क्रम हे । 

विदेहांतवचन मर्यादार्थ तेन भरतविष्कंभाद्रिगुणविष्कंभो हिमवान्‌ वर्षघरः, ततो हैस- 
बतो वर्ष, ततो महाहिमवान वर्षधरः, तते हारिवषेंः, ततो निषधों वषेधरस्ततोंपि विदेहो 
वर्ष इत्युक्ते भवति । 

इस सूत्रमे विदेहपभन्त यद्व कथन करना ते मयीदाको बांधनेके लिये है | तिस कथन करके 
इस प्रकार कद दिया जाता है. कि भरत क्षेत्रकी चोडाईसे दूनी चोडाईबाला दस सौ बावन बारह 
बटे उन्नीस योजनका हिमवान्‌ पर्वत है | उस हिमवानसे द्विगुना दो हजार एफ्सौ पांच और पांच 
बटे उन्नीस योजन चौडा हेमवत क्षेत्र है । उस हेमवत क्षेत्रसे महाहिमवान्‌ पर्बत चार हजार दो सो 
दस और दस बटे उन्नीस योजन चौडा है | उस महाहिमवान्‌ पर्वतले दरिवर्ष क्षेत्र आठ हजार चार 
सौ इक्कीस और एक बटे उन्नीस योजन दूनी चोडाईओ लिये हुये हे | उस हसिवर्षति निषथ पर्वत द्विगुना 
यानी सौकह हजार आठ सौ ब्याडीस और दो बठे उन्नीस योजन चौडा है| उस निषत्र पर्वतसे भी 
दूना चौडा तेतीस हजार छहसी चौरासी और चार बटे उन्नीस योजन चौडा बविदेह क्षेत्र है | पूरे 
जैबूद्ीपमेंसे भरत क्षेत्रको एक, हिमवान्‌ पर्सनतको दो, दैमवत क्षेत्रद्नों चार, मद्षाहिमवान्‌ पर्वतको आठ, 


दरिक्षेत्रको सोलह, निषधको बत्तीस और विदेहकों चीौसठ शखाकायें, नीलको बत्तीस, रम्यकको सोलइ, 
44 
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रुक्मीको आठ, देरण्यवत क्षेत्रकों चार, शिखरी पर्बतकों दो, और ऐरावत क्षेत्रकों एक, यों सातों क्षेत्र 
छःऊ पर्तोंके एकसौ नब्बे शलाकाये प्राप्त दें । ज॑बूदीपके एक छाख योजन चौडे क्षेत्रमे एकसी 
नब्बैका भाग देकर पुनः अपनी अपनी प्राप्त शछाकाओंसे गुणा कर देने पर पर्वत और क्षेत्रेंकी उक्त 
चौडाई निकल आती है। 
परे वर्षधरादयः कि विस्तारा इत्याह । 
बिदेह क्षेत्रते परी ओरके पर्वत आदिक क्‍यों जी, कितने विस्तारके धारी हैं ! इस प्रकार 


प्रतिपित्सा द्वोंने पर श्री उमास्वामी महाराज अगले सूत्रको स्पष्ट कहते हैं 


उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७ ॥ 

उत्तरवर्ती ऐराबतल आदिक नी प्यत क्षेत्र या पर्वत तो दक्षिणबर्ती मरत आदि क्षेत्र 
और हिमवान्‌ आदि पर्वतोंके समान समझ लेने चाहिये | हद, कमल, नदी, कुण्ड आदि अक्नत्रिम 
पदार्थीकी रचना भी तुल्य है । 

निषधेन तुल्यो नीलो वर्षघरः, हरिणा रम्यकों वषे), महाहिमवता रुक्मीवर्ष धर, हैम- 
वनेन हैरण्यवतों वर्ष', हिमवता शिखरी वर्षधरः, भरतेन दक्षिणेनोत्तर ऐेरावत इति योज्यं । 

निषध पर्वतके समान नील पर्वत है, हरिक्षेत्रके समान रम्यक वर्ष है, महाहिमवानके समान 
रुक्मी पर्नेत भी चार हजार दो सौ दस और दस बटे उन्नीस योजन चौडा है । हेमवत क्षेत्रसे हैरण्यबत 
बर्ष तुल्यताको रखता है । शिखरी पर्वत हिमवान्‌ पर्तके सम है और दक्षिण दिशावर्ती मरतक्े समान 
उत्तरदिशाका ऐसवत क्षेत्र दे । गैगा, सिन्‍्दु, के साथ रक्ता, रक्तोदाकी, पतम्मके साथ पुण्डरीक दृदकी 
तथा अन्य नदी, कमर, आदिक्कोंश्री, तुल्यताकी योजना इसी प्रकार कर लेनी चाहिये । 

अथ भरंतेरावतयोरनवस्थितत्वप्रतिपत्त्यथमाह । 

अब इसके पश्चात्‌ श्री उमास्वामी महाराज भरत और ऐरावत क्षेत्रके ( में ) अनवस्थितपनेकी 
प्रातिपात्ति करानेके लिये अग्निम सूत्रकों कद्ते हैं | 


भरतेरावतयोईडिहासो पट्समयाभ्यामुत्सरपिण्य- 
वसापेंणीभ्याम ॥ २८ ॥ 


दुःपम दुःघमा आदि या सुघमसुपमा आदि छह समयोंकों धार रहे उत्सर्पिणी और अबसर्पिणी 
नामक व्यवहार काछों करके भरत और ऐशरावत दो क्षेत्रोंके ( में ) बृद्धि ओर हास हो जाते हैं। 

तात्थ्यात्ताच्छब्द्यसिद्धेभरतेरावतयोइद्धिहासयोग! अधिकरणनिर्देशों वा, तत्रस्थानां 
हि भनुष्पादीनामबुभवायुःप्रमाणादिक्ृतोीं इंद्धिहासों पटक्रालाभ्यापुत्सापिण्यवसारेणीम्यां । 
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तम्राजुभवादिभिरुत्सपणशीला उत्सर्पिणी तैरेबावसपंणशीलावसरपिंणी | पटक्ाछाः पुनरुत्स- 
पिंध्यां दुःपमदुःपमादयों उवसर्पिण्यां सुपमसुषमादयः प्रतिपत्तव्या! । 

उसमें स्थित हो जानेके कारण उसके बाचक शह्व द्वारा कहे जानेकी सिद्धि है, इस कारण 
भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके शृद्धि और हासका योग बतल्ा दिया है। अर्थात्‌--५ पर्वतदाह्न ”” इस 
पद अनुसार पद्दाडमें ठद्दर रद्दीं वनस्पतियोंका अरणि निर्मथन ( बाघों या अन्य विशेष काठकी रगड ) 
द्ारा दाह हो जानेपर पर्वत जल रहा है, यों कह दिया जाता है | यह उस पर्बतमे ठद्दरनेबाले वृक्ष, 
बल्ली, पत्ते, आदि आधियोंका पर्बत शद्से कथन हैं । इसी प्रकार मरत, ऐरावत, क्षेत्रोंकी या भरत, 
ऐरावत, क्षेत्रवर्ति आकाशकी हीनता, या अधिकता, तो सम्भव नहीं है | अतः उसमें स्थित हो रहे 
कतिपय पदाधौकी बृद्धि या द्वानिका हो जाना समझ ढेना चाहिये अथवा ““भरतैरावतथों: ” यह पद 
षह्ठी विभक्तिका द्विवचन नहीं समझ। जाय, किन्तु सप्मी विभक्तिक्रा द्विवचन मान लिया जाय । ऐसी 
दशा होनेपर उनमें स्थित हो रहे मनुष्य, तियच, प9, पक्षी, आदि जीवोंके अनुभव, आयुष्यपरि- 
माण, शरीरकी उच्चाई, बल, सुख, आदिसे किये गये वृद्धि ओर हात ये छद्ध समयवाले उत्स- 
पिंणी या अचसर्पिणी काछों करके द्वोते रहते हैं | अर्थात्‌ू--ऋतुपसिर्तन, शीतकी अधि- 
कता, सूर्यका प्रचण्ड ग्रताप, नियत वनस्पत्तियोंका फहना फूलना आदि कार्य जैसे द्रव्य 
पख्िर्तन स्ररूप कतिपय व्यवहार कालछों द्वारा सम्पादित हो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक 
अन्तरंगकारण और उत्सपिंणी, अबस्पिणी, इन व्यवद्ार कार्छोंकों निमित्त पाकर जीबोंके 
अनुभव आदिकी वृद्धि, दवानियां हो जातीं हैं । उन काछोंमें अनुभव, आयुष्य, आदि करके ऊपरको 
सरकना ( वृद्धि ) स्वभाववाली उत्सर्पिणी है और उन हीं अनुमव आदि करके नीचेको सरकना 
( हानि ) स्वभाववाली अवसर्पिणी है । फिर उत्सर्पिणीमें छह काल दुःषमदुःबमा आदिक हैं. और 
अबसर्पिणीमें सुषमसुषमा आदिक छह कार समझ छेने चाहिये। सुषमसुषमा चार कोटाकोटी 
सागर तक चलता है | उस्त समय यहां उत्तम भोगभूमिकी रचना हो जाती है । पीछे कऋमसे हानि 
दोते हुये तीन कोठाक्ोटी अद्भा सागरका सुषमा काल प्रबर्तता है | उसकी आदिमें मनुष्य दरस्विर्षके 
मनुष्योंके समान मध्यम भोगमभूमिवाले समझे जाते हैं । पश्चात्‌ ऋमसे अनुभव आदिकी हानि होते 
हुये दो कोठाकोटी सागर स्थितिबराला जघन्य भोग भूमिकी रचनाते युक्त सुषमदु:पमा काछ चालू 
दोजाता है । उसके अनन्तर क्रमसे द्वीनता द्ोनेपर बरियालीस हजार वर्ष कमती एक कोटाकोटी सागर 
पर्यत कर्मभूमिका दुःघमसुषमा काल विदेह समान रचनावाला ग्रवर्तता है । विदेहमें ऋमसे हानि नहीं 
है | समान काल रहता है। पश्चात्‌ ऋमसे न्यूनता होते हुये इक्कीस हजार वर्षतक कर्मभूमिका दुःषमा 
काल वर्तता है । पुनः अनुभव आदि न्यूनता द्वोते होते दुःघमदुःषमा काल इक्कीस हजार वर्षका 
प्रवर्तिता है । यद्द अवर्सरपिणीकी दशा बता दी है । उत्सर्पिणीमें खुख आदिकी ऋमसे बढती हुई इससे 
विपरीत व्यवस्थाकों आगम अनुसार समझ लेना चाहिये | 
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अथ भरतेरावताभ्यामपरा भूमयोवस्थिता एवेल्याविदयति | 
अब श्री उमास्वामी महाराज भरत क्षेत्र और ऐराबत क्षित्रसे भिन्न पडी हुई भूमियां अवस्थित 
हैं ।इस ऐिद्वान्तका विज्ञापन कराते हैं । 


ताभ्यामपरा भूमयोज्वस्थिताः ॥ २९ ॥ 


उन भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्रोते शेष बच रहीं अन्य भूमियां अवस्थित एकसी रहती हैं। उन 
भूमियोंमें उत्सपिणी, अवरसर्पिणी, कार्णोका परिवर्तन नहीं है | 

तत्स्थप्राणिनामनुभवादिभिड्ढद्धिद्ासाभावात्‌ । पदसमययोरुत्सरपिंण्यवसापेंग्योरसंभवा- 
देकेककालत्वादवास्थिता एवं ताभ्यामपरा भूमयोवर्गंतव्याः । तदेबं--- 

उन हैमबत, हैरण्यबत आदि क्षेत्रोंकी भूमियोंमें ठहर रहे प्राणियों अनुभव, आयुष्य आदि 
करके बढने ओर घटनेका अभाव हो जानेसे वे भूमियां अवस्थित कहीं जातीं हैं | दृःपमदुःषमा आदि 
या सुप्मसुपमा आदि छह समथोकों बारनेबारीं उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीका असम्मव हो जानेसे सदा 
यथायोग्य एक एक ही काछकी वर्तना होनेके कारण उन भरत ऐगाब्तोसे मिन्न हो रहीं शेष भूमियां 
अवशध्थित ही समझ छेनीं चाहिये और ति्॑ष कारण इस प्रकार होनेपर:--- 


वर्षवर्षधराबाध्यविष्कंभकथन कृतं । 
सूत्रत्रयेण भूमीनां स्थितिभेदों दयेन तु ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी महाराजने प्चीसवें, छ्चीसतरें, सत्ताईसत्रें, तीन सूत्रों करके क्षेत्र और पर्वतोंकी 
चौडाईका वाघा रक्षित कथन कर दिया है ओर अड्माईसरें, उन्तीसवें, इन दोनों सूत्रों करके तो भरत, 
ऐराबत, और उनसे नये क्षेत्र या पर्वतोंमे श्थितियोके भदका निर्वाध निरूपण कर दिया है । 

न हि भरतादिवपाणां हिमवदादिव्षधराणां च सूत्रत्रयेण विष्क॑भस्थ कथन बाध्यते 
प्रत्यक्षानुमानयोस्तदविषयत्वेन तद्घाधकल्ायोगात्‌ प्रवचने+देशस्प च तद्घाधकस्याभावात्‌ आग- 
मांतरस्य च तद्वाधकस्याप्रमाणलात्‌ । 

श्री उमास्वामी महाराज द्वारा / भरत. पदडूब्रिंशतिपंचयोजनशतबिस्तार: पट्‌ चैकोनर्तिशति 
भागा योजनस्य, तद्विगुणबदिगुणविस्तारा वर्षबरवर्षी विदेहांताः, उत्तरा दक्षिणतुल्या: ” इन तीनों सूत्रों 
करके भरत हेमबत, आदि क्षेत्रोंकी और हिमवान्‌ महाद्विमवान्‌ आदि पर्वतोकी चोडाईका किया जा 
चुका निरूपण फिर किसी भी प्रमाणते बाधित नहीं हो जाता है | क्योंकि उन सूत्रोके प्रतिपाथ 
अर्थकों न्ीं विषय करनेवाले दोनेके कारण इन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंको उस प्रतिपाथ अर्थके 
बाधकपनऊका अयोग है।जो प्रमाण जिस विषयने नहीं प्रवर्तता दे वह उस विपयका साथक या बाधक 
नहीं दो सकता है । व्याकरणकरो पढा हुआ पण्डित बिचारा बैक प्रयोगोंफा खण्डन या मण्डन नहीं 
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कर सकता दे । तथा तीसरे आगम प्रमाणके पुक्क देशको तो उस तीन सूत्रों द्वारा कहे गये प्रमेयका 
बाधकपना नहीं है । क्योंकि समीचीन शालोंके प्रकरण तो इन द्वी उक्त सिद्धान्तोंकी पुष्टि करते हैं । 
हां, उस प्रमेयके बाधक माने जा रहे अन्य कुरान, बल्ड जौगरफी, पिद्वान्तशिरोमाणि, प्राकृतिकभूगोल, 
ऐटल्स, आदि न्यारे आगमोंकों तो प्रमाणपना व्यवस्थित नहीं है । अर्थात्‌--अप्रमाण आगम किसी 
समीचीन आगम द्वारा प्रतिपाथ विषयका बाधक नहीं होता दे | स्वयं अंधा भला दूसरे सूझतोंको क्या 
मार्ग बतायगा ! किसी नकटे द्वारा सगवद्दर्शनका प्रछोम देनेपर स्वकीय नाप्तैका छेद कर देना 
अनुचित है । नासिकाकी प्रातिष्ठाके समान इन सर्वज्ञ आम्नात आगमोंको ही प्रामाण्य मिलता रहा है। 
और परिशिषमें भी इन्हींको प्रामाण्य प्रात्त होगा। दिग्श्रमी पुरुष मध्यमें भरें ही कुछका कुछ समझ बेठे। 


तत एवं सृत्रदयेन भरतेरावतयोस्तदंपेरभूमिष च स्थितेमेंदस्य इद्धिद्ासयोगाभ्यां 
विहितस्य प्रकथनं न बाध्यते, तथाउसंभवात्‌ अन्यथाभावावेदफप्रमाणाभावाश्चेति पययाप्त॑ परपंचेन । 

तिस ही कारणसे यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों करके बाधित नहीं होनेके कारण 
श्री उमास्वामी महाराज करके “ भरतैरावतयोईद्विहाती पट्समयाभ्यामुर्सर्पिण्यबसर्पिणीम्याम्‌, ताम्याम- 
परा भूमयोअवस्थिता: ” इन दो सूत्रों द्वारा मरत ऐरावेंमें और उनसे न्यारी मूमियोंमें बद्धि हा्सोके 
योग तथा बृद्धि हासोके अयोगसे किये गये स्थितिके भेदका बढ़िया कथन किया जाना किसी भी 
प्रमाणते बाबित नहीं होता है । क्योंकि तिस प्रकार बाधक प्रमाणोंका असम्भत्र होजानेस और क्षेत्रोंकी 
स्थितिके दूसरे प्रकागेंसे सद्भाबका आवेदन करनेवाले ज्ञानोंकी प्रमाणताका अभाव द्वोजानेस सूत्रकारका 
सुंदर निरूपण निर्बाब ठहर जाता हे | यो इस जिनागमकी प्रमाणताको हम कई बार कह चुके है। 
अत; यहां विस्तार कथन करनेसे पूरा पडो। विचारशील विद्वानोंके प्रति अल्प कथन ही तुश्किर है । 


अथ भरतेरावताभ्यामपरा भूमयः किस्थितय इत्याह । 
इसके अनन्तर भरत और ऐराबते निरालीं होरहीं भूमियां या उन भूमिओंमें स्थित दोरहे 
मनुष्य, तियच, मा क्षितनी स्थितिको धार रहे हैं? ऐसी जिज्ञासा द्वोनेपर अग्रिम सूत्र कहा जाता है। 


एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतकहारिवर्षकदेव- 
कुरवकाः ॥ ३०॥ 


एक, दो, तीन, पल्योपमस्थितियोंकों धारनेवाले देमबतक और हाखिर्षक तथा देवकुरुवक हैं। 
अर्थात्‌--हैमवत क्षेत्रमें रदनेवाले जघन्य भोग भूमियां मनुष्य और पंचेन्द्रिय सेज्जी तिचोंकी उत्कृष्ट 
आयु दो अद्वापल्य है । देवकुरुमें निवास कर रहे उत्तम भोगभूमियां मनुष्य तिर्यचोंकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्योपम है | इनकी जघन्य आयु तो एक समय अधिक एक कोटि पूर्व वर्ष और एक समय 
अधिक एक पल्‍य तथा एक समय अधिक दो पल्य यथाक्रमसे समझ छेना | 


३५० तत्तयार्थ छोकवार्तिके 
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हैमबतादिभ्यो भवायें चुज, हैमवतकादीनां इन्द्रे सति हैमवतकस्यालुपूर्व्यम्रतिपत्त्यर्थ 
पूर्वनिपात: । एकादीनां हेमवतकादिभियंथासंख्यं संबंध), तेनेैकपल्योपमस्थितयो हैमवतका, 
दिपस्योपमस्थितयों हारिवर्षकाः, जिपल्योपमस्थितयों देवकुरबका इत्युक्त भवति। 

हैमवत, हरिवर्ष, देवकुरु, इस प्रकार शढ्ठोंसे तत्र भव इस अर्धमें वुज्॒ प्रत्यय कर पुनः वु को 
अक और जितपनेसे पूर्व अचूको झद्वि करते हुये देमवबतक, हारिवर्षक, देवकुरुवक, शद्वोंकों साधु 
बना छेना चाहिये | इन हैमबतक आदि शढ्वोंका इतरेतर योग इन्द्र समास करनेपर हैमबतक शब्गका 
ठीक आनुपपूर्व्यकी प्रतिपत्ति करानेके लिये पूर्वमेँ निपतन हो जाता है | एक, दो, आदि पदोंका 
हैमवतक, आदिके साथ यथासंख्य सम्बन्ध कर छेना। ऐसा सम्बन्ध कर छेनेसे सूत्र द्वारा यों कद्ठा जा 
चुका समझा जाता हे कि एक पल्योपम स्थितिको धार रहे हैमवत क्षेत्र निवासी भोगभूमियां जीव 
है, दो पल्योपम स्थितिको धार रहे हारिर्षक हैं ओर देवकुरु निवासी भोगभूमियोंकी उत्कृष्ट 
आयु तीन पल्योपम है । 


विदेहादुत्तराः कथमित्याह । 


विदेह क्षेत्रसे उत्तर्वर्त्ती परी ओरके भोगभूमियोंकी किस प्रकार स्थितियां दे ? यों जिज्ञासा 
होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्रकों कद्ते हें । 


तथीत्तराः ॥ ३१ ॥ 


तिस ही प्रकार उत्तर देशवर्त्ती जीबोंकी स्थितियोंकों समझ लेना चाहिये | अरथीत्‌--पांच 
मेरु सम्बन्धी पांच हैरण्यवत क्षेत्रोंमें भोगभूमियोंकी स्थिति एक पल्योपम दे। वहां सर्वदा सुषमदुःषमा 
काल अवस्थित रहता है। पांच मेर सम्बन्धी रम्यक क्षेत्रोंमें भोग भूमियां दो पल्यकी आयुको बारनेवाले 
हैं। यहां सर्वदा सुषमाक्रा७ तदवस्थ रहता है तथा पांच उत्तरकुरुओंमें तीन पल्‍्योपमकी स्थिति है। 
यहां सर्वदा सुषमसुषमा काछ वर्तता रहता है| यों जम्बूद्वीपके उत्तर प्रान्तमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
भमोगभूमिया तदवस्थ हढै। 


हेरण्यवतकरम्यकोत्तरकुरवका एकद्विन्रिपल्योपमस्थितयों हैमवतकादिवादित्यथः । 

इस सूत्रका यद्द अर्थ है कि दैमबतक आदिके समान ही परली ओरकफ़े जीवोंकी स्थिति है । 
हैमवतकोंके समान हैरण्यव्तक जीवोंकी स्थिति एक पल्योपम है; हौरिवर्षमें रहनेबाले मनुष्य, तिर्यचोंके 
समान रम्यक निवासियोंकी दो पल्योपम आयुःस्थिति है | दैवकुरुवकोंके समान उत्तरकुरुस्थायी मनुष्य 
तियच तो तीन पल्योपम स्थितिकों धार रहे हैं | अर्थात्‌---भोगभूमियोंमें विकलत्रयथ और छुब्ध्य 
पर्याप्क जीव नहीं, पाये जाते हैं । हां, पांचों कायके स्थावर जीब वहां विद्मान हैं | उत्कृष्ट स्थिति 
बाईस इजार वर्ष, सात हजार वर्ष, तीन दिन, तीन दजार वर्ष, दस द्वजार वर्ष, यथाक्रमसे प्रृथ्वी 
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जल, तेज, वायु, वनस्पतिकायिक जीवोंकी है, इनकी जघ्न्‍्यस्थिति अन्तमुहर्त भी बहां 
पायी जाती है । जैसे कि उत्तरकुरुमें जघन्य आयु एक समय अधिक दो पल्य और उत्कृष्ठ पूरे 
तीन पल्यकी है ये भोगभूमियां मनुष्य या तियेच दोनों ज्री और पुरुषका युगल होकर उपजते हैं । 
पाहिले युगछकी त्ियां छींकसे और पुरुष केबछ जंभाई छेनेसे पूर्ण आयुके अन्तमें मर जाते हैं, बिद्ु- 
तके समान उनका शरीर विघट जाता है। नवीन युगल सात दिनतक अपने अंगूठेका पान करते हुये 
ऊपरको मुख करके लोटते रहते हैं। पीछे सात दिनतक भूमिमें रेंगते रहते हैं। तीसरे सप्ताहमें अन्यक्त 
मधुर भाषण करते हुये गिरते पडते पाबोसे चछते हैं। चौथे सप्ताहमें पांबोंको जमाकर चल लेते हैं । 
पांचवे सप्ताहमें कलागुणोंकों धार लेते हैं। छट्ठे सपाहमें तरुण अवस्थाको प्राप्त होकर भोगोंकी भीगते 
हैं और सातवें सप्ताह करने, पम्यक्ल ग्रहणकी योग्यता प्राप्त कर छेते हैं | जघन्य भोगभूमियां मनुष्योंका 
शरीर दो इजार धनुष ऊंचा है । एक दिन बीचमें देकर दूसरे दिन एक बार आमले बराबर भोजन 
करते हैं। मध्यम भोग भूमियां मनुष्योंका शरीर चार हजार धनुष ऊंचा है। दो दिन बाँचमें देकर तीसरे 
दिन एक बार बहेंड़े समान आह्वार लेते हैं। यह आद्वार अतीब गरिष्ठ होता है, जैसे कि चक्रवर्ती या 
नारायण, प्रतिनारायणक्के भोजनको साधारण मनुष्य नहीं पचा सकता है, भोगभूमियोंका आह्वारयोग्य 
ढ्रब्य उससे भी कहीं अत्यधिक गरिष्ठ होता है । उत्तम मोगमूमियां मनुष्योंका शरीर छद्द दजार धनुष 
यानी तीन कोस ऊंचा है और आठवें भक्त यानी तीन दिन बीचमें देकर चोथे दिन छोटे बेर तुल्य 
एक बार आहार लेते हैं | कर्म भूमिके मनुष्योंकी अपेक्षा जैसे द्वाथी, घोड़े, बेठ, आदिका शरीर जिस 
ऋमसे बढा हुआ हे, उ्ी प्रकार वहां भी तिंथचोंका शरीर मनुष्य शरीरसे बडा है । हां, गेंहू, चने, 
जौ, आदिमें कोई शेष अंतर नहीं है | यों देश भेदसे इनम थोडा बहुत अब भी अंतर पाया जाता 
है । जो वनस्पतियां बीज अनुसार उपजती हैं बे गेहूं, चना, आम, नीबू, अनार, आदि भोगभूमि- 
योमें अवश्य पायीं जातीं हैं। भढे ही उनका उपयोग नहीं होय। आज कल भी तो छाखों वनस्पतियां 
बनमें यों ही नष्ट द्ोजाती है | बीज संतान उनकी बनी रहती दै। भरत, ऐराबत, क्षेत्रोंमें भोगभूमियोंके 
समय भी बीजांकुर न्यायंत्र अनादि कालीन उक्त वनस्पतियां अवश्य थीं | हां, कर्ममभूमियोंके इक्षेके तार- 
तम्य अनुप्तार भोगभूमिमें भी मनुष्योंकी अपेक्षा वृक्ष मह्ान्‌ हैं । वनस्पतिकायिक कल्पबृक्ष भी हैं। 
दश प्रकारक पृथ्वी विकार ऋलपव॒क्ष जघन्य भोगभूमिमें दशा कोस उंचे हैं | मध्यम भोगभूमिम बीस 
. कोस ऊंचे और उत्तम भोगभूमिमें तीस कोस ऊंचे वृक्ष हैं | उन कल्पबृक्षोसे उत्पन्न हुये भोगोंको 
भोगमूमियां जीव सदा भोगते रहते हैं । मद्यांग जातिके इक्षोंस वे मथको प्राप्त कर छेते हैं, जैसे कि 
ताड इक्षोंत भील ताडीको प्राप्त कर छेते हैं | यहां मथका अर्थ सुरा ( शराब ) नहीं है, किंतु दूध, 
दही, घी, इक्षुसत, आम्ररस, आदिकीसी सुगेधियोंको धार रहा पीने योग्य द्बद्न्य है । कामशक्तिका जनक 
होनेसे उसकी उपचारसे मद्य कह दिया जाता है। वादिश्रंग जातिके कल्पबृक्षेंसि मृदंग, ढोछ,घंटा, बीणा आदि 
फल फूछ रहे बाजे प्राप्त होजाते हैं। तीसरे भूषणांग जातिके कल्पबृक्षोंसे मोग भूमियां फछ फू रहे कडे, 
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करपौनी, हार, कुँडछ, अंगूठी आदि अलंकारोंको लेकर पहन छेते है | चोथे माल्यांग कब्प वृक्षोंसि 
चपा, चमेली, केवडा, जुही, गुलाब, आदिकी फछती, हलछती मालछाओं या पृष्पोंको तोंडकर व्यव- 
हारमें लाते है । पाचत्रे ज्योतिरिग कन्पव॒क्षोंसे ऐसे चमकीले पदार्थीकों प्रातत कर छेत है जिनसे कि 
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र आदि विमानोंकी काति भी छिप जाती है | इस ही कारण तीनों भोग भूमियोंमें 
अभिमूत सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष्कमंडलका दर्शन नहीं होपाता है, जेसे कि दिनमें तारामंडल नहीं 
दीखता है । छठे दीपांग जातिके कल्पबृक्षोसे चमकदार फले हुये छाल, हरे, पीछे, दीपोंको तोड 
छाकर वे अपने घरमें घर लेते है | सातवे ग्रहण जातिके कन्पबृक्ष तो र्नमय कोठियां, कोठ, 
महल, कमरा, आदि रूप करके परिणमते हुये फल जाते हैं | आठवें भोजनांग कल्पब्ृक्ष तो छह रस 
युक्त अमृतमय दिव्य आहार रूप होकर फलते हैं। नोवें भाजनांग ऋन्‍पवृक्ष सोने, चांदी, रत्नेंकि बने 
हुये कलश, थाली, कटोरा, डेग, आदि रूप फल जाते हैं तथा दरशबें ब्राग, जातिके कल्पवृक्षोंसे 
अनेक प्रकारके सुन्दर वर्लोंको वे प्राप्त कर छेते हैं | ये पार्थित्र कल्पदृक्ष इन पांचों भरत और ऐराबत 
क्षेत्रोमे भोगभूमि सम्बन्धी व्यवहार कालको निमित्त पाकर उपज जाते है । कर्मभूमि सम्बन्धी व्यवद्वार 
कालकी प्रब्बाति होनेपर विनश जाते हैं । किन्तु स्वर्ग, हैमबतक, देवकुरु, हरिवर्ष, सूर्यविमान, श्रीदेवी 
गृह, भव्रनवासी या व्यंतरोंक भवन आदियमें ये कल्पवृक्ष सर्वदा बने रहते हैं। आजकल भी प्रायः सभी 
भोगोपभोगोंके उपयोगी पदार्थ इन्हीं एकेन्िय वृक्ष या खानोंसे उपजते हैं । भूषण या प्रकाशके उप- 
योगी सुबर्ण, रन, आदि पदार्थ तो खानोंसे प्राप्त कर लिये जाते है | खानोंते मद्ठी, पत्थर, कैकड, 
लोहे छाकर सुन्दर, गृह, किले, कोठियां, महछ, बना दिये जाते हैं । वृक्षोंकी छकडीसे किवाड बन 
जाते हैं | पुष्प या माला अथवा भोजन तो प्रायः वृक्ष या वेलेंते ही प्राप्त किये जाते हैं। अन्तर इतना 
ही है कि कार्तिक मासमें गेहू बो देनेपर हमको वैसाखमें फलकर छह या पांच महीने पश्चात्‌ खेतसे 
गेंहन प्राप्त होता है ओर उस उस जातिके कन्पवृक्षोंसे अन्तर्मुइततमें ही नियत अभिछाषित वस्तुकी इच्छा 
अनुसार प्राति हो जाती है । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | ऋद्ाचित्‌ किसी किसी व्यक्तिकी इच्छाओं अनु- 
सार ततक्षण मलख्ाव ( मूतना हंगना ) जेभाई लेना मद ( नशा ) हो जाना भादि कियांये हो जाती 
हैं | जगवके सम्पूर्ण कार्य अपने अपने कारणों द्वारा सम्पादित हो रहे हैं | अन्तर इतना 
ही है कि कोई कार्य विलुम्बसाध्य हैं। तथा पुण्यशालियोंक्रे अनेक कार्य क्षिप्र हो जाते 
हैं । वर्तमान कर्ममूमिमें मी उत्पाद प्रक्रियाका तारतभ्य देखा जाता है| दृथिनी अठारद्द मही- 
नेमें प्रससे करती हे । गर्भधारणके तेरहमास पीछे उठिनी बच्चाको जनती हैं । घोडी 
बारह महीनेमें, मेंस दश महीनेमें, गायें या ब्रियां नौ मासमें अपत्यको उपजाती हैं | छिरेया 
छह महीनेमें कुतिया तीन महीनेमें न्याय जाती हैं | गर्म श्यितिके पश्चात्‌ मुर्गी दश दिन 
पीछे अण्डा देना प्रारम्भ कर देती है । कबूतरी गर्भास्थातके सात दिन पश्चात्‌ प्रसूता हो जाती है । 
मित्र भिन्न ऋतु या न्यारी न्यारी देशपरिस्थिति अथवा विज्ञान अ्रयोगप्रक्रिया द्वार शीतोष्णता अनुसार 
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उक्त काल मयीदायें स्यूनता, अविकता भी हो जाती है । विज्ञानप्रक्रिया द्वारा कबूतरी, मुर्गी, आदिका 
प्रसव शीघ्र भी करा दिया जा सकता है | पदाथौमें अचिंत्य निमित्त नेमित्तिक शक्तियां भरी हुई 
हैं । वर्षोके कार्य मह्ठीनोंमें और महिनोंके कार्य दिनोंमें तथा दिनोंके कार्य घण्टोंमें 3पज जाते हैं। 
इत द्ीनताके तारतम्य अनुसार कल्पवक्षोंते भी उधी प्रकार उचित मोगापभोगक्के योग्य पदा्थीकी 
प्राप्ति होजाती है | कल्पइक्ष चाहे जो भी सभी पदार्थीकों नहीं दे सकते हैं । आमके पेडपर अमरूद 
नद्दीं फलते हैं । इसी प्रकार पुत्र, गाय, घोड़ा, हाथी, मक्खी, चींटी, या चरखा, खात, कूडा, 
समाचारपत्र, पुस्त+, अख्न, शजत्र, आदि पदा्थीकों वे दस १० जातिके कल्पवृक्ष नहीं दे सकते हैं । 
क्योंकि पुत्र आदिके उपजानेकी उन कल्पबृक्ोंमें निमित्त नैमित्तिक शक्तियां या उपादान, उपादेय, 
व्यवस्थायें नहीं हैं ) जब कि जगतमें पोरुषार्थिक या प्राकृतिक नियम अनुसार कार्योत्पत्तिमें अनेक 
विचित्रतायें द्वश्गोचर होरहीं हैं | छकड़ों या बैलगाडियों द्वारा जो मार्ग महीनोंमें परिपृर्ण किया जाता 
था रेलगाडियों या विमानो द्वारा वह मार्ग दिनों या घंटोंमें गमन कर छिया जाता है| मिनिटों या 
सैक्िंडोंमें हजारों कोस दूर समाचार पहुंचा दिये जाते हैं | गुछाब शीघ्र उपजा लिया जाता है | 
उसका झूछ दस थुना बडा कर लिया है । अयोगें द्वारा नीबकी कठुता न्यून कर दी जा सकती है । 
साइूर्य यानी ऋछम छगा देनेसे आम, छुकाठ, सन्‍्तरों आदिकी दशायें परिबर््तित हो जाती हैं । दुबे 
मनुष्य अतिशीघ्र सबक और बल्वान्‌ जीव प्रयोगों या औषधियों द्वारा शीघ्र निबछ ऊकिया जा सकता 
है । तथा भूमियां ऋतुयें या फलने, फूलने, के व्यवहारकार उपादान द्रन्‍्य आदिके अनुसार प्राकृतिक 
नियमोंमें बिलक्षणतायें है । बीज बोये जानेसे पचास वर्ष पीछे खिरनीका बुक्ष फलता है | अखरोट 
कदाचित्‌ इससे मी अधिक समय ले लेता है | इमठी, कटहर वपन द्ोनेके पश्चात्‌ बीप, पद्चीस, 
वर्णमें फलित होते हैं | आम्रफल पाच, छह वर्षके वृक्षपर ही आ जाते हैं | बीज डाडनेके दो वे 
पीछे आइ या आह बुखारे थे वृक्षपर छंग जाते है| अरण्ड एक वर्षमें फल जाता है। बोये 
पीछे ग्यारह मद्दीनेभें अरदर पक्र क* आ जाती है । गेंहू पांच महीनेमें, बाजरा मका 
तीन महीनेमें, तमा चाबर दो महीनेमें फल दे देता है | भूमिमें बोये जानेके पश्चात्‌ पोदीना 
पन्‍्द्रह दिनमें, मेथी तीन दिनमें ओर सणी एक दिनमें नवीन पत्ते दे देती हैं। इसी प्रकार 
कल्प वृक्षोसे कुछ मिनिटोंमें ही नियत पदार्थ उपज जाते हैं। ताडबृक्षकी छार ताना वाना 
पुरे हुये वख्रके समान है । कई बुक्षोपद कडोरा कठोरी स्रीख पत्ते या फल छग जाते हैं। तोरईका बाजा 
बजाया जा सकता है। लोकरातुम्बी तो बीन, सितार, तमूश, आदिमें उपयोगी हो रद्दे हैं। भांग, महुआ, 
ताडी, अंगूर, अफीम डोंडा आदि बृक्ष मदफारक पदा्थौके उत्पादक हैं। गेहू, चानछ, आम, अमरूद्ध, 
केला आदि भोक्तव्य पदार्थोके दृक्ष प्रसिद्ध ही हैं। बहुमाग बच्र कार्पास वृक्षोके फरोंसे बनाये जाते हैं। 
दीपकके उपयोगी पदार्थ तो तिर, सरसोंके, बृक्षीसे या पार्थिव खानोंसे द्वी प्राप्त द्वोते हैं । पुद्कलोंकी 
रगडते चमऊनेबाठो बिजली बन जाती है | बात यद दे कि गम्भीर इश्टिसे विचारनेपर कल्पक्क्षोंसे 
+$6 
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नियत बस्तुओं+ प्राप्तिका सिद्धान्त पुष्ट द्वो जाता है । विशेषज्ञ पुरुष इसको अनेक अन्य युक्तियों द्वारा 
भी समझ समझा सकते हैं। अनेक स्थछोंपर मेरे छेखोंमें पुनरुक्त दोष आ गया दे। किन्तु मन्द बुद्धि- 
वाले श्रोताओंक़ों समझानेकी अपेक्षा वह दोष गणनीय नहीं है । प्रतिमाशाली विद्वानोंके लिये महृ्षि- 
योके ग्रन्थों या स्वकीय ऊद्दापोद्द द्वारा विशेष सन्‍्तोष प्राप्त हो सकेगा | कोई कोई बात तो मूल सूत्रमें 
और वार्चिकर्मे तथा उस वार्चिकके विवरणमें यों तीन बार एवं इनकी देश भाषा कर देनेपर तीनों 
वार इस प्रकार स्वतः विना प्रयत्नके छह वार आ गई है । युक्तियों द्वारा मन्दबुद्धि शिष्योकों समझा- 
नेका उद्देश्य कर पुनरपि एक्राघ बार वहीं मन्तव्य पुनः पुनः पुनरुक्त हो जाता हे तथा विशेष व्याख्यान 
करते करते क्रचित्‌ जैनसिद्धान्त जैनन्याय और जैन व्याकरणसे भी मेरा प्रमादवर् या अज्ञनवश- 
स्खलन हो जाना सम्भव है। तथापि देशभाषा करनेमें बुद्धिपूर्वक्ठ कषाय ईर्षा, निहब, मिथ्यामिनिवेश, 
नहीं दोनेत स्वक्रीउ संचेतवा अनुसार कोई त्रुटि नहीं रक्‍्खी गयी दे। “सदष्ज्ञानदृत्तानि धर्म धर्मे- 
खरा बिंदु: ”” इस वाक्यका केबल प्रथमा, द्वितीया, विभक्तिका अर्थ करते हुये कोई पण्डित यदि 
6 घ॒र्म+ ई४२ तम्यग्दर्शीन ज्ञान चारित्रोंकी धर्म जानते हैं । ” इस्त प्रकार अर्थ कर देवे तो ऐसी 
दशामे ञ॒टि नहीं रह सकती है, जैसे कि ग्रामीण रृअर ख्री द्वारा पेट भरनेके लिये बनायी गयी 
केयछ मोदी रोटीम कोई त्रुटि नहीं निकाछी जाती है। किन्तु नॉनके या मीठे कचौडी, सकलपारे, सेव, 
लड्डू, गूझा, घेवर, इमर्ती, गुलाबजामुन अथवा अनेक प्रकारकी तरकारियां आदि भोज्य पदाथीमें 
कई न्रुटियोंकीं समाठोचना की जाती हे । सभी प्राणियोंको सन्‍्तोषके छोटे बडे उपाय प्राप्त हो 
ही जाते दें । मुझे भी नीरक्षीरकी विवेचक द्वो रही दस प्रकृतिको धारनेवाले उदातत, गम्भीर 
सज्जन विद्वानोंसे सन्‍्तोष प्रातिका सौमाग्य मिला हुआ है। समझा जायगा जब कि अुटियोंपर 
लक्ष्य नहीं देते हुये वे प्रमेषका सुधार कर अध्ययन करेंगे। “ विश्वत स न हि कथि- 
दुपायः सर्वकोकपरितोषकरों यः। सर्वथा स्वह्वितमाचरणीय कि करिष्यति जनों बहुजल्पः ”! 
यह किसी कबरिका वाक्य सर्वागसुन्दर है। प्रकरणमें यही कद्दना है कि अनेक निमित्त 
कारण तो बर्षामें कायीको करते हैं, कितने द्वी कारण मक्विनों, दिनों, घण्टोंमें दी कार्यको बना देते 
है । आकाशमें अद्रय उपादान कारणेंसि झट मेघ, बिजली, बादरू, बन जाते दें, उपादान कारणके 
बिना जगत॒का कोई भी कार्य नद्दीं उपजता है | शब्द, बिजली आदिके भी उपादान कारण हैं। 
भरें ही वे दीखें नहीं, यह हमारी निबछता है । कार्य कारण पद्धतिका कोई दोष नहीं है । अक्षीण 
मद्दानस, ऋद्धिधारी मुन्ियोंके ढिये जिस पा्नते भिक्षा दी जाती है, उस भाजनसे चक्रवत्तीकी सेना 
भी भोजन कर छे तो उस दिन उस पात्रका अन्न नहीं निकट पाता है | यद्वां भी छाखों मम अदृश्य 
उपादान कारण विद्यमान 6 । अंकुरके विना बीज और बीज विना अंकुर नहीं उपजता है । विचारा 
भोगभूमि या स्वग तो क्या मोक्षमे भी यदि अंकुर पाया जायगा तो उसका बाप बीज वह्ठां प्रथमसे 
ही मानना पड़ेगा | हां, विमम्ब या झीघ्रताका अन्तर पड सकता है, कर्मभूमिके अपुण्यशाढी 
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जीबोंको जो पदार्थ वर्तमान बृक्ष या खानोंद्वारा वर्षो अथवा महीनोंमें प्राप्त € नसीब ) होते हैं, 
विन्तु ये भोगभूमियोंके वृक्ष अन्तर्मुझ्ि्तमें ही उन अधिक सुन्दर अभीष्ट पदार्थ रूप फ जाते हैं 
यहां भी आमके इृक्षस अमरूद या अनार नहीं मिल सकते हैं | उसी प्रकार भोगभूमिमें भी वादित्रांग 
बर्धोंसि मोजन या वचन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उपादान उपादेय शाक्तिका या निमित्त नेमित्तिक भाव 
का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो सकता दे, भोगभूमियोंमें अद्ृत रसके समान स्वादेवाली चार अंगुऊ 
ऊँची और मुखकी वाफसे ही टूट जाय ऐसी कोमल घास उपजती रहती है। गाय, मैंस, आदि 
पशु उस घासको चरते दें, वहांकी भूमियां बडी सुन्दर बनी हुईं हैं | कहीं कहीं सिद्ढीदार बावडी, 
सरोवर, नदियां, और क्रीडापर्बत भी विद्यमान हैं। नदीके किनारोंपर रत्नचू्ण मिश्रित बालुके ढेर छग 
रदे हैं | जैसे कि आजकल भी कचित्‌ वादमें मुड भुड या चांदीके कण, माणिक रेती आदि पायी 
जाती हैं। मांस भक्षण नहीं करनेवाले ओर परस्परमें अविरोध रखते हुये वहां प॑चेद्रियतियंच जीव मी 
हैं । चूहे, सर्प, नौछा, उल्हू, बगछा आदि तियेच और विकलत्नय जीव अथवा असंझ्ञी जीव या नपुंसक 
पंचेद्रिय एवं जलूचरज्स ये भोगभूमिमें नहीं पाये जाते हैं | सभी मनुष्य तियेंच विनीत, मन्दक- 
घपाय, मधुरभाषी, कछाकुशछ, अमायाचारशाल आदिसे संयुक्त है | इष्टवियोग अनिष्टसंयोग, 
स्वेद, ईषो, मात्सथे, अनाचार, उन्माद, दशरीरमछ, पसीना चिन्ता, रोग, जरा, कृपणता, मय, 
आदिसे रद्ित हैं | सर्वथा अष्टादश दोषेसि रहित तो जिनेंद्र ही हैं । फिर भी आजकलके मनुष्य 
तियचों समान तीत्र रोग, चिन्ता, भय, क्षुधा, जरा, नहीं होनेसे देव या भोगमूमियां निर्जर, निर्भय, 
नीरोग, कद्द दिये जाते हैँ । कर्म भूमिमें मनुष्य तिर्यच या ब्रतियोंकों दान देनेस या अनुमोदना करनेसे 
जीबोंकी उत्पत्ति भोगमभूमिमें द्ोती है । भरत और ऐरावतसे अतिरिक्त अन्य देबस्थानों या क्षेत्रोंमें तथा 
ढाई दपिके बाहर- असंख्यात द्वीपोर्मे सदा एकसा प्रवर्तन रहता है । हां, उत्सर्पिणी, अवतर्पिणी, द्वार 
भरत और एऐराबत क्षेत्रोंमें विशेषतया इनके आर्य खण्डोमें कर्ममरूनसि भोगभूमे और भोगभूमि काछते 
कर्मभूमि कालकी पराबत्ति द्वोती रहती दे । भूरत, ऐश, सूम्बन्धी विजयार्थ, पर्वत और म्लेच्छ 
खड़ोंमें चौथे कालके आदि, अंत, सद्श काल बर्तता &ै। मोक्षमार्ग चाद नहीं है। आये खेडें सुषम- 
सुषमा काल+ी प्रज्मति होनेपर म्लेच्छ खंडोंमें शरीर पांच) धनुष और आयु कोटिपूर्व वर्ष है । तथा 
आर्य खंडोंमें दुःषमदुःघमा कालओ प्रब्ृत्ति होनेपर विजयार्घ और म्लेच्छ खंडोंमें शरीर सात हाथ और 
आयुः एक सौ बीस वर्ष द्वोजाती है । जघन्य आयु: अन्तर्मुहर्त हे | श्वासके अठारदवें भागवाल्ा अन्तर्मु- 
हुर्त नहीं छेना। इससे बडा अन्तर्मुहर्त पकडना। क्योंकि इन विजयार्ध ओर म्लेच्छ खंडोंमें रूब्ध्यपर्याक्तत 
ध्कप | बीस कोठाकोटी अद्धासागरके कल्प कालमें अठारद कौठा कोटी सागर तो भोगमभूमि 
काल है और बेज़ल दो कोठा कोठी सागर कर्म भूमि रचनाका काल है। कर्मभूमिका प्रारम्भ होते दी 
ये पाथिव कल्पवृक्ष नष्ट द्वोजाते हैं । भोगमूमिके प्रारम्भमें पुनः उपज जाते हैं, जैसे कि यहां इस 
कालमें भी कितने द्वी पर्वत उपजते बिनसते रहते हैं । किन्तु बीजसे उपजने बाले वृक्षोंकी संतान नहीं 
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नष्ट द्ोती है । क्योंकि कारणके विना कार्य नहीं उत्पन्न होसकवा है | हां, मनुष्योंकी आयु अवगाहना 
जादिके समान वृक्षोंकी आयु या अबगाहना न्यून अधिक होती रहती है, जैसे कि, भोगभूमियां मनुष्य 
तीन, दो, एक, कोस ऊंचे या हाथी छह, पांच, चार कोस ऊंचे अथवा वक्ष तीस, बीस, दश कोस 
होते हैं, उसी प्रकार घटते, घटते, हुये इस समय मनुष्य साढ़े तीन हाथ, हाथी दस हाथ, बक्ष बीस 
पचास, हाथ, ऊंचे रद गये हैं। हां, किसी पदार्थमें घटी, बढीका तारतम्य अधिक है और किसीमें 
न्यून है। गेंहू, चावलों, आदिके वृक्षोंमे उस त्रैराशिकके अनुपतार हानि या बुद्धि नहीं होती है । थोडा 
अतर अवश्य पड जाता है । चतुर्निकाय देवोंसे या अन्यत्र स्थानोंपर पार्थिव कल्पब॒क्षोके आतिरक्त 
वनस्पति कायिक कल्पवक्ष भी पाये जाते हैं | अलम्‌ विस्तरेण । 


विदेहेषु किंकाला मन्रुष्या इत्याह । 
कोई विधार्थी प्रश्न करता हे कि किदेह क्षेत्रोमे कितने आयुष्य कालठओ पधारने वाले मनुष्य 


निवास करते हैं ? ऐसी विनीत शिष्यक्की तत््वबुभुत्सा होनेपर श्री उमाखामी मद्दाराज आधप्रिम 
सूत्रको कद्दते हें । 


विदेहेषु संडयेयकालाः ॥ ३२ ॥ 


पांचों मह्मविदेहोंमें अथवा पांच मेरु सम्बन्धी एक सो साठटद्ठ विदेहोमें लौक़रिक गणना अनुसार 
संस्या करने योग्य आयुष्प कालतक जीवित रहने वाले मनुष्य निवास करते हैं । 


संख्येयः कालो येषां ते संख्येयकालाः संवत्सरादिगणनाविषयत्वात्तत्कालस्य । 

जिन मनुष्योंका जीवन काल संख्या करने योग्य है, वे मनुष्य “ संह्येयकारू ” है । क्योंकि 
वर्ष, दिन, माप्त, आदि करके गिनी गयी गणनाऊा विषप हो रहा बड़ काछ है | भावार्थ---विदेह 
क्षेत्रोंमें सर्वदा अवसर्पिणीके तीछरे काल सुबमदुःषमाक अन्त समान काड व्यवस्थित रहता है। मनुष्योंके 
शरीर पांच सौ धनुष ऊंचे हैं । नित्य एक बार भोजन करते हैं। जघन्य रूपसे मनुष्योंकी आयु: अन्त- 
मुँहर्त है और उत्कृष्ट रूपसे वे एक कीटि पूर्व वर्षतक जीवित रहते हैं । चौंगासी छाख वर्षका एक 
पूर्वाइग द्वोता है और चौरासी छाख पूर्वाड़गोंका एक पूर्व होता है । ऐसे करोड पूर्वतक विदेद क्षेत्रवासी 
मनुष्य जीवते हैं | हाथी, घोडे, मैंसा, बैठ आदिकी आयुओं # इसी प्रकार समझ छेना चाहिये | विदेह 
क्षेत्रमें द्न्य रूपते जैन घर्मका विनाश नहीं द्वोता है | सदा जैन धर्मकी प्रद्नत्ति बनी रहती है। भाकोंमें 
भरें द्वी मिध्यात हो जाय | 


अथ प्रकारांतरेण भरतविष्कंभप्रतिपत्त्यथमाह । 


अब श्री उमास्वामी महाराज दुसरे प्रकारसे भरत क्षेत्रक्ी चीडाईको प्रतिपाइन करनेके डढिये 
अप्रिम सूत्रको कद रहे दें | 


तरजडजित्तानणि: ३७७ 
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भरतस्यथ विष्कंभो जम्बूद्वीपस्यथ नवातिशतभागः ॥ ३३॥ 
भरत क्षेत्रकी दक्षिण, उत्तर, चौडाई जम्बूद्वीपके एक सौ नब्येबें माग परिमाण है। अ्थीत्त्‌-- 


प्रथम स्थानकों एक नग ( अदत ) मानकर उससे परछी ओस्के सात स्थानोंतक दूना दूना तरिस्तार 
किया जाय । पुनः सातवें स्थानसे छद्द स्थानोंतक आधा आधा विस्तार किया जाय, ऐसी दशामें ये 
सम्पूण नग ( डाग ) एक सौ नच्बे हो जाते हैं | अतः सम्पूर्ण जम्बूद्वीपमेंसे भरत क्षेत्रकी चौड़ाई 
एक सौ नन्बेंबे भाग आ जाती दे । 


नवत्याधिकं शर्त नवतिश्त नवतिशतेन लब्धों भागों नवतिशितवमागः । अन् तृतीयांत- 
पूर्वादुत्तरपे लोपश्रेत्यनेन इत्तिदेध्योदनादिवत्‌ । स पुनर्नवतिशतभागो जंबूद्वीपस्प पंचयोजन 
शतानि षड्विंशानि पट्चेकान्नर्विशतिभागा योजनस्पेत्युक्ते वेदितव्यं। पुनर्भरतबिष्कंभवचन 
प्रकारांतरमातिपस्पर्थमुच्तरार्थ वा । तदेब--- 


नवतिसे अधिक शत यों मध्यम पद छोपी समास कर ““ नवतिशत ” यह्द पद बना लिया 
जाता है। एक सौ नब्बे भाजक द्वारा प्राप्त हुये भागको नवतिशतमाग कहते हैं | यहां “ तृतीयांत- 
पूर्वादुत्तरपे लोपश्व “” इस सूत्र करके समासबृत्ति द्वो जाती है। जैसे कि “ दष्ना उपसिक्तमोदरन 
दध्योदन ,, “ गुडेन सक्ता: घाना; गुडधानाः, घृतेन संयुक्तो घटः घृतघठः “' इत्यादि स्थलेपर मध्यम 
पदोंका छोप करते हुये सामर्थ्य प्रात्त कर तत्पुरुष समास कर दिया जाता है। उसी प्रकार “८ नवल्या ” 
इस तृतीयान्त पदसे पूर्व बृत्ति होनेपर उत्तरवर्ती शत पदके परे रद्ते समास द्वोजाता है ओर अधिक 
इस पदका छोप होजाता है । फिर वह एक छाख योजन चौडे जंबूद्वीयका एकसौ नब्जेमां भाग तो 
पांचती छब्बीस पूरे योजन और योजनके छह उन्नीसत्रं भाग हैं । इस बातको पूर्व सूत्र द्वारा कहा जा 
चुका समझ ढेना चाहिये। जब कि “ मरतः षड्विंशतिपंचयोजनशतवबिस्तार: षटू चैकोनविशतिभागा 
योजनस्य इस सूत्र द्वारा मरतका विस्तार कढ्ा ही जा चुका था। अब जो फिर भरतका विष्क॑भ कहा 
जारहा है वह शिष्यबुद्धि वैशब्ार्थ अन्य प्रकार करके प्रतिपत्ति" करानेके लिये है अथवा उत्तरव्ती 
४ द्विधौतकी खण्डे, पुष्फरा्धे च ” सूत्रों करके जो प्रमेय कहा जाथगा! उसका अमिल॑बंध करनेके 
ढिये यह्द सूत्र कद्दा गया है । भावार्थ--जंबूद्ीपमें चौरासी झल्ाकार्ये पर्वतोंकी और एकसी छह 
शलाकायें क्षेत्रेकी यों एकसौ नब्बे भाग हैं । धातकी खण्डमे दो मेरुसम्बन्धी बारद कुछाचछ और 
चौदह क्षेत्र हैं । सभी कुछाचछ और दो इष्वाकार पर्नतोंसे घिरे हुये स्थानले अवशिष्ट स्थछमें चौदह 
क्षेत्रोपोगी दो तौ बारहका भाग देनेसे एक भरतक्षेत्रका स्थान निकछता दै। यों दी पुष्करार्धके भर- 
तका क्षेत्र जान छेना | इसी संबंधको जतानेके लिये इस सूत्रका 'नर्माण किया दे | तिस कारण 
इस प्रकार होनेपर:--- 
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तद्क्षेत्रवासिनां नृणामायुषः स्थितिरीरिता । 
सूत्रत्रयेण विष्कंभो भरतस्येकसूत्रतः ॥ १ ॥ 
श्री उमास्वामी महाराजने “ एकद्रित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवर्षकदेवकुरुवकाः, तथोत्तरा:, 
विदेद्ेषु संस्येयकाछा: “ इन तीनों सूत्रों करके उन क्षेत्रोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंके जीवित कालकी 
स्थितिको कह दिया हे ओर ४ भरतस्य विष्कम्मों जम्बूद्ीपस्थ नवतिशतभाग: ” इस एक सूत्र 
भरतकी चौडाई कद्द दी गयी है । 
तनृणामित्युपलक्षणात्तिरथ्रामपि स्थितिरुक्तेति गम्यते । 
जैसे “* काकेम्यो दि रक्ष्यतां ” यहां काकपद सभी द्धिक उपघातकोंका उपछक्षण है, यानी 
काकपदसे दहीको बिगाडनेवाले अन्य पश्ञु, पक्षी, छोकरा आदि सर्व ही पक्ड लिये जाते हैं । उसी 
प्रकार उक्त वार्त्तिकर्मे कह्ढे गये “ न॒णां ? यानी उन क्षेत्रनिवासी मनुष्यों यह पद उपलछक्षण है । 
इस कारण वह्वांके प॑चेद्रिय तिंयचोंकी स्थिति भी उन ही तीन सूत्रों द्वारा कद्द दी गयी, यों 
समझ लिया जाता है । 
धातकीखंडे भरतादिविष्कंभा! कथम्‌ प्रमीयत इत्याह । 
धातकी खण्ड द्वीपमें भरत आदि क्षेत्रोंकी चौंडाई भछा किस प्रकार अच्छी नापी जाती है ! 
यों जिज्ञासा दोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


द्विर्धातकीखण्डे ॥ ३४ ॥ 


दूसरे दीप घातकी खण्डमें क्षेत्र, पर्वत, कमल, हृद, नदियां आदिक संख्या द्वारा जम्बूद्वीपकी 
अपेक्षा दो दो होकर दुगुने नापे जाते दे । अथौत्‌---दो मेरु सम्बन्धी क्षेत्र पर्वतादिकी संख्या दूनी 
है तथा चौडाई भी दुगुनीते कथमपि न्यून नहीं है | 


नत्ु च जंबूद्वीपानंतरं लवणोदो वक्तव्यस्तदुलंघने प्रयोजनाभावादिति चेल्र, जबूद्वीप- 
भरतादिद्विएुणघातकीखंडभरतादिपतिपादनाथंलातू, ल्वणोदवचनस्थ सामथ्यलब्धल्वाश्व । 
महीतलमूलयोदेशयोजनसहस्रविस्तारो लवणोदः । 

यहां श्री विधानन्द खामीके प्रति कोई शिष्य अनुनय करता है. कि कृपासागर सूत्नकार 
महाराजजीको तेतीसवें सूत्रतक जम्बूह्वीपफा वर्णन करनेके पश्चात्‌ चोंतीसमें सूत्रमँ छवणसमुद्रका 
निरूपण करना चाहिये था| उस् लघणसमुद्रके वणनको उछ्लंघन करनेमें उनका कोई विशेष प्रयोजन 
नह्दी सघता दे, जिससे कि धातकी खण्डका वर्णन झट मध्यमें आ कूदे | अब प्रन्थकार कद्दते दें कि यद 
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तो नहीं कहना । क्योंकि जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत आदि क्षेत्र या पवत, नदी, कुण्ड, आदिकोसि संख्यामें दुगुने 
धातकी खण्ड सम्बन्धी भरत, हिमवान्‌ , गंगा, गंगाकुण्ड, आदि हैं। इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके 
लिये धातकी खण्डका वर्णन सम्रयोजन हैं। दूसरी बात यह है कि “* तन्मध्यपतितस्तदूप्रहणेन गृह्मते ”” 
इस नीतिके अनुसार जम्बूद्यीप और धातरी खण्डकी वर्णना कर देनेसे लवणसमुद्रका निरूपण तो 
बिना कहे ही पूर्वापर अभिधानकी सामर्थ्यसे ही स्वतः रुब्ध हो जाता है । सर्वज्ञ सम्प्रदायका अति- 
क्रमण नद्दीं कर आम्नायसे प्राप्त हो रहे आगमों द्वारा या गुरुपरिपाटी द्वारा लबण समुद्रका स्वरूप इस 
प्रकार समझ लेना चाहिये कि समभूमितछपर एक छाख योजन चौड़े जम्बूद्वीपका परिक्षिप करनेवाले 
कंकण समान लवण पमुद्रकी चौडाई दो छाख योजन है। गार्योके जरू पीनेके घाट समान क्रमसे गद्वरा 
होता हुआ उरलीपार, परछी पार दोनों ओरसे पिचानवै हजार योजन तिरछा चलकर द्जार योजन 
गढराई रखता हुआ वज्ञा प्रथ्वीके ऊपर और चित्रा प्रथ्वीके अधस्तलमें लवण समुद्र नीचे दश इजार 
योजन चौडा द्वो गया है । “ पुण्णदिणे अमबासे सोलक्कारससहस्स जल उदयो, वास॑ मुहभूमीए 
दसम सद्स्सा य बे लक्खा ” इस गाथा अनुसार चित्राके उपरिम मूमितलसे सदा ग्यारह जार 
योजन जलकी ऊंचाईको धारने वाले लवण समुद्रका क्रमस बढता हुआ जल पूर्णिमा सोलह इजार 
योजनतक ऊंचा उठ जाता है । वहां ऊपर जल्तलकी चौडाई दस इजार योजन है । अतः छवण 
समुद्ररूपी 4.कणको कडींसे भी काट कर यदि तिरछा देखा जाय तो उसका कठा हुआ आकार सर्वत्र 
मृदंग सारिखा मिलेगा | लवण समुद्रके अतिरिक्त और किसी भी समुद्रका जल चित्राके समतलसे ऊंचा 
उठा हुआ नहीं है । हां, वेदाके परें उरले परले द्वीपते पोखरियाके समान क्रमंत तिरछा निम्न होरहा 
हजार योजन जल उनमें भरा हुआ दे । लवण समुद्र सम्बन्धी सूर्य चंद्रमा या इतर ज्योतिष्कमण्डलका 
छ्वण जलमें ही संचार द्वोता रहता है मछलियोंके समान देजों और देवबिमानों या चैतन्य, चैत्याबय, 
आदि पदार्थोंकों हानि नहीं पहुँचती है | जेस कि वायु समुद्रमें इब. रद्दे अस्मदादिकोंको वायु द्वारा 
कोई क्षति नहीं पहुंच पाती है | ज्योतिष्क विमानोंके कचित्‌ स्थल्में प्रयोगों द्वारा जलका अवरोध भी 
कर दिया जाता है | ससुद्रमें चरने वाले मछछी, मगर, आदि जीबोंके शरीरोंमें भी तो जलवरोधके 
निमित्त विधमान हैं | हम लोग भी फेली हुई वायुका यथायोग्य न्यूनाधिक प्रवेश या अवाञ्छनीय 
अप्रबेश कर छेते हैं । 

तन्मध्ये दिश्लु पातालानि योजनशतसहत्थावंगाहानि, विदिक्षु श्ुद्रपातालानि दशयोजन 
सहस्तावगाहानि, तदंतरे क्षुद्रपातालानां योजनसहस्रावगाहानां सहस्रन॑ । 

उस लवण समुद्रके ठीक मध्यमें चारों दिशाओंमें चार पाताल बने हुये हैं, जो कि ज॑बूद्वीपकी 
रक्षवेदिकासे पिचानन्जे हजार योजन तिरछा चालकर रत्नप्रभा भूमिके कुठिया या कूआ समान बविवर 
हैं। इन चारोंकी गदराई एक छाख योजन हे । इन गोछ पाताकोंकी अधस्तल और उपरितिछमें चौडाई 
दुश द्वजार तथा मध्यमें एक छाख योजन है | ऊंची खड़ी कर दी गयी ढोछक या पखबाजकासा 
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इनका आकार है। इनकी पांचसौ योजन चौडी भीतें ओर तल वजञमय हैं । मध्यलोक सम्बन्धी सम्पूर्ण 
दृश्य, अखंड, अवयवी, पदार्थामेंत ये ही पाताक चित्रा पृथ्वीके नीचे तक चले गये हैं । वज्ा, वेहूर्य 
यहांतक कि लोकके अन्त तक फैल रही रत्नप्रमाके सोलह हजार योजन मोटे पूरे खर प्रृध्वीभाग 
और चौरासी हजार योजन मोटे पेकबहुलभागतक ये पाताल घुप्त गये हैं | उन महापातारोक्रे 
तिहाई नीचले तेतीस इजार तीनसी तेतीस और एक बटे तीन योजन भागमें वायु मरा हुआ है । 
मकिले तीसरे भागमें वायु और जल ठस रहे है | ऊपरले त्रिमागर्में जल है।कतिपय निमित्तों द्वारा 
वायुका संक्षोम द्वो जानेसे समुद्र जलकी बृद्धि हो जाती है । इन चार महा पातालोंके ठीक मध्य 
विदिशाओंमें चार क्षुद्र पाता दश हजार योजन गहरे अन्य भी हैं | जो कि मुख और मूढमें हजार 
योजन तथा मध्यमें दश हजार योजन चोडे दो रहें मुरज समान हैं । इनमें भी निचले त्रिभागम 
बायु और बिचले त्रिभागमें जछ, वायु मिलकर दोनों तथा उपरिम त्रिमागर्मे केवल जल भर रहे हैं । 
उन दिशा, विदिशाओंमें बन रहे पातालेंके आरों अन्तरोंमें हजार योजन गहराईको घार रहे अति 
क्ुद्र पाताकोंकी सहस्न संख्या और भी समझ लेनी चाहिये | इन हजार पाताछों ( बडवानलों ) की 
मध्यमें चौडाई हजार योजन और मुख या मूलमें पांचली योजन चौडाई है | इनके तीन त्रिभागौमें 
भी यथाक्रम नीचेकी ओरसे वात और जल, वायु, तथा जढ भर रहे है। जो कि समुद्रके जडकी 
वृद्धि या हानिमें सहायक हैं | ये सम्पूर्ण पाताल अनादि अनिधन हैं । 

दिक्षु वेलंघरनागाधिपातिनगराणि चत्वारि द्वादशयोजनसहखस्रायामविष्क॑भों गौतमद्वीप- 
बैति श्षयते । 

जम्बूद्वीपके आत्तिम भाग हो रही रत्नवेदिकास तिरछे वियालीस हजार योजन चलकर चारों 
दिशाओंमें समुद्रकी वेछाके धारनेवाढे नागकुमार्राधिपति भवनवास्ती देवेंके चार नगर बने हुये हैं । 
जिनमें निवास करनेवाले हजारों भवनवासी देव स्त्रकीय नियोग अनुस्तार उबणसमुद्रकी अभ्यन्तर वेला, 
बाह्यवेछा, और अग्रजलको वह्वांका वहीं नियत स्थानोंपर रोक कर धार रहे हैं। उचित द्वानि, या 
बृद्धिके सिवाय उठे हुये जछको इधर उधर नहीं गिरने, फैलने, उछलने देते हैं | यध्षपि निश्चयनय 
अनुसार सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूपको धार रहे हैं | जलकी बूंद या कठ्रोरका पानी यों भी 
कुछ ऊपर उठा हुआ रह सकता है। तथापि व्यबह्वार नय अनुसार कतिपय बादर पदार्थोके अवलम्ब 
हो रहे यथा व्यवस्थित पदार्थीका आचार्य महाराजने निरूपण कर दिया है। रतनवेदिकासे तिरछे 
बारह हजार योजन चलकर बारद हजार योजन लंबा चौडा गोल “* गौतम ” नामका द्वीप लवण- 
समुद्र विद्यमान है, जिसमें लवणसमुद्रके अधिपाति गौतम देवका निवास है | ऊबण समुद्रके तटसे 
पिचानब हजार योजन चढकर समुद्रकी गददराई हजार योजन द्ोगई दे । अतः पिचानबै प्रदेशोंपर 
एक प्रदेश गहरा, पिचानत्रे दहथ चरुकर एक द्वाथ गहरा, पिचानबै कोस तिरछा चलकर एक कोस 
गद्दरा, इस ऋरमसे समुद्की गहराई मिछती चछी जायगी। नीचे जाकर मध्यमें दश दजारकी चौडाईपर 
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हजार योजनकी गहराई हे । इसते अविक गहराई कहीं नहीं है। लवण समुद्र जंबूद्वीपकी और 
चोबीस और घातकी द्वीपफी और चोबीस यों कुमोगभूमियोंके अडतालीस द्वीप अन्य भी बने हुये हैं। 
मागध आदि भी कई द्वीपोंकी रचना है, इत्यादिक करणानुयोग सम्बन्धी सिद्धान्त तो सर्वज्ञ आम्नात 
शात्रों द्वारा या साम्प्रदायिक ऋषियों द्वारा सुना जा रहा है । इस आप सिद्धान्तमें किन्हीं प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे बाधा नहीं उपस्थित होती है | बाधकासम्मबते अतीन्द्रिय पदा्थीकी भी निर्विवाद, अवि- 
सम्बादिनी, सिंद्धि हो जाती है । 

नह च पूर्बपूर्वपरिक्षेपिद्रीपससुद्रभकाशकस्तत्र सामथ्यांज्ज॑बूद्वीपपरिक्तेपी लवणोदों ज्ञायते 
सामान्यत एब । तद्रिशेषास्तु कथमन्रुक्ता इद्वसीयंत इति न शेकनीयं, सामान्यगतों विशेष- 
सद्भावगतेः सामान्यस्य स्वविशेषाविनाभावित्वात्‌ संक्षेपतः सूजाणां पिवृत्तेः सजेस्तद्टिशेषान- 
भिधान जंबृद्वीपादिविशेषानाभैधानवत्‌ | वार्तिककारादयस्त्वर्थाविरोधेन तद्विशिषान सूत्रसाम- 
थ्यालब्धानाचक्षाणा नोत्सूवादितां लभंते “ व्याख्यानतो विशेषभतिपत्तिनेहि संदेहादलक्षणम्‌ ! 
इति वचनात्‌ । 

यहां किसीका शंका अनुसार आक्षेप है कि इस तृतीय अध्यायके सातवें, आठवें, सूत्र अनुसार 
पूर्वका परिक्षेप ऋरनेवाछे असंख्य द्वीप समुद्रोंका प्रकाश किया जा चुका दे, उनमें जंबूद्वीपका परिक्षेप 
करनेवाला लबणसमुद्र तो सामान्यरूपसे बिना कह्ढे सामर्थ्यत दी जान लिया जाता है | किन्तु उस 
लवणसमुद्रके पाताल, क्षुद्रपाताछ, द्वीप, कुभोगभूमि ये विषेष तो यद्ढां सूत्रोंद्रारा नहीं कद गये हैं 
फिर ब्रिन! कहे ह्वी उन विशेषोंका निर्णय केसे कर लिया जाता है ! बताओ । प्रंथकार कद्ठते हैं. कि 
यह शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि सामान्य रूपसे ज्ञप्ति दोचुकने पर उसके विशेष अंशोंके 
सद्घाबकी भी परिच्छित्ति द्ोजाती है । कारण कि सामान्य अर्थ अपने विशेष अर्थाफ्रे साथ अविनाभाव 
रखने वाले द्वोत हे । “' निर्विरेष हि सामान्यम भवेत्‌ खरातिषाणबत्‌ ” । कोई मनुष्यसामान्य या घोडा 
सामान्य अपने उचित विशेषेसति रीता होकर अकेला अद्यावाधि नहीं देखा गया है । जैन सिद्धांतमें 
पदार्थको सामान्य विशेषात्मक स्वीकार किया गया है । ं, शब्दोंके संक्षेपते सूत्रोंकी प्रद्ाति होती है । 
अत; अनेक छोटे छोटे विशेष अथौके प्रतिपादक सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने लवण समुद्र 
उन विश्षेषोंका कंठोक्त निरूपण उसी प्रकार नहीं किया है, जैसे कि जंबूदपके भद्रलाल, देवारण्य, 
भूतारण्य, आदि वनों, विजयार्थघ यमकादि, दृषभाचछ, गजद॑त, वेदात्य आदि पर्यतों, या उन्मम्नजका, 
निममग्नजला, विभंगा आदि नदियों तथा अन्य अन्य शाल्मछी वृक्ष, बेदी, पाण्डुक शिला, म्लेच्छ खण्ड, 
खण्डप्रफाहगुद्दा आदिका सूत्रों द्वारा प्रथक्‌ पृथक्‌ निरूपण नहीं किया गया है। अर्थात्‌--यों सभी 
विशेषोंका सूत्रों द्वार निरूपण करने पर मूल सूत्रप्रन्थका अत्यधिक विस्तार द्वोजायगा। फिर टीका. 
प्रगय किस रोगकी ओषाय हैं ! बताओ ते सही । इस तच्तार्थवूत्नत समीचीन टठीकाओं या त्रिलोक- 
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सार, जंबूद्वीपप्रज्ञति, आदि प्रंथोंकी रचना करने वाढे आचार्योंके वचन भी प्रमाण हैं। ऐिद्घांत अर्थके 
अविरोध करके सूत्रोंकों सामर्थ्यसे बिना कहे ही प्राप्त होचुके उन उन विशेष अर्थोका व्याख्यान कर 
रहे वार्ति +ऊ्ार श्री अकंक देव, श्री विधानन्द खामी अथवा अन्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती, 
श्री बोरनन्दी सिद्धांतचक्रवर्ती, आदि प्रकाण्ड विद्वान्‌ तो उत्सूत्रवादीपन दोषको नहीं प्रात्त दोजाते हैं। 
अर्थात्‌-- जा परमागम सूत्र छिद्वांतों करा उल्लंचन कर मनमानी झूठी सांची गणष्पोंको ढ्वांकते हैं वे उत्सूत्र 
भाषी हैं । किन्तु श्री अऋरूंक देव, श्री नेमिचन्द्र महाराज आदि आचार्य तो गुरुर्पारेपाटी अनुसार 
उन्हीं सिद्धांत सूत्रोंका स्वकीय प्रंथोंमें व्याख्यान करते हैं | छोकमें प्रसिद्ध होरहा यह वचन है कि 
व्याख्यान कर देनेसे परिक्षात सामान्य अर्थके विशे्षोक्री प्रतिपति होजाती है, संदेह कर देनेसे बह 
सामान्य रूपसे सिद्धांतित कर दिया गया रक्षण कोई कुलक्षण या रक्षणाभाव नहीं द्वोजाता है । हां, 
यह लबथ्य रखा जाय कि वह अतीन्द्रिय पदार्थोका निरूपण इृष्ट, इष्ट, और पूर्वापार प्रकरणेंसि अविरुद्ध 
होना चाहिये | कोई भी विचारशील विद्वान सर्वज्ञधारासे चछे आरहे प्रमेयका प्रातिपादन करदे वह 
उत्सूत्रभाषीपन दोषका पात्र कालत्रयमें भी नहीं होौसकता है । 


नज्ु च धातकीखंडे दो भरता दो हिमवंतावित्यादिद्रब्याभ्याइत्तों द्विरित्यत्न छुजसंभव 
इति चेन्न, मीयंत इति कियाध्याहरात्‌ द्विस्तावानिति यथा, तेन धातकीखेडे भरतादिवषों 
हिमबदादिवर्षधरश इृदादिश्व प्रिमीयत इसति साब्ितं भवति । 

यहा कोई पण्डित दूसरे प्रकारकी शंका उठाता है कि धातकी खण्डमें दो भरत क्षेत्र हैं। 
दो द्विमबान्‌ पर्वत हैं, दो देमवत क्षेत्र हैं, दो मद्गाहिमवान्‌ पर्वत है, इत्यादि रूपसे द्रब्यकी 
अभ्याइत्ति करनेपर द्विर्‌ इत पद्म सुच्‌ प्रत्यम करनेका असप्तम्भव है। क्योंकि “ दित्रिचतुर्भ्य सुच्‌ 
इस सूत्र अनुस्तार क्रियाकी अम्याइत्ति गिननेमें घुच्च प्रत्यय दो सकता दै। भरत दिमवान्‌ आदि 
द्रब्योंके बार बार गिननेमें सुचूध्रत्ययका विधायक कोई व्याकरणका सूत्र नहीं है। आचार्य कद्दते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि “ मीयते ” यानी नापे जा रहे हें, इस क्रियाका अध्याद्वार 
अर्थात्‌ उपर्ष्ठात्‌ उपस्कार कर लेनेसे उसी धूत्र द्वारा सुचूब्रत्यय कर लिया जाता दे, जैसे कि यह्द 
प्रासाद ( दबेली ) उस परिभाणवाला दो बार है । इस वाक्यमें “ नापा जाता है ” इस क्रियाका 
अध्याद्दार कर दो बार उतना नापा जाता है । यों द्विस्तावान्‌ पदमें सुच्‌ प्रत्ययकी घटना हो जाती 
हे । उसी प्रकार ८ द्विधातकीखण्डे ”” थद्दां भी संझ़््यावाची द्वि शद्से क्रियाकी पुनराइत्ति गिननेमें 
सुचूप्त्यय तद्वितदृत्तिमं कर लिया जाता है | तित करके धातकी खण्डमें भरत, हैमबत, आदिक 
क्षेत्र हिमवान्‌ , मद्गाह्दिमवानू , आदि पर्वत तथा हृद, नदी, मेर, आदि दो, दो दोकर संख्या द्वारा 
नापे जाते हैं, यह सूत्र द्वारा अर्थ उक्त हो जाता दे | 

कियान्‌ पुनधोतकीख़ण्दे भरतस्य विष्कंभ इत्युच्यते-पटपष्टिशतानि चतुदज्ञानि 
योननानामेकाजात्रेंशल भागशर्त योजनस्याम्यंतरविष्कंभः । सैकाशीतिपंचशतापिकदादणशे- 


तत्वार्थचिम्तामणि: ु ३६३ 
सहस्ताणि पदूत्रिंश भागा योजनस्य मध्यविष्कंभः । सप्तचत्वारिंशत्पंभशतापिकाष्टादश- 
सहस्राणि योजनानां पंचपंचाक्षण मोगझ्ष्त योजनस्य बाह्मविष्क॑ंमः । 

कोई जिक्ञासु पूछता दे कि श्री विधानन्द स्वामिन्‌ मद्वाराज ! यह बताओ कि धातकी खण्डमें 
भरत क्षेत्रकी चौडाई मरा कितनी है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर ग्रन्थकार करके यों उत्तर कहा जाता 
है कि छट् हजार छद सो चौददइ पूरे योजन और एक योजनके दो सौ बारह भागोंमें एक सी 
उन्‍्तीस भाग इतना धात+ी खण्डके भरतका अभ्यन्तर विष्क॑म है। बारढ हजार पांच सौ इक्यासी योजन 
और योजनके छत्तीस बटे दो सौ बारद मांग धातकीं खण्डके भरतकी मध्यम चौडाई है तथा अठारद इजार 
पांच तौ पेंतालीस और एक सी पचपन बटें दो तौ बारह योजन धातकी खण्डके भरतका बाह्य विष्कँभ है। 
भावार्थ-धातकी खण्डका भीतरला न्यास पांच छाख है | बही छबण समुद्रकां अन्तिम व्यास है मध्यम व्यास 
नो लाख और धातकी खण्डकी बाह्य सूची तेरद्द छाख योजन की है । “ विक्खेभवग्गदहगुणकरणी 
वहस्स परिरयो होइ ” स्थूलपरिधि व्यातते तिगुनी समझी जाती है। किन्तु सूक्ष्म परिवि तो व्यासके 
वर्गको दश गुना करनेपर पुनः उसका वर्गमूल निकाछा जाय तब ठीक बैठती है । पांच छाखके वर्गके दश गुने 
पच्चीस खर्ब संज़्याक्रा वर्गमू निकालनेपर पन्द्रह छाख इक्यासी हजार एक सौ उन्तालीस ( १५८११३५) 
योजन धातकी खण्डकी अम्यन्तर परिध्रि बैठती दै | इक्यासी खर्व ( ८१००००००००००० ) 
का वर्गमूछ निकालठनेपर अड्ाईस लाख छियालित हजार पचास (२८४६ ०५० ) योजन धातकी खण्डकी 
मध्यम परिधि आती है । धातकी खण्डके बाह्य ब्यास तेरद लछाखके वर्गके दश गुने एक नील उन्दत्तर 
खर्ब (१६९००००००००००० ) का वर्गमूछ निकाला जाय तो इकताछीस छाख दश हजार नो सौ 
इकसठ ( ४११०९६१ ) योजन घातकी खण्डकी बाह्य परिधि आ जाती है । जम्बूद्वैपमें जैसे पर्वत या 
क्षेत्रोंका विन्यास दे वैसा धातकी खण्डमें नहीं हे । पूरे पढ्चियाके समान धातकी खण्डमें अर्ोंके स्थानपर 
पर्वत पड़े इये हैं । और ( अरबिवर ) रीते स्थानोंपर भरत आदि क्षेत्र रचे हुये हैं । जम्बूद्वीपमें द्विम- 
वान्‌, मद्ठादिमवानू , आदि पर्वतोंकी जितनी चौडाई है, उससे ठीक दूनी धातकी खण्डके दिमवाल्‌ 
आदि पर्वतोंक्ी चौडाई है | धातकी खण्डमें भी द्विमब्रान्‌ आदि पर्वत भींतके समान नीचे ऊपर एके 
और लवण समुद्रके अति भागते प्रारम्म कर काछोदावि समुद्रओ भादि भागतक समान एकसी चोडा- 
ईको ढिये हुये ठम्बे पडे हुये हैं । पूर्व धातकी खण्ड और पश्चिम घातड्री खण्ड ये दो विभाग कर_ 
नेके लिय धातकी खण्डके दक्षिण और उत्तर प्रान्तमें हजार योजन चोडे चार सो योजन ऊंचे चार 
छाख योजन हम्बे ऐसे दो इष्वाकार पर्वत पड़े हुये हैं । जम्बूद्वीपके पर्वतोंसे घातकी खण्डके हिमवान्‌ 
आदि पर्वतोंकी चौडाई ठीक दूनी है और पर्वतोंकी से्या भी दूनी हे | प्रत्युत दो इष्पाकार पर्वत और 
मी अधिक दें | जम्बूद्वीपमें छह पर्वत हैं तो धातकी खण्डमें दो इष्बाकारों सद्दित चौदह परवेत हैं । 
जम्बूद्वीपमें हिमबान्‌ आदि पर्व॒तोने दक्षिण, उतर, चशलछीस इजार दो सौ दस और दस बटे उद्ील 
योजन आहाश+ो बेर रक्‍्खा हे | छद्दों पर्तती की शलाकायें चौगसी दें ।एक से नव्जै शलाकाओंके ढिये 
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जम्बूद्यीपम एक छाख योजन क्षेत्र मिले तो चौरासी शछाकाओंमें कितना क्षेत्र घिर जायगा ! यों ब्रैरा- 
शिक करनेपर पर्वतोंसे अवरुद्ध हुआ उक्त संख्यावाल्ा क्षेत्र निकल आता है | धातकी खण्डके सेख्यामें 
और चौडाईमें दुगुने पर्रतोंसे रुके हुये क्षेत्रकों निकालनेके ढिये जम्बूद्दीपके उक्त पवर्तावरुद्ध क्षेत्रको 
चौगुना कर देनेपर एक छाख छिद्तत्तर हजार आठ सो बियालीत और दो बटे उन्नीस योजन क्षेत्र 
निकलता है। इसमे दो इष्वाकार पर्वतोंकी दो हजार योजन चौडाईकों मिला देनेपर धातकी खएण्डमें 
पर्वतोंते घिरा हुआ एक छाख अठत्तर हजार आठ सौ बियालीस ( १७८८४२) योजन क्षेत्र हुआ | अँश 
( बटे ) संख्याकी जिवक्षा नहीं है | जम्बूद्वीपमें सातों क्षेत्रांही एक सौ छद्द शलाकायें हैं | इनसे दूनी दो 
सौ बारइ शलाकायें धातकी खण्डमें क्षेत्रोंकी हैं । क्योक्ति क्षेत्रोंकी दूनी यानी चौदद सेख्या है। उन 
अभ्यंतर, मध्य और बाह्य तीन प्रकारकी धातकी खण्ड द्वीफसम्बन्धी परिधियोंमेंसे पर्वत रुद्ध क्षेत्रकों 
घटाकर शेष बचे क्षेत्रमें दो सौ बारइका भाग देनेपर ओर भरतके लिये नियत एक शल्लकासे गुणा- 
कर देनेपर धातकी खण्डके भरतकी भीतरली, ब्िचली, ओर बाहरी, चोडाईका क्षेत्र निकछ आता 
है। भीतरली परिधि १५८११३९ में से १७८८४०२ को घटाकर बचे हुये १४०२२९७ 
में २१२ का भाग देनेपर छद् हजार छद् सो चौदद और एक सौ उन्तीपत बटे दो सौ बारह 
योजन धातकी खण्डके भरतकी भीतरी चौडाई निकल आती है। इसी प्रकार भरतकी मध्यम परिधि 
ओर बाह्य परिधिको निकाल लेना चादिये। ऐसी दशामें घातक्ी खण्डका मरत आदिमें छह हजार छद्ट 
तौ चौदद योजनसे क्रम क्रम कर बढ़ता हुआ अन्तर्मे अठारह हजार पांच सौ तेंतालीस योजन' चौडा 
हो गया है और चार छाख योजन ढम्बा पडा हे । जम्बूद्गपिके मरतसे यह सैकडों गुणा बडा है । 
४ वाहिरिसूईवर्गं अब्बंतरसूइबग्गर्पारेहीणं, जम्बूबासविभत्ते तत्तियमेत्ताणि खेडाणि ” इस गाथा 
अनुतार जम्बूद्वीपसी घातक खण्ड एक सौं चवालीस गुने क्षेत्ररहको धार रहा है | 

वर्षादर्ष अतुर्यंणविस्तार आविदेहात्‌ । वर्षधराद्र्षधर आनिषधात्‌ । उत्तरा दाक्षिणतुल्या 
इति च वि्ञेयं | भरतेराव।विभानिनो च दक्षिणोत्तरायती लवणोदकालोदरपशिनों लवणो- 
दादक्षिणोत्तराविष्वाकारगिरी प्रतिपत्तव्यों | धातकीखंडबलयपूवोपरविभागमध्यगी मेरू च । 

धातकी खण्डमें पढिले भरत क्षेत्रते अगले, अगले वर्ष चौगुने, चौगुने विस्तारबाले हैं | विदेह 
पर्वन्‍्त यही दशा है । क्योंकि पहिले क्षेत्रते दूसरेकी, दूसरेसे तीसरे की, तीसरेसे चौथेकी, शकाकायें 
चौगुनी, चौगुनी, हैं | हां, लंबाई सर्व क्षेत्र या पर्वतोंकी एकसी चार छाख है ।। इसी प्रकार पाहिछे हिम- 
बान्‌ पर्वतसे अगछे अगले पर्वतोंकी चौडाई निषघपर्षतपर्यनत चौगुनी, चौगुनी, है। तथा उत्तर दिशा 
सम्बन्धी क्षेत्र या पर्वत तो दक्षिण दिशावर्ती कद्दे जा चुके इन पर्वत और क्षेत्रोंफ समान है, यद्द भी 
समझ छेना चाहिये । चार छाखकी छंबाई बिदेह क्षेत्रक्री मध्यम या वाह्य परिषिकी अपेक्षा चौडाई 
समझी जायगी । धातकी खण्डमें पूर्म मेरु सम्बन्धी भरत और पश्चिम मेह सम्बन्धी ऐराबव अथवा पूर्व 
भेरू सम्बन्धी ऐरावत और पश्चिममेरु सम्बन्धी भरतका विभाग करने वाछे इष्वाकार पर्वत पढे हुये 


तत्वारथचिन्तामणि: शे६५ 
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समझ छेने चाहिये | सुवर्णमय इन पर्वतोंका आकार ऋजु ( सीधे ) लंबे बाणके समान है। अतः 
इनका नाम अन्वर्थ है| ये धातकी खण्डमें दक्षिण और उत्तर दिशाओंकी ओर छंबे पढ़े हुये है। 
भीतर हुवण समुद्र और बाइर काछोदाधि समुद्रकों छूरहे हैं | पढ़िछा इष्वाकार छुवणसमुद्रसे दक्षिणकी 
ओर और दूसरा ल्वणसमुद्रसे उत्तकी ओर पत्तर रहा है । इन इष्वाकारोंसे घ्रातकीखण्डखरूप 
कंकणके पूर्व धातक्ली खण्ड और पश्चिम धातकी खण्ड द्वीप यों क्िभाग होजाते हैं और उन दोनों 
विभागोंके मध्यमें दो मेरु पर्वत प्राप्त द्वोरहे हैं । जोकि जंबूद्वपिके सुदरीन मेरुसे कुछ छोटे हैं । 
चौरासी हजार योजन ऊंचे हैं । जंबृद्वीपमें जहां जंबूबृक्ष है, उसी प्रकार बरातुकी खण्डमें धातकी 
वृक्ष है । धातकी खण्डका परिक्षेप करनेवाठा आठ छाख योजन चौडा कालोदाधि समुद्र है। 
कालेदविमें भी बराद्य तट और अम्यन्तर तठते पांच तो, साड़े पांचले, और छह सो, योजन चलकर 
अडतालीस अंतरद्वीप हैं । उनमें कुमोगभूमिकी रचना है । 

अथ पृष्कराधें कथं भरतादिमीयते तद्रिष्कंभाश्रेत्याह । 

इसके पश्चात्‌ किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि दयानिधे यह बताओ कि पुष्करार्थ द्वीप भरत 
आदिक भला किस प्रकार नापे जारहे हैं ? और उनकी चौडाई आदिकी क्या व्यवस्था हे : यो भ्रश्न 
होनेपर श्री उमास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रको स्पष्ट कह रहे दें । 


पुष्करार्ध च ॥ ३५॥ 


छंपूर्ण पुष्करमें नहीं किंतु पुष्कर द्वीपक्षे भीतरछे आधे भागमें भरत आदिक दो बार संख्या- 
द्वारा गिने जाते हैं | अथात्‌-जंबूद्ीपक+ भरत आदि या हिमवान्‌ आदिकी अपेक्षा पुष्करार्धमें दो बार 
यानी दो भरत, दो हिमवान्‌, यों क्षेत्र, पंत, नदी, हृद, मेरु, कुण्ड आदि हैं। 

संख्याभ्याइस्‍््यनुवतेनाथथश्रश्द्ध: । धातकीखण्डव्त्पृष्करा्धे॑ च भरतादयो द्विमीयंते । 
तत्रकाआशीत्युत्तरपंचशताधिकेकचत्वारिंशदोजनसहास्राणि सात्रिसप्ततिभागशर्त च भरतस्या- 
अ्येतरविष्क॑भः, द्वादशपंचशतोत्तराणि त्रिपंचाशद्योजनसहसत्राणि नवनवत्यधिकं च भागशर्त 
योजनस्य मध्याविष्क॑भः, पटचत्वारिंशश्तुशशतोत्तरपंचपाशिसहस्ताणि त्रयोदश व भागा योज- 
नस्य बाह्यविष्केभः । 

“ दिर्धातकीखण्डे / इस पूर्व सूत्रते “ द्विर्‌ ”” इस संख्याक्ी अभ्यावृत्तिका अनुब्तन+ लिये 
यह्वं सूत्रमं च शहद किया गया है | घातकी खण्डरे समान पुष्फरार्थमें मी जन्बूद्वीपक्षी अपेक्षा भरत 
आदि दो बार गिने जाते हैं | इस पुष्करात्र ह्वीपमें भरत क्षेत्रक्ी भीतरी चौडाई इकताछीस हजार 
पांच सौ उनासी और एक सौ तिहत्तर बटे दो सौ बारदद योजन है । पुष्करद्ीपफे भरतकी त्रेपन 
इजार पांच तौ बारह और एक सौं निन्यानवे बंटे दो सौ बारह योजन मशझिली चौडाई है तथा 





१६६ तथा छोकबातिके 

पेंसठ हजार चार सौं छियाली। और तेरद बटे दो सौ वारह योजन पुष्करके भरतक्री बाहरली 
चौडाई दे । भावार्व--कालेदथि समुद्से वाहरठी और चुपटी हुई पुष्कराधकी भीतरढी परिधि 
इक्यानत्र ठाल सत्तर हजार छह सौ पांच (९१७०६०५ ) योजन है और पुष्करा्को सेंतीस 
लाख न्यासवाले मध्यदेशकी ४ विक्खंभवग्गादहग्रुणकरणी वदधस्स परिस्यो होदि ”' इस नियम अनुसार 
एक करोड सत्रह्व छाख चार से सत्ताईस ( ११७००४२७ ) योजन परिधि होती है। पेंतालीस 
लाखवाले पुष्करार्थ द्वीपफी बाहरली परिधि एक करोड बियाठीस छाख तीस हजार दो सौ उनचास 
( १४२३०२४९ ) योजन है | एक अंकके बढटे हुये भागोंका यहां लक्ष्य नहीं रक्खा गया है | 
धातकी खण्डके बारह कुलाचलोंसे पुष्करापके बारदइऊ कुछाचलोंकी चौडाई दूनी दूनी है | किन्तु 
इष्वाकार पर्वत दोनों द्वीपोंके एकसे एक एक हजार योजन चौड़े हैं | अतः पुष्करापमें चोदह 
पर्वतोंसे रुका हुआ क्षेत्र तीन छाख पचपन इजार छह सौ चौरासी ( ३५५६८४ ) योजन है। उन 
तीनो प्रकारकी परिपियोंमेंसे पर्बत रुद्ध क्षेत्रको न्‍्यून कर पुंनः चौदह क्षेत्रेंकी दो सौ बारह 
शठाकाओंसे भाजित कर पश्चात्‌ भरतकी एक शलाकासे गुणा कर देनेपर पुष्करामके भरतकी 
भीतरी, बिचली और बादरी चौडाई निकल आती है। अतः इकतालीस हजार पांच सौ उनाती 
योजनसे क्रमबार बढ़ता हुआ पेंसठ हजार चार सौ छियालीस योजन चौडा हो रहा और आठ छाख 
योजन हम्बा यह पुष्कराधेका भरत क्षेत्र उस जम्बूद्वीपके भरतंसे हजारों गुणा बडा बैठता है । हां, 
जम्बूद्वीपका हिमवान्‌ परत्रत दस सी बावन और बारह बंटे उन्नीस योजन चौडा तथा चौतीत हजार 
नौ सौ बततीस और एक बढे उन्नीस योजन हूम्बरा है । किन्तु पुष्करापका एक हिमवान्‌ पर्वत 
इससे चौगुना चार दजार दो सौ दश और दर बढ़े उन्नीस योजन चौडा तथा आठ लाख योजन 
ढम्बा है । हां, जम्बूद्वीपफे कुडाचलछ, वक्षार, नदी, हृद आदिकों गहराई और ऊंचाईके समान ही 
धात +री खण्ड और पुष्फरार्घ द्वीपोंके कुलचालों आदिकी गद्दराई या ऊंचाई है। यो जम्बूद्ीपके 
हिमवान और पुष्करा्धक्रे हिमबान्‌ पर्बतका अन्तर स्पष्ट समझ लिया जाता है | भरें ही ढाई द्ीपमें 
छोटेसे जम्बूद्ीपकों पूण एक और बिचारे पुष्फराधिकों आधा गिन लछो, “ नाम बडे दीन थोडे ”। 


वर्षादर्षअतुर्गुणविस्तार आविदेहातू । बर्षधराद्रपंधरश्षा निषधात्‌ । मालुषोत्तरशैलेन 
विभक्तार्धलात पृष्कराध॑संज्ञा, पुष्करद्ीपस्याध हि पृष्कराधमिति पोक्त । अत्र धातकीखेडव- 
दर्घघराअकारवदवस्थितास्तदंतरालवर्दर्षा:। कालेदमातुषोच्रशैरुस्पार्शनाविष्वाकारागिरी दक्षि- 
णोत्तरी पूर्ववद्गोदितव्यों पुष्कराधवलयपूर्वापरविभागमध्यवर्तिनी मेरू चेति प्रपंचः सर्वस्य 
विद्यानन्दमहोदये प्तिपादितोबगंतज्यः तदेव॑- 

पहिले क्षेत्रते अगला क्षेत्र चौगुना चौडा है । विदेदपय्यन्त यह व्यवस्था समझना चादिये और 
निषधपर्ततपर्यन्त पढहिके वर्षघर कुछाचलले अगिला वर्षधर पर्षत चौगुना चौडा है तथा उत्तर दक्षिण- 
वर्ती रचना तुल्य दे | अर्थीत्‌-पुष्कराधके मरतसे दैमबत क्षेत्रकी चौडाई चौगुनी है. ओर द्िमवानसे 








तरधीकितामनिः ३६७ 
महाहिमवानकी चौड़ाई चौगुनी है, यह दशा विदेश और निषध या नीलपर्वततक है| परछी ओर आधी 
आधी चौडाई द्वोती चली गयी है । जंबूद्ीपमें तो भरत क्षेत्रते द्विमवान्‌ पर्वतकी दूनी चौडाई थी। 
किन्तु पुष्कराधके हिमवान पर्वत यथानिकट केवछ दशवां भाग चौडा है, यानी दशमी गुणी ह्ानिको 
ढिये हुये है। धातकी खण्ड और पुष्कराधके इष्वाकार और मन्दर मेरु उतने ही एकसे परिमाणवाले हैं। 
जंबूढीपमें जहां जंबूब॒क्ष है, उसी रचनाके अनुसार पुष्करार्थ द्वीपमें परिवाससहित प्रथ्वीकाय कमल 
अकृत्रिम बना हुआ है। इस ही कारण इस द्वीपका नाम पुष्करापैद्वीप रूढ़ दो रहा हे । पुष्कर द्वीपके 
ठीक बीचमें कं#णके समान गोल सत्र सो इक्कीस (१७२१) योजन ऊंचा इससे चौथाई चार सौ 
सत्रातीस योजन गहरा दश सौ बाईत (१०२२) योजन मूलमें चौडा सात सौ तेईत (७२ ३) योजन 
मध्यमें चौडा और चार सो चौबीस (४२४७) योजन ऊपर चोडा मानुषोत्तर पर्वत पडा हुआ है । 
पुप्फराध द्वीपकी ओर मींतके समान एकस्ता उठ रहा है और परली ओर क्रमऋ्रमते घटता हुआ शिखाऊ 
घुनक या पील्पायेके समान /, खडा हुआ है। इस मानुषोत्तर पर्वत करके आधा विभाग प्राप्त द्वो जानेसे 
इस, दीपशी “ पुष्करार्ध ” संज्ञा यथार्थनामा है। कारण कि पुष्कर द्वीपका आधा ही पुष्करा है, 
ये निरुक्तिदारा अच्छा कह दिया गया है । यहां पृष्करार्ध दीप भी धातकीखडके समान 
वर्षधर पर्वत तो पहियेमें अरोके समान अवस्थित हैं और अरोंके अन्तराल समान क्षेत्रमें 
भरत आदि वर्ष व्यत्रस्थित हैं। इस पुष्करार्थमें भीतरकी ओर कालोदधि समुद्र और 
परली ओर मानुषोत्तर पर्वतकों स्पशी कर रहे आठ छझाख योजन दक्षिण उत्तर रूम्बे पूर्वोक्त धातकी 
खण्ड+ चार लाख योजन हम्बे इष्बाकारोंके समान दो इष्वाकार पर्वत समझ लेने चाहिये । इनसे 
पुष्करा्व्रलयके दो विभाग हो जाते हैं । पूर्व दिशा सम्बन्धी विभागके और पश्चिम दिशा सम्बन्धी विभागके 
मध्यमें वर्त रद्दे दो मेरु पर्वत दैं।मेरुओंपर चारों वन, पाण्डुकशिला,अकृत्रिम चेत्याठलय आदिकोका वर्णन 
अधिक मनोहारी है। पुण्यवान्‌ जीवोको उन चेत्याल्याम्रे दर्शनका सौभाग्य श्राप्त द्ोता है । पुष्कराधमें 
गंगा, विजयार्घ, विरभंगा, विदेह क्षेत्र,उत्तम भोग भूमिया आदिकी बडी सुन्दर रचना है। मानुषोत्तरमें पुष्कराप 
सम्बन्धी नदियोंके निकलने+ द्वार हेँ। उनमेंते निकछकर परले पुष्करार्थमें बहकर नदिया पुष्कर समुद्रमें 
मिल जाती हैं| इन सबका विस्तारसे प्रतिपादन हमने विद्यानन्द मद्दोदय नामक मकह्ढान्‌ प्रन्थमें कर दिया 
है। विस्तार रुचिवाले विद्वानों करके सम्पूर्ण विस्तृत रचनाकी वहांसे प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये। न्याय 
विषयकी प्रधानता होनेसे, इस शत्रेक॒वार्तिकर्में आगमूगम्प् कतिप्रग्न सिद्धान्त विषयोंका उद्धापोह्द पूर्वक 
विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। तिप्त कारण इस प्रकार ह्ोनेपर-जो निर्णात हुआ उसको 
आगेकी वार्तिकर्मे सुनो । ह 


जम्बूदीपगवर्भादिविष्कंभादिरशेषतः । 
सदा दिर्धातकीखंडे पुष्करा्ें च मीयते ॥ १ ॥ 





३६८ तस्वार्थक्लोकवातिके 

जम्बूद्वीपमें प्राप्त हो रहे क्षेत्र, पर्वत, आदिकोंकी चौडाई आदिक तो परिपूर्ण रूपसे धातकी 
खण्ड और पुष्करार्ध द्वोपमें गणना द्वारा दो बार सदा नापी जाती है| वार्तिकम पडा हुआ सदा शाह 
तो जम्बूद्वीप, धातकीखण्डकी उक्त रचनाओंको अनादिनिध्रन घोषित कर रहा है। शेष मष्यछेक 
या ऊर्ष्षलोक, अधोलोककी, रचनायें भी अनादि, अनन्त हैं । 


एकेनेकेन सत्रेणोक्तं यथोदितसूत्रवचनात्‌ । 

मध्यबर्ती छोटेसे जम्बूद्वीपका वर्णन पद्चीस सूत्रों द्वारा किया गया है । किन्तु “ बाहिरसूकषवम्गं 
अब्बन्तरसूइवग्गपरिहीण, जम्बूबा्सबिभत्ते तत्तियमेत्ताणि खेडाणि “ इस नियम अनुसार जन्बूदीीपसे 
एक सौ चवालौस गरुने धातकीखण्डका और जम्बूदीपसे ग्यारद् सी चौरासी गुने पृष्करार्थ द्वीपका 
निरूपण श्री उमास्त्रामी महाराजने एक एक सूत्र करके ही परिभाषित कर दिया है। अर्थात्‌--नामके 
भूखे ओर शरीरसे बडे महाशय सदासे ही छोटे ओर मझले पदार्थोंके मालकों हडप लेते चले आये 
हैं ।इस लोकदक्ष स्वार्थी पुरुषोंकी नीति अनुसार जम्बूद्वीपफे कियि महामना श्री उमास्त्रामी मद्दाराज 
द्वारा दिये गये अम्रृतमय पद्चीस सूत्रोंके बहुभाग प्रमेयका बडे पेटवाले धातकीखब्ड और पृष्करा् 
द्वीपने भी झपट लिया है और अपने लिये प्राप्त हुये सूत्रोंका बांठ रत्तीमर भी इन्होंने किंसीको नहीं दिया 
है । “संसतो व्यवह्ारस्तु न ढि मायावितर्जितः” | छोटोंका न्याय बडे करें। किन्तु बढोंका न्याय फिर कौन करे। 
वे न्‍्यायरहित द्वी बचे रहते है । सच बात तो यद्द हैं ऊि समुद्रका जलूपिण्ड छोटी छोटी बूंदो द्वारा ही 
निष्पन्न हुआ है| लेकमें बडप्पनकी स्पर्धा रखनेवाले पुरुषोंकों छोटे छाटे पुरुषोंनें ही बैसा बडा दिया हे 
प्रकरणमें यह कहना है कि यथायोग्य पूर्वतर्ती पच्चीस सूओंके निरूपणसे इन दो द्वीपोंकी ख्याति करनेमें 
बडे सहायता प्राप्त द्वो रही हे । 


कस्मात्‌ पुनः पृष्कराधानिरूपणमेव कृतामित्याह । 
क्योंजी, फिर यह बताओ कि क्विस कारणते पुष्कर द्वीपक आधेका हां निरूपण किया गया 
है । पूरे पुष्कर द्वीपमें क्‍यों नहीं भरत आदिकोंकी संख्या दूनी कही गयी है ! इस प्रकार जिज्ञासा 
दोनेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिमसूत्रकों कहते हैं । 


प्रा््यानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३६ ॥ 
पुष्कर द्वीपके ठीक बीचमे पडे हुये मानुषोत्तर पर्वतसे पढ्धिछि पहिले ही मनुष्य हैं | मानुषो- 
त्तके परली ओर मनुष्य नहीं हैं । अतः पुष्करार्धतक ही इस मनुष्य छोकते मोक्षमाग व्यवस्था चालू 
रहती है । मानुषोत्तर पर्वतसे परी ओर विद्याघर या ऋद्धि प्राप्त मनुष्य भी प्िबाय उपपाद और समु- 
दूधात अवस्थाक बाहर नहीं पाये जा सकते हैं | तियकूछोक या अधोछोक या ऊर्ध्वछोकसे आकर 
मनुष्य लोक जन्म लेनेवाके तीवके विम्रद्न गतिमें पहिले समय मनुष्य आयुका उदय है। यह उपपाद 
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अवस्था दे | मनुष्य लेकका मनुष्य जीव बाहर जाकर मारणान्तिक समुद्घात या केवली समुद्घात करते 
हुये उल्योकसे बाहर भी चला जाता है । अन्यदा नहीं । 

न परतो यस्मादित्यभिसंबंधः। मद्ुुष्यलोफो हि प्रतिपादयित॒सुपक्रांतः स चेयानिव । 

जिस मानुषोत्तर पर्वतसे परछो ओर मनुष्य नहीं हैं, द्वीपोंमें केवठ तिय॑च ही पाये जाते हैं, 
उन द्वीफोंमें जघन्य मोगभूमिकीसी रचना है | हां, सबसे परछी ओरका आधा द्वीप और पूरा खयम्मू- 
रण समुद्र तथा अलनाछी तक चारों कोने, यहां कर्ममूमि की रचना है। सखवयम्भूरमण द्वीपक्के उत्तराप 
स्थल भागमें पांचत्रे गुणस्थानकों घारने वाे मी असंख्याते तियेच यहां पाये जाते हैं । चूफि इस 
प्रकरणमें मनुष्य छोककी प्रतिपत्ति करानेके लिये उपकम चलाया गयां दें। अतः बह मनुष्य छोक तो 
पुष्करार्ध द्वीपपर्यत पैंतालीस छाख योजन परिमाणवाल्ा इतना दही है । 

यद्येवं किंपकारा मन्रुष्यास्तत्रेत्याह | 

कोई प्रश्न करता है कि यदि इसी ढंगसे मनुष्य छोककी “व्यवस्था है तो बताओ उस ढाई 
दवीपमें रहनेवाले मनुष्य कितने प्रकारके हैं ? ऐसी बुभुत्ता होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम 


सूत्रको कद्दते हैं। 
आया स्‍्लेच्छाश्व ॥ ३७ ॥ 


आर्य और म्लेच्छ यो दो प्रकारके मनुष्य हैं। भावार्थ---यथ्पि संमूर्च्छन मनुष्य भी इन 
पर्याप्त मनुष्योंसे असंख्यातें गुणे अधिक इस जगमें हैं। तथापि भूमिपर गमन करनेवाले या आकाशरमं 
उडनेबाले मनुष्योंकी अपेक्षा मानुषोत्तर पत्रतका उल्ंघन जो नहीं कर सके ऐसे जीवोंकी जिवक्षा 
अनुसार उक्त दो मेद ही मनुष्योंके किये हैं । संमूर्कन मनुष्य भी यदि देवों द्वारा पक्ड कर ले जाये 
जांय तो मानुषोत्तर पर्वबतका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं । संमूर्छन मनुष्य तो इन पयीप्त मनुष्योंके 
आश्रित होकर ही ठहरते हैं । अतः आर्य खण्डमें उपजी हुए कतिपय स्त्रियों निरूपणके समान ये 
गतार्थ हो जाते हैं। वस्तुतः यह पर्याप्त मनुष्यों करा दी सूत्रण दे। जिस प्रकार विजलीके प्रवाह ( करेन्ट ) 
वाले तारकों सबौढूग छूते हुये परछी ओर मनुष्यका जाना नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बछात्कारसे 
मानुषोत्तरके परछी ओर जानेपर मनुष्य शरीर फट कर, टूट छठकर, वहीं गिर पडेगा। आगे 
नहीं जा सकेगा । 

| एतदेव भरूपयति | 
इस ही सूत्रकारके अभीष्ट िद्धान्तकों श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिक द्वारा कह्ढे देते हैं । 


प्राद्मानुषोत्तरायस्मान्मनुष्याः परतश्र न । 


आया म्लेच्ञभ् ते क्षेयास्तारकर्मबलोद्धवा: ॥ १ ॥ 
कं 


जिस कारणसे कि मानुषोत्तर पर्वतसे पहिले पढ़िंले ही ढाई द्वीपमें मनुष्य हैं, किन्तु मानुषोत्तरके 
परली ओर मनुष्य नहीं हैं । तिस प्रकारके कर्मकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुये वे मनुष्य आर्य और म्लेच्छ 
समझ लेने चाहिये । 

उश्लेगोत्रोदयादेरायों, नीचेगोत्रादेश म्लेच्छा! । 

तिस तिप प्रकारके पौद्ठकिक कर्मी अनुस्तार आर्य अथवा म्लेच्छ मनुष्य उपज जाते हैं । इसका 
ताप्पर्य यह है कि संतान ऋमसे चले आ रहे उच्च आचरणके सम्पादक उच्चगोत्रका उदय दो जानेसे 
अथवा क्षेत्र, जाति, कर्म, आदिकी व्यवस्था अनुसार या ग्रुणसेब्यता, भोगभूमि सम्बन्धी मनुष्य 
शरीर, आदि कारणोंसे आये मनुष्य हो जाते हैं| तथा नीच आचरणमे सम्पादक नीच गोत्रका 
उदय, कुभोग भूमि या म्लेच्छ खण्डोंमें उत्पत्ति, नीच क्रियायें निज्ज भाषण आदि निमित्तोंसे म्लेच्छ 
मनुष्य हो जाते हैं। भावाथ-पर्वन्न अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे दी प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति हो रही हे | यद्यपि 
धोनी, नाई, ढुह्ार, कुम्हार, आदिक शिल्पकर्मा आयी शूद्र दोनेके कारण नीच गोत्रका उदय माना गया 
है । वधा म्लेष्छ खण्डोंक मनुष्योंफो भी संयमकी प्राप्ति हो तकनेके कारण उच्चगोन्रका उदय मानना 
पढेगा | क्‍्योति, “ देते तादियक्साआ णीच एमेव मणुप्त सामण्णे ” पांचवें गुणस्थानमें नीच गोत्रकी 
उदयब्युण्छित्ति हो जाती है तथापि बहुभाग आर्य मनुष्योंक्री अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय और 
बहुभाग म्लेच्छोंग्दी अपेक्षा नीच गोत्रका उदय मानना पडता दे | राजवार्त्तिकमं नाऊ, धोबी, कुम्द्वार, 
को आयाम गिना है और लूब्धितार पग्रन्थमें सकछत्तंयम लब्धिकों धारनेवाले स्वामियोंके भेदका 
निरूपण करते समय “ तत्तो पडिबज्ज गया अज्जमिलेच्छे मिलेच्छ अज्जेय । कमपो अबर॑ अबर 
वर वर॑ द्वोदि संखें वा ”” इस गाथाक्षी टीकमे यो लिखा है कि “ म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकल- 
संयमग्रहणं कर्थ संमव्तीति नार्शकितब्यं, दिग्बिजयकाले चक्रवर्तिना सह आर्यखण्डमागतलानां म्छेच्छ- 
राजानां चक्रवर्त्यदिभिः सद्जातवैवाहिकसम्बन्धानां. संयमग्रतिपत्तेरविरोधातु अथवा तत्कान्यकानां 
चक्रवरत्यादिपरिणीतानां गर्भेपूत्पन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लच्छ व्यपदेशभाज: संयमसतमवात्‌ तथाजातीय- 
बानां दीक्षाईत्वे प्रतिषिधाभावात्‌ | म्लेच्छ भूमिमें उत्पन्न हुये मनुष्योंक सकल संयमका ग्रहण कैसे 
सम्भबता है ? यह्ट आशंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि दिग्विजय करते समय चक्रवर्तके साथ 
आर्यंखण्डमें चले आये और चक्रवर्ती, मण्डलेख़र, आदिके साथ जिनका वेबादिक सम्बन्ध हो गया 
है, अपनी या उनको कन्यायें छे लीं, दे दीं, गई दे, ऐसे म्लेच्छ राजाओंके संयमलब्धिकी प्राति ह्दो 
जानेका को३ विरोध नहीं है अथवा चक्रवर्ती आदिके साथ परिणाई गंई कन्याओंके गभौमें उत्पन्न 
हुये इन म्लेच्छ नामधारी मनुष्योंके सकलसंयम सम्भव जाता है | तिस प्रकारकी जातिवाडे म्लेच्छ 
मनुष्योंकी दीक्षा योग्यतामें कोई प्रतिंषेध नहीं है। सागारघमीमृतमें “ शद्दोणुपस्कराचार वधु:- 
थुध्याञ्ततु ताइश:, जात्या द्वोनोडपि कालादिल्न्धो ह्ायाप्मास्ति ध्मभाक्‌ ” | ढिखा है श्री समन्त- 
भद्वाचार्यने ४ सम्यग्दरशनसम्पन्तमपि मातूृगदेइजम, देवा देव विदुर्भस्मगूढाढूगारान्तरीजसम्‌ ” थों 
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रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें घोषित किया है । श्री रविषेणाचार्यने पद्मपुराणमें ““ न जातिगीर्हिता काचिदू 
गुणाः कल्याणकारणम्‌ , अतस्थमपि चांडार्ल त॑ देवा आ्रक्मणं बिदुः ” छिखा है । श्री अकलंकदेवने 
राजवार्तिकमें दर्शों प्रकारके प्म्यग्दशनकों धारनेबाढे जीवोंकों “* दर्ीनाय ” कहा है। ऐसी दशामें शुद्ध 
या तिर्येच अथवा म्लेच्छ भी आयोंमें गिने जा सकते हैं | किन्तु सम्पूणि तियेचोके भले ही वे उत्तम 
भोगमूमियां क्‍यों न हो, श्री गोम्मटसारमें नीच गोत्रका ही उदय माना गया है । शद्दोंके भी नीच 
मोत्रका उदय है । साथमें “ जातिगोत्रादिकर्मीणि शुक्लध्यानस्य द्ेतवः, येषां स्य॒ुस्ते ज्यों वर्णा: शेषाः 
शद्वाः प्रकीर्तिता: ”” यद्द छिद्वांत भी जागरूक है । सर्वया म्लेष्छोंकेसे व्यवद्वारमें लवछीन होरदे यवन, 
ख़ुरपल्टा, कसाई, चमकार, आदिको क्षेत्रकी अपेक्षा आय कद्ठा जा रहा है | शूद्र, श्रावक या तियेच 
श्रावककों अल्प सावथ कर्मा आयौमें गिनाया है | ऐसी पर्योछोचना करनेपर यद्व अतीत द्ोजाता है कि 
आयोके उच्चगोत्रका उदय और म्लेच्छोंके नीचगोत्रका उदय मानना बाहुलयकी अपेक्षा स्वरूप कथन 
मात्र है | क्षण नहीं है । विशेषज्ञ विद्वान इस पर और भी अधिक विचार कर सकेंगे । 


प्रासर्द्धीतरभेदेन तत्रार्या द्विविधाः स्मृताः । 
सदगुणेर्यभाणालादगुणवद्धिभ्र मानवेः ॥ २ ॥ 
तत्र प्रापद्ययः सप्विधाधिमधिसंसताः । 


बुद्ध्यादिसतधा नाना विशेषास्तद्विशिषतः ॥ ३ ॥ 

उन मनुष्योंमें आर्य मनुष्य तो ऋद्धि प्राप्त और इतर यानी “ जो कऋद्धि प्राप्त नहीं हैं ”” इन 
दो भेदों करके दो प्रकारके आम्नाय द्वारा माने गये हैं । आर्वशद्धक्ली निरुक्ति इस प्रकार है कि 
समीचीन गुणों करके अथवा गुणवान्‌ मनुष्यों करके जो सेवित द्वीरदे हैं, इस कारण वे संबनीय पुरुष 
आय मनुष्य कहे जाते हैं | उन आयोमे ऋद्धियोंकों प्राप्त होचु के मनुष्य तो सात प्रकारकी ऋडद्धियों पर 
अधिकार करते हुये ऋद्धियोंस संगत द्वोरदे हैं | अपने अपने उन भेद प्रभेदोंस अनेक विकल्पोंको घार 
रहीं वे ऋद्धियां बुद्धि ऋद्धि, तप ऋद्धि, आदि सात प्रकार हैं । 

ऋद्धिभाप्ता्या: सप्विधा: सप्तविधार्थिमास्ता हि ते । सप्तविधर्षिः पुनर्जुध्यादिस्तयाहि- 
बुद्धितपोविक्रियोषधरसबलाक्षीणर्दयः सप्त प्रज्ञापिताः नाना विशेषाश्र प्राप्तर्थयों भवृत्यायास्त- 
दिशेषात्‌ । बुद्धिविश्षेषधिभाप्ता हि बीजबुध्यादयः, तपोविशेषिंभ्राप्तास्तप्ततपःप्रभृतयः, विकि- 
याविशेषभिमासता एकत्वविक्रियादिसमर्था,, औषधबिशेषर्पिप्राप्ताः जल्लोषापिप्राप्तादयः, रसर्षि- 
प्राप्ताः क्षीरखादिपरृतयः, बलविशेषर्धिपाप्ता मनोबलप्रभुतयः, अक्षीणविशेषार्धिषाप्ताः पुनरक्षीण- 
पहालयादय इति । अन्ये त्वाहुः ऋद्धिपाप्ता्या अह्वविधाः बुद्धिक्रियाविक्रियातपोबलीषधरस- 
स्लेत्रभेदादिति । ते कुतः संभाव्या इत्याह | 


३७२ छ् तस्वार्यछीकवाशिके 

जब कि वे ऋद्धियोंक्ो प्राप्त होचुके आर्य सात प्रकारकी ऋद्धियोंके आश्रय दोरदे हैं, इस द्वी 
कारण सात प्रकारबाढे माने गये हैं , सात प्रकारकी बुद्धि आदिक ऋद्धियां तो फिर यह हैं । उन द्दीको 
प्रकार दिखलाते दें | बुद्विकादि, तपरद्धि, विक्रियाकादि ,औषयऋद्ि, रसऋष्धि, बलकद्धि, अक्षीणऋद्धि, 
ये नाना प्रमेदवाल्ी सात ऋ्धियां अच्छी जतायीं गयीं हैं । उन ऋद्धियोंकी विशेषतास आर्य ऋद्धिको भ्राप् 
कर चुके ढोजाते हें । बुद्धिऋद्धिके विशेष भेद हो रहीं वीजऋद्धि, को”ऋद्धि, आदिको प्राप्त हो रहे आर्य 
दें | इस कारण वे बीजबुद्धि, कोशबुद्ि, पदानुसारी, संभिन्नश्रेता, आदि माने जाते है तथा तपोषरद्विके 
विकल्प हो रही उम्रतप, दीप्ततप, तप्तऋद्धि आदिको प्राप्त हुये आर्य तप्ततपाः), मद्दाघोरतपा:, 
उम्रतपाः, आदिक कह्ढे जाते हैं और विक्रियाके विशेष हो रहीं ऋद्धियोंको प्राप्त इये आर्य एकलबिक्रिया, 
आणिमा, महिमा, गरिमा, आदि क्रियाओंको करनेमें समर्थ हो रहे स्मएण किये गये हैं. एवं औषध 
ऋद्धिके विशेष अंशोंको प्राप्त हो चुके आर्य जल्लौषधिप्राप्त मल्ेषाधिथाप, इश्िविष, आदि गाये गये 
हैं। रस रद्धिको प्राप्त हो रहे आर्य तो क्षीरातवी, मध्चात्नवी, आदिक हैं | मनोबठी, वचनबली, आदिक 
आर्य जिनागममें बलऊे विशेष द्वो रहीं ऋद्वियोंक्ो प्राप्त हुये सनन्‍मे गये हैं। अक्षीण काद्धिके विकल्प 
दोरदी ऋषद्धियों+। प्राप्त कर चुके आर्य मुनि फ़िर अक्षीण महारूय आदिऊ बोले गये हैं। इस प्रकार ऋद्धि 
प्राप्त आयोके सात भेद हैं (दूसरे श्री अकरूंक देव प्रश्नति आचार्य ऋद्धि प्रात आयीको आठ प्रकार स्वीकार 
करते हैं। वे आठ प्रकार बुद्धिकादि, क्रियाऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, तपकादे, बढकाढ़्ि, ओऔपधक्राद, 
रसकद्ठि, क्षेत्रकराद्दि इन आठ भेद बारी ऋद्दैयोँ) धारनेसे द्वोजाते हैं। अर्थात्‌---उन सातोंका इन 
आठोंसे अविरोध है । क्रियाक्द्दिका विक्रिया ऋद्धिमें ही अंतर्भाव कर लिया जाता है। अक्षीण ऋद्नि 
और क्षेत्रकद्धिका अभिव्राय एक ही है। प्रवक्ताओंकी वचनभेगी अनुप्तार भेद करनेमें शद्व॒क्ृत अंतर 
भले ही पड जाय, अर्थम कोई अंतर नहीं है । चाहे अनुमानके प्रतिज्ञा, देतु थे दो भबयत्र मान लिये 
जाय जथवा पश्, साध्य, देतु, ये तीन अंग मान लिये जाय ए+ ही ता-पर्य बैठता है। यहां 
श्सीका प्रश्न है कि वे ऋद्धिया या ऋद्धिधारी आये मरा क्रिस प्रभाणस निर्णीत होकर संभावना 
करने योग्य ढें ? प्रत्यक्ष प्रमाणसे अत्र, अथुना, ऋद्धियारी मनुष्वोंक दर्शन होना दुर्लभ 9 | एक बात 
यह भी पूंछनी द्वै कि अष्ट मद्ानिमित्तिका ज्ञान अणु शरीर बना छेना, मेरसे भी बडा शरीर बना छेना 
छोटेसे स्थानमें असंस्य जीबोंका निर्बाध बेठ जाना झवयादिक ऋद्धियोंकी शक्तियां कैसे समझ ली जांय ? 
यों जिज्ञासा होनेपर श्री विधयानन्द स्वामी समाधान वचनको कहते हैं | 


संभाव्यंते च ते देतुविशेषवशवर्तिनः । 
केचित्पकृष्यमाणात्मविशेषत्वातमाणवत्‌ त 4 ४ ॥। 


वे ऋद्धिको प्राप्त इये कितने द्वी एक आर्य (पक्ष ) अपने अपने विशेष हेतुओंकी अधीनताते बरध 
रहे संते संभावित दवोरदे दे ( साध्य ) तारतम्य मुद्रा अनुसार प्रकर्षो प्राप्त होरहे अपने अपने विशेष 
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तत्वार्धीचिन्तामणि ३७३ 
स्वरूपोंका धारक द्वोनेसे ( द्वेतु ) लम्बाई, चौडाई, मोठाई, रूप विशेषताओंको धारनेवाले परिमाणके 
समान ( अन्वयद्शान्त ) अथवा प्रमाण ज्ञानके समान । अर्थात्‌--जैसे परपदाथीकी अपेक्षा न्यून 
होते द्वोते और आत्म विश्वुद्धिके बढ़ते बढ़ते जैसे ज्ञानमें प्रमाणता बढती जाती है, उसी प्रकार 
जीबोमें ऋाष्दि शक्तियां भी बढतीं जाती हैं।थोडे थोडे ज्योतिषबिधा, भूशात्र, स्वस्शात्रके, जाननेवाके 
आजकल भी पाये जाते हैं | एऊ विद्यार्थी पहिली वार अष्सहस्रीकों छह महीनेंमें पढ़ता है | पुनः 
पाठका विचारता हुआ पन्‍्द्रह् दिनमें हृद्यंगत कर छेता है | पश्चात्‌ परिशीलन करता हुआ चार दी 
दिनमें पूरे अट्सहस्री प्रन्यका अनुगम कर छेता है | यों अभ्यास करते हुये वह छात्र परीक्षा काल्में 
अष्टसदख्नकि प्रमेयको अन्तर्मुहर्तमें ही अनुगत कर छेता है । कबूतर, बिच्छूके मल, मूत्रमें, क्रितनी 
ही लाभदायक शाक्तियां हैं । हर्ष अवस्थामें या व्यायाम करनेपर शरीर फ़ूछ जाता दे । चिन्ता, शोक 
अवश्थामें शरीर कृष हो जाता है । शारीरिक वायुको वशकर प्राणायाम द्वारा कतिपय चमत्कार दिखा 
दिये जाते हैं | आकाश या जलूमें मनुष्यक्ा चलना बन सकता है | अनेक जीबोंका वशमें कर ढेना 
कोई अशक्य नहीं है | कई साथुओंकी घोर तपस्या प्रततिद्र दै। मांत्रिक, तात्रिक, पुरुषोके देखने मात्रसे 
कतिपय विष उतर जाते है। हां, उत्कट तपस्थाबोंफौ आचरनेवाले आर्य मुनियोके उक्त ऋद्धियां अय- 
घिक रूपसे बढ जाती हैं | जो अतिशय क्रम क्रमले बढ रहा है | वह आकाशमें परिमाणके समान 
पूर्ण प्रकपताओ भी प्राप्त कर छेता दे | जब झ्लि जड पदार्थ ही विज्ञान प्रयोग अनुसार अनेक चम- 
त्कारोंक्ों कर रहे हैं, तो अनन्तशक्तिवाले आत्माकी ऋद्धियोंके साधनेमें कोई सेशय नहीं रह जाता हे । 


यथा परिमाणमापरमाणोः प्रकृष्यमाणस्वरूपमाकाशे परमप्रकर्षपर्यतप्राप्त सिद्धयत्तदेत- 
राले अनेकथा परिमाणप्रकर्ष साधयति तथा सर्वजमन्यज्ञानादिगुणापिविशेषादारभ्यापिविश्ेेष: 
प्रकृष्यमाणस्व॒रूप परमप्रकर्षपयेतमाप्लबनंतरालर्धिविशेषपकष साधयतीति संभाव्यंते सर्वे बुध्च- 
तिशयर्धिविशेषादयः परमाभमप्रसिद्धाश्रेति न किंचिदलुपपत्न। के पुनरसंप्राप्त्थय इत्यावेदयति । 

जैसे कि प्रत्येक द्रब्यमें पाये जा रददे प्रदेशबत्त गुणका वित्र्त लम्बाई, चौडाई मोटाई, रूप 
परिमाणसे भैसे एक प्रदेशी परमाणुते प्रारम्म कर अपने अपने शने: शने: बढ रहें स्वरूपको धार 
रहा सीमापर्यन्त पहुँचकर आकाशमें परमप्रकर्षओ प्राप्त हो चुका सिद्ध हो जाता है और उसके 
अन्तरालमें पाये जानेवाले अनेक अकार परिमाणोंक्े प्रकर्षकों साध देता है । अर्थात्‌--सबसे छोटा 
परिमाण परमाणुका है और आकाशका संत्रते बडा नाप है | बिचले घट, गंगानदी, जम्बूदीप, स्वयँभू- 
रमण सतुद्र, छोकाकाश ये मध्यम परिमाणवाले हैं ; उप्त ही प्रकार सबसे छोटे रूब्ध्यपर्याधक निगोदिया 
जीवक जघन्यज्ञान, अत्यल्प कायबछ, आदि गुणखरूप ऋद्धि विशेषोतति प्रारम्म कर बुद्धि, बल, 
आदि ऋद्धियोंके विशेष भला अपने बढ़ रदे स्वरूपके परम प्र+ष पर्यन्त प्राप्त हो रहे सन्‍ते अन्तराल- 
बर्ती ऋद्धिविशेषोंक प्रकर्षको प्ताघ देते हैं । इत ढँगसे तभी बुद्धिका अतिशय रूप विशेष ऋद्धि या 





३७४ तरवार्थ छोकवार्तिके 
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विक्रिया विशेष ऋद्धि, बछ ऋद्धि, आदिको धारनेवाले आर्य मनुष्य सम्भावित हो रहे हैं।यों अनुमानसे 
ऋद्धिधारी मनुष्योंकी सिद्धि हो रही है । तथा स्वज्ञ आम्नायसे प्राप्त हुये सर्वोत्कष्ट आगम प्रमाण 
द्वारा भी ऋद्धिप्राप्त आर्य प्रपिद् हैं। इस प्रकार कोई भी ऋद्धि या ऋद्धिधारियोंकी अनुपपत्ति नहीं 
है । यहां कोई पुनः प्रश्न उठाता है कि ऋद्धिप्राप्त आर्य मनुष्पोंको हम निर्णीत कर चुके हैं । अब 
महाराज फिर यह समझाइये कि वे ऋद्धियोंकी भले प्रकार ब्राप्तिति रहित हो रहें आय भला 

कौनसे मनुष्य दैं ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वात्तिक द्वारा समाधानका 
विज्ञापन करते हैं। 


असंप्राप्तधयः क्षेत्राथायों बहुविधाः स्थिताः । 
क्षेत्रायपेक्षया तेषां तथा निर्णीतियोगतः ॥ ५ ॥ 
ऋद्धियोंकी सम्प्राप्िसे रीते द्वो रहे दूसरे आर्य तो क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, इत्यादिक बहुत 
भैद, प्रभेदवाले व्यवस्थित हो रहे हैं | क्षेत्र, कर्म, आदिकी अपेक्षा करके उन मनुष्योंका तिस 
प्रकार क्षेत्रसे आय, जातिस आर्य, आदि स्वरूपोंकरके निर्णय हो जानेका योग मिल रहा है। 


प्षेत्रार्या, जात्याया, कमोर्यौश्ारित्रार्या, दर्शनायोश्रेत्यनेकविधाःक्षत्राद्रपेक्षया अरृद्धि- 
प्राप्तायोः प्रत्येतज्या तथा;प्रतीतियोगात्‌ । 

क्षेत्राय, जात्याय, कर्माय, चारित्रार्य, दरीनार्य, इस ढंगते क्षेत्र आदिकको अपेक्षा करके, 
अनेक विकल्पवाले ऋद्धि आपिसे शून्य हो रहे आर्य समझ छडेने चाहिये । क्योंकि तिस प्रकारको 
प्रतीतियोंका योग पाया जा रहद्दा है | अर्धात्‌--इस आर्यखण्डमें काशी देश, अवधप्रान्त, विद्वार 
प्रदेश, आदिमें जन्म लेकर बस रहे मनुष्य तो क्षेत्रकी अपेक्षा आर्य हैं। इक्बाकुबंश, नाथवंश आदि 
कुलोंमें उत्पन्न हुये पुरुष जाति अपेक्षा आये हैं | पाप कमी, अल्प पापकर्मा और निष्पापकमों, की 
अपेक्षा कर्मायोंकरे तीन भेद हैं | यो--अध्ययन, अध्यापन, असि, मषी, आदि कर्मोके अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध वर्णवाले मनुष्य या श्रावक, मुनि, भी कर्म आर्य हैं। चारित्र पाठनेकी अपेक्षा 
ग्यारहवें, बारदवें, गुणस्थानवर्त्ती मनुष्य अथत्रा अन्य भी चारित्रवान्‌ पुरुष चारित्र आये हैं। दश 
प्रकारके सम्यग्दशीनकों धारनेवाले दर्शन आर्य हैं । 

के पुनर्म्लेच्छा इत्याह । 

आयौकी प्रातिपत्ति हो चुकनेपर कोई शिष्य पूंछता है कि फिर म्लेच्छ मनुष्य कौनसे हैं ? यों 

जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्तिक द्वारा समाधान बचनकों कहते हे । 


तथान्त््वींपजा म्लेच्छाः ०९588 : कर्म भूमिजाः । 
आदयाः पण्णवतिः ख्याता :॥६॥ 








तस्वार्थचिन्तामणि: ढ़ ५ 


तथा अंतईपोंमें उत्पन्न हुये म्लेच्छ ढें और उनसे न्यारे कर्ममूमियोंमें उत्पन्न हुये तिस प्रकारके 
दूसरे म्छेज्छ मनुष्य दें । आदिमें कहे गये अंतर्द्वषवासी म्लेच्छ तो छबण, काछोदातें, दोनों समुद्रोंके 
भीतरले, बाहरले, उभय तटोंपर बने हुये छियानवें अंतद्वीपोर्मे निवास कर रहे बखाने गये हैं। 


स्लेच्छा द्विविषाः अंतद्वीपजाः कमेभूमिजाथ । तज्ायास्तावलहुृवणोदस्योंभयोरष्टचत्वा - 
रिंशत्‌ तथा कालोदस्य शति पण्णवतिः । 

म्लेच्छ दो प्रकारके हैं | एक अंतईोंमें उत्पन्न हुये और दूसरे कममूमियोंमि उत्पन्न हुये म्लेच्छ 
हैं | उन दोनों भेदोमें आदिमें कहे गये मनुष्य तो लबणसमुद्रके दोनों तटोंपर अडतालीस द्वीप और 
तिस ही प्रकार कालछोदवि समुद्रके दोनों तर्डोपर जरूमें उभर रहे अडतालीत द्वीप यों छियानवे दवीपो्मे 
निवास कर रहे हैं । एक एक दीपमें छाखों म्लेच्छ निवास करते दें। भावार्थ-जंबूद्वीपकी बेदीसे तिस्छा 
चलकर आठ दिशा, विदिशाओंमें लवण समुद्धमें भीतर आठ अतरद्वीप हैं. और उनके बाँच बीचमें 
आठ न्यारे द्वीप हैं एवं हिमवान पर्रतके दोनों ओर, शिखरी पर्वतके दोनों ओर, दो विजयाधोौंके 
दोनों ओर, यों आठ द्वीप अन्य मी हैं। छब॒ग समुद्रके बाइरले पतवाडेमें भी इसी प्रकार चौवीस द्वीप 
बन रदे हैं। दिशाओंमें बने हुये द्वीप तो रत्वेदिकासे तिरछे पांचलै योजन समुद्रमें ुतकर सौ योजन 
धिस्ताखाले हैं. तथा विदिशा और अंतरालॉमें बने हुये द्वीप तो ज॑बूद्दीपफी वेदीसे तिरछा साढ़े 
पांच तो योजन जानेपर पचास योजन विस्तारवाले हैं। पर्वतोंके अंतमें जो द्वीप माने गये हैं वे छह सी 
योजन समुद्रमें उरठीपार और परलीपारसे घुसकर पद्चीत योजन विस्तारबाले निर्मित हैं। इसी प्रकार 
कालोदधि समुद्रमें भी अडतालीस द्वीप बने हुये हैं | अंतर इतना दी दे कि धातकीखंडके द्विमवान्‌ 
पर्वत ओर उसके निकटबर्ती बिजयार्थ दोनोंकी रेखाओंके अनुसार कालोदधिमें एक अंतरदीप है। 
इस ही रेखा अनुसार परछी ओर एक द्वीप है यही दशा शिखरीपनत और उसके बिजयार्धके सब- 
घममें छगा लेना चाहिये । इन अंतर द्वीपोंमें पूछवाके, सींगवाले, यूगे आदि कई विक्रत आकातिओंको 
धार रहे म्लेच्छ मनुष्य निवास करते हैं। ये द्वीप जरूतकसे एक योजन ऊंचे उठे इये हैं। इन 
दवीपोंको कुमोगभूमिमें भी कढ् दिया जाता है । 


ते च केचिद्धोग भूमिसमप्रणिधयः परे कमेभूमिसममाणिधयः श्रयमाणा: कीहगायुरुत्सेप- 
बृत्तय इत्याचष्टे । 

तथा वे म्लेच्छ कोई कोई ते द्वीपवर्तिनी भोगभूमियोंकी समान रेखा अनुसार निकटवर्ती द्वोरहे हैं 
और कोई दूसरे अंतद्वीपवासी म्छेचछ जो कि कर्मभूमियोंके निकटसमकोटीपर बने हुये अतद्वीपोंमें 
निवास कर रहे सुने जा रहे दें। किसीका प्रश्न है कि मछा उनकी आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा 
प्रदृत्तियां किस प्रकारकी दे ? ऐसी प्रतिपित्सा द्वोनेपर श्री विधानन्द स्वामी अग्रिम वार्त्तिक द्वात 
छम्ताधान वचनका व्याज़्यान करते ईं । 


३६४० आल जिजिजजजज 


रै७६ त्तार्थक्ोकपार्तिके 





समप्रणिधयः कम भूमिवत्कर्म भूमिभिः ॥ ७ ॥ 

भोगभूमियोंदी समरेखापर निऊूटवर्ती बन रहे अन्तद्वीपोंगें निवास करनेवाले म्लेच्छ तो 
भोगभूमिवाके जीवोंके समान आयुष्य, ऊंचाई और प्रदृत्तिको घार रहे हैं तथा कर्मभूमियोंकी 
निकटवर्तिनी समरेखापर लबणसमुद्र या कालोदधिमे बने हुये अन्तद्वीपोंमें निवास कर रहे म्लेच्छोकी 
आयु या शरीरकी ऊंचाई तथा भोजनादिओ प्रवृत्तियां कर्ममूमिवाले जीवों डी आयु, ऊंचाई, और 
प्रवृत्तियोंके समान है | किन्तु कर्ममूमिके समान उन म्लेच्छोंमें देशत्रत या महात्रत नहीं पाये जाते हैं । 

भोग भूमिभिः समानप्रणिषयोंतद्वीपजा म्लेच्छा भोगभूम्यायुरुत्सेधजृत्तयः प्रतिपत्तव्या:, 
कर्मभूमिभि! समप्रणिधयः कर्मभूम्यायुरुत्सेवृत्तयस्तथा निमित्तसद्भावात्‌ । 

भोगमूमियोंक्री तमाननिकटताबाले अन्‍्तरद्गैपोंमें उपजे हुये म्छेछछ तो उन उन भोगभूमियोंके 
जीवेंकी आयु, ऊंचाई, प्रवृत्तेक समान आयुष्य उच्चता, प्रवृत्तियोंकी थार रहे समझ छेने चाहिये। 
और कर्ममूमियोंकी समप्रणिधिवाले म्लेच्छ तो उत्त कर्मभूमिमें नियत हो २ही आयु, ऊँचाई, प्रदृत्ति- 
योंके अनुसार आयु, शरीगेत्सेब, और प्रवृत्तियोंकों घार रद्दे है | क्योंकि तिस प्रकारके निमित्त कारणों 
का सद्भाव है | कारणके बिना किसी भी कार्यकी सिंद्धि नहीं हो पाती है। जैसे पुण्य, पाप, उन भोग- 
भूमि या कमैभूमिमें जन्म ले चुके मनुष्योंके हैं, उस ह्वी प्रकारके कुछ न्यूनाविक पुण्य, पाप, उन 
उन भूमियोंके निकटवर्त्ती अन्तरद्वीपोंके निवासी म्लेच्छ मनुष्योंमें भी पाये जाते है । जैसा कारण ह्वोगा 
वैसा कार्य बन जायगा, यद्द निर्णीत सिद्धान्त है । 

अथ के करमंभ्ूमिजा म्लेच्छा इत्याह ! 

अब इसके अनन्तर कोई प्रश्न पूछता है कि दोनों प्रकारके आयोको मै समझ चुका हूं, दो 
प्रकारके म्केच्छोंमें अन्तर द्वीपके म्लेच्छोंकी प्रतिपत्ति भी की जा चुकी है | अब मद्दाराज, यह 
बतलाओ कि दूघरे प्रकारके कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुये म्छेछ्छ भछा फौन है ? इस प्रकारकी जिज्ञासा 
दोनेपर फ्र्थकार अग्रिम वार्ततिक द्वारा उत्तर कद्ते हैं । 


कर्म भूमि भवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः । 
स्युः परे च तदाचारपालनाइहुधा जनाः ॥ < ॥ 
और वे दूसरे कर्मभूमियोंभें उत्पन्न हुये म्लेष्छ तो यवन, शबर, पुलिन्द, करिरात, यखर, आदिक 
“सिद्ध ही हैं, जो कि बहुत प्रकारक चाण्डाल आदि मनुष्य उन म्लेष्छोके आचारको पाठलनेसे म्लेच्छ 
ही समझे जाते हैं । अर्थात्‌--जिन जातियोंमें मध्य, मांस, आदिक कुकर्मोते श्रणा नद्दी है, हे 
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अधर्म, या भक्ष्य, अमक्ष्यका, विधिक नहीं है, वर्णाश्रम॑ व्यवस्था नहीं है, धमकी त्त समझ कर नहीं 
पाछते हैं, उन जातियोके मनुष्य भले ही क्षेत्र आर्य क्‍यों नहोंय, म्टेच्छोंमें ह परिगणित 
किये जाते हैं । 

कुतः पुनरेवमार्यम्लेच्छव्यवस्थेत्थाह । 
महाराज, फिर यद्द बताओ कि जगतमें मनुष्योके इस प्रद्चार आर्यपन या म्लेच्छपनकी व्यवस्था 
"भरा किस कारणते नियत हो रही है ! यों जिज्ञासा दोनेपर आचार्य मदाराज समाधान वच- 
नको कहते हैं | 


संप्रदायाव्यवच्छेदादायंम्लेच्छव्यवस्थितिः । 
संतानेन विनिश्रेया तद्विद्विव्येवहारिभिः ॥ ९ ॥ 
स्वयं संवेयमाना वे गुगदोपनिबंधना । 
कथंचिदनुमेया च तत्काय॑स्य विनिश्रयात्‌ ॥ १० ॥ 


सन्‍्तानक्रम अनुतार उन आर्य या म्लेष्छ पुरुषोंकों जाननेवाले ब्यवद्धारी मनुष्यों करके सम्प्र. 
दायका नहीं टूटना दोनेसे आर्य और म्लेप्छ मनुष्योंद्नी ब्यवस्थाक्ा सैतान प्रतिधंतान रूप करके 
विशेषतया निर्णय कर छेना चाहिये । यों बुद्धपरम्परात चले आ रहे आप्तत्राक्यों द्वारा मनुष्योंमें 
आयपन या म्लेब्छपनक्रा नियत बना रइना जान लिया जाता है. तथा प्रत्यक्ष द्वारा भी गुण और 
दोषों को कारण मानकर हुई आर्यत््यतस्था या म्लेच्छत्यत्रस्थाका स्वय॑ सम्लेंदेन किया जा रहा है | 
जिन पुरुषोमें धर्मरमेतिवार, असि, मधी, आदि प्रबृत्तियां, मुरुविनय, पापमीरुता, आदि गुण हैं, 
वे आर्य मनुष्योक्रे यद्धां अपनी अपनी आत्मामें आर्य मनुष्य अनुभवे जा रहे हैं। धर्म कर्मको स्वीकार 
नहीं करना, आस्तिकोंकी निन्‍्द्रा, मय मांस आदिका सेवन आदि दोष जिन मनुष्योंमें हैं, ने जातियां 
स्वय अपनेक्ो स्छेच्छरूपते सम्बेदन कर रही दें | तथा उन आर्य मनुष्य और म्लेच्छ ममुष्योंके 
अन्यभिचारी का्योका विशेषतया निश्चय हो जानेते आंम्लेच्छत्यवस्था किसी ढगसे अनुमान द्वारा 
भी जानी जा सकती है | यों आगमप्रमाण प्रत्यक्षप्रमाण या अनुमान श्रमाणते जगतमें आर्य, 
स्लेच्छन्यवस्था नियत हो रही ज्ञात कर ली जाती दे | जब कि आध्रफल, चावर, मेंहू, घोडा, बैल, 
कबूतर, आदिकी निकृष्ट और प्रकृष्ट जातियोंक्रा परिचय हो रद्दा है तो विशेषज्ञों करके आर्य, म्लेब्छ 
ब्यबस्थाका निर्णय भी खुलम है | यदि दूर देशके मनुष्य या मायाचारी मनुष्यकरे आर्यत्व अथवा 
म्लेष्छत्वका किसी ज्यक्तिकी निर्णय नद्दीं द्वोय तो यह उस ब्यक्तिकी प्रद्वाका दोष है। आर्यत्व, 
म्लेष्छत्व, परिणतिओंमें कोई त्रुटि नहीं है | अनुभवगम्य या प्रत्यक्षज्ञानगिम्य अनेक सूक्ष्म विषयोंमें 
अल्पन्ोंको अक्ञान या श्रान्ति हो जाती है । | 
46 











३७८ तस्वार्थ छलोकवार्तिके 

न संप्रदायाव्यवच्छेदो सिद्धस्तद्विदां नास्तिकसंमदायाज्यवच्छेदव्त्‌ , नाप्यप्रमां सुनि- 
श्ितासंभवद्धापकत्वात्तदत्‌ । ततः संतानेनाय॑म्लेच्छव्यवस्थितिस्तद्विद्धिनिश्वेतव्या । नास्तिक- 
संतानव्यवृस्थितिवत्‌ । सवे! सर्वदार्यत्वम्लेच्छत्वशन्यों मनुष्यसंतान इत्यत्रापि संप्रदायाव्यव- 
उ्छेर एवं नास्तिकानां शरण पत्यक्षानुमानस्य च तत्राव्यापारात्‌ | यथा चाह नास्तिकस्तथा 
सर्वे पूर्वक्रालवर्तिनों नास्तिका जात्यादिव्यवस्थानिराकरणपरा इत्यपि संप्रदायादेवात्रिच्छिन्ना- 
दवगंतज्यं नान्यथा । अयमेव संप्रदायः प्रमाण न पुनरार्यम्लेच्छव्यवस्थितिप्तिपादक इति 
मनोरथमात्र प्रतीत्यभावात्‌ । 

आम्नायका ज्ञान रखनेवाले पुरुर्षोंफ्ने यहां धाराप्रवाह रूपते चठी आ रही पम्पदायका नहीं 
ट्वदना अतिद्व नहीं है, जैसे कि नास्तिकपनेकी सम्मदायका व्यतच्छेद नहीं होना अपिद्व नहीं है । 
अर्थात्‌---जों नाध्तिकजन सभी मठठुस्‍्योंमें आरपन और स्छेच्छत्वक्ों स्वीकार नहीं कर रहे, यों बखा- 
नते दे कि हम सम्पूर्ण ममुष्योंकों एकसा मानते हैं, जाति, वर्ण, कुछोनता, कोई वस्तु नहीं & | 
पुरु जर्पहिते हमारे यहा ऐड ही नातितिकूपगेझा प्रत्राद चछा जा रहा है। उन नास्तिक्रोके यहां भी 
अपनी इष्ट सम्भदायक नढीं हूठना अभिप्रेत किया गया हे । उत्ीको इृश्ान्त बन्गकर श्री विद्यानन्द 
आअचार्यन सम्मदाय अनुसार आर्यपत और म्छेच्ठपनकी व्यवध्याओं लाघ रिया है। तथा वह आर्यपन 
और म्लब्छान शी सम्भदायका अव्या्छेर ( पते / जवसास नी नहीं हे. ( लाध्य ), बाबकीके अक्- 
म्मव हानकों माछा निचय ह। चुकनेते ( हेतु / जैसे कि सात्तिय्रोन अपने नाततिकन+ सम्पदा- 
बक्की जदृटकों अन्रमाण नहीं माना है. ( अन्ययइशान्त ) | अथवा वास्तविक रूपते विचार करनेपर 
नाह्तिकपनके तम्पदावका नहीं द्ूटनों अप्रमाण भी है ओर उसके वाबकप्रमाणोका सद्भार भी 
निर्णीत हो रद्द है । ऐली दक्शामे नात्तिक सम्प्रदायक्ा अन्यवच्छेद व्यतिरेकदशन्त माना जा सकता 
हे । सम्प्रदायाब्यवच्छेदरूप तिस् निर्दोष हेतुते मातापिताओंकी सन्‍तान द्वारा आर्यम्लेच्छव्यबस्थाका 
उद्च उस सम्प्रदायके जाननेवाछे पुरुखाओं ऋरफे निर्णय कर छेना चाहिये, जैसे कि नास्तिकपिता, 
पितामह, प्रपितामद, आदिकी तन्तान द्वारा नात्तिकपनकी व्यवस्था उनके यहां निर्णीत हो रही है । 
जो काई नात्तिक यों कह रहे हे कि मवुष्योंकी आगे पीछे यहां बढ़ांक्री सम्पूर्ण सन्‍्तानें सदासे ही 
आयैपन म्लेच्छपनसे शून्य है, प्रन्थकार कद्ठते हैं $ यो इत शिद्वान्तके करनेमें भी तो नाध्तिकोंको 
सम्प्रदाय ॥ अव्यवच्छेदका दी शरण छेना पडेगा। तभी पुरुखाओंस चली आ रही फिम्दन्ती अनुसार वे 
सम्पूर्ण मनुष्योंमें आर्यम्लेच्छरद्षितपनेका शान कर सकेगे। क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण और अनुमानप्रमाणका 
उस आर्वेपन या स्लेच्कपनक। यून्यवाको जाननमें व्यापार नहीं है | त्ढ्व नाध्तिक यदि अनुमान भी 
बनाप्रगा तो सम्प्रदाय सामध्यं+ भरोसपर ही थों वन सकता हे कि जित अकार कि में नास्तिक हूँ. उसी 
प्रकार पूर्तका्ोंमें वर्तनेबाले सम्पूर्ण मनुष्य भी जाति, क्षेत्र, कुछ, आदिकी व्यपस्थाक़े निराकरणने तत्पर हो रहे 
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मास्तिक ही थे | प्रन्थकार कहते हैं कि यद्द भी तो अविच्छिन हो रही सम्प्रदायसे ही नात्तिऊकों समझना 
पड़ेगा, अन्य प्रकारोंसे वह पूर्वकाव्वर्ती या क्षेत्रान्तरवर्ती अथवा चाहे किसती भी कर्ममें छुग रहे 
मनुष्योके नास्तिकपनका निर्णय कथमपि नहीं कर सकता है | नास्तिकवादी यदि ढिंढोरा पीटकर 
यों दी आग्रद्न करता फिरे कि यह मेरा सम्प्रदाय ही प्रमाण है, किन्तु फिर सनातन या स्याद्वादियोंका 
आयम्लेच्छ ध्यवस्थाको प्रतिपादन कर रहा सम्प्रदाय तो प्रमाण नहीं है, आचार्य कइ्दते दें कि यह 
नास्तिकका केवल मनोरथ ही है । इसमें यथाथता अणुमात्र मी नहीं हे । क्योंकि नास्तिकके सम्प्रदाय 
में प्रमणपन और आर्यम्लेच्छप्रातिपादक आम्नायमें अग्रमाणपनक्ी व्यवस्थाको करानेवाली प्रतीति- 
योंका अभाव है । 

जातमात्रस्य जतोरार्येतरभावशुन्यस्य प्रतीतेः प्रमाण तझ्भावामावविषयः सेपदाय इति 
चेन्न, तस्याप्यार्येतरभावपसिद्धेरन्थथा व्यवह्राबिरोधात्‌ । कस्यनारोपितस्तश्रत्रह्दर इति चेत्‌, 
तन्रिबाजायाः कल्पनाया एवासंभवात््‌ कावित्कस्य वित्तखतः प्रसि द्रस्याउन्यत्रारोपों हि कल्पना 
दृष्ठा विकल्पमातरम्शा गत्यंतरभावात्‌ उभयथा चार्येतरभावशस्पनायां बास्‍्तवी तद्भावसिद्धिः | 

नात्तिक पण्डित +ह रहा है कि लुद्धिमान या इूद्ध पुरुषोंक्ी तो बात दी क्‍या है, केवऊ 
थोडे दिनोऊफ़े उत्पन्न ड्ये मनुष्य या पशुपक्षियों तकओो आरउपन और उससे जय म्डेप्लपनक# 
रहितपनकी अपनेमें और अन्य श्राणिओमें प्रताति हो रही ४ । इस कर्ण उन आर्पपन म्डे छपन 
परिणतिऊ्र अभावत्रो विषय कर रद्दा हम नात्तिशोंका सम्प्रदाय ता प्रमाण है | तुम आलिकींका 
सम्प्रदाय प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ू--अन्बश्रद्वावाले अतिव्ृद्धपुरुष भछे ही आवैपत म्लेच्छपनव 
कहें जावें, किन्तु यावत्‌ प्राणियोमें आयंप +, म्लेच्छपन, स्वनाति, कुठीनता, उच्चररणपना, नीच 
वर्णपना आदिकी ग्रतीति नहीं दवा रदी है । आयी शरीरमें कोई दूध नहीं भरा है और म्लेच्छ या 
चाण्डालोंदी देद्भ कीच नहीं मर गई हे । म्न्थकार कहते हैं क्लि यह तो नहीं कहना | क्योंझि उस 
उत्पन्न हुये प्राणिमात्रको भी आर्यपन और उससे न्यारे म्लेच्छपनकी प्रतिद्वि हो रही हे । अन्यथा 
आर्यब्यबह्ार या म्लेच्छष्यवद्दारका विरोध हो जायगा । देखो, चमार, कोरियोंड्रे छो#रा भी अपनेमें 
नीचगोत्रका अनुभव कर रहा है, जब कि उच्च आचरणवाले भ्रैवर्णिक पुरुष अपनेमें संतान क्रमते 
चली आ रही उच्चगोत्र व्यवत्थाका सम्बेदेन किये जा रहे हैं। कुलीनताका प्रभाव आता दे, पर 
आता है | यदि नास्तिकवादी यों कछ्े कि वह आर्यपन म्लेच्छपनका व्यव धर तो झूठी ऋलपनाओं्े 
आरोपा गया है। वास्तविक परिणामोंद्ती भित्तिर अवछम्बित नहीं दे, यों कह_नेपर तो आचार्य 
समाधान करते दैं कि उस व्यवहारकी बीजरहित कल्पनाका ही अमम्मत्र है। उत्पादक वस्तुभूत बीजका 
सहारा पकड़कर ही कल्पना की जा सकती है | कल्पनाका रक्षण यद्द है क्नि कहीं न कहीं स्थऊूप? वास्तविक 
रुपते प्रसिद्ग दो रहे क्रिसी न किसी पदार्थ का अन्य पदार्थमें आरोप कर लेना ही ऋलपना करना देखा गया है, 





३८० तस्ार्थ शछोकलातिके 


अनीजजजजीकलन+. अअन्‍नडजन अनिल ॑- बन + 3 नल अनीनन जननी ननननननीनन मन नमन मनन ननीन्‍नीजनन्‍ आिक  ल्‍ लि टी दि सा आ 
वा, 


जैसे कि सत्य दोरदे सिंदपशुझ्ी मिद्ीके खिलौनेमें या झूरवीर पुरुषमे कल्पना कर ली जाती दे । अथवा 
विकल्पक्ान करनेके भी कल्पना कद सकते हैं जैसे कि जड्टां जहां धूम द्वोता है, वहां अप्नि द्ोनी चाहिये, 
दिनमें नदी खाते जो मोटे शरीरबाले द्वोगे वे जीव रातकों अवश्य खाते होंगे, यह चंचल बाछुक भप्रि है, 
बोझ ढोनेवाला मनुष्य बेल दे, सिद्ध परमात्मा शरीररदित होगे, प्रत्येक उद्योगी मनुष्यको कुछ न 
कुछ धुन चढी रहती है, इत्यादि विऋल्पोंका उठाना भी कल्पना है। उक्त दो छक्षणोंके अतिरिक्त 
तीसरा कोई उपाय कल्पनाका नहीं है। अतः दोनों प्रकारसे आर्यपन और म्लेच्छपनकी कल्पना करननेमें 
नास्तिकके यद्वां वास्तविक उस आर्यपन या ग्लेच्छपनकी तिद्दि दोजाती है। कोई खटठका नहीं रहा | 


प्रधानाट्रैतादिकल्पनानामापि हि निर्वीजानामजुपपत्तिरेव सच्चरजस्तमसां साम्यावस्थस्य 
प्रधानत्वेन नराधिपादी मसिद्धेनाध्यारोपस्य प्रधानकल्पनालात । कचिचेकत्वस्प्रितस्प प्रमाणतः 
सिद्धस्य सर्ववस्तृष्पध्यारोपणस्पादितकर्पनात्यादन्यथा तदसंभवात्‌ । 

नास्तिक यदि यों आक्षेप करें कि जब समी कल्पनायें वल्तुभूत परिणतियोंक्रे अनुसार वास्त- 
बिक पिद्ध होजायंगी तब तो सांझ्यमातियोंके यद्धां निर्गीत किय्रे गये प्रधानक्री कल्पना भी यथार्थ बन 
बैढेगी । वेदांतियोंने अक्षाद्वैतका खीकार किया है । जैनोंने उसको अल्माद्वितकी कल्पना करना ठहराया 
है । ऐसी दरामें वह अक्षाद्वैत भी वस्तुभृत बन बैठेगा । इती अ्रकार ईश्वर, अछाहट, ईता या नरतिंद, 
गजानन, बुद्ध, आकाशपुष्प आदि को कल्पनायें भी परमार्थ बन जायेंगी | सत्य झूंठऊा विवेक उठ 
जायगा । कोई भी मतानुयायी अन्य मताबढम्बीका खंडन नदों कर सकेगा, ऐसा आशक्षेप उत्पन्न द्वोय, 
इसके प्रथम ही ग्रेथकार बहुत अच्छा सिद्धांततमाश्ञन करे देते ई फ्ि प्रकृति, अद्यादैत, ज्ञानादैत, 
ईश्वरकर्तृत्व, आदिक कल्पनाओंकी भी विना वीजके सिंद्धि नहीं हो पाती है | कारण कि तांख्योंने “ सत्त- 
रजस्तमत्तां साम्यावस्था प्रकृति: “' सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनब्ी तमानताऊ़ों डिये हुये जो 
अवस्था दै उसओ प्रकृति माना हे | प्रकृति कद्दो चादे प्रवान कह्दो एक दी अर्थ है । बह प्रधानपना 
राजा, समापति, जज आदियें वास्तात्रिक प्रतिद्र दोरहा हे | सांस्थोंने सत्तगुण, रजोगुण, तमोगुणकी 
धाम्य अवस्थामें उसका अध्यारोप कर प्रधानकी कल्पना कर ली है | इसी प्रकार ज्िसी एक आकाश 
या सुदरशन मेह अथवा अन्य किसी अफ्ेछे अनुपम पदार्थमें अद्वेतखरूप एकल की अमाणोंसे सिद्धि 
की जाचुक़ी दे । अल्माद्वेतवादियोंने उस प्रमागतिद्ध एकत्वका संपूर्ण वस्तुओंमें अध्यारेप कर अत की 
कल्पना उठाली है। क्योंक्ति अन्य प्रकारोंसे उस कल्पनाका असंभव है । मावार्थ-+तिपय पदार्थीका कत्तीपन 
मलुष्य या पशुओंमें देखा जाता है । नैयायिकोने झुद्ध आममामें यावत्‌ कार्यो कर्तपन झूंठमूठ गढ़डिया है। 
अल्लद्न या ईसा भी कोई विशेष पुरुष हुये 8, उन + मक्तोंने उनमें मोक्षरायक्ल,-यापऊल, जगतऊर्तल आदिक ' 
धर्म मनमाने गड़ ढिये हैं । मनुष्यफ्रे घड और दावीके शिरक्रा योग होकर एक जीवका अनेक दिनोंतक 
जैवित रदना असम्भव है । फिर भी प्राकृत दिद्वान्तोंका नदी विचार करनेवाढ़े गणेशमक्तोंने वात्ताविक 











मनुष्यका धड और दूसरे वास्तविक गजमस्तककी मित्तिप' एक ग़ज़ाननकी कल्पना कर ली है। 
इसी प्रकार मनुष्प और सिंहका योग बनाकर नरसिद्द अवतार कल्पित किया गया है | बुक्षपर 
भाकाशमें छठक रद्दा या आकाशमें उछछ रद्दा आकाशका छ्ूछ कल्पित द्वो जाता है | घी का घड़ा 
रुपयोंका बस्र, ये सब कल्पनायें वास्तविक परिणतियोंके अनुप्तार कहींते कहीं आरोप दी गयीं हैं | 
मण्डूकशिखा, कच्छपरोम, आदिक सर्वथा असम्भव माने जा रे पदार्थोत्नी कल्पनायें भी जब वस्तु 
मित्तिपर उठी हुयी साथ दी गयीं हैं. तो प्रधान, अक्माद्वित, सनिकर्षप्रमाणता, निर्गुणमोक्ष, क्षणिक- 
बाद, कूटस्थता आदिक कुछ सम्भव और कुछ असम्भत्र द्ो रहे पदार्थोक्ी कल्पना तो घुछभतया 
ब्रीजमितिसद्वित साथी जा सकती है तथा परिपूर्ण रूपते बस्तुभूत परिणातिओं अनुसार सम्भव रही 
आर्यत्र, म्डेच्छल, उच्चगोत्रता, नीचगोत्रता आदिक्ली कल्पना तो अतीव सुलमतासे समझायीं जा तकतीं 
हैं। मनुष्यपन, पशुपत, या धदाचार, असदाचार, अथवा अपराध, अनपराधका विवेक रखनेवालोंके 
सनन्‍्मुख आर्यपन म्लेच्छपनका निर्णय सुकर है। 

कर्थ वा कचित्संप्रदायाव्‌ पारमार्थिकी व्यवस्थामाचक्षागों मनुष्येष्वेवा्येतरभावव्यवस्थां 
कास्पनिकरीमाचक्षीत ? प्रधाणांतराविषयत्वादिति चेत्‌ न, आर्यम्लेच्छव्यवस्थायां ग्रणदोष- 
निबंधनायाः पत्यक्षाजुनानास्याप्रिति प्सिद्वेरब/ । तथादि-स्वसंतानवर्तिनी हि मजुष्याणां 
आर्यत्वव्यवस्थितिः सम्यस्द्शनादिगुगनिबंबना स्लेच्छव्यवस्थितिथ् मिथ्यात्वादिदोषनि्ंधना 
स्वसंवेदनसिद्धा स्वरूपवत्‌ । संतानांतरवर्तिनी तु सा व्यापारव्यवह्राकारविशेषस्य कार्यस्य 
पिनिभ्रयादबुमेया। चेति न प्रमाणांतरागोचरा प्रत्यक्षानुमानाम्यां प्रसिद्धायां व गुणानिवंधना- 
यामा्यलव्यवस्थायां काठ॑चित्‌ मजुष्यव्यक्तियु युगादावव्यवाछिन्नसंतानास्तथा भूतगुणेर्यमाणा 
जात्याया: पसिद्धा भर्वति क्षेत्राधायंत्रद तथा म्लेच्छाः । 

एक बात यद्द भी दे हि नाध्तिकृपन, मलुष्यपन, पशुपन, आदियें #ढीं न कहीं सम्परदायते 
वास्तविक व्यत्रस्थाकों बखान रहा यह नात्तिक भक्ठा मनुष्यो्भें दी आयैपन म्लेच्छपन की व्यवस्थाको क्यों 
कुल्पनानिर्मित कद्दैगा ? बताओ । प्षम्प्रदाय अनुधषार मानी गयी व्यवध्याड्रो या ते सर्वत्र कल्पित कह्ले 
अथवा कहीं भी कल्पित नहीं कहे | कढीं कुछ और कहीं कुछ, यों «४ अथजरतीय ” न्यायका 
अनुप्तण उचित नहीं है | यदि नात्तिक यों के कि आर्य, स्छेच्छत्यवस्था तो किन्दी अन्य 
प्रमाणोंका विषय नहीं है, इस कारण कान्पित दे, आचार्य ऋढते दें. कि यह तो 
नदी कहना। क्योंक्रि गुणोंकी कारण माचक्र हुयी आदवज्यवस्याड़ी और दोषोंके निमित्त 
कारणपनते हुई म्ेच्छन्यवत्थाकरी इन प्रत्यक्ष और अनुमान अमाणोंति यें। वस्थमाण प्रकार 
अजुतार प्रपिद्वि हो रही है। उत्तीको म्रन्यज्वार स्पष्ट कर दिखछाते हैं द्वि अपने निज 
आत्मामी ऊर्जतातामान्य द्वारा पूड्राओसे चछी आ रही संतातमें बर्त रद्दी मजुष्पेंक्ी आर्य- 


३८२ तत्त्वार्थ छोकवार्तिके 

प्रनेकी व्यवस्था तो सम्यग्दरीन, क्षमा, अह्मचर्य, आदि गुणोंकों काग्ण मानकर हुई स्वकीय 
सम्बेदनसे प्रतोत हो रही है और म्लेच्छमनुष्योंके अपनी अपनी सँतानमें वर्त रही म्लेच्छपनकी 
ज्यवत्यिति इन मिध्यात्व, ढिंसा, निर्केज्जता, आदि दोषोंके निमित्तते हो रही अपने खसम्बेदन प्रत्यक्षों 
द्वारा प्रत्तिद्ध हो रही है, जैसे कि अपने अपने आत्मसद्भावका सम्पृण मनुष्योकों स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष 
हो रद्दा दे | हां, ल्कीय आत्मासे न्यारे अन्य आत्मा रूप संतानोंमें वर्त रही वह आर्यपन या 
म्लेच्छपनकी व्यवस्था तो आयपन, म्ठेच्छपनके कार्य हो रहे विशेष व्यापार, विशेषवचन प्र॑बृत्तियां, 
या विशेषआकारोंका विशेषतया निश्चय हो जानेते अनुमान करने योग्य है | इस कारण वह आर्य, 
म्लेग्छपनकी व्यवस्था अन्य प्रमाणोंका अविषय नहीं है, जता कि तुमने पढिले आक्षेप किया था। किन्त 
अपनी अपनी आत्मायें स्ससेदन प्रत्यक्ष द्वारा ओर परकीय आत्माआमें अनुमान द्वारा भार्य, म्लेच्छ, 
न्यवस्थाफ़ो हमने साध दिया है । जब कि उिल्हीं किन्हीं सज्नन मदाचारी त्रती मनुष्य व्यक्तियोंमिं 
गुणोंफ़ो कारण मानकर आरयपन व्यवस्थाक्री प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों करके प्रतिद्वि हो चुकी 
है, ऐसा दो जानेपर कर्ममूमिकी आदिमें नहीं टूटी हुयी संतानवाले मनुष्य तिम प्रकारके वस्तुमूत 
गुणों ऋरके सेंवित किये जा रहे जात्यार्य अप्षिद्ध दो जाते है, जसे कि क्षेत्र या +रम॑ आदिकी अपेक्षा 
आर्य मनुष्य प्रसिद्ध हो रहे हैं , अर्थीत्‌--भोग नूनिग्रोंफ मनुष्य आये हैं, उन्हींतते संतान, प्रति/तान 
नहीं टूटती हुई कर्ममूमि क्रालमें भी च.ठी आ रही हे । जाति या कुछोंह नाम भले हा पसिर्तित 
हो जांय, इस्ताऊुबंश, सोमबंशा, नाथत्रंश ये स्ज्ञाये इस युगक्की अपेक्षसे हैं, तो मी इनकी संतानधारा 
अटूठ है । अतः तिस प्रकार त्म्पग्दर्शन आदि गुणोकरके जुष्ट ढो रहे मनुष्य आये है | क्षेत्र आर्य, 
कर्म आर्य, चारित्र आये, इनके समान दी कुलूपरम्परात चले आ रहे जाल्यार्योक़ी भी सिद्धि कर 
लेनी चाहिये | तिस ही प्रकार कुछपरम्परा अनुसार अविच्छऊिन्न मैतान5छे मनुष्य मिथ्याल्र, हिंसा, 
आदि दोषों करके सेंबित हो रहे म्लेच्छ प्रतिद्ध हो रहे हैं, म्लेष्छोको स्वय॑ अपनी आत्मा म्लेच्छपन 
का स्वस्तम्मेदन प्रत्यक्ष हो रहा है | हां, उनके पुत्र, मित्र, या देशान्तरीय अन्य म्लेच्छोंके स्लेच्छपन 
का शरीर व्यापार, वचनप्रवृत्तियां आदि करके अनुमान कर लिया जाता है | आर्योक्नो दूसरेके म्लेच्छ 
पनका या म्लेच्छमनुष्पोंक्ों दूसरोक़े आर्यपनका भी अनुमान द्वो जाता है । भर्ले ही कोई ऐँदू या 
अभिमानी पुरुष अपनेका बडा मानता रहे, किन्तु समय समयपर गुण और दोपोंक्रा ठीक ठीक विवेक 
तो बालक, बालिकाओं, तक को हो जाता दे। पण्डितपन या मूर्खपन, नारोगता, सरोगता, बल्वत्ता, 
निर्वछता, सदाचार कदाचारके समान आर्यपन म्लेच्छपनका मी संझ्ी जीवोंफों परिज्ञान हो सकता है 
कोई कठीन समस्या पाले नहीं पड गयी हे । 


नित्यसवेगतामूतेस्वभावा सर्वथा तु या। 
जातिपक्षण्यचांडाल्यप्रभूतिः केश्रिदीयत ॥ ११ ॥ 
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सान सिद्धा प्रमाणेन वाध्यमाना कदाचन । 

ब्रात यह है कि क्षेत्र आर्य या कर्म आर्य अथवा चारित्र आर्य मनुष्योंकी तिद्धि करना सरल 
है | हां, जात्यायोकी इस युक्तिप्रधान जगतमें सिंद्धि करा देना श्रमसाध्य है | कारण कि प्रायः संपूर्ण 
मनुष्य जन्मपरम्पराक्ों तो स्वीकार कर लेते हैं । विष्णु या ब्रह्माके द्वारा हुई आदि सृष्टिको माननेबाले 
अथबा चाहे जितनी आत्माओंकी उृष्टि या प्रढयकों कर देने वाले अछाहके अनुयायी मोहमदियोंकी 
संपूर्ण युक्तियां निर्बेठ ( पोच ) पड़ गयी है । परिशेषमें चार्बोक, साइन्सवेत्ता, यवन, पौराणिक बौद्ध 
इन सबको गर्भज मनुष्य, पञ्चु, पक्षियोंक्ी सृष्टि संतानरूपसे अनादिकालीन माननी पड़ेगी । हां, 
कतिपय आधुनिक पंडित संतानक्रमेस चले आरहे जीवाचरणऊा आत्माओंमें संस्कार पड जाना नहीं 
स्वीकार करते हैं | कोई कोई तो तत्कालीन सदाचार, असदाचारसे झटिति आर्यसे म्लेष्छ और म्लेच्छते 
आये दह्वोजाना अंगीकृत कर लेते ढे । कोई तो जाति, कुल, बव्यत्रस्थाक्ो स्वीकार ही नहीं करते हैं। 
किन्तु यह बात जगत प्रतिद्व है कि विशेष जातिके आमसे मिन्न प्रकारका आम्रफल उपजता है। 
सांकवे ( कलम लगा देनेसे ) हो जानेसे अन्तर पड़ जाता है। बढ़िया घोडेमें मी पितृत्रंश, मातृबंशका 
लक््य रखा जाता 5। कषायों या क्षमाक्री वासनायें अहुत दिनोंतक बल जाती हैं । इपी प्रकार इश्ष्वाकु 
बंश, पप्मावतीपुरत्र छ, अप्रताछ, खज्डे उतार आदि जातियों दी अपेक्षा संतानतक्मत् चले आ रहे आर्य 
पनका नियामऊ द्वेनु जन्मक्रम और कर्मकम दोनों ही मानने चाढिये । श्री विद्यानन् आचार्य वैशेषि- 
कोंकी मानी हुई जातिका प्रद्माज््यान कते हैं कि किल्‍्डी वैशेषिक या नेयायिक्रोंकरके सर्वया नित्य, 
फनन्‍्धापफ, अमूर्तल्यभावत्राली जो ब्राह्मणत्व, चाण्डालल, त्ैश्यल आदि जातियां कही जा रही हैं, 
वे तो कदाचित्‌ भी लिद्ध नहीं हो स+ती हैँ ! वर्योकि प्रमाणोले वे बाधाको प्राप्त हो रही हैं। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, कोई मी प्रमाण उन जातियोंको विषय नहीं करता है, जिनका कि स्वरूप 
वैशेषिकोंने नित्यपन, व्याप+त्व, और अमूर्तैत्व मान रक्‍्खा दे । 


ब्राह्मगत्वादिजातिः सबंगता सर्वत्र स्वप्त्ययहेतुत्वादाकाशवत्‌ सत्तावद्ा, तथा नित्या 
सर्वदोत्पादकबिनाशककारणराहितत्वात्‌ तदंदेव इत्पेके। तेत्र प्र्ठव्याः,सा सर्बगता सती व्यकत्प॑- 
तराले कस्मात्स्पप्त्ययं नोत्पादयतीति ? स्वव्यंजकपिशेषाभावादनभिव्यक्तत्वादिति चेन्न, 
तदभिव्यक्तेः साकल्येन करणे क्चिदुपलूमे सर्वत्रोपलंभप्रसंगात्‌, देशतः करणे सावय- 
वत्वप्रसक्ते! । 

वैशेषिकका मन्तब्य है कि आह्णतल्व, वेश्यलल, चाण्डाल्ल, आदिक जातियां (पक्ष) सर्वत्र व्यापक 
दे ( ताध्य ), क्योंकि सभी व्यकतिस्थलोंपर अपने अपने ज्ञानऊ उत्पादका द्ेतुपगा उन जाति- 
योमें वर्त रद्वा दे (द्वेतु) आकाशके समान, अथत्रा सत्ताजातिके समान ( अन्वयदष्छांत )। 
तथा आहत आदि जातियां ( पक्ष ) नित्य हैँ ( साध्य ) उत्पत्ति करानेवाले और जातियोंफा बिनाश 





का 


बटर तस्वीर छीकंवार्तिके 


निम्न कक कक के 
(नीजलमी तट ज पल नमन ज 3» के जनन्‍ननान अनाथ हीजज चथा ॥ंेि जननी ऑरचिनटजनीनन्‍ीण नी जन नल 6... ++.. ै ++  >ौ5० ४+  +४। चल 


- 6 अजब जी जजलिननन अत 





करनेबाढ़े कारणोंका सदा रहितपना होनेसे ( दैतु ) उन ही आकाश या सत्ता समान ( अन्य 
दष्टान्त ) । तीसरा अनुमान जातिके अमूर्तपन स्वभावकों साधनेफे लिये यों बना सकते हैं कि जाति 
अमूर्त है. ( प्रतिज्ञा ) परिमाण गुणक्रा अभाव द्वोनेसे ( हेतु ) क्रियाके समान ( अन्यदृशन्त ), 
आचार्य कद्दते हैं फ्रि इन प्रकार कोई एक पण्डित कई रहे दें | वे पण्डित यहां यों पूछने योग्य हैं 
कि सर्न्‍न्यापक हो रदी सेती वह जाति भला व्यक्तियोंके अन्तराठ्मे क्रिस कारणते स्वकरीय ज्ञानको 
नहीं उपजा पाती है ? बताओ। यरि वैशेषिक यों कऋद्दे कि अन्तरालमें अपने अक्ट करनेवाके आश्रय 
हो रहे ब्यक्तिविशेषोंकरा अमात्र हो जानेसे वह जाति बढां अभिव्यक्त नहीं है, तित्त कारण मध्यवर्ती 
अन्तरालमे विद्यमान हो रही भी जाति स्व॒क्नोयज्ञानक्री उत्पादक ( उत्पादिका ) नहीं है | अर्थात्‌ -- 
एक बाह्मण मनुष्य व्याकरण पढ़ रहा हे। दूत आद्यण व्यक्ति एक कोश दूग्पर भोजन कर रहा हे 
उन दोनों ब्यकियोंमें आक्षणलर जाति है. और मध्यदेशवर्ती अम्तराहमें भी बढ़ व्यापक आ्राह्मणल्व- 
जाति तिष्ठ रही है | पर्तु अप्रकट दोनेसे आह्मगपनकी ज्ञप्ति नहीं करा पाती है। किन्तु जहां आक्मण 
पुरुष व्यक्तियां विद्यमान हैं, वहां प्रकट हो रही आह्मणल जाति स्लज्ञानकों करा देती है। आचार्य 
कहते हैँ कि यह ते नहीं कहना । क्योंकि सकलरूपते उस जातिकी व्यक्तिविशेषों द्वारा अभिव्यक्तिके 
कर देनेपर यदि कहीं एक स्थठूपर जातिका उपलम्भ होगा तो समूर्ण रूपसे प्रकट हो चुकी जातिके 
सर्वत्र ( अन्तरालमें ) भी उपञम्भ दो जानेका प्रतेग आबेगा | यरि ब्येजक कारणों द्वाय एक एक 
देशते जातिकी अभिव्यक्ति करना अमीष्ट किया जायगा तब तो जातिको अवयब सहितपनेक प्रसंग 
आता है | जातिके अनेऊ अवयब होनेपर ह्वी तो कहीं प्रकटता अन्यत्र कहीं अप्रकृटता सम्भव 
सकेगी। अन्यथा नहीं। किन्तु जातिको नित्य, निरत्रयव, व्यापक, अखण्ड, अमूर्त, माननेवाले वेशेषिक 
पण्डित जातिका साबयबपना तो अभीश्ट नहीं करेंगे । उनको अपधिद्वान्त दोष छग जानेका 
भय बना हुआ है । 

नत्लु च कार्त्स्पेनामिव्यक्तावषि जातेने सर्वत्रोपलंभः सामग््यभावात्‌, स्वव्यक्तिदेश 
एवं हि तदूपलंभसामग्री मरतीता इन्द्रिययनआकाशादिवत्‌ न च व्यक्त्यंतराले सास्तीति केचित्‌ । 
तदप्यसंगर्त, घदादेरेव स्वगतलमसक्ते! । झ्क्‍य॑ हि वक्‍तुं घयदीनां सर्वंगतत्वेषि न सर्वत्रो- 
पलंभः सामग्यभावात्‌ कपालादिदेश एव द्टि तदुपलभसामग्री न च सा सर्वत्रास्तीति कपा- 
लादेरप्यवयविनः सर्वगतत्वेपि न सर्वेत्रोपढंभः स्वावयवोपलंभसामगउ्यभावादित्येवमनंतशः 
परमाणूनामनवयवित्वादसर्वगतत्वे सर्वत्रोपलेभाभावात्पयथैज्रुयोगनिदत्तिरिति | यदि पुनर्षयदेः 
सर्वगतत्वकस्पनाया पंत्यक्षविरोधः प्रतिनियतसंस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात॒ अनुमानविरोधश् । न 
सर्वगवों घ्दिः सावधवत्वात्‌ मूर्तिंमत्वात्‌ परमाणुवत्‌ इत्यत्ुमानादसर्वगतत्वसिद्धेरिति मरते, 
तदा जासिसर्वेगतत्वकस्पनायामपि स एव पंत्यक्षादिव्रिंधः साहब्यलक्षणाया एवं जातेरसर्य- 





तस्वाधेचिन्ताभणि: ३ै८थ, 


क्िजिजिजिनलज 
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गतायाः प्रातिनियतव्याक्तिगतायाः प्रत्यक्षत्रात्‌ । तथा न जातिः सर्वगता भतिनियतष्यक्ति- 
परिणामल्वाद्िशेषवरदित्यनुमान।ज्जातेरसरवंगतत्वसिद्धे!र । कुतः पुनः साहह्यरक्षणं सामान्य 
सिद्धमिति चेत्‌ । 

यहां वैशेषिक॥ अपने मतका अबधारण करते हैं कि जाति+ पूर्णरूपसे अभिष्याकि 
दोनेपर भी उस जातिका सर्वत्र उपलम्भ नहीं होसकता है। क्योंकि अंतराल देशोंमें उपकम्भकी साम- 
प्रीका अभाव है । उन जातियोंकों उपलम्मकी सामग्री अपने अपने आधार होरदे व्यक्तिस्वरूष देश ही 
प्रतीत द्वोरदे हैं | जैसे कि बढिरंग इग्टियां या अंतरंग इद्धिय मम अथवा आकाश आदिक उपकंध 
सामग्री हैं । किन्तु व्याक्तियोंके अंतरालमें बढ व्यक्तियां स्वरूप सामग्री नदीं है । इस कारण अतराछमें 
जातिका प्रत्यक्ष नहीं होपाता है। इस प्रकार शई वैशेषिक कह रदे हैं। आचार्य कइते हैं उनका बह 
कद्ना भी संगतिशूत्य है | क्योंकि इस अक्वार तो घट, पठ, आदिफे भी सर्वगतपनेका प्रतेग अ.ज- 
बेगा। हम तहुत अच्छे ढंगसे यों कह सकते है कि घट, पुस्त 6 आदिकोंका सर्वगतपना दोते हुये भी 
सर्वत्र उपलंभ यों नहीं द्वोपाता है कि त्रदां उपलंम होनेद्री सामग्री नहीं है । कपाछ, तंतु, पत्र आदि. 
देश ही उन घट, पट, पुस्तक आदिकों>, उपलूभ होजानेकी सामग्री हैं। किन्तु वह सामप्री तो सर्चन्न 
नहीं दे । जिस प्रकार कपाठ आत्मक अवयवोंते बने हुये अबयबी घटका व्यापकपना आपादित कर 
दिया गया दे, इस ही प्रफार फपालिकास्वरूप अवयवो) बनाये गये कपालरूपी अवयबी या त॑तु 
संबंधी अद्यबोंसे बने लंबे तंतु आदि अवयविरयोके सर्वगत होते हुये भी उनका सर्वन्न उपछंभ नई 
दोता है । क्योंकि अपने अपने अवयवस्वरूप उपलम्म सामप्रीकरा वहां वहां अभाव द्वो रदा है। इस 
प्रकार और भी उत्तर उत्तर अवयोके व्यापक्रवक्री आपत्ति दी जा सकती है | हां, पेचाणुरू, चतु- 
रुक, अ्यणुक, दघणुक, अवयवियांक व्यापफलका आपादन करते हुये अन्तन जाकर अनन्ती! 
अनन्ती, परमाणु शेको निररयव होनेसे असर्बंगतपना माननेपर उन परमाणुओंका सर्वश्र उपस्म्म नहीं 
होनेंस पर्यनुयोग+री निवृत्ति हो सकेगी | इबणुकतक तो सर्वगतपने या सर्वत्र उपलम्भ होनेका आपा- 
दन अवश्य कर दिया जायगा, जो कि वेशेषिकोंकों इष्ट नहीं है। यदि फिर वैशेषिक यों कहे कि घट , 
बच्र, आदिके सर्वत्र व्यापकपनकी कल्पना करनेका प्रत्यक्ष प्रमाणसे द्वी विरोध ठन जाता है । क्योंकि 
प्रतिनियत हो रददे अल्पदेशबृत्तिपनेक्ी रचना या आकतिद्शो धारनेवाले घट आदिका बाल, बृद्ध, 
कीट, पतैगों, तकओ प्रत्यक्ष हो रहा है | तथा घट, आदि पदार्थों व्यापक्पनको साधनेमें अनुमान 
प्रमाणतै भी विरोध आता है | देखिये, घट, आदिऋ ( पक्ष ) सर्चन्न वर्त रहे द्वोंय ऐसे ब्यापफ नहीं 
है ( तसाष्य ), क्‍योंकि वे अल्प परिमाणवाले स्वनिर्मापफ अवयवोंते सहित हैं ( पहिल देतु ) | 
अपकृष्ट परिमाणस्तरूप मूर्तिके आश्रय हैं ( दूसरा हेतु ) | परमाणुक्े समान ( अनवयदृशस्त ) ! इस 
अनुमानते घठ आरिकके अभ्यापकपन की सिद्धि हो रदी है। यों वैशेषिकोंका मन्तब्य दोनेपर आचार्य रइते 
है. कि तब तो जातिके सर्वगतपनकी ऋल्पना फरनेमें भी वैशेषिकोंशो वही प्रस्यश्ठ हरि प्रमाणेंसे 


६८६४ सत्जावेरौकवा्तिक 


>पकलल्‍ जीन -ब ४-3 लक८क्‍८९०७-५५ ५५८ +»+००८4५०००4-०६- ००५ “-०८०7+“००+०5 


32०+-++-म नल जलन 34 ननन तट ल्‍ लिन टल्‍> ल्‍ज नल |» ““0-४०- ५>0००“---०-००० ८०००५ २“००-०००००००००० ० ०-०. बक< '> ्ण 


विरोध आंगेंगा। हां “ सद्शपरिणामत्तियंक खण्डमुण्डारिषु गोतल्घवत्‌ ”” जातिके इस सिदतिरक्षर् 
अनुसार प्रलिनियत च्यक्तियोमें प्राप्त होरही अस्गगत और साइशखरूप- ही जातिका प्रत्यक्ष होरडां दैं। 
अनेक मनुष्योम चाहे वे चांडाक या म्लेचछ ही क्‍यों न द्वोय, आह्मण, क्षत्रिय, मनुभ्योका साहश्य वे 
रहा हैं । संपूर्ण घोड़े समान हैं, चाहे पांच रुपयेका टटुआ दो अथवा भरे ही पांच दइजार रुपयोंका 
बढ़िया  घोडा द्वोय, संबमें अज्नत्वरूप करके साइश्य वर्त रह्या है | मुखमें चेद्रकी सब्शता या गवरय 
( रोध् ) में गायकी सदृहता दूसरी बस्तु है। जातिश्वरूप साइश्य तो एक दी जातिक्की अनेक व्यक्ति 
योंसे अमिंल होरदा है | यद्यपि गवय निरूपित गोनिष्ठ साझ्य भी गोसे अभिन्न हैं. और गोनिरू- 
पित गरवंयनिष्ठ लाइश्य गत्रयसे अमिन्न है | सद्दश वस्तुओंसे निराठी कोई तीसरी जातिका साह्श्य वहां 
दीखता नहीं है । तथापि आरोपित साइश्यसे जातिल्लरूप साइश्य निराछा ही है, जो क्रि समान जाति 
बाली व्यक्तियोंमें ही ठदरेगा। जब कि अब्यापक होरदीं घट, पुस्तक; गो, आदि व्यक्तियोंका आबाल, 
गोपाललेकको प्रत्यक्ष दोहा है, ऐसी दशामें व्यक्तियोंसे अभिन्न दोरडी जातिक्रो अव्यापफ मानना दी' 
युक्तिपूर्ण है। तैझ होनेपर जाति ( पक्ष ) सर्गगत नहीं है ( साध्य ) प्रत्येक्न नियत होरहीं व्यक्तियोंका 
परिणाम होनेसे ( हेतु ) विशेष पदार्थद्रे समान ( अन्वयहृशन्त ) इस अमुमानसे जातिके अन्यापक- 
पनकी सिद्धि होजाती हे । यदि यहां कोई वैशेषिक यों प्रश्न करे कि फ़िर वह साहश्यस्वरूप सामान्य 
भा क्रिस प्रमाणसे सिद्ध कर दिया गया है? बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर श्री विधामन्द स्वामी 
अप्रिमभार्तिकको कद्दत हैं । 


सिंद्धं सादृश्यसामान्यसमाना इति तदुग्रह्मत्‌ । 

कुतश्रित्सट्क्षेष्वेव मनुष्येयु मवादिवत्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद, आरास्‍्य, पतित, म्लेच्छ, भोग मभूमियां, कुमोग भूमियां, लब्ध्यपर्यौपक, 
इन संपूर्ण मनुष्योर्में लदशपरिणाम स्वरूप साइश्य माना जा रहा सामान्य प्रतिद्व है ( प्रतिज्ञा ) किसी 
न कित्ती अंतरेग परिणतिस्तरूप कारण से “ सदशोंमें ही ये समान है ” “ ये सहश हैं ” इस 
रूपते उन पदा्थोंका ज्ञान द्वारा परित्हण दोनेसे ( ढेतु ) गो, अज़ आएके समान (अन्वयदृ्त )। 
भावार्थ-जैसे खंड, मुंड; आदि अनेक प्रकारकी गायोंमें यह इसके' समान है, यह इसकी सजात्ति है. 
ये 'पर्रदण 'होरहा होनेते सद्यापरिणामरूप गेल्वसामान्य प्रतिद् है, उसी प्रकार मनुष्योमें जाति 
द्वारा सभी मनुष्य छमाव हैं, यह प्रतिपत्ति होरदी है । अतः सददापीरेणामरूप मनुष्यत्लजाति सिद्ध 
जाती है। अन्यथा व्यक्तियोंको जातिस मित्र माननेपर अनवत्था दोष आवेगा। वैरेविकोंके “नित्यले 
सति व्यापकत्वे चसति गोसमब्रेतं गोल ” और “ गबेतरासमबेतत्वे_सवि सकल्गौतमवैतत्व 
गेल्य्ज '” ये सब उक्षण अक्चिप्तिर्य हैं । सशपना पदार्थोर्री एक परिणति है, वहीं जाति है 
पदार्थीऊ तदात्मक स्वरूप+ निराला कोई न्यारी जातिका बोझ उन पदाथोपर छदा हुआ नहीं है,' मैसे' 
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कि धोतीकी गजैयापर कपडोंकी झादी छददी रहती है । वास्तविक रूपते परपदार्थ 'कालत्रयमें अपना 
महीं होसकता है; इति निर्शेष्यते स्वय॑ प्रंथकारः । * 

स एवं मर्जुष्यं इति प्रस्थयोत्र संपानों इति तंदग्रहोस्ति यतः साइइयसामौन्य सि्येंदिति 
सैत्‌ न; सईशे भलुष्योदी स एवॉयमिति मत्ययस्योपचरितेकत्वविष॑यत्वात्‌ । द्विविध हिं एंकर 
मंंख्यप्युपचरित सं, मुख्य॑मूष्वतासांभान्यश्रपचीरित तिर्यक सामान्य सांदेदयमिति धुनिश्लितेमन्यत्र 


कोई नैयाषिक कछाक्ष करता है. कि अनेक मुष्योंको देखनेपर यह वही मलुध्य है. यद 
दूसरा भी मनुष्य दी है, यद्द तीसरा भी बढी मनुष्य है, इस प्रकार एकत्वका परिचायक परिह्वान दो 
रहा है | अतः “ यह मनुष्य उसके समान है, अमुक मनुष्य तिस मनुध्यके समान था “ इस अकार 
पाइश्यकों जाननेबाठा ग्रद्ण नहीं हो रहा है, जिससे कि जैनोंका अभीष्ट साइश्य परिणामरूप 
तामान्य छिद्ध दो जाता | आचाये कद्दते ढें कि यह तो न कहना । क्योंकि यद्व तो मन्दबुद्धिभी समझ 
सकता है दि सदश हो रहे दूसरे, तीसरे, चौथे, मवुष्य आदियमें यद्ध बदी मलुष्य दे, यह दूखप भी 
बही मनुष्य है, इस प्रकार दो रहे ज्ञान तो उपचरित एकत्वको विषय करते हैं | ए+ दी ब्वक्तिमें 
यह बही है, यद्द प्रत्यमिज्ञान मुख्य एकलको विषय करता है | अनेक ब्यक्तियोंमें हुआ एकल 
प्रत्यभिन्नान प्रमाणाभास होगा अथत्रा उपचरिति गा विषय करनेवाला का । बीसरा कोई 
उपाय नहीं । देखो, एकत्व दो प्रकारका माना गया है । पढिला मुख्य एकत्व है, दूसरा उपचरित 
एकल है। “ परापयमवर्तन्यापि दब्यमूष्नतासामार््य ”” एक द्रज्यकी अनेक का लोमें होनेबाक्नी नाना 
अवध्थाओंमें न्यापनेबाला परिणाम उऊर्जतासामान्य इ है । कैसे कि देबदत्तफी बाल, युवा बुद्ध अवस्थाओं 
या जन्‍्मान्तरोंकी पूर्वोत्तरपयायोंगें जो समान परिणाम है, वह ऊर्णतासामान्य है । के ऊर्वता- 
सामान्यकों विषय करनेवाे ज्ञानका गोचर मुख्य ए+त्य दे और अनेक व्यक्तियोंमें एक काछ पाये 
जानेबारू लियक सामान्यको जाननेवाले ज्ञानका विषय हो रहा साहश्य तो उपचाण्ति एकल है, इस इस 
सिद्वान्तका दस अन्य अध्सदस्नी आदि प्रन्थोंमें बहुत अच्छा निर्णय कर चुके ह। 


सा पुनर्भाहाणत्वादिनातिनिकतितों नित्या शयया व्यंवस्थापयितुमानिलेन्योक्तितादा- 
त्म्यात्‌, सर्वथों तंस्याध्तदतादारूम्पे इंत्तिविकस्पानवस्थादिदोपालुषंगात । नाप्येकॉतेना- 
मूर्ती मूर्तैतादात्म्येव्रीपात्‌ । ततः स्याज्नित्या जातिनिंत्यसाहश्यरूपत्वात्‌, स्थांदनित्या नशखर- 
साइश्यस्वभावतात्‌ , संपात्सबेगतां सर्ववदार्थान्‍्वयिल्ात्‌, स्यादसर्वेगंता प्रतिनियंतपदार्था 
अ्यत्वाद, स्पान्मूतिंमती मूर्तिमदृदृल्यपरिगामलात्‌, स्पादमूर्ता गथनाग्रपृर्तदरव्यपरिणाम:- 
त्मिफेति नित्यसवेयवामूर्व्थनावा सबेव! ब्रह्म गलादिजा।िरबुक्ता प्रमाणेन बाध्यमाननात्‌ 
इति घूक्ते । वदेव॑--- 
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अमन 


वैशेषिफोंने आह्मणल, शूदल आदि जा शोंक़े सर्वथा नित्य मान छिया है। किन्तु वे ब्राक्षणल 
आदि जातियोंको फिर एड्ान्तरूपते नित्यपनकी व्यवस्थाक्रों करानेक्ले लिये समर्थ नहीं हो सकते हैं | 
अनित्य न्यक्तियोरे साथ तादात्म्य सम्बन्ध बन रहा होनेसे, ते जातिया सर्वथा नित्य नहीं कहीं जा 
सड़ती हैं। यदि वैशोरिक उन बक्षणल आदि जातिवोंका उन आकह्षण आदि ब्यक्तियोंक साथ सभी 
प्रकारोंमेंते किसी भी प्रकारसे तादात्म्य सम्बन्ध अमीष्ट नहीं करेंगे तब तो ब्वाति, त्िकल्प, अनबत्था 
आदि दोषोंकी प्रातिका प्रसंग द्वोगा | भावार्थ--एक जातिकी अनेक देशस्थ व्यक्तियोमें यदि पूर्ण रूपसे 
शृति भानी जायगी तब तो प्रत्येक व्यक्तियोंमें ठदरनेवराी जातियां वैशेषिकोंक्ों अनेक माननी पढ़ेंगी। 
यदि एक जातिका अनेक व्यक्तियोंमें एक एक देझासे वर्तना माना जायगा, जैसे कि आकाश अर्तरहा 
है, सब तो जातिको अवयवसद्तितपना प्राप्त द्वोगा । उन अवयबोंमें भी जातीकी एक#देश या सर्व 
देशते इति मानते मानते वही पर्यनुयोग चड़ेगा ।यों अनवस्था दोष खड़ा द्वो जाता है | तथा घटकी 
उत्पति दवोनेवाले देशमें प्रथमते सामान्य था तो वश घठ), बिना वह घटलामान्य भठा फिस 
जआाधारपर बैठा दुआ था ! आश्रयरे बिना सामान्य ठहर नहीं सदझ्ता है। “ अन्यत्र नित्यद्रम्येम्य 
आश्रितत्वमिद्टोभ्यते “नित्य दल्योंक अतिरिक्त सभी पदार्थ आश्रित माने गये हैं | घठकी उत्पत्ति हो 
रदे स्परमें सामान्य अन्य स्थानते आ नहीं सकता है। क्योंकि वैशेषिकोंने सामान्यक्रों क्रियाग्दवित 
स्वीकार किया दे । पूर्व आधारओों यह छोड भी क्यों देगा ? इसी प्रकार घटके छठ जानेपर घटत्व 
सामान्य कड्ं चछा जाता है ! बताओ | भला सर्वया एक सामान्य प्रत्येक ब्यक्तियोंमें परिसमाप्त कैसे 
दोगा ! तुम दी बिचागे | मिन्न पडे हुये सयराय द्वारा मिन पड़ी हुई जाति मिल भिन्न व्यक्तियोंमें 
नहीं चुपक सकती है | यों वैशेषि कक ऊपर कातिपय दोष आते हैं | अतः जातिको सर्वथा नित्य 
नहीं मान बैठना चाशिये। तथा जाति एकान्‍्त रूपले अमृत साननेपर घट, पट, आदि मूर्त इब्केरे 
साथ तादात्य सम्बन्ध दोनका विरीतर हो जायगा । मूर्ताके साथ तादात्म्य रख रहा पदार्थ मूर्त समझा 
जाता दे । तिस कारणते स्थाद्ाद पिद्धान्त अनुप्तार यों निर्णय कर छो कि जाति कर्थ॑चिद्‌ नित्य है। 
( प्रतिद्वा ) क्योंकि कथेचिद्‌ नित्य माने जा रहे पदार्थाक्रा तदात्मक साहश्य रूप वह है | नित्य माने 
जा रहे तप्पूर्ण दब्य या कर्थंचिद्‌ नित्य मानी जा रहीं सूर्थविमान, कुछाचछ, अक्ृत्रिम प्रतिमायें 
आदिक नित्य पर्यापरोंमें वर्त रहा साइस्परूप सामान्य +र्थचित्‌ नित्य ही हे। साथमें बह जाति 
( पञ्च ) ऊर्थचित्‌ अनित्य भी है ( साध्य ), नाश होनेवाछे साइश्यरूप स्यभात्र ढोनेते ( द्वेतु ) 
अर्थात्‌--घठ, पठ, आदि नाशशीर पदाथोंता साहइश्य करवषित्‌ अनित्य है | इती प्रकार वह जाति 
कर्याथेत्‌ सर्वब्यापक भी दे । क्योंकि क्षतता, वस्तुत्व आदि जातियोंके समान वह जाति सम्पूर्ण पदा- 
योमें अश्ित हो रही है । और वह जाति कर्य॑वित्‌ अर्स्वगत है | क्योंकि न्‍्यारे न्यारे देशोंमें बर्ल 
रदे प्रति नियत पदा्थोक्रे आश्रित हो रदो दे । तथव घठ, पट, संनारी जीव, आदि मू्त द्रब्योंका 
परिणाम डोनेते कद जाति कर्नेचित्‌ मूर्तिवाली हे | आकाश, छुद्ध आमा, . काकद्रव्य, 
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आदि अमूर्तदत्योंका परिणाम स्वरूप दो रद्दी वह जाति कर्थचित्‌ अमृत भी है | इस 
प्रकार जातिके कर्थैवित्‌ नित्यल, अनित्यल, या कर्थचित्‌ सर्वगतत्व, अख्रवैगतत्व अथवा कर्थ- 
चित्‌ मूर्तत्य, अमृपत्वक्रा विवेचन ऋर दिया है । वैशेषिकोंका आह्रणल अगदि जातिको 
सर्वथा नित्यत्वमाव, सर्वातस्त्रभाव और अमूर्तत्वभात्र मानना युक्तिरहित है। क्योंकि ऐसा माननेमें 
अनेक प्रमाणोंकरके बाधायें उपस्थित की जा रही हैं । इस कारण हमने उक्त ढाई वार्तिकरमिं बहुत 
अच्छा जातिका विचार कर समीचीन तिद्घान्त कद्द दिया है। तिस कारण इस प्रकार द्वोनेपर 
जो हुआ सो सुनो | 


सा्हिद्वीपविष्कंभप्रभूति प्रतिपादित । 
समनुष्य॑ चतुष्टस्या सूत्राणामिति गम्पते ॥ १३ ॥ 
तीक्षेे पुष्करद्ीपमे आधे भागसहित जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड द्वीप इन दो द्वीपों यानी 
ढाई द्वीप+ विष्कम्म आदिका मनुष्योंसद्धित श्री उमास्वामी मद्दाराजने सूत्रोंकी चतुष्टयीकरके प्राति- 
पादन कर दिया है, यह समझ लिया जाता है । अर्थात्‌--द्विधोतशीखण्डे, पुष्करा्थें च, प्राच्मा- 
नुषोत्तरान्मनुष्या:, आर्या म्लेष्छाश्च, इन चार सूत्रोंकरके मृल्प्न्‍न्थकारने ढाई दीप और मनुष्योंका 
प्रवोध करा दिया है, यों माना जाय | 
का; पुनः फर्मभूमयः काश्र भोगभूमय इत्याह । 
कृपानिधान ग्रुरुवर्य, अब यह बताओ कि फिर कर्म मूमियां कौनसी हैं ? और भोगमभूमियोंके 
स्थान कौन हैं ! यों प्रश्न होनेपर श्री उमात्वामी महाराज अप्परिमसूत्रकी कहते हे । 


भरतेरावतविदेहाः कर्मभ्रूमयोःन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्यः। : 


पांच भरत, पांच ऐराबत ओर पांच विदेह ये पन्द्रह् कर्ममूमियां है | हां, विदेहोंकी मध्यमें 
वर्त रही पांच देवकुरुओं और पाच उत्तरकुहुओंको छोड देना चाहिये। क्योंकि वे उत्तम भोगभूमिय| 
मानी गयी हैं । 

कर्म भूमय इति विशेषणानुपपततिः सत्र कर्मगो व्यापारादिति चेन्न वा, प्रकृष्टगुणालु- 
भवनकमोया्जितानेजेराविष्टानोपपत्तेः पट्कर्मरशनाश । अन्यत्रशब्दः परिवर्जनार्थ: | शैषास्ता 
भोगभूमय इति सामथ्योद्रम्पत इत्याबेदयति । 

कोई शैका करता है कि छोकमें सम्पू्ण स्थरोपर जब आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध और उनके 
फर्ों छा अवु्मररूप व्यापार व्याप रद्दा है, पिद्वकोकमें भी एफ्रेंद्िय जीव कर्मोका उपार्जन कर 
रे हैं, भोग भूमियोंमें आदिओे चार युणस्थानों अनुप्तार कर्म उपार्जन दो रदा हे, देव या 





नारक्ियोंकी भी यही दशा है, स्थावर छोऋमें कफलचेतनाका व्याप्रार चमक रहा है, तो. फ़िर इन 
पंद स्थर्लेकों ही कर्मभूमियां कहना यद्द विरेषण तो युक्तिप़िद्व नहीं बन पाता है। प्रंथकार ऋड्ते 
हैं कि यद तो नहीं कदना।. क्योंकि परिदारविश्वद्वि, उत्कृष्ट देशावति, परमावानि, सवीवधि, मनःपर्यय- 
ज्ञान, केवलज्ञान या उत्कृष्ट ऋद्धियां, उत्कृष्ट सम्यग्दशन, चारित्र आदि प्रकृष्ट गुणोंक्रा अनुभव या 
उमप्र्जित कमोक़ी निजेराके अधिष्ठान ये पंद्रह क्षेत्र ही बन रहे हैं.। अथवा “ न वा ग्रकृष्ठझुमाशुभ- 
कर्मोपाअर्नीनिवराधिष्ठनोपपते: ”” ये पाठ माननेपर यह अर्थ हुआ जि उक्त शंका उठाना ,डचित 
नहीं है । क्योंकि जो सर्वार्थसिद्दि बिमानके प्रापक या तीथैऋरत्व अथवा महती ऋद्धियोंके संपादक 
असाधारण प्रकृष्ट झ्ुभकर्म हैं, उनका उपार्जन इन कर्मभूमियोंमें है किया जाता है और सांतमें 
नरकओ प्राप्त करा देनेवाले जो तीज़ पाष॑कर्म हैं, उंन कबीका संचथे मी इन ही कर्मभूमियोंमें दोसकता 
है । तथा प्रस्मेक़ कार्थमें द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भभावोंक्री ज्पेक्षा है। भतः ये कर्मभूमियां रूप पंदरद्द 
क्षेत्र दी सर्वोत्कृष्ट पुण्यक्म और सबसे बड़े पापकर्मऊे उपार्जन स्थल हैं । संसारश्रमणकरो न्‍्यून करने- 
बाली निर्जरा या मीक्षतत्तकी प्राति भी इन ही स्थलेंसे दोती है । दूमश एक बात यद्द भी है कि 
क्षत्रिय 3पयोगी असिकर्म और वैश्यवर्णके उपयोगी मषिकर्म, वणिककर्म, कृषिकर्म, तथा श्रद्ध उप- 
योगी विद्याकर्म, शिल्पकर्म इनका इन कर्म भूमियोंमें ही अनुष्ठान करना देखा जाता है । ब्राह्मण वर्णके 
उपयोगी यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और ग्रदण ये छठ कर्म इन कर्मभूमियोंमें प्रवर्त 
रदे हैं | मुनिजन अपने छढ़ सामायिकर आदि आवश्यक कमोको, श्रावक्रजन देवपूजा आदि षटू आव- 
श्यकोंक्ों पंदद कर्म भूमियोंमें पालते हैं । इस सूत्र अन्यत्र शद्॒का अर्थ परियांग करना दै। अत 
परिशेष न्यायते भरत, ऐगवतत, और देवकुरु, उत्तरक्ुरुवजित चिददेहसे अतिरिक्त ढाई द्वीपमें रोष रही 
बे भूमियें भोग भूमियें हैं, यह बात कहे त्रिना द्वी सामर्थ्यत जान ली ज,ती है । इस बातका' निवेदन 
प्रंथकार अग्निम कर्तिकों द्वारा करे देते हैं। 


भरताया विदेहांताः प्रस्याताः कम भूमयः । 
देवोत्तरकुरूंस्त्यक्वा ताः शेषरा भोगमूमयः ॥ १ ॥ 
सामर्थ्यादवसीयंते सृत्रेस्मिन्नागता (न्न श्रुता) अंपि । 


समुद्रद्वितयं यद्वत्पूर्वसूत्नोक्तराक्तितः ॥ २॥ 


भरतकोा आद्य स्थानमें घर कर बविदेद क्षेत्रप्पत कर्मभूमियें त्रढिया ढंगते वखानी गयीं हैं। 
विदेहक्षेत्रके मध्यभागमें वर्त रहे देवकुर, उत्तरकुरू, स्थानोंको छोडकरके बविदेहक्षेत्रका प्रहण करना 
चाहिये । भरताया में आदि शबको ब्यत्रस्थाबाची म्रनऋर आद्य शद्स ऐराबतका ही ग्रहण करना 
चाहिये । पांच मेहसम्बन्धी पांच भरत, पांच ऐराबत और पांच विदेद्ोंको छोडकर सेष ढाई द्वीपकी 
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वे भूमियें भोगेमूमियां हैं । ये भोग भूमियां श्री उमास्त्रामी महदाराजने पूतसूतमि या इस सूत्र यर्भपि' 
कंठोक्त नहीं कहीं हैं, तो भी सामर्थ्यते अर्थापशत्तिप्रमाण करके निर्णीत॑ कर ली जाती हैं, जिस 
प्रकार कि. पूर्वसृत्रमं कद्दे जाचुके प्रमेषकी सामर्थ्यस दोनों छ्वणसमुद्र और कालोदाधि समुद्रका 
निर्णय कर लिया जाता दे । 


सार्पद्ीपदयमतिपादइनसने बचनसामर्थ्यादश्षयमाणस्थापि सम्झद्रद्वितवस्य यथावसायों 
जैबृद्वीप्रलवणोदादिद्वीपसप्रुद्रा गां पूर्व प्वेपरिक्षेप्रित्ववचनात्‌: तथास्मिन सूत्रेजुक्तानामपि भोसभू- 
मीनाम्‌ निश्रयः स्पात्‌ | भरतेरावतविदेहा देवकुरूत्रकुरुमित्रीनिताः कर्मभूमय ' इति वचन- 
सामथ्यांत्‌ देषफुरूतरकुरबः शेषाश्र हेमवलहरिर्म्यकरैरण्यवतारूया भूमयः कर्मभूमिबिलक्षणर 
त्वाद्भोगभूमय हृत्यवसीयंते । 

ढाई द्वीपोंका प्रतिपादन कनेबाले उक्त सूत्रोंमें लबण समुद और कालोदधि' समुद्रोंका वर्णन 
सूत्रों द्वारा नही खुना गया है । फिर भी सूत्रक्ारके गम्भीर वचनोंकी सामर्थ्यते जिस प्रकार अश्वर्माणे 
दोनों समुद्रोंका निर्णय कर लिया जाता है, क्योंकि पढ़िले ते| जम्बूद्दीप, ल्बणोद आदि अधंस्यात' 
द्वीप समुद्दोंका वर्णन क्रिया गया है । पश्चात्‌ सूत्र द्वारा पूर्व पूर्वक दीप, समुद्रोंका पिछेडे पिंछछे द्वीप 
समुद्दों ऋरके घेरा डंढे रहना कहा गया है, अतः बिनो ऊदे ही. जम्बूइपिके परिश्षेपी' लब्ण समुद्र 
और धातश्ीखण्डके परिक्षेपी काछोदानि समुदका निश्चय कर डिया है, उती प्रकार इस सूत्रमें 
कण्ठोक्त नहीं भी कहीं गयीं भोग मूमियोंका निश्चय कर लिया जाता है | भरत, ऐरावत, विदेश, ये' 
देवकुरुओं और उत्तरकुरु भागसि वर्जित हो रहे कर्ममूमि स्थान हैं । इस प्रकार इस सूत्रके कथनकी' 
सामर्थ्यते पांच मेरुसब्बन्धी पांच देवकुरुयें, पांच उत्तर कुछयें ओर पांच मेरुसम्बन्धी उक्त तीन 
क्षेत्रोंते शेष रहीं पांच हैमब॒त, पांच हरि, पांच रम्यक, पांच हैरण्यत्रत, संज्ञावाली भूमियां भोगेभूमियें 
यों निर्णीत कर ली जाती हैं । क्‍योंकि ये कर्ममूमियोंसि विलक्षण हैं । यद्यपि कर्मभूमिसे विछक्षणपना 
स्वर्ग, नरक, स्थावरलोक, सिद्धालय, आदिम भी विधमान हैं | फिर भी! पर्युदास पक्ष अनुसार भूमि- 
पना, मनुष्यक्षेत्रव आदि विशेषणोंका अन्तर्गर्भ द्वोनिते उक्त द्वेतु व्यमिचारदोषररस्‍के प्रप्तित नहीं 
है । यों पांच मेरससन्‍्धी पत्रह कर्मसूमियां और पांच पांच देवकुंह, उत्तरकुरु, हेमबत, द्वरि, रम्यऊ, 
हेरण्यबत, इन नामोंते तोस भोगंभूमियां विन्यत्त दें । छियानवें अन्तद्वीपोंतों कुभींगभूमियोंमें गिनाया' 
जा चुका दे | किन्‍्दीं जैन विद्वानोंका मन्तव्य है. कि दिशाओंमें वर्तनेवाले समुदद्ययस्थ अन्तरद्रीप” 
या कर्ममूमियोंके निकटवर्ती अन्तरद्वीप कर्ममूमि सद्दश हैं| किन्सु इस मतमें अपना विशेष आदर 
नहीं हे | कारण कि प्रकृष्ट पुण्य, पापों छा, अनुष्नान, मोक्षमार्ग, देशनत, मद्ाजत, आदिका परिपालन' 
नहीं दोमेसि कतिपय अन्तईप्ोंकों कर्मभूमि” कदनेमे जी ' दिचाकरेचाता है ।' अधिंकसें” अधिक इनके 
चौथा मुणस्थान दो सकता है । छियानवे अन्‍्तरदवीपोर्मे उपजे म्केच्छमनुष्य विचारे भूषेणें:! बल्षें! 








१९२ . तत्वार्थ छोकबातिके 
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््ड्च्ल शा लत बम की का शा आम बम नमक अमह 


रड्ित हो रहे और गुद्दा या चृक्षमें निवास करते सन्‍्ते ए# टांगवाले, सींगवाले, पूंछवाले आदि 
या अश्वमुख; सिंहयुख, महिषमुख, आदि अवस्थावाले शरीरोंकों धार रहे, मंदा भोगोंको 
भोगते रहते हैं | एक फलय अपनी आयुःप्रमाण पर्ष्त अपने समान पत्नीके त्षाथ निराबाघ 
भोगोंक़ों भोग कर अन्त मरकर स्थत्र्गमें वाहनजातिफे देव हो जाते हैं | अथत्रा ज्योतिषी 
ब्यंतर अथवा भवनव्रासी होकर पुनः दुगातिक्रे दुःखोंकों भोगते हुये संतारमें त्रमण ऋरते 
हैं । यों भोगभूमियों> लक्षणक्री घटना हो जानेसे अन्तद्वपतासी म्लेब्छोंक्ो कुमाग नूमियां 
कह देना जच जाता है । माजुषोत्तरपर्वतते ,परली ओर आधे अन्तिम द्वीपतक एके- 
द्विय या पंचेद्धिय तिय्रेच दी हैं। ये स्थान भी कुत्सित भोगबूमियां कढ़े जाते हैं | जघन्य 
भोगभूमिवद भी भाने जा सकते हैं । इन तिर्वचोंकी भी असंख्यात वर्ष आयु है। एक कोश ऊंचा 
शरीर है | इनको आदिशे चार गुणध्थानतक हो सऊते हैं। सभी भोगभूमियां मरकर क्रषायोंका आवेग 
कुछ न्यून होनेस देवगतिकी प्राप्त करते दै | हां, खयंप्रभ पर्नतते परी ओर आधे खयम्मूरमण 
द्वोप और पूरे ख्वर्य॑मूर्मण समुद्र तथा चारों कोने कर्मभूमियां हैं | इनमें स्थनित्रासी तियैच पांच 
गुणस्थानवर्ती भी अस॑ख्याते पाये जाते हैं ! यहां प्रकरणमें ढाई द्वीपसम्बन्धी कर्म मूमियोंकरा सूत्रद्वारा 
ओर ढाई द्वीपसम्बन्धी भोग मूमियों करा अर्थापति प्रमाण द्वारा परिज्ञान करा दिया गया 2 | 

अथ तन्निवासिनां तृणां के परावरे स्थिती भवत इत्पाह । 

भली भांति तूप्त हो चुओे, शिष्पका दूसरे प्रकारका प्रश्न है कि गुरु महाराज, यह बताओ 
कि उन ढाई द्वीपोंमें निवास करनेवाले मनुष्योद्री उत्कृष्टस्थति और जघर्न्यास्थीति क्‍या होती है ! 
इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री उमाल्वामी महाराज अग्रिमसृत्रकओं कहते हैं । 


जस्थितीपरावरे त्रिपल्योपमांतमुहर्ते ॥ ३९५ ॥ 


मनुष्योंकी उत्कृष्टस्थिति तीन अद्घामल्योपम है, जो कि उत्तम भोगभूमियां मनुष्योंके संभव 
रही है और जघन्यस्यिति अन्तर्मुद्ृर्त है, जो कि ख़ासके अठारहवें भाग काछ की रूब्ध्यपर्यापक 
मनुष्यों पायी जाती है। अडतालीस मिनट मुहूर्तमें तीन हजार सातसी तिदत्तर ३७७३ श्वास माने 
गये हैं | लब्ध्यपर्याप्क मनुष्य ख़ासके अठारह भागतक जीबित रहता है [झ्वामफ्ा अर्थ मनुष्योंके | 
_पोंचेमे बात, पित्त, कफकी, चल रही नाढीकी एर बार गतिका कीलपरिमाण है | मुख या नाकते 
निकछ सट्टी प्राणवायु+। बास माननेपर जन्म) मरणका गणित ठीक नहीं बैठता है । जात गतिसे 
नाडीकी गतिका काऊ कुछ न्यून, अवि+ दुगुना बैठ, जाता है | उत्कृष्ट स्थिति भोगभूमिके मनुष्य की 
है और जघन्या्थिति सम्मूरछन जन्‍्मवाले रब्ध्यपर्यातक मनुष्यक्री है । 
यथासंख्यममिसंबधस्िपल्योपमा परा दृस्थितिरंवर्यहरर्तावरा । प्रध्यमा 
सस्थितिः केत्याह । 





तस्वायचिन्तामणिः १९६ 


सूत्रमें पर और अबरके साथ त्रिपल्योपम और अन्तर्मुहर्तका यथासेज््यरूपसे सम्बन्ध कर छेना 
चाहिये। यों यथाक्रम अनुशर दोनोंका सम्बन्ध करने पर मनुष्योंकी तीन प्ल्योपत्ष उत्कृष्ट स्थिति और 
मनुष्योंकी जघन्याश्थिति अन्तर्मुहर्त यों समझ ली जाती दे । मनुष्योंकी मष्यमस्थितियां कौन हैं! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अग्रिमबार्तिककों कहते हैं । 


परावरे विनिर्दिष्टे मनुष्याणामिद् स्थिती । 
तजिपल्योपमसंस्यांतरमुह्तंगणने बल्लन्‌ ॥ १ ४ 
मध्यमा स्थितिरेतेषां विविधा विनिवेदिता । 
स्वोपात्तायुविशेषाणां भावालूत्रेत्र तादझ्ां ॥ २॥ 


इस सूत्रम मनुष्योंद्री उत्कृष्ट स्थिति तीन प्रल्योपम संल्यानाकी और जकयसिति अम्तमुहर्स 
नामक गणनावाली विशेषरूपसे कह दी गयीं है । बिता कहे ही आदि, अन्त, स्थितियोंक्ी सामभयंते 
इन मनुष्योंकी नानाप्रकार मध्यमस्थितियां तो अर्थापत्तिद्वारा आ ढमास्वामी मदाय्॒जकरके इस सूकमें 
विशेषतया निवेदन कर दी गयीं समझ ढेनी चाहिये। क्योंकि यूर्वजन्मसम्बन्ची अपनी अपनी 
कषायोंके अनुसार इन मनुष्योंके निज उपाजेत विशेष विशेषस्थितिको किये हुये तिस तिस ढंगके 
आयुष्य कर्मौका सद्भाव है । अर्थात्‌--पूर्वजन्मोमें विद्ुद्ध परिणामोंसे उप्रा्जी मयी मनुष्य भास्‍ुके 
अनुसार जीबोंका एक समय अधिक कोटीपूर्ववर्षते प्रारम्भ कर तीन फल्यकी आशुवालोंका भोग- 
भूमियोंमें जन्‍म होता है । और संक्लेश परिणामों अनुसार नाडीगतिके अठारहवें भाग जक्त्य आयु: 
स्थितिसे प्रारम्भ कर कोटि पूर्व वर्षतक्की आयुवाल्े जीवोंका कर्मभूमि मनुष्यों उपजना दोता है | 
अतः एक समय अविक अन्तमुहुर्तसे प्रासम्म कर एक समय कम तीन पलल्‍्यतककी असंस्यात प्रकार 
मध्यम स्थितियां तो सूत्र उच्चारण किये बिना ही “ तन्मध्यपतितस्तदूप्रदणेन गृह्मते ” इस नियम 
अनुसार गम्यमान हो जाती हैं | एयादीया गणना वीयादीया हव॑ति संखेग्जा, तीयादीण॑णियश्चा- 
फदित्ति सण्णा मुणेदन्वा ” इस गाथा अनुसार एक आदिको गणना कइते हैं | और दो आदिको 
संल्या क्ते हैं । असंख्यात या अनन्त भी संख्यापिरेष हैं | पल्‍य एक असंख्यातासंस्यात नामक 
संल्याका मध्यम भेद है । चूंकि, ढाई सागरके समयप्रमाण असंल्याते द्वीप समुद हैँ. और दर कोट; 
कोटी पल्योंका एक सागर होता है । तथापि सम्पूर्ण द्ीपसघुद्दोसे जचन्य, मष्यम, उत्तम ओगजभूमियोंके 
मनुष्योंके आायुष्य समय अत्यधिक हैं । क्योंकि द्वीपसमुद्रोंकी गणना तो उद्धार फल्योंकी फबीस्र कोटा 
कोटी संख्यासे है । बिल्तु उद्धारपल्यसे सौ वर्षके असंख्यात समयों गुना एक जद्धापल्य होता है। 
भोगभूमियोंकी स्थिति अद्धापल्यसे गिनायी गयी दे । जघन्य युक्तासंस्यात-सम्यफरिनित आवजीसे 
सैज़्यात गुना मुहूर्त का होता है।जो कि प्रतरावलीका्दका अस्ज्यातवां भाग है | मनुष्यों डी 
हर 


३५४ । तत्त्यायश्लीकवार्तिकै 


>िनननननननननानतनज 








्नजननभजन सभनाओल ओला 


निनदृए संस्यात- आवछीमम्गण जबन्य स्थिते साझना चाहिये। कोटिपूर्व बपषकी स्थिति भी संल्यात 
आद्षियां हैं. | प्रतराबादिव। अतैदपातवा भरा वह मध्यम्स्थिति है । 


तिरश्ञां + परावरे स्थिती स्थातामित्याह । 
पुनः जिज्ञासुका प्रश्न है कि मनुष्योडी ज्थिति समझ डी, तियंचोंकी उत्कृष्ट स्थिति और 
जघन्य '्थिति क्या होगी ? बत्गओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमात्वामी महाराज अगले सूत्रकी कहते हैं | 


तिया 8 हा 
तिकंयोनिज,नां च॥ ४० ॥ 
तिकंग्गाति नामकमे) अजुमार तिय॑च योनियोर्ग जन्म छेनेवाछे जीवोंदी उत्कृष्ट त्थिति तीन 
पल्‍योपम और जघन्य मवत्थिति नाडागतिऊ अठारहवें मागश्रमाण अन्त8हर्त है । 
जिपल्योपमांतुहूर्ते इति बरतते, पृथस्योगकरणं यथासंख्यनिवृत्यथ । एकयोगकरणे हि 
नर्तिर्यक्स्थिती इति निर्देश दृश्थितिः परा ज्रिपल्योपमा, तियेझूस्थितिरवरान्तर्महर्तेति यथासं- 
ख्यमभिसंवंधः प्रसज्यते | ततस्तन्रिहत्तिः पृथर्योगकरणाव्‌ । 

. # नृस्थिती परावरे जिपल्योपमान्समुहूर्ते '” इस सूत्रसे “ त्रिपल्योपमा ” और “ अन्तमुहूर्त " 
शद्॒की अनुद्दत्ति कर छी जाती है ध्थिति और परा, अपरा+ प्रकरण चल हीं रहा हैं | अत: 
तियवचोंकी उन्क्ृष्ट ध्यति तीन पतन्य है । जो कि उत्तम भोगमभूमियोंके तिवचोंक पायो थाती है। 
तिथचोंकी जघन्यस्थिति अन्तमुहूर्त दी छब्ध्यपर्यातक तिर्वेचोंके सम्मब रही है । पूर्वसूमके साथ इस 
सूत्रक ए+योग नहीं कर एक एुथकू योग।बभाग करते हुये श्री उम्रास्‍्लामी महाराज करके दो 
सूत्रेंका कथन करना तो संख्या अनुसार यथाफ्रमसे होजानेवाले अनिश्मतंगकी निश्ाति३, लिये हे । 
कारण कि यदि दोनों सू-क्ी मिखाकर “ चुतियक-्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुंहुर्ते ”. यौ जोडकर 
दिया जायगा तो मनुष्य और तिर्चोकी स्थिति वो लघुताएर्वक कथन करने पर इपत प्रकार यथा 
संख्यंते दोना ओर पर और अबरच समखन्ध होजानेका प्रत्तंग होजाबेगा कि ननुष्योक्ों 5.४ स्थिति 
तींने पल्योपम है और तिथचों। दी जवन्‍याथिति अंतर्गूहूर्त है | किन्तु केवछ इतना हा अर्थ तो सूत्र- 
काॉसकी अमीठ नहीं था। अतः न्यार दो सूत्र बनाकर तिस योगा प्रृथरूमाग कर देनेत उस 
अनिश्प्ररोगंकी निद्ठाति होजानी है । 

तिर्यदताम मे दियाणादितजन्प तिर्यग्यानिरतत्र जातास्तियस्योनिजाः एफेंद्रिय (करलेंद्रिय- 
पंचेंद्रियविकल्पारिविधाः तेपां च यथागम मध्यमा स्थिपिः सामथ्यंलूभ्या प्रतिपत्तः ॥ पराव- 
रास्थितिबत्‌ । 

लिन संप्लारी जीवोका अन्म केना नामक; भेद होरदे गतिनाम कर्मकी उत्तर, ऊति मानी 
गयी लिंगीगनि संतुफ नाम हम). उदय होने पर सम्पादित ऐोस्हा है, वह जन्‍्भ विय॑ग्योनि ५, जाना 


हे सत्तार्थचिन्तामणि: औैदेप 
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है । उप्त तिर्यग्योनिमें उत्पन्न हुये जीब तिर्यस्योनिज़ हैं । तिगचेंके स्थूछूपत एक स्परीन इच्धियवाले 
और दो इद्विय तीन इद्धियें या चार इद्धियां, यों व्रिकेठ होरदही इप्रियोंशों धारने-बाझे तथा 
पांचों! इश्धियोंको धारनेबाले यों तीन प्रकार हैं। इस सूत्र तिवचाक्ी उत्कृष्ट और जघन्य 
स्थितिकाो कह दिया गया है| पर, अपर, प्थितियोंके कह देनेते ब्रिना कहे दी सामथ्य द्वारा 
रूब्ध हो-ई मध्यमां स्थितिकी प्रतिपत्तिजों आगम अनुसार कर लेना चाहिये | जैसे कि कई 
प्रकारयो तिर्यचोक्षी जघन्य या उत्हा्स्थितियोंकीं सर्वज्ञोाक्त आम्नाय द्वारा निर्णीत कर छिया 
जाता है | अर्थात्‌--मृदु पृथ्वीकायिक जीब्रोंटी उत्कृटत्थिति बारढ हजार वर्ष है। पर्वत, रतन, 
कंकण, आःदे कठिन पृथ्वीकायिक जीवोंकी पत्र थ्िति वाइस हजार वी है । जलकापिक जीवोकी 
पात हजार, तेजस्कायेऊ जीबोंकी तान दिन, वायुकायिक जीवोंगी तीम हजार वर्ष, और वनस्पति 

कायिक जाँवोंगी दस हजार वर्ष उत्कृष्ट स्थिति है। शंख, सीप, आदि द्वीद्ियोंक्री बारह 
वर्ष, त्रीध्रयोणी उनंचास दिन, मकबी बर आदि चतुरिद्धिय जीवोंकी छद् मास उल्केष्ट 
स्थिति है | पंचोद्विय तिथेचोंमें जलचर मत्स्य, मकर, आदि जीबोंकी उत्कृष्ट स्थिति कोटिपूर्य वर्ष 
है । छर्पट चडनेवाछे गोह, नौला, विषखपरा, आदिक जीव नौ पूर्वाडगतक जीवित रह सकते हैं । 
सी उन्द्न/ आयु बियालीस हजार वर्ष है। पश्ियोंक्ों उप्क्ट आयु बदत्तर हजार वर्ष है । भोग- 
भूमियोंमें पाये जा रहे पक्षियोंमें यह आयु सम्मत्नी है । चार पांत्वाके पश्मुओंसी उत्कृट आयु तीन 
पल्यकी है । सम्पूर्ण तिंथेचोकी जघन्य आयु सके अठारहँत्रे भागप्रमाण अनन्‍्तमुदूर्त है, जो कि 
कर्ममूमियोंक तिथचोंगें ही पायी जाती है । यहां विशेष इतना ही कहना है कि पत्थरका कोयला, 
मि्ठी, कंडड, रन, आदि सचित पृथ्वीफ़ी सरलों प्रमाण डेलीमें अभंख्याते प्रथित्रीकीयिक जीन हैं । 
यही दशा जंछजी बूंद या अग्निक्रा ठुकडा अथवा वायुक्र स्वल्प सागमें भी छगा लेना | यदि झितने 
ही दिनोंतक अप्नि जखती रहे तो मी उत्तर जीव तीन रिनते ज्यादा ठहर नहीं सकता है । अलेस्य 
जीव वहां ऋमणते जन्म छेते और मरते 'हते हैं | तेठ, छकडी, विद्युतशत्राठ, आदिम जो चमकती 
हुई आग ज्यालायें उपज्ती हैं, उन अप्लिक्रायरे जीवोंशी स्वल्पफाल थ्थिति प्रधिद्व ही है। क्योंकि 
अग्निज्वाडाध्य रप अनेक शररीरेंका अग्निकाषिक्त जोजोंकी स्यु+ पश्चात्‌का जरू आदि पयीयोमे परि- 
बर्तन हो जाता है । मथु मक्खियों या वर्क छत्ता कई वर्षातक बने रहते हैं। उनमें मक्लियाँ भी 
पायी जाती हैं | ये उन मक्खियों+त धाराबाड़ि उरंतान दे | एक म्खी था बर छा महीनेते अफिक 
जीवित नहीं रद्द सकती दे | समुदित मक्खियों ॥ संतान, अ्रतिसंतानों, कश्के हुये मतिज्ञानों करवे ये 
कारये भी द्वा जाते देँ कि मक्खियां कुछ दिनके किये पद्मडोॉपर या अन्य उजित स्थानौपर + ऋछी 
जाती हैं । महीनां बाद उत्त स्थानपर छोठ आती हें | ययापे चो इन्द्रिय जोभोंके मनसे होनेवाला 
बिचार आत्मक श्रुतज्ञान नहीं दे | फिर भी जितना कुछ मतिज्ञान है, उसमे द्वारा धूम रिर कर 
अपने स्थानप< छठ आना या अपने क्योंके शरीर उपधेगों उन्मूझुत पदार्थोफ्ों ढूंढ कर के आना, 
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ने था बंधोंके उपयोगी घरका निर्माण करना, शीत, उष्ण, मेघबाधाओंसे या धातकमलुष्य, 
कर, पंक्षियोंकें उपद्वसे बचाकर उचित स्थलमें गृद बनाना, खाधपदायौंका तेंग्रह कर रखना, 
आदि अंनेक कार्य सम्पन्न दो जाते हैं | द्वितकी प्राति और अद्वितका परिद्दार करना ब्ञानका कार्य 
है। यो प्रन्यकारने तिर्यचोंकी एक एक प्र्नार उत्कट और जघन्य स्थिति तथा असंख्य प्रकारोंकी 
मध्यम स्थितियोंको साध दिया है। 
किममिहोक्ते तिरशां परावरे स्थिती प्रकरणाभावेपीत्यादशयति । 
इल धृतीय अध्यायके अन्तमें आये या म्लेच्छ मनुष्योंका प्रकरण आ जानेसे पूर्व सूत्रद्वारा 
मबुब्पोक्ती जनन्य उत्कृष्ट आयुका निरूपण कर देना उचित दे । किन्तु तिर्यचोंका प्रकरण नहीं होते 
हये भी श्री उमास्वामी मद्दाराजने यद्वां तिंयेचोंकी जघन्य-उत्कृष्ठस्थितिको किस लिये कइ दिया है ! 
इक्ष प्रकार भाक्षेप प्रवर्तने पर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तरवात्तिक द्वा। समाधान वचनकों दर्पण- 
बत्‌ दिखकाते हें । 


ते तिरग्योनिजानां च संक्षेपार्थमिहोदिते । 
स्थिती प्रकरणाभावेप्येषां सूत्रेण सूरिभिः ॥ १॥ 


प्रकरण नहीं दोनेपर भी श्री उमात्वामी मद्दाराजने इस सूत्रकरके इन तियग्योनि्मे जन्म डेंने 
के जीवोंकी उन जपन्‍य उत्कृष्ट स्थितियोंका निरूपण संक्षेपके लिये कर दिया है। अर्थात्‌-नार- 
कियों ओर देवोंकी स्थितिके निरूपण अवसरपर चौथे अध्यायमें यदि तियचेकी आयुको कहा जाता 
तो “ तिर्य॑म्योनिजनां स्थिती पराबरे त्िपल्योपमान्त्मुदूर्ते ”' इतना लंग्रूरक्ी छांगूलतुल्य रुम्बा सूत्र 
बनाना पढुंता। अक्षरों और प्रतिपत्तिका गौरव हो जाता। किन्तु यद्वांपर “ तिपग्योनिजानां च ”” इतने 
स्वस्प सर्पपसमान सूत्रसे ही समीद्त अर्थक्ी सिद्धि होगई है । कर्ममूमि या भोगभूमि स्थानोंमें 
मकुष्योंके समान तिर्येच भी निवास करते हैं । अतः मलुध्योके साथ तिवैचोंका भी प्रकरण है | मलु- 
श्योंकी संगति नारकियोंसे सर्बथा नहीं हे । ढां, देवोंके साथ क्वाचित्‌ कदाचित्‌ सम्मेलन हो जाता है। 
किन्तु महुष्योंका तिंयेचोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दे | अतः मलुष्पोंका वर्णन करते समय तिवैचोंका 
प्रकरण मी शटिति उपस्थित दो जाता है । 

नम्वसंस्येयेष्यपि दीपससुद्रेष्‌ दृष्टेप साथेद्वीपद्रयपर्पच निरूपयतः प्रृत्रकारस्थ कि 
चैतसि स्वितानित्याह । 

यहां कोई वाषदूक पण्डित आइका करता हे कि पच्चीस कोटाकोटि उद्धार पल्योंके समय 
प्रमाण नव. अलं्यातें द्वीपसमुद्र इस तिरयक्‌ ललोकमें देखे जा रहे हैं, तो उन समीमेंसे केबल ढाई 
'औपोकों ही विस्तारसंदित निरूपण कर रदे सूत्रकार श्री उमास्वामी मद्दाराजके चित्त कौनसी बात 
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व्यवस्थित हो गयी है ? बताओ । या ती हजारों, लॉलीं, सभी हीपोका थोडां थोडा निरूपण करना 
चाहिये था | अथवा सातंवे, आठवें सूत्रों करके सामान्य कथने कर तृतीय अध्याग्रक पूर्र कर देना 
था | नौबें सूज्से प्रारम्म कर चालीसवें सूज़तक ढाई दौपकी द्वी स्तुति गाना तो उचित नहीं दीखता 
है । ढाई दीपसे बाहर मी असंख््य द्वीप समुद्रोंमें बडी बडी छुन्दर मनोद्धारी रचनायें हैं | ढाई द्वीपसे 
आइर मनुष्य और तेरद द्वीपके बाहर सर्व साधारण अक्ृत्रिम जिनचैत्याडयेकि नी दोनेसे उन 
अतेख्य द्वीपोकी अवज्ञा नदी की जा सकती हैं। व्यन्तरक अकत्रेम नगरोभ तो बहां भी चैतल्याल्य 
है । इस आक्षेपका उत्तर देनेके छिये श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्त्तिकको कंदते हैं | 


सा्षद्रीपढये शक्षेत्रविभागादिनिरूपणं । 

अध्यायेस्मिन्नसंस्येयेष्व पि द्वीपेषु यत्कृत ॥ २॥ 

मनुष्यलोकर्सख्या यां जिन्लासंविषयों मुनेः । 

तेन निर्णीयते सद्विसन्यत्र तदभावतः ॥ ३ ॥ 

अतंख्याते द्वीपोके होनेपर भी इस तृतीय अध्यायमें श्री उमास्वामी मद्दाराजने जो ढाई दीपोंमें 
ही क्षेत्र विभाग, पर्वत, नदी, आदिका निरूपण किया है, उससे अर्थापत्ति द्वारा सञ्नन विद्वानों 
करके निर्णय कर लिया जाता है कि जो मलुष्यछोककी संख्या है, वही सूच्नकार मुनिकी जिज्ञासाका 
विषय दे । क्‍योंकि ढाई द्वीपले अतिरिक्त अन्य द्वीपों्में उस मनुष्यत्येककी संख्याका अभाव है । 
अरथीत्‌ू---असंख्य द्वीपोर्मेंसे ठीक भीतरलें ढाई द्वीपीमे ही उत्कृष्टरूंपते ह्विरूप वर्गधाराकी पंचम 
कृतिके घनखरूप ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ यों उन्तीस पा दा 
प्रमाण पर्यौध्तमतुष्य पाये जाते हैं | अन्य द्वीपोंमें मनुष्य नहीं हैं | शिष्यके मनुष्यकोककाी जिज्ञासा 
अनुसार सूत्रकारफो बृललोकका न्याख्यान करना पड़ा है । अन्य कोई पक्षपात या अबन्ना करनेका 
अमिप्राय नहीं दे | ह 
नज्भु च जीवतवपिरुपणे प्रकृते कि निर्ंफ दीपसपमुद्रविशेषनिरूपणमित्याशंकां निवारयाति। 
पुनः किसीकी सकटठाक्ष आदँका दे कि पढ़िले द्वी अध्यायसे प्रारम्म कर पूरे दूछतरेमें और 

तीसरे अध्यायके कुछ भागमें जीवतत्वका प्ररूपण करना जब प्रकरणप्राप्त दो रहा है, तो फिर 
बीचमें द्वी व्यर्थ विशेषद्वीपों और विशेषसमुद्दोंका मिरूपण सूत्रकारने क्‍यों कर दिया है! निरथक 
बातोंकों खुननेके लिये किसी प्रेक्षावानके पास अबसर नहीं है । निरर्थक बातोंते बुद्धिमें परिश्रम 
उपजता है | पापप्रसंग भी द्ो जाता दै । संबर और निर्जराके अस्ताव डल जाते हैं । इस प्रकार की 
गयी आशैकाके निवारणको प्रत्थकार अश्रिमबार्तिक करके करते हैं | ३. हे है 






ष९्‌८ तत्वार्य छोकपार्तिक 





ने व ठीपसमुद्रादिविशेषार्णा प्ररूपणं । 
निःप्रमोजनमाशंक्यं मनुष्याधारनिश्रयात्‌ ॥ 9 ॥ 

द्वीप समुद्र, नदी. दृद, आदि विशेषोंका प्ररूपण करना प्रयोजनरहित है, यह आदौका 
नहीं करनी चाहिये। क्योंकि इससे मनुष्योंके आधारमूत स्थरोंका निर्णय हो जाता है । सम्पूर्ण 
संसारियोमें मनुष्योंकी गणना उच्चकोटिके जीबोंमें दे । श्री अरहन्तपररेष्ठी या उत्कृष्ट श्रोता, वक्ता, 
अथवा वादी, प्रतिवादी, ये सब मनुष्य ही तो हैं | अतः जीबोंका वर्णन करते समय मनुष्य और 
उनके अधिकरण हो रहे ढाई द्वीप और दो सझमुद्रोंका निरूपण करना व्यश्व नहीं है | ज्ञान या 
प्यानके उपयोगी प्रशरणोंकों अवश्य सुनना, समझना चाहिये 5 यही ज्ञान विचारआकरान्त होकर ध्यान 
खत 5 और लर्वेष बुखका उत्पादक दो सा वर, निजता संपादक हो. जाता है। 

कानि पुनर्निमित्तानि तद्दीपसपुद्रविशेषेषृत्पथ्मानानां मुष्याणामित्याह । 

यहा किसीकी जिज्ञाता है कि उन ढाई द्वीपविशेषें। या लाणोद, कालेइ, दो समुद्विरेषोंमें 
उपज रदे मनुष्यों) फ़िर निमित्तकारण कौन हैं ? अथीत--क्रिन कारणोंसि मनुष्य इन ढाई 
द्वीपोमें उपज जाते हैं! अन्यत्र क्यों नहीं उपजते हैं! इसके उत्तरमें और विद्यानन्द स्वामी 
अग्निमवारत्तिकको कहते हैं । 


नानाक्षेत्रविषाकीनि कर्माप्युतपततिहेतवः । 


संत्येव तद्विशेषेबु इटूलादिविपाकिवत्‌ ॥ ५ ॥ 

जैसे कि पुद्छ या जीव आदिमें विपाकको करने वाके पुद्छविपाकी कर्म, जीवजिपाकी कर्म, 
और भर्रविपाकी कर्म हैं, उसी प्रकार उन विशेषद्वीप या समुद्वविशेषोंमें उत्पत्ति होजाने॥ कारण 
अनेक क्षेत्रात्रिपाकी कर्म भी तंसारी आत्माके साथ बंधनतद्ध द्ोरदे हैँ । 

यथा पुद्लेषु शरीरादिलक्षणेषु विषयनशीलानि पुद्लविपाक्रोीनि कर्माणे शरीरनामा- 
दीनि, यथा च भवविपाकीनि नरकाथुरादीनि, जीवविपाक्ीनि च संद्ेधादीनि, तथा तत्नो- 
सत्तो मनुष्याणामन्पेषां च मराणिनां हेतवः संति तदक्षानाज्ेत्रपु विपचनशीलानि सैत्रविपा- 
कीन्यपि क्माणे संति तत्र तत्रोत्पत्ों तेषां हेतत्र इति तदाधारत्रिशेष।ः सर्चे निरूपणीया फ्व। 

जिस प्रकार शरीर, उपाग, दृड्डी, रक्त, आदि स्वरूप पुद्वलेंमें विपाक होनेकी टेबको रखने- 
वाके शरीर नामकर्म, आदिक पुद्लविपाकी ६२ बासठ कर्म हैं। “ देढादी फालेता पण्णाता णिमिणताव 
जुग् च, थिर सुह पत्तेय दुर्ग अंगुरुतिये पगगछतिवाई ””। और जित्त प्रकार नरक आयु, तिथगायु, 
आदि चार कर्मप्रकृतियां भवविषाकी दें. और उददनीय आादिक अठत्तर कर्मप्रकृतिय! जौवनिपाकी 





तत्वार्धथिन्तामणि: ३५९९ 
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हैं। "आऊणि भत्रवियाई खर्तविवाई य आणुपृष्वीऔ। अठत्तीरे अवसेसा जवाषिवाई मुणेयव्वा'। ये तीन 
जातिकी प्रकृतियां मनुष्योके या अन्यजीबोंके तित्ष प्रकार बढ़ां उपजनेमें प्रेरक नामित कारण दोजाती 
हैं, उसीके तमान अनेकक्षेत्रोमे विपाक होनेकी टेबक्नो धारनेवाके चौथी जातिके चार आनुपूर्व्य क्षेत्र- 
विपाकी कर्म भी उन उन स्थलों पर उन जाँबोंके जन्म लेकर उत्पात्ति होनेमें प्रेरक हेतु धो जाते हैं । 
अर्थात्‌-- जिन जीवोंके जिस जातिके कर्मका छद्भाव पाया जावेगा, तदनुप्तार उन उन द्वीप या 
समुद्रोंमें जीवका जन्म द्वो जायेगा |इस क्रारण उन जीतोंके संतर्ण आधार विशेषोंका निरूएण करना 
आवश्यक ही पड गया है | 


तदप्ररूपण जीवतत्तं न स्यात प्रूपितं । 
विशेषेणेति तज्ज्ञानश्रद्धाने न प्रसिध्चतः ॥ ६ ॥ 
तन्रिबिधनमश्षुण्णं चारित्रे च तथा क नु ! 
मुक्तिमागोंपदेशों नो शेषतत्तविरेषबारू ॥ ७ ॥ 


यदि उन क्षेत्रोंका निरूपण नहीं क्रिया जायगा तो विशेषरूपकरके श्री उमास्वामी महा- 
राज द्वारा जीवतत्वक्रा निरूपण करना नहीं समझा जायगा। ऐसी दरशामें उस नौवतत्त्तवका 
ज्ञान करना और जीव्रतलका श्रद्धान करना ये दो रन कमी मी प्रतिद्व नहीं होसकते है । 
और तिस प्रकार प्म्थग्दशन और सम्यग्झ्ञानकी प्रत्िद्धि नहीं होनेपप उन दो को कारण मान कर 
होने वाला तीसस रन निर्दोष या पूर्णचारित्रि तो भछा कहां प्रत्तिद्ध दो सकता है! और 
यों तीनो र्नोंक नहीं प्रातिद्ध होने पर विचारा आचसूत्न द्वारा मोक्षमार्गका उपरेश देना भी 
कष्ठां बना ! जीवको मूछभित्ति मानकर शेष छठ तत्त्योंक्ा निरूपण किया जाता है | जीवतक्नकी 
प्ररूपणा हुये बिना रोष अज्ीत्र आदि तल्वोका विशेषरूपसे कथन करना नटीं बन पावेगा | अतः 
मोक्षमाग माने गये रक्नत्रयक्े जिषय हो रहे जीवादि नक्तोंकी समीचीनग्रतिपत्ति ऋरानेके लिये उन 
जीवोंके आधारस्थानोंका निरूपण करना सूत्रकारका उचित कर्तव्य है । 


तेषां हि द्वीपसपद्रविशेषाणामम्रूपणे मनुष्याधाराणां नारकतियग्देवाधाराणामप्य- 
प्र्यणभसंगाल विशेषेण जीवतस्लं निरूपितं स्था(, तबन्रिरूपणाभावे च न तद्ठि्वानं श्रद्धानं 
च सिध्येत; तदसिद्धों श्रद्धानज्ञाननिबंधनमश्षुण्णं चारित्रं च क तु संभाव्यते ! «क्तिमार्गश् 
हैव ! शेषाजीवादितत्ववचनं च नेव॑ स्यात्‌ । ततो प्रुक्तिमार्गेपदेशमिस्छता सम्यम्दशनज्ञान- 
चारित्राण्यश्युपंगतव्यानि । तदन्यतमापाये युक्तिमागोनुपपचे।, तानि चाभ्युपगच्छता तद्रिषय- 
भआावमलुभवत्‌ जीवतस्वमजीवादितसवत्‌ प्रतिपसव्य । तत्मतिपयमाने च तद्रिशिषा आधारादयः 
प्रतिपत्तज्याः। इति युक्त द्ीपसथुदादिसलिवेशदिविश्ेषप्रूपणमध्याये अस्पिनू। अआपर; पाह--- 


हि 
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कारण कि मलुष्योंके आधार हो रहे उन ढाई द्वीपविशेषों या दो समुद्रविशेषोंका निरूपण 

यदि नहीं किया जायगा, तब तो नारकी जीवोंके आधार हो रहे नरकस्थान तिययेच प्राणियोंके 
आधारंमूत तिथक्‌ लोक और देबोंके आधारस्थानोंके भी निरूपण नहीं करनेका प्रसंग आ जावेगा । 
और ऐसा होनेसे शिषरूपसे जीवतत्तका निरूपण कर दिया गया नहीं समझा जायगा। तथा 
विशेषरूपसे उस जीबतत््वका निरूपण नहीं करनेपर उस जीवतस्‍्वमें विज्ञान या श्रद्धान होना नई 
सिद्ध हो पायेंगे । उन विज्ञान और श्रद्धानकी नहीं सिद्धि होनेपर श्रद्धान और ज्ञानको करण मान. 
कर हुआ परिपूर्ण चारित्र भला कहां सम्मावित किया जावेगा £ और इस अन्धकारसद्श अपिदि- 
योंकी काछी रातमें सम्यग्दरन, सम्यग्ज्ञान, सम्थकूचारित्ररूप मोक्षमारी कहां बना ? जीवतखसे 
अवाशिष्ट अजीब, आदि छह तत्लोंका परिभाषण थी इस प्रकारकी दशामें नहीं त्रत पाता है। तिस 
कारणसे मोक्षमार्गके उपदेशकी इच्छा रखनेबाक विद्वानुओ सम्परदशन, प्रम्परज्ञान, और सम्यकृचारित्र, 
अवश्य स्वीकार क लेने पढेंगे | उन तीनोंमेंसे एकका भी विश्छेष हो जानेपर मोक्षमार्गकी प्रपिद्वि 
नहीं हो सती है । ओर उन सम्पस्दर्शत, सम्यग्ह्ञान, सम्यकृचारित्रोंकों स्वीकार कर रदे विद्वानऊरके 
उस रत्नन्नयके विषयपनका अनुभव कर हे जीक्रतलक्ी अजीव, आस, आदि तत्वोंक समान प्रति- 
पत्ति कर ढेनी चाहिये और यों उप्त जीव्रतत्त+ी प्रतिपत्ति करते समन्‍्ते पण्डितकों उस जीवके विशेष 
दो रदे आधार आदि और आधारोकी लम्बाई, चौडाई, आदिकी प्रतिपत्ति कर छेना आवश्यक पड़ जाता 
है | इस फारण इस तृत्तीय अध्यायमें द्वीप, समुद्र, पर्कत, नदी, आदिकी रचना, चौडाई, उनमें 
रहनेवाले जीवोंकी आयु, आदिका विशेषरूपसे सूत्रकारने प्ररूपण किया है, यह युक्तिपू्ण है | यह, 
तक तीसरे अध्यायके प्रमेयका विबरण हो चुका है। अब यहां कोई दूसरा सृष्टिकर्तावादी विद्वान 
अपने मतको बहुत बढ़िया समझता हुआ कह् रहा है, उसको भी सुनो |. 

ननु द्वीपादयों धीमद्धेतुकाः संतु सूत्रिताः । 

सनिवेशविशेषत्रसिद्धेघेटवदियसव्‌ ॥ ८ ॥ 

हेतोरी थरदेद्देनानेकांतादिति केचन । 

तत्रापरे तु मन्यंते निर्देहेथ्रवादिनः ४ ९ ॥ 

निभित्तकारणं तेषां नेथरस्तत्र सिध्यति । 

निर्देदवायया मुक्तः पुरुष: सम्मतं स्वयं ॥ १० ॥ 


पैद्ोषिक अपने पक्षका अनुमान प्रमाण द्वारा अबधारण कराता है कि श्री उमास्वामी महाराज 
करके उक्त सूत्रों द्वारा कड्टे जा चुके द्वीप, समुद, भथिवियें, पर्वत, शरीर, इन्द्रियें, आदिक पदार्थ 
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( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ कर्तास्वरूप हेतु करके बनाये गये समझे जाओ (€ साध्य ) विशेष प्रका- 
रकी रचना बन रही द्वोनेते ( हेतु ) बटके तमान ( अखयध्यन्त )। आचार्य कहते हैं कि यों 
वैशेषिकका मन्तव्य प्रशस्त नहीं है । क्योंकि उक्त अनुमानके हेत॒का ईश्वरके शरीरकरके व्यमिचार 
हो जाता है | पौराणिक विद्वानोने ईश्वरका शरीर स्वीकार फ्िया है। किन्तु उस दरीरका निमित्त 
कारण ईज्र नहीं पडता है । अतः हेतुके ठडर जानेसे ईश्वरदेद्ठमं साध्यया अभाव हो जानेपर 
सन्निविशविशेषल हेतु उयभिचारी हो जाता है | यदि ईखरकरके अपने शरीरका निर्माण भी अन्य 
अन्य ररीरोंद्वारा स्वीकार किया जायगा तो अनवस्था दोष आ जावेगा । ईखर अपने शरीशेंको बनाते 
बनाते उपक्षीणशक्तिक हो जायगा । यों ईश्वसर्शरीर करके व्यभिचार दे खुकनेपर उस प्रकरणमें 
ईश्वरफे देहको नहीं कहनेवाले कोई दूमरे वादी ते। यों मान बैठे हैं कि अरके देह ही नहीं है, 
दरशीररद्वित ही ईश्वर सम्पूणकार्यीका निमित्तकारण हो जाता है। आचार्य ऋदते हैं कि उन वादियोंके 
यद्दा उन तनु सरु आदि कार्योंमें ईश्वर निमित्तकारण सिद्ध नहीं हो पाता है ( प्रतिज्ञा ), देदरद्वित 
होनेते ( हेतु ) जैसे कि स्वये आपका भले प्रकार माना जा चुका मुक्त आत्मा सृश्टिका निरमिसकारण 
नहीं है ( अच्यदृष्ठान्त )। अतः हीप, समुद्र, आदि सब अक्ृत्रिम है । अनादि अनिधन हैं। 
विवादाध्यासिता द्वीपादकोे बुद्धिमत्कारणकाः सब्ित्रेशविशेषत्वात्‌ घट्वदिति कथ्रित्‌ | 
तदसत्‌ । हेतोरीश्रक्षरीरेण विश्वतश्रश्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । संबा- 
हुभ्यां धमति संपततरेद्योवाभूमी जनयन्‌ देव एक इत्यागमप्रसिद्धेनानेकांतादिति । अपरे नेश्व- 
रस्य शरीरमस्ति यतो हँतोव्याभिचारश्रो्यत इति मन्येंते तेषां “ अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्लुः स श्रणोत्यकर्ण;, स वेत्ति विश्व॑ न हि तस्य वेत्ता तमाहुरय पुरुष महांतं ” इत्या- 
गम प्रमाणयतां नेश्वरस्तत्र निमित्तकारणं सिध्यति निर्देहलात स्वयं संमतमुक्तात्मवत्‌ । 
किसी पौराणिक विद्वान अनुमान है कि द्वीप, समुद्र, आदि ये क्॒त्रिम हैं या अकृत्रिम 
हैं? यों विवादमें निर्णयार्थ प्राप्त दो रहे दीप, पर्चत, आदिक ( पशञ्म ) किसी बुद्धिमान्‌ कारण करके 
बनाये गये कार्य हैँ ( साध्य )। सब्नेविश यानी रचनाविशेष होनेसे ( हेतु ) घटके समान 
( अन्चयइृष्टान्त ) यहांतक कोई कह रहा है ।॥ प्रन्थक्रार कहते हैं कि उसका कद्दना अत्त्यार्थ है । 
क्योंकि ईश्वरक तुम्हारे इस आगम द्वारा प्रामेद्ध हो रह शरीरकरक सब्तरिशषिशेषल हेतुका ब्यभिचार 
हो जाता है | तुख्द्वारा माना हुआ वह आगम इस प्रकार है | झुक्‍्ल यजुर्वेद संहिता १८ वां 
अध्याय उन्मीसबां मंत्र है. कि ईख़रके सब्र ओरसे चक्षुयें हैं, सम्पूणि ओर उसका मुख विद्यमान है, 
सब ओरस उसकी बाहुयें हैं, वितकणा पूर्वक कड्गा जाता है कि अखिल ओरसे उसके पाव है । 
जिम्र प्राणी के जे जे चक्षु;, मुख आदि हैं वे सन उस उस उपाधिवाले परमेश्वरक्रे दी हैं। यों 
सर्बश्न चक्षु आदि घटित दोजाते हैं। पुण्य, पार्षोके, अनुतार परमाणुओं करके बह एक हीं देष 
63 ह 
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आकाश ओर भूमि सबको अन्य साधनोंके दिना बना रहा है। पंचभूतरूप उपादान अवयबो करके 
संगत करा देता है । यहां कोई दूसरे नेयायिक विद्वान यों मान बेठे हैं कि ईश्वरके कोई शरीर नहीं 
हैं, जिससे कि हमारे देतुका व्यभिचार दोष बलात्कारसे ग्रेर जाता है | वे इस अपने आगमको प्रमाण 
कर रहे है । श्वताश्वतरोपनिषद्के तृतीय अध्यायमें १९ वां छोक है कि वह ईश्वर हाथों से रद्षित 
' हो रहा ही चाहे जिप्त छोटे या बड़े पदार्थों पऊंड सकता है। पांबोंसे रहित होरहा बडे वेगसे दौड 
सकता हे । आंखोंके बिना सबको देख छेता है, कानोंके विना संपूर्ण शद्दोंकी सुन छेता है, वह 
सबको जानता है, उस ईश्वरका परिज्ञान करनेबाछा कोई नहीं है | योगीपुरुष उसको सबका अप्र- 
वर्ती प्रधानपुरुष कहते हैं । प्रंथकार कहते हैं कि उक्त आगमको प्रमाण माननेवाले उन नैयापिकोंके 
यहां माना मया रारीररहित ईश्वर भी उन द्वीप, समुद्र, आदिकी रचनामें निमित्तकारण छिद्ध नहीं 
होपाता है। क्योंकि ईश्वर देहरहित है। जो जो देहरददित है वह वह द्वीप, आदिका निमित्तकारण नहीं, 
जैसे कि नेयायिकोंका खयंसंमत होरहा मुक्तात्मा निर्देह होनेसे द्वीप आदिका निमित्तकारक नहीं दे । 

नन्नु च युक्तात्मनामज्ञवान्र जगदुत्पत्तो निमित्तत्वं इश्वरस्य तु निर्देहस्पापि नित्यज्ञा- 
नत्वात्तन्निमित्तकारणत्वमेवेति चेत- 

पुन: नेयायिक्रका अवधारण है कि भो महाराज, मुक्त आत्मा तो ज्ञानरष्ति अज्ञ हैं । क्योंकि 
मोक्ष अबस्थामें बुद्धि, सुख आदि गुणोंका विनाश द्वोजाता है । अतः मुक्त आत्मा विचारा जगत की 
उत्पत्तिका निमित्तकारण नहीं होतकता है। हां, ईश्वर तो देहरह्वित होता हुआ भी नित्य ज्ञानका आपि- 
करण द्वोनेसे इत जगत॒का निमित्तकारण हो ही जाता है । कर्ताके निकट ज्ञान होनेकी आवश्यकता 
है | पोंगा शरीर अकिंचित्कर है | इस कारण यों अवधारण प्रवर्तन पर श्री विद्यानन्द स्वामीकी 
अप्रिमवार्तिक को छुनों-- 


नित्यज्ञानलतो हेतुरी धरो जगतामिति । 


न युक्तमन्वयास्तागतिरेकाप्रसिद्धितः ॥ १॥ 

ईश्वर ( पक्ष ) तीनों जगतके निर्माणका हेतु है. ( साध्य ) क्‍योंकि उसका ज्ञान नित्य 
है (हेतु ) नित्यज्ञानवाठा ईश्वर जगतको बना छेता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नैयायिकोंका 
कथन युक्तिपूर्ण नहीं । क्योंकि इत अनुमानमें अन्ययद्शंतका सद्भाव नहीं है | अन्वयदछान्तके बिना 
साध्यके साथ हेतुक्की व्याति भछा कहां निर्णीत की जाबेगी ? आप नैयाविकोंक्े सिद्धान्त अनुसार 
एक दी व्यक्ति निस ज्ञानवान है, और बही जगतका निर्माता है । उततीको तुमने पक्ष बना रखा है | 
ऐप्ती दशामें अन्वयद्णन्तका सद्भाव नहीं सम्भवनेस व्यतिरेककी मी अपिद्वि हो जाती है । कारण कि 
अन्नयकी भित्तिपर व्यतिरिककी सामर्थ्य बहुत बढ जाती है । अर्थात्‌--यदि दृशन्तके बिना ही चाहे 
जिस हेतुते अन्ठ सन्‍्ठ किसी भी साध्यकी सिद्धि कर छोगे, तब तो तुम्हारा टटूआ ऊाख रुपयोंका 
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छिद्ध हो जावेगा, इसके लिये यों अनुमान बनाया जा सकता है । मदीयोज्खको लाक्षिकः विछ- 
क्षणगतिमत्यात्‌ , खजल्वाद वा | विलक्षण लंगडी, छछी, गति, अनुसार चलनेवाछा होनेसे मेरा 
छंगड़ा ठटूटू बहुमूल्य है । 

नहुं नित्यक्ञानत्वादित्येतस्प देतोरल्वयासच्वेषि न व्यतिरेकासलं जगदकारणस्यास्मदा- 
देनित्यज्ञानस्वाभावादिति न मंतव्यं, ब्ञानसंतानापेक्षयास्मदादेरापि नित्यज्ञानवात्‌ । न हि 
ज्ानसामान्यरहितोस्मदादिः संभवति, विरोधात्‌ । यदि पुनश्ञोनविशेषापेक्षया निल्यज्ञानत्व 
हेतृस्तदा न सिद्ध इत्याइ-- ' 

नैयायिक अपने मतका अवधारण करते हुये कहते हैं. कि यद्यपि हमारे “ नित्यज्ञानलवात्‌ ? 
इस देतुके किसी दृशन्तमें अन्बयका सद्भाव नहीं दे । क्योंकि ईश्वरके अतिरिक्त किसी भी व्यक्तिमें नित्य 
ज्ञानसे स्तिपना नहीं पाया जाता है। तथापि हमारे हेतुके ब्यतिरेकका असद्भाव नहीं कहां जा 
सकता है | “ प्राणादिमत्त आदि ” अनेक केवलव्यतिरेकी हेतुओमें अन्वय नहीं द्ोनेपर भी ब्यति- 
रेक बडी प्रसनतासे सुखपूर्वक मिल जाता है | देखिये, जगव॒का निर्माण करनेमें कारण नहीं बन रे 
दम आदि अनेक संघारीजीबोंके नित्यज्ञानवानपनेका अमाव है। इस ढंगसे साध्यके नहीं होनेपर 
देतुके नहीं ठद्वरनेसे अस्मदादिक ही व्यतिरेकद्शान्त ठद्दर जाते हैं| प्रभ्थक्रार कहते हैं कि यह तो 
नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि हम आदिक अनेक जीबोंके भी ज्ञानसंतान अपेक्षा करके नित्यज्ञान 
सक्षितपना विद्यमान है | हम आदिक जीव सोते, जागते, बेठते, उठते, मरते, जन्मते, कदाचित्‌ भी 
सामान्यज्ञानते रद्दित नहीं सम्भवते हैं । आत्माका ज्ञान रहितपनेके साथ विरोध हे । विम्रहगति, मत्त, 
मूर्ष्छित, गर्भ, अण्डज, या मरणदरशामें भी आत्माके ज्ञान पाया जाता है। अन्यथा छक्षणकरे नष्ट 
हो जानेसे छक्ष्य आत्मा जड बन बैठेगा | बहुत कहनेसे क्या फल है । आत्मा नष्ट ही हो जाबेगा। 
शीतकाछ या द्विम आदिका समिधान होनेपर अम्रिमें स्वल्प उष्णता भरे ही रद्द जाय, किन्तु उष्ण- 
ताका सर्वया अभाव द्वो जानेपर वद्॒अप्निपर्यीय ही नहीं स्थिर रह सकती है | अतः अनादिकालते 
अनन्तकाठतक धाराप्रवाद् चले आ रहे नित्य ज्ञानते सब्ति अध्मदादिक संप्तारी जीव तुम्दारे यह 
तृश्कित्तो नहीं माने गये दे | अतः जो जगतूनिमाता नहीं वह नित्यज्ञानवान्‌ नहीं, इस न्याति- 
रैकमें व्यभिचार आ जानेते तुम नेयायिक्रोंका नित्यज्ञानलव द्वेतु केवलब्यतिरेकी नहीं सिद्ध हो सका 
है | यदि फिर आप थाराप्रवाइरूप नित्यताको नहीं पहडकूर ईश्वरमें विशेष ब्यक्तिरूप ज्ञनकी 
अपेक्षाते निः्यज्ञानलह्ठितपना द्वेतु करोगे तब व्यतिरेकद्न्त तो बन गया । पल्तु ईश्वरके ज्ञानका 
नित्यपना छिद्ध नहीं दो पाता है । इसी बातओ ग्रन्थकार वार्तिक द्वारा कइते है | 


बोधो न वेधसो नियो बोधलवादन्यबोधवत्‌ । 
इंति देतोरसिद्धत्वान्न वेधाः कारण भुवः ॥ १२ 0 


20०००: जथयनपपट 
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३०४ तर्वार्थ लोकलालिक 


बज अब वजन अवशजील लऔीशधनननी मजीभी 





बिधाता माने गये ईख़रका ज्ञान ( पक्ष ) नित्य नहीं है ( साध्य ) ज्ञान दोनेसे ( देतु ) 
अन्य जीवेंके ज्ञान समान ( अन्बयद्शन्त )। इस प्रकार पक्षमें नहीं धर्त रहे निन्यज्ञानत्व हेतुक। 
भसिद्दददेत्वाभासपना दो जानेसे पथ्वी, पर्वत, दीप, आदिका निर्मित्तकारण ईख़र नहीं तप पाता है। 


बोधत्य॑ च स्यादी-शबरबोधस्य नित्यत्व॑ च स्पादिरोधाभावादस्माहशविशेषत्वादीश्वरस्य 
विशष्टबोधोपपत्तेः अन्यथा सर्वश्नलसिद्धिविराधात्‌ इति काब्रित्‌ । सोप्ययुक्तवादी, तद्वोधस्य 
प्रमाणल्तरे ततो5परस्य फलश्ञानस्यानित्यस्प तत्र प्रसिद्धरफलस्य प्रमाणस्यासम्भवात्‌ । तंस्थ 
फलत्वे नित्यत्वविगेधात । फल हि प्रमाणकार्य तत्कथथ नित्य॑ युक्त ? प्रमाणफलात्मक्मीश्र- 
ज्ञानभेफमित्यपि ज्याहतं, स्वात्मनि शियापरोधाद तस्थ स्वजननासंभवात्‌ । 


यह्वां कोई नेयायिक यें प्रतिकूल तर्क उठता दे कि ईश्वरके ज्ञानमें ज्ञानपना रहे और नित्य- 
त्वामाव साध्य नहीं रहे । अर्थात्‌--नित्यपना भी बना रदे, कोई विरोध नहीं पडता है | कारण कि 
अस्मद्‌ आदि अल्पक्ञ जीज्ेंसि विछक्षण ईश्वर है | हमारे अनित्य ज्ञानसे उस ईश्वरका ज्ञान नित्य द्वोता 
हुआ विशिष्ट तिद्ध होरदा है | अन्यथा यानी हम लोगोंकी अपेक्षा ईस्नरमें यदि विशेष अतिशय नहीं 
माने जाकर दूसरे सामान्य ढंगोंको अपनाया जायगा । तब तो सर्वज्ञजतकी सिद्धिक्रा पिरोध होजायगा 
कारण कि हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं । वैसा ही अल्पज्ञ ईख्नर होना चाहिये । किन्तु जैनजन परमात्माका 
सर्वड्षपना इष्ट करते हैं | उसीके समान ईशरके ज्ञानकों नित्य भी अमीश्ट कर लिया जाय। अत; 
बोधत्व देतुसे ईखबरका ज्ञान अनित्य नहीं सया, तब तो हमारे नित्यज्ञानल हेतुते वह जगतूका देतु 
सध गया, इस प्रकार कोई ईरवादी ऋढ रहा है। ग्रंथकार कहते ४ कि त्रढ् भी युक्तिशूस्य बोलने 
की ठेव को रखनेवाला हैं, क्योंकि प्रमाके +रण द्वोरदे प्रमाणोंकरा फछ अवश्य होना चाहिये | अब 
बताओ, वढ ईंखरका ज्ञान विचार प्रमाणल्वरूप हे ? या फलआत्मक है? उ ईखरके नित्यज्ञानको 
यदि प्रमाण माना जायगा तो उससे न्यारे दूसरे अनित्य द्वोरदे फककज्ञानकी उस ईडरमे प्रततिंद्धि होजा- 
यगी । फलते रद्दित होरदे प्रमागज्ञानका अतंमत्र है | द्वितीय पक्ष अबुस्तार यदि उसी एक ज्ञानकों फछ 
मान छोगे तो उस ज्ञानके नित्यपनका विरोध होगा। फछ तो कारकाका कार्य होगहा अनित्य हुआ करता 
है । भा प्रमाणके कार्य होरहे उत्त कक नित्य ऋदना किस प्रकार युक्त द्वोतऊता है! तुम ही विचार 
करो। तुम्दारा यद्द कहना मी व्याघात दोषयुक्त है कि ईईअरका ए+ ही ज्ञान प्रमाण आत्मऊ है और फलत्वरूप 
भी है ।। स्पादादियों के यदां एक घर्मीमें प्रमाण, प्रभेयल, प्रभातृ-त, अ्रमाफठतत आदि. कतिपय पर्म 
अश्षुण्ण ठद्दर जाते हें | किंतु तुम एक्रान्तब्रादियों+ यहां करणल और फछ्लज़ा विरोष है। तुम्हारे यह्वा 
ईश्वरज्ञानमें प्रमाणता माननेपर फलत्व नष्ट दो जाता है । और फछपना माननेपर करणपना नष्ट द्दो 
जाता है | « नैक स्वश्मातजायते /” अपनी आत्मामें अपनी उत्पत्तिरूप क्रियाका विरोध है। हां, 
जतिक्रियाका विरोध नहीं है | अतः उत्त प्रमाणआत्मझ्र ईश्वरज्ञानते खक्रा उपजनारूप-फछक 


तश्यावीन्‍्फिल्मणि: /9००५ 
असम्भव है | स्वय॑ अपनेसे अपनेमें उत्पत्ति नहीं दो सऊती दै । इस पिद्घान्तकों क्षम स्याद्वादी मी 
अनेक युक्तियोंसे परिपृष्ठ समझते हुये मानते हैं । 


यदि पुनरीशस्य प्रमाणवूतं ज्ञान नित्यं, फत्ठ भूत ल्वनित्यमिति मर्त, तदा ज्ञानद्रयप- 
रिकिस्पनायां प्रयोजन वाच्यं । तस्याशरीरस्य रष्ठुः सदा सर्वेज्षचसिद्धि! प्रयोजनमिति चेल, 
अश्लानरूपाया एवं सन्लिकपोदिसामग्याः प्रमाणत्वास्युपगंमेपि सदा सवार्थेज्ञानस्थानित्यस्य 
तस्फलस्यथ कल्पनात्‌ सदा सर्वश्नत्वसिद्धेव्यंवस्थापनात । 

यदि फिर वैदेषिक अपना मत यों कहे कि ईश्वरफे दो जान हैं । प्रमाण द्वो रद्दा ज्ञान तो 
नित्य है; और ईश्वरका ज्ञान फलभूत हो रहा अनित्य है, यों मन्तब्य होय तब तो आचार्य कहते 
हैं कि तुम वैशेषिकोंको ईश्वरके दो ज्ञानोंकी प्रकल्पना करनेमें प्रयोजन कद्दना चाहिये | केबछ एक 
ज्ञानवाले ईश्वरके ऊपर ब्यर्थमें दो ज्ञानोंका बोझ छादना अनुचित है। यदि वैशेषिक यों कहें कि 
शरीररहित हो रहे उस सर्जनेवाले ईश्वरक्नो सर्वदा सर्वज्ञपना सिद्ध होता रहे यही दो ज्ञानोंकी कल्प- 
नाका फल है । एक करणज्ञान दूसरे फछज्ञानके स्व्रीकार कर लेनेसे ईश्वरका मर्नज्ञपना सदा रक्षित रह 
जाता है | आचार्य कह्दते हैँ कि यह तो मद्दी कहना | क्योंकि तुम्हा) यद्दा मानी गयी अज्ञानस्वरूप 
सन्निकर्ष, इन्द्रियां, आदि साममग्रीकों ही ग्रमाणपना स्वीकार करनेपर भी सदा सर्व अर्थकों विषय करने- 
वाढे ओर उस सामग्रीके फलस्वरूप अनित्य ईस्नरज्ञानकी कन्पना कर लेनेसे सर्वदा ईखरके सर्वज्षपन 
की सिद्धिकी व्यवस्था हो जावेगी | मावाथ----वरज्ञान एक द्वी माना जायगा। सन्िकर्ष आकाश, 
काल, आदिसे उसकी सर्बदा उत्पूत्ति द्वोते रहनेसे सर्नज्ृपना साथ लिया जाय, कोई क्षति नहीं पडती 
दे । कूट्त्य दो रहे पदार्थोकी अपेक्षा सर्वदा अर्थक्रिया करते हुये उपज रहे पदार्थ परमार्थमूत समझे 
जाते हैं | हम जैनोंके यहां भी आकाश कालछाणु, केत्लज्ञानावरण कमौका क्षय, आदि जड कारणों 
परमात्माके सतत केवलज्ञानकी धाराप्रताइते उत्पत्ति होते रहनेपर परमान्माक्रे सर्वज्तणा परिपूर्ण बनी 
रहती मानी गयी हे । 


नन्‍वशरीरस्पेंद्रियसब्िक्पो भाववदंतःकरणसलनिकर्षस्याप्पमावात्‌. सन्निकपोदिसामग्री- 
विरहे ततो अनादिसबायेपिषयं नित्यज्ञानमेव तस्य प्रमाणमिति चेन्न, आत्मा सन्निकर्षस्य प्रमाण- 
त्वोपगमात्‌ । मद्देश्वरस्थ हहि सदृत्सवार्थेसब्रिकर्षमाजात्सवीर्थज्ञानोत्पत्तिरिष्यते केश्वित्‌ ततो न 
नित्यहानस्व॑ सिद्ध, येन न जमन्निमित्तमी रो निर्देहत्वात्‌ मुक्तात्मवा्दित्यन्रुमान प्रतिहन्येत । 

नैयायिक विद्वान्‌ आक्षेप करते हैं कि शरीररह्वित ईख्वरके जब बहिरंग इन्द्रिया या अन्तरंग 
इन्द्रिय नहीं हैं. तो इन्द्रिय सलिकर्षस्वरूप सामग्री न द्ोनेसे ओर अन्‍्तरंग इंद्रिय कहे गये मनके 
साथ भी पदार्थीका सनिकर्ष नहीं दोनेसे सलिऋर्ष, परामरी, आदि सामग्रीका विरह है, ऐसा दोनेपर 
ईश्वरमे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं द्वो सम्ृती है । तिस् कारण अनादिकाछते सम्पूर्ण पदार्थीको विषय कर 
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रहा नित्मज्ञान ही उस झूवरका प्रमाण है। ईरज्ञानकों अनित्य माननेपर अनेक झगड़े उठ बेढेंगे । 
श्री विद्यानन्द स्वामी समझाते हैं कि यह तो नहीं कदना । क्योंकि तुम्दारे यहां आत्मा और अधेके 
सन्निकर्षको प्रमाणपना स्वीकार डक्विया गया दै | कही सुवर्ण आदिमें आत्मा, मन, इन्द्रिय, अथथे, 
चार्सेका सन्निकरष होक९ ज्ञान उपजता माना है | किसी छुख आदिका मन अर्थ और आत्माके त्रय 
प्निकपेते ही ज्ञान उपज जाता है | कचित्‌ अथे और आत्माके हुये सनिक्से ही ज्ञानोत्पत्ति मानी 
गयी है । तुम्हारे यहा प्रमितिके करण स्वीकार किये गये सल्निक्षक्रों प्रमाण इंष्ट कर डिया दे । 
व्यापक और नित्य हो रददे महेखरका एक बार ही सम्पूणे अथीके साथ सल्रिका हो जानेसे सम्पूर्ण 
अर्थोंके ज्ञानकी उत्पत्ति द्वो जाना किन्हीं नेयायिक विद्वानोंने अभीष्ट ऋर ली है । तिस कारण ईख़र 
का ज्ञान नित्य नहीं सिद्ध हो सका, जिससे कि ईखर ( पक्ष ) जगत्‌का निमित्त कारण नहीं दे 
( साध्य ) शरीररह्दित द्ोनेस ( देतु ) मुक्त आत्माझे समान ( अन्वयदृशन्त ), यद्द हमारा अनुमान 
प्रतिघातको प्राप्त द्वो जाता । भावार्थ--नेयाविकरोंने देहरहित भी ईखरको नित्यज्ञानकी सामर्थ्यद्वारा 
जगतनिर्माता माना था। किन्तु ईस्नरका ज्ञान उनके बूते नित्य नहीं सिद्ध हो सका । अतः निर्देहत्व 
हेतुते ईस़रमें जगत्‌ निमित्तपनके अभावक्री साधनेवाछा हमारा अनुमान अम्रतिक्षत है । नित्यह्नानसे 
रद्दित कोई भी जीव देद्वरहित होता हुआ मुक्तआत्माके तमान जगतूका निर्माता नहीं दे । 


कालादेरशरीरस्य कार्योत्पत्तिनिमित्तता । 

सिद्धेति व्यभिषारित्व॑ निर्देहवस्प चेन्मतं ॥ १३ ॥ 
न तस्य पुरुषत्वेन विशिष्टस्य प्रयोगत /। 
कालादेरशरीरलेखरत्वाव्यभिचारतः ॥ १४ ॥ 


नैयायिक कहते हैं कि शरीररहित भी आकाश, कार अद्ृष्ट आदिको यावत्‌ कार्योंकी उत्पत्ति 
में निमित्तकारणपना सिद्ध है | इस कारण तुम जैनोंका निर्देदल देतु व्यमिचारदेलाभास दोषसे 
सद्बित है, ऐसा मन्तन्य होनेपर तो आचार्य कहते हैं कि यों नहीं ऋद्ना। क्योंकि वद्ध केवल “निर्देदल' ! 
इतना ही दवेतुका शरीर नहीं है । किन्तु पुरुषपने करके ब्रिशिष्ट हो रहे उस निर्देहत्व हेतुका प्रयोग 
किया गया है | अतः काछ आदिकसे व्यमिचार दोष नहीं हे । क्योंकि काणादिकमे अशरीरत्व है । 
किन्तु विशिष्टपुरुष ( ईटरर ) पना नहीं है । ऋल्यदिकम शरीररद्धित ईइ्ररपनका ब्यवद्वार नहीं द्वोता 
है । अतः काछादियें ढेतुका पूरा शरीरघटित नहीं होनेसे व्यमिचारदोष नहीं फटक पाता ह | 

देदाश्निष्कांतो निर्देहः पुरुषविश्षेषों महेश्वरस्तस्वनिर्देदपुरुषत्व॑ ततः पुरुषत्व सति निर्देह- 
त्वादिति पुरुषत्वेन विश्विष्टस्य निर्देहलस्य ,मयोगान्र कालादिना सर्वकार्योत्पत्तिनिमित्तेनाश्वरीरेण 
व्यभिचारित्वं यते 5मतिहतामिदमजुमान न स्पादशरोरेश्वरनगश्निमिच्तत्वाभावसाधन | कि च-+- 
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हमारे निर्देहत्व देतुके पेटमें ही पुरुषक्शिषपना घुसा है | जैसे कि अज्ञानी कह देमेसे पर्यु- 
दासइृत्ति करके जीब उसके पेटमे घुता हुआ है । अज्ञानी कोई डेल नहीं होता है | देहसे जो निष्क्रांत 
हरदा है वह विशेषपुरुष मद्दे्वर निर्देह है “ निरादयः ऋआन्ताधर्थे पंचम्पा: ” इससे वहां तत्पुरुष 
समास होजाता है। उस निर्देह पुरुषके भावका निर्देह्रपुरुषत्व कहते हैं | '* भावे व्यललो ” भावमें 
त्थ प्रत्यय कर दिया गया है | तिस कारण “ पुरुषत्वे सति निर्देत्यात्‌ ” पुरुष होते हुये निर्देहपना 
इतना देतु बना है | इस पुरुषत्व करके विशिष्ट होरदे निर्देहत्व ढेत॒का प्रयोग ऋर देनेस सर्व कार्यौकी 
उत्पत्तिमं निमित्त माने जारहे किन्तु शरोररद्तित जड काल, आकाश; आदि करके हेतुका व्यभिचार 
दोष नहीं आता है । जिससे कि हम नेनोंका यह अशरीर ईस्रमें जगतके निमित्तपनकें, अमावकों 
साधनेवाला अनुमान अप्रतिहत ( अक्राख्य ) नहीं दोजाय | अर्थात्‌--दमारा अनुमान निर्दोष है । 
दूसरी बात एक यह भी है, उसको अगली वार्तिकसे सुनो | 


जगतां नेश्वरो हेतुर्ञवादन्यजंतुवत्‌ । 


न ज्लोसावशरीरलान्युक्तवत्सोन्यथा सवित्‌ ॥ १५ ॥। 

ईइ़र ( पक्ष ) तीनों जगतका निर्माणऊर्ता द्वेतु नहीं है ( साध्य ) अज्ञ होनेसे (द्वेतु) अन्य 
जंतुओंके समान ( अन्वयद्टन्त ) इस अनुमानका द्वेतु पक्षमें ठहवर जाता है। अतः अऐिद्ग द्वेल्वाभास 
नहीं है । देखिये, वह ईस्वर ( पक्ष ) ज्ञाता नहीं है ( साध्य ) शररीररहित होनेते ( हेतु ) मुक्त 
आत्माऊे समान, अन्यथा यानी शरीररह्ित भी ईस्रकों यदि ज्ञायक मान लिया जायगा तो बह मुक्त 
आत्मा भी ज्ञानी बन बेठेगा । अथीत--तैशेषिकोंने मोक्ष अबस्थामें आत्माके बुद्धि आदि नौ विशेष 
गुणौका अत्यन्त उच्छेद इष्ट कर लिया है | “ नवानामात्मावशेषगुणानामत्यन्तोच्छेदो मुक्ति: ''। कोई 
विद्वान्‌ यों भी बखानते & “९ एक्रिंशतिदु:खर्ध्वसतो मोक्ष: “| छह इन्द्ियां, ६ छह इन्द्रियोंके विषय 
१३ और ६ इन्द्रियोंके ज्ञान १८ सुख १९ दुःख २० और शरीर २१ यों इक्‍्कीस दुःखोंका 
मुक्ति अबस्थामें विनाश द्ोजाता है। यद्यपि घट, डेल आदि पदाथौमें आत्मसंबंधी नौ विशेष 
गुण या इकीस दुःख नहीं हैं। अतः घठ आदिको भी मुक्तपनेका आतिप्रसंग यों नहीं 
होसकता है कि मोक्ष अवस्था गुणोंका या दुःखों का ध्वंख उपजना चाहिये। प्रति 
योगियोंका प्रथम सद्भाव होने पर तो पुनः उनका '्व॑त हो सकता है। किन्तु घट आदियें 
ज्ञान आदि गुणों या दुःखोका प्रथम ही अत्यन्ताभाव है । अतः अतिव्यापि दोष नहीं आता है । 
जैनोके यद्वां भी इल अतिप्रसंगके निवारणार्थ कमौंके ध्वंसक्ों मोक्ष मानते हुये इसी उपायका अब- 
कम्बन लिया जा रहा है | तभी ढेल, घडा, आदिमें मुक्तपनका अतिप्रसेग ठछ सका है । आचार्य 
कड़ते हैं. कि वैशेषिकोंके यहां मुक्ति अवस्थामें आत्मा शरीररद्वित द्वोता संता ज्ञानरद्वित भी हो 
जाता है । इसी मुक्तंध्डान्तके अनुसार शरीररद्वित दोनेसे अह बन गये ईस्रकरके जगदका निर्माण 
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महीं हो सकना साध दिया जाता है | यहा इतना और समझ लेना चाहिये कि ज्ेथ और झनवानमें 
अन्तर है । “ जानाति इति ज्ः ” जो आत्मा निज ज्ञानपीरेणतिके साथ तदात्मक हो रहा सन्‍्ता 
जानता है, वह बक्ञ है । वैशेषिक और नेयायिक विद्वान्‌ तो गुण और गुणीका भेद मानते हैं । उनके 
यहां “ ज्ञ ” श्द ही अलीक है | वे दण्डवान्‌ पुरुष: क समान ज्ञानवान्‌ आत्मा यों कह सकते हैं ५ 
आत्माका गाठका निजल्बरूष ज्ञान नहीं है । ऐधो दशामें केवल ईझबर या मुक्त आत्मायें ही नहीं, 
किन्तु सभी जीबोंकी आत्मायें अज्ञ ठहरती हैं | जो मूल स्वरूपसे अज्न है आकारशाके समान वह 
ज्ञानके योगतते भी “ज्ञ ? नहीं हो सकता है। अतः आचार्योज्ी ओरसे कहा गया अहृपना 
हेतु साभिप्राय हे । 
एतेनानत्यज्ञानस्वेपीशवरस्य ज्ञात्वा जगश्िमित्तत्वसिद्धेन यृक्तात्मवत्तदनिमित्तत्थमित्पे- 
तप्निरस्तमशरीरस्य, तन्पते सर्वथाप्यक्षत्वात्‌ । तस्य ज्ञत्वे मक्तात्मनोपि ब्त्वपसंगाद्रि- 
शेषाभावात्‌ । 
इस उक्त कथन करने, उशेषिकोक इस कथनका भी निराकरण क्रिया जा अबुका समझ को कि 
अनित्य ज्ञानसे युक्त हो रहे भी इसको करणो+। परिज्ञान कर जगत्‌का निमित्तपना सिद्ध हो जाता 
है । इस कारण मुक्त आत्मा समान ईख़रकों उस जगत्‌का अनिमित्तपना नहीं है | अर्थात्‌ू---मुक्त 
आत्मा तो सर्वथा ज्ञानसे रह्वित है । क्रिन्तु ईश्रर अनिश्यज्ञानसे युक्त है । अतः जगत्‌का निमित्तकारण 
हो सकता दे | इस जैसोकिकोंओे सतका निराकरण यों हा जाता 2 कि उनके मतमें शरीररहित 
आत्माको सभी प्रकारेसे अज्ञ माना गया है | यदि अशरीर भी उस ईइबरकों ज्ञ माना जायगा तब तो 
मुक्त आत्माक्ीं ज्-पनेका प्रसंग होगा। क्योंकि ईखर और मुक्त आत्मामें विशेषाधायक अन्तरका अभाष है | 
45. किक ९ ष्टांतो के | 
सदेहबुद्धिमद्वेतुईशंतोपि घटः करथ्थ । 
बु नरक. साध्ये ज्‌ युर यते 
निर्देहबुद्धिमद्ेतों साथ्ये जगति युज्यते ॥ १६ ॥ 
जगतूमे निमित्तकारण माने गये देहरहित बुद्धिमानको साध्य करते संते भला देहसहित 
भुद्धिमानू , कुछाछको अपना द्वेतु मानकर उपजा घट इशन्त भी किस प्रकारते युक्त द्वो सकता 
है. ! अर्थात्‌---साध्यकोरिग देहरहित बुद्धिमान ह. और घटदृशान्तकी सामर्थ्यसे देदसह्दित बुद्धिमान्‌ 
निमित्तकारण सब्र जावगा | ऐसी दशामें हेतुके विरुद्धदेत्वाभास हो जानेकी सम्भावना है | 
धीमदेतुतसामान्यं साध्यं चेन्रिविशेषक । 
नानाधीमन्निमित्ततसिद्धे: स्थात्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ १७ ॥ 
नानात्मपरिणामास्यभावकर्मनिमित्तक । 
सिद्ध दीद॑ जगत्तस्य तद्भोग्यत्प्रसिद्धितः ॥ १८ ॥ 


वि भी न जब शमी की के कस जी जे अमज च री आ  ककनब 
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जीन 


वैशेषिक यदि विशेषोसि रहित केवल बुद्धिमान्‌ हेतुसे जन्यपन सामान्यकों साध्य करेंगे सब 
तो जगत॒का निमित्तपना नानाबुद्धिमानोंको सथ जायगा । ऐसी दशामें वेशेषिकोंके ऊपर सिद्धलाधन 
दोष छगा | अथीत--धूम ढेतु द्वारा जैसे तणसम्बन्धी पत्तोंसम्ब्नी और घास या धौकी आग 
इत्यादि विशेषताओंको नहीं कर कोरे अम्निसामान्यकों साधा जाता है, उसी प्रकार जगतका निर्माण 
कर्त्ता सामान्यरूपसे बुद्धिमान्‌ साथा जाता है | सर्वज्षता, अल्पज्ञता, बहुज्ञता, मतिज्ञानीपन, प्रत्यक्ष- 
ज्ञानापन आदि विशेषताओंको नहीं खोला गया है । यो मान छेनसे वेशेषिकोंके ऊपर आये हुये पूर्व 
कटाक्षोंका तो निवारण तो द्वोजाता है । किन्तु बृक्ष, शरीर, इन्द्रिय आदि कार्यजगतके निर्माणकर्ता 
अनेक आत्माओंकी सिद्धि बन बेठती हे हम स्याद्वादियोंके यहां बृक्ष, फल, फ़रूछ, आदिको पौद्गालिक 
नामकर्मकी प्रेरणा अनुसार बनानेवाले उनमें निवास कर रहे जीब्र ही माने गये हैं। देवदत्तकी 
आत्मा देवदत्तके शर्ररको बना लेती है | चींटीडी आत्मा चींटीऊे शरीर, अवयब, इतद्दियां, रक्त, घातु, 
मल आदिको बना लेती है ! पौद्गलिक अदृट या अन्यपदार्थ भी भले ही उपादान कारण या निमित्त 
कारण दो जांय, गर्भमें ही पतनीके शरौरको बनानेमें पतिका अदृष्ट निमित्त द्वोजाय, किन्तु कत्ती स्वरूप 
निमित्त कारण वे थे जीव ही पडते हैं । अतः हमारे माने हुये सिद्धांतकों ही तुम अनुमान द्वारा साध 
रहे हो, तुम पर यह्द पिद्वताधन दोष हुआ । यह जगत्‌ ( पक्ष ) अनेक आत्माओंके नेमित्तिक परि- 
णार्मो नामक भावकर्मको निमित्त मानकर उपजा सिद्ध होरदा हे ( साध्य ) क्योंकि उस जगत॒को उन 
अनेक आत्माओंके भोग्यपनकी प्रसिद्ध द्वोरदी है ( हेतु ) वेशेषिकोंने भी संपूर्ण का्योके प्रति साक्षात्‌ 
या परंपरया अद्श्को निमित्तकारण अमीष्ट किया ही है । एकेन्द्रिय, द्ीद्विय, सभी जीव अपने 
पुरुषार्थ द्वारा स्वोपाजित कर्मोको सामर्थ्य अनुसार अंतरंग, बढ्धिर्ंग, अनेक कार्योको बना छेते हैं। 
दीमक अच्छा घर बना लेती है, चिडिया उत्तम घोंसछा बना छेती है, चो इन्दिय जीव घरघुली 
मिश्टका सुंदर घर बना छेती है | महलोोंके समान इन घरोंमें भी द्वार, बच्चोंके स्थान, सोने, बैठनेके 
स्थल, खाद्य सामग्रीके एकत्रित करनेके स्थान, विपत्तियोंस बचे रहनेके उपाय ये सब क्षुद्र कीटों द्वारा 
बुद्धिपूवक या अबुद्धिपूवेक निजपुरुषार्थ द्वारा बना लिये जाते है | ज्ञान या ज्ञानी सभी कार्योको बना 
डालता दै। हिताक्षितप्रापिपरिहार कर लेता है | आत्मा अपनी पयीति शाक्तिद्वारा शरीर, इन्द्रिय, 
आदिको बना लेता है | काठ, आकार, आदिको निमित्त पाकर और भावकमोकों प्रेरक निमित्त 
पाकर यद्द आत्मा अनेक चमत्कारक कार्योकों बातभी बातमें बना डालता है | इसमें कृतकृत्य ईखरकों 
घर्तीटनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे | संपूर्ण जगत॒को अनेक बुद्धिमान्‌ बना डालते हैं, जैसे कि 
प्रत्येक पुरुष ब्याक्ति अपने अपने मूत्र, मछ, रेचन, भोजन, गमन, आदि कारयोको बना छेता है, 
अथवा प्रत्येक गृद्वस्थ अपनी गृद्वृस्थ उाचित क्रियाओंका स्त्रय विधाता है। सिपाई या राजा अपने 
कर्तेन्योंको पाल रहे हैं | उत्ी प्रकार अनेक कार्योका पिण्ड द्वोरहया यह जगत्‌ भी अनेक आत्माओं 
करके द्वी बना लिया जाता है प्रायः सभी कार्य पदार्थ क्रैसी न किसीके अद्ृष्ट द्वारा बनाये जाऋर 
साक्षात्‌ या परंपरया भोग्य बने हुये हैं । 

698 
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न हि पीमद्धेतुत्वमात्र जगतां प्याया्थादेशाद भ्युपगच्छतः स्याद्वादिनों अपसिद्धांत3, सिद्धांतेपि 
नानामाणिपरिणामाख्यभावकर्मनिमित्तजगग्यवस्थितेः अन्यथा जगतस्तदुषभोग्यल्वविरोधात्‌ । 
पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे तीनों। या संपूर्ण जगतके सामान्यरूप करके दतु द्वोरहे नाना 
बुद्विमानौको स्वीकार करते हुये स्याद्मादी पण्डितके यहां कोई अपसिद्धांत दोष नहीं है । अर्थात्‌-- 
बुद्धिमान्‌ जीबोंको जगत्‌का कारण मान छेनेसे स्याद्ादीका अपने सिद्धांतसे स्खलन नहीं होजाता है | 
क्योंकि जैनसिद्धांतमें भी अनेक प्राणियोंके परिणामसंज़्क भावकर्माको निमित्त पाकर जगत निमी- 
णक्ी व्यवस्था की गई दै। अन्यथा यानी अनेक ग्राणियेंको निमित्त नहीं मानकर यदि जगत्‌के कारण 
को दूसरे ढंगका माना जायगा तो जगत्‌कों उन प्राणियोंक्रे उपभोग करने योग्यपनका विरोध द्वोजा- 
बैगा | बात यद्द है कि आत्माके पुद्वलस्वरूप कर्मोको निमित्त पाकर हुये परिणाम भी चेतन आत्मक 
भावकर्म हैं | क्योंकि क्रोष, गति, वेद, उत्साह आदि भावकर्माका उपादानकारण आत्मा ही तो 
है | अतः आत्मा चाहे स्वपुरुषाथसे अथवा भले द्वी स्वश्नीयपरिणाम होरदे भावकर्मासे कार्योकों करे 
उन सर्व कार्यीका यथायोग्य भोग कर छेता है। “' कर्च॑त्वभोक्तृतवयो: सामानाधिकरण्यात्‌ '! | जो ही कर्त्ती 
है बढ्दी भोक्ता है | एक ज्री यदि दश मनुष्योंकी रसोई बनाती दे तो भले द्वी वह दावे भागका 
उपभोग करती है। फिर भी गृहस्थप्म्बन्धी कर्तव्य या प्रेमप्रापत्ति, यशः आदिका आनंद पूरा के छेती 
है। कुर्दार इजारों धडोंकों बनाता द्वे, सूचीकार ( दर्जी ) सैकडों कपडोंफ़ो सीबता है । सुनार दूसरोंके 
बीसें भूषणोको रचता दे । ये सब्र शिल्पफार उनका पारिश्रमिक व्यय यानी मूल्य प्राप्त कर उन 
कार्योकों भोग लेते छे | कोई निःस्वार्थ देशसेवक या परोपकारी साथु अधवा औषधदानी वैद्य यदि 
अनेक कायोका संपादन कर रहे हैं तो उनको भी निःस्वार्यलत्रा, स्वकर्त्तत्यपालन, स्वदेशीय आमि- 
मान, यश:प्रापि, पुण्यसंचय, आदि उपभोगोंकी प्राप्ति बिना चाह्दे द्वी होजाती है। अकामनिजजरा भी 
होजाती है | यदि किसीको स्वक्रृतकायौका उपमोग न भी मिल सके तो हमारी यह व्या्ति नहीं 
बनी दे, जो जिसका कार्य है वह कार्य उसका उपभोग्य अवश्य है। हमने तो अनेक स्थछों पर वैसा 
देखकर स्वरूपकथन कर दिया है । अन्यभिचारी कार्यकारणभाव नहीं बना दिया है । दो, चार, 
सस्‍्थरूपर घटित होजानेसे ही हमारा प्रयोजन सघ जाता है । कार्यका अपने कारणोंके स्रथ अन्ययन्यतिरेक 
है। व्यापक, अशरीर,नित्य, ईस्वरके साथ कार्योका अन्वयव्यतिरेक नहीं है । एतम्मात्र हमें सुझाना है । 


सशरीरः कुछालादिः कुर्वन्‌ दशे घटादिक । 
खयमात्मा पुनर्देहमशरीरोपि विश्वत्ः ॥॥ १९ ॥ 
सदेहेतरसामान्यस्व भावो जगदीशरः । 

करोतीति नु साध्येत यदा दोषस्तदा के सः ॥ २० ॥ 
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इस्येंके तदसंबंधं स्वशरीराणि कुर्व॑तां । 
शरीरांतरसंबंधात्मनां स्पान्नान्यथा क्रिया ॥ २१ ॥ 
परापरशरीराणां कल्पनान्नानवस्थितिः । 
तेषामनादिसंबंधात्कायंकारणभावतः ॥ २२ ॥ 


यदि वैशेषिक यों कद्दे कि कुम्द्वार, कोली आदि आत्मायें शरीससाद्दित होरहीं घट आदि 
कार्योको करती हयीं देखी गयी हैं और फिर जन्मकी आदियमें स्वय॑ अशरीर होता हुआ भी आत्मा 
नवीनदेदको बना रहा प्रसिद्ध हवोरदा दे । अतः जगत्‌का निमित्तकारण बुद्धिमान आत्मा है। यहां देह 
सहित और देहरद्वित दोनों प्रकारके विशेष जीवोंमें वर्तरहे सामान्य स्वभावकों धार रहा ईश्वर जगव॒को 
बना रह साधा गया है। साष्यकोटिमें देहसदढ्वित या देहरद्वित ऐसी कोई विशेषता नहीं डाछ दी है। 
भावार्थ---कायौको बनानेमें कर्त्ताका शरीरसह्िितपना और शरीररक्षितपना उपयोगी नहीं है। शरीर- 
सक्षित आत्मा भी अनेक कार्यौको कर देते हैं, और शरीररदित मी आत्मा पहिछे पहिंके नये 
शरीरको या ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नौको बना देता दे | अतः दोनों प्रकारकी आत्माओंका सामान्य स्वभाव 
दोरदे आत्मलधर्मसे युक्त बुद्धिमानको हम वैशेषिक जगतका कर्ता साध रहे हैं। भछे द्वी दृशन्तर्मे 
शरीरसद्वित कर्त्ता होय और दार्ड्ान्तिमें अन्य प्रमाणों करके वह कर्ता अशरीर साध दिया जाय, हमारी 
कोई क्षति नहीं है। ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्नके साथ कर्तापनकी व्यापि है। शरीरसद्ततिपन और शरीर- 
२द्वितपन कोई कर्त्तापनके प्रयोजक नहीं हैं | देखिये “* पर्वतो वनहिमान्‌ धूमात्‌ मद्दानसवत्‌ ,, यहां 
इश्टन्त दवोरदे रसोई घरमें लक्‍्कडोंकी आग है और पर्बतमें सूले तृण या पत्तोंकी आग सुलूग रही 
है । किन्तु सामान्य अप्रिको साध्य करने पर कोई दोष नहीं आता है । इसी प्रकार यहां भी सामान्य 
स्वभाववाले बुद्धिमानको जब अनुमान द्वारा साधा जावेगा तब तुम जैनोंकी ओरसे दिया गया बह 
तिद्धसाधन दोष कट्ठां आया ! अर्थात्‌--दमारे ऊपर सिदसाधन दोष खागू नहीं है । तुम्हारे यहां 
असिद्व द्वोरहे पदार्थको द्रम साध रहे दें, तुम्दारे यद्दां सिद्ध ढोरदे द्वी को हम नहीं साध रहे हैं, यहांतक 
कोई एक वैशेषिक पण्डित कद्द चुके हैं । आचार्य कहते हैं कि वेशेषिकोंका वह कहना संबंधयोज- 
नासे शून्य है । असम्बद्धप्रखापी होनेसे उनके पूर्वापरवचनोंकी संगति ठीक नहीं बेठती है। क्योंकि 
पूर्वकालीन अन्य सूक्ष्मशरीरोंके साथ संबंध रख रद्दे आत्माओंकी ही अपने शरीरोंकों करते संते क्रिया 
दोसकती दे । अन्य प्रकारोंसे यानी शरीररद्दित आत्माओकी क्रिया अपने नवीन शरीरको बनानेके 
लिये नहीं होसकती है । जैस कि स्थूलशरीर और सूक्ष्मशर्ररोंसे राद्दित दोरद्दा मुक्त आत्मा पुनः 
अपने शरीरोंको नहीं बना सकता है । शरीररह्ठित आकाश भी निजके यौह्नलिक शारीरका निर्माण नहीं 
कर पाता है । बीजांकुरधाराकरने अनादिकाढ्से चला आया छिलकासहित .पान ही उपज 
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सकता है | एफ बार छिलका निकाल देनेपर वह धान्‍्य पुनः नहीं उग सकता है | इसी प्रकार 
अनादिकालसे कार्यकारणप्रवाइकरके कर्म नोकर्मोद्रासा सशरीर द्वो रद्दा आत्मा दी उत्तगोत्तर 
अनेक शरीरोंकों बना छेता दै । कर्म, नोकर्म, शरीरोते रद्षित हो गये शुद्ध सिद्धपरमेष्ठी पुनः शरी- 
रोंको नहीं रच पाते हैं । यदि यहां फ्रोई अनवस्था दोष उठावे कि आत्मा इस वर्तमान शरीरको पूर्व 
शरीरसे सहित द्वोकर बनावेगा और उस पूर्व शरीरको उससे मी पहिलेके शरीरसे सम्बन्धी होकर बना- 
येगा । यों पर, अपर, अनेक शरीरोंकी परिकल्पना करनेसे महान्‌ अनवस्था दोष आता है । प्रन्थ- 
कार कहते हैं कि ऐसी भनवस्था दोषस्वरूप नहीं दे । प्रव्युत गुण है। क्योंकि आत्माके साथ कार्य- 
कारणभावमुद्रांत उन शरीरोंका अनादिसे सम्बन्ध होता चछा आ रहद्दा है, जैसे कि बीज बृक्ष या 
अण्डा मुर्गी इनमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं आते हैं | मूलझों नष्ट करनेबाढी अनवस्था 
तो दूषण है । किन्तु मूलको पुष्ठ करनेवाली या कुछपरम्पराफ़ो बढ़ानेवाली अनवस्था भूषण हे । 
अतः युक्तियोंस यद्द बात सिद्ध हो जाती है कि शरीरसद्धित आत्मा ही अन्य शरीरोंकों बनाता है | 
अतः तुम्दारे बुद्धिमान्‌ कर्त्ताकों साधनेवाछे अनुमानमें घटदृष्यन्तकी सामर्थ्यसे सशरीरकर्त्ता दी सिद्ध 
हो पायगा । अशरीर नहीं और सामान्य बुद्धिमानोंको साध्य कोटिमें घरनेपर नाना बुद्धिमानोंकों निमित्त- 
पना छिद्ठ हो जानेंसे सिद्धसाधन दोष तुम वेशेषिकोंके ऊपर वैसाका वैसा ईी अधस्थित बना रहता है। 
पूर्वमतज्ुत्वे नरस्य । 

कोई भी जीव पूर्वशरीरके बिना अन्य शरीरोंको नहीं बना सकता हे । यदि शरीर बनानेके 

पूर्वमें आत्माको हारीररहित माना जायगा तब तो--- 


मुक्तस्पेव न युज्येत भूयोन्यतनुसगतिः । 
पारतन्त्यनिमित्तल्व धर्माधर्मयोर्डद्धिव॒त्‌ ॥ २३ ॥ 
मुक्त आत्माके समान इस संस्तारीजीवका पुनः बहुतसे अन्य शरीरोंके साथ सम्बन्ध द्वोना नहीं 
उचित हो सकेगा । अशरीर आत्मा फिर परतंत्र नहीं द सकता है। यदि वेशेषिक्र मों कहें कि 
अशरीर होता हुआ भी आत्मा अपने अद्ृष्सज्ञक घर्मापर्म गुणों करके परतेत्र हो रद्दा बन्धनबद्ध 
हो जाता है, इसपर आचार्य कह्दते है कि जैसे आत्माका ज्ञानगुण आत्माको पराधीन नहीं करता 
है, उसी प्रकार आत्माके तुम्हारे यहां माने गये घर्म, अधर्म, गुण भी आत्माको परतंत्र बनानेके 


निमित्त नहीं दो सकते दे । यदि अपने ही अंग, स्वभाव या ग्रण अपनेको पराधीन करने ठग तो 
सम्पूर्ण पदार्थ अपने स्वरूपोंका परित्याग कर बेठेंगे । 


सा ययदृश्सद्वावान्मता तस्य तु सिध्यतु । 
पूर्व कर्मशरीरेण संबंधः परविग्रह्मत्‌ ॥ २४ ॥ 
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यदि बढ संक्षारी जीबोंकी परतंत्रता बेशेषिकोंके यहां धर्म, अधर्मस्वरूप अदृष्का सद्ढाः 
होनेसे मानी जायगी त्तब तो उस आत्माके पढ़िके कर्मशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध दो गया, 
( हो जाओ ) और बह कर्मका सम्बन्ध उससे भी पढ़िलेके दूसरे शरीरसे प्राप्त होकर सम्बन्धित हुआ 
समझा जायगा, यों जेनसिद्वान्तके सदरश तुमको भी मानना पडेगा। 


शरीरमात्मनो<दृष्ट पुद्लात्मकर्मारितं । 
सर्वथात्मगुणल्वेस्य पारतंत्र्यानिमिच्तता ॥ २५ ॥ 


आत्माका कर्मशसीर जो अद्ृष्ट माना गया है, वह पुद्ठछस्वरूप कद्दा गया है। यदि इस 
अदृष्टको सर्वथा आत्माका ग्रुण माना जायगा तो अद्ृष्को इस आत्माके परतेत्र होनेमें निमित्त कारण- 
पना नहीं सघ सकेगा | द्रब्यकों बैसाका वेखा ही। अनादि, अनन्त, जीवित रखनेवाले गुण हुआ करते 
हैं | अपने हाथ, पांब, पेट द्वी यदि अपनेको फंसाने लोगों तो ऐसी दशामें कोई पृरुष जीवित नहीं 
रद्द सकता है । बाढ ही खेतका खा जाय तो रक्षा कौन कर सकता है । 


न हि सर्वयात्मगुणत्वे धर्मोधर्मसंज्रकस्पादृष्टस्यात्मपारतंत्यनिमित्तत्व॑ युक्त बांद्धेवत्‌ । 
इच्छादेषयोरात्मगुणलेप्पात्मपारतंत्र्यानिमित्तत्वसिडेयुक्तमेवेति चेन्न, तयोः सर्वयात्मणुणत्वा- 
भावात्‌ कर्मोदयनिमित्तत्वेन भावकर्मत्ववचनात्‌ । तयोरेवात्मपारतंत्र्यस्वभावत्वा्ध न पार- 
तंज्यनिमित्तत्वं । मोहविशेषपारतंत्रय एवं हि पुरुषस्येच्छाद्ेषों तदपरतन्त्रस्य काचिदरभिलाष- 
देषासंभवात्‌ । ततो न धमोधर्मों पुरुषगुणों पुरुषपारतंत््यनिमित्तत्वान्मोहविशेषाक्रिगलादिवत । 
कि तहिं १ पुद्वलपरिणामात्मकी तो तत एवं तद्गत्‌ पुह्वलपरिणामविशेषात्मकत्वाचादष्टस्थात्म- 
शरीरत्वमुपगर्तामति नौदारिकादिशर्रीरसंबंधात्पूव॑मदृष्टवशवत्त्यात्मा निर्देशों युक्तः । यस्तु 
निर्देहो मुक्तात्मा स न कस्पाच्छिरीरस्यारंभकों बबति यतस्तद्दीश्वरोपि जगतोहेतुः स्पात्‌ 

यदि धरम, अधर्म, इस संज्ञाको धारनेवाले अद्शको सभी प्रकारोंसे आत्माका गुण द्वोना माना 
जायगा तो उस अदृष्टको आत्माकी परतंत्रताका निमित्तकारणपना सप्तुवित नहीं पडेगा, जैसे कि 
आत्माके गुण छोरह्दी बुद्धि.उसी आत्माके “ सलिपातपरिमाषा /” अनुप्तार पराधीन नहीं कर डालती ' 
है । यदि वैशेषिक यों, कद धन और द्ेषकी आत्माका गुणपना ढ्वोते हुये भी आत्माकी परतेत्र- 
ताका निमित्तपना सिद्ध होरद्दा है, जेनोंके यहां भी इच्छा और द्वेषकरके संसारी आत्माओं के कर्म 
बन्ध हरदा अभीष्ट किया है। इस कारण थम अधर्म गुणोंको भी आत्माकी परतंत्रलाका निमित्तपना 
युक्तिपूर्ण ही है । प्रंथकार कहते हैं कि यद्ट तो नहीं कद्दना। क्योंकि उन इच्छा द्वेषोंकों सभी प्रकारोंसि 
आत्माका गुणपना नहीं है | केमीके उदयको निमित्त पाकर हुये उन इच्छा और देषोंफों भावऋममपनेसे 
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निरूषण किया गया है। औदयिक भात्र आत्माके गुण नहींहैं। गुण तो तज्रिकाल्यती, अनुजीबी, होते 
हैं । अपने आत्मल्ामभ्म दूसरे पदार्थकी अपेक्षा नहीं करते हैं । पुण्य, पाप, या ओघ,इरछा, देष आदि 
ओऔदयिकभावोंको आत्माका ग्रुण कहना गुणराद्षका मारी तिरस्कार करना दे । दूसरी कात यद्द दे 
कि परिपूर्ण चारित्रस्वरूप आत्माकी राग, द्वेष, मोद, इभध्छा आदि विभावों करके परिणति होजाना ही 
तो परतंत्रता दै । अतः आत्माके विभावर्पारेणाम इच्छा और द्वेष तो परतंत्रस्वभाव ही है। परतंत्रताके_ 
_लिमित्त नहीं हैं । मोहनीय कमकी क्रोध, लाभ, रति, अरति आदि विशषप्रकृतियोंके उदयसे हुई 
विशेष मोद्वस्वरूप परतंत्रता द्वी तो आत्माके इच्छा और द्वेषपरिणाम हैँ । जो क्षीममोक्ष आत्मा उस 
मोहनीय कर्मविशेषके पराधीन नहीं है, उसके कहीं भी अभिछाषा और द्वेष नहीं सम्मवते हैं । 
तिप्त कारणसे यों अनुमान बना कर सिद्ध कर दिया जाता है. फ्रि धर्म और अधघर्म ( पक्ष ) आत्माके 
गुण नहीं हैं | ( साध्य ) आत्माकी परतंत्रताके निमित्तफारण होनेल ( द्वेतु ) सांकछ, लेज, वशी- 
करण चूण आदिके समान ( अन्वयद्ष्ान्त ) | इस युक्तिसे धरम, अधम या इच्छा द्वेष ये आत्माके 
परिणाम नहीं सथ पते हैं | तब तो यह अद्ृष्ट क्या पदार्थ है ! इसका समाधान यह है कि वे धर्म 
अधर्म ( पक्ष ) पुद्ठछद॒न्यके पारिगामस्ररूप हैं ( साध्य )। उससे ही यानी आत्माके परतेश्रपनका 
निमित्त कारण बन रहे होनेते ( हेतु ) उप्तीके समान यानी सांकछ, जाछ, पींजरा आदिके समान 
( अन्वयच्शन्त ) | इस अनुमान द्वारा अद््टफ़ों पुद्रछका परिणाम साथ दिया है, जैसे कि यह स्थूल 
शरीर पुद्छका परिणाम होनेंस आत्माका गुण नहीं द्ोता हुआ आत्माका बहिरंगशरीर माना जाता 
है, उध्ी प्रकार पुद्ठलद्धब्यका विशेष परिणामस्वरूप होनेंस अदट भी आत्माका सूक्ष्मशरीर स्वीकृत 
कर लिया जाता हे | इस कारण जन्मते समय औदारिकादि रापरोंके साथ सम्बन्ध ह्ोनेस पढ्ठिले 
अदृष्टके वशमें त्र्त रहा यह आत्मा सर्वथा देहरहित कड़ा जाय यद्द युक्तिपूर्ण नहीं है। अथवि--- 
देह रचनेके पहिले भी आत्मा अदृष्ट नामक सृक्ष्मशरीरसे युक्त दो रहा सद्वरीर है | निःशरीर नहीं 
है। हा, जो मुक्त आत्मा स्थूछ, सूल्म, समी देद्वोंशे रद्षित है बह तो किसी भी शरीरका आरम्भ 
रच देनेवाला नहीं है | जिससे कि उत्त मुक्त आत्माओ समान झरीररदित ईखर भी जगतका निममित्त 
कारण द्वो जाता । भावार्थ---अशरीर, मुक्त, आत्माके त्तमान शरीररदित ईइबर भी जगतूका 
निमित्तकारण होकर कर्चा नहीं है । 


संप्रति सदेहेश्वरबादिमतमा शंक्य प्रतिविषते | 
अब इस समय प्रन्थकार ई्लरको देद्धारो माननेवाले पौराणिकवादियोंके मतकी आरशका 


उठाकर उस पौराणिकोंके मतका भी खण्डन करें देते हैं । 


क्षित्यादिमृतेयः संति महेशस्प तदुद्धवे । 
स एवं देतुरित्यादि व्यभिचारो न चेद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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ष़ तथान्येपि किमात्मानः स्वमूर्त्युयत्तिददेतवः । 


स्वयं न स्युरितीशस्य क सिध्येत्सवेहेतुता ॥ २७ ॥ 

पुराण या स्थृतियोंकों माननेवाले पौराणिक या स्माते सम्प्रदायकलोंका यह मत है कि 
८४ या सृष्टि: सथ्ुराधा चहाति किषिहुर्त या हमियाँ चर होती, ये दे का विधत्त: श्रतिविषयगुणा य 
स्थिता व्याप्य विश्व | यामाहुः सर्वत्रीजप्रकृतिरिति मया ग्राणिन: ग्राणवन्त: | प्रत्यक्षामि: प्रपन्नस्तनुभि 
रत बस्तामिरशभिररि: ॥ १ ॥ ( शकुन्तछा नाटक )॥ महेशकी १ जछ २ अम्नि ३ होता ४ सूर्य 
७ चन्द्रमा ६ आकाश ७ पृथ्वी ८ वायु ये आठ मूर्तियां ( शरीर ) हैं । विशेषरूयले विष्णु सम्प्र- 
दायबाले विष्णु भगवानके दश या चौबीस अबतारोंकरो मानते है । शैव आम्नायबारोंने भी महादेवक्रे 
कतिपय शरीरघारी अवतार इृष्ट फिमे हैं | यहां प्रकरणमें यह कद्दना है कि ”' भूतानि यज्वा सूर्या- 
चन्द्रमसी च ” महेशकी प्राथेब्री आदि आठ मूर्तिया ( दरीर ) हैं| उन मूर्तियोंके उत्फन्त करनेमें 
बढ़ी महेश निमित्तकारण हे । आचार्य कहते है कि आठ मूर्तियों या वराह, मत्स्य, आदि या महा- 
काल आदि अपने शररिंको बनानेमें यदि व्यभिचारदोष नहीं आबेगा, तब तो महेश या विष्णुके 
समान अन्य भी आत्मार्यें खय॑ अपने अपने शरीरोंकी उत्पत्तिके कारण क्यों नहीं हो जाबेंगीं ? ऐसी 
दशामें भला इस्वरको सम्पूर्ण जगत॒का निमित्तकारणपना कहां छिद्ध हो सका ? अर्थात्‌---ईइबर 
अपने शरीरको बना लेता है, और अन्य प्राणी अपने अपने शरीरोझो रच छेते हैं | बिचारा अकेट 
ईश्वर सम्पूर्ण जगव्‌का कर्त्ता नहीं है । 


कुबेर क्षित्यादिमर्तीश्र स्वमाति तम्रयोगतः । 
मृत्यंतराणि कुर्वीत यदि वानादिभियंतः ॥ २८ ॥ 
गला सुद्रमप्येवं॑ यदि मूर्तीन काअन । 
कुयोचाभिस्तदा हेतोरनेकांतिकता न कें॥ २९ ॥ 


वैशेषिक कहते ढं कि जिस प्रयोगसे वह ईस्नर पृथ्वी, जल आदि अपनी आठ मूर्तियाँको 
बना रद्दा है, उसी प्रयोगसे अनादि धारावाले परथिवी आदि भूतोंकरके अपने शरीरको और दूसरे 
प्राणियोंके शररोंकों कर देवेगा | आचार्य कद्दते हैं कि यदि तुम यों कहोगे तब तो उन मूर्तियोंको 
बनानेके लिये पढिले क्षिति आदिको बनाया होगा और उन क्षिति आदि मूर्तियोंके लिये उससे भी 
पहिलीं क्षिति आदि मूर्तियोंको बनाना पडा द्वोगा। यों अनवस्था आती दै। इसके निवारणार्थ बहुत दूर 
भी जाकर यदि किन्हीं क्षिति आदि मूर्तियोंकी ईइबरक्त नहीं माना जाबेगा तब ती उन्हीं मूर्तियों 
कस्के तुम्हारे हेसुका व्यभिचारीपना क्‍यों नही बन बेठेगा ! अर्थात्‌ --अनवस्थाक्षों दूर करनेके लिये 
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बहुतकाल पहिलेबी जिन मूर्तियोंकों आपने ईश्वरकरके बनाई हुंई नहीं माना है, उनमें सब्विश यह 
हेतु तो रह गया और बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्य होना यह साध्य नद्दीं रहा । अतः न्यमिचारी हुआ | 


अनादिमूरतिभिस्तस्य संबंध इति चेन्मतं । 

के हन्त्यनादिता तासां सन्निविशविशिष्टतां ॥ ३० ॥ 
न चेत्ताभिमेहेशेनाकृताभिव्येभिचारिता । 

साधनस्य कृताभिववाँ तेनेतामनवस्थितिं ॥ ३१ ॥ 
केवर्ल मुखमस्तीति यात्किचिदभिधीयते । 
मिथ्योत्तराणामानंत्यात्रेक्षावत्ता नु तत्र का ॥ ३२ ॥ 


इस व्यभिचारका निवारण करनेके लिये अनादिकाल्से बनीं चली आरहीं क्षिति, आदि. मूर्ति- 
योके साथ वह ईश्वरका संबन्ध यदि इृष्ट किया जायगा, यों मंतब्य द्ोनेपर तो आचार्य पूछते हैं कि 
उन मूर्तियोंकी अनादिता क्या रचनाकी विशिष्टता (द्वेतु) को मार डालती है “८ बताओ। यदि अनादि 
मूर्तियोंमें सब्निविशविशेष दै तो तुम्हारे ऊपर द्वेतुका व्यभिचार दोष तदबस्थ हे | जब कि उन मूर्ति- 
योँका अनादिपन सन्निबेशविशेषका विधात नहीं कर सकता है और अनादिकालीन प्राथिवी आदि 
मूर्तियां मद्देशकरक नहीं की जाचुकी है. तो तुम्दारे “ सबन्विशर्विशिश्व / साधनका उन मूर्तियों 
करके व्यभिचार हुआ यदि उन अनादि मूर्तियोंको तिस ईश्वर करके किया हुआ माना जायगा तो ब्याभिचार- 
दोष दूर होजायगा शितु उन मूर्तियों) बनानेके लिये पुनः मूर्तियां बनाई गईं होंगी और उनके लिये भी 
पूर्व मूर्तिया बनाई गई होगी, यो मूर्तियोंकी बारा करके हुये इस अनवश्थादोषको तुम दूर नहीं कर सकते हो। 
* मुखमस्तीति वक्तव्य” यदि फोकटका मुख है तो कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिये, 
इस लछोकनीतिके अनुसार जो कुछ भी अन्ट, सन्‍्ट, तुम कह्ढे जाते हो । जगतूमें मिथ्या उत्तर, अनन्त 
हैं । दम ईखरके कर्तृत्वका निराकरण करनेके लिये जितने समुचित आक्षिप करते हैं, तुम उनके 
अनन्त मिथ्या उत्तर दे देते हो। यह तो वही एक ग्रामीणपुरुषका विजय जैसा हुआ कि कोई गमार यों 
कट्ठता फिरता था कि मैं काशी गया और सब परण्डितोंको हरा आया। उन्होंने सैकडों बातें कहीं मैंने 
उनकी एक भी नहीं मानी । कुछ न कुछ बके ही चछा गया | दखो, ऐसी दशामें वहां श्रेक्षावानपना 
भा कहां रहा ! युक्तिरहित अकनेबाले पुरुष हिताहितका विचार करनेवाले नहीं माने जाते हैं। 
ऐसे पुरुषों न्यायपूवक वाद विवाद करनेमें अधिकार नहीं है । 


ततः सूक्तमेतत्‌ सदेहेश्वरवादिनां समब्मिनिशविशिष्टव्वादिति हेतुरीशरंदेहन व्यम्धिारीति । 
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तिस कारण हमने वहीं नेवी वार्तिकमें यह 'बहुत अच्छा कह दिया था कि देहसहित ईशरको 

मानमे वाले पौराणिकवादियोंके यहां “ सनित्रिशविशिष्टबात्‌ ”' यह हेतु ईख्ररके शरीरकरके ही 
व्यभिचार दोषवाला है। यद्वांतक आचार्योने सलिवेशबिशेषत्व देतुके ऊपर नौंवीं वार्तिकके पूर्वोर्ध करके 
उठाये गये व्यमिचारदोषकी पुष्टिको परिसमाप्त कर दिया है, यही इति राह्का भाव हे । 

बुद्धिमद्धेतुक याहम्ट॒ष्टं ह्म्यगहादिषु । 

संनिवेशविशिश्तं तादग्जगति नेक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 

इति हेतोरसिद्धलं केश्रिदुक्तं न युज्यते । 

तथा सर्वेश्हेत॒नांमसिद्ववप्रसंगतः ॥ ३४ ॥ 

० श्री विद्यानंद आचार्य कद्दते हैं कि किन्हीं किन्‍्हीं विद्वानोंने वेशेषिकोंके सब्िविशविशिष्टत्व 
ढेतुको यों असिद्ध देत्वाभास कद्दा है कि जिस प्रकारका हवेली, गृढ, झोंपडे, आदियें बुद्धिमान्‌ देतु- 
ओंसे जन्य हो रद्दे सन्‍्ते सानिवेशाविशिष्टपना देखा जाता है, वैसा रचनाविशेष तो जगत्‌ स्वरूप 
पक्षम नहीं देखा जात्य है । मा पद डी: का देतुके नहीं ठहरनेसे देतुका अछिद देल्वाभास दोष 
हुआ । अर्धात्‌--प्रश्नेयकमलमा[तडमें भी थ. डिखा दे कि “ अस्तु वाडविचारितरमणीय बुद्धिमत्का- 
रणल् व्याप्त कार्यल तथाप्यन्न याहमभूत॑ बुद्धिमत्कारणले5मिनवकूपशआसादादी ब्यापे॑ कार्य्व॑ प्रमाणत: 
प्रसिद्ध यदक्रियादर्शिनोपि जीर्णकृपप्रासादादी झौकि+तरयो: कृतबुद्धिजनक॑ताइगभूतस्य क्षित्यादावसिद्वे- 
रसिद्वो देतु: सिद्धी वा जीर्णकृपप्रासादादाबिवाइक्रियादर्शिनो5पि कृतबुद्धिप्रसंग: “” झ्यादि पेक्ति करके 
पक्ष और दृष्टन्तमें थोडासा अन्तर दिखाकर असिद्य देल्वाभास उठाया गया है । अन्यकार ऋद्के- हैं 
कि यह अपिद्ध दवेल्वाभासका कथन यूक्त नहीं है। क्योंकि यों तो तिस प्रकार इष्ट हो रहे सम्पूर्ण 
देतुओकि के असिद्धपनका प्रसंग द्वो जायगा, जैसा घुआं मदानसमें समान आक्ृतिवाछा देखा जा चुका 
है, वैसा पर्वतमें नहीं दीख रद्द है । “* शब्बोडनित्य: कृतकत्वात्‌ घटत्‌ ”” यहां जैसा कुछाछ, दंड, 
मृत्तिका आदि कारणोंसे बनाया गयापन घटमें दयाश्गोचर हो रहा हे, वेसा* कृतकपना शबद्गमें, नहीं 
प्रतीत होता है । राद्के उपादान कारणका है। प्रत्यक्ष नहीं है । बात यद्द दे कि थोडे थोड़े अन्तरसे 
हेतु स्थरूपासिद्ध देत्थाभास नहीं दो जाता है ।तुच्छतापूर्ण दोषोंसे किधीका तिरस्कार हमें नहीं करना है । 


कृतधीजनकं तद्डि नाक्रियादाशिनो यथा । 
क्वचित्तथा न धूमादिरम्न्यादिज्ञानकारणं ॥ ३५ ॥ 


वन्‍्ह्यादिजुद्धिकारिवं खयंसिड्स्य सिद्धता । 
धूमादेः साधनस्येतत्सिद्धों वन्ह्यादिधीरिति ॥ ३६ ॥ 
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यथान्योन्या श्रयस्तद्त्पक्ृतेषि हि साधने 

क्तधीजनकलेस्य सिद्धतायां कृतलभीः ॥ ३७ ॥ 
ततोनेकांतिको हेतुरेष वाच्यः परीक्षकेः 
कार्यत्वार्थक्रियाहृतप्रमुखो5नेन वार्णितः ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र आदि स्वरूप काचित्‌ जगतमें अक्रियादर्शी पुरुष के 
४ किया गया ” इस बुद्धिका जनकपना नहीं है, उसी प्रकार धूम आदिक देतु भी शप्नि 
भादि साध्योंकी ज्ञातकि कारण नहीं हो सकेंगे | अर्थातू---नवीन कुएं, कोठियां, महल आटि 
कॉको बनता हुआ देख कर साधारण मनुष्योत्त भी “ ये किये गये है ”” यह बुद्धि उपज जाती 
है | उसी प्रकार जीर्ण कुए, गृहोंके खंडहर, पुराने मंदिर, मूर्तिया, घडे, इन्टे, आदिमें भी “* ये किसी 
न किसी करके बनाये गये हैं ” यह वुद्धि उपज जाती है। भरें ही आधुनिक पुरुषोंने हजार वर्ष 
पढ्विंले बने हुये पुराने खण्डहरोंके बननेकी क्रियाको आंग्ोंसि देखा नहीं है | किन्तु प्रथिवी, सूर्य, 
चंद्रमा आदिमें किसी भी अक्रिया दर्शाको “ ये बनाये गये हें ” ऐसी बुद्धि नहीं होती है | अतः ढ्वेतु 
अपिद्व है | आचार्य समझाते है कि यों थोडासा अंतर तिस प्रकार पक्ष और दृष्टांतमें पडजानेसे घूम 
आदि भी अगम्निका अनुमान नहीं करा सकेंगे । अपिद्व देत्वाभापक्रों उठाने वाले दूसरा कटाक्ष यों 
करते हैं कि जिप्त प्रकार धूम आदि हेतुओंको अप्नि करके स्वय॑ निर्मितपना सिद्ध होजाय तब तो वन्हि 
आदिकओी बुद्धि कर देना होकर सिद्धता आबे और धूम आदिकी सिद्धता होजानेपर वन्द्दि आदिकी बुद्धि 
कराई जा सके । यों जिस प्रकार अन्योन्याश्रय प्रसिद्ध छेतु्मे दिया जासकता है, उसी प्रकार प्रकरण 
प्राप्त सब्विशविशिष्टल्व हेतु भी परस्पराश्रय दोष दिया जा सकता है कि इस हेतुके द्वारा सूर्य, 
पृथित्री आदिमें “५ किये गये हैं ” इस बुद्धिका जनकपना सिद्ध हवोय तब तो सूर्य आदिमें कृतपनेकी 
बुद्धि होय और सूर्य आदिमें किया गयापन सिद्ध होय तब “ किये गये हैं ” इस बुद्धिका उत्पादक 
पना प्रेसिद्र होसओे । अर्थात्‌-सनिवेशविशिष्टल द्वेतु्मे जैसा अम्योन्याश्रय दोष उठाया जाता है पैसा 
धूम आदि प्रसिद्ध हेतुओंमें भी अन्योन्याश्रय जमाया जा सकता है । तिस कारणसे परीक्षक विद्वानों 
करके यह “ सल्रिवेशविशिष्टल्य /' द्वेतु अनेकातिक हेल्वामास ही कहना चाहिये | केवल व्यभिचार 
दोष करके ही इस देतकी निदा करना थोडा नहीं हे | इस समनििवरशविशिष्ठल हेतुका कथन कर 
देनेस वैशेषिकाके कार्यत्व हेतु, अर्थकियाकारितव हेतु, स्थित्वाप्रदृत्ति देतु, अचेतनल हेतु, विनाशित हेतु, 
आदिका भी वर्णन कर दिया समझ छेना चाहिये। अर्थात्‌-कार्यलादि हेतु भी ईश्वरको जगवका 
कर्तापन साथनमे ईश्वर देह करके व्यभिचार दोपवान्‌ है । इनमें भी उक्त रीया निबछ अपधिद्व दोषको 
नहीं उठाकर पुष्ट व्याभचार दोषक्नो रखियेगा । 
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ययेव हि सबझ्िविशविशिष्टत्वादिति हेतुनो सिद्ध! शक्‍्यो वक्‍तुमिष्टदेतुनामप्यसिद्धत्वमसंगात्‌। 

कि तहिं ? परीक्षकैरैकांतिको वाच्यस्तथा कार्यत्वादचेतनोपादानत्वादर्थकरियाकारिस्वात्‌ 
स्थित्वामवृत्ते:, इत्येबमादिरपीशवरदेहनानेकातिक एवं सर्वथा विज्षेषाभावात्‌ । अपि च-- 


कारण कि जिस ही प्रकार “ सनिवेशनिशिष्टत्वात्‌ ”” यह देतु असिद्ध हेलामास नहीं कहा 
जा छकता है, क्योंकि यों अन्ट, छन्‍्ट, दोष छगादेनेपर तो घूम आदि इ४ देतुओंकों भी अधिद्ध 
हेलामास द्वोजानेका प्रसंग आजवगा, जो कि जैनोंको अमीष्ट नहीं है। तो फिर इस बेशेषिकोंके 
हेतुमें क्या दोष, छगाया जाय ? इसका उत्तर यही है क्लि परीक्षकों करके यदद हेतु भनेकांतिक 
हेत्वाभात कद्ठट कर ठहरा दिया जाय, तिस ही प्रकार कार्यल्ल, अचेतनोपादानल, अथीकिया- 
कारित्व, स्थित्वाप्रवत्ति, इत्यादि इस ग्रकारके अन्यद्वेतु भी ईख़रके शरीर करके अनैकान्तिक 
देत्वाभास ही हैं । क्योंकि सिविशविशिष्टलसे कार्यल्रादि द्वेतुओंमें कोई अन्तर नहीं है | अर्थात्‌-- 
वैशोषिकोंने अपने कर्तखबादको पुष्ट करनेके लिये विशेष स्थरोंपर यों कहा है कि “ क्षियछकुरादियं 
कर्वृ जन्य॑ कार्यचात्‌ घटवत्‌ ” जो जो कार्य दवोते हैं, वे बुद्धिमानसे जन्य हैं, जैले कि घडा हे । 
इस ही प्रकार जिन कार्योके अचेतन उपादान कारण हैं | उनकी ठीक ठीक व्यवस्था जमानेके ढिये 
चेतन कर्त्ताकी आवश्यकता है । जो पदार्थ भर्थक्रियाओंफो कर रहे हैं, ये चेतनसे अधिष्ठित होकर 
ही नियत कायोको कर सकते हैं । जो कारण ठद्दर ठहर कर कभी कुछ और कभी कुछ कार्बीको 
करते हैं, वे चेतन द्वारा प्रेरित हो रहे हैं | जैसे कि कभी हथोडा सोनेको कूटता है, कभी केंचची 
फ्त्तरको काटती है, कभी पंत्री सोनेको ग्वींच रही है, इन ठट्दर ठट्दर कर कार्योंके प्रवर्तनेमें खुना- 
रका अस्तित्व आवश्यक है। इसी प्रकार कपडा बुनते समय ठह्दर ठहर कर अनेक कारणोी प्रश्नत्ति 
करानेमें कोछी बुद्धिमान्‌ कर्त्ता है। तथा रूपादिमान्‌ या अचेतन पदार्थ भी चेतन कर्ता द्वाम 
कार्याँका सम्पादन कर सकते हैं | इत्यादि उनके सभी हेतु व्यभिचार दोपयुक्त हैं । और एक बात 
यह भी है, उसको सुनो-- 


स्थावरादिभिरप्यस्थ व्यभिचारोनुवर्ण्य॑ते । 
केश्रियशक्षीकृतेस्तेषाम धीमद्धेतुतास्थितेः ॥ ३९ ॥ 


किन्हीं विद्वानों करके इस सब्रिविशविशिष्टल्व हेतुका खानें, कृपजछ, वायु, वन्हि, वनस्पति, 
इन स्थावर और सूर्य, समुद्र, आदि करके व्यभिचार प्राप्त हो जानेका पीछे वर्णन किया गया है । 
जो कि वे/स्थावर आदिक पदाथे; नेयायिकोंके यहां पक्षक्रोटिंम अन्तःप्रविष्ट किये जा चुके हैं। 
किन्तु किसी सर्वज्ष, अशरीर, बुद्धिमानको, उनका, निभित्तकारणपना व्यवस्थित नहीं हो सका है | 
अथीत्‌---उपवनकी बनश्पतियोंक्रो कोई बालकोंसी बुद्धिको धारनेवाडा पंडित भर्ले ही माठी करके 


9२० तस्वीर्थ छोकवार्तिके 


सिनरन- अनन>गमानन-जियक-+न>०>कन अजपनणनन अं ओ>ण. 5 बल को, मन 5 उन जीजफलील अब ++ 


निर्माम की गयीं कद्द देवे, चूल्देकी आगको रसोइयाकी बनायी हुई कद देवे, नडके जछको पुरुषके 
प्रयत्तसे उपजा हुआ मान ले, बीजनाकी वायुको बुद्धिमान जीव करके बनाई गई अभीष्ठ कर छे, 
खेतकी मिट्टीको हिसानके व्यापारसे बनी हुई स्वीकार कर छेवे, किन्तु वह् बुद्धिमान्‌ वनक्री वनस्पतियों 
या खानों, नदी जछों, दावानल, आंधी, सूये, आदि पदार्थोकों बुद्धिमान्‌ करके बनाये हुये नहीं मान 
सकता है | यदि कोई साहसी अन्ध श्रद्धावान्‌ उन स्थाबर आदिको भी शरीर, पर्वत, पृथिवी, आदिके 
समान पक्षकोटिमें डालकर स्थावर, सूर्य, आदिका निमित्तकारण ईखरको मान बैठे तब तो यों कोई 
भी द्ेतु न्यभिचारी नहीं हो सकेगा । ““घूमवान्‌ बन्हे:” यहां अगार या अयोगोलक इन व्यमिचार 
स्थलोंको पक्षओटिमें गिना जा सकता है | जछते हुये अगार या छोहगोछा अथवा कोयलेको थाममें 
रखकर कुछ दूरसे देखो दूसरे प्रकारका विछक्षण घूआ निकलता हुआ दीखता है । यों कद्दनेवालेका 
कोई मुख टेडा नहीं हो जाता है । जिस पुरुष या ख्रीके निमित्तते किसी ल्री या पुरुषकौ व्यभिचार 
दोष लगनेका प्रसंग आया है, निर्लज्ज पुरुष उन निकृष्ट ख्रीपुरुषोंको भी स्वस्रीपक्ष या स्वपतिषक्षमें 
डाल लेवें, एतावता अपयश, राजदण्ड, भत्सना, पापसंचय, नरकगमनस छुटकारा नहीं मिल सकता 
है । अतः नेयायिकोंके द्वेतुमें स्थावर आदिकोंकर+ भी व्यभिचार दोष छग गया, कोई खटका नहीं है। 

कर्य पुनः स्थावरादीनामबुद्धिमकारणकत्वस्थितियंदस्तैरनेकांतिकत्व॑ कार्यत्वादिहेतूना- 
म॒द्धाव्यत इत्यावेदयति | 

कोई जिज्ञासु प्रश्न करता है कि उन स्थावर आदि पदार्थोका निमित्तकारण कोई) विशेष 
बुद्धिमान्‌ पुरुष व्यवस्थित नहीं हे, यह आपने फिर किस प्रकार निर्णीत कर लिया है ? जिससे 
कि कार्यत्व, अचेतनोपादानल आदि हेतुओंका उन स्थावर आदिकों करके व्यभिचार दोष उठाया 
जा रहा हे ! बताओ । ऐसी निर्णेतुमिष्छा होनेपर प्रन्थकार बडी प्रसन्नताके साथ उस जिन्ञासुके 
सनन्‍्मुख निवेदन कर देते हैं । 


रश्क्षियादिहेतूनामन्वयव्यतिरेकतः । 

टश्यते स्थावरादीनां सवेगतेन बेधसः ॥ ४० ॥ 
न देशे व्यतिरेकोस्ति क्षितावस्य सदा स्थितेः । 
स्वेगस्थान्वयस्तवेको न तज्जन्यत्साधनः ॥ ४१ ॥ 


साधारण प्राणियोंके भी दृष्टिगोचर हो रद्दे पथिबी, जछ, खेत, बीज, ऋतु, योग्यता, सहदकारी- 
समवधान, आदि द्वेतुओंके अन्बय, व्यतिरेकसे स्थावर आदिकाक्ा भाव या अभाव देखा जा रहा दे । 
ईख़रके साथ इनका अन्य, व्यतिरेक्र, नहीं देखा जाता है | क्‍योंकि तुम वैशेषिकोंका गढा गया 
जगदूविधाता ईश्वर सर्वव्यापक्र माना गया है | इस कारण किसी भी देशमें उसका व्यत्तिक नहीं 








पाया जा सकता है । जिस देरामें इज्र नहीं,बढ्ां स्थावर आदिक कर्म नहीं है, इस व्यतिरेकको 
घटानेके डिये तुम्हारे पास कोई स्थल शेष नहीं है। तुम्दारा माना हुआ इईख़र सर्वत्र प्राप्त हो रहा है । 
तथा पृथिवीमें इस नित्य ईस्रकी सर्वदा स्थिति बनी रहनेते यह कालव्यतिरेक भी नहीं बन सकता 
है कि जब जब ईख़र नहीं तब तब स्थावर आदि कार्य नहीं । दां, सर्वश्रन्यापक्र हो रहे ईबरका 
केवछ एक अन्बय ही तो स्थावर आदिकोंको उस ईख़र करके जन्यपनकी सिद्धि करानेवाला नहीं दे । 


क्षित्युदकवीजादितया कारणान्वयव्यतिरेकात्‌ स्थावरादीनां भाव्यमावकयोस्पलंभात्र 
बुढ्धिमत्कारणान्वयव्यतिरेफानुविधानं । न हि बुद्धिमतों वेधसः काचिदेशे व्यतिरेकोस्ति सर्व- 
गतत्वात्‌, नापि काले नित्यत्वात्‌ । तथा च नान्वयो निश्चितः संभवति तद्भावाविर्भावदर्शन- 
मात्रान्ययों वा स न तज्जन्यत्वं साधयति करभादेभाबे धूमाविभावदर्शनात्तज्जन्यत्वसिद्धिमसंगात्‌ । 
भूमि, जल, बाज, वायु आदि स्वरूपकरके कारणांसे अन्बय और ब्यतिरिकसे स्थावर आदि 
कार्योंके उत्पाथ, उत्पादकभावका उपलंभ दोरहा है। अतः किसी बुद्धिमान कारणके साथ स्थावर आदि- 
कौका अन्वयब्यतिरेक अनुसार, विधिविधान नहीं देखा गया है। पौराणिकोंके बुद्धिमान्‌ त्रष्टाका किसी भी 
देशमें व्यतिरेक नहीं पाया जाता है | क्योंकि वढ्द सर्वगत माना गया है तथा किसी काढमें भी 
ईश्वरका व्यतिरेक नहीं मिलता है । क्योंकि ईश्वर अनादि अनंत काछुतक नित्य मान लिया है और तिस 
प्रकार कोई भी देशब्यतिरेक या कालव्यतिरेक नहीं बननेपर अन्बयका निश्चय हो चुकना भी नहीं 
सम्मवता है । कया मा विपयस्यइ किस नि द्ेतुका प्राण उप ब्यूतिरेक है । ब्यूतिरेक नहीं होनेपर अन्वय 
दो रहा भी आनीश्चित है| एक बात यद्द भी है कि व्यापक नित्य हो रहे. उस विधाताका ध्षद्धाव 
दोनेपर स्थावर आदिओं स्थाबर आदिकोंका आविर्भाव होना देखने मात्रसे दो रह्म वह अन्वय तो स्थावर आदिकोंके 
उस ईश्वरसे जन्यपनकों नहीं साथ डालता है। यों तो ऊंठका बच्चा, कण्डाओंको ढोनेवाले 
गधा आदि तटस्थ पदा्थीका सद्भाव होनेपर घुएंका आविभाव देखा जाता है । इतनेसे ही धूमको उस 
ऊंट आदिसे जन्यपनकी सिद्धि होजानेका प्रसंग आजाबेगा। प्रत्येक कार्य होनेक्रे निकट देशमें अनेक 
उदाध्ीन पदार्थ पडे रहते हें | एतावता उनमें “* कार्यकारणमाव ” का ग्रयोजक अन्बयय बन रहा 
नहीं माना जाता है । अन्यथा तुम्दारे यहां व्यापक मानी जारहीं अन्य जीवात्माओं या आकाशके 
साथ भी छुलमतया अन्वय बन जानेसे ईरको समान अन्य आत्मायें भी संपूर्ण कार्योका निमित्तकारण 
बन बेटेंगे, ( बैठेंगी ) जो कि हम, तुम, दोनोंको इष्ट नहीं दे 
कथमरष्टस्य स्थावरादिनिमित्तत्वमित्याह । 
यद्वां कोई पूंछता है कि तब तो आप जैन यह बताओ कि स्थावरजीबोंका पुण्य, पाप, या 
भोक्ताजीवोंका पुण्य, पाप, भला उन स्थावर आंद्कोंका निमित्तकारण' कैसे होजाता है? पुण्य, 
पापके साथ स्थावर आदिकोंका अन्य और न्यतिरेक तुम केसे बना सकोसे. ! समझाओ । 


४२२ तरवार्थ छोकबार्तिके 





नश्वरत्ादरृष्टस्पासवैगलाब सिध्यति । 
व्यतिरेकस्तत्र तस्य;(स्यात) स्थावरादिनिमित्तता ॥ ०२ ॥। 


नाशशील (अनित्य) द्वोनेसे और अन्यापक होनेसे अदृषफे साथ उन स्थावर आदिकोंमें 
काल्व्यतिरेक या देशब्यतिरेक सिद्ध हो जाता दे | अतः उस अद्षडको स्थावर आदि कृतक पदा- 
थोंका निमित्तकारणपना सघ जाता है । कोई अनुपपात्ति नहीं है। 


न छाहेष्ट धर्माध्मसंज्ित॑ कूटस्थ॑ सर्वगर्त वा महेश्वस्वदिष्यते यतस्तस्य देशकाल- 
व्यविरेको न सिध्येत्‌। क्षित्यादिदष्टसामग्रीसद्रावेषि कषित्स्थावरादीनामन्ुपलंभाददृष्टकारणत्व॑ 
सिध्यत्येव । कथमेव तदृत्पत्ती कालॉदेरईतुत्यमिति सर्बगतस्थ व्यतिरेकासिद्धेरीशवरवदिति 
बर्दंतं प्रत्याह । 

धर्म और अधर्म इस संज्ञाकों प्राप्त हो रदे अदृश्कों दम जैम तुम्हारे महेश्वरके समान कृटस्थ 
नित्म अथवा सर्वत्र प्राप्त हो रद्या व्यापक नहीं अभीष्ठ करते हैं, जिससे कि उस अद्डका देशब्यति- 
रेक या काल्व्यातिरेक नहीं सिद्ध दो सक्रे । साधारण जीबोंदारा कार्रणपने करके देखी 
जा रही प्ृरथित्री, बीज, आदि सामग्रीका सद्भाव होनेपर भी किसी देशमें या किसी समय 
स्थावर आदि कार्योंकी उत्पात हो रही नहीं देखी जाती है। अतः अदृशको कागीका कारणपना 
सिद्द द्वो जाता हे । अर्थात्‌-खेतीमें वाणिग्यकाभमें, बढ़िया नीरोगतामें पुण्यको और अतिवृष्टि 
अनाइष्टि, आर्थिकद्दानिमें, सरोगतामें, दारिद्यमें, नाव दब जाना, रेठगाडी छडड जाना, वायुयानघात, 
आदि कायोमें दृष्कारणोंका व्यभिचार दीख रद्दा द्वोनेसे पापरूप अदृष्को कारणपना स्पष्ट रीत्या 
प्रसिद्ध हो रहा है | जहां जहां या जब जब पुण्य, पाप हैं, तहां, तद्ां तब तब म्थाबर आदि कार्योंकी 
उत्पत्ति द्वो जाती दे । और जहां जडंं या जब जब अदृ्ट नहीं वद्धां वहां या तब तब जौकिक कार्य 
नहीं उपज पाते हैं | यह अन्बय व्यतिरेक प्रसिद्व हे | यहाँ कोई पूछता है कि अद्ृष्ट तो अध्यापक, 
अनित्य है | किन्तु काठ, भाकाश, द्रव्य तो नित्य और व्यापक हैं । अतः इस प्रकार ब्यतिरेकको 
साधनेपर यदि कार्य कारणभाव माना जायगा तो उन स्थाबर आदिकोंकी उस्पत्तिमें सर्बगत हो रे 
काठ आदिको भछा निमित्तकारणपना क्रिस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? क्योंकि ईश्वस्के समास नित्य, 
व्यापक, काठ, जादिका देशब्यातिरेक या कालव्यातिरेक अपिद्व है, इस प्रकार कह रहे वादीके प्रति 
श्री विधानन्द आचार्य समाधानवचनको अग्रिम वार्चिक द्वारा कहते हैं | उसको सुनो । ह 


कालादिपर्ययस्यापि नित्यतवायप्रसिद्धितेः । 
सर्वेथा कार्यनिष्पत्तों हेतु न विरुष्यते ॥ ४३ ॥ 


त॑त्वार्थीचिन्तामणि: ४३ 

काल, आकाश, आदि द्वब्योंकी प्योयोंको भी नित्यपन, व्यापफपन, आदिकी अभप्रसिद्धि 
होनेसे कार्योंके करनेमें निमित्तकारणपना सभी प्रकारोंसे विरुद्ध नहीं पडता है। अथीत्‌---अर्थ 
क्रियाओकों करनेवार्ली अनित्य पर्यायोसे कर्थांचेद्‌ अभिन्न हो रहे काल आदि द्रब्योंको सम्पूर्ण कार्योके 
प्रति निमित्तपना अब्याहत है । 

न हि कालाकाझ्मादिपयायाणां नित्यत्वं सर्वंगतत्व॑ वा प्रसिद्ध कालाणूनामेव द्र॒व्यर्था- 
देशाजित्यत्वोफगमात्‌ । निःपर्यायस्य नित्यस्य सर्वगतस्य च कालस्य परोपगतस्यात्रमाणकल्वात , 
सर्वंगतस्य नित्यस्थ चाकाशद्रव्यस्येब व्यवस्थापनान्रिःप्यायस्य तस्याएि ग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । 
धमोस्तिकायस्याधर्मास्तिकायस्य च लोकव्यापिनोपि द्रव्यत एवं नित्यत्वोपगमात्‌ पर्यायतोसर्व- 
गतत्वादनित्यत्वाल्व । ततो युक्त स्वकार्योत्यत्तों निमित्तत्व॑ सबेथा विरोधाभावात्‌ । 

कारक, आकार, आदि द्रब्योंक्री पर्यायोंका सर्बथा नित्यपना अथवा सर्वगतपना प्रसिद्ध नहीं 
है। जैनसिद्धान्त अनुसार काछाणुओंको ही द्रब्यार्थिकनयकी विवक्षासे नित्यपना स्व्रीकार किया 
गया है। दूसरे वरिद्वान्‌ वैशेषिक्रोंने काठको पर्योथराद्षित और नित्य, तथा सर्वगत जो स्त्रीकार 
किया है, वसा कालद्रब्यको सिद्ध करनेमे उनके यहां कोई प्रबल प्रमाण नहीं प्रवर्तता 
है । अतः पर्यायरह्षित नित्य, व्यापक कालुद्रव्यकी प्रमार्णेत्रि सिद्धि नहीं ढों सकनेके कारण 
वह कालद्रव्य बिचारे पौराणिकोंके नित्य, व्यापक, ईश्वरका दृष्दान्त या कठाक्षस्थल नहीं बन 
सकता है | हां, जिनागममें सर्वगत और नित्य हो रहे आकारद्रव्यकी ही तो व्यवस्था 
कराई गई है। किन्तु सम्पूर्ण रूथ स्वक्रीय दव्यलगुणके अनुधषार प्रतिक्षण नवीन नवीन 
पयीयोको धारण करते हैं। कोई द्रव्य कूठस्थनित्य नहीं दे । पयोयोसि रहित दो रहे 
सर्वथा नित्य उस आकाशका भी ग्राहक ओोई प्रमाण नहीं है। अतः अनिन्यपर्यायोंके साथ तादात्म्य 

सम्बन्धका अनुभव कर रहा कर्थंचिद्‌ अनित्य आकाश ही यावत्‌ कायोंका निमित्त है | इस कारण 
सर्वथा नित्य और सर्वथा व्यापक हो रहे ईस्बरका उपमान कथचित्‌ अनित्य आकाश भला कैसे दो 
सकता है ? यानी नहीं द्वो सकता है । अर्थातू---जब कि अखण्डित अनेक देशीय आकाश द्रब्यके 
देशांडारूप प्रदेश कल्पित कर लिये जाते हैं | मुख, कृप, गृह, गुदस्थान, झुद्धभाजन, अशुद्धमाजन, 
ये सब रीतें स्थानस्वरूप द्वो रढे आकाशप्रदेश एक ही नहीं है । स्र्मप्रदेश, नरक, आकाश, 
जम्बूद्वीप, स्वयम्भूरण, त्सनाली, स्थावर लोक, ये सब आकाशके न्यारे न्‍्यारे प्रदेशोंपर व्यवस्थित 
हैं । जो आकाद सिद्ध परमात्माओंको अबगादह् दे रहा है, वह आकादा नसारकियोंकों स्थान नहीं दे 
सकता है । आकाझाके प्रदेशोंमें गति नहीं है | माल्या, पेजाब, बंगाल, यूरोप, अमेरिका, आध्विया, 
आए्रेलिया, आदि आकारकी पोलें न्‍्यारी न्यारी हैं। जहां प्रभूत जल या बलबान्‌ नकुरः प्रसनतापूर्वक 
बैठे हुये हैं, वहां स्वल्प अप्लि या सर्पफो अवकाश नहीं मिल पाता है ।ययथपि अग्नि, जरू या 
नकुछ, सर्प आदिमें निजकी गांठके विरोध आत्मक परिणाम विशेष ढें, फिर भी ** यावन्ति कार्याणि 
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ताबन्तः प्रत्येक स्वभावभेदा:'” इस नियम अनुसार अवगाद देनेमें उदासीन अप्रेरक कारण हो रहे आकारशमें 
भी वेसी वेसी न्यारी न्‍्यारी परिणतियां माननी पडती है। एक एक वस्तु्में अनन्ते स्वभाव हैं | अत: 
अब्यापक देशांशोंसे अमिन्न हो रहे ध्यापक आकरारद्वन्यमें कथंचित्‌ असर्नगतपना भी समझ लिया 
जाय | तथा चोंदह राजू ऊंचे या तीनमी तेतालीत ३०३ घन राजू प्रमाण पूरे . लोकमें व्याप रहे 
भी धर्मास्तिकाथ और अधर्मास्तिकायका द्रव्यरूपते ही नित्यपना स्वीकार किया गया है । “पयीयोकी 
अपेक्षा वे घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय दोनों अर्स्नगत और अनित्य हैं । अथीोत्‌--दब्यत्व मुणके 
अनुध्तार प्रतिक्षण नूत्तन पर्यायोंकों धार रद्दे धर्म, अधर्म, द्रब्यफे भरे ही सदार्पीरेणाम होते रहें, 
किन्तु अनित्यपर्यीयोंसे अभिन्न हो रहे थम, अबभर्म द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं कहे जाते है | कोई भी 
द्रव्य कदाचित्‌ भी पर्योयोसे रीता नहीं है | सम्पूर्ण पदार्थ द्रग्यरूपल नित्य ओर पयीयरूपते अनित्य 
हो रहे कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक हैं | घोडा, मछली, पथिक, विद्यार्थी, आदिकी उन उनके नियत 
देशोंमें गति करानेवाली धर्मद्रन्य और स्थिति करानेवाडी अधमद्रव्य अपनी न्यारी न्यारी प्रयोजक, 
अव्यापक पर्यायोत्ने साथ तदात्मक हो रहीं अव्यापक भी है । छोकाकाझश स््र्य एक छोठासा अब्या- 
पक पदार्थ है | उसमें मर रहे घर्म, अधर्म, द्रन्य दोनों वैसे ही अब्यापक दै । तिस 
कारणसे काल, आकाश, घम, अधर्म, इन चारों पदार्थोकों अपने, अपने कार्यीकी उत्पत्ति करननेमें 
निमित्तकारणपना युक्तिपूर्ण सघ॒ जाता है। सभी प्रकारोंसे कोई विरोध नहीं आता है । हा, सर्वथा नित्य 
या ज्यापक हो रहा तुम्दारा ईश्वर विचारा स्थावर आदि कायोका निमित्तकारण नहीं बन सकता है | 

यद्ेवं महेश्वरणुणस्य सिसक्षालक्षणस्यानित्यत्वादसवंगतत्वात्‌ू॒ च तप्निमित्तत्वं स्थाव- 
रादीनां यृक्तं व्यत्तिरिफम्रसिद्धरिति पराकृतम्रनूद्य दूषयति । 

ईश्वरवादी कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार आप जेन अनित्य और अश््यापक पदार्थकों स्थावर 
आदि कायोका निमित्तकारण माननेमें विशेष अभिरुचि रखते हैं तो महेश्वरके सृजनेकी इच्छा स्वरूप 
गुणको अनित्यपन और अन्यापकपन होनेसे उस्त ग्रणका स्थावर आदि कायाौका निमित्तकारणपना 
उचित बैठ जाता है| ईश्वरकी अव्याप+ इच्छाक्े साथ कार्योंका देशन्यतिरिक और अनित्य इच्छाके साथ 
कारयौका का्व्यतिरेक भी प्रसिद्ध होजाता है इस प्रकार दूसरे पौराणिकोंक्रे चेश्तिका प्रथम अनुवाद 
कर श्री विधानन्द आचार्य दूषणप्रयोग करते हैं | 


महेधरसिसक्षाया जगजन्मेति केचन । 
तस्या: शाततापायादविभुवादद॒श्वत्‌ ॥ 9४४ ॥ 
तदयुक्ते महेशस्य सिसृक्षांतरतों बिना । 
सिसक्षोत्यादने हेतोस्तथ्रेव य्यभिबारतः ४ २५ ॥ 





तत्तवाथैचिन्तामणिः 9२७५ 
अर जाप ३० कप आज तत्काल कक * जता बह ॥ अब उस 

सिसक्षान्तरतस्तस्याः प्रसूतावनवस्थितेः । 

स्थावरादिसमुद्भूतिन स्यात्कल्पशतेरपि ॥ ४६ ॥ 

उप्त ईख़रकी सजनेके लिये हुयी इच्छाको निध्यपनका अभात्र होजानेस और अब्यापक होजा- 

नेसे अच्शफे समान महेस्वरकी इच्छासे जगत॒जर्ती यावत्‌ कार्योडी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कोई 
पण्डित कह रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि उन पण्डितोंका कहना युक्तिरह्वित है । क्योंकि मदेश्वरकी 
इच्छा जब अनित्य है तो दूधरी सियक्षाके त्रिना ही उस सिसक्षात्री उत्पत्ति माननेपर तिस ही प्रकार 
देतुका न्यभिचारदोष रूग जायगा । अर्थात---पिसक्षामें कार्यलद्वेतु ठद्वर गया, किन्तु दूसरी छिस- 
क्षाकों उसका निमित्तकारणपना नहीं प्राप्त हुआ | हा, यदि ईश्वरकी अनित्य घछिसृक्षाका जन्म दूसर्रा 
सिसक्षाते माना जायगा, और उस दूसरी आनित्य छिसृश्षाके प्र”त्र करनेमें तीसरी सिसृक्षाकों हेत माना 
जायगा, यों चौथीमे पांचवीं लप्टुमिच्छा, और पांचब्रीमे छठी, आदि सिसक्षाओंकरों कारण मानते मानते 
अनक्सथा होजायगी। अनेक सिसक्षाओंकों उत्पन्न करनेमें ही ईश्वरकी सिसक्षाओंका बरू निब्रट जायगा। 
यों सैकड़ों कल्प कारों करके भी स्थावर आदि कार्याकी समुचित उत्पाति नहीं हो सकेगी । 


तद्भोक्तृप्राण्यदष्टस्य सामथ्योत्सा भवस्थ चेत । 

प्रसूतिः स्थावरादीनां तस्मादन्वयनाशञ्न किम ॥ ४७॥ 
स्वातंत्येण तदुद्भूतों सर्वदोपरमच्युतेः । 

सर्वत्र सर्वकार्याणां जन्म केन निवार्यते ॥ ४८ ॥ 


उन स्थावर आदि कार्योंका भोग करनेवाले प्राणियाँसे अदृष्ट ( पुण्यपापंस ) की सामर्थ्यते 
वह ईस्रकी इच्छा अनादि काछसे उपज रही यदि मानी जायगी तब तो अदृष्ट+ होनेपर स्थावर 
आदिकोंका उपजना यों अन्चयके बन जानेते उत्त अच्से दी साक्षात्‌ स्थाबर आदि कार्योंकी उत्पत्ति 
ही क्यों नहीं मान ली जाबे। परम्परास अद्श्कों कारण माननेकी अपेक्षा पुण्य, पापको, अव्यबहित 
कारण मानना समुचित हे | अद्धकी अधीनताके बिना ही यदि खतन्त्रता करके उस सिसक्षाकी 
उत्पत्ति मानी जायगी तब तो ईड्रकी सिसक्षायें सर्वदा उपजर्दी रहेंगी । कदाचित्‌ भी उन इच्छाओंकी 
उत्पत्तिका बिराम नहीं द्वो सकेगा । ऐसी दशामें सभी स्थरोपर सम्पूर्ण कार्योकरा उपजना भला किस 
करके रोका जा सकता है ? अर्थात्‌--बिना कारण अपनी स्वतन्त्रतासे उपज रे कार्यामें नियत देश 
या नियत क्राछकी सीमा नहीं रह पाती है | सभी कार्य अटोक उपजते ही रेंगे ! 


व्याख्यातात्रेश्रेणेव नित्या साध्यातिरेकिणी । 
कविद्यवस्थितान्यत्र न स्पादन्वयभागपि ॥ ४९ ॥ 


४१६ तत्वायछोकवार्तिक 


॥ 
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इस प्रकरणमें ईत्वर करके हद्वी वह नित्य इच्छा भी व्याख्यान कर दी गयी समझ छेनी चाहिये। 
कारण कि वह इच्छा प्रकृतसाध्यका अतिक्रमण करनेवाली है । अत: अन्बययको धार रही भी वह 
इच्छा कहीं भो अन्य स्थरोंपर न्यत्तिरेककों धारनेब्राली नहीं द्वोनेसे न्यवस्यित नहीं समझी जायगी । 
भावार्थ--व्यापक नित्य ईश्वरका जैसे स्थाबर आदि कार्योंके श्राति अब्यमिचारी कार्यकारणभाव नहीं 
घटता है । उसी प्रकार साथे जा रहे जन्य कार्यांसे अतिरिक्त स्थलोंपर भी पायी जा रही नित्य 
सिसक्षा कोरे अन्चयत्ते ही कहीं कारणपने करके व्यवध्यित नहीं हो सकती है । 


ननन्‍्वेद॑ कालादिपयंयस्य स्वकार्योत्पत्तो निमित्तमावमन्रुभवतः भादुभौावे यद्यपर! 
कालादिपयांयो न निमित्त तद्दन्यकार्योत्पत्तावाप काछादिपर्यायो निमित्त माभूत्‌, अथ 
निमित्त तदुत्पत्ताबप्यपरो निमित्तमित्यनवस्था स्थात्‌ कालादिपयांयर्प कारणमन्तंरणोत्पत्तो 
देशकालादिनियमानुपफ्तेः सर्वत्र सर्वदा भावात्सबंकार्याणामज्रुपरतोत्पत्तिप्रसंगः । तस्य 
नित्यत्वे कालादिद्वव्यवश्वतिरेकासिद्धिरन्वयमात्रसिद्धावपि सर्वदोत्पत्तिस्तेषामनिमित्तत्वप्संगः 
सिसुक्षावत्स्थावरादत्पत्ताविति केचित्‌, तोपि न तच॒ज्ञाः। स्पाद्गादिनां स्वकार्योत्पत्तिनिभित्तस्य 
कालादिपयंयस्य निमित्तत्वसिद्धेस्तदुत्पत्तावषि तत्पूवेकाछादिपर्यायस्थ निमित्तलवमित्यनादित्वा- 
आिमित्तनेमित्तिकभावस्य तत्पर्यायाणां बीजांकुरादिवदनवस्थानवतारात्‌ । कर्यचित्स्वातन्त्येणो- 
लथ्मानस्यापि सर्वत्र सरवदा च भावाजुत्पचेः नित्यत्वानभ्युपगमाच । 


यहां कोई कत्तेवादी पण्डित अपने पक्षका अवधारण करनेके छिये आक्षिप उठा रहे हैं. कि 
इस प्रकार जेनसिद्धांत अनुसार अभीडट होरहे कायेकारणभात्र भी गोटदाछा मच जायगा, जेनोंने 
काल, आकाश, अदइृट, आदि पर्यायोंकों अपने अपने कार्योकी उत्पत्तिमं निमित्तकारण माना है। 
जैनोने जैसे दमारी ईख्रापैसृक्षा पर कुचाथ उठाया है हम भी उनके यहां माने 
गये कारणों पर आशक्षेप चछा सकते हैं कि अपने कार्योके उपजानेमें निमित्तकारणपनका 
अनुभव कर रद्दे कार आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें यदि दूसरे काछ आदि पर्याय निमित्तकारण 
नहीं हें, तब तो उन्हीं काल भादि पर्यायोंके समान अन्य कार्योकी उत्पत्तिमं भी कार आदि 
पयोय निमित्तकारण नहीं होबें । अब यदि काछ आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें दूसरे काछ 
आदि पर्योयोको निमित्तकारण माना जायगा तब तो उन दूसरे कार आदि पर्योयोक्ी उत्पत्तिमें भी 
तीसरे कार आदि पयीयनिमित्त कहने पड़ेंगे । तीक्षरेंकी उत्पत्तिमें चौथे काल आदिकों मानते मानते 
अनवस्था दोष होगा । जिज्ञासाके शान्‍्त द्वोजाने पर ज्ञापकपक्षकी अनबस्था कदाचित्‌ क्रपा करतौ 
हुयी निशत्त होसकती हैँ किन्तु कारक पक्षकी निष्ठुर अनचस्था एक बार गछे छगी, पुनः कभी 
छूटती नहीं है । यदि जैन मद्ाशय कार आदि पर्यीयोकी कारणके बिना ही उत्पत्ति मान बैठेंगे, तब 
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तो देश, काल, आदिका नियम नहीं बन सकेगा, नियत देश, नियत काछवाले कारणोंके बिना ही 
कार्योकी उत्पचि माननेपर सभी स्थलोपर सदा द्वी कार आादि पर्यौयोंका सद्भाव पाया जायगा और 
ऐसा होजानेसे संपूर्ण कायोंकी अबिराम उत्पत्ति द्वोती रद्ेगी। अर्थात्‌--कार्यके होजानेपर भी पुनः 
पुनः वद्द छाखों, करोडों, बार उपणता रदेगा, उपजमेसे विराम ( छुटी ) नहीं मिल सकेगा, इस 
प्रकार अतिप्रस॑ग जैनोंके ऊपर आता है, जैसा कि अइतालीसवे वार्तिकर्मे उन्होंने हमारे ऊपर कहा 
था | यदि जैनजन निश्चयकाल द्रव्य आदिके समान उन ब्यवद्वार काल आदि पयीयोंका नित्यपना 
मानोगे तो केवछ अन्बय सिद्धि होचुकनेपर भी व्यातिरेककी सिंद्धि तो कथमापि नहीं होसकेगी। तथा 
कार आदिकी नित्य पर्यायों द्वारा सदा दी उन कार्योंकी उत्पत्ति होती रद्देगी । यों स्थावर आदिकोंकी 
उत्पत्तिमें सिसक्षाकों जैसे जेनोंने निमित्तकारण नहीं बनने दिया था, उसीके समान कार आदि पयी- 
योंको भी निमित्तकारणपन नहीं होसकनेका प्रसंग जैनोंके यहां ग्राप्त हुआ । यहांतक कोई पण्डित कह 
रहे हैं । आचाये कहते हैं कि वे मह्ाशय -तत्तव्यवस्थाके ज्ञाता नहीं दे क्योंकि स्याद्वादियोंके यहा 
अपने, अपने, कार्योकी उत्पत्ति निमित्त होरहे काछ आदि पयोयोंको निमित्तकारणपना सिद्ध दोरडा 
है। उन काल आदि पर्यायोंकी उत्पत्तिमें भी उससे पूर्ववर्ती काछ आदि पयायोक्लों निमित्तपना था, उन 
पयोयोकी भी निमित्तकारण पूर्व, पूर्व कालठकी काछादि पयीयें थीं। इस प्रकार बीजांकुर, मुर्गी अंडा, 
दब्य कर्म, भाव कर्म, आदिके समान उन पर्मायोंका पूर्वकालीन पर्यायोंके साथ द्वोरहे निमित्तनैमित्तिक 
भावको अनादिपना है।इस कारण अनवस्था दोषका अवतार नहीं द्वोपाता है। भावार्थ-कालाणुयें द्रव्य हैं , 
वे प्रातिक्षण परिणामोंको घारतीं हैं। जगतके संपूर्ण कार्योंकी बर्तनामें काछ निमित्तकारण है। अन्य कार्योमें 
कालपरमाणुओंके परिणमन जैसे निमित्त हैं. उसी प्रकार इस लमयके काल परिणामोंका सिमित्त- 
कारण पूर्व॑स्मयबर्ती कालपरिणाम हैं, ओर पूर्व समयकी काछ परयौयोंका निमित्तकारण उससे पढ़िलेके 
समयकी काल्‍्पर्यायें हैं, यों अनादिसे अनन्तकाछतक प्रक्रम चल रहा है | घडियोंकी ठीक ठीक चाल 
को पढिकी पढिलीं घडिया ठीक बताती चली आ रही हैं | पहिले पहिले बांदोंत उत्तरोत्तरके बांट 
ठीक ठीक तोलकर परीक्षित कर लिये जाते हैं । देखिये, न ब्योंके परिणमन काछ्दब्यके अधीन 
है । किन्तु कालद्रब्यके उ उत्तरोत्चर समयवर्ती परिणमन पूर्व धू र॒समयवर्त्ती परिणमन पूर्व पू्वकाल पयोयाक अधैनि हैं। आकाश द्ृब्य 
अन्य अनन्तद्॒न्योंकी अबगाह देरदा स्वर्यंका भी अवगाह ता है। अधर्म द्रव्य निजका भी स्थापक 
है ( यों कथंचित्‌ स्व॒तैत्रताके उपज रहे भी अतिनियतकालू आदि पर्यायोंकी सर्वत्र और सर्वदा उत्पत्ति 
नहीं बन सकती दै | दूसरी बात यह भी है कि सर्वथा नित्यपना हमारे यहां स्वीकार नहीं किया 
गया है । अर्थात्‌-हम चाढ़े जीवद्ब्यकी पयौय होय, चादे काल, आकाश, आदि द्रब्यकी पयीय 
होय, सम्पूर्ण पयोयोक्तो नियत दो रहे निमित्त नेमित्तिक भावसे गुँथा हुआ मानते हैं। पूर्व समयकी 
पर्याथें उत्तरसमयवर्त्ती कार्योंकी बनाती हैं | अतः महेखरकी सिसक्षाका साइश्यक्रार आदि पर्यीयोपें 
लागू नहीं हो पाता है वाल आदि पर्यायेके निमित्तपनका मार्ग निदोंष है । 





४३२८ तत्तार्थ छोकबार्तिके 
नम्ु भहेश्वरसिसक्षापि तहिं स्थावरायुत्यत्ती निमिचभावमज्रुभवतीति पूर्वसिसक्षातः खापि 
स्वपूर्वेसिसक्षातः इत्यनादित्वात्‌ कार्यकारणभावस्य कथमनवस्थादोषेणोपदूयेत कर्य वा बयेव 
हेतवो व्नेकांतिकाः स्युः १ न स्थावर्रादक/योलुपरमः स्वातंत्येणाजुत्पादात। नाव्यतिरेकी नित्बस्वा- 
नम्युपगमात्‌ सिसक्षायाः, तन्नित्यत्वे सर्वदा कार्योत्पत्तिअसंगात्‌ । सवंदा सहकारिणामभाग्रन्न 
तत्यसंग इति चेन्न, तेषामपि महेस्थरसिस्क्षया तज्जन्मत्वे सबंदा सद्भावापत्तेस्तदनायत्तजन्पकृ- 
तैरेब हंतूनां व्याभचारात्‌ । तत्सहकारिणोपि स्वोत्पत्तिहेतूनामभावात्‌ न सर्वदोत्पग्रंत इति चेन्न, 
तेषामपि ईःश्वरसिसक्षायास्तज्जन्मत्वेतरयोरुक्तदोषानु पंगात्‌ । तत्सहकारिणां नित्यत्वे स एव सर्वदा 
कार्योत्यत्तिससंग/ सिरुक्षायाः सहकारिणां च नित्यत्वादनित्येव सा युक्ता। “ ब्राक्षेण मानेन 
वर्षशतांते प्राणिनां भोग भूतये भगवतों महेश्वरस्य चतुद्दशभ्ुवनाधिपते' सिसुक्षोत्पद्मत ” इति बच- 
नाश न नित्यासी तथोत्पत्तिबिरोधादिति केचित्‌ । 
पुनः बैशाषिक या पोराणिक अपने पक्षक्रा अवधारण करते हैं कि तब तो का आदि पयीयोंके 
समान महेश्वरकी सिस॒क्षा भी स्थावर आदि कार्याकी उत्पत्तिमें निमित्तकारणपनका अनुमब कर लेती है 
या अनुभव करती सन्‍्ती यों वर्तमान काछकी सिसक्षा पूर्व काठकी सिसक्षाते उपजती जाती है और वह 
पूर्वकालकी सिसक्षा भी अपनेसे पृर्षकराछकी सिसक्षासे उपन गयी थी, इस प्रकार कार्यकारणभावका 
अनादिपना होनेसे तुम्हारं समान हम वेशेषिक्रोंकों भी अनवस्था पूर्णरूप अभीष्ठ है, कोई 
क्षति नहीं है | पुनः अनवस्थादोष करके हमारे ऊपर क्यों उपद्रव उठाया जा रहद्दा है ? और इस 
छिसक्षा करके ही हमारे कार्यत्व, सब्रिवरिशविशिष्टलव, हेतुओंकों क्रिस प्रकार व्यभिचार दोषसे युक्त किया 
जा रहा है | अर्थात्‌---जन्य पिसृक्षाओंकी अनादिधारा मान लेनेते हम यैशेषिक्रोके ऊपर अनवस्था- 
दोषका ऊधम नही उठ पायेगा और हमारे हेतु ब्यभिचारी भी नहीं दो सकेंगे । साथमें स्थाबर, 
शरीर, आदि कार्योकी उत्पत्तिका विराम नहीं पडना दोप भी नहीं आता है । क्योंकि स्वतंत्रता करके 
स्थावर आदि कायोका उत्पाद नहीं होता 8 | उपज रही सिसक्षाके अबीन नियत देश और नियत 
कालमें स्थावर आदि कार्य उपनेंगे | ऋरणो+ नहीं मिलनेते वे सर्वदा उपजते ही नहीं रहेंगे तथा 
व्यतिरेक नहीं बनना दोष भी दमारे ऊपर नहीं आता है । क्योंकि सिसक्षाका निल्यपना हमने ल्वीकार 
नहीं किया है | हा, यदि उस सिसक्षाकों निन्‍्य माना जाता तब तो सदा कार्यीकी उत्पाति होनेका 
प्रसंग हो सकता था । अन्यथा नहीं । यदि हम ्रेशेषिकोंकों कोई बेचकर यो सटायता देना चाहे कि 
तिसक्षाकों नित्य ही बने रहने दो, अक्लेडी नित्यसिसक्षा तो कार्यकों नहीं बना देती है। अनेक 
सहकारी कारण भी च्राहिये उन सहकारी कारणाका अभाव होनेते सदा उन कार्योंकी उत्पत्ति होते 
रहनेका प्रसंग नहीं आ पायेगा | उन गोमुख-व्याप्रोके प्रति हम वेशेषिक कहते हैं. कि इस प्रकारदी 
सहायता धमकी नहीं चाहिये | क्थोंकि उन सहकारी कारणोंकी भी महेश्वरतिसक्षा करके तह 
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उत्पत्ति मानी जायगौ । ऐसी दशामें सर्बदा उन सहकारी कारणोंके सद्भावकी आपत्ति होती है । अत 
नित्यतिसक्षा और तदघीन सहकारी कारणोंका सद्भाव पाया जानेसे सर्वदा कार्योंकी उत्पत्ति द्वोते 
रइनेका प्रसंग टछ नहीं सकता है | यदि उन सहकारी कारणोंका जन्म उस सिसक्षाके अधीन नहीं 
मानोगे तब तो उन सहकारी कारणों करके हमारे कार्यत्त आदि द्वेतुओंका व्यभिचार दोष बन 
बेठेगा | यदि हमारे सहायक वे पण्डितजी थों कह्दें कि वे सहकारी कारण भी अपनी उत्पत्तिके 
हेतुओंका अभाव होनेसे सदा नद्मीं उपजते रहते हैं वैशेषिक कहते हैं कि यह भी नहीं कहना | 
क्योंकि उन सहकारी कारणोके उत्पादक हेतुओंका भी ईशवरकी तिसृक्षासे उपजना माना जावेगा ! 
या ईखरकी इच्छाते उनका उपजना नहीं माना जावेगा ? इन दोनों पक्षोंमे पूर्वोक्त दोषोके आनेक 
प्रसंग होता है | अर्थात--सहकारी कारणोंके उत्पादक हेतु यदि ईखरकी सिसक्षासे उपेंगे तो वे 
निय पसिसक्षासे शीघ्र उपजकर सहकारी कारणोको झट बना देंगे और सहकारी कारण सदा स्थावर 
आादि कार्योको बनाते रहेंगे | हां, यदि उन सहकारी कारणोंके स्द्टकारी कारणोंकी उत्पत्ति यदि 
ईश्वरसिसृक्षा करके नहीं मानी जायगी तब तो सन्िविशविशिष्टल आदि हेतुओंका उन सहकारी 
कारणोंके उत्पादक हेतुओं करके व्याभिचार बन बैठेगा । उन सहकारी कारणोंका निव्यपना माननेपर 
तो वहका वही सर्चदा कार्योके उपजते रहनेका असंग दोष आ पडता है। क्योकि सिस॒क्षा 
और सहकारी कारण नित्य होकर सदा वर्त रहे हैं | उक्त दोषोंको ठालनेका सर्मीचीयन उपाय 
यही है कि वह ईश्नरकी सिसक्षा अनित्य ही मान ली जाय | युक्तियोंते ईरकी सिस॒क्षा अनित्य ही 
सिद्ध होती है | तथा हमारे शात्रोंमें भी इस प्रकार कथन किया है कि “ बह्मासम्बन्धी परिमाण 
करके सौ सी वर्षके अन्तमें प्राणियोंक्रों भोगोंकी अनुभूति करानेके लिये चौदह भुबनके सर्व तंत्र 
स्वतंत्र प्रभु हो रहे भगवान्‌ मद्देशरकी पिसृक्षा उपजती हे । ” इस आगम वाक्यसे भी वह इच्छा 
नित्य नहीं मानी गयी द्वे । अन्यथा तिस प्रकार सौ, सौ वर्षमें इच्छाकी उत्पत्ति होनेका विरोध हो 
जायगा । अपने शाज्ोंते ही विरोध पड जाय ऐसे वचनको हम ऋहना नहीं चाहते हैं | अर्थात्‌--- 
४ कृते, त्रेता, द्वापरं, च ऋलिश्वेति चतुर्युगम्‌ । प्रोच्यते तत्सदस्न॑ तु ॒त्रह्मणो दिवसों मुसे विष्णु 
पुराणमें लिखा है कि सत्ययुग, त्रेसा, ढ्वाप,, कलियुग ये चार युग एक हजार बार हो जांय तब 
ब्रह्माका एक दिन और इसी प्रकार एक रात होती है | यों एक दिन रातकी गणना अनुसार सौ 
वर्षोकों बना कर ब्रह्मा की आयु सौं वर्षक्ी मानी गयी है “ ब्रह्मणो वर्षशतमायु: ” ब्रह्मा संबंधी सौ 
वर्षोके पश्चात्‌ खंडप्रछढ्य होजाता है । पश्चात्‌ मद्देखरकी स्रष्ठुमिच्छा उपज फर सृश्टिको रचती है 
मनुस्मातिमें अह्माके एक दिनरातक्री समाति दोनेपर सृश्प्राक्रिया मानी हे | “ देविकानां युगानां तु 
सह्ल॑ परिसंल्यया । ब्ह्ममेऊमहर्जेयं तावतीं राजिमिय च ”” ॥| १॥ तदे युगसदस्रांते ब्रह्म पुण्य 
महविंदु: , रात्रि च ताबतीमेव तेडद्दोरातविदों जनाः। तध््य सोडहनिशस्थान्ते प्रसुत्ः प्रतिबुध्यते | प्रति- 
बुद्ध सुजति मनः सुदसदात्मकम || ३॥। मनः सृष्टि पिकुरुते चोच्यमानं तिसंक्षया। आकाश 
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जायते तस्मात्तस्य दब्द गुर्ण बिंदु: ॥ ४ ॥ इत्यादि १ भूरछोक २ भुवरकोक ३ स्वरठाक ४ महर्‌- 
छोक ५ जनलोक ६ तपोलोक ७ सत्यलोक ८ अतलू ९ बिलल १० सुतछ ११ तितक १२ तला- 
तछ १३ रसातल १४ पाताल इन चौदद भुबनोंका सर्वाधिकारी सम्राद्‌ महेशवर दे । यद्वांतः बडी 
देर्त कोई पौराणिक या स्माते पण्डित कह रहे हैं | 

तत्रेकेषां दूषणं सिसक्षाया नित्यत्वाभावेषि दृष्टक्षित्यादिकारणसाकल्येषि स्थावरदीनां 
कदाचिदलुत्त्तिप्रसंम: । कदाचित्तदभावसंभवात्‌ तर्दत्यसहकारिकारणस प्मिधानानन्तरभमेव 
सिसक्षोत्पत्तेस्तदभावासंभवे, तस्या। सहकारिकारणप्रभवत्वप्रसंगः तदनन्तरभावनियमस्यान्यथा- 
सुपपतेः तेषां सहकारिणां सिसक्षाम॒त्पादयतां सिरुक्षान्तरादुत्यत्ती स्थावरादिवत्‌ कदाचिदलुत्प- 
सिप्रसंगस्तस्य कदाचिदसश्निधानादन्त्यकारणसंनिधानानन्तरमेव सिर्क्षातरस्योत्पातिनियमात्‌ 
तदपसंगे तत्कारणप्रभवत्वप्रसंगस्तदनंतरभाऋगेयमस्यान्यथानुपपत्तेः इत्वादि घुनरावर्तत इति 
सक्रफमेतत्‌ । सिरुक्षांतरेणाप्रेस्तिनामेव सहफारिणाझुततत्ती तैरेव हेतूनामनेकांतिकत्व॑सहका- 
रिणां सिस्धक्षया सह नियमेनोत्यत्तेः स्थावरादीनां सकत्कारणानां कदाचिदनुत्पसेः । प्रसंगा- 
भावे सिर्क्षाया सहकारिणां च॒ क्षित्यादीनामेके कारणम्रुपप्चेत अन्यथा सहभावनियमा- 
योगाव्‌। तथ्चेक कारणं यदि सिसक्षांतरेणाप्रेरितं तज्ननक॑ तेनेव हेतुव्याभिचारस्तेन पेरितस्य 
तज्जनकत्वे कदाचित्तज्जननप्रसंगः पूर्ववच्तस्यापि प्रेयेंग सह नियमेनोत्प्तो तयोरप्येक कारणं 
स्यात्‌, तथ्बैंक कारणं यदि सिरुक्षांतरेणाप्रेरितं तज्जनकं तेनेव हेतुव्यभिचार इत्यादि पुन- 
रावतेत इति चक्रकमपरम्‌ प्षित्यादिभिः प्रागनन्तरं नियमोत्पती सिरक्षायाः सहकारिहेताभि- 
रेकसामग्यधीनता स्यादन्यथा प्रागनंतरं नियमोत्पत््ययोगात्‌ सा चेका सामग्री यदि सिस्षां- 
तरेणामोरिता तज्जनिका तदा तयेव हेत॒ुव्याभिचारः । यदि पुनः पेरिता सा तज्जानिका तदा 
प्रेथांत्रागनंतर नियमेनोत्पत््या तस्या भवितब्यमन्यथोक्तदोषानुषंगात्‌ तथा च॑ सिसक्षांतरं 
ब्रेयात्सामग्यविशेषात्मागनंतरं नियमेनोत्पथमानं तद्धेतुभिरेकसामग्यर्धान॑ स्यात्‌ । सा चेका 
सामग्री यदि सिसक्षांतरेणाप्रेरिता तज्जनिका तदा तयेव हेतुब्यभिचार इत्यादि पुनराव्तंव 
इत्यन्यचक्रकम्‌ । तदेतदद्षर्ण परिहर्तुकामेन क्षित्यादिभ्योनंतर्र प्राक सह वा तेः सिस्क्षोत्पतत्ति- 
नियमतो नाभ्युपगंतव्या तथा च तद्ब्यतिरेकानुविधानमुपलभ्येत न चोपरूभ्यते, प्लित्युदकबी- 
जादिफारणसामग्रीसबज्मिधाने5प्रतिबंधे चा$सति स्थावरादिकार्यस्थावश्यंभावदशनादिति तदेत- 
दयुक्तं, स्थावरादीनामरष्टादिहेतुलेप्येतेदोषप्रसंगात्‌ स्वसिद्धांतविरोधात्‌ । यदि पुनरदष्क्षित्या- 
दिकारणसाकल्येपि स्थावरादीनां परिणामवैचित्यादरृष्टादिसिद्धि! चक्ुरादिका/रणसाकस्येपि 
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रुपादिज्ञानपरिणामवैचित्र्यादिन्द्रियश्षक्तिवदिति मत, तदेश्वरसिसक्षासिद्धिरापेः तत -एवास्तु 
तस्यास्तत्सिध्या विरोधाभावादित्यपरे | 

उस पौरणिकांके मंतव्य पर अन्य एक विद्वानोंकी ओरसे यों दूषण उठाया जाता हे “ सिस- 

क्षाणां नित्यत्वभावेषि  यहांसे प्रारम्म कर “ स्थावरादिककार्यस्यावश्यम्भावदर्शनात्‌ 2” यहांतक कोई 
एक विद्वान दूषण दे रहे हैं. यह दूषण प्रंथकारको अभी नहीं दै | अतः प्रंथकार ““ तदेतदयुक्त ” 
से आरंभ कर “ पिरोधामाबात्‌ “' यहातक किन्हीं दूसरे विद्वानों करके इस दूषणका प्रत्यास्यान करा 
देंगे पश्चात्‌ “ तेन्न प्रशन्या: ” इस ग्रैयते प्रारम्भ कर स्त्रय अ्रंथकार इस केचित॒के पक्षपर सिद्धांत 
वृषण उठावेंगे | केचित्‌के ऊपर एक विद्वानोंका दृूषण इस प्रकार है कि. उन किन्दीं पौराणिकोंने 
' ईश्रकी सिसक्षाकों अनित्य सिद्ध किया है । सिसक्षाको नित्यपना नहीं होते हुये भी बाल गोपार्लेतक 
देख जारहे स्थावर आदिकोंक्े कारण प्रृथिवरी, जरू, बाज आदिकी परिपूर्णता होनेपर भी कभी कभी 
स्थावर आदिकोके नहीं उपजनेका प्रसंग आबेगा। क्योंकि सिसृक्षा अनित्य है। कभी कभी उस सिसक्षाका 
अमावसम्भव हो जायगा । अर्थात्‌-अनित्य सिस॒क्षाके नहीं होनेपर अन्य संपूर्ण कारणोंके होनेपर भी 
कभी कभी स्थावर आदिक कार्य नहीं उपज सकते हैं। स्थावर आदि कार्योके कारणोंका शनेः शनेः 
एकत्रीकरण होते होते तबतक यदि ईइबरकी अनित्य सिसक्षा उपन कर नष्ट भी होगयी होय तो हम 
क्या कर ढेंगे | इच्छाके बिना सब कारण यों ही व्यर्थ घरे रहेगे। अतः कदाचित्‌ स्थावर आदिक 
कार्योंकी उत्पत्ति नहीं होसकेगी | यदि केचित्‌ यों कहें कि उन स्थावर आदि कार्योँके उत्पादक 
अंतिम सहृकारी कारणोके संनिधान पश्चात्‌ दी सिसक्षाकी उत्पत्ति मानी जायगी, अतः कारणोंकी पूर्ण- 
ताके अवसरपर उस पिसक्षाक्रा अमाचर नहीं संभवेगा, यों कहनेपर तो हम एक पण्डित यो कहते हें 
कि यें। ते उस तिसक्षाकी सहकारी कारणोंसि उत्पत्ति होनेका असंग आवेगा, क्‍योंकि उन परिदेष्ट 
क्षिति आदि कारणोंके अन॑र सिसृक्षाके उपजनेका नियम अन्यथा बन नहीं सकता है। यानी जो 
पदार्थ जिन सहकारी कारणोंका कार्य होगा, कही उनके अब्यवद्वित उत्तर कालमें उपज सकता है 
ऐसी दशामें जिस सिसृक्षाको तुमने बछबती शक्ति समझ रक्‍्खा है, व मदेखरकी सिसक्षा स्वयं सह_ 
कारी कारणोंसे उपज रही बन बेठी, अब बताओ कि सिठक्षाके पिता द्वोरहे उन सद्कारी कारणोंको 
कौन बनावे ? यदि सिस्तक्षाको उपजा रहे उन सहकारी कारणोंकी दूसरी सिस्क्षासे उत्पत्ति मानी 
जायगी तब तो स्थावर आदिके समान कभी कभी उन सहकारी कारणोंके नहीं उपजनेका प्रसंग 
आबेगा | क्योंकि कारणोंके अधीन दोनेवाठी दूरी उस अनित्य सिस्तक्षाका कभी सन्निधान नहीं दोपाता 
है। जो कार्य अपने कारणकूटके अधीन है स्वल्प भी कारणकी त्रुटि होजानेसे आवश्यकता द्वोनेफर भी 
कदाचित्‌ वह कार्य नद्ढों उपजता है अथवा कर्थैक्तिहू उपज ठेनेपर भी दूसरे कारणोंके जुटनेतक 
बढ दूसरी सिल॒क्षा नष्ट हो जायगी । ऐसी दशामें पढिली सिसक्षाओं उपजानेबाऊके कारणोंकी अनुत्पाति 
हुई। दादीके बिना पिताकी उत्पत्ति नहीं है और पिताके बिना पुत्नीकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
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यदि केचित्‌ पौराणिक पूर्वके समान यहां मी यों कहें कि कार्यकी उत्पात्तेके अव्यवहित पूर्वकालमें 
एकत्रित हुये आन्‍न्तिम समर्थ कारणोंके सन्निधान पश्चात्‌ ही दूसरी सिसक्षाकी उत्पत्तिका नियम है। 
अतः वह अनुत्पत्तिका प्रसंग हमारे ऊपर नहीं आता है, यों पौराणिकरोंके कहनेपर तो हमें कहना 
पडता है कि उस दूसरी सिस्क्षाकों उन परिदृष्ट कारणोंसे उपजनेका प्रसंग आता है । क्योंकि उन 
कारणाके अव्यबहिित उत्तरकालमें नियमसे उपजना अन्य प्रकारसे यानी उनका कार्य माने बिना बन 
नहीं सकता है । इसी प्रकार आगे भी घुमा कर ये ही चोद्य उठाये जा सकते है । वीसरी, चौथी, 
आदि सिसृक्षायें और सहकारी कारण तथा चरमकारणोंकी जिज्ञासाये उत्तरोत्तर बढती ही जावेंगी | 
यो बार, बार, अनित्यप्तिसुक्षा, कार्योद्री कदाचित्‌ अनुत्पत्ति, अन्तिम सहकारी कारणोंक 
पश्चात्‌ सिसक्षाका जन्म, पुनः सहकारी कारणेंके लिये अन्य सिसुक्षाओंकी उत्पत्ति, इत्यादि 
ढंगस आबृत्ति होती जाती है यह चक्रक दोष है । « स्वापेक्षणीयापेक्षितसापेक्षत्व- 
निबन्धनप्रसहगल्वे चक्रकर्व अपने असपेक्षणीयत्रअपोक्षित दो रहेकीसापेक्षताको 
कारण मानकर प्रश्नंग प्राति करा देना चक्रक दोष हे। यदि दूसरी सिसुक्षा करके नहीं 
प्रेरे जा चुके ही सहकारी कारणोंकी उत्पत्ति मानी जायगी तब तो उन्हीं सहकारोकारणों करके 
तुम्हार सबिबिशविशिषत्व आदि हेतुओंका ब्यभिचार दोष हो जायगा | क्योंकि इस पिसक्षाके साथ ही 
सहकारी कारणोंकी पूर्वतिसक्षाके बिना यों द्वी नियम करके उत्पत्ति हो रही है । स्थावर आदि. 
कार्योके सम्पूणि कारणोंकी कभी कभी नहीं उत्पत्ति हो जानेके कारण यदि प्रसंगका अमाब माना 
जायगा तब तो सिसृक्षा ओर प्ृथित्री आदिक सहकारी कारणोंका जनक एक कारण बन बैठेगा 
अन्यथा यानी एक कारण माने बिना दोनोंके तहभावका नियम नहीं बन सकता है और बह कारण 
यदि अन्य सिसुक्षा करके प्रेरित नहीं हुआ द्वी उन सहकारी कारण ओर सिसुक्षाका जनक माना 
जायगा तब तो उस एक कारण करके ही तुम्हारे कार्यत्न आदि द्वेतुओमें व्यमिचार दोष छूगा । यदि 
अन्य सिमक्षा करके प्रेरित हो रद्ढे एक कारणोंको अपने उम्र कार्योह्ना जनकपना अभीष्ट क्रिया 
जायगा तब तो पूर्वके समाब कभी होने और कभी कभी उन कार्योकी उत्पत्ति नहीं होनेका प्रसंग 
होगा । यदि उस एक कारणकी भी पिसक्षा करके प्रेरे जा रह्टे कारणके साथ नियम करके उत्पत्ति 
मानी जायगी तब तो साथ उपज रे उन दोनोंका भी एक कारण बन बैठेगा और वह एक 
कारण यदि अन्य चौथी, पांचबीं, सिसुक्षा करके नहीं प्रेरित हो रहा ही उन कार्योका जनक है, 
ऐसी दशामें उस एक कारण करफे ही “ सन्त्रिशविशिष्टय ” आदि हेतुओंका व्यभिचार द्वोगा, 
इत्पादिक रूपसे पुनः पुनः चोद्योंकी आदृत्ति कर की जाती हैं | इस कारण यह दूसरा चक्रक दोष 
तुम्दारे ऊपर आता है। तीसरा चक्रक इस प्रकार दे कि क्षितति आदिकों करके पढ्िले अव्यवह्ित पूर्व 
यदि नियमसे उस सिछ्तक्षाकी उत्पत्ति मानी जायगी तब तो सहकारी कारणों करके सिसुक्षाकी 
एक सामग्रीकी अधीनता हो जायगी । यानी सिसृक्षा और सहकारी कारणोंकी उत्पत्ति एक सामप्रीके 
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इश बन बैठेगी । अन्यथा अन्यव्िितपूर्व नियमसे उत्पत्ति होनेका अयोग होगा तथा सिसृक्षा और 
सद्ककारी कारण दोनोंकी वह एक सामग्री यदि पूर्वत्र्ती अन्य सिसक्षाओं करके प्रेरित नहीं द्वोती 
सन्‍ती उन सिसृक्षा और सहकारी कारणोंकी उत्पादक मानी जायगी, तब तो एकसामग्री करके ही 
देतुओंका व्यभिचार हुआ | यदि फिर अन्य सिसक्षासे प्रेरित हो रही वह सामग्री उन सिसक्षा और 
सद्वकारी कारणोंकी जननी मानी जाबेगी तब तो प्रेरणा करने योग्य कार्यास अन्यबह्वितपूर्त उस 
सामभ्रीकी नियम करके उत्पत्ति होनी चाहिये | अन्यथा उक्त दोषोंका प्रसेग आवेगा और तिस प्रकार 
होनेपर छठीं, सातवीं, न्यारी पिसृक्षा भी प्रेरणा योग्य सामम्रीविरेषसे अन्यवह्वितपूर्वमें नियम करके 
उपज रही सन्‍्ती उन हेतुओंके साथ एकसामग्रीके अबीन हो जायगी। और वह दोनोंको वहामे करने 
वाली एक सामप्री यदि अन्य सिसक्षाकरके प्रेरित नहीं द्वो रही सतती उनकी जनक ( जनिका ) 
मानी जायगी तब तो उस सामग्रीकरत्र, दी सलिवेशातिशिष्ट् आदि हेतुओंका ज्यमिचार 
दोष छगा इत्यादिक रूपसे पुनः पुनः चक्कर देकर चोथोंकी आइृत्ति कर वी जाती 
है । इस प्रकार तीसरा अन्य चक्रफदोष तुम्दारे ऊपर आ पडता है। “ स्वग्रहसापेक्षग्रह 
सापेक्षप्रहसापेक्षप्रहकर्त॑ चक्रकरल ?” इस कारण इन सब चक्रक या व्यभिचार दूषणोंकोी परिहार 
करनेकी अभिलाषा रखनेवाले पौराणिक पण्डित करके क्षिति आदिकोंसे अब्यवहित पूर्व अथवा साथ 
उन कारणों! करके सिसृक्षाकी नियमसे उत्पत्ति नहीं स्वीकार कर छेनी चाहिये। और तेसा होनेपर 
नद्दीं उपज रही सिस॒क्षाके साथ उन स्थावर आदि कार्योंके व्यतिरेकका अनुत्रिधान फैस जाना जा 
सकेगा ? यों अनित्य मान छी गयी भी ईश्वर इच्छाके साथ ब्यतिरेक तो नहीं दीख रहा हे | क्षिति, 
उदक, बीज, ऋतुकाल आदि सामग्रीके निकट द्ोनेपर ओर प्रतिबन्धकोंके नहीं दोनेपर स्थावर आदि 
कार्यौका अवश्य उत्पाद हो रहा देखा जाता है | ईश्वरकी सिसक्षाकरों सामग्रीमें डालनेकी कोई आब- 
श्यकता नहीं है । यहांतक केचित्‌ पौराणिकोक्े ऊपर एकदेशीय जैन विद्वानओे विचार प्रगट हो 
चुके हैं | यहां किन्हीं अपर विद्वानोंका निरूपण दे कि तिस्त प्रकार यह जेनपक्षीय-विद्वानोंक्ता 
कथन अयुक्त है | केवल परको निर्मुख करनेवाला खण्डन हमको अर्भीष्ट नहीं है । यों तो स्थावर 
आदि कार्योके यदि अद्ष्ट आदिको कारण माना जायगा वहां भी इन दोषोंके प्राप्त हो जानेका प्रस्ेग 
आ जायगा । अतः तुमको अपने जेन छिद्धान्तसे विरोध ठन जायगा | यदि फिर आपका यह मत 
होय कि सबको परिदेष्ट हो रहे प्थिवरी, काठ, आदि कारणोंकी परिपूर्णता होनेपर भी स्थावर आदि 
कार्योंके परिणाममें विचिक्नता देखी जाती है | इस कारण पुण्य, पाप, स्वरूप अदृष्ट अथबा अन्य भी 
परोक्ष कारणोकी सिद्धि कर ली जाती दे । जैसे कि चक्षु, आलोक आदि कारणोंक्री सकता द्वोनेपर 
भी अनेक जीवोंके मिन्न भिन्न प्रकार हो रह रूप आदिके ज्ञानर्परेणामोंकी विचित्रतात अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोंका या शक्तियोंका अनुमान कर लिया जाता द । यों तुम्द्वारा मन्तब्य होय तब तो कर्ववादि- 
योंके यहां ईश्वरकी सिसृक्षाकी सिद्धि भी तिस ही कारणसे यानी चमत्कारक स्थातवर आदिके परिणा- 
95 
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मोंकी विलिप्रतासे हो जाओ । उस स्थाबर आदिकी विचित्रताका उस सिसक्षाप्तिद्धेकि साथ कोई 
विरोध नहीं ढें । प्रत्युत अनुकूछता है | अर्थात्‌--बालक, बृद्ध, रोगी, पशु, आदिकी बढहिरंग 
इन्टियां स्थूलदाणसे सामान दीखती हैं । किन्तु मित्र मिन्न जातिके रूपादि ज्ञानोंके अनुसार अतीन्द्रिय 
इन्द्रियोंका परिज्ञान कर छिया जाता है। उसी प्रकार ईसरक्ी अतीन्द्रिय सिसक्षाका भी परिक्षान कर 
लिया जा सकता है। फिर पिसक्षाक्रा खण्डन कहां हुआ ! | यहांतक अपर विद्वान कद रहे हैं । 
तेउत्र प्र्व्याः । स्थावराश्॒त्यत्तों निमिच्रभावमज्ुभवन्ती महेश्वरस्प सिरुक्षा यदि पूर्वे- 
सिस्तक्षातों भवति, सापि तत्पूवेसिसक्षातस्तदा सोचरां सिस्क्षां परादुभाववति वा न वा ) न 
तावदूत्तरः पक्षस्तदनंतरस्थावरादिभ्य उत्तरोत्तरस्थावराद्जुत्पत्तिमसंगात्‌ | तत एवं तदुत्पत्ती 
व्यर्थानादिसिसक्षापरंपरापरिकल्पना,. कर्थीचेदकसैबाशपपरापरस्थावरीदकायाणासुत्पादयितुं 
शक्‍्यत्वात्‌ पूवेसिसक्षया अप्युत्तरोत्तरातिसक्षां प्रत्यव्यापारात्‌ । यदि पुनराद्यः पश्षः कक्षीक्रियते 
बदा योत्तरासिसक्षायामेब प्रकृतसिसक्षाया व्यापारात्‌ ततः स्थावरादिकार्योत्याचिन भवेत्‌ । एतेन 
पूर्वपूर्वसिसक्षाया अप्युच्तरोचरसिसुक्षाय/मेव व्यापूतेः पूर्वमपि स्थावराघ्य॒त्पस्यभावः भ्रतिपादितः। 
अब ग्रथकार पिद्भात रीतिसे केचितका सिद्धांत ख्वैंडन करते हैं क्नि वे केचित्‌ विद्वान यहां 
प्रकरणमें यो पूंछने योग्य हैं कि स्थावर, सूर्य, तनु आदि हो उत्पत्तिमें निमित्तमावका अनुभत्र कर रही 
महेश्वरकी सिसक्षा यदि पूर्वकाल्वर्तिनी दूसरी सिसक्षास उपजती है तत्र तो वह दूसरे सिसक्षा भी 
उससे पाश्ठे की तीसरी सिसक्षासे उपजेगी, उल समय दमारा प्रश्न यह है कि स्थावर आदिकोंको 
उपजा रही वह पूर्वकालीन सिसक्षा कया उत्तरकालबर्तिनी सिसृक्षाकों उपजाबेगी ? अथवा नहीं प्रकट 
करेगी ! बताओ | पिछले पक्षका ग्रहण करना तो ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्वसिसृक्षा यदि उत्तर 
पिसक्षाक्रो पेदा नहीं करेगी तो उसके अनंतर होनेवाले स्थाबर आदिकोस पुनः उत्तरोत्तर स्थाबर 
आदिकी उत्पत्ति नहीं हो सकगी, तुम्हारे यहा सिसुक्षाक बिना कोई कार्य उपजता नहीं माना गया है, 
किन्तु स्थावररोसे अगले अग॒ंडे स्थावराशी उत्पत्ति हो रही देखी जाती है। यदि एक उस पढ़िडी सिसक्षासे 
ही उस उत्तर सिसृक्षाओ्ओ उत्पत्ति मान छी जायगी, तब तो परम्पराते अनादिकालीन सिसृक्षाओंकी 
लंबी चौड़ी कल्पना करना व्यर्थ पडेगा। उस एक ही सिसक्षा करके उत्तरोत्तर होनेवाले संपूर्ण स्थावर 
आदि कार्योकों कथंचिद्‌ उपजाया जा सकता है । पूर्वकालकी सिश्क्षा करके भी उत्तरोत्तर द्वोनेवाली 
पिसक्षाओंओ प्रति कोई व्यापार नहीं क्रिया जासकता है, जो तुम मान बैठे हो । यदि आप करके 
आदिके पक्षका अगीकार क्रिया जायथा तब तो पूर्ष सिसक्षासे उत्तर सिसक्षाकी उत्पत्ति करनेपर प्रकरण 
प्राप्त सिसुक्षाका केबल उत्तरकाल्बर्तिनी सिस्क्षाकों उपजनिमें द्वी व्यापार होता रहेगा | उ्त प्रकृत 
सिसक्षात्रे स्थावर आदि कार्योड्ी उत्पत्ति नहीं होसकेगी | इस कथन करके यह भी प्रतिपादन कर 
दिया गया समझ छो कि अनादिकालीन पहेली पहिली सिम्नक्षाओंका भी उत्तरोत्तर काछकी सिसक्षा- 
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आओकी उत्पत्ति करनेमें ही व्यापार होता रहेगा, अतः पहिले भी स्थावर आदि कार्योंकी उत्पत्ति नहीं 
होसकेगी, सिस॒ध्ताक़ो अवकाश नहीं मिल जायगा, ऐसी दशामे सिसक्षाक्री शरण लेना व्यर्थ ही है जो 
भृत्य अपने ही शारीरिक कार्याते अबकाश नहीं पाता है, वह प्रर्चडप्रभुक्ती सेवा क्या कर 
सकेगा ? कुछ नहीं | 


यदि पुनरियं सिसक्षांतरोत्पत्तो स्थावरादिकार्योत्यत्तों च व्यप्रियेत पूषो पूत्ों च सिसक्षा 
परां परां च सिसक्षां तत्सहभाथिस्थावरादींश् प्रति ब्याग्रियमाणाश्युपेयेत, तदेकेव सिसक्षा 
सकलोत्पत्तिमताशृत्पत्तों व्यापारबती प्रतिपत्तव्या! तथा च सकृत्सबंकार्योत्पसेः कुतः पुनः 
कार्यक्रममावप्॒रतीतिः 


यदि फिर ईश्वरवादी यों कहे कि यह्द पूर्वकालीन सिसक्षा दूसरी दूसरी छिसक्षाओंको उत्पन्न 
करनेमें और स्थावर, शत्रसशरीर, आदि कायोकी उत्पत्तिमें व्यापार करेंगी तथा पूर्वतिसक्षासे भी 
पहिली पहिली सिसक्षायें स्वस्वनन्य उत्तरोत्तर सिसक्षाओंकों और उन सिखृक्षाओंके साथमें होनेवाले 
स्थावर आदि कायोके प्रति व्यापार कर रहीं स्वीकार कर ली जायगी | आचार्य कहते हैं कि तब 
तो एक ही ईख़रके सृजनेकी इच्छा इन उपजनेबाले सम्पूण कार्योंकी उत्पत्तिमें व्यापार कर रही समझ 
लेनी चाहिये, और तिप्त प्रकार एक ही सिसृक्षाकों यावत्‌ कार्योकी उत्पत्तिमें व्यापार करनेवाढी 
माननेपर एक ही वारमें सम्पूणि का्योंक्री उत्पत्ति होना बन बेठेगा | अतः फिर कार्योके क्रम क्रमसे 
होनेकी प्रतीति होना भठा केसे सथ सकेगा ! सो बताओ । अंथीत्‌--एका सिसक्षाद्वारा युगपत्‌ 
सम्पूर्ण कार्य उपज बेठेंगे जो कि पढ़िले प्रसंग उठाया गया था । 

स्पान्मतं, क्रमशः स्थावरादिकायांणां देशादिनियतस्वभावानामुभयवादिभसिद्धलात्‌ 
तम्निमित्तमावमात्मसात्कुवाणा महेश्वरसिरक्षाः क्रमभाविन्य एवालुमीयंते कार्यविशेषालुमे- 
यत्वाव्‌ कारणविशेषज्यवस्थितेरिति । वहिं सिसक्षांतरोत्पत्तावन्याः सिस्क्षाः स्थावरादि- 
कार्योत्पत्ती चापरास्तावंत्यों अभ्युपगंतव्याः कार्यविशेषाककारणविशेषव्यवस्थितेरन्यथानुपपचे: ! 

ईखरवादियोंका यद् भी मन्तन्य होबे कि नियत देशमें होना, नियत कालमें उपजना, प्रति 
नियत आकारकों घारना, आदि स्वभाववाले स्थावर आदि कार्यीकी यों नियतरूपसे उत्पत्ति होना 
हम तुम दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहां प्रतिद्ध हो रहा है इस कारण इन नियत कार्योंफे ' निमित्त- 
कारणपनको अपने अघीन कर रहीं महेश्वरकी सिसक्षायें क्रम ऋमसे हो रहीं सन्‍्ती ही अनुमानप्रमाण 
द्वारा जानी जा रददी दे | क्योंकि विशेष विशेष कारणोंकी व्यवस्थाका तज्जन्य विशेष विशेष कार्यो- 
द्वारा अनुमान कर लिया जाता है, जिस प्रकार आप जैन क्रमक्रमसे उपजनेवाके कार्योफे क्रम 
क्रमवर्ती कारणोंका निर्धारण कर लेते हैं । उसी प्रकार ऋमवर्तिनी सिसृक्षायें भी ऋ्रमबर्ती कार्योंको 








क्रमकमसे करेंगी । अतः युगपत्‌ सकछ कायौकी उत्पत्तिका प्रसंग नहीं आ पाता दै। म्न्‍्थकार 
कदते हैं कि तब तो दूसरी दूसरी सिसृक्षाओंकी उत्पत्तिमें अन्य अन्य सिसुक्षायें और स्थाबर आदि 
कार्योंकी उत्पत्तिमं उतनी ही न्यारी सिसृक्षायें कारण दो रहीं स्वीकार करनी पढेंगीं, क्योंकि कार्योका 
विशेष रूपसे देखना दनेसे उनके विशेष कारणोंकी व्यवस्था हो जाना अन्यथा बन नहीं सकता है । 
अर्थात्‌--न्यारे न्यारे कारणोंसे हु न्यारे न्यारे कार्योंकी उत्पत्ति दोनेका अविनाभाव है। दूसरे क्षण, 
तीसरे क्षण, चोये क्षण, आदिमें ईस्सरंकी न्यारी न्यारी सिसृक्षायें तमी उपज सकती हैं, जब कि 
उनकौ उपजानेबालीं पाहिले क्षणमें अनेक पिसक्षायें मानी जाबें और क्रमभावी स्थावर आदि 
कारयोको उपजानेमें मी उतनी पहले सिसक्षायें चाहिये कारणोंमें भेद माने त्रिना कायोमें विशेषतायें 
नहीं आ सकती हैं । जैनपिद्वान्तमें भी “* यावन्ति कार्यीणि तावन्तः प्रत्येक स्वभावभेदा: ”' जितने 
छोटे मोटे कार्य द्वो रहे हैं, उतने कारणोंके स्वभावभेद माने जाते हैं। एक कारणसे भी यदि अनेक 
कार्य द्वो रहे दें, तो उस एक कारणमें अनेक स्वभाव घुस रद्दे छें । नानी या बडनानीमें मी घेबतेको 
उपजानिका स्वमाव अन्त्गूढ़ है | जेसे कि बात्रा पड़बावामें नाती, पंतीकी उपजानेकी कारणता 
निद्चित है | इकतरा, तिजारी, चौथेया, ज्वरोंकी या एक एक, दो दो पीडी बीचमें देकर उपजनेबाले 
कौलिक रोगोंके उपजानेकी शक्ति भी कारणोंमें सदा छिपी हुई विद्यमान है | आप कर्त्तावादी पण्डित 
तो पदाथीमें अनेक धर्मोको स्वीकार नहीं करते हैं | अत; आपको अनन्तप्तिसृक्षायें स्वीकार करनी 
पडेंगी यह महागौरव या आनंत्यदोष तुम्हारे ऊपर हुआ। 


नानाश्क्तिरिकेव सिसक्षा तम्रिमिच्तामिति चेत्‌, तहिं सकलक्रमभावीतरकार्यकरणपदुर 
नेकश्क्तिरेकेव महेश्वरासिसक्षास्त 4 सा च यदि सिसरुक्षांतरनिरपेक्षोत्पथते तदा स्थावरादि- 
कायोण्यपि ताप्रिरपेक्षाणि भबंतु किपीववरसिसक्षया ? सिसक्षांतरात्तदुत्पत्तो तत एवं सकल- 
क्रमभातीतरस्थावरादिकायाणि श्रादुभेवेतु । नानाश्नक्तियोगात्तदभ्युपगमे चस एव पर्यज्रु- 
योग इत्यनवस्था दुनिवारा । 

यदि कर्वृवादी यों कहे कि उत्तरोत्तर अनेक सिस्क्षाओं और असेत्य स्थावर आदि कार्योंशो 
उपजानेमें उपयोगिनी हो रहीं अनेक शक्तियोंकों धारनेवाली एक ही सिसृक्षा उपज रही उन सिस- 
क्षाओं और स्थावर आदि कार्योंकी निमित्त कारण मान छी जायगी यों कदनेपर तो इ_म जैन कहते 
हैं. कि तब तो क्रम ऋमते होनेवारे या उनसे न्यारे युगपत्‌ द्वोनेवाले सम्धूर्ण कार्योंकी करनेमें चतुर 
हो रहीं अनेक शक्तिवाडी मदेख़रकी सिसृक्षा एक ही मान ढी जाओ । जैनपिद्वान्त अनुसार तुमने 
यह मार्ग अच्छा पकड लिया हे । अनेक स्वभाववाढी एक सिसृक्षा ही. जगतके सम्पूर्ण कायोंको कर 
डालेगी । मध्यमें अनेक सिलक्षाओंकों माननेकी आवश्यकता नहीं है | इससे ईख़रकी भी प्रशंसा हुई 
और आनन्त्य दोषका परिद्वार भी हे| गया । किन्तु हां, यद तो बताओ कि वह एक सिसूृक्षा वर्तमान 





कालमें उपज रही यदि पूर्व कालकी अन्य सिसृक्षाओंक्री कारण रूपसे नहीं अपेक्षा रखती हुईं उपज 
जाती है ! तब तो स्थावर आदिक असंझय कार्य भी उस एक सिसृक्षाकी कारण रूपसे अपेक्षा नहीं 
करते हुये दी उपज जायेगे । ईश्बरकी सिसृक्षा करके क्‍या छाम हुआ ! अर्थात्‌--.इख्वरकी सिलक्षासे 
कुछ प्रयोजन नहीं निकला | हां यदि अन्य सिसक्षासे उस अनेक स्वभाववाल्ली पिसक्षाकी उत्पत्ति 
मानी जायगी | तथ तो उस दूसरी पिसक्षात्रे द्वी सम्पूर्ण क्रमावी और अक्रमभावी 
त्थावर आदि कार्य भी प्रकट द्वरो जाओ । अनेक शाक्तिवाली लिसक्षाकों मध्यमें कारण मानेनका 
बोध्न व्यर्थमें क्यों छादा जाता है” कर्ुलबादी यदि दूसरी तिसक्षामें भी नानाशक्तियोंका 
योग द्वोजानेसे उस स्वानुकूछ कार्यकारणभावको स्वीकार करेंगे तब तो वही पर्यनुयोग उठाया जायगा 
कि वह सिसृक्षा स्वत; उपजेगी ? अथवा दूसरी सिसृक्षासे उत्पन्न होगी ! इसी प्रकार तीखरी, चौथी, 
पांचवी, कोटियोंपर भी चोध चलाना बढ़ता ही चटा जायगा । इस ढंगसे हुई अनवस्थाका निवारण 
करना तुमको अतिकठिन कर्त्तव्य होजायगा | 


यदि पुनर्नित्यानेकशक्तिरेकेव मंहेश्व रसिसृक्षा तदा अस्थाः स एव व्यतिरेकाभावों महे- 
ख्रन्यायवत्‌ । तदव्यापित्वे एतच्छृन्येपि देशे स्थावरादीनाझुत्पत्तेः कुतो5न्वयस्यापि प्रसिद्धिः ! 

उक्त संपूर्ण दृषणोंके प्रसंगंते भयभीत द्वोकर यदि फिर तुम ईस्नरक्ी अनेक शाफरिवाली एक ही 
तिसक्षाकों नित्य स्वीकार कर छोगे तब टो मद्देखरके हुये न्यायक्ले समान इस नित्य सिसृक्षाका भी वही 
व्यतिरेकका अभाव दोष छग बेठेगा। अथीत्‌-निल्य मद्ेखरका जैसे देशन्यतिरेक या ऋालब्यतिरेक 
नहीं बन पाता दे उसी प्रकार महेखरकी सिसक्षाका मी ब्यतिरेक नहीं बन सफ्रेगा। जब जब या जहां 
जहा सिसृक्षा नहीं है, तब तब, वहां बढ़ां स्थावर आदि कार्य नहीं उपज पाते हैं । नित्य व्यापक 
पिसक्षाके इस न्यातिरेक॒कां अभाव द्वोजनिसे अन्चय भी ठीक नहीं घट पाता हे। अन्बयमें तो असाधारण 
कारणोंका और आकाश आदि साधारण कारणों #॥ पदस्थ समान हे, अतः अन्बय ब्यतिरेकोंके नहीं 
घटनेसे अनेक धक्तिवालो नित्य एक पिस॒क्षाको स्थावर आदि कार्योक्रा निमित्तपना नहीं सधता है। 
यद्दि देश व्यतिरेक बन जानेकी रक्षा करनेके लिये उत तिसक्षारों अल्पदेशबृत्ति अब्यापक माना 
जायगा तब तो इस दिसक्षात्त रीते होरहे देशेंमें भी ध्यावर, ऋतुपरिवर्तन आदि कार्योकी उत्पत्ति 
अविराम द्वोरदी देखी जाती है। इस कारण बिचारे अन्बयक्री भी प्रसिद्धि भला किस ढंगसे होसकी ! 
अधीत्‌-- सिसृक्षाके होनेपर हाँ कार्य उपजने चाहिये ये। किन्तु अव्यापक सिसृक्षा जहां नहीं है वहां 
भी वर्य उपज रहे हैं | अत: अन्वय बिगड़ गया । 


यादि पुनरनित्यापि सिसक्षा आरह्मेण मानिन वर्षशतांते जगद्लोक्सृप्राण्यरए्टसामथ्यांदेके- 
वीत्पयते न सिरुक्षांतरादिति मत, तदा तत एवं जग़दुत्पत्तिरस्तु किमीश्वरसिरक्षया ? ततो 
न स्थावरायुरपत्तो महेखरों निमित्त तदन्वयव्यातिरेकाह्पिधानारिकलत्वात्‌ । यथन्निमिस्त 


श्हट तचार्थछोकनार्तिके 
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तम्न तदन्वयव्यतिरिकानुविधानविकर्ल ह॒ई्ं॑ यथा कुर्विदादिनिमिस वस्तादि । महेश्वरसिसक्षान्त॒- 
यव्यतिरेकानुविधानविकर्ल च स्थावरादि तस्मान्न तपझ्मिमित्तमिति व्यापफस्य तदन्वयव्यति 
रेकाजुविधानस्याजुपलंभादव्याप्यवतलिमित्तत्वस्य स्थावरादिषु प्तिषिद्धे सिद्धे सति सप्चिविक्षवि- 
शिष्टत्वादेहतोरनेकांतिकत्वं स्थावरादिभिः केचिन्मन्यंते । 

यदि फिर तुम पौराणिकोंका यह मन्तव्य ढोय कि हम ईश्रकी सिसृक्षाकों नित्य नहीं मानते 
हैं। जिससे कि व्यतिरेक नहीं बन पावे एिन्तु बह अनित्य भी सिसक्षा अद्मासम्बन्धी परिमाण (नाप) 
करके सौ सौ वर्षके अन्त जाकर जगदवरत्तीं भोक्ता प्राणियोंके अद्शकी सामर्थ्यले एक ही उपजती 
है । दूसरी सिसक्षासे उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। अर्थात्‌--सत्रह छाख अद्टाईस हजार 
वर्षका सत्ययुग है | बारह छाख छियानवै हजार मानुष वर्षोका त्रेतायुग दै। आठ लाख चौसठ 
हजार वर्षोका द्वापः है। और चार छाख बत्तीस हजार मानुष वर्षोका कलियुग द्वै। यों सतययुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुगकी सहस्न संख्याके बीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन समझा जाता है । इसी प्रकार 
हजार चार युगोंके समान चार प्रहरोंकी एक रात मानी गयी है । यों इन रात, दिनोंसे महीना और 
वर्ष बनाकर सो वर्षके पीछे एक ही सिस॒क्षा उपजती है। उसको उपनानेमें अन्य सिसृक्षा कारण 
नही है | हां, जगवके प्राणियोंके पुण्य, पाप, उस सिस॒क्षाको उपजानेमें निमित्त पड जाते हे | जैसे 
कि न्यायारधाशकी नियुक्तिमं अपराधी या निरपराधी पुरुषोंका पाप, पुण्य निमित्त हो जाता है | 
आचाये कहते हैं कि तब तो उस्त ही कारणसे यानी छुख, दुःखको भोगनेवाले संसताखर्ती प्राणियांके 
अदृष्टकी सामथ्यंसे दी काय जगत्‌की उत्पत्ति द्वो जाओ जैसा कवि द्वम जैन मानते हैं | ईश्वरकी 
सिसक्षा करके क्या प्रयोजन सथा ? नियन कारणों द्वारा नियत कार्योका उपजना बडा उत्तरदायी 
कर्तव्य है | अतः कारणकोटिमें अप्रमित ठलुआ पदाथौक्रा बोझ बढाना हितकर नहीं है । तिस 
कारण सिद्ध हुआ कि स्थावर आदि कार्योंत्री उत्पत्तिमें महेश्यर या उसकी पिसृक्षा निर्मिचकारण 
नहीं हे । ( प्रतिन्ना ) उन कार्योके साथ अन्त्रय और व्यतिरेकफे अनुविधानका रहितपना होनेसे 
( हेतु ) जो कारण जिस कार्यका निमिन है | वह कारण उम्र कार्यके साथ हो रहे अन्वयव्याति- 
रेकोके अनुत्रिधान करनेसे रीता नद्हीं देखा गया है। जैसे कि कोरिया, तुरी या कुछाछ, दण्ड, 
आदिको निमित्त पाकर हुये बल्ल, घट आदि कार्य" हैं| ( ब्यतिरेकदशन्त ) महेख्वर या उसकी 
सिसृक्षाके साथ अन्बय व्यतिरेकका अनुविधान करनेसे विकरू हो रहे स्थात्रर आदि कार्य हैं। 
( उपनय ) तिस्त कारणसे वे स्थावर आदि कार्य उस मह्ेख़र या पिसृक्षाकों नहीं निमित्त पाकर 
उपजे हैं | ( निगमन ) इस पांच अवयबवाले अनुमान द्वारा व्यापक हो रहे तदन्वय व्यतिरेकानुधिधा- 
नके अनुपलम्मसे स्थावर आदि कार्योममें तन्रिमित्तपनका प्रतिषेषर हो जाना सिद्ध होते सन्त सब्निविश- 
विशिष्टत्व, कार्यत्य, आदि हेतुओंक्रा स्थावर, खनिज, आदि कार्योकरके व्यमिचार दोष होनेकों कोई 
कोई विद्वान्‌ मान रहे हैं। अथीतु--ऊार्य कारण भावका अ्यापक अन्ययव्यतिरेकानुविधान है | 





तत्वार्यचिन्तामणिः ४३९ 
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25 
व्यापक नहीं होनेसे व्याप्यका अमाव साध लिया जाता है। ईइ्बर या ईखर इच्छाके साथ कार्य उस 
अन्चय-व्यतिरेकपद्धतिका अनुसरण नहीं करते हैं। इस कारण कार्योंके निमित्त ईइबर या ईईबर इच्छा 
नहीं है | यों स्थावर आदि कायोके प्रति ईख़र या ईश्वर इच्छाका निमित्तपना जब युक्तियोंद्रारा निषिद्ध 
हों चुका तो ईश्वरबादियोंद्रारा पहिके कढ़े गये सबिवेशविशिश्व्व, अचेतनोपादानत्व आदि द्वेतुओंका 
व्यभिचार दोष तदवस्थ रहा, यों कोई पण्डित जैनोंकी चाटुऋरता करते हुये मान रहे हैं । प्रंथकारका 
इनके प्रति कोई अत्यत्रिक आदर अथवा घृणाका भाव नहीं है । यद उनका परिणाम अडतीसब्ी 
वार्तिकसे ही ध्वनित हो जाता है । 


एवमीशस्य हेतुत्वाभावसिर्ि प्रचक्षते । 
व्यापकानुपलंभेन स्थावरादिसमुद्धवे ॥ ५० ॥ 


श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि यहां कोई विचारशार्की विद्वान इस प्रकार उक्त रुपसे 
“बहुत अच्छा रपष्ट कथन कर रहे हैं कि स्थावर, मेक्बृष्टि, आंधी आदिको भले प्रकार उत्पत्ति होनेमें 
ईश्वरको निमित्तकारणपनके अमभावक्ी ब्यापकके अनुपलम्म करके छिद्धि हो रही हे । अर्थाव--कार्य 
कारण भावका व्यापक अन्चय ब्यतिरेकभाव है । जहा ब्यापक नहीं है वहां व्याप्य नहीं ठहर धकता 
हैं | अडतीसबीं बार्तिकमें वशेषिकोंके हेतुओं+ जो ब्यमिचार दोष किन्हीं विद्वानों करके उठाया गया 
है वह अनुचित नहीं है | 

एवं जगतां बुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये कार्यत्वादिहेतोः स्थावरादिभिव्यभिचाससुद्धान्य 
पुनः स्थावरादीनामीशानिमित्तत्वाभावसिद्धिं ज्यापकानुपलंभन केचित्मचक्षते । 

इस प्रकार किसी बुद्धिमान ईश्बरमें तीनों जगतका कारणपना साध्य करनेपर दिये गये कार्य 
सन्निर्शाविशिष्टय आदि हेतुओंका स्थावर, पर्बत, आदिकोंकरके ब्याभिचार हेलाभासकों उठाकर फिर 
ईखरमें स्थावर, पृथिबी, आदि कार्योके निमित्तकारणपनके अभावकी सिद्धिको न्यापकानुपलम्भकरके 
जो कोई बखानते हैं वे विद्वान अच्छा निरूपण कर रहे हैं, हमें उनके कर्तव्यपर संतोष हैं । 


पश्षस्येवानुमानेन बाधोद्भाव्येति चापरे । 


पक्षीकृतेरयुक्ततादुब्यभिचारस्य साधने ॥ ५१ ॥ 
दूसरे कोई बिद्वान्‌ यद्दां यों कद्द रहे हैं कि वेशेषिकोंके पक्षकी अनुमानकरके ही बाधा उठानी 
चाहिये वैशेषिकों करवे, पक्षमें पढ़िले नहीं किये किन्तु पुनः पक्षकोटिमें घर लिये गये स्थावर आदिकों 
करके कार्यत्व आदि देतुओंमें न्यभिचार द्वेत्वाभासका उठाना युक्तिरहित है | भावार्थ--जैनमतका 
पक्ष के रहे केचित्‌ बिद्वान॒के ऊपर जैनसिद्धान्तपर भक्ति रखनेवाडे अपर विद्वानोंका यह आश्षेप 








३४० तत्घाथेश्वोकवांलिके 
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है कि प्रिजगत॒का निमित्तकारण ईख़रकों साध्य करनेमें कार्यल्ल आदि द्वेतुओंका पढिले व्यमिचार दोष 
उठाना और फिर बाधित हेत्वाभास दोष उठाना यह मार्ग प्रशस्त नहीं है । हां, यह मार्ग सुंदर है कि 
ब्रेशैषिकोंके अलुमानकों झटिति नष्ट करनेवाले इस अनुमानऋरके बाधित दोष उठाना चाहिये कि 
महेखर ( पक्ष ) स्थावर, बीज, आदि कारयौकी उत्पनिर्मे निमित्तकारण नहीं है| ( साध्य ) उनके 
साथ अन्वय व्यतिरेकोंके अनुविधानकी विकलता होनेसे ( हेतु ) यह निर्दोष अनुमान जैनोंकी 
ओरसे समुचित प्रयुक्त किया जासकता है, केचित्‌ बिद्वानोंकों स्थावर, हीरा, पन्ना, आदि करके व्याभि- 
चार दोष उठाना अनुचित है। क्योंकि वैशेषिकोंके यहा स्थावर, समुद्रज, खनिज आदि पदा्थीकों भी 
पक्षकोटिमें डालकर उनको ईद्रका कार्य मान लिया गया है वे एक एक अन्नके दाने या छ्ूलकी 
पाखरी तक कोई इंज्लरकी इच्छा पर निर्भर मानते हैं। “ नहिं पक्ष पक्षसमे वा व्यमिचारः ' पक्ष 
था पक्षसमर्म दिया गया व्यभिचार दोषाधायक नहीं है, जब बाघक अनुमान द्वारा प्रतिपश्षीके बाष्य 
अनुमानका साक्षात्‌ खंडन किया जा सकता है तो अनुमितिके कारण होरहे व्यात्तिज्ञान या परामर्षक्ो 
बिगाडनेवाले व्यभिचार दोषका उठाना छोटापन है | 


अनेनवातुमानेन व्यापकातुपलंभेन पशक्षबाधोद्धावनीया कालात्ययापदिष्ठटत्वं च हेतोस्त- 
थोद्धावितं स्यान्न पुनः पक्षीकृतेः स्थावरादिभिः साधनस्य व्यभिचारस्तत्रोद्धावनीयस्तस्यायु- 
क्तत्वात्‌ । एवं हि न कथ्रिद्धेतुरव्याभिचारी स्यात्‌ कृतकल्वादेरपि शब्दानित्यत्वादो पश्षीकृतेः 
शब्देरेव कैश्रिद्रथमिचारस्योद्धावायेतुं शक्यत्वात्‌ । 


) 








८ महेझ्रो स्थावराधुत्पत्ती न निमित्ते ”' इस ही अनुमान करके अन्य, व्यतिरेक अनुविधान 
स्वरूप व्यापकके अनुपलंम द्वारा वेशेषिकोंके पक्षकी बाधा उठानी चाहिये, और तैसा होनेपर वैशे- 
षिकोंके कार्यतव आदि द्वेतुओंका कालात्ययापदिष्टलय यानी बाधितहेत्वाभासपना भी उठाया जा चुका 
समझा जायगा, किंतु फिर वैशेषिकों द्वारा पक्षमं करलिये गये, स्थावर, जँगम, प्राणियोंके शरीर 
आदिकों करके कार्यल्ल आदि हेतुओंका ब्यमिचार तो वहां वेशेषिक्रोंके अनुमानमें नहीं उठाना चाह्निये, 
क्योकि पक्ष कर लिये गये स्थछों करके ढ्वी उस व्यभिचार दोषका उठाया जाना अयुक्त है।इस प्रकार के 
चित्‌ विद्वान्‌ यदि पक्षमें कर लिये गये स्थलों करके ही ब्यमिचार दोष उठायंगे तब तो कोई भी हेतु 
विचारा व्यमिचारदोषसे रहित नहीं द्वो सकेगा | पक्ष किये गये पर्वबतमें अग्निकी उपलब्धि नहीं होने- 
पर धूम हेतुको भी त्यभिचारी कहा जा सकता हे | पक्षमें साध्य विवादापन्न हो ही रहा है | सर्वथा 
निर्दोष द्ोकर असिद्ध हो रहे कृतकत्व, सल, आदि द्वेतुओंका भी शब्दके अनित्यपन, परिणामीपन 
आदिकी पिंद्धि करनेमें पक्ष कर लिये गये शब्द करके ही कोई अछड पुरुष व्यभिचार दोषकों उठ, 
सकता है। ईर्षाछ्ल जिया इठलछाती हुयीं सुंदर ल्षियोपर यों ही झूंठ, मूठ, व्यभिचार दोषका आरोप कर 
बेठती हैं | एतावता वह दोष यथार्थ नहीं समझ लिया जाता है | 
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न कशथ्रिज्जगदबुद्धिमब्रिमित्त साधयितुं स्थावरादीन पक्षीकुस्ते | तैः साधनस्य व्यमि- 
चारोफाबने वा कृते साते पथ्माञ्न पक्षीकुर्वीत येन व्यभिचाराविषयस्यथ पक्षीकरणाद्वेतोर- 
व्यभिचारे न कश्रिद्धेतृव्य॑मिचारी स्पात्‌ । 

कई कोई कर्तशदी तो जगतके बुद्धिमान्‌ निमित्त कारण द्वारा बनाये जानेको साधनेके लिये 
पहिंलेते ही स्थावर, सूर्य, चन्द्रमा, आदिक्रोंको पश्षक्रोंटिमे कर छेता है । हां, कोई वैशेषिक प्रथिय्री, 
पर्वत, शरीर आदिकोंको पक्ष करता है | ऐसी दरामें किसी प्रतिबादी द्वारा उन स्थावर आदिकों 
करके कार्वत्व हेतुका व्यभिचार दोष उठाना कर चुकनेपर पीछेते स्थावर आदिको पक्षकोंटिमे कर 
ढेता है | किन्तु ऐसा कोई कर्तवादी नहीं जो वन्य वनस्पति, खनिज, स्थाचर, आदिको पक्ष ओोटियें 
नहीं करे क्योंकि ईखरवादी तो आत्मा, आकाश, परमाणु, आदि नित्य पदार्थोकों छोडकर शेष सभी 
स्थावर, खानिज, बीज, अंकुर, अद्ृष्ट, सूप, पर्बत, आदि अनित्य चराचेर जगतका निर्माण करनेवाढा 
ईश्वरको मानते हैं | अतः थे सब पक्षकोटिमें आ जाते हैं | व्यभिचारऊे विषय हो रहे रू«लको पक्ष 
कर देनेसे द्ेतुका अव्यमिचार माना गया है | यदि व्यभिचारस्थलकों पक्षकोटिमें प्रविष्ट करते हुये 
भी बलात्का (से व्यभिचार उठाया जायगा। तब तो कोई भी हेतु भ्यभिचार दोषरदिंत नहीं हो 
सकेगा | अतः यहां व्यभिचार दोष उठाना उचित नहीं है । जिससे कि वस्तुतः व्याभिचार दोपके 
विषय नहीं किन्तु असदाप्रद्द करके व्याभिचार दोषके विषय हो रहे स्थलूको पक्ष कर देनेसे हेतुका 
अव्यमिचार माननेपर कोई भी द्ेतु व्यभिचारी नहीं बन बैठे यानी सभी हेतु व्यभिचारी नहीं बन 
जाय । एतदर्थ वेशेषिकोंके अनुमानमें पक्षीकृत स्थावर आदिकों करके व्यभिचार दोषको नहीं उठाओ । 

पक्ान्येतान्याम्रफलान्येकशारवाप्र भवत्वादुपयुक्तफलबदित्या(देषु तदेकशारवाप्र भवानाम- 
पक्कानामाम्नफलानां ज्यभिचारविषयाणां पक्षीकरणादित्युपालंभः स्यात्‌ । यथा चात्र न पक्षी- 
कृतेः काथ्िद्यभिचारमुद्भाववति किंतु प्रत्यक्षबाधा पक्षस्य हेतोथ कालात्ययापदिष्टल्॑ तथा 
प्रक्रृताज्ुभानेषि । यथा च॒ पक्षस्य पत्यक्षयाधोद्भधावयितुं युक्ता तथानुमानबाधापे । यथा च 
प्रत्यक्षणाधितपक्षनिर्देशानंतरम्‌ प्रयुज्यमानों हेतुः कालात्ययापदिष्टस्तथानुमानवाधितपक्षनिर्देशा- 
नन्तरमापि सर्वेथा विश्वेषाभावात्‌ पक्षबाधोद्धावने च हेतुभिः परिदानमपि न भवेदिति सोद्धाव- 
नीया, तदुपेक्षायां प्रयोजनाभावादिति चापरे प्रचक्षते । अन्ये त्वाहुः | 

आन्रदृक्षकी एक शाखा पर कितने ही कच्चे, पक्के, फल लग रहे हैं किप्ती लोभी आतुर 
बिक्रेतान बानगीके ढंगसे दो एक मीठे फल भोले क्रेताक़ो चखा दिये शाखाके सम्पूर्ण फरलोका खाना 
खबाना प्रयोजनाभूत नहीं है । अतः विक्रेता अनुमान बनाता है कि ये सन्‍्मुख देखे जार सभी 
आम्रफल ( पक्ष ) पके ढ्रये हैं ( साध्य ) व्रक्षकी एक शाखा उपजना होनेते ( हेतु ) उपयोगोंमें 


आचुके चूसे हुये आमझे समान ( अन्वय इश्मस्‍्त )। अथणा मित्रा नामक काली स्रीका गर्भस्थ पुत्र 
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गोस है, अबकी बार काले पनके पत्र, शाक, आदिका मक्षण बहिरंग कारण और अन्तरंग कारण 
कृष्ण बर्ण नामक प्रकृतिका उदय नहीं मिलनेते गर्भऊा पुत्र गोरा है, कोई स्थूल बुद्धि पुरुष अधुमाव' 
बनाता है कि गर्भस्थित पुत्र द्ोनेसे ( हेतु ) इतर तीन, चार, देखे जारदे पुओंओे समान ( अखब- 
दृष्टान्त ) | इसी प्रकार यह तीसरा अनुमान किसीने उठाया कि यह छात्र ( पक्ष ) च्युत्पन हूं 
( साध्य ) इस प्रसिद्ध विद्यालयमें प्रकाण्ड विद्वान द्वारा प्रन्थाध्ययन करने वाल होनेसे ( देतु ) परिदष्ट 
ब्युत्पन्न विद्यार्थियोंके समान ( अन्वयदृष्टान्त ) वस्तुतः बह छात्र अव्युत्पन्त था इत्यादिक स्थलेंमें, 
व्याभिचारके प्िषिय हो रहे उस एके शाखापर उपजे हुये कचे आम्र फलोंक्ो या गर्भस्थ पुत्रदो अथवा 
उपद्रबी, अविनीत, छात्रको पक्ष कोटिमे कर देनेसे यों उपाल्म्म हो जाता। अर्थात्‌ू--व्यमिचार 
स्थढोंको पक्षक्रौठिमें डाक देनेसे पुनः व्याभिचार दोष नहीं उठाया जाना चाहिये जिप्त प्रकार कि 
यहां एकशाखाप्रभवत्व॒आदि द्वेतुओंमें पक्षकोठिमें कर ढिये गये कश्चे फल आदिकों करके कोई 
भी विचारशील पण्डित पुनः उन करके व्यभिचार नहीं उठाता है | किन्तु प्रत्यक्षप्रमाणसे पक्षकी 
बाघा देना दोष ही उपस्थित करता है और रदी दशामें हेतुका बडा दृढ़ दोष काछात्ययापदिश्पना 
यानी ब्राधितपना उठाऋर आदीओ सम्पूणि मनोर्थ-मित्तियोको वह प्रतिवादी ढाह देता & । उसी प्रकार 
प्रकरणप्राप्त वैशेषिकोंके अनुमानमें भी जैनोंको व्यमिचार दोष नहीं उठाकर बाधितहंस्वाभास उठाना 
चाहिये । जिस प्रकार कि पक्षकी प्रत्यक्षप्रमाणते बाघाकों उठानेके लिये समुचितपना है उसी प्रकार 
अनुमानप्रमाण करके भी पूर्वपक्षीके अनुमानमें प्रसन्नता बाघा उठाई जा सकती है। “ वहिस्लुष्ण: 
द्रब्पल्यात्‌ू जख्वत्‌ अभ्नि ( पक्ष ) शीतल है ( साध्य ) द्वब्य द्वोनेसे ( हेतु ) जछके समान 
( अन्वयद्ष्टन्त ) । इस अनुमानमें जैसे स्पार्शन प्रदयत्तत बाघितपना आपादित कर दिया जाता है । 
उठी प्रकार “ अपरिणामी शब्द: कृतकत्वात्‌ ”” इस अनुमानकों शब्द परिणामी हद सत्‌ दोनेते इस 
अनुमान द्वारा बाधित किया जाता है। प्रकरणमें दीप आदिक ( पक्ष ) क्िप्ती बुद्धिमान्‌ करके 
बनाये गये हैं. ( साध्य ) विशेष रचनावाछे होनेसे या कार्य होनेसे ( द्वेतु ) इस वेशोषेकोंके 
पक्षी स्थावर आदिकी उत्पत्तिमें महेश्वर ( पक्ष ) निमिच्त कारण नहीं है ( साध्य ) अन्चय- 
न्यतिरेककी घटना नहीं होनेसे ( छेतु ) इस अनुमान द्वारा बाधा उठाई जा सकती है। तथा 
प्रययक्षप्रमाणत बाधित दो रहे पक्षनिर्देशके अनन्तर प्रयुक्त किया जा रहा हेतु जि प्रकार बाधित 
हेल्वाभास & उसी प्रकार अनुमानप्रमाणसे ब्राधित हो रही श्रतिज्ञाके निर्णीत निर्देशके पश्चाद्‌ प्रदत्त, 
किया जा रद्दा द्वेतु भी काछात्ययापदिष्ट ढे अ्रत्यक्षयाथित और अनुमानवाधित पक्षसे अनुमिति 
तत्कारणान्यतरविरोधित्व सम्बन्धकरके सक्षित द्वो रहे ढेतुओंमें सभी प्रकारोंध कोई विशेषता नहीं है.। 
एक बात यह भी है कि देतुओंकरके वादीके पक्षर्ती बाबाकों उठानेपर पुनः परिवर्तन भी नहीं हो 
सकेगा । अर्थातू--एक देतुते पक्षक्षिद्वे न सही दूम॑र देतुओंते कर छेंगे यों भी पक्षकी सिद्धि नहीं 
हो सकती दे । जब प्रत्यक्षत अम्निक्ता उच्णपना या अनुमानसे शब्दका परिणामीपना प्रसिद्ध है। तो 
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इजारों देतुओंसे भी अप्रिका अनुणापना या दब्दका कूटस्थ नित्यपना कथमपि नहीं साथा जा सकता 
है । अथवा पहिकेसे बाधित हेलाभातके उठा देनेपर पुनः अन्य द्वेतुओं करके भी वादीका पक्ष रक्षित 
नहीं किया जा सकेगा। बलवती बाधाक्े उपस्थित कर देनेपर सम्पूर्ण हेतुओंकी शक्तियां मर जाती 
हैं । इस कारण कर्त्तावादियांके पक्षम बह बाधा उठा देनी चाहिये उत्त बाधाकों उपध्थित करनेकी 
उपेक्षा ( छापरषाद्दी ) करनेमें कोई प्रयोजन नहीं है । पाप या कृष्ण सर्पमो अविलुम्ब पृथक कर 
दिया जाय यहदी सबका ६७ प्रयोजन द्वोना चाहिये उनको रखनेमें कोई प्रयोजन नहीं सधता है । 
फ्रयुत महती हानि होनेका खटका दे । यों यद्वांतक कोई दूसरे विद्वान्‌ अच्छा बखान कर रहे है। 
श्री विद्यानन्द आचार्यने बडी विद्वत्ताके साथ कर्तृबादका निराकरण किया है जैसे गुरुजी महाराज अपने 
अनेक शिष्योंकी परीक्षा छेते हुये मिलन मिन्न अचनमंगियों द्वात एक दी प्रमेयकी न्‍्यारी न्यारी व्याख्या करा 
कर प्रसन्न होते हैं प्रन्थकार भी जिनमार्गभक्त अनेक विद्वानों द्वारा कर्तवादके निराकरणके पाठकी प्रक्रि- 
याको मानों सुन रहे हैं । केचित्‌ और अपरे विद्वानोंके पश्चात्‌ अन्य विद्वान्‌ तो यहां यों कद रहे है कि- 


सर्वथा यदि कार्यत्व॑ हेतुः स्ाह्मदिनां तथा । 
न सिद्धो द्रव्यरूपेण स+स्याकायंतास्थितेः ॥ ५२॥ 
कथंचितु विरुद्ध स्याद्धीमद्वेतु जगत्सयं। 


कथंचित्साधयन्निष्टविपरी्त विशेषतः ॥ ५३॥ 

वैशेषिक्रोंने जो यह्ष अनुमान कहा था । कि “५ दपिक्षियेकुरारिक कर्त जन्ये कार्यतवाद घटवत्‌ ?! 
अतुमानमें कहे गये कार्यल देतुका अर्थ यदि समी प्रकारोंत कार्थपना है तब तो स्यादादियोंके 
यहां द्वीप, प्रथेत्री, आदिमें तित प्रकार सर्वथा कार्यपना द्वेतु छिद्ध नहीं है क्‍योंकि दब्यस्वरूप करके 
सम्पूर्ण पदार्थोक़ों कार्यरहितपना व्यवध्यित हो रद्दा है घट, पट आदिऊ भी द्रव्याथिक नय करके 
कार्य नहीं हैं।अर्थातु--जिन अनादि अनन्त द्वव्योके पयीय घट, पट, आदि है वे दुब्य कार्य नहीं होकर 
निल हैं। अतः पक्षमें नहीं ठहरनेसे कार्यल्र ह्वेतु अपिद्व हेलाभास हुआ। हां, इस आपिद्व दोषके निवारणार्थ 
सर्वथा पक्षकों छोडते हुये तुम वेशाषिक यदि कथचित्‌ कार्यपनको हेतु मानोगे तब तो तुम्दारा द्वेतु बिरुद्ध 
दैल्वाभास द्वोजायगा क्योकि तुम जगतका बुद्धिमान हेतु करके सर्तथा उपजना साथ रदे द्वो यानी जग- 
तमें सर्वथा ईश्वर नामक कारणकी कार्यता दे किन्तु कथाचित्‌ कार्यत्व हेतु तो विशेष रूप करके इृष्ट 
साध्य विपरीत द्वो रदे कथंचित्‌ बुद्धिमानके निमित्ततारणपनकी साध रहा ढे । अतः तुम्हारा द्ेतु 

विशेष रूप॑त विरुद्ध होरहा बिरुद्ध नामका द्वेत्वाभास हुआ । 


नाकोझंतः पलायंते विरुद्धा हेतवः स्वतः । 
सबंगे बुद्धिमद्वेतों साथ्येन्येजेगतामिह ॥ ५४ 0 
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कीच 
पाक, 


अन्य विद्वान्‌ वेशेषिकों करके इस प्रकरणमें तीनों जगतोंके द्वेतु होरदे सर्व व्यापक किसी 
बुद्धिमानको साध्य करनेपर दिये गये थे कार्यत्व आदि द्वेतु तो विशेष विरुद्ध देत्वाभास हैं, इस प्रकार 
ताध्यसे विपरीत कर्थंचित्‌ बुद्धिमानको निमित्तकारणपनकी सिंद्धि द्वोजानेकी बडे बसे पुकार करनेवाढे 
ये देतु अपने आपहीसे नहीं दूर भग जाते हैं। अर्थात्‌--व्यापक, सर्वज्ष, बुद्धिमानको निमित्तपना 
साधनेमें अयुक्त किये गये कार्यत्व आदि द्वेतु जब कर्थ॑चित्‌ बुद्धिमानूझो जगत्‌का कारणपन साध रहे 
हैं । तो ऐसी दशामें उस वेशेषिकके सिद्धान्तको गालिप्रदान कर रहे ये द्वेतु यों ही स्वतः नहीं मग 
जायंगे किन्तु वेशाषिकों+, विरुद्ध द्वोफ़र जगतूमे कर्थ॑चित्‌ बुद्धिमान द्वारा किये गये पनका ढिंढोरा 
पिठते रहेंगे । जैसे कोई सन्‍्मार्ग प्रचारक, उद्देगी, भला, मनुष्य यदि किसी असत्‌ पक्षवाले पुरुषफे 
साथ फंस जाय पुनः वह्द भला मानुष अपने सार्था्री दुर्गुणोंक्रो देखता है तो उससे विरुद्ध द्वोकर कद 
दब्दों द्वारा उसकी भर्त्सना करता है यें। दी चुपके नहीं भग जाता दे उसी प्रकार कर्थ॑चित्‌ कार्यत्व 
हेतु उन वेशपषिक या पौराणिक अच्छी प्रतरणा करता हुआ उनके अभीष्ट साध्यस विपरीत पक्षको 
साधनेके लिये कमर कस छेता है । 

यदि सर्वथा कार्यत्वमचेतनोपादानत्व, सब्रिविशविशिष्टत्व॑, स्थित्वा प्रवृत्त्यादि वा देतुस्तदा 
न सिद्धस्तन्वादेरपि द्रव्याथादेशादकार्यत्वात्‌ । कार्यरत तावदसिद्धं तथा तस्य नित्यत्वव्यव- 
स्थितेः सर्वथा कस्यचिदनित्यत्वे3्यक्रियाविरोधात्‌ । तत एवं सर्वस्यानुपादानत्वादचेतनोपादा- 
नत्वं न सिद्ध ज्ञानादेः पश्षीकृतस्थापि चेतनोपादानत्वात्‌ तदभ्युपगमों नापि भागासिद्ध वनस्प- 
तिचैतन्ये स्वापवत्‌ | सन्नविशविशिष्ट्वमपि न द्रव्यस्थ पर्योयविषयलात्तस्पेत्यासिद्ध ब्ञानादी 
स्वयमनमभ्युपगमाच् भागासिद्ध तददेव स्थित्वा मर्मत्तिरापे नद्रव्याथदेशात्‌ कस्यचित्तथा सर्वस्य 
नित्यप्रवृत्तत्वादिति तदसिद्धि! । अर्थक्रियाकारित्ं पुन््रव्यादर्थान्तरभूतस्य पर्यायस्वैकांतेन 
तददृरुपपादमित्यसिद्धमेव । 

स्थाद्मादियोंक पक्षका आदर कर रदे कोई अन्‍य विद्वान्‌ उन कर्दतादियोंसे पूंछते हैं कि शरीर, 
पृथिवी, द्वीप, पर्वत आदिमें ईश्वरक्ृतपना साथने+ डिये प्रयुक्त किये गये कार्यतव, अचेतनोपादानत्व, 
सब्िविशविशिएल्न, स्थिल्वाप्रवृत्ति, अर्थक्रियाकारिव आदिक हेतु यदि सर्वथा हैं। अरथीत्‌---प्रथित्री, 
शरीर, आदिमें सभी प्रकारोंसे कार्यपना या सभी प्रकारोते अचेतन उपादान कारणौसे जन्यपना आदि 
है तब तो तुम्दारे ढेतु सिद्ध नहीं ४ अतिद्ध देलामास हैं. क्योंकि दब्यार्विक-नय-द्वारा निरूपण 
करने तनु, दीप, परत, आदिक भी कार्य नहीं हैं. सम्पूर्ण दब्य अनादि अनन्त हैं. शरीर आदि 
पयोये भछे ही अनित्य होय फिन्तु शरीर आदिका पुद्ठल द्व्य नित्य है। अतः सभी अकारोंसे यानी 
द्रज्यरूपसे भी वार्यपना मानना तो तनु आदियें अलिद्ध है तिस प्रकारसे तो उन तनु आदिकोंको 
नित्यपना व्यत्रत्वित दो रहा हे। यदि सभी प्रकारोंते फ्िसीको भी अनित्य माना जायगा तो अर्थीक्रिया 
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होनेका विरोध होगा | एक क्षणमें ही उपज कर नष्ट द्वोनेव्रालऊः पदार्थ जब आत्मलाभ ही नहीं ऋर 
पका ते फिर अपने योग्य अर्थक्रियाकों भठा क्या करेगा ! अनेक क्षणोंतक ठद्धवरते हुये दी बाण 
आदि पदार्थ अभीष्ट स्थानपर पहुंच सकते हैं | काठान्तर स्थायी घट ही जल्धारण क्रियाक्रों कर 
पाता है | बहुत देरतक ठहर रद्दे अन्न, जल, आदिक पदार्थ ही क्षुवा, पिपासा, आदिकी निद्मति 
कर सकते हैं | दीपकलिका, बिजली, बुदबुदा ( बबूछा ) आदि पदार्थ भी सर्वया नित्य नहीं ६ । 
असंख्य समयोंतक इनकी स्थिति है द्रव्यरूपसे तो ये भी नित्य हैं । अतः तुम्दारा सर्वथा कार्यत द्वेत 
प्रकृत पक्षमें नद्दों घटित होनेसे स्वरूपासिद्ध हेल्वाभास है । तिस द्वी कारणसे यानी द्वव्यार्थिकनयकी 
भपेक्षा कथन करनेसे जगतके सम्पूर्ण पशार्थोकों उपादान कारणसे रहितपना है. जब कि सम्पूर्ण चरा- 
चर पदार्थ द्रव्यरूपसे नित्य हैं. एसी दशाम वे उपादान कारणेंसे जन्य नहीं हो सकते हैं. अतः 
करीर, प्रथिवी, आदिकींमें अपेतन उपादान कारणोसे उपजना हेतु भी सिद्ध नहीं दे तब तो अचे- 
तनोपादानत्व हेतु भी स्ररूपासिद्ध हुआ | दूसरी बात यह है कि अचेतनोपादानत्व द्वेतु भागासिद्ध 
हेत्वाभास भी है । पक्षके एक देशमे हेतु रे और पक्षके दूपरे देशमें हेतु नहीं रहे बढ भागासिद्ध 
ढेतामास द्वोता है । शर्रर) पृधिवी वृक्ष, आईके उपादान कारण अचेतन माने गये हैं। किन्तु 
ज्ञान, सुख, इच्छा आदिक कार्य भी पक्षकोटिमें किये गये हें । परन्तु ज्ञान आदिके उपादान कारण 
ते। चेतन आत्मायें माने गये दे | अतः उस स््रीकृति करके भी पक्षके परिपूर्ण देशोंमें नहीं ठद्दरनेसे 
अचेतनोपादानल द्वेतु भागातिद्व द्वेत्वामास है । जैसे कि वनस्पतियोंमें चेतनपना पिद्ध करनेके डिये 
प्रयुक्त किया गया स्वापदेव भागातिद्ध है वनस्पतियां ( पक्ष ) चैतन्यवाललीं हैं | ( साध्य कोटि ) 
शयन करनेवाली द्वोनेंस ( द्वेतु ) दो दिनके जन्मे हुये बाठकके समान ( अन्वयदृशन्त ) इस्त अनुमान 
द्वारा निद्राकर्मका उदय द्वोनेपर शो रहीं वनस्पतियोंमें तो चेतन्‍्य घटित हो जाता है ।हिन्तु हलन, 
कम्पन, कर रहीं जागती हुयी वनस्पतियोंमें स्वाप द्वेतुते चेतनपना पिद्ध नहीं द्वो पाता है। सम्पूर्ण 
जागते हुये मनुष्य, पश्च, पक्षी जीवोंमें भी स्वाप देतुते चेतन्यकी छिद्धि नहीं हो पाती है । तथा 
तीसरा सब्न्रिशविशिश्पना द्वेतु भी द्रब्यके घटित नहीं द्वोता है । क्‍योंकि बह रचनाविशेष या 
तिकोने, चोकोने, गोल, श्यदि परिमाणोंकी रचनायें प्योर्यो्में पायी जाती है । इस कारण 
सर्वथा सब्निविशविशिष्टत्व द्वेतु स्वरूपातिद्ध है । चारो ओर देखी जा रहीं रचनायें जब कि पर्यायोकी 
नियत हैं. तो हृव्यार्थिकरूपसे विशेष सब्निविश उन पक्षोंमें नहीं वर्तता है एक बात यह भी हे 
कि वेशेषिकोने ज्ञान, सुख, आदि गुणोंमें या श्रमण, चछढन आदि क्रियाओंमें सब्निबिशविशेषकों स्वर 
स्वीकार नहीं किया है “ गुणादिनिर्गुणक्रियः ” ग्रुण, क्रिया, जाति, आदिमें परिमाण आदि गुण 
या क्रियायें नहीं ठहरते हें गुण तो दृब्योमें ही पाये जाते हैँ । अतः पक्षके एक देश हो रहे ज्ञान 
भादिमें सब्विशविशेषकी वतेना नहीं होनेसे स्वेया सब्िविशत्रिशिशतत्व देतु भागासिद्ध हेलामास है 

उन सर्चथा कार्यल, सर्बंधा अचेतनोपादानल, सर्वथा सनिवेशविशिश्व्व हेतुओंके समान ही चौथ 





कद. तत्वाथ छोकरातिके 

ठहर ढद्रकर भ्रवर्तना हेतु भी सिद्ध नहीं है. स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है । हव्यार्थिक नयक्री अपेक्षासे 
किसी भी पदार्थकी तिस प्रकार ठहवर ठद्वस्कर जिराम लेते हुये प्रद्दसि नहीं होती है. दव्यार्थिकनयसे 
तो सम्पृणे पदार्थ सूर्य, चन्द्रमाके अविराम प्रकाश करनेके समान अविश्राम नित्य प्रवृत्ति कर रहे हैं | 
पुद्कछ द्रव्यके रूप, रस, आदिकऋ गुण नित्य ही काली, पीठी, खड़ी, मीठी आदि पयोयोंके घारनेमें 
प्रवर्त रद्दे हैं . एक क्षणक्रा भी अवकाश नहीं मिलता है | जीत द्रब्य सर्वेदा जानना, अष्तिपन, 
बस्तुपन आदिमें अनचरत प्रवृत्ति कर रद्दा है | जीवकी पयौय बढई सुनार, कुछाछ, या पुद्छकी 
पय्योय कुठार, हथौडा, चाक घूमना आदिके समान मध्यमें विराम छेत हुये प्रबत्ति करना बअन्योंमें 
नहीं है | चछा दिये गये यंत्र ( मशीन ) के समान जिस ओर धुन बंच गयी उसमें द्वव्य सदा 
प्रवर्ति रहते दें. इस कारण उस स्थिला प्रद्ति द्वेतुकी भी असिद्धि हुई | पांचवां अ्ैक्रियाकारित्व 
देतु फिर दन्यसे मिन्न दो रही पर्यीयके पाया जाता है । घट, पट, आदि पयोयें जल धारण आदि 
अर्थक्रियाओंकों कर रही हैं | पुद्रछकी जछ धयीय करके स्वान, पान, अबगाइन, अर्थक्रियायें करे 
जातीं हैं | एकान्त करके यानी सर्वथा शरीर, प्रथ्वी, आदिकोंकों बरद्द अर्थक्रियाकारीपन कठिनतासे 
भी नहीं बन पाता है | अर्थात्‌--द्न्यरूपते शरीर, पर्वत, आदिक किसी भी जलौकिक प्रयोजन 
साथक अर्थक्रियाका सम्पादन नहीं कर रहे हैं. जैसे कि खेतकी मिट्टी मर्छे ही चना गेंद, ईख, 
मूंग, उर्द, बननेकी सामथ्यंको रखती दे डिल्तु वर्तमान मिट्री अवस्थामें रोटी, दाल, पेड।, या क्षुधा 
निवारण आदि कार्योक्ो नहीं कर पाती हैं अथबा इस पंक्तिका अर्थ यों कर लिया जाय कि 
वैशेषिकोंकि यहां द्रब्यते तर्वथा मिन्न मानी गयी पर्यीयक्ो अर्थक्रियाकारीपना कथमपि युक्तियोंते नहीं 
सं पाता है । द्ब्यसे क्थंचित्‌ अभिन्न हो रहीं पयीयें ही अर्थक्रियाओंको करती हैं पर्यीयात्मक 
द्रव्य अर्थक्रियाओंको साथ रहे हैं | अतः अथक्रियाकारिय हेतु उन प्रृथ्वी, शरीर, आदि केबल 
पर्याय या खतंत्र द्रब्योमें नहीं घटित हो पाता है. इस कारण खरूपातिद्ध देलामास ही दे ! यहांतक 
पांचों ढेतुओंकों सर्वधा स्वीकार करनेपर वेशेषिकोंके ऊपर स्वरूपातिद्व हेवाभासका प्रसंग दे दिया 
गया है दो द्वेतुओंमें भागातिद्ध दोष भी जड़ विया है | 


यदि पुनः कथंचित्कार्यत्वमन्यद्वा हेतुस्तदा विरुद्ध स्थात्‌ स्वयमिष्टविपरीतरय कर्थ॑- 
चिद्धीमद्वेतुकलस्य साधनात्‌ । सर्वेया बुद्धित्कारणले हि साध्ये जगतः कथंचिद्धीमद्धेतुकत्व- 
साथनो हेतुविशेषविरुद्धः सबरो 5पीति। नाक्रौशंतः प्रपलायंते विशेषविरुद्धा हेतवः। कार्यत्वादिना 
मौलेन हेतुना स्वेष्टस्य साध्यस्याप्रसाधनात्तेषां निरवकाशचाभावात्‌ तैरस्व व्याघातासिद्े! । 

यदि फिर बैशेब्रिक कथोचित्‌ कार्यपनेकों हेतु स्वीकार करेंगे अथवा अचेतनोपादानत्व, सलन्तिवे- 
शविशेष्टच, आदि अन्य हेतुओंमें कर्षचितपना छगाकर उनको हेतु अमीष्ट करेंगे तब तो उनके वे 
देतु विरुद्ध हेलाभास होजायंगे क्योंकि ऋथ॑चित्‌ कार्यपना भादि देतु तो जगतमें कर्॑चित्‌ बृद्धिकाल्‌ 
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देतुसे जन्यपनको साथेंगे | अतः स्वय॑ दुष्ट दोरहे सर्वथा बुद्धिमान्‌ू कारण करके जन्यपनसे विपरीत 
होरहे कर्यचित्‌ बुद्धिमान द्वेतु करके जन्यपनके, साथ व्याति रखने वाले कथंचित्‌ कार्यल आदि हेतु 
तो किहद्ध हैं * साध्यत्रिपरीतव्याप्तो देलुरतरिरुद्ध! ” जगतका प्तमी प्रकार व्यापक, सर्वज्ञ, एक अशरीर, 
बुद्षिमान्‌ कारणसे जन्यघना साध्य करनेपर पुनः कर्थंचित्‌ अन्यापक, अल्पज्ष, असेक सशरीर, बुद्नि- 
मान्‌ कारणेंसे जगव॒की उत्पत्तिको साथ देनेवाले वे सभी हेतु विशेषतिरुद्ध हेत्वाभास होजाते हैं, 
अपना विशेष विरुद्धपना पुकार रहे वे ढ्वेतु यें। ही सहजमें झट पछायन ( भाग जाना ) नहीं कर 
जाते हैं । बहुत दिनसे बिछुर गये अपने मूल्यवान्‌ पदार्थक्री प्राति होजानेपर पुनः बह्द पदार्थ यों ही 
झट शत्रुओंकों नहीं सोंप दिया जाता है । कर्यंचित्‌ लगा देनेते उक्त सभी हेतु वेशेषिक्रोके विरुद्ध 
होकर स्पाह्यादियोंके पक्षसद्रिका पुकार मचषाते रहते हैं| विशेष विरुद्ध हेतु अपने कर्तव्य कर्षचित्‌ 
बुद्धिमानसे जन्यपनको चराचर जगतमें साथ रहे हैं। निकृष्ट कार्यकों साथ लेनेका प्रकरण अनिपर 
भछे द्वी कोई भाग जाय अच्छाही है किन्तु प्रकरष्ट कार्योंकों साधनेके लिये साधन अपना पन्य भाग 
समझते हैं. ते अधिक देरतक ठहरना बांछते हुये बडी प्रसनतासे उन कार्योको साधते हैं । सबसे 
प्रथम मूलमें कह्ढे गये निर्विशेषण कार्यत्व, अचेतनोफदानत्व, आदि देतुओं करके वैशेषिकोंके यहां अपने 
इृष्ट द्वोरहे साध्यकी प्रसिद्दि नहीं दोसकी है । हां कथथंचिल्‌ कार्यववको सर्वत्र आदरके साथ स्थान मिल 
रहा है । किन्तु सर्थथा कार्यत्वको कीं भी ठहरनेके लिये अबकाश प्राप्त नहीं होता है । अतः उन 
कथंचित्‌ कार्यत्व, कथंचित्‌ अचेतनोषादानत्व, आदि देतुओंके अबकाशरबद्ितपनका अभाव द्वोजानेसे 
उन कथ्ंचित्‌ कार्यतव आदि करकी इस मूलमें उपात्त किये निर्विशिषण कार्यत्व या सर्वथा कार्यत्व आदि 
हेतुओंका व्याघात ह्ोजाना सिद्ध है | अर्थाव----छादर निमंत्रणपूर्वक सर्ब स्थक्लोपर अवकाश पारददे 
कथंचित्‌ कार्यत्व हेतु करके सर्वत्रले निरादर कर भगांये जारदे सर्वथा कार्यलह्ेतुका व्याघात कर 
दिया जाता है । यो वैशेषिकोक सिद्धान्तका प्रत्यास्यांन कर जन छिद्धान्त अनुसार कर्थचित्‌ बुद्धिमान्‌ 
निमित्तत्वकी सिद्धि दोजाती है | 


न चैवं धूमादेरन्पाथलुमान भत्यास्येयं कर्य्थिंदम्निमस्वादेरेव कचिलोफिकेः साध्य- 
त्वात्‌ कर्थचिध्द्मवत्तादेरेव हेतुत्वेनोपगमाणासिद्धत्वविरुद्धत्वयोरयोगात्‌ । तहिं जगतां कथ॑- 
चिदबुद्धिमत्का रणत्वस्य साध्यत्यात्‌ कर्यत्रित्कार्यत्वादेश देतुस्वोपगमात्परस्थाषि न दोषः इति 
चेन्न, स्पाद्ादिनां सिद्धसाथनस्प तथा व्यबस्थापनात्‌ । 

यदि वैशेषिक यों कहें कि इस प्रकार विशेष विरुद्धताका कुचक्र यदि भले देतुओंपर चरा 
जाथगा तब तो धूम, कृतकत्व, आदि देतुओंसे अप्नि, अनित्यल, आदिको तमझा रहे प्रसिद्ध अनु- 
मार्मोका भी प्रत्याख्यान हो जामा चाहिये | धूममें सर्वथा धूमपना नहीं है पौद्ठलिकपना या कंड, 
आंखमें किक्षेप करा देना मी पर्म वहां विद्यमान हैं | घूम सर्वथा अपिको ही नहीं साधता है उच्ण- 











घट तत्वार्थ छोफवार्लिके 

ताको भी साधता है । गीले ईधनके संयोगको भी समझा देता है। धूममें अनेक कुतर्क ( तनाखियां ) 
उठायी जा सकती हैं | कृतऊल द्वेतु्में भी देश, कालके विशेषोंकी अपेक्षा ठगाऋर विशेष विरुद्धता 
घर दी जायगी । आचार्य कहते हैं कि यह नहीं समझना क्योंकि छोकदक्ष व्यवद्वारी जनों करके 
कर्थंचित्‌ आममत्त्त, कथंचित्‌ अनित्यत्व आदिको ही साध्य किया है और कथचित्‌ धूमबत्त, कर्थ॑- 
चित्‌ कृतकत्व, आदिको ही हेतुपने करक स्त्रीखीर किया गया है । अतः धूमादि हेतुओंमें अधिद 
हेल्वाभास, विरुद्ध हेल्वाभास, सहितपन+॥ योग नहीं हो पाता है, यादि सर्वथा धूम या सर्वथा अप्निको 
देतुपने करके स्वीकार क्रिया गया है । अतः घूमादि देतुओंमें असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध देल्वाभाल, 
सद्षितपनका योग नहीं होपाता है । यदि सर्वथा घूम या सर्वथा आम्रिको देतु और साध्य बना जायगा 
तब व्रो इनका भी उन्हीं तोपक गोले सह्श हो रहे असिद्वपन, विरुद्धपनसे उठा दिया जायगा। 
बेशोषिक कहते है फ्ि तब तो तम्पूण जगतोंका कर्थंचित्‌ बुद्धिमान्‌ कारणसे जन्यपनकों साध्य हो 
जानेसे और कथोचित्‌ कार्यल्व, कथंचित्‌ सब्निविशविशिषव आदि को द्वेतुपना स्वीकार कर लेनेसे 
परवादी दम वैशेषिकोंके यहां भी कोई दोष नहीं आता है | ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं 
कहना क्योंकि यों कहनेपर स्थाद्ादियोकी ओरसे सत्रहवीं वार्तिकमें वेशेषिकोंफे ऊपर सिद्धसाधन 
दोषको तिस प्रकार व्यवस्था करा दी गयी है । हम स्थाद्ादी जब कि नाना आत्माओंको शशीर, 
खानिज, पर्वत, आदि जगद्वर्ती कायौका निमित्तकारणपन प्रथम ही स्वीकार कर रहे हैं तो छसिद्धको 
ही साधनेसे क्या लाभ £ बादीको प्रातिबादकि सन्‍्मुख अतिद्ध पदार्थक्ी सिद्धि करनी चाहिये, बुद्धिदुद्ध 
पुरुषोंकों गतमागका प्रनःगमन करना परिश्रमवर्धक ही है । 

द्रव्यं गुणः क्रिया नान्यविशेषो5शाशथतो नजु । 

विवादाध्यासितों धीमानहेतुः साध्यस्थितों यदा ॥ ५५ ॥ 

कार्यल न तथा स्वेष्टविपरीतं प्रसाधयेत । 

नाप्यसिद्धं भवेत्तत्र सवेथापि विवज्षचितं ॥ ५६ ॥ 

इत्येके तदसंग्राप्त भेदेकांताप्रसिद्धितः । 

कार्यकारणयोरेक्यग्रतिपत्तेः कर्थंचन ॥ ५७ ॥ 

दूसरे कोई एक वेशेषिक बिद्वान्‌ स्वपक्षका अवधारण करनेके लिये यों कह रहे हैं कि हम 

सम्पूर्ण द्व्योंको पक्ष नहीं बनाते हैं | किन्तु घट, पट, आदिक कार्यद्रब्योंको पक्षकोटिमें घरते हैं । 
इसी प्रकार अनित्य गुणोंको पक्ष स्थिर करते हैं | देशसे देशान्तर करा देना स्वरूप क्रियायें तो हमारे 


यहां सब्र अनित्य ही मानी गयी हैं। नित्य द्न्योंमें वर्त रहे व्यावतैंक, अनन्त और अत्तमें बर्त रहे ऐसे 
अंत्यविशेषोंकों भी हम धर्मी नहीं बना रहे हें । सामान्य, समवाय, नित्यगुण और नित्य द्रव्य भी धर्मों 


>्जछ- 
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नहीं हैं । किन्तु आनित्य द्रव्य, अनित्य गुण और सम्पूर्ण क्रियायें द्वो विवादपें प्राप्त दो रही पक्ष मानी 
गयीं हैं और जिस समय इन अशाख्तत द्रब्य गुण, क्रियाओंका नि्मित्तकारण एक बुद्धिमान साध्यरूपसे 
व्यवस्थित किया गया है उस समय प्रयुक्त किया गया कार्यत्वढ्ेतु तिस प्रकार हमको निज अभीष्ट 
दोरदे साध्यत विपरीतको कथमपि नहीं साथ पायेगा जोकि आप जैनोंने ज्रेपनवीं वार्तिकमें विरुद्धपनेका 
कटाक्ष किया था यो कार्यत्व द्वेतु हमारे इष्ट साध्यको है। बढ़िया साधेगा | तथा वह कायैल्वदेतु यदि 
सर्वथा भी विवक्षाप्रात्त कर लिया जायगा तो भी उन सर्वथा जन्य द्रब्य, गुण, क्रियाओंमें आतिद्ध द्वेत्वा- 
भाष्त नहीं होसकेगा, अशाश्वत माने गये द्रव्य, गुण, क्रियाओंमें, सर्वथा कार्यलवहेतु निईन्द्र ठहर 
जाता है | अत; “ सर्वथा य॑दि कार्यत्व॑ /” इस वार्तिकद्वारा असिद्ध दोष उठाना जैनोंका उाचित कार्य 
नहीं है । यद्वांतक कोई एक कर्तवादी कर रहे हैं प्रन्थकार कहते हैं कि उनका वह कथन संगतिते 
रद्दित हैं । क्योंकि वैशेषिकोंके यहां माने गये कार्य और कारणके एकान्तरूपसे भेदकी प्रमार्णोत्त 
पिद्धि नहीं हो सकती है जब कि का ओर कारणक्रे कथंचित्‌ एकपनकी निर्बात्र प्रमाणों द्वारा 
प्रतिपत्ति द्वोरही है । ऐसी दशामें परमाणु, आत्मा, आकाश, आदि कारण नित्य हैं. तो कथंचित्‌ अभिन्न 
होरदे उनके कार्य घट, पट, ज्ञान, इच्छा, शब्द, आदि भी क्ंचित्‌ नित्य द्वोजायंगे | अतः पक्षमें 
सर्वथा कार्मललके नहीं ठहरनेसे कार्यत्व छ्वेतु स्ररूपातिद्ध हो ही गया, कर्थ॑चित्‌ नित्य पदाथीमें द्वेतुओं+ 
सर्वथा जन्यपना अनुमानान्तरसे बाधित भी है | अतः तुम्द्वारा कार्यत्व द्वेतु कालात्ययापदिष्ट हुआ, 
( अपीछ करनेपर उनकी सजा बढ गयी )। 


यदप्याहुः परे पृथिव्यादिकायंद्रव्यमश्ञाइवर्त धर्मि तस्य विवादाध्यासितत्वान्न पुनरा- 
काश अभिलापात्तमेव शा द्रव्यं, नाप्यात्मा सुखाधनुमेयों नित्यो, न काल; परत्वापरत्वा- 
अजुमेयो दिग्वा, नापि मनः सकृद्रिज्ञनानुत्यच्यानुमेयं, नापि पृथिव्यादिपरमागवः कार्यद्रव्या- 
मुमेयास्तेषामविवादापत्नत्वात्‌ | तत एवं न सामान्यमजुबृत्तिप्रत्ययानुमेयं, नापि समवाय 
इहेदमिति परत्ययानुमेयो, नांत्यविश्वेषा .नित्यद्रव्यवृत्तयो5त्यंतन्यावत्तिबुद्धिहेतवः । 

उक्त वार्तिकोकी व्याख्या इस प्रकार दे कि दूसरे कर्तुवादी पण्डित जो भी यह कह 
रहे हैं कि पृथिवी, जछ, तेज, वायु इस प्रकार चार जातिके अनिद्य कार्यदब्योंकों हम 
धर्मी बनाते हैं। क्योंकि उन आनित्य द्रन्‍्योंका क्ित्ती बुद्धिमान्‌ निमित्तद्वारा बनाया जाना ही 
विवादमें पडा हुआ है । किन्तु फिर शाश्रत नित्य पांच द्रव्य तो कार्यरूपसे विवादशस्त नहीं दे। 
शब्दका समवायीकारण द्ोकर गृह्दीत द्वो रहा नित्य द्रव्य आकाश इस प्रकार पक्ष नहीं किया गया 
है। अपना आत्मा स्वर संवेध और दूसरोंका सुख, दुःख, आदिकरके अनुमान प्रमाणद्वारा जानने योग्य 
नित्य आत्मादव्य भी बुद्धिमद्वेतुकपनाकरके तिवादापन्न नहीं है । जेठापन, छोटापन, इन कालिऋ 
परत्व, अपर आदिकरके अनुमान करने योग्य परोक्षकालदब्य भी नित्य हैं । अतः कर्तृसाधक 
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अनुमानके पक्षमें नहीं घरा गया है । अथवा देशिक परत्व, अपरत्व, “ इदमतः “” यह इससे पूर्व है, 
अम्ुक यहांसे उत्तरमें हैं इत्यादि रिंगकरके अनुमानसे जानी गयी नित्य दिशा द्रव्यका मी पक्षमें नहीं 
प्रहण किया गया दै | तथा “ युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो छिंग॑ '” चक्षु आदि कारणोंकरके दोनेपर भी 
युगफ्त्‌ कई ज्ञानोंकी उत्पत्ति नहीं होनेके करके अनुमान किया गया नित्य हो रहा मन भी धर्मी 
नहीं किया गया है। मन अनन्ते हैं | घट, पट, बिन्दु, हिम, ज्वाछा, अंगार, श्वास, व्यजनवात, 
आदिक कार्य द्रब्योकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जान लिये गये पृथिवीपरमाणु, जलीय परमाणु, तैजस- 
परमाणुयें, ये नित्य हो रहीं प्रथित्री आदि चार जातिकी परमाणुयें भी घर्मी नहीं की गयी हैं । 
क्योंकि उन नित्य परमाणुओंकों कर्तृजन्यपनके विवादमें प्रसितपना नहीं है । नित्य पदार्थोकों कोई मी 
प॒ण्डित ईश्वरकृत नहीं मानता है तिस ही कारणसे यानी विवादापन्न नहीं होनेसे ही यह गो, यद्द गौ 
यद्द भी वैसी ही गौं, इस प्रकारके अनुबृत्ति ज्ञानोंकरके अनुमान प्रमाण द्वारा जानने योग्य चौथा गोत्व 
द्रन्यत्व आदि सामान्य ( जाति ) पदार्थ भी हमने पक्षकोटिमे नहीं रखा है | तथा इन तन्तुओंमें पट 
है, इस घटमें रूप द्वे इस प्रकार सप्तम्यन्त और प्रथमान्त पर्दोका समाभिव्याहार होनेपर “ इद्द इंदे ”” 
इस प्रतीतिक द्वारा अनुमान करने योग्य समवाय पदार्थ भी धर्मी नहीं बनाया है जो कि “ एक एव 
समवायस्तच्वमावेन, अयुतातिद्वानामाधायाधारभूतानामिहेद॑प्रत्ययहेतु: सम्बन्ध: समवायः, नित्यसम्बन्ध: 
समवायः ”' इस ढंगते समवाय नित्य माना गया हे तथा ““अन्त्यो नित्यद्रव्यकृत्तिविशिष: परिकीर्तित:” 
अन्‍्तमें होनेवाडे और नित्यद्रव्योंमें बर्त रहे तथा अत्यन्त न्याबृत्तिबुद्धिके कारण ऐसे विशेष पदार्थ 
तो नित्य हैं उनको दम ईश्रजन्य थोडा ही मानते हैं| अथोत्‌--घटका व्यावर्तक कपाल, 
कपाछका ब्यावतेक उसके अवयव कपालिकार्ये, यो दूर चछकर पेचाणुक, पुनः इसका व्यावतक 
चतुरणुक और चतुरणुकका भेदकारक ज्यणुक्क एवं ज््यणुकका व्यावर्तन करनेवाछा ब्यणुक हे | 
ब्णुकोंकी व्याइत्ति परमाणुओंसे दो जाती हढ। किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओंकी परस्परमें 
विशेषताओंकी ऋरनेवाला एक एक परमाणुके साथ एक एक विशेष पदार्थ छगा दिया गया 
है। जो कि विशेष पदार्थ खतःन्याइच हे सखपरप्रकाशक दीपकके समान खपरब्यावर्तक 
उसओ अन्य विशेषोंकी अपेक्षा नहीं दे । इस कारण विशेषकों सत्रके अन्तमें ठद्वरा कर अन्त माना 
गया है वे अनन्तानन्त विशेष पदार्थ तो चतुर्विध अनन्त परमाणुओं और आह्लाश, काल, दिकु, 
आत्मा, मन इन नित्य द्रन्योंमें वर्तते हैं. । परस्परमें या अन्य पदार्थातति द्वो रही अत्यन्त व्यावृत्ति बुद्धिके 
हेतुमं विशेष पदार्थ हें | नित्य पदार्थ द्वो रहे इन विशेषोंकों पक्षमें नहीं किया गया दे । 


तथा ग्रुणो5प्यश्ञाभ्वत एवं रूपादिर्धमी न पुनः शाइवतो >न्त्यविशेषैकार्थ समवेतः। पारिमा- 


णैकलेकप्रथक्त्वगुरुतस्नेहसलिलादिपरमाणुरूपरसस्पर्शादिलक्षणो नापि द्रवत्मममूर्तदरव्यसंयोगो 
वा तदाधारेतरेतराभावीं वा तस्याजुत्पतिरूपस्याविवादाध्यासितत्वात्‌ । 
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वैशेषिक दी कहते जा रहे हैं कि तिसी प्रकार यानी उक्त नित्य द्वन्‍्योके प्रमान नित्य गुण 
पदार्थ भी पक्ष नहीं किये गये हैं । गुण भी अनित्य ही घटरूप, इक्षुसस, पृष्यगन्ध, अपिस्पर्दी, 
आदि धर्मी पकड़े गये दें । किन्तु फिर अन्य विशेषोके साथ एकार्थ समवायसम्बन्ध करके बर्त रहे 
नित्य गुण पदार्थको धर्मी नहीं किया गया है । अथीत---जिन दो गुणोंकी एक अर्थमें समवाय 
सम्बन्धसे दृत्ति द्ोती है. सद्दोदर भाईयोंके एकोदरत्व सम्बन्ध समान उन दो गुणोंका परस्परमें 
सम्बन्ध एकार्थ समवाय माना गया दे । नित्य द्रव्योंमें विरोष पदार्थ समवाय सम्बन्धसे रहता है । और 
वह द्वी नित्य द्रब्यके गुण रहते हैं । अतः उन गुणोंमें और विशेष पदार्थमें पररपर एकार्थ समवाय 
सम्बन्ध हुआ नित्य द्रन्यमें रहनेवाले नित्य गुणोंको बुद्धिमान्‌ द्वेतुसे जन्य साध्य करनेपर पक्षमें नहीं 
घरा गया है | यहां इतना विशेष समझ लेना कि निय द्वन्योंके कई गुण अनित्य भी हैं। जैसे कि 
सेछतारी आत्माके ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, आदि गुण अनिय् हैं। आक्राशका शब्दगुण अनित्य है। 
मनका संयोग गृण अनित्य है । नित्य दब्यके इन अनित्य गुणोंक्ों तो पक्षझ्नोटिमें डाढ दिया गया 
है । जो गुण नित्य होकर नित्य द्रन्‍्योंमें समवायसम्बन्धते ठद्दर रहे हैं ऐसे परममहापरिमाण, 
आकाश, कार, आदिकी न्यारी न्‍्यारी एकल संख्यायें, एक एक नित्य द्रब्यम नन्‍्यारे न्यारे वर्स रहे 
पृथक्त्व गुण, जलकी परमाणुओंमें ठहर रहे गुरुत्त और स्नेहगुण तथा जल, तेज, वायुओंकी परमाणु- 
ओमें पाये जा रद्दे रूप, रस, स्परी, आदि स्वरूप गुण तो धर्मी नहीं हैं | दां, घटमें रहनेवाले 
परिमाण, एकत्व संख्या, प्रथकव्र, गुरुख, रूप, रस, आदि अनित्य गुण तो पक्षमें घर लिये गये हैं । 
अवयवी जलका स्नेद्र गुण भी अनित्य है। पीछुपाऋवादी विद्वान्‌ प्राथेवीके परमाणुओंमें अम्नितेयोग 
द्वारा पाक होनेकीो स्वीकार करते हैं । अतः प्रथित्रीफे परमाणुओंने पाये जानेवाले रूप, 
रस, आदि गुण जनित्य हैं | अतः ये पक्षकोटिमें है | तथा आद्य स्थन्दनका असम- 
बायी कारण द्वो रहा द्रवत्वगुण भी परमाणुओंमें वर्त रद्दा नित्य है । घृत, लक्षा, 
मौम, आदि कार्योंों बनानेवाठी प्रथिव्री परमाणु या तैजल खुबर्णको बनानेवा्ी तैजस 
परमाणुओंमें अथवा सम्पूर्ण जल परमाणुओंमें पाया जानेवाल द्वव्यत्व॒ ग्रण नित्य है । दां कार्यद्रन्य 
होरहे लाख रंग, आदिके द्वबत्व गुण अनित्य हैं नित्य द्रवगयुण तो पक्षकोटिमें नहीं है। तथा 
अमूर्त द्रव्योंका संयोग भी पक्ष नहीं है । क्योंकि आकारा, काछ, दिकू, आत्मा और मन इन अज- 
द्रब्योंका संयोग नित्य है | नित्य परमाणुगुणोंका संयोग तो अनित्य माना गया है । क्योंकि कारणवश 
विघट जाता है । अतः अमूर्त द्रब्योंके संयोगका छोडकर अन्य सम्पूर्ण संयोगोंको पक्ष बनाछो, इसी 
प्रकार उन आधारभूत अनित्य द्रब्योमें वर्त रह इतरेतरामाव भी नित्य दे | कातिपय वेशेषिक पण्डित 
एक कर्मोद्भव, दृयकर्मजन्य, विभागजन्य, इन तीनों प्रकारके विभागोंकों अनित्य ही मानते हैं । किन्तु 
घंसारी आत्मामें चौदह गुण माने गये हैं | तथा “ संख्यादिपज्च# बुद्धिरिच्छा यत्नोअपि चेश्वरे | 
परापरत्वे संख्यादि पञुच वेगश्व मानसे ॥ ” इन कारिकाओं द्वारा नित्य इब्योंमें भी विभाग माना 
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गया हे | परमाणुओंका विभाग मले ही अनित् द्वोय किन्तु अमूर्त नित्य द्वन्योंका विभाग तो नित्य 
माना जायगा | एक बात यद्द विचारकी है कि, जब कि व्यापक नित्य द्ब्योमें सर्वदा अछिद्र नित्य 
संयोग होरहा है तो फिर “ संयोगनाशकों गुणा विभाग: ” ऐसे विभागगुणको वहां माननेमें जी 
हिचकिचाता है | जैन जन विभाग या पृथक गुगके अ्रयोजनको अन्योन्याभावसे साध लेते हैं। 
किन्तु हम वेशेषिकोंके यहां अमाव पदार्थसे न्‍्यारे पृथक््व और विभाग दो भावात्मक गुण माने गये 
हैं अतः नित्य द्वब्योंमें पाया जा रहा अन्योन्याभाव तो पक्षमें परिगणित नहीं है । क्योंकि इस अन्यो- 
न्याभाव# कारणोंसे उत्पाति नहीं दोरही हे । नित्य स्वरूप वह अन्‍्योन्याभाव तो कर्तुजन्‍्य या कर्त- 
जन्यरूप करके बित्रादग्रतित नहीं है। सत्र कोई पण्डित नित्य, अन्योन्याभावकों क्रैजन्य 
अभीष्ट कर रहे हैं । 

तथा क्रिया धर्मिणी विनश्वरी परिस्पन्दलक्षणोस्सेपणादिन पुनर्धात्वथेलक्षणा भावनादिः 
काविश्नित्या तस्था अपि विवादापन्नव/भावात्‌ । तस्य च बुद्धिमान हेतुरस्तीति यदा साध्य- 
स्थितो भवेत्‌ तदा न कार्यत्वं स्वे'्टविपरीत साधयेत्र्‌ स्वेष्टस्थेव सर्वया बरुद्धिमत्कारणकत्वस्य 
साधनात्‌ । सर्वथा विवश्षितस्यापि तस्यासिद्धलं च नोपपत्तिमदिति तदेतत्स्व॑मसंबद्धम्‌। कार्ये- 
का रणयोभेदेकान्तापसिद्धे! कथश्चिदेक्यप्रतिपत्ते!। सर्वस्य तद्धेंदेकान्वसाधनस्यानिकान्तग्राहिणा 
प्रमागेन वाधितविषयत्वात्‌ कालात्ययापदिष्टत्वव्यवस्थितेः । 

बैशेषिक दी कहे जारहे हैं कि तिस ही प्रकार हछन, चढन, स्रमण, ऊर्भगमन, आदि परि- 
स्वरूप उत्क्षेपण आदि वित्ताशशील क्रियांये मी पक्ष हैं यानी पक्षक्रोटिमें घरी गयी हैं । द्रब्यको एक 
देशसे देशान्तरमें करादेनेवार्ली क्रियायें तो अनित्य ही हैं किन्तु फिर याने, पाचि, आदि घातुओंके अर्थस्वरूप 
भावना, नियोग, आदि कोई कोई नित्य क्रियायें तो पश्ञ नद्हीं की गयी हैं | क्योंकि मीमांसक 
मतानुप्तार इन भावना आदि पालर्थ क्रियाओंकों भी यहां प्रकरणमें विवादापन्पना नहीं हे । सामान्य, 
विशेष, समवाय तो नित्य पदार्थ हैं । अभावोंमें प्रागममाव अनादि है । अतः वह भी क्तजन्यत्वेन 
विवादपतित नहीं है । हां, घ्व॑त्त नामका अभाव अनित्य है | उत्तको पक्षमें डाल , छो । तादास्य- 
सम्बन्धातिच्छिन्नप्रतियोगिताकोन्योन्याभाव: और अत्रेकालिकपंस्तर्गाविच्छिन्रप्रतियोगिताको अत्यन्तामावः 
, ये दो अभाव एक प्रकार नित्य द्वी हैं | इस प्रकार पक्षकोटिमें डाले गये अनित्य द्रन्य, गुण, क्रियायें, 
और पका हेतु कोई बुद्धिमान्‌ निमित्तकारण है। इस प्रकार जब साध्य कोटिमें व्यवस्थित किया 
जावेगा तब्र हमारा कार्यल द्वेतु हमारे अभीष्ट साध्य हो रहे ईइनरजन्यल्वपे विपरीत साध्यको नहीं 
साध सकेगा । क्‍योंकि सबको इृष्ट हो रहे सर्पथा बुद्धिमान कारणते जन्यत्वका ही साधन किया जा 
रहा है | अतः हमारा कार्यत्न देतु विरुद्ध नहीं है । आप जैन जेपनबीं कारिकामें उठाये हुये दोषको 
छोठा को । तथा यदि कार्यलका अर्थ सर्वया कार्यल भी विव्क्षा प्रात्त कर लिया जाय तो भी बांब- 
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नी कारिका अनुसार उस कार्यल्रक्रों अतिद्ध देत्वामासपना नहीं बननेवाला है | क्योंकि हम पक्ष हो 
रहे अनित्य पदा्थीमें सर्वधा कार्यपना वर्त रहा मानते हैं। “८ यदप्याहु: ” से यह्ाांतक वेशेषिक 
अपने पक्षकों ढ़ करते हुये कद्द रहे हैं । अब आचार्य कद्ते हैं कि यह वेशेषिकोंका सम्पूर्ण कथन 
पूर्वापर संगतिंस रद्वित होता हुआ अपम्बद्ध है क्योंकि कार्य और कारणमें वैशेषिकोंके यहां अभी 
किये गये एकान्त रूपसे भेदकी प्रमाणोंसे सिद्धि नहीं हो सकी है क्योंकि कार्य और कारणके कर्थ- 
चित्‌ एकपनकी सबको प्रमाणों द्वाए प्रतिपत्ति हो रही है । उन कार्य और कारणके एकान्तरूपसे 
भेदकों साधनेवाके सम्पूर्ण ज्ञानोंके विषयर्मे अनेकान्तके ग्राहक प्रमाणों करके बाधा उपस्थित कर दी 
जाती है | अतः. भेदको साधनेव्राले देतुको बाधित देल्वामासपना व्यवस्थित कर दिया जाता है | जब 
कि घट, ज्ञान, शब्द, आदिके कारण होरहे परमाणु , आत्मा, आकाश, आदि कारण किसी मी 
ब॒द्धिमानूसे जन्य नहीं हैं तो उनसे अभिन्न द्वोरहे कार्य भी सर्वथा बुद्धिमानते जन्य द्वी होय यह 
एकान्त नहीं क्रिया जासकता दे | अतः कार्यत्व देतु बाधितहेत्वाभास है | तुम वेशेषिकोंने अनित्य 
द्रव्य, गुण, कर्मोको पशक्षक्रोटिें घरा और नित्य दब्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय, और कति- 
पय अमातोंको पक्ष नहीं बनाया भेदफी फुछ फुसी भित्तिपर खड़े होकर यह तुम्हारा परिश्रम करना 
पतनका देतु समझा जायगा “ तस्माद्‌ बौरजायत ”” “* आदावपो सृजत ” इत्यादि वेदानुसार वाक्यों 
द्वारा कातिपय स्पातिकार और पुराणझार बिद्वानोंने आऋश, जल, आदिकी समूछ सृष्टि स्वीकार की 
है । कोई पण्डित ईखरके शरीर मानते हैं. अबतार लेना स्वीकार करते हैं | अन्य पण्डित ईखबरको 
अशरीर अडगीकार करते हैं । ऐसी दरशामें उक्त कथन पूर्वापरसंगातिसे शल्य होजाता दे । शब्दको 
( विशेषतया वैदिक शब्दोंक्ों ) नित्य माननेवाले मीमांसओकी शब्दभावना, आत्मभाबनाकों स्वीकार 
कर छेते हो और कदाचित्‌ वैशेषिक्त होकर रब्दकों सर्वथा अनित्य मान बैठते हो संयोग या विभाग 
को आनित्य मानकर भी क्त्रचित्‌ नित्य मान लिया गया है, परमाणुमें नहीं पाये जानेवाले गुरुत्वका 
बोध बढात्कारंस परमाणुपर लादा गया है । नित्य द्रब्योंमें परस्पर भेद करानेके लिये अनन्त विशेष 
पदार्थोंका मानना निरथक दै। वैशेषिकोंकी अभीश पदार्थ प्रतिपादक प्रणालीमें अनेंक दोष आते हैं 
उपादान कारण और उपादेयका सर्वथा भेद माने रहना कोरा मिथ्याभिनिवेश है । 

नत्ु च कार्यकारणयोरेफस्थ कर्थचित्रिथ्यात्‌ कार्यद्रव्यस्थाः कारणद्रव्याद्धेदेकान्तो 
माभूत्‌ गुणस्य चानित्यस्य कर्मणोपि च तत्का4त्वाविशेषात्‌ सदशपरिणामलक्षणस्य सामान्यस्य 
विसद३पारिणामलक्षणस्य विश्वेषस्थ चात्यापरबविकल्पस्य समवायस्य चाउविष्वग्भावलक्षणस्य 
द्रब्यकार्यत्वात्‌ कर्थंचित्ततोनन्यत्वमस्तु नित्याचु गरणाद्वणी भिन्न एवं तयो; कार्यकारणभावा- 
भावादिते मन्यमान प्रत्याह । 

बेशोषिक अपनी नीतिक्ा प्रचार करनेक लिये पुनरपि अवधारण करते हैँ कि कार्य और 
कारणके कथांवित्‌ एकपनका निश्चय दो जानेसे घट, पट, आदि कार्यद्रब्योका शत्तिका, तन्‍्तु आदि 
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कारणद्रब्योसे एकान्तभेद नहीं द्वोओ तथा अनित्यगुण और क्रियाओंका भी अपने समवायीकारण द्रव्य 
से एकान्त भेद नहीं होवे क्योंकि उन द्वव्योंका उपादेयरूपसे कार्यपना मुण कर्मोमें विधमान है। 
द्रव्यकी उपादेयता और गुण क्रियाओकी उपदेयतामें कोई अन्तर नहीं है एवं तुम जैनोंके यहां माने 
गये सदशपरिणामस्वरूप सामान्य पदार्थक्रा और वित्तद्शापरिणामस्वरूप विशेषका ,जो कि हम 
वेशोषिकोंके यहां अन्य विशेष और अपर विशेष दो प्रकारका माना गया है। अपने कारण द्रब्यके 
साथ भद्ले ही सर्वया भेद नहीं होओ एवं पृथग्माव नहीं होकर तादात्म्य सम्बन्धलरूप हों रहे सम- 
वायका भी अपने कारणके साथ सर्वथा भेद नहीं सही क्योंकि उक्त अनित्य पदार्भीक्ों द्रब्यका कार्य 
देनेत उत कारणते कथथंचित्‌ अमिन्नपना बना रहो कोई क्षति नहीं है। किन्तु नित्य गुणते तो गुणी 
द्र्य मित्र ही होगा । क्योंकि उन निंत्य गुण और नित्य गुणीमें कार्यक्रारणमाव नहीं है। 
अर्थात्‌-आप जैन कार्य द्रव्यों ( पयीयों ) अनित्यगुण अनिय्य क्रियाओंक़ों मैस्ता मानते हैं. तदनुसार 
कार्य और कारणका केथ॑चित्‌ अभेद अच्छा है “ सहरापरिणामस्तियकृसामान्य ”” “ अर्थान्तिरगतो 
विसध्शपरिणामो व्यतिरेऋ्रतिशेष: ” ऐसे सामान्य विशेषोंक्रा भी अपने कारणेंके साथ कर्थचित्‌ अमेद 
हमें अच्छा दीखता है ।वैशेषिकोने विशेषके दो भेद माने हैं एक अन्‍्तमें ठदरसनेवाला नित्यद्रव्यदूत्त 
विशेष हे दूसरा सत्ता या द्रग्यलके व्याप्य होरहीं पृथिबीत्व, घटत्व, आदि जातियों या विशेष द्रव्य, 
गुण, आदिको दूसरा अपर विशेष इष्ट क्रिया है अस्तु--" नयोपनवैकान्तानां त्रिकाछाना समुझ्रय: 
अविभ्राइभावसम्बन्धो द्रब्यमेकमनेकधा ' थे अप्र॒थग्माब ( तादात्म्य ) स्वरूप समवाय सम्बन्ध भी 
कथ्थंचित्‌ अभिन्न बन जाओ हमारी कोई क्षति नहीं दे | डिन्तु नित्य गरुग॒परममद्वापरिमाण आदिसे 
आकाश आदि गुणबान द्रव्योंको मिन्नही मानना आवश्यक है । उपादान कारण स्वयं उपादेयरूप 
परिणत द्वोय तब तो अमेद मान छेना अच्छा जचता है. झ्निन्तु जहां परिणाम परिणामीभाव नहीं है 
गुण गुणीरा तत्तान्तर रूपते भेद अक्षुण्ण बना रहो | अतः आप हमारे सर्वथा भेदका सहारा पाकर 
बाधाओंको नहीं उठा सकते हैं इस प्रकार कोई वेशेषिक पण्डित मान रहे हैं उनके प्रति श्री आचार्य 
महाराज उत्तर वार्तिक द्वारा समाधान क्ठते हैं । 


नेकांतमेदभूत्सिद्धो नित्यादपि ग्रुणादगुणी । 
ट्रवस्पानादिपयन्तपरिणामात्‌ तथा स्थितेः ॥ ५८ ॥ 
नित्य दोरहे भी गुणत सर्वथा भेदक़ों थार रहा गुणी द्रव्य लिद्न नहीं दे क्‍योंकि अनादि 
कालते अनन्त कालपर्यनन्‍्त सद्रभावी परिणामोंसे द्रव्यकी तित प्रकार व्यवस्था दोरही है । अरथ्त्ि--- 
अखएड द्रव्यज्षे नियत कार्यों द्वारा अनुमित किये गये अनन्त गुण अविष्वग्भावरूपसे द्रब्यमें बर्त रहे 
हैं. जबसे द्रव्य है तभीसे वे गुण दें. दन्यक्े सहमावी परिणाम गुण माने गये हैं। अतः तित्य 
मुणणोके साथ नित्य द्रव्यक्ा अभिन्नपना चुडम है प्रत्युत अनित्य गुण, क्रियाओं, सब्शपरिणाम, 





त्यार्यचिन्तामणिः श्ण्५ 
म्व्स्लल्ल्लल्लललललचलललललललललललललल््ललल्झ 
आदिका अपने द्वन्यकरे साथ अमेद साधना कठिन कप्ताला है क्‍योंकि नील घटका दी अमप्नेसंयोगसे 
लाख घट होजाता है. आत्मा बना रहता दे उसका गुण या प्यौय होरहा ज्ञान विघट जाता है। 
नरतेकी अनेक ररीरक्रियाओंको बिनाशती, उपजावती, घण्टों . तक बढ़की वही नाचती रहता है, 
सामान्य या विरोषोंमें भी सर्वथा अभेद दुर्लूम है । अतः नित्य गुण और गुणी द्रव्यका र्ख्रथा भेद 
माने जाना वैशेषिकोंका असत्‌ आम्रह है । 


न केवलमनित्यादगुणात्कर्मादेश् गुणी जीवादिद्॒व्यपदार्थ: सर्वया भिन्नो न सिद्ध । किं 
तहिं ! नित्यादपि ग्रणाइशनादिसामान्यान्न सर्वथा भिम्नस्तस्य तथानादिपर्यन्तपारिणामात्तथा 
व्यवस्थितत्वाज्जीवस्वादिवत्‌ । कथचित्तादात्म्याभावे तस्य तदगुणलविरोधाइवव्यांतरगुणवत्‌ | 

आनित्य द्वोरहे गुणसे अथवा कर्मतामान्य आदिसे सर्वथा मित्र द्वोरहे गुणवान्‌ जीव, 
पुद्र७ आदिक द्रव्य पदार्थ ही छिद्ध नहीं होसऊते है केवल इतना दी नहीं है तो और क्‍या 
क्या है ? इसका उत्तर यह है कि नित्य द्रव्यके अनुजीवी द्वोते हुये नित्य हो रहे दर्शन, चारित्र, 
बीय, रूप, रस, आदि सामान्य गुणोंसे भी जीवादिक पदार्थ सर्वथा मिल नहीं हैं । जैसा कि सर्वथा 
भेदको वैशेषिक मान बैठे हैं | क्योंकि तिस प्रकार द्रव्य और गरुणका तदात्मऊपने करके अनादिसे 
अनन्तकाल तक परिणाम द्वो रदा है । अतः तिस प्रकार सर्वथा भिन्नता नहीं होते हुये कर्थंचित्‌ 
अभेद व्यवस्थित हो रहा दे । जेसे कि जीवदन्यमें चैतन्य या द्रव्य प्राण अथवा भावम्राणेंका धारण 
करा देनेवाले स्वरूप जीवत्व गुण या पुद्ठलमें रूप, रत, आदिके साहचर्य परिणामका प्रयोजक पुद्ठ- 
लत्व इसी प्रकार आकाश आदि द्रब्योमें अबगाद्षप्रयोजक आकाशत्व आदि गुण उपजीकभ्य उपजीवक 
रूपसे तदात्मक होते हुये कर्थोचित्‌ अभिन्न है । यदि गुण और गुणीमें कर्थचित्‌ तदात्मकपना नहीं 
माना जायगा । तो उस प्रकृत ग्रुणकों नियत गुर्णाकरे गुण हो जानेपनका विरोध हो जायगा जैसे कि 
अन्य द्रब्योक्े गुण इस प्रकरण प्राप्त द्रन्यके गुण नहीं माने गये हैं । आत्मासे मिन्न पडा हुआ रुपया 
या पैसा जैसे किसी नियत व्यक्तिका नहीं है । बजाज, सराफ, पेसारी, हलवाई, भत्य, बालक, 
पभीका हो सकता दै उसी प्रकार आत्मसे मित्र पडा हुआ ज्ञान गुण आकाशका या घटका भी हो 
जाय तो वेशेषिकोंके यहा कौर्न रोकनेवाला है ? हां, अभेद पक्षमें यह आक्षेप नहीं चरू सकता है। 

तत्र समवायात्तस्य तद्गणलमिति चेल्र, समवायस्य समवायितादात्म्यस्य प्रसाधि- 
तत्वात्‌ | ततः सर्वस्य विवादाध्यासितस्य तनुकरणश्ुवनादेः सर्वथा बुद्धिमत्कारणत्ने साध्ये 
कर्यचित्कार्यत्व॑ं साधने स्वेष्टविपरीत कर्थचिद्बुद्धिमाश्रिमित्तत प्रसाधयेदेवेति विरुद्ध भवेत्‌ । 
सर्वथात्र कार्यत्वमसिद्धमिति दुष्परिहरमेबेतदद्षणदयं । 

यदि वेशोपिक यों कहें कि उस नियत गुणी दव्यमें उ्त गुणका समवाय सम्बन्ध द्वो रहा है । 
अतः उप्तको नियत रूपसे उसका गुणपना है । अर्थात्‌--आत्मामें ज्ञाका समवाय है अतः ज्ञान 
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गुण आत्माका है और शब्दका आकाशमे समवाय है इस कारण आकाश गुण शब्द है तथा घट, 
पट, आदियमें रूप, रस, आदिका समवाय होनेस वे उनके ग्रुण नियत हो रहे है । जब कि जगतमें 
अपने अपने शरार पुत्र, कछत्र, वन, वस्च, पशु, आदि कुछ संयुक्त हो रहे किन्तु बहुभाग नहीं 
संयुक्त हो रददे मित्र पदार्थोकी भी नियत व्यचस्था हो रही है । कोई भी दूसरोंकी सम्पत्तिपर अधिकार 
नहीं जमा सकता है तो फिर अयुतततिद्व पदार्थोंके समत्राय सम्बन्धले नियत हो रहे प्रकृत गुणोंको 
उन नियत द्व्योंफ़े गुण हो जानेका फोन विरोध कर सकता हे : | यदि समवेत गुण दी दूसरे द्व्यों 
करके छीनलिये जांय तो ऐसी पोलकी दरशामें संयुक्त या असंयुक्त वत्न, भूषण, गृह, उपबन, गोधन, 
आदिको चाहे कोई भी दिन दहाडे छूट सकता है | राजा या पेचायतक्_ा प्रबन्ध करना धूलमें मिठ जायगा। 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि समवायी पद्ठाथोमें तदात्मकपनको प्राप्त हो रहे तादात्म्य 
सम्बन्धकों ही समवाय सम्बन्ध बहुत अच्छा साधा जा चुका है | जब समवायका अर्थ कर्थ॑चित्‌ 
तादात्य है तो कार्य और कारणका एकान्त भेद प्रस्िद्र नहीं हो सका । किन्तु कार्य और कारणमें 
कर्थचित्‌ अभेद प्रतिद्र हुआ । जब कि आत्मा, परमाणुर्ये, आदिक कारण ईख़रकृत नहीं है तो इनसे 
क्थ॑ंचित्‌ अभिन्न हो रहे ज्ञान, घट, शरीर, मुवन, जादि कार्य भी सर्वथा ईख्रक्ृत नहीं है। हां, 
कथचित्‌ बुद्धिमानमे किये गये मरे ही ये मान लिये जाय तिस॒ कारणसे विवादमे प्राम हो रहे 
शर्रीए, इन्द्रियां, भुबन, द्वीप, परत, आदि सम्रूर्ण कार्य पदार्थीक्ा बुद्धिमान्‌ कारणद्वारा सबैथा जन्य- 
पना साध्य करनेपर प्रयुक्त क्रिया गया क्थ॑चित्‌ कार्यपना हेतु अपने इष्ट साध्यले विपरीत बुद्धिमान्‌ 
निमित्तद्वारा कथंचित्‌ जन्यपनकी दी बढ़िया सिंद्धि करा देगा इस प्रकार तुम वेशेपिकोंका कार्यत्व 
हेतु विरुद्ध हेल्ाभास हो जायगा और इन शरीर, इन्द्रियों, मुवन आदिमें सर्वथा कार्यपना देतु तो 
अठिद्व हेत्वामास है इस प्रकार कर्थचित्‌ कार्यत्वय और सर्वथा कार्यत्वके विकल्‍प अनुसार तुम्होर ऊपर 
उठाये गये ये ब्रिरुद्ध और असिद्ध दोनों दूषण कठिनतासे भी परिहार करने योग्य नहीं हैं. उन्हींको 
हमने आवनवी ओर त्रेपनवीं वार्तिकर्मे दिखा दिया है । 


संप्रति साधनांतरमनूद्य दूषयञ्नाह । 


अब इस समय ग्न्थक्रार उन कदवादी वेशेषिकोंके अन्य साथनोंका अनुवाद कर उनके 
सिद्वान्तोमें दूषण दिखलाते हुये अग्रिम वार्तिकोंको कद्द रे हैं । 


विवादाध्यासितात्मानि करगादीनि केनचित । 
कआधिष्ठितवृत्तिनि करणादिखतो यथा ॥ ५९ ॥ 
वास्यादीनि च ततकतृसामान्ये सिद्धसाधन । 

साध्ये कतृविशेषे तु साध्यश्न्यं निद्शनम ॥ ६० ॥ 
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शरीर, भुवन, आदिके बिवादमें प्राप्त हो रहे स्वरूप करण इन्द्रियां, अच्ट, परमाणु, आदर्दकि 
पदार्थ ( पक्ष ) किसी एक कर्ता करके अधिएित दो रद्दे सन्‍्ते प्रवर्तते हैं ( साध्य दक ) करण 
आदिपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि बसूछा, हृथोडा, मोंगरा, डेखनी, सूची, छेंनी, आदिक करण 
किसी न किसी बढई, सुनार, धोबी, छेखक, सूचीकार, मित्री, आदि कर्ताओंतसे अधिष्ठित होकर 
रक्‍योग्य क्रियाओंमें वर्त रहे हैं | आचार्य कहते हैं कि इस अनुमान द्वारा यदि सामान्यरूपते उनके 
अधिष्ठाता चाद्दे किसी भी कत्तीकों साधा जायगा तब तो तुम वेशेषिकोंके ऊपर सिद्धलाधन दोष 
आता है. क्योंकि जिस सिद्धान्तकों हम स्वीकार कर रहे हैं. उसकी पुनः सिद्धि कराना व्यर्थ है । 
सन्नइवीं वात्तिकमें हम पाहछे भी इस बातको कद्द चुके हैं | हां, यदि विशेषरूपसे नित्य, ब्यापक, 
अशरीर, ईखबर कर्ता करके अधिष्ठितपना यदि साध्य क्रिया जायगा तब तो उदाहरण साष्यसे शून्य 
हो जायगा वसूछा आदि कारणेंके अधिष्ठाता बन रददे बढई लुद्दार, आदिक कर्ता तो अशरीर या 
सर्वज्ञ नहीं हैं । अर्थात्‌--तुम्दारा उदाहरण साध्यविकल दोषसे प्रस्त हुआ | 

विवादापब्नस्खभावानि करणाधिकरणादीनि केनाचित्‌ कर्जाधिष्ठितानि बंतेते करणाधि- 
करणत्वाद्वास्यादिवत्‌ । योउसो कर्ता स महेश्वर इति कश्मित्‌, तस्य कर्देसामान्ये साध्ये सिद्ध- 
साधन । कर्दृविश्ेषे तु नित्यसवंगतामूर्तसर्वज्ञादिशुणोपेते साथ्ये साथ्यविकलप्ुदाहरणं, वास्या- 
देरसवेगतादिरूपतक्षादिकर्जपिष्ठितस्प प्रवृत्तिद्शनात्‌ । 

वैशेषिकोंका अनुमान यों है कि विवादमें प्राप्त हो रद्दे स्वभाववाले करण, अधिकरण, सम्प्रदान 
आदि कारक ( पक्ष ) किसी न किसी चेतन कर्त्ताते अधिष्ठित हो रहे सन्‍ते क्रिया करनेमें प्रवर्त रहे 
हैं ( साध्य ) क्योंकि वे करण या अधिकरण आदि हैं ( द्वेतु) बसूछा, आरा, आदिके समान 
( अन्ययदश्टान्त ) । वह जो इनका भधिष्ठायक कर्ता दे वह हमारे यहां मदेशर माना गया है। 
यहांतक कोई कर्तवादी कह रहा है | म्रन्थकार क्ते हैं कि उस कर्दवादीके यद्मां सामान्य रूपके 
कर्ताको साध्य करनेपर सिद्धसाधन दोष आता दे | हां, नित्य, व्यापक, अमूर्त, सर्वज्ञ, निष्कर्मा, 
सदापरुक्त आदि युणोंत्ते सद्दित हो रहे विशेष कर्त्ताको साध्य करनेपर तो तुम्हारा दिया गया उदाइरण 
साघ्यते रीता हो जायगा क्योंकि वसूछा आदिकी असर्वगत, अल्पज्ञ, सकर्मा आदि स्वरूप बढ़ई 
भादि कर्चाओंसे अधिष्ठित द्वो रहों की प्रदृत्तियां देखीं जा रहीं हैं | अतः तुम्हारा अनुमान दूषित है। 


तत्सामान्यविशेषस्य साध्यताचेददपणं । 

सो5पि सिद्धाखिलव्यक्तिव्यापी कश्रित्सिद्यति ॥ ६१ ॥ 
देशकालविशेषावच्छिन्नाग्निव्यक्तिनिष्ठितं । 

साध्यते हमिसामान्यं धूमान्नासिद्भेदगं ॥ ६२ ॥ 





४५८ तस्वीर्थ छोफवार्तिके 





' यदि वैशेषिक यें कहें कि हम केवछ सामान्य या विशेष कर्चाको साध्यकुक्षि नहीं बनाते हैं । 
किन्तु उस कर्त्तापन सामान्य और विशेष दोनोंते अर्धिष्ठित द्ोनेको साध्य करते हैं | अतः हमारे ऊपर 
कोई दूषण नहीं आता है । जैन पण्डित जैसे आपत्ति पडनेपर सामान्य विशेषात्मक दुर्ग ( किल्य 
या गढ़ ) का आश्रय छे छेते हैं उसी प्रकार हमने भी सामान्य, विशेष, कर््ताको साधनेका ढँग 
निंकाछा है । आचार्य कहते हैं कि वह सामान्य विशेष रूप कर्त्ता भी सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें व्यापक हो 
रहा ही कोई न कोई प्रसिद्ध हो सकता है | धूम हेतुसे जो अभप्निसामान्य साधा जाता है. वद अभ्नि 
सामान्य सम्पूर्ण देशविशेष और कालविशेषोमें परिनिष्ठ हो रदीं अभ्रिव्यक्तियोंमें प्रविष्ट हो रहा है । 
जो सामान्य अपने विशेषोंमें प्रात्त हो रहा सिद्ध नहीं है बह अप्निस्तामान्य तो धूमकेतुसे नहीं खाधा 
जाता है उठी प्रकार यहा भी कर्तूसामान्यकी यावत्‌ कर्तविशेषोंमें प्रतिष्ठित हो रहे की ही तिंद्धि हो 
सकती है किन्तु जब अशरीर, व्यापक, नित्य, ईखर कोई कर्चातिशेष अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ 
है तो सशरीर, अल्पज्ञ, संसारी, अनेक कर्त्ताविशेषोंमें ही वह कर्तसामान्य ठहर रद्दा साधा जा सकृता 
है । अतः तुम्दारे अभीष्ट हो रदे करत्ती, ईस्वरकी सिद्धि नहीं हुई। सिद्ध हो रहे सामान्य विशेष 
आत्मक संसारी जीवसंवरूप कत्तीओंते अधिष्ठितपनक्री छिद्धि हो जानेसे तुम्हारे ऊपर तिद्ध- 
साधन दोष तदबस्थ रहा। 

न करणादिधर्मिणः करणादित्वेन हेतुना कर्तृसामान्याधिष्टितबृत्तित्व॑ साध्यते, नापि 
कर्दविशेषाधिष्टितशत्तित्व॑येनोक्तद्षणं स्यात्‌ । कि तहिं ? कर्तृसामान्यविश्वेषापिष्ठितत्वं 
साध्यते, रूपोपलब्ध्यादिक्रियाणां क्रियात्वेन करणसामान्यविशेषाधिष्टितत्ववत्‌ । न हि तासां 
करणसामान्याधिष्ठितत्व॑ साध्यं, सिद्धसाधनापत्तेः । नाप्यमूर्तत्वादिध्माधारकरणबिश्वेषाधि- 
छितत्बं, विच्छिदिक्रियाद्दाइरणस्य साध्यविकलत्वप्रसंगात्‌ । तस्य मूतैत्वादिधर्माधारदात्रा- 
दिकरणापिष्ठितस्य दशशनात्‌ । 

वैशेषिक मान रहे हैं कि करण, अधिंकरण, कारक आदि पधर्मियोंकी सामान्य रूपसे कर्त्ताद्वारा 
अधिष्ठित द्वोकर इृति होनेको ह_म करण आदिकपन द्वेतु करके नहीं साथ रहे हैं और उनसठ्वीं 
वार्तिक द्वारा करण आदि पक्षम विशेषरूप करके कर्त्तद्वारा अधिष्ठित द्वोरही बृत्तताकों भी हम 
नहीं साथते हैं जिसते कि आप जैनों द्वारा साठबीं वार्तिकममें कद्े जाचुके दूषण दमारे ऊपर द्वोजाय तो 
हम वेशेबिक क्‍या साधते हैं ! इसका उत्तर यद्द दे कि सामान्य और विशेषोत्ते आक्रान्त होरहे 
कत्तप्ति अधिष्ठितपना कारण आदियमें साधा जा रह है जैसे कि छिदिक्रियाका इशान्त देकर रूपकी 
उपलब्धि या रसकी ज्ञति आदि क्रियाओंका क्रियापन हेतु करके सामान्य विशेषाक्रान्त करणसे अधिष्ठित 
पना साथा जाता है, देखिये उन क्रियाओंका सामान्य करणते अधिष्ठितपना भी हम नैशेषिक नहीं 
साथ रहे हैं । यो रूपोपछब्धि आदि क्रियाओका सामान्य करणसे अधिश्ठितपना साधनेपर हमारे ऊपर 





किन्तु हम अतीद्धिय, इच्धियोंकी सिद्धि करनेके लिये तत्पर हैं । सामान्य करणकों साध्य करनेपर तो 
प्रतिवादी कह सकता है कि प्रदीप, आलोक, उपनेत्र, ( चश्मा ) अजन, भादि करणों करके रूपकी 
उपलब्धि होना हमारे यहां पहिलेसे ही सिद्ध है यों सिद्धंसाधन दोष उठाया जा सकता है तथा 
अमूर्तत्व, अतीन्दियत्व, आदि धमोका आधार द्वो रहे विशेषाकान्त करणकरके अधिषध्ितपना भी हम 
नहीं साथ रहे दे जिससे कि विष्छेद या छेदन, भेदन, क्रिया आदि उदाहरणोंको साध्यरद्तितपनका 
प्रसंग हो जाय क्‍योंकि उदाहरण हो रद्दे उन छिंदि, मिदि, आदि क्रियाओंका मूर्तल, इन्द्रियप्राह्मत्त 
आदि धर्मीके आधार हो रद्दे दातुआ, हेँंतिया, दरेंता आदि करणेंसिे अधिष्ठित हो रहापन देखा जाता 
है | अर्थीत्‌--हम वैशेषिक चक्षुः, रसना, ध्राण, आदिक परोक्ष इन्द्रियोंकी सिद्धि करनेके लिये जो 
अनुमानप्रमाण कद्वते हैं उसमें दिये गये कियात्वदवेतुका सामान्यविशेषाक्रान्त करणोंकरके अधिष्ठितपन 
साधा जाता है | रूपनज्ञनत्ति, रप्तत्षति, आदि क्रियायें तो अतीन्द्रिय मूत या अल्पपरिमाणवाले तथा 
शब्दस इतर उदभूत विशेष गुणोंका अनाश्रय हो रहीं चक्षु, रसना, आदि इन्द्रियनामक करणोंसे 
अधिष्ठित सघ जायगीं और सुखोत्पत्ति, अनुमिति आदि क्रियायें अमूर्तत्व, व्यापकद॒ब्य समवेतत्व आदि 
धर्मोकों धारनेवाले अद्ृइड, व्याप्तिज्ञान आदि करणोंते अधिष्ठित हो रहीं सव जायगीं तथा विशेष 
छिदि, मिदि, आदि क्रियायें तो मूत्तैत्व, गुरुत्व, प्रत्यक्षयोग्यल्ल आदि धममौके आश्रय हो रहे वसूला, 
चाकू, चक्की, आदि करण द्वारा निष्पन्न दो रहीं सत जायगीं | अतः साध्यकोटिमें सामान्य विशेष 
करणते अधिष्ठितपना जैसे क्रियाओंमें क्रियाल् देतुसे साथा जाता है. उद्ी प्रकार करण आदि पक्षमें 
कर्तृत्तामान्य विशेषत्ते अधिष्ठितपनक्ो करण आदि पन द्वेतु करके हम वेशेषिक साध रहे हैं । 


यथा वा लौकिकपरीक्षकप्रसिद्धे धूमादस्न्यतुमाने सामान्यविशेषः साध्यते तथात्रापी- 
त्यदूषणमेव, अन्यथा स्ोज्लुमानोस्छेदप्रसंगादिति मन्यमानस्थापे सोपि क्ंसामान्यविशेषः 
प्रसिद्धाखिलकर्ठृव्याक्तिब्यापी कश्ित्‌ सिध्यति न पुनरिष्टविशेषव्यापी । न ब्यप्रसि द्धाग्नि 
सामान्य केनचित्साध्यते देशकालविशेषावस्छिश्राग्निव्यक्तिनिष्ठितस्पेशव तस्य साथयितुं 
शक्यत्वादन्यथा नित्यसबंगतामूर्ताग्निसाधनस्यापि प्रसंगात्‌ ! 

वैशोषिक ही कहें जा रहे हें कि अकेले सामान्य या अकेले विशेषक्रों साध्यक्रोटिमें न धर 
कर सामान्य विशेष दोनोंको सामान्यरूपते निविष्ट करनेका एक दृश्शन्‍्त यह भी है कि जिस प्रकार 
घूमद्वारा हुये अगप्रिके लीकिक या परीक्षक पुरु्षोके यद्वां प्रसिद्ध हो रहे अनुमानमें सामान्यत्रिशेषरों 
ही साथा जाता है । तिती प्रकार दमारे “* करणादीनि कर्त्रविश्ठितजत्तीनि करणादिवात्‌ ” इस अनु- 
मानमें भी यों सामान्द विशेषक्रो साप्य करनेपर कोई मी दूषण नहीं आता है |. अन्यथा सभी अनुमा- 
नेकि उच्छेदका प्रतेग हो जायग। । अर्थात्‌--अम्दिमान्‌ घूमात्‌ , इस प्रसिद्ध अनुमानमें यदि सामान्य 
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अप्निको साध्य किया जाय तब तो सिद्धस्ाधन दोष है । क्योंकि अप्नितामान्य तो पढिेस दी पिद्र 
है व्यातिद्ञानद्वारा अप्निसामान्य जाना जा चुका है। यहां यदि अप्रिविशेषको साधा जायगा तो मद्दा- 
नछसें पर्नतीय पत्ते सम्बन्धी या बांस सम्बन्धी अ्निके नहीं दोनेसे दृश्यान्त सा्यवेकठ हो जायगा 
बिशेष अप्रिको साध्य करनेपर द्वेतु व्यभिचारी भी दो जाता है । जैनोंके दोष उठानेका यद्दी ढंग रहा 
तो सभी अनुमानोंका जगत्से उच्छेद द्वो जायगा चात्रौक़मत फेल जायगा । अतः प्लामान्यविशेषकों 
साध्यकोटिमें धरकर इमारा अनुमान है। अब आचार्य कद्दते हैं कि इस प्रकार मान रहे वैशेषिकके 
यहां मी वद्द कर्ताका सामान्य विशेष भी प्रसिद्ध दो रहीं तम्पूण कर्ता व्यक्तियोंमें व्यापक द्वो रद्दा दी 
कोई सिद्ध द्वो जायगा | किन्तु फिर तुम्दारे घरमें ही अभीष्ट द्वो रद्दे अप्रस्तिद्ध विशेष कर्त्ताब्यक्तिमें 
व्यापक मान ढिया गया तो नहीं सिद्ध हो सकता है । जैसे कि नीव, बबूछ, अमरूद, बट, आदि 
प्रापद्धि विशेष व्यक्तियोंमें वर्त रहा वृक्षत्र नामका सामान्य विशेष तो मानने योग्य है ! किन्तु घोडा, 
पडरा, जूता, टोपी, खाट, दीपक, आदि प्रप्तिद्व ब्यक्तियोंमें या खरविषाण आदि अप्रतिद्ध व्यक्तियोंमें 
बृक्षत्त नामका सामान्यविशेष नहीं साथा जा सकता है | अप्रपिद्ध हो रही अप्नियोंमें झहर रहा मान 
लिया गया अप्निसामान्य तो किसी भी विचारशीछ विद्वान करके नहीं साधा जाता है अन्यथा शीतछ, 
नीरूप, अदाइक अप्निक्की भी धूमद्वेतुसे सिद्धि बन बैठेगी | किन्तु देशविशेष या कालविशेष अथवा 
आकारविशेषोंसे परिमित हो रहीं प्रतिद्ध अभ्रिष्यक्तियोंमें निष्ठित द्वो रदे दी उस अप्निप्तमान्यविशेष 
का साधन किया जा सकता है | अन्यथा यानी अप्रप्तिद्ध अछीक, अम्निक्े ' सामान्यविशेषकों यदि साथा 
जायगा तो नित्य, व्यापक, अमूर्त, गुरु, अग्निस्ते लिद्ध हो जानेका भी प्र८ंग द्वोगा | द्ब्यत्व या सत्ताकी 
अपेक्षा अग्नित्व धर्म उनका व्याप्य हो र्‌द्या विशेष दे और सम्पृण अम्रिन्यक्तियोंकी अपेक्षा अप्नित 
जाति व्यापक दो रही सामान्य है इसी प्रकार द्रब्यबकी अपेक्षा तो विशेष द्वो रद्ा और आपघ्र, अम- 
रूद आदि भ्रपिद्व न्यक्तियोंकी अपेक्षा सामान्य द्वो रह्दा वृक्षत्र धर्म भी सामान्यविशेष है ऐसे वृक्षत्त 
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_ या अम्निल्रकों तो साध्य बना लिया जाता है । किन्तु अद्वरीर, व्यापक, नित्य, प्र, दो. <द्टा कोई 


कर्ताविशेष अधद्यापि श्रपिद्व नहीं है। अतः कर्ता सामान्यत्शेषकों साध्य करनेपर भी करणादिपन 
देतुसे सशरीर, अब्यापक, अल्पन्ञ कर्त्ताओंते अधिष्ठितपना सिद्ध हो सकता है अन्य तुम्हारा इष्ट विशेष 
हो रहा कोई ईखर नहीं सध पाता है| 

तथा रूपोपलब्ध्यादीनामापे क्रियात्ेन प्रसिद्धकरणव्यक्तिव्यापिकरणसामान्यविश्वेष- 
पूर्वकलमेव साध्यते नामसिद्धकरणव्यापि । व्यक्तिहिं कचिन्मूतिमती दृष्टा यथा दात्रादिछिदि- 
कियायां, झचिदमृतों यथा विज्ञेषणज्ञानादिविश्रेष्यज्ञानादी । तत्र रूपोपरूब्ध्यादी करणसामान्यं 
कर सिध्येव्‌ तदद्र्यकरणं मूर्तिमत्युहरलुपारेणामात्मकत्वाज्ञाव- 
करण पुनरमूतेमापे तस्यात्मपरिणामत्वादीति तस्य क्रियाविशेषात्‌ मसिद्धस्य संज्ञानिश्ेषमार्ज 
करियते चश्ठुः स्पर्नन॑ रसनमित्यादि । ततो भवतीशलिश्वाव््पाजस्पेहलात ' 
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विती प्रकार रूपोपकब्धि, रसज्षति, ओदि क्रियाओंके भी क्रियापन देत॒करके प्रसिद्ध द्वो रहीं 
करण ब्यक्तियोंमें व्याप रहे करण-सामान्यापशिष नामक करण द्वारा जन्यपना साधा जा सकता है। 
अप्रसिद्ध दो रहीं करणब्यक्तियोंमें व्याप रद्दे करणत्व नामक सामान्यविशेष्से जन्यपना नहीं साधा 
जा सकता है । अन्यथा रूपोपलन्धिमें आकाश, परमाणु, पिशाच, आदिको भी करणपना बन बैठेगा 
अपने अपने गृढमन्तब्य अनुसार चादे जिसको करण बनानेकी ठपली बजायी जा सकती दे | हां, 
यद्द बात दूसरी है कि करणब्यक्तियोंमें कोई कोई व्यक्ति तो किस्ती क्रियाँमें व्यापार कर रही मूर्तिमती 
देखी गयी है । जैसे कि छेदन, भेदन, आदि क्रियाओंमें दांतुआ, आरा, छोढा आदि करण मूर्त हैं | 
और कोई कोई करण किसी किसी क्रियाके करनलेमें अमूर्त हैं | जैसे कि विशेषणज्ञान, व्यात्िज्ञान, 
साहश्यज्ञान, आदिक उन 'िशेष्यज्ञान, अनुमितिज्ञान, उपमिति आदि क्रियाओंके साधनेमें अमूर्त करण 
६ | किन्तु ये सब करणन्यक्तियां प्रमाणरूपसे सिद्ध हैं | तुम्दारे ईश्वरके समान कोई भी मूर्त या 
अमूर्त करण भल्ठा प्रमाणोंते असिद्व नहीं है | हमारे जैनसिद्धान्त अनुस्तार उत्त रूपोपछन्धि आदियमें 
किसी भी अबिनाभावी हेतुते जो करणसामान्य तिद्ध हो सकता है। वह उपादानकारणकी छामर्ध्य 
ही तिद्ध दोगी। ज्ञान, घट, आदि पर्यायें सभी अपने उपादान कारणोंकी शक्तियोंको करण पाकर उप- 
जती हैं । जेन तिद्धान्त अनुसार पांचों इन्द्रियां और मन बाह्यनिर्वृत्तिरूप द्वी इन्द्रियपने करके 
निर्णीत किये गये हैं । इन्द्रियपर्याति नामक पुरुषार्थ बाह्य निर्वुत्तिको बनाता है। अतः ये छद्ों 
बाह्य निर्दत्तियां अतीदिय हो रहीं पुद्रछकी पयौय हैं | आप वेशेषिक भी निकटवर्ती ( छगभग ) 
इसी मार्गका अनुसरण कर रहे दें | स्परी, रूप, रत, गन्ध, इन चारों गुणोंमेंसे एक, दोनों, तीनों, 
चारों गुणोंकों धार रही ऋमसे र्परीन, चक्षु, रसना, प्राण इन्द्रिया मानी गयीं हैँ । €ां, कान इन्द्रि- 
यकौ आकाश और मनको नित्य, अमूर्त, द्रव्य तुमने मान रक्खा है । अस्तु इस मान्यतामें आयी हुयीं 
आपत्तियोंकों तुम्द्दीं मोगोंगे | प्रकरणमें यद्ध कहना हैं कि रूपकी उपलब्धि आदिमें करण द्वो रही थे 
द्रव्य इन्द्रियां मूर्तिभान्‌ पुद्ठल द्र्यकी पयोयस्वरूप द्वोनेसे द्न्य करण हैं | अतः रूप आदिकी उप- 
लब्धिमें ये मूर्त करण हैं | द्वां, विशिष्ट क्षयोपशमक्ती रब्धि और रूपज्ञान ये भावकरण तो फिर 
अमूर्त भी हैं । क्योंकि वे अमूर्त आत्माके परिणाम है | यद्वां बन्धकी अपेक्षा संसारी आत्माके अमूर्तपनकी 
विवक्षा नहीं की गयी है।इस प्रकार क्रिया विशेषो्ति अनुमान प्रमाण द्वाण प्रसिद्ध हो रहे करणोंकी चक्षु:, 
स्पर्शन, रसना, इत्यादिक केवछ विशेष संज्ञायें कर लीं जातीं है । दहव्यकरणस्वरूप चक्षुः मूर्त हे । 
और भावकरणस्तरूप चक्षु अमूर्त है । अतः “ रूपोपछन्धि: करणकायों क्रियात्यात्‌ छिद्िक्रिया 
बत्‌ ”” इस अनुमान द्वारा जो करणसामान्य की सिद्धि की गयी दे वह करणत्व छामान्यविशेष तो लऔक्षिक 
या परीक्षकोंके यहां प्रातिद्व द्वोरदे मूर्त या अमू्त करणोंमें प्रतिष्ठित ढँ उस ढंग करके द्वेतु या 
साध्यते आकलित द्वोरदे अनुमान द्वारा हमारे इष्टसाध्य की तिद्ठि द्ोजाती है । क्योंकि केवछ उतनादी 
सामान्य करणोंसे जन्यपनकी पिद्धि करना अभीष्ठ द्वोरद्दा है किन्तु तुम्द्धारा ईज्वर विशेष तो कोई कर्ता 
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व्यक्ति प्रापिद्ध नदी दे। अतः न्याति या दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे उस तुम्हां! मनमानी कर्त्ताति अधिष्ठित- 
पना करण आदि पक्षमें नहीं सथ पाता है। 

नज्जु च ययात्मनि रुपोपरूब्ध्यादोरयाम्ुपलूभ्य तस्पैदर तर व्याप्ियमाणस्य स्वतेत्रस्य 
कु करणं चक्लुरादि सिद्धनति, तथा जगति करणादिसाधनपुपलन्य तस्वैव फरणादीनां कर्- 
भिष्ठितत्व॑ सिद्धथतीति सकदजगत्करणायपिष्ठायीशवर इति संज्रायमानः कथमिष्टो न सिध्येत्‌ 
तावन्माजस्य मयापीष्टत्वादिति पराकृतमनूद्य निराकरोति । 

वैशेषिक अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये पुनः अनुमान करते हैं. कि जिस प्रकार आत्मामें 
होरही रूपकी उपलब्धि, रसकी प्रतीति, आदि क्रियाओंकों देखकर उन क्रियाओंमें व्यापार कर रहे 
स्वतंत्र कर्ता उस आत्माके ही सहकारी करण चक्षु: आदिक साध ढिये जाते हैं। उप्ती प्रकार जग- 
तमें करण, अधिकरण, आदि साधनोंकों देखकर उस जगतके ही करण आदिकोंका कर्ततासे अधिष्ठि- 
तपना सध जाता है । अर्थात्‌---आत्मा कर्त्ताके अनुरूप जैसे चक्षु आदिक इन्द्रियां धिद्ध ह्वोती हैं । 
उसी प्रकार जगत॒के निमोपक्र करणोंके अनुरूप द्वी कोई कर्ता उनका अधिष्ठायक हो सकता है। 
इस प्रकार जगतके सम्पूर्ण करण, अधिकरण, आदिका अधिष्ठाता जो कि ईख़र इस नाम करके कहा 
जा रहा दे वह इष्ट मल्य क्यों नहीं सिद्ध द्वोगा ? क्योंकि हमको भी केवल उतना ही ईख़रका 
अधिष्ठातापन इष्ट है | जैसे कि तुमको रूपी उपलब्धिमें आत्माका प्रेरक सहकारी करण इष्ट था | 
जिस प्रकार आप जैन चक्षु: आदि परोक्षकरणोंकी अपने अनुमानते सिंद्धि करते हुये उन करणोंकी 
चक्षु), रसना, आदि संज्ञायें धर छेते हैं. उधी प्रकार हम वेशेषिक भी जगवके अधिष्ठाता कर्चाओं 
केवछ साथ रहे उसका नाम निर्देश इंख़र कर लेते हैँ । यहांतक वैशेषिक कई रद्दे हैं. अब्र यों दूसरे 
वैशेषिकोंके चेश्ितका अनुवाद कर श्री विधानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिकोंकरके उस आकूतका 
निराकरण करते हैं । 


सिद्धे कतेरि निःशेषक्ारकाणां प्रयोक्तारि । 

हेतुः सामर्थ्यतः सिद्धः स चेदिशे महेध्वरः ॥ ६३॥ 

नेवे प्रयोक्‍्तुरेकस्प कारकाणामसिद्धितः । 
नानाप्रयोक्‍तृकत्वस्थ कचिद्रृष्टरसंशयं ॥ ६४ ॥ 
सम्यूण कारकोंके यथा विनियोग प्रयोग करनेवाके कर्त्ाके सिद्ध द्वोनेपर सामर्थ्यसे डी कोई 


न कोई द्वेतु यानी निम्तित कारण कर्ता व्यापक सर्मजञ सिद्व दो ही जाता है। सम्पू्ण जगवके कार- 
कोंका ठीक ठीक यथा स्थान यथा समय प्रबन्ध करनेवाला विशिष्ट आत्मा ही होना चाहिये और वह 
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हमारे यहां ईश्वर इष्ट किया गया है। यों वैशेषिकोंका मत होनेपर आचार्य कहते हैं. कि इस 
प्रकार नहीं कहना चाहिये क्योंकि सम्पूर्ण कारकोंका प्रयोक्ता एक द्वी होय इस निर्णयकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है। कहीं कहीं अनेक कारणोंका नाना प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाना निःसंशय देखा 
जा रद्दा दे । एक विवाइरूप कार्यमें अनेक नियोगी ( नेगी ) ख्तत्र न्‍्यारे न्‍्यारे कार्योके प्रयोजक 
हैं । जगतमें सूर्य, चन्द्रमा, आकारा, पृथ्वी, ये सब अपने अपने उचित कायोके विधाता हैं इनको 
किसी प्रयोक्ताकी आवश्यकता नहीं है | बारदद थम्भोंपर लदी हुई शिखरकों सभी थम्मे स्वतंत्रताते धार 
रहे हैं. इस क्रियाका कोई चेतन अधिष्ठाता प्रयोजक नहीं है । वनमें पडे हुये अनेक बीज अपने 
अपने न्यारे न्‍्यारे अंकुरोंकों उपजा रहे हैं | क्षुपाकों अन्न दूर कर देता है | प्यासको जल मेट देता है 
अप्नि काष्टको जला देती है बायु पत्तोंको हिला रही है | आकाशमें शब्द गूँज रहा है इयादि अनेक 
कार्योका कोई एक मुखिया प्रयोक्ता नहीं देखा जाता है । 

न हि करणादित्वस्य देतोरेकक्दृत्ते सामथ्ये येन ततो निः्षेषकारकाणामेक एवं 
प्रयोक्ता स्वेष्टो महेश्वरः सिध्येत्‌। कचित्मासादादी करणादीनां नानामयोक्ट्कत्वस्याप्यसंदेह- 
मुपलब्धे! । नत्ु प्राधान्येन चात्रापि तेषमेक एवं प्रयोक्ता सृत्रकारों महत्तरो राजा वा, 
गुणभावेन तु नानाप्रयोक्‍तकर्त जगत्करणादीनामपि न निवार्यत एवं, ततः श्रधानभूतो 
अमीषामेक एव प्रयोक्तेश्वर इति चेत्‌ न, प्रधानभूतानामापे समानकुरूवित्तपोरुषत्यागाभि- 
मानानां कचिन्नगरादो करणादिषु नाना म्योक्‍तृणामुपलंभात्‌ । 

तुम वैशेषिकोंके कद्दे गये करणादित्व हेतुओ एक ही करत्तीस अधिष्ठितपनको साधनेमें सामर्थ्य 
नहीं है जितते कि उस ढेतुसे सम्पूण कारकोंका एक प्रयोक्ता तुम्दारे यहां निज अभीष्ट द्वो रहा 
मदेश्वर सिद्ध द्वो जाता । अर्थात्‌---तुम्द्ारा असमर्थ द्वेतु तुम्हारे अभीष्ट साध्यका साधक नहीं है । 
क्योंकि प्रासाद, कोठी, पंचायत, मागगमन, पंक्तिभोजन, भादि कार्योमें करण, अधिकरण आदि हो 
रहे पदाथोका अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त होना भी संदेहरद्तित देखा जाता दे | हवेलीके न्यारे न्यारे 
भागोकों कतिपय स्थपति स्वाधीन होकर कर रहे हैं । कई महल्लोंको तो अनेक पीडियेंमे कांतिपय 
घनपतियोंने बनवाया है । महलके कामोंसे द्वोनेवाले काप्झेको बढई३ पत्थरका है लछोदेसे होने 
बाढे कार्योको दुद्ार बनाना है | पत्थरका काम करने वाले छु्धार या बढईपर प्रमुत्व नहीं जमा पाते 
हैं, अजमेरमें एक महू सेठोंक्री चार पीढीसे बन रहा है, ऐसी दरामें उसका अधिष्ठायक एक्र आत्मा 
फकैस कह्टा जातकता है! यदि वैशेषिक पुनः अनुज्ञा करें कि यहां कोठी आदिमें भी प्रधानपनेसे उन 
कारयोका अयोक्ता बडा महान्‌ प्रतिष्ठित पुरुष अथवा राजा एक ही प्रयोक्ता हैँ हां गौण रूपसे तो वे कार्य 
अनेक प्रयोक्ताओं करके प्रयुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार जगत्‌के करण, अधिकरण, आदिकोंके भी गौण- 
रूपसे भरे दही अनेक प्रयोक्ता होजाय हम उनको नहीं रोकते हैं । हां प्रधान प्रयोक्ता एक ही सबका 
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होना चाहिये | तिस कारण उन जगतके निर्हेष कारणोंका प्रधानभूत प्रयोक्ता एक दी ईश्वर दै यो 
कद्नेपर ते प्रस्थकार ऋदते हैं कि यह नहीं कहना क्योंकि प्रधान होचुके मी समान कुंछवाछे, 
समान धनवाले, समान पुरुषार्थवाले, समान त्यागवाले, समान अमिमानवाले, अनेक प्रयोक्ताओंका 
कही नगर आदिमें अथवा करण आदिमें प्रयोजकपनसे दीखना ह्ोरहा है । अर्थात्‌---एक नगर 
कई स्वतंत्र जमीदार या उद्धठ पण्डित अन्यानधीन द्वोकर निवास्त करते हैं। समान कुलवाले कई कुछीन 
पुरुष स्वतंत्रतया बस रहे हैं कई सेठ, अनेक मछ, बहुतसे दानबीर, नाना अभिमानी स्तंत्र होकर 
छुखपूर्वक निवात्त करते हैं. । करण, अधिकरण आदिकोंमें अनेक स्थलॉपर छ्तेत्रता देखी जाती | 
४ मुनयो ध्यान विदथति, भज्यते वृक्ष: शाखाभारेण, अम्रे विय्योतते बिच्ुतू, परोपकाराय सत| 
विभूति:, इृक्षात्‌ पर्ण पतति, सूर्यस्थालोकः ”' इन कार्योमे किसी अधिष्ठाताकी आवश्यकता नहीं है | 
वनर्म अनेक पक्षी या प्रपूड़ स्त्रापत्त निवास करते हैं । समुद्र्में अनेक जलूचर जीव या प्रबाद्, मुक्ता 
आदि स्वतैत्र उपज रहे हैं | स्वाध्यायशालामें अनेक संउ्जन मनमाने प्रन्थोंक्ा स्वाध्याय कर रहे हैं। 
हाटमें अनेक क्रेता विक्रता अपने प्रयोजनको साथ रहे हैं । अपनी उदराग्रिसे सभी प्राणी अपने अपने 
भोज्यका पचा रहे हैं| धार्मिक गृहत्थ अपने कर्तव्योमे प्रतर्त रहे हैं | मुनिजनन दिनरात स्वतंत्रतया 
आत्मद्वितमें लग रहे हैं उपाध्यायमहाराज पढानेमें रृवर्न हैं। अपने अपने कर्तन्य अनुसार समी जीव 
पुण्य या पार्पोका उपार्जन कर रहे ढेँ | अनः सबके अधिष्ठायक एक प्रयेक्ताकी तिद्धि नहीं हो पाती है । 

तेषामापे राजाचायोदिवां प्रयोक्तैक एवेति चेत्‌, तस्यापि राह्ञोन्यों महाराजः प्रधानः 
प्रयोक्ता तस्याप्यपर; ततो महानिति क्व नाम प्रधानप्रयोक्‍तृत्य व्यवतिष्ठेत । महेश्वर एवेति चेल, 
तस्यापि प्रधानापराधिष्टापकपरिकल्पनायामनवस्थानस्थ दुर्निवारत्वात्‌ । सुद्रमपि गत्वा 
ब्यवस्थितिनिभित्ताभावाच्र । 

यदि वेशेषिक यो कहें कि उन समान कुछवाछे, समान धनवाले आदि या कुम्दार, छुह्ार, 
आदि नाना प्रयोक्ताओंका भी अन्तमें जाकर प्रयोक्ता द्वो रहा राजा अथवा गृहस्थाचार्य, जमीदार, 
प्रधान प्रबन्धकर्तता, स्थपति, आदि एक ही प्रयोक्ता है। यों कहनेपर तो प्रन्थकार कहते हैं कि उस 
राजाका भी प्रधान प्रयोक्ता अन्य मद्वाराजा होगा ओर उसका भी उपस़िर्ती प्रयोक्ता कोई तीसरा 
उसत बडा मण्डलेश्वर द्वोगा ओर उससे भी बडा अधिकारी महामण्डलेश्वर उसका प्रयोक्ता द्वोगा इस 
प्रकार चक्रवर्ती आदि प्रधान प्रयोक्तापनक्री मढा कद्मां आगे चलते चलते विश्राम लेनेकी व्यवस्था 
की जाबेगी ? अनवस्था दोष द्ोगा। यदि तुम वैशोषिक यों क॒द्दो कि परिशेषमें जाकर सबका अतिम 
प्रयोक्ता हमारा अमीष्ट मदेश्वर ही है | आचार्य कहते हैं हि उस महेशरके भी प्रधान हो रहे 
उपखिती उत्तरोत्तर अधिष्ठायक महामद्ेख़र आदिकी लम्बी चौडी कल्पना ऋरते सन्‍ते अनबस्था 
दोषका निवारण कठिनतासे मी नहीं दो सकता हे और बद्दत दूर भी जाकर तुम पैशेषिकोंके पास 
न्यवस्था कर देनेका कोई परिनिष्ठित निमित्त नहीं दे। 
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स्पान्मतं, नेरस्पान्योअपिष्ठाता प्रशुः सर्वज्ञत्वादनादिशुद्धिवेभवभाकृत्वाथ । यस्य 
त्वन्यो5षिष्ठाता प्रथ्रुः स न सर्वज्ञो3नादिशुद्धिबिभवभाग्वा यथा विष्टिकमंकरादिः न च तयेश्र- 
स्तस्मान्न तस्यान्यो पिष्ठाता पश्चरिति | नात्र धर्मिणो <सिद्धि|खिलूजगत्करणादीनां भयोकतुस्त- 
स्याज्ुमानसिद्धत्वात्‌ , नापि देतुरसिद्धस्तस्य सर्वज्ञत्वमंतरेण समस्तकारकप्रयाक्तृत्वस्यानुमा- 
नसिद्धस्पाजुपपत्तेरनादिशुद्धिविभवाभावे चाउशरीरस्य सर्वज्ञवायोगात्‌। न च सश्र्शरोउस्तो 
वच्छरीरमतिपादकप्रमाणाभावात्‌ इति । तदप्यसत्‌ सर्वज्ञत्वस्थ हेतो रूद्वेब्यभिचारात्‌ । तेषां 
हि सर्वद्त्वमिष्यते योगिनानयेन वाधिष्ठितत्व॑ महेश्वरस्पानादे्‌रधिष्ठापकस्य तेषरामादिमत स्वय- 
मभ्युपगपात्‌ , तदनभ्युपगमे अपसिद्धांतपसंगात । तथानादिशुद्धिंगेभवमप्याकाशेनानेकांतिकं, 
तस्य जगदुत्यत्तो वाधिकरणस्य महेश्वराधिष्ठितत्वोपगमात्‌ । 

यदि तुम बैशैषिकोंका यह भी मन्तव्य द्वोय कि ईख़रका पुनः कोई अन्य अधिष्ठाता प्रभु नहीं 
है ( प्रतिज्ञा ) सर्वज्ञ दोनेसे ( प्रथम देतु ) अनादि कालीन शुद्धियोंके वैभवका धारण करनेवाला 
दोनेसे (द्वितीय हेतु ) देखो जिस अधिप्ठित ब्याक्तिक़ा अधिष्ठाता अन्य प्रभु हुआ करता है वह पदार्थ 
सर्वज्ञ नहीं है. और अनादि कालीन शुद्धिके वैभवक्रो घारनेवाला भी नहीं है जैसे कि पीनस या 
डोली, पालकके ढोनेकी क्रियाको करने वाले धीमर या कारागृद ( जेखाना दवाछात ) आदियें 
बलात्कारसे ठेल देनेकी क्रियाकों करनेवाले चपरासी आदि पुरुष हैं | अर्थात्‌ु--पीनसको ढौने वाले 
धीवर भीतर बैठे हुये वैद्य, प्रमु, ( मालिक ) मद्दारानी आदि अन्य अधिष्ठाताओंके अधीन द्दोकर 
चल रहे हैं । न्यायकत्ती अधिकारी ( अफसर ) की आज्षा अनुसार सिपाई उन अपराधियोंकों कारा- 
गृहमें खींच लेजाता है. ये सेवक जन बिचारे सर्वज्ञ अथवा अनादि शुद्ध तो नहीं हैं | “' साध्याभाते 
साधनाभावः ” ( व्यतिरेक इषान्त ) और उस प्रकारका अर्साज्ञ या सादि शुद्ध अथवा जनाभशुद्ध 
हमारा ईश्वर नहीं है ( उपनय ) तिस कारणते उस ईखरका कोई अन्य प्रभु अधिष्ठाता नहीं है । 
( निगमन ) । इस अनुमानमें कह्दे गये ईस्नर नामऊ धर्मीकी अपिद्वि नहीं है जिससे कि मेरा ढेतु 
आश्रयापिद्ध हो जाता क्योंकि जगवके सम्पूण करण, अधिकरण, सहकारीक्नारण, क्रिया आदिकोंका 
प्रयोग करनेवाले उस ईस्वरकी अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्धि द्वो चुकी है ऐसे प्रसिद्ध ईशरमें अन्य 
अधिष्ठाताकी अधीनताका अभाव साधा जा रद्दा है तथा इस अनुमानमें कहा गया सर्वज्ञ होते हुये 
अनादि [तिद्ध होना एक द्वेतु अथवा सर्वज्ञव ओर अनादिशुद्धत्व ये दोनों हेतु खवरूपातिद्द द्वेवामास 
भी नहीं हैं. क्योंकि अनुमानसे (तिद्ध हो रहे उस ईख्ररको सर्वज्ञत्वके बिना समस्त कारकोंका 
प्रयोक्तापन नहीं बन पाता है. और अनादिकालसे शुद्धिका वैभव नहीं माननेपर उस्त अशरीर, 
ईखरके सर्वज्पना नहीं आ सकता है | जैसे कि सादि छुद्ध मुक्त आत्माके अशरीर होनेपर भी 
सर्वह्षपनका योग नहीं है । कतिपय पौंपणिकोोंके विचार अनुप्तार मान लिया गया चह ईख़९ शारीरे- 
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सहित तो नहीं है क्योंकि उस व्यापक ईखरके शरीरोंका प्रतिपादक कोई प्रमाण नहीं है । 
४ न तस्य मूर्ति: ” ऐसा भी कचित्‌ लिखा है अवतारोंपर अखण्ड श्रद्धा करानेवारे पुराणवाक्योंमें 
अबाधित प्रामाण्य नहीं है | यहांतक कोई वृद्ध वैशेषिक कह रहे हैं प्रन्थकार कहते हैं कि उनका 
बह मन्तब्य भी सत्यार्थ नहीं है क्‍योंकि पाहिंले सर्वज्ञपन हेतुका रुद्रों करके व्यभिचार दो जायगा। 
५ ज्ीमाबलि जिदसच रुद्द विसालणयण सुप्पदिष्ठ चला, तो पुडरीय अजिदंघर जिदणाभीय पीड 
सबइजो ” ये ग्यारद्द रुद् जैनोंके यहां माने गये हैं तुम पौराणिक्रोंके यद्ां भी “ अज्रैकपाद 
दि्वप्तो विरूपाक्षः, सुरेश्वरः, जयन्तो बहुरूपश्व >्यम्बको5थापराजित: वेवस्वतश्न सावित्रो हरो रुद्रा 
यों ग्यारह रुद्र माने गये हैं कतिपय रुद्र माने गये होंय उनका नियमसे सर्वज्षषना भी इ्ट किया गया 
है । किन्तु योगी अथवा शक्ति नामक अन्य देवता करके अधिष्ठितपना स्वीकार किया है उन रुद्रोंका 
अधिष्ठापक एक अनादि कालीन महेखरकों तुमने आदिमें ही माना दे । यों स्वये स्वीकार कर लेनेसे 
दैतु सर्वज्ञखके रहनेपर और साध्य अन्यानाधिष्ठितत्वके नहीं ठद्दस्नेसे व्याभिचार दोष आया। यदि रुद्रोंके 
भी अन्य अधिष्ठापकोंकी स्वीकातिके उस सिद्धान्तकों नद्ीं अंगीकार करोगे तो तुम्हारे ऊपर अपसि 
द्वान्त यानी अपने सिद्धान्तते स्खवलित दो जाना दोषके लग जानेंका प्रसंग हो जायगा तथा तुम्हारा 
दूसरा हेतु अनादि कालीन शुद्धिका बभव भी आकाश करके अनेकान्तिक हेत्वामात है | अनादि 
काल्‍्से शुद्ध हो रद्या वह आकाश जगतकी उत्पत्तिमें अधिकरण कारक हो रहा है । साथमें उसका 
महेश्वरते अधिष्ठितपना भी स्त्रीकार किया गया है । अतः हेतुके रह जानेपर और छुद्ध आकासमें 
अन्यानधिष्ठितत्व साध्यके नहीं ठहरनेपर व्यभिचार दोष जम ब्रेठा | 

कि च, यदि प्राधान्येन समस्तकारकप्रयोक्त॒त्वादीःबरस्य सबइत्व॑ साध्यते सर्वज्वत्वाथ 
प्रयोक्त्रन्तरनिरपेक्ष समस्तका रकप्रयोक्ट्त्व॑ प्रधानभाविन तदा परस्पराश्रयो दोषः कुतो निवा- 
येंत ! साधनांतरात्तस्य सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति चेन्न, तस्यालुमानेन बाधितविषयत्वेनागमकत्वात्‌ । 
तथाहि-नेश्वरो 5शेषायवेदी दृष्टेटटविरुद्धाभिधायित्वात्‌ बुद्धादिवदित्यन्ुुमानेन तत्स्वश्ञत्वावबो- 
धकमखिलमतुमानमभिधीयमानमेकांतवादिभिरभिहन्यंते, स्याद्ादिन एवं सर्वश्नल्वोषपत्तेः युक्ति- 
झास्राविरोधिवाक्त्वादेत्यन्यत्र निवेदितं । ततो नाशेषकायोणामुत्पततों कारकाणामेकः प्रयोक्ता 
प्राधान्येनापि सिध्यतीति परेषां नेष्टसिद्धिः । 

दूसरी बात यह भी हे कि तुम वैशेषिक यदि प्रधानताते सम्पूर्ण कारकोंका प्रयोक्ता द्वोनेले 
ईखरको संर्वज्ञषना साथते हो और सर्वज्ञ द्वोनेति ईल्वरकों अन्य उपरिम प्रयोक्ताओंक्षी नहीं अपेक्षा रख 
कर प्रधानता करके समस्त कारकॉके प्रयोक्तापनकों साथते हो तब तो यद्द परस्पराश्रय दोष किससे 
हटाया जा सकता है ! अरथात्‌--तुम्हारे ऊपर अन्योन्याश्रय दोष अठछ होकर छू बैठा । यदि तुम 
वेशेषिक यों कहो कि हम अन्य हेतुओंते उस ईख़रके सर्वक्पनकी सिद्धि करलेंगे | * ईए्लर: सर्चद्ष 








अनुपायतिद्धत्वात्‌ *! ५ ईश़रः सर्वज्ञ: सदा कर्ममलेरस्पृषट्वात्‌ ” मुक्त आत्माक्ों व्यतिरेक इष्टान्त 
बनाया जा सकता है। प्रन्थकार कहते हैं कि यद्द नहीं कद्दना क्योंकि वैशेषिकोंके उन देतुओंके 
साध्य विषयकी इस वक्ष्यमाण अनुमान करके बाधा उपस्थित हो जाती है । अतः वे हेतु ईश्रमें 
सर्वज्ञत्यकी अनुमिति करानेवाले नहीं हैं | उसको यों स्पष्ट रूपसे समझियेगा कि ईैबर ( पक्ष ) 
सम्पूर्ण अर्थोका ज्ञाता नहीं है । ( साध्य ) दृष प्रमाण यानी प्रत्यक्षत्रमाण और रू यानी अनुमान 
आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध हो रहे पदा्थोक्रा कथन करनेवाला होनेसे ( हेतु ) जैसे कि बुद्ध, कपिझ 

भक्काद आदिक आत्मायें सर्वज्ञ नहीं हैं | ( अन्वय दृशन्त )। इस अनुमान करके इशरके सर्नज्ञका 
प्रतिपादक देतु बाधित हेल्वाभास हो जाता है | भावाथ--ब्रौद्ध विद्वान अर््षिताका प्रतिपादन करते 
हुये भी कचित्‌ मांस भक्षणकरी परिद्वार्य नहीं समझते हैं | कुरानमें कई स्थछोंपर दयाका विधान पाया 
जाता है फिर भी मियां लोग इष्ट देवताके नामपर जीवित पश्चुको संकल्प कर मारते हुए स्वच्छेदतया 
मांसमक्षण करते हैं। झक्तिदेवताकी उपासना करनेवाले शाक्तजन स्वच्छेदरूपले देवताके नेवे्य मद, 
मांसका सेवन करते हैं। बदेमें “* मा ढिंस्‍्याः सत्रीभूतानि ” ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। यजुर्वेदके छत्तीसवें 
अध्यायका अठारहवां मंत्र दे कि इ्तेद ॥ हमा मित्रस्य मा चक्षुषरा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वीणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामद्दे “' इस मंत्रद्वारा सम्पृूण जीवोंको 
परस्पंरमें अद्दिसाभाव, मित्रभाव, अद्ोहपरिणाम और प्रेमन्यबह!र रखना पुष्ट किया गया हे | सम्पूर्ण 
जीव मुझे मित्रके समान देखें ओर मैं सब्ओ मित्रके समान देखे । मित्र अपने दूतरे परममित्रकों कथमपि 
नहीं मारता है यह्त भे प्रकार समझा दिया है । किल्तु फन्‍नद्रइवें अध्यायका पनद्रइवां मंत्र हे कि 
४ अयं पुरी दरिकेश: सूर्यरश्ममिस्तस्य रथगृत्सश्च रथोजाश पेनानीम्रामण्यों | पुम्जिरुस्थला च ऋतुस्थव 
चाप्सरसो दड़क्ष्णवः पशाो द्वेतिः पोरुषेयो वधः प्रद्देतिस्‍्तेम्यो नमो अस्तु ते नोअअन्तु ते नो शृडयन्तु तेये 
द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तेमेषां जम्मे दष्मः ” इस मंत्रद्वारा दिसाभाव तथा अप्रीतिमाव प्रकट किया दे । 
इसी प्रकार सोलहबे, सत्रदवें, अठारइवें, आदि मंत्रोंमें भी हिंसाभाव तथा अप्रीतिभावकी पुष्टि की है 
इक्कीसवें अध्यायके साठवें मंत्रमे हिंसाओ ध्वनित किया दे वह मंत्र इस प्रकार दे कि “* सूमस्था अब 
देवो बनस्पतिरसंवर्दश्विभ्यां दयेन सरखत्यै, मेषेणेन्द्राय, ऋषमेणाक्षेस्तान्मेदस्त: प्रति प्रतामृभीषताबी 
बृधन्त पुरोडाशेरपुरश्चिना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामा सुरासोमान्‌ ”' पच्बीसवें अध्यायमे द्वितीय मंत्रका ऐसा 
ही हिंसापोषक अभिप्राय है “' वात प्राणेनापानेन नातिके उपयाममधरेणीष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्त- 
रमनूकाशेन बाह्य निवेष्य॑ मूर्ध्वास्तनवित्नुं निबाधिन शानें मश्तिष्केण विद्युत कनीनकाम्यां कर्णाम्या 

श्रोत्न श्रोत्राम्यों कर्णो तेदनीमघरऋण्ठेनाप: झुष्फकण्ठेन चित्त मन्याभिः रदिति व 
शीष्णी निर्क़ति निर्जल्पेन शीर्ष्णा सक्रोरीः प्राणान्‌ रेष्माण “( स्तुयेन ” इसके आगे भा कई 


मंत्रोंमिं यह्सम्बन्धी ढिंसामावकों वैध बताया गया है | अथर्वबेदमें भी हिंसाकी मरमार है। 


४६८ तसार्थ छोकवा्तिके 
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४ न मांप्मक्षणे दोषो न मथ्े न च मैथुने ” ऐसे मनुस्मृतिके वाक्य मिछते हैं। गृद्मासूत्र नासका 
प्रन्यकी यही दशा दे | क्वचित्‌ गोमेघ, नरमेधतकका विधान किया गया है । वेदमें असम्बद्ध या 
लज्जाजनक विषयोंकी भी कमी नदी दे । पचीसवां अध्याय सातबां मंत्र इस प्रकार दे कि 
८ पूषणं वनिष्ठुनान्धाहीनस्थूछगुदया सर्मीन्युदाभिविन्हुत आन्त्रैययों वस्तिना दृषणमांडाम्यां वाजिन 
*( शेपेन प्रजा "* रेतसा चाषान्पिततिन अरदरान्यायुना कूश्माच्छऊपिण्डे: ” आठवां नौव 
मंत्र भी ऐसाही घृणित द्वे। वेदमें असम्बद्ध प्रछाप भी पर्याप्त है। युजुर्वेद अठारदवें अध्याय 
४ एका च मे तिम्रश्व ये पन्‍च च ये पञ्च च ये सप्तच ये «प्त च ये इत्यादि या चतक्तरच येड्शौं च ये 
द्वादश च ये द्वादरा इत्यादि इन चौबीसर्ने पद्बीसतें मंत्रेंमिं एकते आगे दो दो संख्या बढ़ाकर अथवा चारसे 
आगे चार चार संख्या बढाकर न जाने कौनसे गम्भीर अर्थका प्रतिपादन किया गया है ? इसके आगे 
छन्बीसवें, सत्ताईकों मंत्रमे भी गददणीय असंगत विषयका नंगा प्रदर्शन है । यजुर्वेदसे तीसत्रां अध्याय 
नौवां मेत्र / अख़स्य त्वा वृष्ण: शक्रा धूपयामि देवयजन परूपिब्या: | मखाय ता मखस्थ त्वा शीर्ष्णे। 
अख्स्य त्वा दृष्णः शत्रा धूपयामि देवयजते ध्वाथिषिया: | मखाय ता मरबस्य त्वा शीर्ण । मखाय प्वा 
मरवस्य त्वा शीर्ष्ण मरवाय त्वा मरबस्य त्वा शीर्ष्ण । ”' द्वारा तीन महाबीरोंको तीन मंत्रों दारा अख्की 
बिष्टा करके धूप देनेते न जाने कौनसी शुद्धिका रदस्प निकाला गया हे। झत्यादि | प्रकरणमें यह 
कद्दना दे कि नेयायिक या वैशेषिक पण्डित वेदको ईश्वस्का बनाया हुआ स्त्रीकार करते हैं | पौसाणिक 
पण्डित स्मृति या पुराणोंकरी रचना वेद अनुसार हुईं बतदाते हैं | बेदके मंत्रभागते उपनिषदें ( ज्ञान- 
काण्ड ) और ब्राह्मणमागत कर्मकाण्ड प्रकठ हुये माने जाते हैं. किन्तु “* अणोरणीयान्‌ महतो मही- 
यान्‌ /” के समान उक्त शाज्रोंमें हिंसा, अहिंसा, मांसमक्षण मांतनिषेध, यज्ञ करना, ब्रह्ममी उपासना 
करना, आदि इष्ट इष्ट प्रमाणों द्वारा विरुद्ध द्वोरदे विषयोका निरूपण पाया जाता दे वित्त कारण उन 
एकान्तवादी पण्डित करके उस ईड्र+ सर्वज्ञपनका प्रयोग कराने वाले जो सम्पूर्ण अनुभान कद्दे जारहे 
हैं वे सम्पूर्ण अनुमान ज्ञान हम अनेकान्तवादी विद्वानोंके निर्दोष प्रमाणों करके बाधित कर दिये जाते 
दे । ऐसी दशामें ईस्लरको जान बूक्षकर समस्त कारकोंका प्रवानरूपमें प्रयोक्तापन नहीं लिद्ध होसकता 
है । कारकोंका परिज्ञायक जीव ही कर्त्तो होय या ज्ञापक जीव है कर्ता हो। यह दोनों एक्रान्त मत 
भूलोंसे भरे हुये दें । वास्तविक बात तो यह हे कि स्याद्वादियोंके यहां है। अर्ईत परमेष्ठीको सर्वक्षपना 
बन सकता हे क्योंकि उनके वचन युक्ति और शाल्र प्रमाणोंतत आपिदद्ध है इस सिद्धान्तका दम अन्य 
प्रन्थेमें निवेदन कर चुके दैं । विद्यानन्द मद्दोदय प्रन्थम निवेदन क्रिया गया द्वोगा जो कि मुझ भाषा 
ठीका कारके दश्टिमोचर नहीं हुआ हे “ स त्वमेबासि निर्दोषो युक्तिशात्राविरोधिवाकू । अषिरोधो 
यदिष्ट ते प्रतिद्वेल न बाघ्यते ”” इस देवागम ( आत्तमीमांक्ा ) की कारिकाका व्याज््यान करते समय 
अष्टसइसरीमें भी श्री विधानन्द्र स्वामीने उक्त लिद्वान्तकों पुष्ट किया है तिस कारणले सम्पूर्ण कार्योकी 
उत्पत्तिमें तत्पर होकर छग रे कारकोंका कोई एक चरम ग्रयोक्ता प्रधानपने करके भी सिद्ध नहीं 
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होपाता है | इस कारण अन्य विद्वान वैशेषिकोंके यहां अपने अभीष्ट ईल्लरकी सिद्धि कथमपि नहीं 
दोपाती है उनके सभी देतु दूषित द्वोजाते हैं । 


स्थान्मतें, नेकः प्रयोक्ता साध्यते तेषां नाप्यनेकः प्रयोक्‍्तसामान्यस्य साधयितुमिष्टत्वा- 
दिति । तदप्यसंगतमेव, तथा सिद्धसाधनाभिधानात्‌ । न हि प्रयोक्त्रमात्रे समस्तकारकाणां 
विप्रतिपधामहे यस्य यदुपभोग्य तत्कारकाणां तत्ययोक्तृत्वनियमनिशथ्रयात्‌ । 

किर वैशेषिकोंका प्रबुद्ध होकर यह मन्तब्य द्वीोय कि उन सम्पूर्ण कायौका प्रयोक्ता एक 
बुद्धिमान नहीं साधा जाता है और अनेक भी बुद्विमान नि्ित्तकारण नहीं संघ जाते हैं किन्तु 
हम वेशेपिक्रोंको प्रयोक्ता सामान्यकी सिंद्धि कर छेना अभीष्ट होरदा है। अर्थात्‌--दम इस 
तात्पयं पर पहुंचे हैं कि कारकोंका या कार्योक्ा खवक्वीय पुरुषार्थ द्वारा कोई प्रयोक्ता होना 
चाहिये इस पर प्रन्थकरार कहते हैं कि वह वैशेषिकोंका मन्तब्य भी पूर्वापरसंगतिस शून्य 
है क्‍योंकि तिस प्रकार सामान्य प्रयोक्ताओंके साध्य करने पर हम जेन सत्रहवीं वार्तिक 
अथवा साठवीं वार्तिकोंके अनुधार सिद्धसाधन कद्द चुके हैं | जगतके अनेक कार्यो्में अदृष्ट द्वारा 
था साक्षात्‌ प्म्पृर्ण प्राणी प्रयोक्ता हो रहे हैं. सम्पूर्ण कारकोंके सामान्य प्रयोक्ताको साधनमें हम 
पहिेसे ही कोई विवाद नहीं उठा रे हैं | जिश्त प्राणीफे जो जो पदार्थ साक्षात्‌ या परम्परासे 
उपभोग करने योग्य हँ उस उस पदार्थके कारकोंका प्रयोक्तापन नियमसे उस उस प्राणीमे निश्चित 
दो रहा है | भावार्थ---जगवके प्रायः सम्पूर्ण पदार्थ किसी न किसी प्राणीके साक्षात्‌ या परम्परया 
उपभोगयोग्य हो ही रहे हैं | अद्दशनपेक्ष या प्राणानपेक्ष द्वोकर हद्वो रहे कतिपय कायोकी यहां 
न्यायशास्रमं गणना नद्दीं की गयी दे सर्वज्ञोक्त सून्‍्ष चर्चाका परिशीकन करनेवाले सिद्धान्तग्रन्थोंमें 
उनका गवेषण कीजिये । 


इति क्रियानुमानानां माला नेवामला भुवः । 
कतेर्येकत्र संसाध्येडनुमिया पश्षचाधनात्‌ ॥ ६५ ॥ 


यहांतक प्रकरणमें यह सिद्ध कर दिया गया है कि प्रथिवीके यानी जगत॒के एक करत्ताको 
भक्के प्रकार सिद्ध करनेमें दी गई कार्यत्व, करणत्व आदि ढेतुवाले अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं है 
क्योंकि दम जैनोंके अनुमान प्रमाण करके वेशेषिकोंके पक्षकी बाधा उप9्यित द्वो जाती है अथवा 
एकसी अस्सी क्रियावादी मिध्याइशियोंमें वैशोषेक मी पदाथोंमें क्रियाकों माननेवाले परिगाणित हैं । 
अतः क्रियावादी वेशेषिकोंके पूर्वोक्त कई अनुमानोंकी माछा निर्दोष नहीं दे यों संगति छगाकर 
७ क्रियानुमानानां ” पदका अर्थ कर छो । “ कंतो माने गये ईश्नरकी क्रियाके प्रयोजक अनुमान ”' 
यो भी अर्थ किया जा छकता है | 








धियाक 


9७० तत्चार्थ छोफलार्तिक 

ययैव सप्मिवेशविशिष्टत्वादिसाधनं न निरवर्ध व्यापकानुपरंभेन पक्षस्य बाधनात्‌ तथा 
करणत्वाद्यनुमानमपि जगतामेककृत्वे साथ्ये विशेषाभावात्‌ । तथ समर्थितमेवेति नाजुमान- 
माला निरवंधा विधातुं शकया तस्याः प्रतिपादितानेक्दोषाश्रयत्वात्‌ । तत एवागमादपि 
नेश्वरसिद्धिरित्याह । 

जिस ही प्रकार ईश्बरकी सिद्धिमे वेशेषिकों द्वारा कह्टे गये सब्निविशविशिश्त्य, कार्यव, आदि 
देतु निर्दोष नहीं हैं. क्योंकि व्यापक्के अनुपलम्म करके पक्षकी बाधा दिखलछायी जा चुकी है। 
अथौव--- व्यापक हो रद्दे अन्चय व्यतिरेकके नहीं घटित होोनेस व्याप्य हो रहा कार्यकारणभाव भी 
_नह्ीं घदित हो पाता है । अतः वैशेषिकोंकी प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है । उत ही प्रकार करणत्, 
क्रियात्व, आदि हेतुओऔसे उपजाये गये अनुमान भी जगतोंका एक कत्तीस जन्यपना साध्य करनेपर 
निर्दोष नहीं हे कारण कि सब्विशविशेष आदि हेतु और करणत्व आदि देतुओंमें कोई अन्तर नहीं 
है ।द्वेतुओंके उस द्ेल्वाभासपनका हम पूर्व प्रकरणोंमें समर्थन कर चुके ही हैं जिप्त कारण कि 
वैशेषिकोंके कई अनुमानोंकी माला निर्दोष नहीं करी जा सकती है क्‍योंकि “ १ द्वीपादयो बुद्धि- 
मद्वेत॒का: सन्तिविशविशिष्टत्वात्‌॒ घटवत्‌ , २ क्षित्यादिक कर्त॑जन्य कार्यत्वात्‌ पटरत्‌ ३ करणादीनि 
कर्नरधिष्ठितवृ्तीनि करणादित्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ” इत्यादि अनुमानोंकी की गयी उस माल्को पूर्वमें 
कह्दे जा चुके व्यभिचार, भागातिद्र, बाघ, व्यापकानुपरूम्म, तिद्धसावन, विरोध, साध्यत्रिकल- 
निरदर्शनत्व, व्यतिरेकाभाव आदि अनेक दोषोंका आश्रयपना है उस द्वी कारणसे अर्थात्‌ अनुमान- 
मालामें अनेक दोषोंके उपस्थित हो जानेपर बाधित पक्ष द्वो जानेसे आगमप्रमाण द्वारा भी ईशंवरकी 
सिद्धि नहीं हो सकती है इस बातको अन्थकार अभ्रिम वात्तिक द्वारा कहते हैं । बा 
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विश्वतश्रश्लुरित्यादेरागमादपि नेखरः । 
सिध्येत्तस्यानुमानेनानुग्रहा मावतस्ततः ॥ ६६ ॥ 


युजदके सत्रदवें अध्यायके उन्मीसवें मंत्र “ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखे बिश्नतो बाहुरुत 
विश्वतः पात्‌ । संब्राहुम्यां घमति संपतत्रैधावाभूमी जनयन्देव एऋः ” और तत्ताईसें मंत्र “ यो न; 
पिता जनिता यो विधाता घामानि वेद मुबनानि विज्ला। यो देवाना नामधा एक एकल हि संप्रइन॑ 
भुवनायन्त्यन्या ॥ तथा “* अपाणिपादों जबनों ग्ृहीता, संसारमहीरुहस्य बीजाय ” इत्यादिक्त आगम 
प्रमाणोंते भी ईस्नरकी सिद्धि नहीं हो सकेगी क्‍योंकि तिस बाधितपक्षके हो जानेसे उन आगम 
वाक्योंका अनुमान प्रमाण करके अनुम्रह होनेका अमाब है | धजिन आगमोंको अनुमान प्रमाणोंसे 
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6 सैबादकपना प्राप्त नहीं होता है वे आगम प्रमाणभूत नहीं माने गेये हैं । 


न हि नयायिकानां युवत्यननुश्ईतः कश्विदागमः प्रमाणमतिप्रसंगात्‌। न च युक्तिस्तन्र 
का्चिब्वतिष्ठत इति नेश्वरसिद्धिः प्रमणाभावात्‌ प्रधानादैवादिवत्‌ । ततः कि सिद्धमित्याइ | 


तत्वाथीचिन्तामणि: 9छरै 


जा आज जम आ आज उ भी नमक थे अब चीज के घी अजीत आल कल 








नैयायिकोंके यहां युक्तियों यानी सद्बेतुओंसे नहीं अनुम्रह प्राप्त होचुका कोई भी आगम भला 
प्रमाण नहीं माना गया डै अन्यथा अति प्रसंग होजायगा । अर्थात्‌--युक्तियोंके बिना प्रमाणपना मान 
ढेने पर चाबोक, बौद्ध, ईसाई, मोहम्मदमतानुयायी, अद्वैतवादी, आदिकोंके आगम भी प्रमाण बन 
जैठेंगे । किन्तु उन ईइबर साथक वाक्योंमें कोई अच्छी युक्ति व्यवस्थित नहीं होपाती हे। प्रत्यक्ष, अनु- 
मान, प्रमाणों करके स्पष्ट बाधा उपस्थित होरही है । विज्ञान ( साइन्स ) जब ईश्वरवादकी जडको 
सर्बथा काट चुकां है ऐसी दशामें नेयायिक्रोंके आगमकी सहायक कोई युक्ति नहीं ठहर सकती है । 
इस कारण साधक प्रमाणोंके नहीं द्वोनेसे सांख्योंकी त्रिगुणात्मक प्रकृतियां अद्वैलवादियोंके संबेदनादैत 
पुरुषादैत अथवा बौद्गोंके क्षणिकत्व आदिके समान ईख़रकी मी सिद्धि नहीं होसकती दे । कोई पूंछता 
है कि तिसत कारण आठवीं वार्तिकसे प्रारम्भ कर अबतक क्या सिद्ध हुआ समझा जाय : ऐसी जिज्ञासा 
होने पर श्री विानन्द खामी निर्णीत (पैद्घान्तकों अप्रिम वार्तिक द्वारा कहते हैं । 


लोको$कत्रिम हत्यतद्नचन सत्यतां गतं । 
बाधकस्य प्रमाणस्य सर्वथा विनिवारणात्‌ ॥ ६७ ॥ 
यह सम्पूर्ण लोक अकृत्रिम है इस प्रकार यद्द सिद्धान्त वचन स्त्यताकों प्राप्त होचुका है 

क्योंकि इसके बाधक प्रमाणोंका सभी प्रकारोंस विशेषतया निवारण कर दिया गया ढै। अर्थात्‌- 
त्रिछोकसारमें यद्द सतत छिखा है कि “ लोगो अकिश्टिमो खहु अणाइणिहणो सद्दावणिव्कत्तो । जीवा- 
जीवेदिं फुडो सब्वागासवयवों णिन्नो ”” स्व्रामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें कहा है कि “ सब्बायासमण॑त 
तस्स य बहुमज्झि संठिओ छोओ। सो केण वि णेय कओ ण य धरिओ हरिहरादीहिं "' 
४ अण्णोण्णपवेसेण य दब्बार्ण अत्थणं भवे छोओ | दन्बाणे णिच्तत्तो छोयस्स त्रि मुणह 
णिश्चत्त * परिणाम सहावादों पाडिसमर्य परिणमंति दव्बाणि | तेसिं परिणामादों छोयस्स वि घुणद्व परि- 
णाम ” मूछाचारके आठवें अध्यायमें लिखा है कि “* छोओ अकिड्िमो खहु अणाइणिहणो सहावणि- 
प्पण्णो । जीवाजीवोदें भरो णिन्चो तालरुक्ख संठाणो ” इत्यादिक सर्वज्ञोेक्त आगम तो निर्वाध होनेसे 
सर्वॉगरूपत सत्या् हैं । 


लोकः खल्व॒कृत्रिमो >नादिनिधनः परिणामतः सादिपयेवसानशेति प्रवचन यथान्रेदानी- 
तनपुरुषापेक्षया वाधविवाजत तथा देश्ञांतरकारांतरवर्तिपुरुषापेक्षयापि विशेषाभावात्‌ ततः 
सत्यतां भ्राप्तमिति सिद्ध सुनिणीतासंभवद्धाधकप्रमाणत्वादात्मादिभ्रातिपादकप्रवचनवत्‌ । 

नियमसे यह छोक किसी हारा नहीं किया गया अकृत्रिम है | अनादिसे अनन्तकाठतक स्थिर 
रहनेषाला है। हां, पयोयोंकी अपेक्षा सादि, स्लान्‍्त, भी है । इस प्रकारके शालवाक्य जैसे इस देशमें 
होगेवाले या इस काऊमे होनेवाछे पुरुषोंकी अपेक्षा करके बाधबिवर्जित हैं उसी प्रकार देशान्तर 


ए्७रे तत्तार्थ छोफबातिके 
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कालान्तरवर्त्ती पुरुषोंकी अपेक्षासे भी निर्बाध हैं | इस देश और इस काल्‍के पुरुषोंकी अपेक्षा अन्य 
देश और अन्य हालके पुरुषोंस उक्त आगमझ निर्बाध प्रामाण्य सम्पादन करनेके लिये कोई अन्तर 
नहीं पडता है । भावार्थ--यावत्‌ देश यात्रत्‌ कालेके मनुष्योंमें दो द्वाथ, दो पांव, एक शिर, मुखसे 
खाना, नाकसे सूंघना आदिमें जैसे कोई अन्तर नहीं है उसी प्रकार वर्तमान काल या इस देशके 
मनुष्य इस लोकविन्यासको अक्ृत्रिम अनादि निधन जैसे साथ रहे हैं वैसे दी देशान्तर, कालान्तरके 
मनुष्य भी जगत्‌को अक्ृत्रिम ही बाधारहित साधते होंगे तिस कारणसे वे आगम वाक्य सत्यताको 
प्राप्त हुये समझो । इस कारण वक्ष्यमाण अनुमान द्वारा सिद्ध द्वो जाता है कि लोकको अक्ृत्रिम या 
अनादि निधन कद्द रहा शासत्रवाक्य ( पक्ष ) सदार्थ है | ( साध्य ) क्‍योंकि बाधक प्रमाणोंके अस- 
ग्भव होनेका भले प्रकार निर्णय किया जा चुका है | ( देतु ) आत्मा, आकाश, मोक्ष, आदिके 
प्रतिपादक शात्न वाक्‍्योंकों जैसे सत्यता प्राप्त है | ( अन्बय इश्टत्त ) | यों आठवीं वार्तिकसे कर्त॒जा- 
दका पूर्वपक्ष आरम्भ कर यहांतक प्रकरणोंकी संगति मिला दी गयी दे । 
अथालुमानादस्यक्रत्रिमं जगात्सिद्धमित्याह । 
जिस प्रकार आगम ग्रमाणते छोकको नित्य सिद्ध किया गया दे | अब आप्रिम वारत्तिक द्वारा 
अनुमान प्रमाणसे भी श्रीविद्यानन्द स्वामी इस जगत्‌को करत्तांसि अजन्य पिद्ध करते हुये यों 
कह रे हैं. कि-- 
विशिष्टसन्निविशं च धीमता न कत॑ जगत । 
इृश्कृत्रिमकूटादिविलक्षणतयेक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
समुद्राकरसंभूतमणिमुक्ताफलादिवत्‌ । 
इति हेतुवचः शक्तेरपि लोको5कूतः स्थितः॥ ६९ ॥ 
विलक्षण स्वनावाला यह जगत्‌ ( पक्ष ) किसी बुद्धिमान्‌ करके किया गया नहीं है ( साध्य ) 
जिन कृत्रिम पदार्थोक्ों बनानेबाले कर्ता देखे जाते हैं । उन कूट, गृह, गाडी, आदि कृत्रिम पदा्धौसे 
विलक्षणपने करके देखा जा रहा द्वोनेसे ( द्वेतु ) समुद्र या खानमें भले प्रकार स्वकीय कारणोंसे 
उपजे मोती, मूंगा, हीरा, पन्ना आदि पदार्थोके समान ( अन्वयदृष्टान्न ) इस प्रकार निर्दोष देतुके 
बचनकोी सामर्थ्यस भी यह लोक अनुमान प्रमाण द्वारा अक्षत्रिम व्यवस्थित हो चुका है | अर्थात्‌--- 
चौकी, सन्‍्दूक, किवराड आदिकों बढई बना सकता है । किन्तु इसके उपादानकारण काठको नहीं 


बना सकता है । सूचीकार वररोंको सींव सकता है किन्तु रुई, ऊन, रेशमकों स्वतंत्रतफ नहीं गठढ 
सकता दे | रुई बनके पेडपर छाती है, पश्च पक्षी, मलुष्योके वा ऊन हैं रेशमकों कीडे बताते डे 
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यो ही छुनार छुन्दर भृषणोंकों नना छेता है किन्तु सोना, चांदी, तांबेको मूलरूपसे नहीं उपजा 
सकता है, हलवाई मनोहर पकवा्नोंको बना केता है किन्तु इनके उपादान कारण रस या खांडको 
खतंत्र नहीं बगा सकता है; सुबरणक्ार, अयस्कार, आदि नाम तो कोरे नामनिश्षेपसे हैं। रोटी, दाल, 
पेडा, बल्रके उपादान या सोना, चांदौ, काठ, द्वीरा, मोती, मांस, रक्त, आदिको वे एकेद्धिय, या 
दीड्द्रिय आदि जीवडी कर्मपरबर होरदे अपने अपने व्यक्त, अन्यक्त, पुरुषार्थ द्वारा बनाया करते हैं। 
'सूर्य, चम्द्रमा, समुद्र, रर्घल, धर्म, अधर्म; आकाहा, जीव, पुद्ढछ, आएिका समुदाय रूप यह लोक 
किसी एक ही बुद्धिनान करके बनाया गया नहीं है । 


दृशकृत्रिमविक्क्षणतयेक्ष्यमाणश्र स्यात्‌ कृत्रिमश् स्यात्‌ संप्रिवेशकिशिष्टों लोको विरोधा- 
भावात्‌ | ततः सिद्धस्थ हेतोः साध्येनाविनाभावित्वमिति मन्यमान प्रत्याह । 


यहां उक्त अनुमानमें कोई नेयायिक पण्डित प्रतिकूल तर्क उठाता है कि देत रद्द जाय साध्य 
नहीं रहे | सुनिये, यह्ष छोक कत्तीसह्षित रूपते देखे जा रद्दे कृत्रिम पदार्थाक्रे विलक्षणपने करके 
देखा जा रद्दा होय, और समिवि्शाविशाषको धार रहा यह लोक कृत्रिम भी होय, कोई विरोध नहीं 
आता है । देखो धूम होय और अप्नि नहीं होय यों प्रतिकूछ तर्क उठा देनेते कार्यकारणभावका मंग 
होजाना यह विरोध खडा हुआ है | अतः “* अप्लिमान्‌ धूमात्‌ ”” इस प्रसिद्ध अनुमानमें प्रतिकूल तर्क 
नहीं उठा सकते हैं. किन्तु यहां छोकमें द्वेतुके रहने पः भी साध्यका नढीं रहना आपादन किया 
जातकता है। आप जैनोंने खर्य कहा है कि अन्न, मांस, पाषाण, आदि पदार्थ उन चीजेंसे विकक्षण 
हैं. जिनके कि बनाने वाले उच्च कोटिके कारीगर देखे जाते हैं फिर भी अन आदि पदार्थ एक 
इन्द्रिय, दीन्दिय, आदि जीवोंके द्वारा बना ढिये गये हैं. तितत कारणसे इस तुम्दारे दृष्ट कृत्रिम बिल- 
क्षणतयाईक्ष्यमाणत्व द्वेतुका अपने साध्य होरदे कृत्रिमत्वाभावके साथ अनिनाभाव अपिद्व दे इस प्रकार 
सामभिमान माने चढे जारदे नेयायिरोंके प्रति श्री बिद्यानन्द आचार्य अग्रिम वार्तिक द्वारा समा- 
घान बचनको कह्ते हें। 


नान्यथानुपपन्नत्वमस्यासिद्धं कंचन । 
कृत्रिमार्थ विभिननस्याकृत्रिमलप्रसिद्धितः ॥ ७० ॥ 


हमारे इस हेतुका अन्ययानुपपत्तिसे सद्दितपना किसी भी ढंगसे अपछिद्व नहीं है। क्योंकि 

कृत्रिम अयोते विभिन्न हो रहे पदार्थोके अकृत्रिमपनकी प्रमार्णेतरे लिंद्धि हो रदी है । भावार्थ--अन्न, 

काठ, सोना, दीरा, मांत, इड्डीक्ो, भे 'दी वे एकन्द्रिय आदि नाना जीव बना डेवें। किन्तु सूर्य, 

चन्द्रमा, बुदर्शन मेऱु, अक्लोकाऋाश, कालदब्य, छोक आदि अक्नत्रिम पदार्थोोक़ो नाना जीव या एक 

जीब कथमपि नहीं बना सकने हैं। सेनतिद्वान्द अनुसार इृक्षक्ता जीव अपनी योगशक्ति द्वारा नोकप 
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बमैणाका आकर्षण कर स्वकीय पुरुषार्थस्वरूप दो रही पर्यात्रिशक्तिकरके उन वर्गणाओंको काठ 
रूप बना ठेता है वद्ष शरीर उस जीवका कायबलध्राण कद्दा जाता है। सोनेकी खानका एक 
इच्द्रिय जीव अनेक कमीके पराधीन हो रहा इसी प्रकार नोकम वर्गजाका स्वकीय रारीर सोना बना 
ठेता है । द्वीरा, पन्ना, पाषाणकी सृष्टि मी इसी ढंगले हो जाती दे । द्वीन्दिय सीपका जीव जनक 
बिशेषको अपने देव या पुरुषार्थ द्वारा मुक्ताफड रूप परिणमा लेता है जैसे कि रेशमका कीडा 
रेशभको, या गाय भैंस जीव अपने खाये गये मुस्त, घास, खछ, बनोरे, आदिका दूध बना लेती । 
कीडी, मकोडे, मक्खी, बर, घोडा, हाथी, तोता, कबूतर, मनुष्य, ख्री, थे जीप कतिपय कैमोंका 
उदय होनैपर स्रकीय पर्याक्षियों द्वारा या अन्य अनेक व्यक्त अव्यक्त पुरुषाथों करके मांस, रक्त, मेद, 
चर्बी, आदि वातु अथवा उपधातु या मर मूत्र तथा ज्वर, सन्तिपात आदि कारयोंके कत्ती माने जा 
एकते हैं । किन्तु अनादिनिधन लोक, सूर्य, अनेक द्वीप, समुद्र आदिका स्वतंत्र कर्ता कोई बुद्धिमान 
नियत नहीं हे । बढिया शशिल्पक्रार, या वैज्ञानिक द्वारा बनाये गये नद्दीं दोनेसे मुक्तफऊछ आदिको 
अकृत्रिम कह दिया है | वस्तुतः अन्न, मां, मोती, आदिक किसी अपेक्षा कृत्रिम माने जा सकते 
हैं किन्तु छ्ठ द्रब्योंका समुदाय रूप यद्द छोक या सूर्य, चन्द्रमा, छुमेर, द्वीप, समुद्र, स्वर्गस्थान, 
नरकस्थान, ऊर्जोक, अधोकोक, अहृत्रिम चेत्याछइय, आठ भूमियां, वातत्रढल्य आदिक पिण्डोंका 
पम्ुदाय रूप यद्व छोक ते। अक्ृत्रिम ही है | अतः द्वमरे देतुका नियत साध्यके साथ अविनाभात्र 
बना रहना पुथ्ट प्रमाणोंसत छिद्व है | अनुकूछ तर्कवाछ। यह देतु अपने साध्यको अबज्य साथेगा | 

न हि कृतिमार्यविलक्षणी गगनादिः कृत्रिमः सिद्धों येन साध्यन्यादतों साधनव्याद्ाति 
निंश्वतान्ययाजुपपत्तिरस्य देदोने सिध्येत्‌ । 

कर्ता द्वारा बनाये गये कृत्रिम, घट, पट आदिक जात विलक्षण हो रहे आकाश, सूर्य, 
आदिक पदार्थ तो कृत्रिम तिद्ध नहीं हैं. जिससे कि व्यतिरेक द्वारा साध्यकी व्याभृत्ति द्वो जानेपर 
साधनकोी व्यादृत्ति हो रही स्वरूप निश्चित अन्यथानुपपत्ति इस देतुकी सिद्ध नहीं होवे | अर्थाव्‌-- 
हमारा देतु अगिनाभावी दै । 

असिद्धताप्यस्य इतोनेत्यावेदयति । 

हेतुके न्‍्यभिचार दोषकी आराकाका अत्याक््यान कर इस “ कृत्रिमार्थविछक्षणल ”” द्वेतुका 
अपिद्ध हेल्वामासपना भी नहीं हे इस बातका श्री विानन्द स्वामी अप्रिम वार्तिकद्वारा 
विज्ञापन करे देते हैं । 


नासिद्धिमणिमुक्तादी कृत्रिमेतरतो5इते । 
कृत्रिमत्व न संभाव्य जगत्स्कन्धस्य तादइशः ॥ ७१ ॥ 
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उपादान शक्तियोंकि प्रत्यक्ष रूपसे परिज्ञापक्, अशरीर, व्यापक, एक ऐसे विशिष्ट कर्ता द्वारा 
नहीं किये जा चुके मणि, दीया, पन्ना, सोना, चांदी, काठ, कंकण, पत्थर, मही, मोती, गोछोचन, 
कस्तूरी आदि पदा्थोमें कत्रिमविभिन्नत्व ( विछक्षणतलर ) देतुसे नहीं कृत्रिमपना सॉध्य सम्मवने योग्य 
है। तिस ही प्रकारके अनेक पदार्थोंके स्कन्च रूप दो रदे स्वरूप जगत॒का कृत्रिमपना भी सम्भाव- 
नीय नहीं है | अतः पक्षमें ठद्वर जानेसे ढेतुके स्वरूपासिद द्वेल्वाभास दोष नहीं छगा। 


मणिप्रुक्ताफलादीनां केपांचित्कृत्रिमर्त व्रीहिसंमर्दनादिना रेखादिमस्वम्रतीत्या स्वयप्प- 
यन्‌ परेषां सम्द्राकरोत्थानां तया रेखादिमस्वासंप्रत्ययेनाकृत्रिपत्व च तंद्रैक्षण्यमालक्षयत्येव । 
तदद दृष्ठकर्तकप्रासादादिभ्यः काप्टेष्रकादिघटनाविशेषाश्रये ्यस्तद्विपरीताकारपरतिपत््या भूभूष- 
रादीनां वैलक्षण्यं प्रतिपक्ठमहाति च न चेदमिनिविष्टमना । इति नासिद्धों द्वेतुर्मणिप्रक्तादावरू- 
जिमत्वव्यवहारक्षातिप्रसंगात्‌ तद्वैकक्षण्यस्यापि तद्दसिढ्रे! । 

प्रायः सम्पूर्ण वस्‍्तुओंकी प्रतिकति ( नक्र७छ ) करनेवाले इस युगमें नकछी मोती, हीरा, पन्ना, 
माणिक्य ( इमीटेशन ) आदि बनने ढछगे हैं। ऐसे मणि, मुक्ता, आदिकोंकों हम भी स्वतंत्र बुद्धिपूर्वक 
चाहे जैस छोटा , बडा, बना देनेवाे कारीगर पुरुष करके कृत्रिमपना स्वीकार करते हैं। धानमें 
मिछाकर रगडनेसे यदि रेखा या कोई रगडका चिन्ह पड जाय तो उससे उन माणि, मोती, माणिक 
आदिंके नकीपनका परिज्षान दो जाता है । और भी रलपरीक्षाकरे उपायों द्वारा माणिक, मोती, 
आदिके नकलीपन या अतलीपनकी परीक्षा कर ली जाती है। जिससे कि केई नककी पदार्थोके 
कृत्रिमपन और अनेऋ अत्तली पदार्थोंके अकृत्रिपपनका पर्चिन कर लिया जाता दै। आजकछ तो 
घृत, दूध, चून, खांड, व्र भी नकी पदा्थोंसे बने हुये आने छगे हैं | सुना है कि मनुष्य सी 
नकछी बना दिये गये हैं । जो कि मनुष्योचित कतिपय कियाओंक्रों मी करते हैं। कलको कोई 
स्वर्ग, नरक यह्ांतक कि मोक्षकों भी नकृडी बनाे तो कोई आश्चर्य नहीं है। रामचन्द्रके युगमें 
( जमानेमें ) एक इन्द्र नामका राजा इस मरत क्षेत्रमें दी स्वर्गकी पूरी नकल बनाकर स्वय॑ इन्द्र बने 
बैठा था। केदखाने या दुःखियोंके घर तो अधोलोकस्थ नरकोंसे उपमेय हैं । पुण्यशाली धनिकंके 
स्थान स्वर्ग कल्पित किये जा सकते हैं। निराकुछ साधुओंकी तपोभूमिको कोई कवि एक देशसे 
मोक्षस्थानकी कल्पना कर सक्धता है | किन्तु इन सब उपचरित या अनुपचरित पदायौके गौण, 
मुख्यपनकी परीक्षाके उपाय विद्यमान हैं | प्रकरणमें यह कददना दै कि छय॑ नेयायिकर पाप्डित भी 
किन्दीं किन्दीं मणि, मोती, ध्ृत आदि पदाथोंका धान्योंक्रे साथ रगडना, उषध्ण जडमें तथाना 
आदि क्रियाओं करके रेखा पड जाना, खुरतठ छग जाना, पानीमें बिखर जाना आदियें सक्षित- 
पनऊी प्रतीति दो जाने कररे कृत्रिमपनकों स्त्रीक्षर कर रद्दा है व नेयायिक्र ऐसी दरशामें 
फमुद या खानते उत्पन्न हुये दूसरे मोती, मेगा, दौरा, पन्ना, मणि, आदिकोंके तित प्रकार रेशी आदिये 
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सद्दितपनकी समीचीन प्रतीति नहीं होनेकरके अकृत्रिममन और उन कृत्रिमसे विकक्षणपनका 'चारों 
ओरस स्वरूपपरिज्ञान कर लेता ही है जैसे सूक्ष्मबिचार बुद्धिदारा नकछी मणि, मोती, घृत भादिसे 
असली मणि, मोती, आदिका विछक्षणपना या अकृत्रिमपना जान ढिया जाता है उसी प्रकार प्षकर्तृक 
देखे जा रद्दे और काठ चतुःकाष्टी ( चौखट ) ईट, चूना, ऊप्पर, किवाड, मनखण्डा, पुठ, पहिया 
आदिक विशेष अवयव घटनाओंके आश्रय द्वो रदे प्रासाद, कुये, नढर, बम्बा, गाडी, आदिकसे 
पृथिवी, पर्वत, सूर्य, द॑र्रें, घाठियां, सप्रुद, नदियां, आदिकोंका उन कृत्रिम गृह आदिके विपरीत 
ब्रतिपत्ति द्वो जानेते विलक्षणपनको यद्द नैयायिक समझनेके छिये भी समर्थ दो जाता है इतनी सुझम 
सामम्री या दृष्टान्तके मिल जानेपर भी यदि नैयायिक उन दृष्टकर्तक कोठी आदिकोंसे पर्बत आदिकोंके 
इत ब्तिद्व विलञ्नणपनको नहीं समझ सकेगा तत्र तो इसभी चित्तदृत्ति एक खोटे अभिनिवेशसे युक्त 
ही मानी जा सकती है। समुचित वल्तु्नो यदि कोई कदाप्रहवश नहीं समझ पावे तो इसमें समझा 
देनेवाले बक्ता या वस्तुका क्‍या दोष है ! पूरा मूल्य देकर भठै ही नकछी अल्पमूल्य चीजोंको मोर 
झेकर अविचारी या पोंगा बने रद्दो । अतली पदार्थोकी मोगनेवाला परीक्षक विद्वान कभी भी ऐसी 
जविचारित पोलम पोछ क्रियाकों अभिरुचित ( पसन्द ) नहीं करता है इस कारण दमारा द्वेतु 
अछिद्वद्देल्वामास नहीं दे अन्यथा द्वीरा, पन्ना, मोती, मूंगा आदियमें अक्ृत्रिमपनके ब्यवद्वारकी क्षति दो 
जानेका प्रसंग होगा और उन पुराने गृद्दोंके समानद्वी उन शक्ृत्रिम मोती, मणि आदिमें उन कृत्रिम 
मणि, मोती आदिकसे विलक्षणपनक्ती भी अपिद्वि द्वो जायगी । अर्थात्‌ वैशोषिक भूधर आदिकोंकों 
कृत्रिम मानते हुये यदि मदर, कोठी आदिकसे वरिलक्षणपना प्रथित्री, पर्वत आदिकमे नहीं मानेंगे तो 
समुद्र या खानसे उत्पन्न हुये अती मोती, माणियोंकों भी अकृनत्रिमपना या कृत्रिमोंते विलक्षणपना ये 
नहीं साध पायेंगे श्रान्त, अश्नान्तका विवेक उठ जायगा । यद्द सोेनेका मूल्य देकर मुठम्मा मोल 
ढिया जा रद्दा है पामर ( गंवार ) पुरुष भी मह्ी, पत्थर, पीतछ, खड आदिके बने हुये सांप, सिंह, 
घोडा, द्वाथी, छोरा आदिकते असली सांप, तिंह, द्वाथी आदिको विछक्षण और अकृत्रिम माननेके 
हिये उद्ुक्त रहता है । 

नहि वय दृष्टकत्रिमकृश्दिविरक्षणतयेत्यमाणत्वमक्ात्रिमतयेक्ष्यमाणत्व॑ वच्मो येन 
साध्यसमो हेतुः स्यादनित्यः श्रब्दो नित्यधमोन्भुपलन्धेरित्यादिवत्‌ । नापि भिन्नदेशकाछा- 
कारमात्रतयेक्ष्यमाणत्द॑ तदमिदष्मदे येन पुराणमासादादिनानेकांतिकः । के तहिं ! घटना- 
विशेषानाश्रयतयेक्ष्यपाणत्व॑जगतः मतीतद्धजिमफूथदिविश्क्षणतयेश्यमाणस्थमभिषीयते । 
तलो निरवधामिद साधने । 

इम जैन ऐसे प्रतिमाराहित या अदार्शनिक नहीं हैं जो कि कर्तासे अन्य होकर दीख 
रहे कृत्रिम कूट ( ऊंचा धम्मा, मीनार, ठोस गुम्मम ) यृहद, सिछोने आदिसे विकश्षणपने 





करके देखे जा रेपनको द्वी अक्ृत्रिमपनकरके देखा गयापन झट कद देवें जिससे कि 
«४ शब्द अनित्य है नित्य पदार्थोके धर्मकी अनुपलब्धि दोनेते ” या पर्वत अप्नेमान्‌ है 
अग्रिवारा होनेसे इस्मादिक देतुओंके समान हमारा दृष्कृत्रिमविलक्षणतया ईस्‍्यमाणत्त देतु “ लाध्यसम ”” 
नामक दोषसे प्रतित द्वोजाय | तथा केवक मित्र देश, मिन् काल और भिन्न आऊार सद्दितपने करके 
देखे गयेपनको भी वद्द दृष्ट कृत्रिम विलक्षणतया ईक्ष्यमाणत्व हम नहीं कह रदे हें जिससे कि पुराने 
कोठी, किछे, गढ, खंढद्टर, खरा, आदि करके व्यभिचार होजाय। तो फिर हम जैन क्‍या कद रहे 
हैं ! इसका उत्तर यद्द है कि काठ, ईट, लोहा, गाटर आदिकी घटना ( रचना ) विशेषके नहीं 
आश्रय द्ोरहे पन करके देखा गयापन ह्वी जगत्‌ पक्षका कृत्रिम होकर प्रतीत द्वोरदे कूट आदिसे 
बिलक्षणपने करके देखा गयापन देतु दम जैनों करके कद्दा जारदा हे | अर्थांव---इमारा देतु साध्य 
सारिखा नहीं दै जिससे कि अबतक साध्यकी अधिद्धि दोनेसे प्रतिज्ञार्यकदेशासिद्ध दोषबान्‌ द्वोजाय 
क्योंकि बुद्धिमान कर्त्ताद्वारा दोसकनेवाली विशेष विशेष ढठंमकी रचनाओंका आश्रय रूपसे जगत्‌ नहीं 
देखा जारद्दा है | नदियां, टेढी, मेढी बद्द रही हैं । पर्वत ऊंचे, नीचे, कोई शीतछ कोई उष्ण है | 
पृथिवी कहीं छाछ, पीली, काडी, द्वोरद्दी हे, समुह्में भी पानी बरसता है, मोछ, दाढ़ी मुडवा देने 
बाढोंके बाल पुनः उपज आते हैं. कांखमें बाल व्यर्थ उपजा दिये हैं, कही अतिदृष्टि कहीं अनाबृश्टि 
दोरदी है । अनेक स्थलेपर पापी जीव आनन्द भोग रदे हैं. जब कि पुण्यात्मा सश्जन पुरुष अनेक 
दुःखोंको झेछ रदे हें । ईसरका निषेध करने वार्लेका मुंद् नहीं बन्द किया जाता है; सर्वज्ञ, व्यापक, 
दयाद्ु भी ईख़र भछा चोर, व्यभिचारी, दिंसकोके दृदयमें बुरे भावोंको क्‍यों उत्पन्न करता है ? जब 
कि वह सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान्‌ साकार किया गया है। कोई भी द्वितेषी पिता या राजा अपने पृत्र या 
प्रजाको जान बूक्षकर अनयौमें ढकेलकर पुनः उसको दण्ड देनेके लिये अभिलाषुक नहीं रहता है 
अन्यथा यद्द सब उत्तरदायित्व पिता या राजाके ऊपर ह्वी पड़ेगा | कृत$त्य ईइबर कहां बेठकर किन 
कारणोंसे किस लिये जगत्‌को बनाता रहता है ? इन आक्षेपोंका भन्‍तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। 
सष्टि, प्रढय, उत्पत्ति विनाश, कहीं वृद्धत्व, किसीमें युवत्व, आदि अनेक विरुद्ध कार्योफो एक ईव्वर 
युगपत्‌ कथमापि नहीं कर सकता छे । जगतमें कहीं साधु पुरुष या पतित्रता लियोपर विपत्तियोंके 
पद्टाढ ढाये जारहे हैं । किसी किसी धर्मात्मांके आवश्यकीय एक पृत्र भी नहीं दे । कतिपय कछइयोंके 
भर जब कि कुटुम्ब, धन, सम्पति, अ्रभुताते, भरपूर हैं गरीबोंकों सताया जारद्दा है । भार्मिकवादका 
तिरस्कार कर पूंजीवादके गीत गाये जारदहे हैं । गेहओंरे लाथ निर्दोष मिनुुवामी पित रहे हैं। स्थान 
स्थानपर शोक, अरति, फे कारण बढ़ रहे हें । अतः कृत्रिम कूट आदिसे विरक्षण- 
पना ही जगतका अकुत्रिमपना नहीं हे जिसले कि देतु ओर साध्य दोनों एकसे द्वोजाय 
किन्तु बुद्रिमान्‌ सर्वह्ष द्वारा द्वोने वाक्ी रचना विशेषके आधार नहीं द्वोर्देपत करके जग- 
बका दौखवनो दो इमारें पूर्बोपाच बेतुका अर्थ हें इश्कर्दुक पदायोकी अपेक्षा मित्र देश, 
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मिन्न आकाश, भिन्न काल, सहितपने करके जगवका दीख जाना अपने द्वेतुका अर्थ कहते 
तब तो पुराने कुर्ये, खण्डहरोंसे व्यभिचार आसकता था क्योंकि पुराने खण्डहर भिन्न देशीय भिन्न 
काठीन और विभिन्न आकार वाले हैं क्‍क्िन्तु वे अक्नत्रिम नहीं हैं | भाई हम तो देतुका शरीर 
बुद्धिमान्‌ कत्तासि होनेवाढी विचारपूर्वक्‌ रचनाओंका अनाध्ार द्वोकर दीख रहद्दापन कहते हैँं। तिस 
. कारणसे दमारा यद्द दृशकृत्रिम पदार्थोसे विलक्षणपने करके देखा जा रद्दापन देतु सम्पूण दोषोसे 
रद्दित है। अतः अपने अकृज़िमत्व नियत साध्यको साध डालता है | यहां अब किसी कुतर्कको 
अवकाश नहीं रहता है । 

नतु चेदस्मदादिकर्दककूटादिविलक्षणतयेक्षणं जगतोस्मदादिकर्येक्षयैवाक्ृत्रिमत्व॑ साथ- 
येत्‌ मणिम्रक्ताफलादीनामिव सुद्रादिभभवानां न पुनरस्मद्विकक्षणमहेश्वरकर्तृविशेषापेक्षया 
तदुपभोक्‍्तृभाण्यटष्टविशेषापेक्षयाप्यक्रात्रिमत्यप्संगात्‌ । न च्‌ तदपेक्षयाकृजिमत्वेअपि तेषां सर्वत्र 
ऊंजिमाकृत्रिमत्वव्यवहारविरोधः प्रतीतकर्ठृव्यापारापेक्षया केपांचित्कृत्रिमत्वेन व्यवहरणात्‌ । 
परेषामतींद्रियकतृव्यापारापेक्षणनाक्रनरिमतया.._ व्यवहतेरनी खरबादिनाप्यभ्युपगमनी यल्वात्‌, 
अन्यथास्य सर्वत्रोत्पत्तिमति तदुपभोकट्रप्राण्यद््टविश्वेषददेतुके कथमक्ृत्रिमव्यवहारः करचिदेव 
युज्येत | ततो5स्मदादिकर्पेक्षया जगतो5कृत्रिमत्वसा थने सिद्धसाधनमस्मद्विलक्षणेश्वरकदृविशे- 
पापेक्षया तु तस्य साधने विरुद्धों हेतुः साध्यविपरीतस्याश्मदादिकर्जपेक्षयेवाक्रानिमत्वस्य 
ततः सिद्धेरिति केचित्‌ । 

नैयायेक या पौराणिक अपने ईख़र कर्दवादकों करनेके लिये पुनः अनुनय करते हैं कि आप 
जैनोंने जो इस द्वेतु द्वाय साध्यक्ो साधा दे वह अस्मदादिक राज, बढई, मिख्री, आर्दिक अर्चाओं द्वारा 
बनाये गये स्तूप, मीनार, आदिकसे विलक्षणपने कर+ दीखना तो जगत्‌कों अस्मद आदिक कर्त्ता- 
ओंकी अपेक्षा करके द्वी अकृत्रिमपनकों साध सकेगा। जैसे कि समुद्र, खान, आदिसे उपजे हुये मणि- 
मुक्ता आदिकोंके कर्ता अस्मद्‌ आदि नहीं होपकते दें । अर्थात्‌-द्वम सारिखि अल्पबछ, अल्पज्ञान, 
वाले जीव जगतके कर्ता नहीं दोतकते है यह हम नेयायिक्रोकों भी अभीष्ट है, किन्तु फिर हम 
छोगोंति विलक्षण द्वोरदे मद्ेखर नामक त्रिशेष कर्ताकी अपेक्षात्रे जगत्‌का अक्ृत्रिमपना नहीं साधा जा 
सकता दे । अर्धातू-इम छोग मले द्वी जगतऊ कर्ता नहीं दोय. फिर भी हमसे विलक्षण द्वोरदा 
महान्‌ ईखर तो जगतका कर्त्ता सुडझमतया छत्र जाब्रेगा । यदि जैन विद्वान देखे जारहे बढई, कोरिया, 
कुम्हार, अध्यापक, वैज्ञानिक, इज्जिनियर, आदिक एकदेशीय कर्तताओंस विलक्षण होरदे महेश्वरको 
जगव॒का कर्ता नहीं मार्नेगे तब तो उन शरीर, इन्द्रिय, इक्ष, भूषण, वस्र, आदिक कार्य पदाथीक्ना 
उपमोग करने वाले प्राणियों अदृष्ट विशेष ( पुण्य पाप ) की अपेक्षा करके भी जगतकों अक्ृ- 
त्रिम पनेका प्रसंग द्ोजायगा । अर्थाव्‌--जैसे जैन जन यों झठ कह बैठते हैं कि जगवके कर्ता 
हम आदिक कोई भी उंतारी नहीं दें, हमसे विरक्षण दोरदा ईधर भी जगतका विधायक 








नहीं है। उसी प्रकार हम नेयायिकर मी कद्ट सकते हैं कि शरीर, इन्द्रिय, राग, द्वेष आदिके 
करण कारक जैसे बसूछा, दण्ड, तुरी, आदिक नहीं हैं. उसी प्रकार इन करणोंसे विंलक्षण होरहा 
अदृष् भी झरीर आदिका करण नहीं होसकेगा किन्सु यह्द अदृशका करण नहीं बन सकना 
हम, तुम, दोनोंको इृष्ट नहीं है । साधारण व्यक्तियोंक्रो जगत॒का कर्तृत्य नहीं होनेपर भी असाधारण 
परमात्माक्ये जगत्‌का कर्तृल्न सघ सकता है | ईखरकों नहीं माननेवाले जैन या बौद्ध यों भय करें 
कि उम्र ईशर या ऋश्की अपेक्षा करके यदि अ्थौमें क्रान्रिमपना माना जायगा तो सभी स्थानॉपर 
उन्च पदार्थोंके कृत्लिपन और अक्त्रिप्रपनके प्ृथक्‌ ज्थक्‌ हो रहे ब्यषहारका विरोध हो जायगा | सभी 
पदार्थ क्त्निम बन बेठेंगे | इसपर हम नेयापक यों समझाते हैं. कि इस भीतिकी आशेैका नहीं करना 
ईंसल्‍्की अपेक्षासे ऋण्रमपना द्ोते छुथे भी उम पदा्थोंके कृत्रिमिमनके या अकृत्रिमपनके व्यवह्ारका 
विरोध नहीं हो पाता है क्योंकि जिन पदार्थों कत्ताओंके व्यापार देखे जा रहे हैं। उप्तकी अपेक्षा 
करके किन्हीं किन्‍्हीं घट, पट, मूषण, गाडी, गृह आदि पदार्थोका क्त्रिमपने करके संसारमें व्यवहार 
हो रहा है | और इन पदार्थाते न्‍्यारे सूर्य, चन्द्रमा, प्रापैयों, शरीर, पर्वत, आदक पदार्थोको इन्द्रि- 
योंके अगे।चर द्वो रहे विशेष कत्ताके व्यापारकी अपेक्षा करके अकृत्रिमपन रूपसे न्यवह्दार हो रहा 
है । अर्थात्‌--ईश्वरको उनका कर्तापन होते हुये भी वे अक्ृत्रिम हैं | ईवरको जगत॒का कर्सा नहीं 
माननंवाले जैन, चावीक, बौद्ध, बादियों करके भी इसी ढंगसे क्रान्मिपण और अकृत्रिमपनका स्वीकार 
करना अनिकर्य पड़ेगा अन्यथा यानी दृष्टकर्त्‌क पदार्थोंको द्वी कृत्रिम मानते हुये यदि अतीन्द्रिय कर्ता 
द्वारा उपज रहे पदार्थोकों अकृत्रिम नहीं माना जायगा तब तो इस अनीश्वर वादीके यहां उन उन 
शरीर, इन्द्रिय, आदि कायोके उपभोक्ता प्राणियाके पुण्य, पाप, विशेषकों कारण मासकर जन्म ले रहे 
सम्पूर्ण उत्पत्तिमान्‌ कार्योमेंसे किन्दीं विशेष कायौमें ही भछा अक्ृत्रिमपनेका ब्यवद्धार केसे समुचित हो 
सकेगा १ तुम दी बताओ तुम जेन भी तो सीपके जीवके पुण्य, पाप, या पुरुषार्थत उपजे हुये 
अम्छी मोतीको अकृत्रिम मान रहे हो तिस्त कारणसे दम नेयायिक कहते हैं कि जैन विद्वान्‌ यदि 
हम आदि कर्त्ाओंकी अपेक्षासे जगदको अक्ृत्रिमपना उक्त अनुमानले साथ रहे हैं । तब तो जैनोंके 
ऊपर सिद्धसाधन दोष है । दम ईख़रवादी नेयायिक भी तो अस्मद आदिककी अपेक्षा जगतकों 
सकर्तक नहीं मानते हुये अकृत्रिम मान रहे हैं. हम डोगोंसे विछक्षण दो रहे कत्ती विशेष ईश्वरकी 
अपेक्षा करके तो उस जगतृक्नो यदि अक्षत्रिम साधा जायगा तब तो जैनोंका दृष्कृत्रिमविलक्षणतया 
ईक्ष्यमाणत्व ” द्ेतु विरुद्ध देलामात दे. क्योंकि प्रकरण प्राप्त अक्ृत्रिमल साध्यते विपरीत हो रहे 
अस्मद आदि कर्ताओंकी अपेक्षा करके द्वी अक्त्रिमपनेकी उस देठ॒से सिद्धि दो पाती हे हम छोगोंसे 
विलक्षण ईखर कर्त्ताकी अपेक्षा भी अकृत्रिपमनकी उस देतुसे तीद्धि नहीं दो सकती है अतः 
जैनोंका हेतु साध्यले विपरीत हो रहे साध्याभावके साथ व्याप्तिको रखनेवाका होनेसे विरुद्ध हुआ । 
यहांतक कोई नेयायिक पाश्डित कद रहे हैं | 


#८० तस्थार्थ शेोक्जालिये 
तेषि न न्यायवरिदः, अनित्यः श्रब्दो नित्यविक्कक्षणतया प्रतीयमानत्वात्‌ कबशादिवादि- 
स्यादेरप्येवमगमकत्वप्संगात्‌ । झ्क्‍य हि बर्छ यदि निरतिज्नयनित्यविश्क्षणतयेक्षणात्सातिन्न- 
यनित्यत्वमनित्यत्व॑ साध्यत तदा सिद्धसाध्यता “ ब्ेनेबं ब्यवहाराद स्थादकोटर्थ्येपि नित्य- 
तोबे ” स्वये मीमांसकेरभिधानात्‌ । अनेकश्षणत्रयस्थायित्व॑ साध्यं तदा बिरुद्धों हेतुस्वद्विपरी- 
लस्य साविश्यनित्यलक्षणस्येबानित्यत्वस्प ततः सिद्धेरिति । 


अब आचार्य महाराज समाधान करते हैं कि थे नेयायिक पष्डित भी न्यायमार्गको नहीं 
समझ रहे जैसा नाम वैसा काम करनेवाले नहीं है | देखिये तुमने शब्दको अनित्य सिद्ध करनेके 
डिये यह अनुमान बनाया दे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है. ( साध्यदछ ) क्योंकि नित्य पदायौसे 
विलक्षणपने करके प्रतीत किया जा रह। है ( हेतु ) कला, रोटी, दाल आदिके समान ( अन्वय- 
इष्टान्त ) अथवा “ पर्तो बन्द्िमान्‌ धूमात्‌ महानसत्रत्‌ *” इत्यादिक अछिद्व देतुओंको भी इस प्रकार 
कुचोद्योद्वारा तुम्हारे यहा अगमकपनेकऊा प्रसंग द्वोगा यहां भी शब्दको नित्य माननेवाले मौमांसकोकरके 
यों कष्ठा जा सकता है कि नेयायिक उक्त अनुभानद्वारा यदि निरतिशय नित्य पदार्थोसते विछक्षणपने 
करके दीख जाना हेतुसे सातिशय नित्यत्व स्वरूप अनित्यलको साध रहे हैं तब तो सिद्वसाध्यता दोष 
है । हम मीमांसक भी शब्दको कूटस्थ नित्य नहीं मानते हैं अभ्रिका संयोग दो जानेपर अनित्यजल 
अपने शीत अतिशयको छोड देता है और उष्णताका आधान कर छेता है। डिन्‍्तु कूटसल्थ नित्य 
पदार्थ ऐसा नहीं कर सकता दे । कूठस्थका अर्थ “ अनावेयाप्रद्देयातिशय ” है । जो पदार्थ चाहे 
कितने भी ओर कारणोंका सम्प्रयोग हो जानेपर उनके धर्मों अनुतार पर्मान्‍्तरोंकों ग्रहण नहीं करता 
है और अपने उपात्त कर लिये गये अतिशयोंको छोडता भी नहीं वह वह कूटत्थ है जैसे कि आकाश 
किन्तु नित्य हो रद्दा भी शब्द कूटस्थ नहीं है वैदिक, छोकिक, मह्दान्‌ अभिव्यंजक, अल्प अभिन्‍यंजक 
घ्वनि, कण्ठ, ताढु, आदि परिस्थितियोंक्रे बशशवर्ती द्वो रहा परिणामी नित्य है | अतः ऐसे सातिशय 
नित्यस्वरूप अनित्यलभी सिंद्धि करनेपर द्वम मीमातक तुम नेयायिकांके ऊपर “ तसिद्धत्ताथन ”” 
दोष उठाते हैं। स्त्रय॑ मीमांतकोंने अपने प्रन्थोंमें यों कद्ठा है कि संकेत काठ और 
न्यवद्धारकालमें वहका वही व्यापक हो रहा शब्द नित्य दे । क्योंकि उत्त संकेतगृद्दीत 
शब्द करके ही मैं शान्द बोध करनेवाका पुरुष यह्द व्यवद्दार करता हूँ कि यह गौ है, 
अमुक घट है शयादि, अतः कूटस्थपना नहीं होते हुये भी शब्दको नित्यपना युक्तिप्राप्त है। ब्यंज- 
कोंकी तीव्रता, मन्दता, अर््पॉयत्स॒, तत्तेशीयत्व आदिकी अपेक्षा शन्दमें कुछ अतिशयोंकी संक्रान्ति 
दोना अभीष्ट है ऐसे अनित्यत्वका हमने खण्डन कहां किया दै ! द्वां अनेऋ तीन तीन क्षणोंमें स्थायी- 
पन यदि अनेक शाब्दोंका अनित्यपना साथा जाता है. तब तो तुम नैयापिफरोका देतु विहद्ध दवेत्वाभास 
दे, क्योंकि उस तुम्दारे सर्वथा अनित्यत्त साध्यसे विपरीत होरदे लातिशय नित्यस्वरूपद्दी अनित्यपनकी 








तेत्वोथेचिन्तामणि: ३८३१ 
इब्दमें उस द्वेतुते सिद्धि दोसकती दे। अर्थात्‌--क्षणिकरवादी बौद्ध तो पदायोका प्रथम क्षण 
आत्मछाम मान कर दूसरे क्षणमें दी जंत मानते' हुये ज्ञान, घट, आदिको क्षणिरू मानते 
हैं। जैनोंके यहां एक क्षण या दो, चार, छाखें, अस॑ख्य, क्षणोंतक्र ठद्वरने बाली सूक्ष्म पयीय 
या स्थूछ पर्यीयोंको क्षणिक कद्दा जा सकता दे कारण कि अनेक ( संख्यात, असेख्यात ) क्षणोंतक 
ठद्दरनेवाछे बिजली, बबूढा, दीपकालिका, आदि भी जगत्म क्षणिक पदार्थ माने गये हें। अतः 
« द्वितीयक्षणदृत्तिघ्व॑सप्रतियोगित ”' या “ अनेकक्षणवरतिध्व॑स्प्रतियोगितव ?” ये दोनों छक्षण 
सूक्ष्म समयवर्तती पर्यीय अथवा कतिपय समयवर्ती स्थूछ पर्यीयोंकी अपेक्षास समुचित हैं किन्तु 
वैशेषिकोंन तृतीयक्षणदइत्तिष्व॑त-प्रतियोगित्व यानी प्रथम समयमें उत्पत्ति द्वितीय समयमें शब्दकी स्थिति 
( श्रुति ) और तीछरे क्षणमें नाश द्वो जाना ऐसा क्षणेकपना शब्द या ज्ञानोमें स्वीकार किया है । 
हां, अपेक्षाबुद्धिका चौथे क्षणमें वे ध्ब॑ंत होना मानते हैं । वेरीषिक पण्डित पांचवे क्षणमें नष्ट दो 
जानेवालीं क्षणिक क्रियाओंका चार क्षणतक ठहरे रदना स्वीकार करते हैं| ईश्वर इच्छा या संयोग 
आदिते प्रथम क्षणमें क्रियाक्ी उत्पत्ति, द्वितीय क्षणंमं उप्तते विभाग, तृतीय क्षणमें पूष॑ संयोगनाश, 
चतुर्थ क्षणमें उत्तरदेशर्सयोग पुनः पांचवे क्षणमें क्रियाका नाश होजाता है। यों क्षणिकलके 
कतिपय अर्थ है । इसी प्रकार नित्यके भी कूटस्थ नित्य, सातिशय नित्य, परिणामी नित्य, धारा 
प्रबाह नित्य, बीजाडुकुर न्याय अनुसार नित्यल्र, अनादि सान्‍्त नित्यल, सादि अनन्त, नित्यत्व, ऐसे 
कतिपय अर्थ दह्ो सऊते हैं | अतः शन्दका अनित्यपना साधनेपर नेयायिकोंके ऊपर हम मीमांतकोंने 
सिद्वताथन और विरुद्ध दोष उठाये दें । इसी प्रकार साध्यमें विकल्प रूगा कर वबन्द्दिमान्‌ धूमात्‌ 
आदि अनुमानोंमें भी उक्त दोष छगाये जा सकते हैं । जैस कि नैयायिकोंने जैनोंफि ऊपर सिद्धताधन 
या बिरुद्ध देतवाभास उठा दिये हैं । 


यदि पुननित्यमात्रविकृक्ष गतयेश्ष गदिति हेतुरिष्टमेव क्षणिकत्वाख्यमानैत्यत्वं साधयति, 
ततो न सिद्धसाधन परस्य, नापि बिरुद्धों हेतुरिति मत तदा दृष्ठक्ृत्रिमसामान्यविलक्षणतये- 
क्षणादिति देतुरस्मदादिकपेक्षयास्मद्विलक्ष गेववरादिकजेपेश्षयापि वा5कृत्रिम॑ साधयतीति कर्य॑ 
नेयायिकस्पापि सिद्धसाधनं विरुद्धों वा हेतुः स्पात । 

फिर नेयायिक पण्डित यदि मीमांतद्नोके प्रति यों करें कि सामान्य नित्यते विछक्षणपने फरके 
दीखना इस प्रकारका द्वेतु तो शब्दमें इमारे इष्ट द्वो रहे ही दो क्षण या तीन क्षणतक ठद्दरना नामके 
अनित्यपनको साध देता है । तित्त कारणते मीमांधकोंक्ी ओरसे दिया गया सिद्ध साधन दोष दूसरे 
हम नैयायिकोंके ऊपर नहीं आ सकता है । तया इमारा द्वेतु विहंद्ध भी नहीं है. क्‍योंकि हम नैया- 
यिक तुम मीमांतऊेंके यहां प्िद्व दो रदे सातिशाय निव्यपन फ्लो शब्दमें नहीं साथ रहे हैं । तथा दमारा 
हेतु अनुकूल साध्यके साथ हो रद्दी व्यातिक्तो घारता है | इस प्रकार नैयापिकोंका मन्‍्तव्य द्ोय तब 
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तो हम जैन भी क्ते हैं. कि देखे जा रहे सामामान्यरूपले सम्पूर्ण कृत्रिम पदार्थोसे बिलक्षणपने 
करके दीखना इस प्रकारका द्वमारा हेतु अस्मदादिकत्ताओंकी अपेक्षाते अथवा हम डछोगोंति विलक्षण 
हो रहे महेशर, अहम, प्रकृति, अह्मा, आदि कर्त्ताओंक़ी अपेक्षा भी नहीं क्ृष्रिमपनक्ों जगतमें बहुत 
अच्छा साध देवेगा भठे ही उन उन कतिपय पद्ार्थोके कर्ता अनेर जीवात्मायें हैं | किन्तु एक 
किसी ईश्वर या प्रकृतिकी अपेक्षा जगत्‌ ऋत्रिम नहीं है | ऐसी दरशशामें नेयायिककी ओरसे भी हमारे 
ऊपर सिद्धसाधन दोष कैसे हो सकता हे ! और हम जैनोंका निर्दोष देतु “ दृष्टकत्रिमविलक्षणतय। 
ईक्षण ”' भत्ता विरुद्ध देत्वाभास केस हो सकता है ? | यानी नहीं हो सकता है | 


ययेव हिं निरतिशयनित्यात्‌ सातिशयनित्यात्र वेलक्षण्यप्नुत्पादकविनाशकारणकत्व॑ 
प्रतीयमान शब्दे स्वेष्ठ क्षणिकल् साधयेत्‌, तथेवास्मदादिकृतात्कूटमासादादेरीशरादिक्ृताल 
त्रिपुरदाहांधकासुरविध्यंसनादेः सामान्‍्यतो वेलक्षण्यं घटनादिविशेषानाश्रयत्व॑ जगाति समीक्ष्य- 
मार्ण सकलबुद्धिमत्कपेक्षयेवा कृत्रिमत्व॑ साधयतीति सर्वे निरवर्थ ! 


जिप्त ही प्रकार मीमांतकंके ऊपर घुडक कर नेयायिक यों कह सकते हैं कि साख्योंके यह 
माने गये पुरुषके समान निरतिशय नित्य पदार्थ और मीमांसकोंके यह्षा माने गये जीवात्माओंके समान 
सातिशय नित्य पदार्थ अथत्रा और भी किसी प्रऋारके नित्य पदार्थीसि विलक्षणपना यानी सृश्थ्रिक्रिया 
ओर प्रल्यप्रकरिया अनुसार सबकी उपादेय उत्तर पर्यीयक्रा उत्पादक द्वोते हुये पुनः उसके विनाशका 
कारण द्ोजाना यहां “ नित्यविकक्षणतया ईक्षण ” द्वेतु शब्दमें भले प्रकार प्रतीत किया जारद्दा उस 
हमारे अभी£ होरढे दो तीन क्षणतक ठह्रना स्वरूप क्षणिक्लको साथ देवेगा | हम जैन भी नेया- 
यिक्रोके सन्‍्मुख आत्मगोर सहित कह सकते हैं कि उस ही प्रकार इम तुम मिस्री, बढई, कारीगर 
आदि द्वारा बनाये गये स्वृप, चबूतरा, चौपारें, कोठियां गृह, झोपडे, चोकी, मब्दिर आदि 
पदार्थोत्ते और तुम पौराणिकोंके मतानुसतार मान छिये गये कार्यविशेषोंके कर्त्ता ईश्वरस्वरूप मद्दादेव, 
पिष्णु, ब्रह्मा, आदि करके किये गये त्रिपुरका दाह, अन्यकासुरका विष्वेसन करना, गंगाका धारण, 
कामदेवका भस्म करना, आदि या चक्र धारण, कंप्तमर्दन, फेटभका जीतना, शिश्ुपाढबध, अथवा 
तपत्या द्वारा चतुर्मुख बनाना, इंतपर चढ़ छेना, आदि कार्यो सामान्यतया विछक्षणपना यानी काठ, 
ईंट, छोढ्े, चूनाका ठीऊठीक जोडना, छृप्पर बना छेना, राज़ धारण कर ढेना, तपस्या कर छेना 
आदिक विशेष घटनाओंका आश्रयरद्वितपना भके प्रकार जगतुरमे देखा जारदा है यह हम जैनोंका 
हेतु हमारे अभीष्ट साध्य द्वोरदे सम्पूर्ण दी बुद्धिमान ऊर्चाओंकी अपेक्षा करके अक्षत्रिमपनकों जगतमें 
साध देता है | भावार्थ--पीराणिकोंके विचार अनुसार यदि शिवजीने त्रिपुरका दाइ कर दिया या 
अन्धक राक्षत्का विधत कर दिया, गजायुरकी मार डाढा इत्यादिक क्रियायें कथंचित्‌ थोडी देरके 
लिये मानी जासकती दें | विष्णु मगवानने उक्षिह, कृष्ण, आदि अवतार द्वारा दिर््यकशिपु, पूतना, 
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केशी, का व किया ये क्रियायें भी असम्भव नहीं हैं, किन्तु ईख़र करके जगत॒का निर्माण करना 
अत्तम्भव है क्योंकि जगतमें कर्ताओं द्वारा होनेवाली विशेष घटनायें या योजनायें नहीं पायी जाती हैं 
जगतमें उक्त त्रिपुरदाह आदि कर्तृस्ाष्य कार्योासे विलक्षणपना भी सुछमभतया बढ़िया देखा जारहा है अतः 
यद्द अविनाभावी ढेतु जगतम अकृत्रिमपनको साधहि देता है। शेत्रसम्प्रदाय वाले पुराणोंमें त्रिपुरकी उत्पत्ति 
और बिनाशकी कथा इस श्रकार छिल्ली है कि “ ततस्ते सहिता राजन , संप्रधायीसक्रदूइ। सर्वलोकेश्रं 
वाक्य प्रणम्पेदमथात्रुवनू । अत्मार्क ले वर देव, प्रयच्छेम पितामह ? वर्य पुराणि श्रीण्येव समास्थाय 
महीमिमाम्‌ । विचरिष्याम छोके5स्मिस्वतूप्रसादपुरस्कृता: | ततो वर्षसहस्ने तु समेष्याम: परस्परम | 
एकीमाव गमिष्यात्ति पुराण्येतानि चानघ । समागतानि चैफत्व॑ यो इहन्याद्भगवंस्तदा । एकेषुणा देववर: से 
नो मृत्युभनिष्यति | एवमस्त्विति तान्देबः प्रत्युक्ता प्राविशदिबसम्‌ | ते तु छब्धबरा; प्रीताः संप्रधार्य 
परस्परम्‌ | पृरत्रयविसृष्ट्यर्थमय वव्र्महासुरम | विज्लक्मीणमजर्र देखदानत्रपूजितम्‌ ॥ ततो मयः 
स्वतपत्ता चक्रे धीमान्‌ पुराणि च । त्रीणि कांचनमेऊ वैरीष्प ऋ्राष्णीयर्स तथा। काज्चन दिवि तत्रासी- 
दन्तरीक्षे च राजतम्‌ ] आयसब्चामवद्धीम॑ चत्रस्थे परथियीपते । एकैक योजनशर्त विस्तारायामस- 
म्मितम्‌ | गृद्माद्गालकसंयुक्त बृहतप्राकारतोरणं | यृदह॒प्रवर 'बाघमतम्बाधमहापथम्‌ । आसादेर्विविधेश्वेत 
द्वरिश्वायुपशोमितम्‌ । पुरेषु चाभवन्‌ राजन । राजानों वे प्रथक पृथक । काश्न॑ तारकाक्षस्य चित्रमा- 
सीन्मद्ात्मगः । राजते कमलाक्षस्य विद्युन्मालिन आयसम्‌ । त्रयस्ते दैत्यगजानरश्नील्लोकानाझु तेजसा । 
आक्रम्य तस्थुरूचुश्व कश्नाय प्रजापति: । तेषां दानबमुख्यानां प्रयुतान्यबुदानि च। कोव्यश्व॒ प्रति 
वीराणां समाजम्मुत्ततस्ततः । मांसादाश्र सुद्साश्च खुरेवि्निकृता: पुरा | मह॑देखर्यमिच्छन्तल्निपुरं दुरीमा- 
श्रिताः । सर्वेषाश्व पुनस्‍्तेषां सनैयोगवद्दों मयः । तमाश्रित्य हि ते सर्वे वर्त्तयन्यकुतोभया: | ये हि य॑ मनहा 
काम दध्यात्‌ त्रिपुरसंश्रयः | तस्मे ऋार्म मयस्ते त॑ विदधे मायया तदा। तारकाक्षछुतो वीरों हरिनाम 
मद्दावल: | तपस्तेपे परम येनातुष्यत्‌ पितामढ: । सन्‍्तुष्टमद्ृणोदेव वापी मवतु नः पुरे । शलैर्वि- 
निहता यत्र क्षिप्ता: स्युबलवत्तरा: | स तु रुच्चा वर वीरस्तारकाक्षः सुतो हरि: | ससजे तत्र वारपीं ता 
मृतसब्जीवनी ग्रभो । येन रूपेण देशयास्तु येन योगेन चैव ह । मृतास्तस्यां परिक्षिप्तास्ताद्शेनव 
जक्षिरे । तां प्राप्य ते पुनस्तांस्तु सत्रौन्‌ छोकान्‌ बबाधिर । महता तपसा सिद्धाः सुराणां भयवद्धना: | 
नेतेषामभत्रद्वाजन्‌ क्षयों युद्धे कथश्वन ॥ इस प्रकार त्रिपुरकी उत्पाति है। त्रिपुरमें रहनेवाले मय आदि 
मद्दापराक्रमी देस्‍्योंने धम्पूण छोककों बाधा पहुँचायी तब सम्पूर्ण देबोंने एकत्रित दोरूरके महादेवते 
उसके मारनेको प्राथना को | एक मद्वानू इढ रथ बनाया गया। भारां प्रार्थना करनेपर पितामहने 
रथका सारथी होना स्वीकृत किया । उस र्थपर चढकर महादेवने बाण करके तीनों नगरोंको दग्घ कर 
दिया और मय आदि अखुरगर्णोको जलकर पश्चिम समुद्रमें फेंक दिया | इस बृतान्तकी पुराणोंमें यों 
लिखा गया है कि “ सर्वसोकस्थ तेजांति इृष्टेकस्थानि मारिषाः । युक्त निवेदयामासुर्देवास्तस्मै 


, महात्मने ” « मूति सत्री समाधाय तैलोक्पस्थ ततस्ततः रथ ते कल्पविष्यामों देवेश्वर मदौजसम्‌ 


अनवाक चीज >- नम 








३८४ तत्तार्थ छोकनातिके 


लाल खखखिखडडअ3अओ>>>सससजल अबत >त अनन्त नीता अलनीऋ जनक मम आलम अर भा 


मनन अजणन अजशजओा रन अं न का. + 





तथैब बुद्धषा विदित विज्लकर्मकृत मदत्‌ । ततो बिबुधशार्दूलास्त रथ समकल्पयन्‌ । बिध्णुं 
सोम॑ हुताशम्च तस्‍्थेएु समकल्पयन्‌। झद्मप्रिनमूवास्य भल्छ: छतोमो विशाम्पते । अतिष्ठत्‌ 
स्थाणुभूतः स सदर्स परितसरान्‌ | यदा त्रीणि समेतानि अन्तरीक्ष पुराणि च । त्रिपर्वणा 
त्रिशल्पेन तदा तानि बिभिद सः | पुराणि न च॒ ले शेकुर्दानवा: प्रतिवीक्षितुम्‌ । हार 
काझम्रिसंयुक्त' विष्णुत्तोमतमायुतम्‌ | पुराणि दग्धवर्न्त ते देवा याताः प्रबीक्षितुम ' “* तान्‌ सो$सुरग- 
णान्‌ दस््वा प्राक्षिपत्‌ पश्चिमाणवें | एवन्तु त्रिपुरं दर्घ दानवाश्चाप्यरोषतः । मंदेखवरेण क्रुद्देन त्रैछो- 
क्यस्य द्वितेषिणा ”' तथा व्यास्क्ृत वैष्णव सम्प्रदायवाले हरिबिंश पुराणके एकतौ पेंतालीसवें अध्यायमें 
अन्धक अछुरकी उत्पत्ति यों लिखी दे कि दिति कद्ठती भयी “ द्वतपुत्रास्मि भगवन्‌ देवैर्धमश्रताम्बर | 
अवष्य पुत्रमिच्छामि देवेरमितविक्रमम्‌ । इसके उत्तरमें कश्यप दृवाच | अवध्यस्त छुतो देवि दाक्षा- 
यणि भवेदिति । देवानां तेशयों नात्र कश्चित्‌ कमछलोचने । देवदेवमृते रुद्दं तत्य न प्रभवाम्यक्षम | 
आत्मा ततस्ते पुत्रेण रक्षितव्यो द्वि सर्वया | अन्चालभत तां देवीं कश्यप: संत्यवागथ | अडृगुल्योदर- 
देशे तु सा पुत्र सुषुपे तत; ॥ यद्द अन्धक अछुर अविचारक पाप पेकमें फसे हुये अन्धे मदान्ध पुरु- 
षोंके समान स्वच्छन्द भ्रमण करता हुआ देव या मनुरष्योकी अनेक कष्ट देता भया। पश्चात्‌ मददेशसे 
उसको मारनेके ढिये दुःखित जनोंने प्रार्थना की | दरिवंश पुराण एक सौ छियालीसमें अध्यायमें लिखा 
है कि “ मुमोच भगवाल्छूलं प्रदीप्ताप्नि_्तमप्रभभ । ततः पश्चात्‌ दरोवसृश्मन्धकोरति दुद्धौरम्‌ | भस्म- 
तान्बाकरोद्रीदमन्धक॑ साधुऊण्टकमिति ” इसी प्रकार गजासुर कामदेव आदिके विनाश किये जानेकी 
रोचक कथायें पुराणोंमें लिखी हैं । विष्णु करके प्रल्दादकी रक्षाके छिये दिर्यकरिपुका वध अच्छे 
ढंगसे लिखा गया है । इसी प्रकार कंस, मुर आदिका नाश करना भी बडी श्रद्धाबुद्धिति उपदिष्ट 
किया गया है | सच पूछो तो यद्द स्पष्ट रूपले सकलपी दिंसा है । एक छोटी श्रेणीका जैन गृहृस्थ 
भी जिस सेकल्पी इिंसाकों नहीं कर सकता है । परमात्मा या परमात्माओे आशिक गु्णोकों धारनेवाला 
देव या पुरुष तो कथमपि ऐसी दिंसाक्ो नह्हीं करना चाद्ेगा । सम्जन पुरुषोके प्रभावशाली उपदेशों। 
द्वारा ही क्रूर पुरुष शान्‍्त द्वो जाते हैं । अध्तु कुछ भी हो वेशेषिक या नेयायिक दार्शनिकोंने उक्त 
पोसणिक कथाओंपर अखण्ड विद्वास्त नहीं रक्‍्खा दे | ये ईश्वरको अदेद स्त्रीकार करते हैं | ढां, 
ईश्वर द्वारा विशिष्ट शक्तियोंक्रों प्राप्त कर कोई कोई जीवात्मायें जगत्‌र्में बड़े बड़े चमत्कारक कार्योंको 
कर पाडती दे ऐसा वैशेषिक मान छेते हैं | जैन पिद्वान्त अनुसार देव या राक्षसोंक्री आयुका मध्यमें 
ही छिन्न हो जाना नहीं माना गया है हां, तीथकर, चक्रत्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि पुण्य- 
शालली पुरुषोंके या विद्याओंक्रों साधनेवाले पुरुषोके अधीन अनेक देबता हो जाते हैं। अनेक देवोंके 
ऊपर कई पुण्पात्मा पुरुषोंका प्रभाव स्थापित दो सकता है। जैन पुराणोंमें भी महादेव, राम- 
चन्द्र, कृष्ण, पाण्डव, आदिके चारित्रोंका वर्णन हैं। रुद्रोंकी उत्पत्ति तो चाखिसे श्रष्ट 
दो चुफे मुनि और आर्थिकृके सम्ब्त द्वारा हुई मानी गयी हैं। इस कल्पकाठकी अब- 
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सर्पिणीमें हुये ग्यारद्द रुद्रोमेंसे सबसे प्रथम मीमावकि नामक रुद्रने श्री अनितनाथ स्वामीकों 
बाल्यावस्थामें अनेक उपस् किये पश्चात्‌ बाहक अजितनाथकी महती राक्तिको आंश्वर्या- 
न्ित देखकर महादेवने अनितनाथकी स्तुति की और क्षमा मांगी । आन्तिम मद्दादेव 
साध्यकिने चोदद सौ विदयायें सिद्ध करढीं थीं, अनेक राजाओंका पराजय किया था। ये रुद्र 
महाशय भोगोंमें दिनरात व्याक्षिपत रहते थे । विद्याओं करके अनेक कश्साध्य अनहोने कार्योकों करके 
डालते थे। इसी प्रकार ब्रह्मा भी एक तापसी हुये हैं, जिन्‍द्दोंन सैकड़ों वर्षोतक तपस्या की और तिछो- 
समा पर आसक्त होकर तपस्यस्की शक्तिसे चार, पांच, मुख बनाये इत्यादिक कृतियां उक्त पुरुर्षोकी 
प्रसिद्ध हैं, पद्मपुराण, दरिषिशपुराण, पाण्डव ५राणोंमें रामचन्द्र, कृष्ण, का विस्तृत कथनाक मिलता 
है । ह्ोडिकादाइकी प्रथा भी इसी मित्ति पर अवलाबित होकर प्रसिद्ध है । जैन पुराण और वैष्णव या 
शिव पुराणोंके कतिपय प्रकरण मिल जाते हें । किन्तु जद्वां कार्य कारणभाषका मेंग होय या असम्भव 
व्यवस्था द्वोय वह अजैन पुराणोंका विषय बाधित द्ोजाता हे जैसे कि मनुष्योंके संसर्गत देवियोंके 
सतानकी उत्पत्ति बनाना, कानसे कर्णकी उत्पाति मानना, मनुष्यका घड और हाथीका छिर जुडकर 
गणेशजीका उत्पाद मानना, ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मणोंकी उत्पात्ति मानना, गायके सींगपर प्रथिरवाका घर 
रइना, जटाओंमें गँगाका शेलना । फिर कितनेढी दिनोतक गंगा नदीका जठाओंमें ही अन्तर्गत रहना 
इत्यादिक विषय मिर्बाध नहों हैं | अलंकार पूर्ण साद्षित्यमें घटा, बढा कर कद्द दिया जाता हे किन्तु 
असम्भवके परिद्वारका बढ्ां भी छक्ष्य रखा जाता दे । अतः किन्‍्हीं क्िन्‍्दी शक्तिशाली पुरुषों करके 
कभी कचित्‌ प्रतिद्ध हुये त्रिपुरका दाह या अध॑क असुरका विष्व॑स, कोटिशिलाका उठाना आदि सम्म- 
बनीय विषर्योकों मान लिया भी जाय | किन्तु एक बुद्धिमान ईखर करके जगत्‌का बनाया जाना 
कथमपि विश्वसनीय नहीं दे। यों तो जिनसेनाचार्य कृत सदस्ननाममें मद्गादेव, विष्णु, अक्षा, सुगत, 
भआदि देवोके अनेक नामोंका उछेख दे । अमरकोशमें “ शम्मुरीशः पश्ुपतिः शिव: शूली मद्देखर: ” 
ईश्वर, रंकर, मृत्यु्जय, वामदेव, दर, ईशान, त्यम्बक, त्रिछोचन, त्रिपुरान्तक, अन्धकरिपु आदि अनेक 
नाम मद्दादेवक के दें। इसी प्रकार अह्माके परमेष्ठी, आत्मभू , पितामद्द, स्वयंभू , बेधा, नामेय आदि नाम हैं। 
सहस्तननाममें “ श्रीमान्‌ स्वयम्मूईबभः शैभवः शभुरात्मभूः । नित्यो मृत्युंजयो मृत्युरथृतात्मामृतोद्भबः | 
युगादिपुरुषोी अप्मा पंचब्रक्षमयः शिव: ” दुरितारिदरों हरः “ त्रिनेत्रर्यम्बकस््यक्ष: केवलज्नानवीक्षण 
त्रिपुरारिश्षिकोचन: ”' सर्वक्लेशापढ़: साधु: सर्वदोषदरो हरः, शंकर: शंत्रदो दान्तो ” “तीाथकृत्‌ केवराशान:”! 
८४ नामेयों नामिजो जातः ” छयग्ज्योतिरजोडजन्मा, सर्वज्ञ: सर्वदर्शन: ” “ घुगति; सुश्रुतः 
सुश्नकू, घुगतों हृतदुर्नयः '' पिद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा ” + समन्‍्तभद्र: शांतारिधर्माचार्यी दयानिधि:”' सूक्ष्म- 
दर्शी जितानंग: /” “ कुपालुर्ध्मदेशक: ” इयादिक कतिपय अच्चर्थनामोंका निर्देश किया गयाहै। 
इनमेंसे अनेकोंका अर्थ सदस्ननामकी स्तुतिमें यों टिखा है कि “ अनंतभबसंडानजयादासीरनंतजितू ”” 
है मगवन्‌ तुम अनम्तको अर्थात्‌ मत-संतारकों जीतनेक्री अपेक्षा “अनन्तजित्‌ '” है। छोटे छोटे शारी- 
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रिक वुघारी मनुष्य या देवता अथवा नौला, गरुड, मोरपक्षी भी सांपको जीत सकते हैं जीतना तो 
क्या मार भी देते हैं | क्िन्तु आप तो अनम्त दो रद्दी संघारकी सन्‍्तेनका जय करनेसे अनन्तजित्‌ 
हैं. « ब्रेलोक्यनिर्जयावाप्तदुष्यमतिदुर्ज्जय, मृत्युराज॑ विजित्यासीज्जिन मृत्युंजयों भवान्‌ ' तीनों 
छोकके जीतनेसे जिस यमराजकों खोटा अभिमान प्राप्त हो चुका है नो कि अतीव कठिनतासे जीतने 
योग्य है. उस आयुष्यकर्मरूपी मृत्युरानकों जीतकर हे जिन आप दी मृत्युंजय माने गये हैं । 
अर्थात्‌-यमराज नामका कोई एक देवता सबको मारनेवाला नहीं है । क्‍यों जी उत्तका मारनेवाछा 
कौन है ? ब्रह्मा, विष्णु, मद्देशके वह अधीन है ? या उसके अधीन ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं? 
सूयका पुत्र और यमुनाका भाई माने गये यमकी उत्पत्तिके प्रथम मृत्युयें केसे होती थी! धर्मराज, 
यमराजका क्‍या सम्बन्ध है ? क्‍या यमराजके पुत्र पत्रियां अविनश्वर हैं ? या उनको मारनेवाछा कोई 
दूसरा यमराज है ! इन संपूर्ण प्रश्नों्रा पौयणिकोंकी ओरसे सन्‍्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं द्वोता है । 
अतः आयुष्य कर्मके जीतनेकी अपेक्षा श्री जिनेन्द्र देव ही मृत्युंजय हैं “ त्रिपुरारिस्वमीशेशों जन्ममृत्यु 
जरान्तकुव॒' जन्म, जया, और मृत्यु इन तीन नगरोंक़ा अन्त कर देनेसे तुम जिनेन्द्र देव ही 
« श्रिपुरारि “ द्वो तुम ही ईशा हो | त्रिकारू त्रिलोकत्र्ती भिन्न भिन्न त्त्तोंको युगपत्‌ जाननेबाल़े 
केवलज्ञान नामक चक्षुकों थार रद्दे तुम त्रिनेत्र द्वो । मारयेमें तीतरे नेत्रका देना अलीक है। निर्माण 
कर्म शरीरमें दोही नेत्रोंकों बनने देता है । विक्रियाशक्तिया विद्याबलप भले द्वी दिखाऊ उत्तर आकार 
चादे फेसे मी वनालो ।ऐसे जिनेत्रपन या सहखनेत्रपनकी कोई विशेष प्रशेघ्ता नहीं है “* त्वामंधकांतक 
प्राहमेंद्वांधासुरमर्दनात्‌ , अद्धन्ते नारयों यस्‍्मादर्द्धनारीस़रोउत्यतः ” बस्तुतः ख्वये अन्‍्धा दोरदहा 
और दूसरे सम्बंधियोंको मदोन्‍्मत्त होकर अन्चा कर रहा मोह नामके अन्वासुरका मर्दन कर देनेसे दर 
जिन भव्य जीव तुमको द्वी “ अच्वकान्‍्तक / कहते ढेँ । सर्वज्ञ होते हुये भी भशिष्यमें देवोके लिये 
दुःख प्रात्तिका नहीं ज्ञान रखने वाले वे ही पढ़िले क्रिसीको अवध्य द्वोनेका वरदान करें पुनः उप्तीको 
रथ बनाकर सारथी होकर बाण चलाकर वे ही उन त्िपुररोको मारें यह तथ्य बृत्तान्‍्त नहीं प्रतीत 
होता है | तथा दिति माता किसीसे नहीं मारा जासके ऐसे पुत्रशी अमिल्‍ाषा करे और कश्यपक्े द्वारा 
प्रेट पर अंगुलियोंकों फेर्ते रद्दने पर ऐसे पुत्रको उपजा देवे पुनः मद्दादेव द्वारा उस अवध्य 
पुत्रका संहार किया जाय ऐसे कथानक प्रतीति की उच्च शिखरपर आरूढ होने योग्य 
नहीं हे । अतः त्रिपुरारि ओर अन्धकासुर मर्दूनका कथानक श्रीजिनेन्द्र देवमें जन्म, जरा, मृत्यु 
और मोह राक्षसका क्षय कर देनेते सुप्रतीत द्वोजाता है | आठ कर्मोसे आधे चार घातिया कर्मस्वरूप 
प्रबल शत्रु जिन अह्वैन्त देवके नहीं हैं | अतः अर्ध+न+अरि अर्धनाराख़र अईन्त परमेष्ठी हैं। आधा 
पुरुषका ओर आधा स््रीका यो एक शरीर बन कर चिर जीवित रहे या बडी भारी माहमाकों पावे 
यह समझमें नहीं आता है । इसी प्रकार मोक्षपद्मे आध्यासीन दोनेसे शिव और पाप शत्रुओंका इरण 
करनेसे दर, लोकमें छुख करनेते शंकर आदिक नाम भी जिनदेवके सुचटित द्वो जाते हैँ । ४ शिव: 
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शिवपदाष्यासाइरितारिढरो हरर:, शोकरः कृतशंछोके संभवस्त्व॑ भबन्‍्मखे वृषभोति जगज्ण्येष्ठ: पुरुः 
पुरुगुणोदयः नामेयो नाभिसंभूतेरिश्वाकुकुछनन्दनः ”' “ जन्मामिषेकवामाय व्रामदेव नमोस्तु तें ” 
८ केवलज्ानसंसिद्धावीशानाय नमोस्तु ते ”! “नमः परमविज्ञान' नमःपरमदग्दृष्ट परमार्थाय तायिने”” 
४५ नमः सुगतये तुम्य शोभनां गतिमीयुषे ”' इल्मादिक शिव, झुगत, त्रह्माके पर्योयवाची नामॉंसे 
यथार्थ महत्त्वोद्योतक सम्मबनीय घटित द्वो रद्दे अर्थ श्री जिनेन्द्रदेवमें स्थापन किये गये हैं इस कारण 
सम्पूर्ण बुद्धिमान्‌ कर्ताओंकी अपेक्षा करके भी जगतमें अक्नत्रिमपना साध दिया जाता है इस प्रकार 
हम जैनोंका सम्पूणि कथन युक्तिपूर्ण निर्दोष है | हमारे “ दृष्टकत्रिमविछक्षणतया ईक्षण ढेतुरमे किसी दोष 
की सम्मावना नहीं दे । 


न ही बरनारायणादयः स्पाद्ादिनामप्रसिद्धा एवं, नापि तत्कृतत्रिपुरदाहान्धकासर- 
विध्यंसनादयों येन तद्विलक्षणं साधनभ्ुपादीयमान विरुद्धथेत। महेग्वरादेरखिल जगत्कारणस्थैब 
तेषामनभिमतत्वात्‌ ताइशो महतो जगत्स्कन्धस्य सकलघदनाविशेषानाश्रयस्येश्बरापेक्षयापि 
कर्तृमसवमसंभाव्य सन्निविशविशिष्टलादे! साधनस्य तत्मयोजकत्वायोगस्थ समथ्थनात्‌ । 


हम स्याद्वादियोंके यहां ईश्वर, नारायण, बलदेव, राक्षत्र, देव आदिक जीव अप्रपिद्व नहीं दे । 
और उन मद्दादेव आदि करके किये जा चुके त्रिपुरका दाह, अन्चक असुरका विष्व॑स, पार्वतीपरिणय, 
विद्याप्तावन आदि या कोर्टिशिहा उठाना, प्रतिनारायगका पराजय करना, अनेक वज्यंतर देवोंका अधि- 
पतिल्र, अनेक लीडायें, लोफिक सुख भोगना आदिऋ भी दम जैनोंके यहां अग्रततिद्व नही हैं जिससे 
कि उन तिपुरदाह आदि कृत्रिम कार्यीतत विलक्षणपने ऋरके दीख जाना द्वेतु विरुद्ध देलाभास हो सके। 
अर्थाव-जगत्‌को अक्षत्रिव तिद्ध करनेक लिये पूर्व अनुमानमें ग्रहण किया जा रहा हमारा दृष्टकृत्रिम 
विलक्षणतया ईक्षण देतृविरुद्ध नहीं है । त्रिपुर तो क्‍या ऐसे भी इतिद्वासमें अब आ चुंकै' हैं 
कि प्रचंड राजाओंने बीसों पुरोंका और उनमें रहनेवालोंका विष्वंत्त कर दिया गया हे। 
क्रोधी मुनि अपने तैजस शरीर द्वारा सैकड़ों पुरोंका विनाश कर देता है। वीर निर्वाण सम्बत्‌ २४५६ 
चौबसपी छृप्पन या विक्रम सम्बत्‌ १९८६ भे राज्याधिकारियोंने करोडों टीडियोंका विध्यंस कर दिया 
था, ईतबीय सन्‌ १९१४ थे १९१५९ त# हुये यूरपदेशके महायुद्धमें छा्खों मनुष्योंका संक्षय हो 
चुका है। सन्‌ १९१८ और १९१९ में भवंकर युद्धज्वर ( इनफुल्यूइड्जा ) के कारण भारतीय 
६० छाख मनुष्यकार कवछित हो गये थे । ऐ्रेग, हेजा, में असेझय मनुष्योंका विनाश हो जाता है। 
बिकृत पुद्रछ और क्रूर जीबेंके निमित्तस घण्ठों या मिनटोंमें करोडो, अरबों, खरबों, क्रीठ, पतंग, 
मार दिये जाते हैं । इसी प्रकार तीथेऋर महाराज असंस्य जीवोंका उपकार करते हैं । झुमतैजस 
पुत॒त्ा द्वारा मुनि क्रोस्तों तक सुमिक्ष फेल देते हैं | कोटिशिछा या कैछाशको नारायण अथवा रावणने 
उठा ढिया यों जैन पुराणोंमें प्राप्िद्द है इ्मादिक अनेक कार्य किये जा सकते हैं । किन्तु ये समूर्ण 
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उक्त काये उन घट, पट, आदि कार्योति विलक्षण नहीं हैं जिनको कि बनानेवाले कत्ती देखे जा रहे 
हैँ | अतः दम जैन संभावना प्रयुक्त तुम पौराणिकोंके त्रिपुरघ्बेत, आदि कार्योको कर्थचित्‌ मान भी 
छेवें, निर्बाध विषयोंक स्वीकार कर छेनेमें कोई हानि नहीं है | बात यह है कि उन स्थाद्माशियोकरे 
यहां अखिछ जगतके कारण माने जा रहे मददेश्वर, विवाता, अह्याद्वैत आदिको ही अभीश नहीं किया 
गया है दृष्टकरतक पदार्थामेंसे तिप्त प्रकार व्रिकक्षण हो रहे अधेझ्य योजन छम्बे, चोडे, अति- 
महान्‌ , ओर काठ, ईंट, आंदिकी जुडाई करना, खम्भे बनाते हुये बारहद्वारा बनाऊऋर शिखरकी 
रचना करना हत्यादिक ढंगते सघृ्ण विशेष, विशेष, घटनाओंके आश्रय नहीं हो रहे 
जगत्‌ स्वरूप स्कन्घका करत्तीसद्वितपना तुम्दारे ईस्ररकी अपेक्षा करके भी अप्तम्भत्र ही है| 
क्योंकि जगत्‌ को इंखरकत्यपना साधते हुये तुप् बैशेषिओं द्वारा प्रयुक्त किये गये सब्िबेश विशिष्ट त्व, 
अवेतनोपादानल आदिऊ हेतुओंँक्को उत ई३+२कृतल साध्यकी पिद्धिमें प्रयोजकपनका अयोग्य है 
इसका समर्थन हम जैन पूर्व अ्करणामें कर चुके हैं | अर्थात्‌--तुम्हारे ई़र, नारायण, आदिको हम 
जैन लीकार करते द्वै ये भव्य मनुष्य पूर्व कालोमें अपने अपने माता पिताओंसे उत्पन्न द्वोकर अधिक 
राक्तिशाली होचुके हैँ। मीमावठी आदि ग्यारह रुद्र है| “ भीमावझे जिदसन रुद विध्ाछणयण सुष्प- 
दिह चला । ते पुंडरीय अजियबर जिदणाभीय पीड सबइजो ” ये ग्यारद रुद्रों हे नाम हैं ॥ उसहदु- 
काले पढमदु उत्तण्णे सत्त सुविहिपहुदीसु, पीडो संति जिभिंदे वीरे सब्इ सुद्ों जादो ”” भीमावालि और 
जित गत्रू ये दो रद भी इषभनाथ और श्री अजितनायंके काठमें हुये हैं और पुष्पदन्त, शीतछनाथ, 
भ्रयोनाथ, वासुउुज्ध, त्िमहनाथ, अनन्तनाथ, घमैनाथ, और शान्तिताथके काठमें क्रमशः रुद्र, विशा- 
लछनयन, सुग्रतिष्ठ, पुण्डरीक, अजितवर, जितनामि, पीठ, ये रुद्र है और सत्याक्रिशुत श्री महवीरके 
कालमें हुये है. तथा श्री त्रिकोऊसारकी गायानुसतार “ तिब्रिइदुविद्वतय भू पुरिसुत्तम पृरिसर्तिंद पुरि- 
सादी, पुण्डरीय दत्त णारायण जिण्हो अद्व चक्कवरा “ इस अवप्त्पिणीमें ये नो नारायण हुये हैं और 
असग्गीओ तारय मेर्मय णि3मकइउद्वंत महू | बलि पहरण रातणथा खचरा भूचर जरासंधो ” ये नो 
प्रतिनारायण हुये है तथा “ बढदेवा विजयाचलशुधम्मपुष्पदसुदंसणा णैदी, तो णैदिमित्त रामा पड़मा 
उर्पार तु पढिलत ” इस गाया अनुतार नो बलदेव हुये माने गये हें और इस अवर्र्पिणीके बियालीस 
हजार वर्ष कम एक कोटाकोटी सागर परिमित चतुर्थ काठम ” चक्की भरदे! सगरो मघ्रतणककुमार 
घतिकुंशुजिणा, अरजिण घुमोम महापण्डमा हरितेण जय अद्भइत्तकखा / ये बारह चक्रतर्ती हुये माने 
गये हैं इन महायुरुषोके द्वार किये जाबुके महान अतिश्यित कार्य भी प्रपिद्व हैं।ब्यंतर, भवनवात्ती, 
आदि देव निकाय भी प्रमाणों द्वारा निर्णीत हैं किन्तु अनादि निधन जगवक्की रचना ऐसी विरक्षण है 
जो कि ऊक्रिती एक बुद्धिमात्‌ द्वारा कथ्रमषि कर्तव्य कोटिमें नहीं आतकती हैं । अतः इमारे साध्यके 
साथ व्यातिकी अक्षुण्ण थारे रइना रूप समर्थनते युक्त द्वोरदा द्वेतु अपने नियत साध्यक्ा प्रयोजक 
॥ अतः जगतू अकृत्रिम दी सिद्ध इुआ। 
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एतेन सझुद्राकरसंभूतमणिमुक्ताफलादिश्ष्टान्तस्य साध्यधमंविकलत्व॑ साधनघर्मविक लत्वं 
च्‌ निराकृत, तजापि सकलकृतरिमविलक्षणतयेक्षणस्प महेश्वरक्ृतत्वासंभवस्थ च॑ कृतनिश्र- 
'यत्वात्‌ । तदेव॑ निखिल्वाधकरदितात्‌ प्रबचनादतुमानाचाकृत्रिमछोकण्यवस्थानालैकबुद्धिम- 
त्कारणो छोकः भकनीयः कारादिवत । 

हम जैनोके समर्थनपूर्वक इस उक्त कथनकरके समुद्र या खानोंसे उत्पन्न हुये अक्ृत्रिम (असली) 
मोती, प्रवाठ, जम्छाठ, मणि, सोना, चांदी, हिंगुछ, हरिताछ, अश्रक, ताम्र, वेहय, गेरू, पीली- 
मिट्टी, कंकण, पत्थर, आदिक दृष्टान्तकी साध्यपर्मते विकलता और साधनधघर्मसे रह्ितताका निराकरण 
किया जा चुका समझ लेना चादिये। क्योंकि उन मणि मुक्ताफल आदिमें भी जीवोके 
बुद्धिपूविक पुरुषार्थ द्वारा किये गये सम्पूर्ण कृत्रिम पदाथोस विछक्षणपने करके दीख जाना 
स्वरूप देतु ओर महेश्वर करके कफ़िये गयेपनके असम्भत्र स्वरूप साध्यका भक्ते प्रकार 
निश्चय कर लिया गया है | अथीव--विशिष्ट रचनावाछा जगत्‌ (पक्ष ) किसी भी 
ईश्वर, अह्म, ब्रह्मा, महादेव या महेश, अछाह, आदि बुद्धिमान्‌ आत्मा करके स्वकीय 
पूर्ण ज्ञान या संभव, असेभव, चादे जित क्रिसी भी कार्य करनेकी इच्छा अथवा कर्तुम- 
कर्तुमन्यथाकंतु शक्तिरूप पुरुषार्थ द्वारा किया गया नहीं है ( साध्य ), कृत्रिमरूपसे देखे 
जा चुके कूट आदिसे विलक्षणपने करके दीखना द्ोनेसे (द्वेतु) सधुद्र या खान अथवा 
बन्‍्य दुक्षोत्रे समीचीन, अनिर्वेचनीय अदृट, जीव, पुद्छछ, आदि कारणोंकरके उपजे माणि, 
मोती, आदिके समान ( अन्नयदृशान्त ) इस प्रकार हम जैनोंद्ारा कहे गये अनुमानके 
इष्टन्तमें साध्य और ढेत॒ मे प्रकार घटित हो रहे हैं | तिस कारण इस प्रकार सम्पूर्ण बाधकंसि 
रद्वित द्वो रहे आगमप्रमाण और अनुमान ग्रमाणसे इस छोकके अकृत्रिमपनकी व्यवस्था द्वो रही है। 
अतः किसी एक बुद्धिमान्‌ आत्माको कारण मानकर यहद्द छोक उत्पन्न हुआ हे इस प्रकारकी हैका 
कथर्मापि नद्ीं करनी चाहिये, जेसे कि काठ, आकारा, खर्य ईखर, आदिक पदाथौमें जैसे कृत्रिम- 
पनका संदेह अणुमात्र भी नहीं किया जाता है । 

ततो मध्यछोकस्य निवेश! कथितः । द्वीपससरुद्रप्तक्षेत्रसारित्मभतिविशेष! सम्यकू सक- 
लनेगमादिनयमयेन ज्योतिषा प्रवचनमूलसंत्रेजन्यमानेन कथमपि भावयज्लिः सक्लिः स्वयं पूर्वी 
परशाख्तार्यपर्यायछोचनेन प्रवचनपदार्यबिदुपासनेन चाभियोगाविशेषविश्लेषेण वा प्रपंचेन परि- 
बेधों अधोलोकसजिवेश्वविजेषवादित्युपसंहरभाद । 

तिप्त कारणसे उक्त प्रकार श्री उमास्तरामी मद्दाराजने यहांतक मध्यलोकके अनादिनिधन सन्रि- 
वेशका निरूपण कर दिया दै | जम्बूद्वीप, धातकीद्वीप, पुष्करद्यीप आदि द्वीप और व्वणसमुद्र, 
कालो्दाधि, पुष्करवर आदि समुद्र तथा हिमबान, मद्ादिमबान, आदि पर्वत एवं मरत, हैमवत आदि 
क्षेत्र कि च गंगा, सिन्धु, आदि नदियां एवं च पत्म आदि सरोधर तथैत्र भोगमूमि, कर्मभूमि, आदिकोंकी 


जज) ० ४त तल जत3 
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क्षन्य भी विशेष विशेष रचनाओको भले प्रकार चारों ओरसे समझ छेना चाहिये। नेगम, संग्रह, व्यवहार, 
द्ब्यार्थिक, पर्यायार्थक, आदि नयोंसे तन्‍्मय होरहे तथा सर्वज्ञप्रतिपांदित और गणधघर ग्रन्थित द्वादशांग 
प्रबचनको मूल मानकर उत्पन्न हुये श्रीउमास्रामिक्वत सूत्रों करके उपज रहे ज्ञानप्रकाश करके द्वीप आदिकी 
बिशेषत्ताओंकी समझ लेना चाहिये, एक विषयकों सुनकर उसके सम्बधी अनेक विषयोंकी भावना करने 
बाले सूक्ष्मबुद्धि सजनों करके स्वयं शात्के अर्थोकी पूर्वापर पयोलोचना द्वारा दीप आदिकी विशेष 
रचनाओंका परिज्ञान कर लेना चाहिये एम सर्वज्षाक्त शार्तरों या प्रकृष्ट वक्ताओंके वचनके द्वारा निर्णीत 
किये गये पदार्थीक्ा परिज्ञान करनेवाले प्रकाण्ड विद्वानोंदी उपासना करके भी विस्तारस ही 
द्वीप आदिकोंकी विशेषतायें जानी जाप्तकृती हैं | अभियोगोंकों अन्तररहितपनकी विशेषताओं 
करके मध्य छोककी रचना विशेषोरों जैसे दो पैसे क्रिसी भी प्रकार ( उपाय ) से समझ लेना 
योग्य है । जैसे कि अधोलोककी विशेष रचनाओंका विस्तारके साथ समझ लेना आवश्यक है । 
भावाथै--श्री उमास्वामी महाराजने तृतीयाध्यायमें पढिले छह सूत्रों द्वारा अघोछोकका संक्षित वर्णन 
लिखा है | किन्तु इन मूलसूत्रोंक, अनुसार अथवा सर्वज्ञोक्त सम्प्रदाय अनुसार प्रसिद्ध दो रहे अन्य 
प्रग्थोंके परिजञान करके अधोलोककी रचनाओंका विस्तृत वणन समझ लिया जाता है | उसी प्रकार 
सिद्वान्तग्रन्‍्थोंकी भावनाकों बारनेवाके व्युत्पत्तिशाली सज्जनों करके प्रमाणनयात्मक प्रकाश करके 
मध्यलोक सम्बन्धी विशेष विशेष रचनाओंफका विज्ञान कर लेना चाहिये यद्यपि संक्षेपरूपसे उक्त 
सूत्रोमें ही अधोलोक़ और मध्यलोकका सम्पूर्ण निरूपण हो चुका है | फिर भी विशेष ज्ञप्ति करनेके 
लिये अन्य आप्तोपज्ञ शार्त्रोक प्रमेयोंकोी भावना करनेवाले सजनों करके अपनी प्रमाणनयात्मक ज्ञान 
ज्योति करके गजदंत, यमकादि, जम्बूबृक्ष, स्वयम्मूरगण द्वीप, मध्यकोकके चारों कोन आदिका 
विचार कर ठेना आवश्यक है | प्रवचन ओर प्रवचनके ज्ञाता पुरुषोंकी परिचर्यासे अनेक अतीन्द्रिय 
अर्थोंक्रा निश्चय कर लिया जाता है । इतना लक्ष्य रक्त्वा जाय ' कि कोई अन्यवादी कुचोद्य या कुयु- 
कियों द्वारा हम जैनोंके ऊपर अभियोग नहीं लगा सके । पिद्वान्तशाओंके पूर्वापप विचार और 
प्रकृष्ट विद्वानोंकी रूसंगातिते उक्त कार्य सुलभसाध्य हो जाता दे । किसी रूम्बे चौंडे महलकों बना- 
नेके छिये पाहिले छोटा चित्र बना लिया जाता है | व्रिचक्षण गृहपति उतने द्वी इंगितसे प्रासादके पूरे 
प्रमेयकों हृदयंगत कर लेता है | आत्ोपज्ञ शाज्लों द्वारा उत्यित हुई ज्ञानज्योति तो विशेष रूप करके * 
ततो&पि अधिक परिज्षति करा सकती है । तिलोकसार, त्रिलोकप्रज्ञति आदि प्रन्थोंका परिशीलन करनेसे 
मध्यछोकके अतीव सुन्दर मनोहारी दृश्य मानो सजनोंके सन्मुग्ब द्वी उपस्थित दो जाते हैं। इस प्रकार इस 
संक्षित्त वक्तन्‍्यका उपसेहार कर रहे श्री विद्यानन्दस्वामी मालिनी छन्दः द्वारा अप्रिम वार्तिकको कहते हैं । 


इति कथितविशेषों मध्यलोकस्य सम्यक्‌ । 
सकलनयमयेन ज्योतिषा सन्निवेशः । 








प्रवचनभवसत्रेजन्यमानेन सद्ठि ० अधनमबधरैजन्यगानिन मंद्रिती ह 
कथमपि परिवेदों भावयद्धिः प्रपंचात्‌ ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराजने मध्यलोकक्रे कतिपय बिशेषस्थलोंका सामान्य रुपसे 
तृतीयाध्यायके चौंतीत सत्नोंमें समीचीन वर्णन कर दिया है | सर्वज्ञ प्रतिपादित द्वादशांग मूलक शालों 
या प्रकृष्ट वक्ताओंसे उत्पन्न हुये सूत्रों करके उपज रहे सम्पूर्ण नयतन्मय ज्ञानज्योतिर्द्धाशा भाषना- 
शाक्तिको घारनेवाले सज्जन पुरुषों करके किसी भी समुचित उपायोंके अनुप्तार मध्यलोकके सब्निबिशका 
विस्तारसे परिज्ञान कर लेना चाहिये ॥ सूत्रोंमें इतना ही कथन करना पर्यात्त है । 

इते दूंतीयाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ । 
इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराजकृत तचार्थसूत्र प्रन्थके तीसरे अध्यायका 
श्री विधानन्दस्वामीकृत प्रकरणोंका समुदायस्वरूप 
दूसरा आन्हिक यह्ांतक समाप्त हुआ | 

अधोलोकश्नित्रो नरकंगणना नारकजनस्तथा लछोकों मध्यो बहुविधविशेषों नरगणः । 
तदायुमेंदअ प्रतिनियतकालो निगद्तिस्तिरथामध्याये स्थितिरपि तृतीयेत्र पुनिना ॥ १ ॥ 

इस तीसरे अध्यायमें श्री उमास्वामी मद्वाराजने प्रथमसूत्रकऋरके चित्र, विचित्र प्रकारका अधोकोक 
कद्दा है, रत्नप्रभा आदि सात भूमियां बातवरलयोपर ओर वातबछूय तो आकाशके आश्रयपर अवलंबित 
हैं। यों सुमेरु पर्तके नीचे सात राजूतक अकृत्रिम अधोलोकका सुन्दर आश्चर्यकारक विचित्र 
सनब्रिवेश है | दूसरे सूत्रमें चोरासी छाख नरकोंकी गणना की गई हे तथा अप्रिम तीछरे 
चौथे, पांचवे, छड्ढे, सूत्रोंमें नारक्ली जीवोंकी दुर्व्यवस्था और उनकी आयुओंका निरूपण 
किया गया है । इसके आगे सातवें आदि सूत्रोंमें मष्यलोकका वर्णन है, वहां द्वीप, क्षेत्र, पर्वत, हृद, 
कमल, नदियां, आदिका वर्णन करते हुये सूजकारने ढाई द्वीपमें रहनेवाले भोगभूमियां, कर्मभूमियां, 
आर्य, म्लेच्छ, आदि बहुत प्रकारोंकरके मनुष्यों सपुदायका विशोष कहा है तथा उन मनुष्योंकी 
आयुके विशेष भेद भी कद्द दिये हैं, जो कि जधन्य, उत्कृष्ट, आयुके भेद आासके अठारहवें माग, 
जघ्न्यदशासे छेकर कोटि पूवे वर्षतक कर्मभूमिमें ओर एक समय अधिक कोटि पूर्व वर्षसे पआ्रास्म्भकर 
तीन पल्‍्यतक भोगभूमियोंमें प्रत्येक नियतकालकों धारनेवाले हैं | अन्त तिर्यम्च जीवोंकी जघन्य, 
उत्कृष्ट, श्थितिका भी सूत्नकार मुनि मद्दाराजने छगे हाथ प्रतिपादन कर दिया है । 

इति श्रीविधानन्दि आचायबिरचिते तलाथ्थछोकवार्चिकारंकारे तृतीयोअध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्री विधानन्द आचाये करके विशेषरूपेण रचना किये गये 
तत्तार्थछोकवार्तिकार्ठकार नामक महान प्रन्थमं यहांतक 


तीसरा अध्याय परिपूर्ण हुआ । 


४९२ तर्वार्थ छोकवार्तिके 
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... तृतीयाध्यायकी विषययूची।...... विषययूची । 


इस तीसरे अध्यायमें श्री विधानन्द स्वामी करके ब्याख्या किये गये प्रकरणोंकी सूची इस 
प्रकार है कि प्रथम द्वी जीबोंके निवास स्थानोंकी जिज्ञसा द्ोनेपर कहे गये “ रक्षशर्करा ”” 
आदि सूत्रकी उपपत्ति की गयी है । आगमग्रमाणते समझायी गयी भूमियें और 
वातवलय तथा आकाशके आश्रयपनको युक्तियोंसे सिद्ध किया है । पौराणिकोंके यहां माने गये 
कछवा, शेषनाग आदिको भूमिका आधारपना नहीं सम्भवता दै । पश्चात्‌ भूमिका गोल आकार 
माननेवाले कतिपय प्राचीन पण्डित और भाधुनिक अनेक यूरूपीय पण्डितोंके मतानुसार भूमिके 
ऊपर नीचे भ्रमणका अनुवाद कर पुनः भूश्रमणवादका उद्घापोहपूर्व्त खण्डव किया दे । कचित्‌ , 
क॒दाचित्‌ , भूमिका अद्यल्प कम्प दो जानेसे चित्तमें बडा भारी उद्देग ( घबडाहट ) ब्याकुछतायें 
उपज जाती दैं, रेदेटक झूछा या गोल झूलापर झूलनेवालोंके हृदयमें भारी आघात पहुंचता है, तो 
फिर भूमिका वेगयुक्त भ्रमण माननेपर इन शरीरधारी जीबोंकी कितनी दुर्देशा द्वोगी ! इसका अनुमान 
सहजमें लगाया जा सकता है | सांपको उल्टा लटका देनेसे उसका निकृष्ट संहनन थोड़ी देरमें स्खलित 
द्वोकर सर्प मृतप्राय दो जाता है | इसी प्रकार भूमिके ऊपर नीचे छटक्‌ रहे ये टूटे चरखा सरीखे 
शरीरको धारनेवाले प्राणियोंकी घुमा देनेपर मुरभुरी गजक, के समान दु्यवस्था हो जायगी । भूमिकी 
आकर्षण शाक्ति इस विपत्तिकी रक्षा नहीं कर सकती है। पचास मनकी मह्ठीके डेढको यदि आकाशतमें 
लटका दिया जाय और उस डेलपर नोचक्की ओर एक बालक या एक कटोरा जहकों धारण कर 
दिया जाय तो वह झट नीचे गिर पडेगा क्‍या! पचास मन मह्ठीका ढेल उस सेरभर पानीको या पांच 
सेरके बाठककों अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा नीचेकी ओरसे खेंच नहीं सकता था ! यदि तुम यों 
कट्दो कि महती भूमिकी आकर्षणशक्ति अत्यधिक है। अतः दिनमें सूर्यप्रकाशसे अभिभूत हुये 
ताराओंके समान उस छोटेसे मृत्तिका पिण्डक्ी शक्ति दत्र जाती है। बडी भूमि अपनी ओर बालक या 
जछको खींच छेती है इस पर हम जेनोंका यद्द कहना है कि प्रथिवरीमें आकर्षण शक्ति मध्य केन्द्रमे 
है? या सर्वत्र खण्ड खण्डॉमें यथायोग्य वांटके अनुसार थोडी थोडी फैल रद्दी है ! इन दोनों पक्षोंके 
अनुसार तुम्हारा उक्त छिद्वान्त राक्षित नहीं रद्द सकता है । क्योंकि महीको खोदकर एक ओर ऊंची 
और दूसरी ओर नीची ढछ्मऊ स्थानमें जमा देने पर ऊपर उभरी भूमि पर रक्‍्खी हुई गेंद नीचे नहीं 
दुडकनी चाहिये तथा खण्ड, खण्ड, शक्ति मानने पर पचास्तष मनका ठोस गोछा नींचढी पोली 
इलकी भूमिकी बांटमें आयी हुई थोड़ी शाक्तिसे कहीं बढ़ कर है। गो भूमि पर ढुम्बा, चौडा, समुद्र 
जल या नर्दीजछ नियत तिधीसे नहीं ठदर सकता दै। प्रेरक वायुओंका परस्परमें प्रतिघात ध्वोजायगा। 
देखो, गुरु पदार्थ अधःपतनशील दोते हैं | मूमिमें आकर्षण शक्ति है । जठभाग बीचमें कुछ उभरा 
रहता है | इन पिद्वान्तोंका हम ख़त्डन नहीं करतले हैं।किस्तु नियत भ्रमण कराते के कार- 
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णोंका अभाव होनेसे और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणों करके विरोध द्ोजानेसे 
इस अचछा भूमिका भ्रमण कथमपि नहीं होपाता है। यूरोपीय विद्वानोंने कोई चेतन कर्चा 
भूमिका श्रमण करानेवाछा भी अमीष्ट नहीं किया है । जैसे कि जैनोंने सूर्य, चन्द्रमा, आदिके 
बिमानोंकों अमानेवाले अभियोग्य जातिके देव माने हैं | अतः इस भूमिका ऊपर नीचे श्रमण या पूर्व 
पश्चिम श्रमण कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता है | इसके आगे भूमिका अधघःपतन माननेवाले मता- 
न्तरोंको दिखला कर श्री विद्यानन्द आचार्यने युक्तियों द्वारा उनका निराकरण कर दिया है । इसी 
प्रकार भूमिका ऊर्ध्बंगमन या सूथयकी ओर निकट, निकट गमन अथवा तारतम्य मुद्रासे सूर्यके दूर 
दूर दो रहे श्रमणका निराकरण भी हो जाता है | अनादि कालसे सूर्य, भूमि आदि सुब्यवस्थित हैं । 
अन्यथा न जाने कितने समय पूर्व ही इनकी दुर्दशा हो गयी द्वोती | अतः उक्त कल्पनायें सब निरा- 
धार हैं | अस्मदादि मनुष्य या जम्बूद्वीप, छवणसमुद्र आदि अलेख्य द्वीप समुद्रोंकी आधारभूत ये 
रलनप्रभा या शर्कराप्रभा आदि भूमियां अनन्त योजनोंतक फैली हुयी नहीं हैं। और अन्य अन्य 
अनेक भाभियांफ्े आधारपर डटी हुंई भी नहीं हैं । किन्तु प्रव्यक्षज्ञानियों द्वारा ठीऋ ठीक नापे जा 
रहे किसी मध्यम असंख्यातासंख्यात नामकी संख्यावाले योजनों करके लम्बी चौडीं नाप ली गयीं है | 
सात पृथिवियोक्ति मध्यवर्ती छह अन्तरालोंमें असंख्यात योजनोंका अन्तर है। अतः ये स्थूछ भूमियां 
निश्चयनयसे स्वाश्रित और व्यवहार दृश्सि वातवलयक्े आश्रित समझा दी गयीं हैं। उस्त उस जातिके 
पापकी विचित्रतासे उन उन भूमियोंमें कर्मबश जीबोंका गमन द्वोते रइना बताया दै। उन सात 
भूमियों+ कतिपय भागोंमें निवास करनेवाके नारकी जीवोंकी उपाजित कर्म अनुसार अपनी अपनी 
आयु:पर्यन्त स्थितिको कष्ट कर नारकियोंगी अशुभ लेश्या आदिक परिणातियोंकों युक्तियों द्वारा साधा 
है । रोद्रध्यानसे नरकोंमें उत्पत्ति द्वोनेके कारण मैढा, तीतर, कुत्ता आदिके समान परस्पर लड मिड 
कर दुःख भुगतना साथा गया ढे अखुर कुमारों द्वारा दुःख देनेके देतुको समझा कर उन नरकोंमें 
जीबोंकी उत्कृष्ट स्थितिको अनुमान द्वारा प्रसिद्ध किया हे | उसके पश्चात्‌ मध्यलोऋका वर्णन करते 
हुये और सन्नोक्त पदोंकी सफलताकों पुष्ट करते हुये श्री विद्यानन्द स्वामीने जम्बूदीप आदिपदसे बह- 
ब्रीढि इृत्ति द्वारा निकाल दिये जा रहे जम्बूद्वीपफो बडे अच्छे ढंगते बाल बाल बचा लिया दे । मेरु 
और इसके इधर, उधर, भरत आदि क्षेत्रोंके प्रतिपादक सूत्रोंका व्याख्यान कर वृत्तवेदाब्थोंकी रचना 
बता दी है । भरत आदि सात ही क्षेत्रोंका अवधारण करते हुये आचार्य महाराजने अन्य 
मतियोंकी कल्पित क्षेत्र संल्याओंका प्रत्याह्यान कर दिया है। दुग्धमें घृतके समान जग- 
तमे सर्वश्र स्याद्गाद सिद्धान्त ओतपोत द्वोकर प्रविष्ट हो रद्दा है । उन क्षेत्रोंका विभाग 
करनेवाके पर्बतोंकी उपपत्ति, परिणाम, पार्थरचना, विस्तार आदिका व्यास्यान कर अगले 
इृद ओर पृष्करोंके प्रतिपादक सूत्नोंका विवरण तथा कमलनिवासिनी देबियोंके सूचक 
सूत्रका अर्थ समझा दिया है | नदियोंके प्रतिपादक सूत्रका पदकृत्य कर गंगा आदिक 
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नादियोंका कुछ विवरण दिखाया है । महागंगा, मद्रापित्घपु आदि नदियोंके चार कोशबाढे 
छोटे योजनोंते हजारों योजनोंके विस्तार, ठम्बाई, गहराईयों, को द्शन्त पुरस्सर साध 
दिया है । भरत आदि क्षेत्रोंकी व्यवस्थाके प्रतिपादक सूत्रोंकी अनतिकिस्तारसे टीका कर दी है। 
भआूमियोंकी अवस्थिति बतानेबाले सूत्रमें भूमिशब्दके ग्रहणसे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है. कि भरत, 
ऐशबत्त, क्षेत्रोंकी भूमियां उत्तने ही आकारमें ऊंची नीची लम्बी चौडी द्वोकर घटती बढ़ती रहती 
है | उनमें रहनेवाले मनुष्य आदिके अनुभव, आयुः, आदिका घटना बढ़ना तो प्रसिद्ध द्वी है | हां, 
भोगभूमियोंमें या नरक, स्वरगों, में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कारछोंका पस्म्रिमण नहीं दे । पश्चात्‌ 
ढाईद्वीप सम्बन्धी भोगभूमियां, जीवोंकी आयुका बखान कर विदेहस्थ जीवबोंकी आयुको दिन, मास, 
वर्ष, आदि द्वार गणनाकरा विषय बताते हुये श्री आचार्य मह्ाराजने जम्बूद्वीपफ्रे मरतकी आकाझ 
सम्बन्धी नापको समझाया है | धातकी खण्डका व्याख्यान करनेके प्रथम लूवण पसमुद्र ओर उसमे 
विराज रद्दे पाताल, गौतमद्वीप, का व्शिष निरूपण कर दिया है । व्याख्यान कत्तीओंके उत्सून्रवादीपन 
दोषका निराकरण कर धातकी खण्डके भरतक्षेत्रके अभ्यन्तर मध्यम और बाह्मविष्कृम्म योजनों द्वारा 
गिना ( नपा ) दिये गये हैं। इष्वाकार पर्वतोंके विवरणकों भी छोडा नहीं है। इसके अनन्तर पुष्करार्थ 
द्वीप सम्बन्धी मरत्तक्षेत्र, अभ्यन्तर, मध्य, बाह्य, विष्कर्म्मोकों गणितशाशत्र अनुसार निकालकर 
वर्षघर और भावुषोत्तर शैेठकी मनोद्दर रचनाको दिखा दिया गया हे । यहां भी दोनों" इष्पाकार 
पर्वतोंको संक्षेपसे कहते हुये गुरुवर्यने विस्तृत प्रातिपत्ति करनेवार्लोको विद्यानन्द मद्दोदय प्रन्थके अध्य- 
यनकी ओर झुकाया है । आर्य, म्लेच्छ, मनुष्योंके भेद प्रभेदोंकी व्यवस्थाक्रो अनुमान मुद्रासे साथ 
कर क्षेत्र आये आदिकोंके सकारणपनकों सुझाते हुये आचार्य महाराजने अन्तदींपज म्डेच्छोंकी आयु, 
शरीर उत्सेध, प्रदत्तियोंका निरूपण कर दिया दे | कर्मभू/मि सम्बन्धी आठ सौ पचातत म्लेष्छ खण्डोंके 
सम्पूर्ण मनुष्य और ढाई द्वीपसम्बन्धी एक सो सत्तर आर्य खण्डोंके कतिपय चाण्डाछ, कसाई, आदि 
जीवोंको म्लेब्छाचारोंकी पालना करनेसे बहुत प्रकारफे म्लेच्छोंकी व्यवस्था करा दी है | संतान परम्प- 
रासे चली आयी सम्प्रदाय अनुप्तार यह आर्यव्यवस्था या म्लेच्छव्यवस्था बिचारशील व्यवद्दारियोंके 
यहां प्रयक्ष, अनुमान, और आगम प्रमाणोंत्ते निश्चित है | कुछ, गोत्र, वर्ण, जाति, ब्यवस्थाओंमें 
रइस्य अवश्य है | घोडे, कुत्ते, बन्दर, गेंढू, चना, नारंगी, आम, छुकाट, ग्रुठाबका फूल ध्गंदिक 
पहु, अन्न, फल, पुष्प इनकी छत्तान अनुप्तार मित्र भिन्न जाति या कुछकोटी अनुसार 
सतति ( नह ) में मद्दान्‌ू अन्तर पड़ जाता है । इसी प्रकार नास्तिकोंकी संतान या 
आर्य, स्लेष्छ, पुरुषोंकी संतान भी पारिणामिक रत्यते रीती नहीं है | कुछीनता, अकुली- 
नता, छिपी; नहीं रहती है। बात इतनी ही है कि जो जिस विषयका भांपनेवाछा दै, 
वह उस विषंयके सूक्ष्मरहस्थोंका सुलभतया परिज्ञान कर छेता है। मन्दज्ञानी अन्य पुरुष उपेक्षा घारण 
करते हुये उस्त मूढ़ विधयतक नहीं पहुँच पाते हैं । चिर अम्यस्त श्रृद्गारी पुरुष अतिशीत्र ही 
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श्लियोंके सौन्दर्यकों निरख छेता है । ब्रह्मचारी उदासीन पुरुष अथवा योगी या पश्चु उस युवती सुन्दर 
ख्रीके लीला, स्मित, जिलास, सुन्दरता, आदिको नहीं जान पाता है। मोटे, पतले, बडे, नाटे. पुरु- 
पॉमिंस सुदृढ़ शरीरसंगठनावाले पुरुषकी परीक्षा जितना शीघ्र एक कुशल मछ कर छेता है, उतना 
प्रविष्ट होकर कोई दूसरा मुनि या शाख्रीय परीक्षामे उत्तीर्ण बिद्वान्‌ अथवा बालक, १९, जोंढरी, 
कर्थ॑चित्‌ नहीं कर सकता है | खरीदनेवाले या नहीं खरीदने वाले पुरुषों और भोली बुद्धि, चचल 
बुद्धिवाले प्राहकोंकी परीक्षाकं। पुराना दुकानदार जितना प्रविष्ट होकर कर लेता है उतना विशद 
रूपसे कोई नवीन दुकानदार नहीं कर पाता द्ै। बढिया चोर या गठकटा जितना शीत्र दूसरोंके छिपे 
हुये घनको भांप लेते हैं, खवयं धरबालोंकों घंटोंतक ढूंढने पर भी जब कि वह्द धन नहीं मिलता है, 
उस प्रकार कोई क्षुह्॒क_ या राजा, महाराजा नहीं ताड सकते हैं | समीचीन न्यायकत्ती अनुभवी जज 
बडी सुलमतासे मायाचारी, असत्यवक्ता, अभियुक्तों ( मुलाजिमों ) के वास्तविक अपराधोंको समझकर 
निम्रह या अनुप्रह कर देता हे इस न्यायशासनको कोई प्रतिष्ठाचार्य या पुरोहितजी महाराज कथम- 
मपि नहीं साध सकते हैं। खुफिया पुलिसके प्रबर्तनको घसखोदा गवार नहीं समझ सकता है | वीणाकी 
हृदयततलस्पशी झंकारके तत्वको मैस विचारी क्या जाने ! देशभक्त मद्दामना स्वार्थ्यागी पुरु 
पोकी समीचीन भावनाओंकी ओर स्वदेशके साथ प्रीति नह्टीं रुबनेवाले बिनोदी पुरुषोंका लक्ष्य नहीं 
जाता है। स्वर्ण र्नमय भूषणोंकी मी अत्रज्ञा कर देनेवाली राजमहिषीके परितृप्त हार्दिक भावोंके 
अन्तस्तलूपर विचारी गोंगची, कौडियों या पीतल, कार्सोंके बने हुये गहनोंको बडे चाबसे पहन रही 
ग्रामीण ख्री नहीं पहुंच सकती है। कुट्म्ब, परिवार, धन, महऊ, राजबविभूति आदिका परित्यागकर 
तपस्या कर रहे मुनिमद्वाराजक्री परिणतिओंका परिज्ञान दीन, द्वीन, मिखारीको नहीं दो पाता है | 
प्रकरणमें यद्द कद्दना है कि लुद्दार, सुनार, दुकानदार, पण्डित, साधु, व्यभिचारी, चोर, डाकू, 
कुटला त्री, राजा, किसान, वैज्ञानिक, मछ, बाजीगर, माछी, आदि सभी जीबोंके कार्योमें बड़े बड़े 
रहस्य छिपे हुये हैं | जड पदाथी या चेतनपदा्थीक्नी परिणतियां अनेक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति- 
शयको धार रही हैं | जो जीव जिसका जितना आमिलाषी या अभ्यासी अथबा व्यसनी है, उसमें उतना 
प्रविष्ट द्वोकर परिज्ञान कर सकता हे, सम्पूर्ण पदार्थीमें अनन्तधर्म हैं |जड या चेतनोंदी 
सम्पूर्ण स्थूल्सूक्ष्परिणतियोंको मन्द क्षयोपशमघारी जीव नहीं समझ पाता ह्ढे। कुछ 
सम्प्रदायते चले आये सदाचार, असदाचारों, का प्रभाव संतान, श्रतिसंतानों, की आत्माओं पर 
अवश्य पडता है । पूर्वजन्ममे जिन आत्माओंने उस्त उस जातिके कर्मीका उपार्जन 
किया है वे जीव उन उन आर्य या म्लेच्छ पुरुषोंमें जन्म धार रहे हैं| मध्यमें भी किसी सन्‍्तानी 
व्यक्तिके आचारोंते परिणतियें विछक्षण हो जाती हैं | कुछ, देश, जाति, क्षेत्र, काछ, भाव, की 
परिस्थितियोंके अनुसार आत्माओंकी बडी बडी विशेष परिणतियां दो जाती हैं । भरोखेके छेदमेंसे सूर्य 
किरणोंके पडनेपर जो रज उडती फिरती दीखती है उसका एक कण भी दारीरके ऊपर बीश 
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डालता है, भले ही उस बोझके दबाबको स्थूल बुद्धिवाला पुरुष नहीं समझ पावे, इसमें विचारी सूक्ष्म 
परिणति क्‍या चिकित्सा करे ? यह बात किसी विचारशालढी विद्वानसे छिपी नहीं है । मुखमें खाद 
पदार्थके धर लेनेपर और चलानेपर चारों ओरसे छारके फुब्वारोंकी बौछार द्वोती है | रीते क्रियाराहित 
मुखमें उतनी छार नहीं टपक पाती है | हंसते, खेलते, हुये बाहूकको गोदमे लेकर वत्सल माता 
पिताके जो परिणाम हैं उनका अनुमव मुनि महाराज या वन्य पुरुष अथवा वन्ध्या ज्रीकों नहीं 
दो पाता है । अतः आर्यपन या म्लेच्छपनका किसीको अनुभव नहीं होय यह उसके क्षयोपशमका 
दोष है। मनुष्योंमें तो वस्तुभूत आर्यत्व या म्लेच्छल्व व्यवाध्थित हो द्वी रहा दे। प्राचीन मार्गले चछी आ 
रहीं सम्प्रदायोके प्रामाण्यका निर्णय भी कश्साष्य भले ही होय फिन्तु असम्भव नहीं है | अनेक संप्र- 
दायोंका निर्णय करना तो बुद्विपर थोडा बल देनेपर सहजसाध्य द्वो जाता है । सांख्योके प्रकृति तत्तत या 
बेदान्तियोंके अद्दैतवाद आदिकी कल्पनायेँ भी नयविवक्षा अनुसार किसी वस्तुभित्तिप' अवर्लबित 
हैं, निष्कारण नहीं हैं। क्वचित्‌ प्रसिद्ध हो रहे धर्मका ही अन्यत्र आरोप किया जा सकता है । 
अतः गुणोंकों कारण मान कर हुये आयपन और दोषोंकी कारण मान कर हुये म्लेच्छपनकी व्यव- 
स्थाको श्री विधानन्द आचार्यने मले प्रकार दर्शां दिया है | वैशेषिकोंकी मानी हुई नित्य, व्यापक, 
अमूर्त ह्वोरही ब्राह्मणल, चाण्डाढलव आदि जातियोंका युक्तियेंसे खण्डन किया है । वस्तुतः ऊर्ध्वता. 
सामान्य या तिर्यकसामान्यको जाति पदार्थ माननेमें महती शोभा है । अनेकान्तवाद तो सर्वत्र फैल 
रदी है , इसके आगे भरत आदि क्षेत्रोंमें कर्ममूमि, भोगभूमिका विवेक करते हुये मनुष्य और तिर्य- 
चौकी जघन्य, उत्कृष्ट आयुके प्रतिपादक सूत्रोंका अनातिबिस्तारसे बिवरण किया है । असंख्याते द्वीप 
समुद्रोंमेंसे मध्यके ढाई द्वीपेंका ही ओर जीवतलका बर्णन करते करते बीचमें द्वीपत्तमुद्*ोंका निरूपण 
क्यों किया ! इन आशंकाओंका प्रत्याह्यान कर उन द्वीपसमुद्रोंमें मनुभ्योंक उत्पादक अभ्यन्तर, बहि- 
रंग कारणोंका विचार क्रिया गया है | जीवोंओे आधारस्थानेंकों समझानेके लिये अधोछोक, मध्यलोक, 
का निरूपण करना अत्यावश्यक है। इसके अनन्तर प्रकरण अमुसार श्री विद्यानन्द आचायने बडी विद- 
त्ताके साथ सृश्कितबादका निराकरण किया है। अन्य :ग्रन्थोंमें नहीं देखनेमें आयी ऐसी 
बहुतसी युक्तियों करके पौराणिक, वेशेषिक, नेयायिकोंकों क्षकक्षोर डाछा है। श्री विद्यानन्द 
आचार्य जिस विषयको पक्रड लेते है, उस्तको परिपूर्ण करके दी छोडते हैँ ! तृतीय अध्यायके चालीस 
मृत्रोंके पूरे विवरणसे ग्रन्थ अपेक्षा कुछ हो थोडा और गम्भीर अर्थ अपेक्षा बहुत बडा कर्तृखण्डनका 
प्रकरण इस छोटेस “ तिर्यग्योनिजानां च ” सूत्रके नीचे उसी प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्यने जोड़ 
दिया है, जैसे राजवार्तिकर्मे “ छोकान्तिकानामशे सागरोपमाणि सर्वेधाम्‌ ”' सूत्रके विवरणमें अनेका- 
न्तवादको द्विछणा दिया है । गजघण्टको बलीबर्दपर लगा द्ेनेले भी एक विनोदपूर्ण शोभा हो जाती 
है । स्वतन्त्र उद्धट टीकाकारोंके विषयमें दम सारिखि मन्दबुद्धि पुरुषोंकों छत्मालोचना करनेका कोई 
अधिकार नहीं है | केवछ गुरुमक्तिपश णआचायोंकी स्तुति करते हुये मुखसे ये शब्द निक्रक पड़ते हैं। 
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कि जहां कहीं जब किसी विषय+ प्रतिपादन करनेकी विवक्षा भगवान्‌ श्री विद्यानन्द आचार्यके 
उपज बैठती है, निशाकरणीय उस सदोष विषयक्रा तभी वहां ल्ण्डन कर मठियामेट कर देते हैं, 
और मण्डनीय निर्दोष प्रभेयक्रों उन्नतिक शिखरपर तिराजमान कर देते हैं | ऐसी अतिमातत्परता प्रशै- 
सनीय, प्रभावनीय या आदरणीय दी नहीं फ़िन्तु पूजनीय भी है। इसके बिना स्वमताप्रदी, एक्रान्तवादी 
पण्डितोंके अमिमानका निराकरण और अनेकात्मक वस्तुके ग्रूढ गर्भाग्थत अतिशयोंका प्रकाश नहीं 
दो पाता है | ईखरके कर्तवादका प्रत्याख्यान करने हुये श्री विद्याननद आचार्यने वैशेषिकोंओे देतुआँका 
मुँह फेर दिया है | ईख़रकों लशरीर या अशरीर नित्यज्ञानवान्‌ या अनित्यज्ञानवान्‌ कैसा भी माना 
जाय वैशेषिकोंके अभी क्दूतादकी पिद्धि कथमपि नहीं हो पाती है | अनतस्था, साध्यत्रिकक- 
इृष्टान्त, ब्यतिरेकाप्रस्तिद्धि, कदानित्‌ कार्यानुत्पत्ति ये दोष शर्टिति, उप9त्यित हो जाते हैं | सर्वथा मित्र 
हो रहे छट्ठे पदार्थ समराय ऋरके सर्वथा भिन्न माने गये ज्ञानका ईइबनमें बर्तना स्वीकार करनेवाले 
वैश्ेषिकोंके यहां रबर क्थमपि “ ज्ञ ” या ज्ञाता नहीं बन स्तता है | छोष्ठरे समान अज्ञ ईझर 
या मुक्तात्माझे समान अशरीर ईख़र मठा जगतूको केसे बना देगा! यहां और भो अनेक सूक्ष्म 
विचार किये गये हैं । ईखर को सशरीर माननेत्रालेंको विशेत् ऋूपसे अतज्ञा की गयी है| भेता कोठी 
आदिमें सब्निवेशविशेष है वैसा जगउमें नहीं है | इस प्रकार क्रिसी एकदेशीय विद्वानक्े द्वारा 
वैशेषि कोंके ऊपर उठाये गये आपेद्व्न दोषहों उचित नहीं बताकर सब्रितरेशतिश्ञेत्रादि द्वेतुओंमें ब्यामि 
चार आदि दोप देना आवश्य+॥ बताया गया है | इसे पश्चात्‌ व्यगिरेत्तकी अतिद्धि बताकर ईख़र 
और जगत़े कार्यक्ारणमात्रत में कर रिया हे | को, आकाश, आई भी यदि कूठस्व नित्य 
या सर्वथा सर्वबत माने जाय ते ये मी ऊिती भी अर्थक्रियाकों नहीं कर सकेंगे । 
यह पक्की बात समझो | महेबर दो लिश्नज्ञा द्वार जगवूकी उपत्ति माननेपर अहुत अच्छा विवेचन 
किया है । चक्रक दोषोंकि प्रद्रा'का ढंग निराज ही है। क्रम क्रम; होने बाछी अनिन्य महेंश्वरसिसू- 
,क्षाओं अथवा नित्य ए+ सिसृक्षा द्वारा जगवक्की उत्पत्ति होनेमें अनेक दोष आते हैँ। नियय, व्यापक, 
होरदे ईखरज्ञान और ईखर ईच्छा खरूप कारणोंका व्यातिरे+ नहीं बननेते व्यापकृके अनुपलम्भ 
करके व्याप्य द्वोरदे कार्यक्रारणमात्र को अपिद्वि दोषमें अरुचि दिखाते हुये अपर विद्यानोंक मुखसे बाधित 
हेलाभास उठाना समुचित कताया गया हे ।यहांका त्रिचार भी ध्ादर अध्ययनीय है। अन्य एकदेदीय 
विद्वानोंकी सम्मति अबुतार त्रेशेज्िकरोंह़े ऊपर उठाये गये अधषिद्ध, विरुद्ध, दोषोंका अनुमोदन किया 
गया है | इस अवस्रपर श्री विधानन्द आचारव महाराज मित्रनीति अनुकरणीय है। वेशेषि धोने कई 
बार अपने पक्षको पुष्ठ करनेके लिये उद्योग क्रिया, किन्तु अंह्यथूत्य भी परस्पर ग्रुणित होकर 
यदि एकक्रे अ#ऊओ परास्त ऋरना चाहें तो उनका दुः्भाइस निरशेंत्ध दी समझा जायगा। अछतु | निय 
गुणी और उसझे नित्य गुगक्ों स्वत मिल ही कई दे पशेपिकोकि पूर्पपश्ष पर स्थाद्मादियोंने गुण: 
ग्रुणीका कर्थैनिव्‌ तादास्प् सम्वस्ध लाब दिया पे । काल, सनितरशनिशिदल, आदि डेपुओर्पे वर 
५3 
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दिये । अनेक दोषोका निराकरण करना वैशेषिकोंकी शक्तिक्ा कार्य नहीं रद्दा । इसके आगे वैशेषिकोंके 
करणत्व आदि अन्य देतुआऊ़ी भी आचार्य मद्ाराजने निःसारता दिखायी है। यहां नैयायिकोने चिड 
कर जो कुचोध उठाये हैं उनको अपने ग्रन्थमें पूर्णतया अनुवाद कर पश्चात्‌ उन कुचोद्ोंका निरा- 
करण कर दिया है | जगतमें अनेक प्रकारके कार्य हो रहे हैं। सबका ग्रयोक्ता कोई प्रधान व्यक्ति होवे 
ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। एकफे ऊपर एक, पुनः उसके भी अन्य अधिकारियोंकी ऋलपना करते 
हुये अनवस्था दोष वैशेषिकोंके यद्वां दुर्निवार बता दिया है । ईश्वरके अनादिकाडीन शुद्धि नहीं 
सम्भवती है | दृष्ट, इष्ट, प्रमाणोंते विरुद्ध कथन करनेवाले ईश्वरक्रों सर्नज्ञ कहना भी उपड्रासास्पद है। 
वैशेषिकोंके सभी अनुमानोंकों आचार्य महाराजने दूषित कर दिया है। वैशेषिक्ोंका आगम माना गया 
बेद, प्रमाणभूत नहीं है । हां, समीचीन अनुमानोंस जिनोक्त आगमते लोक अक्नत्रिम छिद्र हो जाता 
हें । छोकः ( पक्ष ) बुद्धिमता नेव कृत: ( साध्य ) दृष्ट, कृत्रिम, कूटादिविलक्षणतया ईक्षण होनेस 
( हेतु ) समुद्र या खानमें उपजे हुये माणे, मोती, आदिकरे समान ( अन्त्रयदृशान्त ) इस अनुमानके 
प्र्येक अवयबकों आचार्योने बडी पुश्युक्तियोसे सिद्र कर दिया दे । व्यर्थमें उठा दिये गये विरुद्ध 
भादि देत्वाभासोंका अचूक विष्वेंसन कर दिया दे | अन्य भी कितने ही मध्य, मध्यमें सविनोद स्वप- 
क्षमण्डन और परपश्चखण्डन करेनेमें युक्तिया दी गुयीं हैं, जो कि छोकवारत्तिक प्रन्थका प्रविष्ट 
होकर परिशीलन करनेवालेंके इृद्यंगत द्वोइर सतोषाधायक्र है । अनादि कालछस अनन्त 
काठुतक इस जगत्‌की व्यवस्था जड या चेतन कारणोंके अथवा अनन्त परिणमनोंके अधनि 
होकर प्रवत रही है | एक धर्म द्ृब्य, एक अधर्म द्रब्य, एक आक्लाश द्रव्य, असंख्य कालद्ब्य, अक्षय 
अनन्तानन्त जीवबद्रब्य और इनसे अनन्तानन्त यगुणे अक्षय अनन्त पुद्ठलछद्धब्य ये सम्पूर्ण द्वब्य 
सर्वदिक्‌, नित्य हैं | इनकी स्वामातेकत और जीव पुद्ठऊों दी बेमाबिक भी पर्यायें न जाने किन किन 
कारणोंते द्ो रहीं उत्पाद, व्यय, धौन्य, स्वरूप व्यवस्वित हैं | अतः छटद्व प्रफारके द्वब्योंक्रा पिण्ड 
यह छोक अनादिनिधन चछा आ रहा, अक्षत्रिम, हे | किसी एक प्रेरक बुद्धिमान्‌ करके बनाया गया 
नहीं है । अनेक छौकिक छोटी छोटी युक्तियों| द्वारा ही जब कर्वृवादका जीर्ण बदन्नके समान खण्डन 
हो जाता दे | पुनः निर्देष अनुमान और त्रिकोफ त्रिकाठ अबाधित आगमसे तो विद्वानोंके हृदयमें 
छोकके अकृत्रिमपनका चमत्कारभाव स्थायी द्वो जाता हे | जगतक्ी विशिष्ट परिणतियोंका अध्ययन 
करनेवाले सह्ृदय सजन विद्वानों करके इस छोकका पूर्ण स्वरूप समझ लेना चाहिये । श्री उमास्वामी 
मद्वाराजने तीसरे अध्यायमें जीवबोके अधिष्ठान विशेष अधोछोक और मध्यछोकका बडी गम्मीरतासे 
सूत्रों द्वारा निरूपण कर दिया है । प्रमाण और नय नामके अब्यर्थ उपाय तल्लोंते छोककी अन्य 
रचनाओंका भी परिज्ञान कर लिया जाता है । इस अक्ृत्रिम छोकशी रचना इतनी अद्भुत हे कि 
खातों, करोड़ों, ग्रन्थों करके भी भरपूर नहीं कह्दी जा सती है | फिर भी जीवतचका सांगोपांग 
परिच्छेद करनेके लिये अथवा बर्म्मष्यानकों भावनेके उपयोगी मध्यक्रोऊकी विशेषस्थलीय रचनाओंको 
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किक 
_वल्कनपरडा, 


जाननेके ढिये आचार्य मद्दाराजने भन्‍्योंको आदेश दिया दे। प्रबल परचक्रते विजय प्राप्त कर 
स्वतःसिद्ध गायनकी उपजी हुई इच्छाके अनुप्तार विजताकों मालिनी छन्दःका प्रयोग विशेष इृदयप्रादी 
शोमता है | तीसरे अध्यायके निरूपणको संक्षेपत्तै दिखाते हुये श्री विधानन्द स्वामीने शान्तिरत और 
प्रासादको बढानेवाले शिखरिणी छन्दःकरके सूत्रकारके उद्दिष्ट कर्ैन्यकी निर्विन्न परिपृर्णताकों दशा 
दिया दै। चाहे चारों अनुयोगोंमेंते किसी भी अनुयोगका विषय द्वोय, श्री विधानन्द आचार्य उसको 
युक्तियों द्वारा साथे बिना छोडते नहीं हैं | छोकानुयोग अनुसार तच्वाथसूत्रक करणानुयोग सम्बन्धी 
तृतीय अष्यायकरे प्रमेयको द्वव्यानुयोगप्तम्बअन्धी चर्चा करके मढ देनेवाके श्री वियानंद आचार्यका 
प्रयास सर्वथा स्तुत्य दे । सद्गुरुओंके द्वितवाक्य सर्वाहुगीण पथ्य हैं । समन्तात्‌ भद्रका आश्रय ढेकर 
अकलंक पथपर मुमुश्ुुओंको चलानेके डिये श्री विधानन्द आचार्यके गम्मीरप्रन्य विद्या और आनन्दके 
विधायक द्वोने ही चाहिये | यों तीसरे अध्यायक्े ऊपर किये गये विवरणकों श्री विद्यानन्द स्वामीने 
दो आन्हिकोंमें परिसमाप्त कर दिया है। 


चेतः सम्श्रमकारणलबिधुरा नोवी खबदूश्राम्यति । 
शश्रम्लेच्छकुभोगभोगजगतीत्यादी जनि प्राणिनां ॥ 
स्वस्वादष्टवशादकृत्रिममिम॑ लछोकञ वे श्रदघद- । 
भव्यों ज्ञानचरित्रजुदछिवकृते पृष्णातु सदर्शनम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्री तच्चार्थल्ोकवार्तिकालंकार नामक महद्दानुप्रन्यक्षी आगरामण्डलान्तर्गत 
चावलीप्रामनिवाध्ती सद्दास्नपुरप्रवासी न्यायाचार्योपाद्वित माणिकचन्द्रकृत 
हिन्दी देशभाषामय “* तचार्थचिन्तामणि ” ठीकामें 


दतीयाध्याय परिपृण हुआ । 


निर्बाधसम्बिदितसूक्तिसुधाः खबन्‍ती । संशीतिविश्रमविमोहतमांसि हन्त्री ॥ 
जीवादितक्तकुमुदानि विवोधयन्ती । वाकूचन्दिका त्रिथुननं पिल्रुताश्जिनस्थ ॥ 
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०७० तस्थार्थ छोकषारतिके 


॥ आओ नमोईत्परमेष्ठिने ॥ 
अथ चतुर्थोध्यायः । 


अब श्री उमाल्वामी महाराज अधोलोक और मध्यलोकका निरूपण कर चुकनेपर ऊर्णलोकका 
निरूपण करनेके लिये “ तलार्थाविगममोशशात्रम्नन्थके चौथे अध्यायका प्रारम्भ करते हैं। ययपि 
ऊर्ध्लोकनिवासी कल्पोपपन और कल्पातीत देवेंति असंख्याते गुणे ज्योतिषी देव इस मध्यछोकर्मे 
निवास करते हैं | रक्षप्रभोके खश्भाग और पेहूमागमें अतेह्यातासेह्यात भवनवासी और व्यन्तर 
निवास कर रहे हैं | फिर भी पूरे लोकफे ठीक ऊपर नीचेके दो टुकडा कर देनेपर मष्यलोककी जड 
परसे डोरी निकल जाती दे | अधोछोकऊफे ऊपरका खरभाग और पंक्वहुल्भाग निकट्तर्ती सैयुक्त मित्र 
दोनेते उपचारतः ऊर्ष्बछोकर्मे गिन लिए जात#ता है। दूतरी बात यह है कि ऊर्णलोकमे बिराज रहे 
अनन्तानन्त श्री पिद्वपरमेष्ठियों ॥ अनन्तत्रें भागवे भी थोड़े ये मवनत्रिक्त देव हैं | अतः चतुर्निकायके 
देवोंका निरूपण ऋरनेबाढे इस अध्यायक्ों ऊर्ष्बडोकानुग्रोग कद देनेंगे शोई अनुपपत्ति नहीं हे अथवा 
८ देवस्थान ” इतना ही इस चौथे अध्यायके प्रतिपाध आधारका नाम रव लेना उपपत्तिपूर्ण है । 

कई बार देव शब्द आया है । उन देव्रोंका परिज्ञान करना आवश्यक है। और अधोलोक, 
मध्यछोकका वर्णन करने पश्चात्‌ क्रमप्रा्त ऊर्धछोकक्ा वर्णन ऊरना भी अनिवार्य है | अतः सम्य- 
रदर्शनके विषयमभूत जीवतत्वफे ऋतिपय भेदोंके स्थान निर्णयार्थ श्री उमाम्वरामी मद्दारान चतुर्थ अध्या- 
यके आदिमे घनगर्जनोपम शब्द स्वरूप प्रथमसूत्रका उच्चारण करते हैं | 


देवा श्वतुर्णिकायाः ॥ १ ॥ 


देवगाति नामकर्मझे परत्रश हो रहे असंखझ्याते लंसारी जीव देव इन भवनवासी, बन्यंतर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक चार निकायों ( मण्डलिया ) को थार रद्दे विग़ज़ रहे हैं । 

देवगतिनामकर्मोदये सति दीव्यंतीति देवाः द्ृत्याद्र्थाविरोधात्‌ । बहुलनिर्देशोंतर्गत- 
भेदप्रतिपक्त्यथः । स्वधर्मविश्ेषोषपादितसामथ्योज्िचीयंत इति निकायाः चलारो निकायाः 
येषां ते चतुर्निकाया:। कुतः पुनश्चल्लार एवं निक्राया देवानामरिति चेतू, निकायिनां तेषां चतु;- 
प्रकारतया वक्ष्यमाणलातू | ते हि भवनवासिनों, व्यंतरा, ज्योतिष्का, वेमानिकाश्रेति चतु- 
विवामिकायिभेदाय निकायमेदा इति । नेक एव देवानां निकायों नापि द्वावेव जय एवं वा, 
पंचादयोप्यसंभाव्या एवं तेषापत्रांतभौवात्‌ | 

नाम कर्मकी गति नामक प्रकृतिके उत्तरभेदस्वरूप देवगति संक्षक नामकर्मका उदय दोते 
संते जो दीबते रहते हैं, इस कारण वे जीव / देव ” के जाते हैं | “' दिवुक्कीडाबिजिगीषाब्यव- 
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दारबुतिस्तुतिमोदमदत्वप्कान्तिगतिषु “' इस प्रातुसे अचू प्रत्यय करनेपर देव शब्द बनाया गया हे | 
प्राय: रुूभी देव थरुति कान्ति, भगवत्‌ स्तुति, मोद, क्रीडा आदिको धारते हैं। अतः देव शद्की 
व्युत्पातिसे प्राप्त हुये बोतन आदि अर्थोर्की अविरोधरूपसे घटना हो गानेसे मबनवासी आदि चार 
निकायोंके उद्देश्यदलकी व्यक्तियोंमें देवपना शोभ जाता है | अर्थात्‌--अन्तरंग कारण दो रहे देव- 
गति नामकर्मका उदय होनेपर बढ्िरिंगभूत धुति आदि क्रियाओंके सम्बन्धकों भारनेवाले जीव देव 
कहलाते हैं । यदि यह्दां कोई यों कद्दे कि सूत्रकारको छाघव गुणका लक्ष्य रखते हुये “ देवश्वतु- 
णिंकाय: ” यों सूत्र ऋदना चाहिये था। जाति वाचक होनेसे देव राद्व द्वारा स्रतः ही बहुत अरथोक्री 
प्रतिपत्ति हो जावेगी | इस प्रकार कठाक्षके प्रवर्तनेके पूर्व द्वी श्री विदानन्द आचार्य समाधान करें 
देते हैं. कि देव शदब्का बहुतबचन रूपते कथन करना तो देवोंके इन्द्र, सामानिक, आदि या स्थिति, 
प्रभाव, गति, शरीर, आदि करके द्वो रहे बहुतसे अन्तर्गत भेदोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये है। 
अनेक शाक्ति आत्मक देवगति नामकर्मके उदयस्वरूप स्ववर्मविशेष करके प्राप्त ऋतंयी गयी साम- 
थ्यते निचयको प्रास दो जाते हैं, अरथीत्‌--देव अपने अपने उपाजित कर्मकी सामर्थ्यसे कतिपय 
समुदायमें पुश्टिकों प्राप्त हो रहे हैं, इत कारण वे सतुदित देवमण्डलियां निकाय मानी जाती हैं। 
जिन देवोंकी निकायें चार हैं, वे देव चार नित्ाायत्राले हैं | यदि यहा कोई बादी यों प्रश्न करे कि 
फिर देवोंके चार ही निकाय डिस प्रकारसे हैं ! यों प्रश्न होनेपर श्री विधानन्द आचार्य समाधान करें 
देते हैं क्रि संघ या मण्डलियोंमें रइनेबाठे उन दौ सौ छप्पन प्रमाणांगुलेंत्री प्रदेशसैल्याके वर्गका 
जगग्मतर प्रदेशोर्मे भाग देनेपर लब्ध हुई संख्याप्रमाण ज्योतिषी देवोते कुछ अधिक हो रहे देवोंको 
चार प्रकारवाले स्तररूपसे भविष्यमें कदना है | अतः वे देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, और वैमा- 
निक, यो चार प्रकारोंत मह्ामण्डकश्व व्यक्तियोंक्रा भेद दो जानेते नियम करके निकार्योंके चार भेद- 
वाले द्ो जाते हैं । देवोंका निकाय ( सेघ ) एक ही नहीं है | अथवा दो ही या तीन ही देबोंके 
निकाय भी नहीं हैं | तथा देवोंकी पांच, छः, सात, आठ आदि निकायें ( टोलियां ) भी असम्भव 
दी हैं | क्योंकि उन पांच आदिकोंका इन चारमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अर्थीत्‌--पुराणोंमें 
काचित्‌ एक देबता रब्दसे ही सम्पूर्ण देवोंका प्रदण कर लिया है | अन्यत्र सुर, अध्ुुर या दैत्य, 
आदित्य इन दो भेदोंमें सम्पूर्ण देवोंका संग्रह कर लिया है | ुर अपुरोंके साथ परिपृज्य देवोंके मिल 

देनेत अन्य भी कतिपय देवांके भेद द्वो जाते हैं | गणदेवताओंकी अपेक्षा, आदित्य, त्रिश्व, बसु, तुषित 

आभास्वर, अनिल, महाराजिक, साध्य, रुद्र ये नो भेद माने गये हें । योनिकी अपेक्षा देबोंके विदयाधर , 
अप्सरतु, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुद्यक, सिद्ध, भूत, ये दशा भेद स्वीकृत किये हैं| जैन - 
सिद्वान्तमें भी इन्द्र, प्रतीन्‍्द्र, अद्दमिन्द्र आदि अनेक भेद गिनाये हैं । किन्तु इन सबका उक्त चार निकायोंमें 
ही अन्तर्भीव हो जाता हे | पीपक, सांप, अन्न, नदी, ब्राह्मण, वायु, योनिज आदि कपोलकल्पित 
देवताओंके अतिरिक्त वस्तुमूत उम्पूर्ण सतारी देवोंका इन चार है निकायोंमें अन्तर्भाव दो जाता दै | 





३७३ .._तरार्थ छोरगारतिके 

नमु॒ च॒ आह्मसोम्यप्ाजापत्पऐंद्रयक्षराक्षस भूतपिशाचानामष्टमकाराणामष्टी निकायाः 
कुतो न परोक्ता इति चेत्‌, परागमस्य ,तत्यविपादकस्य प्रमाणत्वासंभवादित्यसकृदभिधानातू । 

यहां पौराणिक पण्डितोंकी एक और शंका है कि ब्राह्म ( ब्रह्मातम्बन्धी ) २ सौम्प 
( चन्द्रमासम्बन्धी ) ३ प्राजापत्य दक्ष, कश्यप, आदि प्रजापतियोंके अपत्य ४ इन्द्रसम्बन्धी ५ यक्ष 
६ राक्षस ७ भूत ८ पिशाच इन आठ प्रकारबाले देबोकी आठ निकायें दूसरे विद्वानोंके यद्वां कही गयी है । 
अतः सूत्रकारने देवोंकी ये आठ निकायें क्यों नद्दी कहीं ? यों शैका होनेपर तो श्री विधानन्द आचार्य समाधान 
करते हैं कि उन दूसरे विद्वानोंके आठ निकार्योका अ्रतिपादन कऋरनेवाढे आगमकी प्रमाणताका 
असम्भव है, इस बातकों दम कई बार अनेक प्रकरणोंमें कद चुके हैं। अपनी, अपनी, पोधियोंमें कोई भी 
चाहे जैधी अन्ट सन्‍ट बातोंक्रों लिख देता है । किन्तु प्रमाणभूत आगमोंक्े विषयका आदर द्वोता है | 
ब्रा इन्द्र, दिति, अदिति, कश्यप, आदिसे देवोंकी सश्टि होना कहना अछीक बचन दे । अतः 
देवोंकी चार निकायें दी सत्यार्थ हैं । 

नज्मु च नारकमलुष्याणामिवाधारवचनपूर्वक देवानां वचन किस न कृतमित्याशंक- 
माने भत्यावेदयति। 

पुनः किसी शिष्यका जिज्ञासापूर्वक अनुनय दे कवि तृतीयाध्यायमें जैसे नारकी जीवोंके आधा- 
रका पाहले निरूपण कर पश्चात्‌ नारकजीवोंका कथन किया है और मनुष्योंक् आधार द्ोोरडे 
जम्बूद्वीप, भरत, आदिका पूर्बमें वर्णन कर पीछे मनुष्योंक्रा प्रतिपादन कर दिया हे, उसी प्रकार 
सूत्रकारको प्रथम देवोंके आधारस्थानोंका वर्णन कर पुनः आधेयमभूत देवेंका वचन करना चाहिये 
था । ऐसा वचन श्री उमास्वामी महाराजने किस लिये नहीं क्रिया / पद्भतिमगदोषको क्‍यों स्थान देते 
हो! इस प्रकार आशंका कर रहे विनीत शिभ्यके प्रति श्री विद्यानन्द ध्वामी बढ़िया ढंगसे बार्तिकों 
द्वारा समाधान वचन कहते हैं । 


देवाश्रतुर्णिकाया हत्येतत्सूत्रं यदबबीत । 
नारकाणामिवाधारमनुत्तवा देवसंविदे ॥ १ ॥ 
सत्रकारस्तदेतेषां लोकत्रय निवासिनां । 
सामथ्योदर्ध्लोकस्य संस्थान वक्‍तुमेहत ॥॥ २ ॥ 


नारकियोंके आधार संमारने देवोंके आधारको प्रथम नहीं कद्कर सूत्रकार श्री उमास्वामी महा- 
राज जो “ देबाश्वतु्णिकाया: “ यें इस सूत्षको कद्द चुके हैं | बह तीनों छोकोमें निवास करनेवाले 
चतुर्निकायसम्बन्धी इन देबोंकी सामर्थ्यले ऊर्भ्ेककी रचना विशेषकों कइनेके छिये सूत्र बना दिया 





तत्यार्थचिन्सामणि: ५९७३ 





श्ल्य्य््च््््न्ख्च्य्श््््श्लय्श्श्ंलञ््य््च््न्न्च््ध््््य्््श्चय्य्यचय्य्््य्य्श्य््श्ख्््७ड्ल्ज्ख् 


है | अर्थात्‌-देवोंका कोई विशेष स्थान नियत होता तब तो सातों नरक या मनुष्य लोकके समान 

देवस्थानोंका भी नियत रूपसे वर्णन कर दिया जाता। #िल्तु देव तीनों छोकमें रहते हैं और सृत्रकारको 
अधोरझोक और मधष्यछोककी वर्णनाके पश्चात्‌ ऊर्घलछोकका वर्णन करना है। अतः आधारपूर्वक आधे- 

' यौक्ता कथन नहीं ऋर रूघु उपाय द्वारा अधियपूर्वक आधारोंका कथन करना न्यायप्राप्त है । वक्ताको 
प्रकरणकी सामर्थ्य इसी ओर झुका रही है । 


ने हि यथा नारकाणामाधारः प्रतिनियतो5थो ठोक एवं पजुष्याणां च मानुषोत्तरान्मध्य- 
लेक एव) तथा देवानापृध्वछोक एवं श्वयत्रे | भवनवासिनामधोलेकाधारतयेव श्रवणात्र, 
व्यंतराणां तियग्टोफाधारतयापि श्रममाणत्वात्‌ । ततो छोकत्रयनिवासिनां सामथ्योद्ध्यंलोकस्य 
संस्थान च मदंगवदक्तुमेहत सूजकार! आधारमजुक्ता निकायसंवित्तये सूत्रमणयनाव | 

जिप्त प्रकार नारकियोंकरा आधार अधोछोक ही ठी# नियत द्वो रद्ढा है और मनुष्योंका आधार 
मानुषोत्तर पर्नतते भीतरका मध्यछोक दी प्रतिनियत है, तिस प्रकार देवोंका आधार स्थानप्रामाणिक 
शाखोंद्वारा केवल ऊर्प्मलोक ही नहीं ज्ञात किया जा रहा है | क्योंकि भवनवासियोंका अधेलोक ही स्थान 
आधारपने करके जआम्नायग्राप्त शात्रोंद्रारा सुना जा रद दै | अर्थात्‌-त्रिलोकसारमें भी यों लिखा दे 
कि “ बेंतर अप्पमदड्डिय मज्िममबणामराणमत्रणाणि, थूमीदोधो इगिदुगबादालसदस्सइगिलक्खे ” 
र्यणप्पह पंजड्डे भागे अद्युराण द्वोंति आवासा, भोम्मेस्ु रक्‍्खसाणं अत्रसेप्ताणं खरे भागे ”” तथा ब्यंतर 
देवोंका आधारपने करके तिपग्छोक भी सर्मज्ञ आम्नात शात्द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। “ चित्तव 
इरादु जाबय मेरुदय॑ तिरियलोयबित्थारं, भोम्मा इवंति भवणे भवणपुराबासंगे जोग्गे ” । तथा 
तृतीयाध्यायके प्रथम सूत्रकी राजवार्तिकमें * तत्र खरप्रविबीभागस्योपर्यधबै+ैक॑ योजनसदस्ते 
परित्यज्य मध्यमभागेषु चतुर्रेशसु योजनलहखेघु. फिलरकिंउुरुषमद्ारगगंवर्ववक्षभूत पिशाचानां 
तताना व्यंतराणा, . ना्गवियुत्तुपणाप्रित्रातस्तनितोदधिद्दीपदिकूकुमाराणां नवानां. भवनवातिनां 
चावाता: | पे#बहुलुूभागे5पुरराक्षत्ानामावासा: ” तिस कारणसे तीनों छोकोंमें निवास करनेके 
शीछ ( ठेब, आदतको ) धारनेवाले देवोंक्री चार निरायोक् कण्ठोक्त निरूपणओी सामर्थ्यसे 
दी विना कहे ऊब्नेठोकका सुर्दंग ( परखावज ) के समान संध्यानकों ऋद्वनेके लिये सूत्रकार 
अभिदकाषा रखते थे। अतः देबोंक आधारत्थानको नहीं कह कर उनकी निकरायोंका सम्वे- 
दन करानेके लिये श्री उमास्थामी मद्वाराजने प्रथम ही “ देवाश्वतुर्णिकाया: ”” यह सूत्र बना दिया 
है। भावाथ-अधोलो रू और मध्यकोकूझा निरूपण कर चुकनेपर ऊर्ष्वठोकका निरूपण तो कुछ 
आगे पह़िके प्ररूपण द्वारा त्रिना ऊद्टे द्वी ज्ञात कर लिया जाता है। देवोंका स्थान एक ऊर्घकोक 
ही नियत भी नहीं है । तिप्रश्न भी तीनों छोकोमें रहते है ॥ अतः देवोंके स्थानविशेषकों बतानेके 
डिये ऊर्जलोक स्थानका निरूपण करना सूत्रकारक्ले अनिवार्य नहीं पड़ा । जो विषय दिना कड़े ही 
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५०४ त्थार्थछोकवातिके 
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केवल सामर्ध्ये ज्ञात कर लिया जाता है, उसके ढिये सूत्र रचना करना पुनरुतसारिखा दै। 
अत: आधार्रविशेषकों नहीं कद कर तीनो लछोकके ययायोग्य आधवैय दो रहे निकार्योक्ा प्रतिपादक 
सूत्र चतुर्थ अध्यायमें प्रथम स्थान पा गया है । 

अब उन देबोंकी टेश्याओंका निर्णय करनेके लिये श्री उमास्वामी मद्वाराज अप्रिम सूत्र को कद्दते हैं । 


आदितश्रिषु पीतांतलेश्याः ॥ २॥ 


भवनवासी, ब्यंतर, ज्योतिष्क, और वैमानिक इन चार निकारयोंमें आदिसे प्रारम्म कर भवन- 
वासी, ब्यंतर, अ्योतिष्क, इन तीन निकारयोंमें पीतपर्यन्त लेश्यावाके देव हैं ' अर्थात्‌---भवनत्रिक् 
देवोंके कृष्ण, नील, कापोत, और पीत ये चार छेश्यायें पायी जाती दे | कोध्रादि ऋषाय परिणाभोंके 
साथ जो मन, वचन, कायका अवलम्बन रखनेत्राले योगोंक्री प्रवृत्ति हो जाती हे, आत्माकी इस 
पंकीर्ण परिणति शो ठेश्या कइते हैं। कौत्कुष्य या तृतीयगुणस्‍्थान अथत्रा तृतीय गुणस्थानके दविगुड- 
मिश्रित स्‍्वादके समान मिश्रभात्र अथत्रा तीतरे गुणस्थानर्मे पाये जा रहे सम्य्मिध्यापनसे मिले हुये 
ज्ञान एवं “ डब्दार्थेभियपूंण ”' और “ आलेचनप्रतिकमणतदुभय '” यहा पड़े हुये उभय इनको 
समझनेवाले विद्वान्‌ लेश्या स्वरूप सैकर परिणातेके रहस्पकों झठिति समझ छेते हैं। चारित्रमोहनीय- 
कर्मकी चारो जातिके चार करत या चार मान आदि और हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, एक कोई 
सा वेद, यों एक साथ नी प्रकृतियोंक्रा किपी मिथ्यादष्टिफे उदय दोनेपर जैसे एक चाग्त्रि गुणकी नौ 
पर्यायात्मक एक संकर विभाव परिणति द्वोती है, इसी प्रकार कबाय और योगक्री मिश्रणात्मक छेश्या 
नामकी चित्रपरिणति हो जाती है । 

संक्षेपाथमिददेद सूत्र लेश्याप्रररणे3र्थ बचने विस्तरमर्ंगात्‌ । तेन भवनवासिव्यंतर- 
ज्योतिष्कानिकायेषु देवा। पीवांतछेशया इति। हृढ तु देवा इत्यवचनमनुझ्भत्तेमवनवास्याय- 
बचने च तत एवं । 

सून्नकारने ग्रन्थका संक्षेप करनेके लिंग लेश्याका प्रकरण नहीं होनेपर भी यहा यह लेश्याका 
प्रातिपादक सूत्र कह दिया हे | यदि छेश्याओे प्रकरणगे इस सूत्रको कहा जाता तो शब्द सन्‍्दर्भके 
अधिक विस्तार होनेका प्रसंग द्वो जाना, यद्द तुच्छ दोष लग बैठता | अर्थात्‌ --« पीतपक्मश्ुक्ल- 
छेश्या दित्रिशेषेषु " इस सूत्रके पढिले या पीछे यदि भत्रनत्रिक देवोंकी लेश्याकों कहा जाता तो वा 
प्रनथ बढ जाता अथवा इसीफों नवीन ढंगते केश्याकरा प्रकरण मानकर यहां पीतपग्रशुक्कूक््या 
विजिशेषेषु सूत्र का जाता ते यहां सौधर्म आदि खर्गोका निरूपण करना आवश्यक 
होता | अतः संक्षेपक्रे ठिये सृजकारकों यों यथाइटड प्रन्थक्ा यूँथना द्वी समुचित प्रतीत हुआ है, जो 
कि सवोग छुचारु दे |तित कारण इस सूज हा अरे इस प्रद्गार है फि मत्रतवासी, बव्यंतर, ज्योतिष्क, इन 
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तीम निकायों बिराज रद्दे देव यथोचित पीतपर्यत यानी कृष्ण, नीझ, कापोत, पीत, लेश्याबाले हैं । 
यहां प्रकरणंमें संक्षेपेते कथन ऋरनेपर तो देवाः इस शब्दता कथन करना नहीं पड़ा । क्योंकि पूर्वसृजसे 
८ देवा: ” पदकी अनुश्ञत्ति द्वोेजाती है और सूत्रकारको भवनवासी, व्यंत्र, आदि निकायोंका भी 
कण्ठोक्त निरूपण नहीं करना पडा | क्योंकि तिस दी कारणसे यानी मबनत्राप्ती आदि निकायौको पूर्व 
, सूत्से दी अनुबृत्ति द्वोरदी हे । 

कथमिह निकायेध्ित्यज्ुवर्तयितुं शकये, तेषामन्यपदार्थे इत्तो सामर्थ्याभावात्‌ । 
चत्वारश्व ते निकायाशतुर्णिकाया इति स्वपदायोयामपरि इसो देवा इति सामानाधिकरण्याजु- 
पपत्तिरिति चेन्न, उभयथापि दोषाभावात्‌ / अन्यपदार्थायां दृत्तो तावल्रिकायरेष्यिति शक्य- 
मल्लुवर्तयितुं । तिष्लिति वचनसामथ्योत्‌ जित्वसंख्यायाश॒ संख्येवैर्विता संभवाभावादन्पेषा- 
मिहाश्रुवखात्‌ प्रकरणाभावाश्ष॒जिनिकायैरेव तै्म॑बितव्यामित्यर्यसामाथ्यात्रिकायाजुइत्तिः । 
स्वपदार्थायामपि बत्ती तत एवं तदलुब्वत्तिः प्रधनत्वाथ निकायानां चतुःसंरूयाविश्ेषणराहि- 
तानामबुबृत्तिघटनाव्‌ जित्वसंख्यया। चतुःसंख्याया बाधितत्वात्‌ । देवा इति इति सामानाधि- 
करण्य तु निकायनिकायिनां कर्थंचिदभेदाल्न विरुध्यते | 

यहां किसी पण्डितका आक्षेप है कि इस दूसरे सूत्रमें त्रिषु शद्वका सामानाश्रिकरण्य करनेके 
लिये “५ निकायेषु ”” ऐसे सप्तमी बहुवचनान्त पदकी अनुबृत्ति करना आवश्यक है । किन्तु पूर्व सृत्रमे 
४ निकाया: ” ऐसा प्रथमा विभक्तिका बहुवचनान्त पद पड़ा हुआ है। और वह भी “ चतुर्नि- 
काया: ” यहां समासद्ृत्ति द्वारा चतुर शह्वके साथ चुपट रहा है। “* पदार्थ: पदार्थेनानवेति नत्वेकदेशेन, 
एकयोगनिर्दिष्टानां सद् वा प्रवृत्ति: सह वा निबृत्ति: “” इन नियमोंके अनुसार यहां निकायेषु इस प्रकार सप्तमी 
बहुवचनान्त पदकी भला किस प्रकार अनुबृत्ति की जा सकती है ! क्योंकि उन निकायोंका अन्य पदा- 
थैको प्रधान माननेवाली बहुत्रीढि नामकी दृत्ति होनेपर स्वतंत्र बने रहनेकी सामर्थ्य नहीं रहती है । 
चत्वारों निकायाः येषां “' यों बहुत्रीहि समास करनेपर “' समर्थ: पदविधिः “ के अनुसार दोनों पदोंकी 
सामर्थ्य परस्परमें मिड रही मानी गयी है । भाण्डागार ( खजाना ) में दो अधिपतियोंके ताढे छग 
चुकनेपर पुनः एक ही अधिपतिको भाण्डागार खोडनेकी सामर्थ्थ नहीं रहती है। उसी प्रकार यहां 
४ चतुर्निकाया: “' में से निकाया: अथवा “ अर्थवशात्‌ विभक्तेविंपरिणाम: “” इस न्यायसे त्रिषु पदके 
समभिव्याहार अनुसार निकायेषु पदकी अलनुद्ृत्ति नहीं की जा सकती है । हां, चार जो वे निकाय यों 
विभ्नह् कर बनाये गये चतुर्निकायाः इस शद्गकी स्वपदार्थप्रधाना कर्मधारय समास नामकी बृत्ति मानने- 
पर यद्यपि स्वतंत्र रूपसे समर्थ हो रहे निकाय शद्वकी अनुश्त्ति की जा सकती है, तो भी “ देवा ”” 
इस पदके साथ सामानापिकरण्य नहीं बन सकता है क्योंकि अनुइत्त किये गये ''निकाया:” शब्क् 


साथ “ देघा: ' यह पद चल रहा है । और '' परीतान्तक्ेशयाः '' पद भी देवपरक है। किस्तु 
6$ ह 


५०६ तच्चार्यछोकवार्तिके 
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त्रिषु शद्ककी पराधीनतासे विपरिणत हो गया निकायेघु यह पद अपने संसर्गी देवा: इस प्रथमान्त बहुबचनके 
समानाधिकरणपनको कथमपि रक्षित नहीं रख सकता है । इस प्रकार आक्षेप प्रवर्तनेपर प्रन्थकार 
कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि अन्यपदार्थप्रधान या खपदार्थप्रधान दोनों प्रकार बृत्ति 
करनेपर भी कोई दोष नहीं आता है | देखिये, सतसे पढ़िले अन्य पदार्थकों प्रधान रखनेवाली 
«४ चार हैं निकाय जिन्होके * ऐसी बहुम्ीहि समासब्ृत्ति करनेपर तो निकायेषु यों सममी बहुअचनानन्‍्त 
पदकी अनुबृत्ति की जा सकती है । क्‍योंकि त्रिषु इस प्रकार सपमी बहुबचनान्त पदके कथनकी वैसी 
सामर्थ्य है । कारण कि त्रित्व नामक्ी संख्याका गिनने योग्य संख्येयोंके त्रिना ठहर जाना असम्मव है । 
निकायोंके अतिरिक्त किन्ही अन्य घट, पट, उदासीन पदार्थौका यहां श्रतज्ञान नही किया जा रहा है 
और उनका प्रकरण भी नहीं है । यहा त्रिषु पदके शेष्य दल होने योग्य उन भत्रनवासी आदि तीन 
निकायोको हीं होना चाहिये। इस प्रकार अ्थैकी सामर्थ्यस सप्तमी बहुबचनानत बनाकर निकाय शाब्दकी 
अनुबृत्ति कर की जा सकती है । तथा दूसरी स्वपदार्थप्रधान कमधारय ब्त्तिके करनेपर भी तिस हीं 
कारणसे यानी त्रिषुका श्रवण होनेसे उस निकायेषु की अनुबृत्ति की जा सकती है और कर्मधारय 
समासमे चतुर शब्दके समान निकायोक्ली भी ग्रधानता हो जानेसे चतुर संख्या नामक विशेषणसे रहित 
हो रहे केबछ निकायोंकी अनुबृत्ति हो जाना घटित हो जाता है | इस सूत्रमें कण्ठोक्त की गयी त्रित्व 
से्या करके निकायाः के पुंच्ठछा हो रही चतुःसंख्याको बाधा युक्त कर दिया जाता है। अतः 
चार संख्या निकायेषुका पीछा छोड देती है । रही यह बात कि देवाः इसके साथ निकायेषुका सामाना- 
घिकरण्य बिगड गया, इसपर हमःरा यह कहना है कि निकाय ( समुदाय ) और निकायी ( समुदायी ) 
इनका कर्थचित्‌ अभेद हो जानेसे “ देवा: पीतान्तलेश्या: ” यों सामानाधिकरण्य बन जाना तो 
विरुद्ध नहीं पडता है| यावी निकाय और निकायियोंकी भेदतिवक्षा करनेपर निकायेषु देवा: यों 
भेदसूचक सप्तमी विभक्तिको बीचमें छाकर पीतान्त>श्या:के साथ अमेद करते हुये वाक्यसन्दर्म सुध- 
दित हो जाता है। कोई आपत्ति होनेका प्रसंग नहीं है । 

त्रिनिकायाः पीतान्तलेश्या इति युक्तमिति चेन्न। इृष्टविपर्ययप्रसंगात्‌। आदित इति 
बचने त्वत्र सत्रगौरवमनिवायें । ततो यथान्यासमेवास्तु । 

र्घुता ही को अन्तिमरक्ष्य स्वीकार करता हुआ कोई पण्डित आक्षेप करता है 
कि “ आदितस्रिष पीतान्तलेश्या: /” इतना हरूम्बा सूत्र नहीं बना कर केबल “ त्रिनिकाया: 
पीतान्तलेश्या: ” इतना छोटा सूत्र बनाना ही समुचित है । भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क 
इन तीन निकायवाले देव पीतपर्यत छेश्याओंकों थार रहे हैं | यह अभिग्रेत अर्थ प्राप्त 
हो ही जायगा । ग्रन्‍्थकार कह्ठते हैं कि यह लो नहीं कहना। क्‍योंकि इष्ट अर्थते 
विपरीत अर्थकी श्राप्ति हो जानेका प्रसंग बन ब्रेठेगा | सीन निकायोंमें भवनवासी, व्यंतर, 
बमानिक, या व्यस्तर, उ्योनिष्फक, वैमानिक अथवा भमवनवासी, ज्योतिष्क, वैमानिक, यो इन तीन 
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निकायोंके मी पीत पर्यन्त छेश्याका विधान समझा जायगा । जो कि जैन सिद्धान्त अनुसार इ्टले 
विपरीत है | यदि बह पण्डित यों कहे कि आदित: शब्द जोडकर ““आदितल्लिनिकाया: पीतान्तलतेया'” 
आदिसे लेकर तीननिकाय वाले देब पीतपर्यन्त चार छेश्याओंको धार रहे हैं, यों सृत्नदारा कथन 
किये जानेपर इणसे विपरीत अर्थके प्राप्त द्वोजानेका प्रसैग नहीं आवेगा । आचार्य कहते हैं कि यो 
कट्दने पर भी तो यहां सूत्रका लम्बा, चोडा गौरव दोष अनिवार्य ही रहा | तुम्हारे “आदितक्षिनिकाया: 
पीतान्ललेकष्या: *” इसकी अपेक्षा तो सृत्रफारके “' आदितल्लिषु पीतान्तलकष्या: “ यों सूत्र बनानेमे ही 
लाधव गुण है, दृष्ट अर्थ भी सुघटित होजाता है । तिस कारण जैसा सूत्रकारने मृत्रका विन्यास किया 
है वही बहुत अच्छा बना रहो । 


किमर्थपिहादित इति वचन ? विपर्यासनिधृत्यर्थ, अंतेन्‍्यथा वा जिष्विति विषयोसस्या- 
न्यथा निवारयितुप्शक्तेः । व्येकनिवृत्यर्थस्तु ज्िष्विति वचन । चतुर्निवृत्त्यर्थ कस्माश्र भवाति 
आदित इति बचनात्‌ चतुर्थस्यादित्वासंगवात्‌ , अंत्यत्वात्यंचपादि निकायातुपदेशात्‌ । 

कोई तटस्थ पुरुष प्रयन करता है कि यहां सूत्रमे आदितः यानी आदिसि प्रारम्भ कर या 
आदी इति आदितः आदिमे यह तीन अक्षरथाल्व पद सूत्रकारमे फिसलिये कहा है ? श्री विययानन्द 
स्वामी इसका समाधान करते हैं कि विपयीसकी निश्ृतत्तिके लिये आदितः कहा गया है। अन्‍्तमेंके 
तीन निक्राय अथवा अन्य प्रकारोंमे मनुष्य, निर्चेच, देव इन तीनमें या भवनवासी, कर्पवासी, कल्पा- 
तीत इन तीनमे इत्यादि प्रकारसे प्राप्त हो रहे व्रिपयीसकी अन्यथा यानी आदितः इस पदका कथन 
किये बिना निवृत्ति नहीं की जा सकती है | अतः आदितः पद सार्थक है। आदिसे प्रारम्भ कर तीन 
निकायोंमें या आदिभूत तीन निकायोंमे पीतपर्यन्त छेश्या है । यह अर्थ सुलब्ध हुआ। तथा इस 
सूत्रमें त्रिए. इस प्रकार वचन तो दो निकाय और एक निकायकी निवृत्तिके लिये है। अर्थात्‌ 
आदिकी दो या एक निकायोंमे प्रीतपर्यन्त छेश्या नहीं, किन्तु आदिकी तीनों निकायोंमें पीतपर्यन्त 
लेश्या है | यदि यहां कोई यो अक्षिप करे कि संख्येयपरक बत्रिशब्द कग्के नियत तीन निकायोंका 
कथन करते हुये जैसे दो, एक, इन न्यून संख््याओंकी व्यावृत्ति कर ली जाती है, उसी प्रकार 
प्रकग्ण ग्राप्त आषिक हो रही चार संख्याकी |नवात्तिके लिये किस कारणसे त्रिपु शद्बकी सफलता 
नहीं कहीं जाती है ! देखो “ पंचेन्रियाणि ” कह देनेसे एक, दो, तीन, चार, और छः 
सात, आठ, आदि इच्द्रियोका पांच पदसे व्यवच्छेद हो जाता है। इसके उत्तरमें आचाये 
कहते है कि आदितः इस प्रकार सूत्रकारने कथन किया है । यदि चारसें निकाय ही अभीष्ट 
होते तो आदितः कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आदित: कहनेपर चार निकायोंमेंसे कमसे कम 
एक निकायकों तो छोडना चाहिये। तभी आदित: कथन सफर होसकता है। चौथे निकायको आदि- 
पनेका असम्भव है। क्योंकि चौथा वैमानिक निकाय सम्पूर्ण चारों निकायके अन्तमें पड़ा हुआ है। हां, यदि 





७०८ तत््तारथ छोकभार्तिके 


पांचवें, छुठवें, कोई अन्य निकाय द्वोते त्तो चौथा भी पांचवे, छृठबेंका आदिभूत होतकता था, किन्तु 
सिद्वान्तमें पांचवें, छड़े, आदि देव निकायोंका उपदेश नहीं किया गया है। अतः सूत्रकारने जितना 
कट्दा है विपर्यासोंकी निरत्तिको करता हुआ उतना ही सूत्र स्वोग पुन्दर है। 

आधिषु पीतान्तलेश्या इत्यस्तु लघुत्वादिति चेच्न, विपर्ययप्संगात्‌। आदौ निकाये भा 
नह देवास्तेषु पीतान्वरेश्या इति विपर्ययों ययान्यासं सुझकः परिहतु, निःसंदेहार्थ 

बचने | ' ४ 

पुनः कघुताकों दी जीवनप्राण स्वीकार कर रहा पण्डित कह रहा है कि टाघव गुण होनेसे “आधेषु 
पीतान्तरेश्या:'” आदियमें होने वाली निकायोंमें पीतपर्यन्त छेश्था हैं, इतना ही छोटा सूत्र बनाया जॉब । 
चौथी निकायका आधपदसे ग्रहण नहीं होसकनेकी आप जैन स्त्रय॑ स्वीकार कर चुके हैं | प्रन्थकार कह्वते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि सिद्धान्तसे विषथत होरदे अर्थके प्राप्त होजानेका प्रसंग होजायेगा। 
आदिकी निकायमें होनेवाडे देव आध्या कद्दे जायंगे, उन आदि निकायवाले दश प्रकार भवनवासी 
देवोंमें ही पीतान्तलेश्याका विधान होसकेगा । इस प्रकार विपरीत अर्थदी आपत्ति होगी। हां, जैसा 
सूत्रकारने सूत्र रचा है उस ढंगसे विन्यासक्ा अतिक्रमण नहीं किया जाय तो सम्पूर्ण जिपर्यासोंके 
प्रसंगका सुछ्मतया परिद्वार किया जासकता है ओर सबसे अच्छा समाधान यद्द है कि किसी प्रकारका 
सुत्रप्रमेयमें सन्‍्देह नहीं रह जाय । स्पष्टरूपसे अभिप्रेत अर्थक्ा निर्णय होजाय । अतः पैदेहोंके निरा- 
सके लिये “ आदितल्रिषु पीतान्तरेश्या: ”” इस प्रकार सूत्र पढ़ा गया है। 

अथ पीतान्तवचन किम ? लेइयावधारणाय, ऋृष्णा नीछा कपोता पीता पद्मा शुक्ला 
छेश्येति पाठे हि पीतांतवचनात्‌ कृष्णादीनां संप्रत्ययो भवतीति, पद्मा शुक्ठा च निवार्तिता 
स्थात्‌। तेन जिष्वादितों निफायेषु देवानां कृष्णा नीला कपोता पीतेति चतख््रो लेश्या भव॒ंतीति | 

यहां अब कोई नवीन प्रकरणकी शंका उठाता हे कि सूत्रकारने पीतपर्यन्‍्त यह कथन किस डिये 
किया है! आचार्य समाधान करते हैं कि सम्भव रहीं लेश्याओंका नियम करनेके लिये पीतान्त पद कहा 
गया है । “किण्हा णीछा काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क रेस्साय, लेस्साणं णिद्देसा छण्वेष हबंति 
णियमेण ”” ( गोम्मठसार जीवकाण्ड ) कृष्णा, नीला, कपोता, पीता, पद्मा, शुक्ला ये लद्द छेश्यायें हैं, इस 
प्रकार पाठ होनेपर पीतपयन्‍त कथन करनेसे कृष्ण, नी, कापोत, पीत, इन जातिकी चार 
रेश्याओंका भले प्रकार सम्बेदन हो जाता है । पत्मा और शुक्ला छेश्याकी निन्नत्ति कर दी जायेगी । 
अर्थात्‌ू---/“ सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्थादिशेषणमर्थवत्‌ , स्वपरात्मोपादानापोहनन्यवस्थापा्थ हि वस्तुनो 
बतुर्व, सवचतुष्टयापेक्षयात्तितल और परचतुष्यापेक्षया नात्तिलं ये दो खमाव ही वत्तुको मृत्युसे या 
सांकयस बचाकर सांशोंमें सर्वदा जीवित बनाये रखते हैं. स्वपक्षमण्डन, परपक्षखण्डन जैसे वादी, 
प्रतिबादी, करते हैं, उसी प्रकार इस युद्धको सम्पूर्ण या वस्तुके अखिल अंश भी ठाने रहते 
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हैं | अन्यथा एक समय भी परचक्रते स्वर को रक्षित रखना असम्भव ही समझी । तिस कारण आदिम 
तीन निकायोंमें दवाक्े कृष्ण, नील, कापोत और पीत इस प्रकार चार छेश्यायें होती हैं, यों सत्का 
अर्थ सुसंगढित हो जाता है । 


अन्यथा कस्माञ भवंते तेषु देवा हत्यूच्यते । 
सूत्रोक्त अर्थमें युक्तियोंकी अभिकाषा करता हुआ कोई संशयाल्ु पण्डित प्रश्न करता है कि उन 
निकायोंमें देव अन्य प्रकारों करके किस कारणसे नहीं ढोते हैं : ऐसी जिज्ञासा होनेषर श्री विद्यानन्द 
आचार्य अभ़िमवार्त्तिक द्वारा समाधान कहते हैं । 


त्रिष्वायेषु निकायेषु देवाः सूत्रेण सूचिताः । 
संति पीतांतलेश्यास्ते नान्‍्यथा बाधितत्वतः ॥ १ ॥ 


आदिमे होनेवाली भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, इन तीन निकायोंमें समुदित हो रहे देव तो 
पीतपर्यन्त छेश्याओंको धार रहे विद्यमान हैं । इस प्रकार श्री उमास्वामी महाराज करके इस सूत्र 
द्वारा तत्वसूचन किया गया है । वे भत्रनत्रिक देव मबनवासी, व्यन्तर, अथोतिष्कके अत्तिरिक्त अन्य 
प्रकारोंसे व्यव्यित नहीं है | तथा पीतान्त लेश्याघारीपनके सित्राय अन्य प्रकार पद्मशुक्छ लेश्यावाले 
भी नहीं हैं । क्योंकि यों अन्य प्रकारोंते मवनन्रिक देवोंकी व्यवस्थ। माननेपर बाधा प्राप्त द्ो जावेगी 
निर्बाध सिद्धान्त सूत्र अनुसार ही है। 

न ताबदेवाः सूत्रोक्ताः संतोन्‍्यथा भवंति, झुनिश्चितासंभवद्धाधकत्वात्सुखादिवत । 
नापि त्िषु निकायेषु पीतांतलेश्याः सूत्रेणोक्तास्तदन्यथा पद्नलेश्याः शुक्छलेश्याः वा भर्व॑ति, 
तत एवं तद़त्‌ । 

सूत्रमें कहे जा चुके ढंग अनुसार प्रवर्त रहे संते तीन निकायके देव तो अन्य भ्रकारोंसे नहीं 
सम्मत्र रहे हैं ( प्रतिज्ञा ) बाधक प्रमाणोंके नहीं संभवनेका बहुत अच्छा निश्चय किया जा चुका 
होनेसे (द्वेतु) अपने अपने अनुभूत किये जा रहे सुख, वेदना, शल्य, आदिके समान ( अन्वयद्शान्त ) 
इस अनुमान करके देवेंकी आगम द्वारा श्रूयमाण द्वो रही सून्नोक्त व्यवस्थाकों साध दिया गया है तथा तीन 
निकायोंमें पतपर्यत लेश्यावाले देव जो इस सूत्रकरके कद्दे गये हैं | वे अन्य प्रकारोंसे पद्मलेश्यावाले 
अथवा झुक्डलेश्याबाले भी नहीं सम्मवते हैं ( ग्रातिज्ञा )। तिस ही कारणसे यानी बाधक प्रमाणोंके 
असम्भषका अच्छा निश्चय किया जा चुका होनेसे ( देतु )। उसीके समान यानी अपनेसे अतिरिक्त 
प्राणियोंकी अतीद्रिय हो रहे किन्तु निजको खसम्बेदन प्रत्यक्ष द्वारा परिगृहीत हो रहे अपने घुल, 
दुःख, शोक, संतोष, भय, आदिके समान ( अन्वयदृष्टान्त )। इस प्रकार दो अनुमानोंकरके सूत्रोक्त 
उद्देश्दक और विधेयदछ दोनोंके प्रमेयको श्री विधानन्द आचार्यने अवधारणका ताला छगाते हुये सिह कर 
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दिया है । छक्षणके आठिव्यापति, अन्‍्यात्ति और असम्भत्र दोषों तथा हेतुके व्यभिचार, विरुद्ध, भादि 
दोषोंसे रह्दित दो रा इस सूत्रका प्रमेय निष्कलंक है । 

अब उन चारों निकायोंके अन्तर॑गमें प्रात हो रहे बिकल्पोंकी प्रतिपत्ति करानेके छिये श्री 
उभास्वामी मद्दाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हैं । 


दशाष्टपंचद्वादशाविकटपाः कल्पोपपन्नपयंताः ॥ ३ ॥ 


दश, आठ, पांच, बारह ये विकल्प इन मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, और वैमानिक देबोंके 
हैं। किन्तु वैमानिकोंमें कल्पातीत देवोंको नहीं पकड़ कर षोडश स्वर्गवासी कल्पोपपन्न देवोंतक ही उक्त 
न्यवस्था समझ लेनी चाहिये । 


देवाअतुर्णिकाया इत्यज्रुवर्तमानेनाभिसंबंधोस्य चतुणी निकायानामंतर्विकस्पप्रतिपादनार्थ- 
त्वात न पुनरादितख््रिष्वित्यादीनां पीतांतलेश्यानां कल्पोपपन्नपयेतत्वाभावात्‌ । तेन चतुर्णा 
देवनिकायानां दशादिभिः संख्याशब्देयेयासंख्यमभिसंबंधों विज्ञायते, तेन भवनवासिव्यंतर- 
ज्योतिष्कवेमानिका दशाष्टंचद्वादशविकलपा इति । वैमानिकानां द्वादशविकल्पांत/पातित्वे 
प्रसक्ते तब्यपाहनाय कस्पोपपत्मपर्यंतव्चन, ग्रैवेयकादीनां द्ादशविकल्पवैमानिकबहि मौवप्रतीतेः । 
एतदेवामिर्धायते । 

देव चार निकायवाले हैं, इस प्रकार अनुबृत्त किये जा रहे प्रथम सूत्रफे साथ इस तृतीयसुत्रका 
चारों ओरसे सम्बन्ध हो रहा है। क्योंकि प्रन्यकारको चारों निकायोंके अन्तरंग हो रहे भेदोंकी 
शिष्योंको प्रतिपत्ति करा देना प्रयोजन अभीष्ट हो रहा है । किन्तु फिर इस ठृतीयसूत्रका द्वितीय सूत्रके 
साथ सम्बन्ध नहीं हैं। क्योंकि आदिसे लेकर तीन निकार्योमें इत्यादि द्वितीय सूत्रवाक्यकरके कह्दे गये 
वीतपर्यन्‍्त छेश्यावाले भवनत्रिक देवोंसे कल्पोपपन्न पर्यन्तपनका अभाव है । चारों निकायके देव तो 
कल्पोपपत्रपयनत कह्ढे जा सकते हैं। तीन निकायके नहीं | तिस करके चारों देवनिकारयोंका 
सेल्यावांची दश, आठ, आदि संख्याबाचक राद्वोंके साथ यथाप्रत्थ ठीऋ सम्बन्ध हो जाना जान 
ढिया जाता दे | तिप्त कारण इस सूत्रका अर्थ यों सुघटित हो जाता है कि भवनचाप्ती देव दश 
प्रकारके दें । ब्यन्तरनिकायके देव आठ प्रकारके हैं | ज्योतिष्क देव पांच विकल्पोंकशों धार रहे हैं | 
और वैमानिक देवोंके अन्तरंग भेद बारह हैं । यहां सूत्रका उत्तरार्ध नहीं करनेपर सम्पूर्ण कल्पोप्पन्न 
और कल्पातीत बैमानिकरोका बारह भेदोंके भीतर ही अन्तःप्रविष्ट हो जानेका प्रसंग प्राप्त दो जाता । 
उस अनिश्प्रधगका निंशाकरण करनेके डिये सूत्रकार कल्पोपपन्न पर्यन्त ऐसा वचन सूत्रओे साथ छगाये 
देते हैं । क्योओे प्रेयक आदि विमानवासी कल्पातीत देवोंका बारह मभेदबाले कल्पोपपल वैमानिक 





तर्वायजिन्तामणि: ७१ है 


देवोंसे प्रथणभाव प्रतीत हो रद्दा है । इस द्वी सिद्धान्तको श्रीविधानन्द स्वामी अध्रिम वात्तिक द्वारा 
युक्तिपूर्षक कहे देते हैं । 


चतुष्व॑पि निकायेषु ते दशादिविकल्पकाः । 


कल्पोपपन्नपर्यता इति सूत्रे नियामतः ॥ १ ॥ 


चारों भी निकायोंमें वर्त रहे वे देव ( पक्ष ) दश, आठ, आदि विकल्पोंको धार रहे हैं। 
( स्ाध्य ) क्योंकि सूत्रमें दी कल्पोपपत्नपर्यनत इस प्रकार नियम कर दिया गया है ( देतु )। सर्वन्न 
असंभवद्वाधकल्वात इस युक्ति करके आगमोक्त तिद्धान्तोंका निर्णय हो जाता है । 


चतुर्निकाया देवा दशादिविकल्पा इत्यभिसंबंधे हि वेमानिकानां द्वादशविकर्पांत+- 
पातित्वमसक्तों कल्पोपपत्मपर्यंता इति बचनाञ्रियमो युज्यते, नान्‍्यथा । इन्द्रादयो दशप्रकारा 
एतेषु करप्यंत इति कल्पाः सोधमादयो रूढिवज्ञात्ष भवनवासिनः । कस्पेषृपपञ्नाः करों 
पपञ्ाः साधन छृता बहुरमिति जत्तिः मयूरव्यंसकादित्वादा, कल्पोपपतञ्माः पर्यते येषां ते 
कल्पोपपन्मपर्यन्ताः प्रागवेयकादिभ्य इति यावत्‌ । 

पहिले सूत्र और तीसरे सूत्रका दोनों ओरसे सम्बन्ध कर जब कि चार निकायवाले देव दश 
आदि भेदोंको धार रहे है, यड़ अर्थ बन बेठता है तो कल्पवासी और अद्दमिन्द्र इन सम्पूर्ण वैमा- 
निक देवोंकों बारह भेदोंकि भीतर ही प्रविष्ट होनेका प्रतेग आया । ऐसी दशामें सूत्रकरारको एक दी 
अवलम्बनीय उपाय हो रहे “५ कल्पोपन्रप्न्‍्त /” इत कथनते मर्योदाकी नियति कर देना युक्त पडता 
है। अन्य किन्द्दी भी पाताछफ़ोड उपायोंत्त उत्त अनिश्यप्तंका निवारण नहीं हो सकता 
है । इन्द्र, सामानिक, आदिक दश प्रशार इन देखोंमें वस्तुभमूत कल्पित फ़िये जा रहे 
हैं। इस कारण ये देत या सौचम आदिक सोलइ स्तरग कल्प कहे जाते हैं । ययपि 
भवनवासी, ब्यैतर, और ज्योतिष्क देब्रोंसे स्थानोंमें भी इन्द्र, सामानिक, आदि यथाप्तम्भव 
दशा या आठ प्रकार बस्तुभूत कल्पे जारहे हैं । तथापि रूढिके वशसे सौधम आदि 
सोलह स्वर्ग दी ऋलप हैं | मवबनवासी आदिकोंके स्थान कल्प नहीं हैं | रूढि शब्दों धात्वथ स्वरूप 
क्रियाका घटित करना केवल व्युत्पत्तिके लिये ही शोभता है, अर्थाश्में नहीं | उससे अब्याति, अति- 
ब्याति, अस्म्भब दोषोंका परिद्वार नहीं द्वोपाता है और करना मी नहीं चाहिये । “'कल्पोपपन्ना'” इस 
रच्दर्मे सप्मी तत्पुरुष समाप्त तो कल्पोंमें उपपाद जन्म द्वारा उपज चुके यों कर छेता चादिये। 
४ साधने कृता बहुरं '' इस सूजते यहां तत्युरुषद्ति ह्ोजाती दे।यदपि ' नसैमिन्न: नखमिन्रः श्लेन 
कृत स्वकृतं॑ _ इत्यादि स्थलों पर साधनवाची राब्दका ऋइत्‌ प्रत्ययान्त पदके साथ उछ सूत्र करके 
पमाप्त होपाता है | फिर भी बहुछ शब्दकी सामथ्यते अधिकरणवाचक सपम्यन्त पदका भी छृदन्त 
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शब्दके साथ सम्भव जाता है। यद्यपि पाणिनीय ज्याकरण अनुसार “ कर्त॒ऋरणे कृता बहुल ”” इस सूत्रोक्त 
बहुल दब्दको सर्वोपाधिव्यभिचारार्थ नियत किया है। फिर भी “ कचित्‌ प्रदत्ति: काचिदप्रद्मात्ति: कचिद्ि- 
भाषा कचिदन्यदेव । विधेनिंधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विध बाहुल# वदान्ति ”' बहुल दब्दके इस व्यापक 
अर्थका लक्ष्य कर “ साधन कृता बहुल ” इस सूत्र अनुकूल यहां इृत्ति कर छेनी चाहिये । अथवा 
इसमें कुछ अल्वरस द्वोय तो “' मयूरन्यंसकादय: “” इस सूत्र अनुपतार मयुरव्यंतक्र, आदि गणमें प्रविष्ट 
होनेस “८ कल्पोपनाः यहां तत्पुरुष बृत्ति कर लेना । जिन देत्रोंके पर्यन्तमें कल्पोषपन्न देव हैं, वे देव 
कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं यह बहुब्रीद्दि दत्ति कर दी जाती है| प्रेवेयक आदिसे पढिले पद्चिलके देव दश, 
आठ5, पांच, बारद्द भेदवाले हैं, यह सूत्रका फलितार्थ हुआ । 


अब स्वामीजी सूत्रकार पुनरपि उन निकायोंके विरेषोकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अगले 
सूत्रकी रचते है । 


इंद्रसामानिकत्रायखिशपारिषिदात्मरक्षकोकपालानीक- 
प्रकीर्णकाभियोग्याकेल्बिपिका श्रेकशः ॥ ४ ॥ 


१ परम ऐश्र्यशाली ओर स्वकीय मण्डलका तर्वाधिकारी प्रभु इन्र है २ इन्द्रके समान 
परिवार, आयु आदिको धारनेवाले सामानिक देव हैं. ३ मंत्री, पुरोद्षित आदि तेतीस देवोका मण्डड 
श्रायश्षिंश है ४ सभामें बेठने वाले पारिषद हैं. ५ इन्द्रकी मानूं रक्षा करनेके लिये नियुक्त द्ोरदे, 
रुद्र चेशवाले और परचक्रको मारनेके लिये द्वी मानूं उच्यत द्वोरहे तथा इंद्के पीछे खडे रइनेवाले 
ऐसे देव आत्मरक्ष हें. ६ खकीय अधिकृत छोकआन्तक्नों पाल रद्दे गवर्नर, कमिसनर, कलक्टर, 
कौतवाल, आदि सारिखे देव छोकपाछ हैं ७ सेनामें नियुक्त दो रद्दे देव अनीक हैं ८ पुरनिवासी 
या देशनिवासी जनोंके समान प्रकी्णक देवोंका मण्डल है ९ वाहन, यान, सेवकत्व आदि क्रिया 
करनेमें आज्ञा अनुसार झठिति अभिमुख द्वोनेवाठे दाससमान देव आभियोग्य हैं १० भंगी, 
चाण्डाल, कसाई, आदिके समान पापबहुलदेबोंको किल्विषिक कहते हैं । यों एक एक निकायके ये 
इन्द्र आदिक दश विकल्प हैं | 

अन्यदेवासाधारणाणिमादिग्यु णपरमैश्र्ययो गादिदंवीतींद्राः । 

इन दर्शोका विशेष अर्थ इस प्रकार है कि अन्य देवोंकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाढी असाधारण 
हो रहे अणिमा, गरिमा, प्रमुता आदि गुणस्वरूप परम ईर्वरताके योगसे जो प्रभावशाली द्वोकर स्व 
निकायमें सर्वोपरि विराज रहे हैं, इस कारण वे इन्द्र देव कद्दे जाते हैं । देवोंमें मवनवासीके चालीस 
३४० ब्यन्तरोंके बत्तीस ३२ कल्पवास़ियोंके चोचीस २४, ज्योतिषियोंमें सूर्य चन्द्र यों. दो इस प्रकार. 
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९८ इन्द्र या प्रतीन्द्र गिनाये गये हैं । किन्तु तीन निकायोमें ब्यक्तिमेदेस गिनती करनेपर ज्योतिष्क 
निकायमें असंख्याते इखद्ध ओर असंख्याते प्रतीनद्र समझ छेने चाहिये | क्योंकि इस मध्यलोकर्म 
असल्यात चन्द्रमा ओर अतंग्याते सूर्य है । चन्द्र बिमानोंमें निबास कर रहे प्रधान देव इन्द्र हैं और 
सूर्यविमानोंके प्रधान अधिकारी देंब प्रतीन्द्र हैं | सामानिक देबोंमेंसे प्रधान देब प्रतीन्द्र होता है । 
समापति, उपसभाषति या मंत्री, उपमंत्री, अथवा कठक्‍्टर, डिप्टी कलक्टर, एवं तहसीलदार, नायव 
तहसीलदारके समान' इन्द्र और प्रतीन्द्रका जोडा सुशोमित है । 

आहैश्वर्यवर्जितमायुवीयेपरिवार भोगोष भो गा दि स्थार्नामंद्रे! समान तन्न॒भवाः सामानिका 
इन्द्रस्थानाईतवात्‌ , समानस्य तदादिश्वेति ठक्‌ | महत्त रपितृसुरूपाध्यायतुल्याः । 

सम्पूण अधिक्षतरोके ऊपर आज्ञाप्रचार और उन सबके ऊपर ईखरता इन दो शक्तियोंछो 
छोडकर शेष आयु, वीर्य, परिार, भोगोपभोग, स्थान आदि व्यवस्थायें जिन देवोंकी इन्द्रोके ' समान 
है उन देवोंके मण्डलकौी समान कहते हैं | उस समान नामक पिण्डमें द्वोनेबाले देव सामानिक हैं । 
क्योंकि समय पडनेपर ये देव इन्द्रका स्थान प्राप्त करनेके लिये योग्य हैं, जेसे कि सभापतिकरी अनुपश्थितिमें 
उपसमापति उस सभापति स्थानके योग्य समझा जाता है । समान रब्दसे “ समानस्य तदादेश्व '” इस तद्वित 
सम्बन्धी सूत्र करके ठक्‌ प्रत्यय हो जाता है। ये सामानिक देवकुलमें सबते बड़े महत्तर या इन्द्रके माता, पिता 
गुरु, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, आदिके सद्श हो रहे प्रतिष्ठित स्थानोंपर नियत होकर आदरणीय हैं । 
अर्थात--जैसे आधुनिक, अन्नत्य, राजाओंके पिता, गुरु, पाठक, आदि पूज्यपुरुषोंका सद्भाब विशेष 
इर्षोष्पादक है तथेव्र इन्द्रका भी परिकर विधमान हे । आवश्यक परिकरके बिना सासारिक सुख फीका 
रहता है । पृण्यके ठाठ तारतम्यकों लिये हुये सर्वत्र एकसे हैं । 


जअयसिंशति जाताः त्रायस्रिशाः “ हृष्टे नाम्नि च जाते च अण्डिद्रा विधीयत ” इत्य- 
भिधानमस्तीति अण्टिद्विधीयते, कथ॑ं वृत्तिभेंदाभावात्‌ । मंत्रिपुरोहितस्थानीया हि ये त्य- 
सखिंशद्वेवास्त एवं आयसिंशा न तत्र जाताः केचिदन्ये संतीति दुरुपपादाबृत्तिः । नेतत्सारं, 
संख्यासंख्येयभेदविवक्षायामाधाराधेय भेदोपपत्तेः, त्रयर्खिशत्संख्या तदाधारः संखरूयेयास्तु 
ययोक्तास्तदाधेया इति स्पपादा बृत्ति'। अथवा अयस्तिक्षदेवा एवं आयखस्िशाः स्वार्थिकोपि 
हत ” इति बहुत्वनिर्देशात्‌ अंतिमादिवत्‌ । 

तेततीस नामक मण्डलीमें सदभूत हुये देव त्रायखिंशा कहे जाते हैं “* तत्र जातः “' इस सूत्रद्वारा 
त्रयज्रिंशत्‌ शब्दसे अणु प्रध्यय कर लिया जाता है। दृष्ट अर्थमें और नाम अर्थमें तथा जात अधथमें किया 
गया अण ग्रत्यय विकल्प करके डित्‌ कर दिया जाता है, इस प्रकार दाब्दशाखका अभिधान है। 
इस कारण यद्द अण ग्रत्यय डित्‌ किया गया “ डित्वादि छोपः “ डित्‌ होनेसे अत्‌ इतनी ठि का 
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छोप होकर वृद्धि करते हुये आयलिंश शब्द बना लिया जाता है। यद्वां कोई आक्षेप करता है कि 
जुब्ते जात: स्रौध्त: यहां सप्तम्यनत आधारभूत सुन्त ( आगरा नगर ) से उसमें उत्पन्न हुये देवदत्त 
आधियका भेद है। अतः तद्वितबृत्ति सुलभतया द्वोजाती दे । किन्तु तेतीसमें उत्पन्न हुये त्रायखिंश देव 
यहां आधार और आधियम कोई भेद नहीं दौख रहा है। मंत्री, पुरोहित, वाइसराय, वजीर, प्रधान, 
न्यायाधीश, आदि प्रतिष्ठित स्थानों ( पदों ) पर तब्रिराज रहे जो ही देव त्रयत्रिंशत्‌ हैं, वे ही बाय- 
लिंश हैं। कोई उन त्रयलिंशतमें उपजे हुये न्यारे देव नहीं हैं। इस कारण भेद नहीं होनेते यहां अण 
प्रयय विधायक तद्वितद्ृत्ति कठिनतासे भी नहीं बन सकती है । प्रन्थकार कहंत हैं कि इस आक्षिपँत 
कोई सार नहीं है । क्‍योंकि संख्या नामक भाव और संख्या करने ग्रोग्य भाववान्‌ पदार्थीके भेदको 
विवक्षा करने पर यहां आधारआधेयभाव बन जाता है । तेतीस नामकी संख्या उन देबोंका आधार है 
और यथायोग्य कहे गये अनुस्तार गणना किये गये देव तो उस संख्याके आवेय हैं। इस प्रकार 
तद्वित बृत्तिका बनना बहुत अच्छा घटित होजाता है । अर्थात्‌--नैयायिकोंके यहां निष्ठव, बृत्तित्व 
या समवेतत्व सम्बन्धसे जेसे गुणमें गुणी ठहर जाता है, उसी प्रकार गुण, गुणीनै करष॑चित्‌ अभेदको 
माननेबाले जैनोंके यहां तो अतीव सुन्दरता संख्यामे छंस्येय ठहर जाता है | नेयायिक तो समवेतत्व 
आदी वृत्त्यानियामक सम्बन्धी करके आवेयोंमें आवारोंकों धरते हैं | किन्तु स्याद्रादियोंके यहा डोरोमें 
बख्र या बस्रमें डोर और शरीरमे हाथ पांव या हाथ पांबोंमें शरीर इस ढंगसे संख्यामें संस्येयका निवास 
करना वृत्तिनियामक कथंचित्‌ तादात्म्य सम्बन्धसे नियत होरहा है | अथवा कुछ अरुचि रही होय तो 
संतोषकारी उपाय यह्द है कि तेतीस देव ही त्रायल्िंश हैं | इस प्रकार केवछ निजप्रकृतिके अर्थकों ही 
कहनेवाला स्वाथक अणु प्रत्यय भी यहां क्रिया जासकता है । जात अर्थमें होनेवाला अण्‌ प्रत्यय 
स्वार्थमें मी होजाता है। क्योंकि “ हृत ? ऐसा एकबचन नहीं कर हतः ( तद्विताः ) यों बहुवच- 
नान्‍त अधिकार सूत्रका कथन ऊरिया है | वह बहुबचन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि स्वार्थमें भी 
तद्वित म्त्यय होरहे ढैँ । जैसे कि अन्ते भवः अन्त्यः | अन्य एवं अन्तिम, यहां स्वार्थमें डिमचु प्रत्यय 
होकर अन्तिम शब्द बना है । मेषजमेव मैषजं, शील्मेव शैली इत्यादिक पदोंमें त्वार्थेंक प्रत्यय हुये 
हैं | इहींके समान यहां त्रायलिंश शब्दमें अण्‌ प्रत्यय स्वार्थकों दी कद रहा है, जात अर्थको नहीं। 

परिषद्ृक्ष्यमाणा तत्र जाता भवा वा पारिषदाः: परिषत्तद्तां कथंचिद्धेदासे च वयस्य- 
पीठमर्दतुल्याः । आत्मानं रक्ष॑तीतीत्यात्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमाः । 

सुधमी सभा या बाह्य परिषद, मध्यपरिषद, अभ्यन्तर परिषद, इस ढंगस सभा या समारयें 
ब्रखानी जावेंगी, उत ( उन ) समभामें सभ्य होकर उपज रहे अथवा समाओंमें सद्भावकों धार रहे देव 
पाण्षिद हैं। अर्थात्‌--यद्धपि वस्तुत: विचारा जाय तो सभा कोई जड़ पदार्थ नहीं है। अनेक जीवॉके 
सबुदायकों सभा कहते हैं । तथापि सभा और उस्त सभावाके देवोंका समुदाय समुदायीकी अपेक्षा 
कर्यंचित्‌ भेद दोजानेसे जात अर्थ या भव अर्थमें परिषद्‌ रब्दस अणु प्रत्यय कर दिया गया है। 
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अन्तिम उपाय स्वार्थिक अण्‌ प्रत्ययका समझ डिया जाय। ये सभामें बैठनेबाढे देव उस इन्रके सम- 
: वयस्क मित्र ( दम उमर ) या पीठमर्द यानी सन्धिकों करनेवाले संघानकारीपुदुष आएि सारिखे देव हैं, 
तथा आत्माकी ( इन्द्रकी ) रक्षा करते हैं, इस कारण थे देव आत्मरक्ष हैं | जैस झि वर्तमानमें राजा 
महाराजाओंके शरीररक्षक या मस्तक ( बौडी गाई ) होते है उन्हींके समान ये हैं। यधपि इन्द्रोंका 
कोई शत्रु नहीं है, उनकी आयु मध्यमें छिन्न मी नहीं द्ोसकती है। तीज युण्व होनेसे उनपर 
* कोई अकस्मात्‌ आक्रमण भी नहीं करता है (फिर मी विभूतियों था द्धियोंकी विशेषतया जो 
स्थापना होरही है, उस वस्तुस्थितिका निरूपण कर देना ही आचार्य महाराजका ढक्ष्य है। इन सब परि- 
करोंके होनेसे प्रभुके प्रकर्ष रूपस सदा प्रीति उपजती रहती है। आत्मगौरब झलक्षछाता रहता है | 
एक धनपति ( सेठ ) या मद्दीपति ( रईस ) के बीस, पचास आदि सवारियां रहती हैं । य्पि उस 
सबका उपयोग नहीं द्वोता है । किसी किटीका तो जन्मपर्यन्त भी उपभोग नहीं हो सका है | फिए 
भी सांसारिक सुखोंक्ी उत्पादक विशिष्ट पुण्यानुसारिणी सामग्री जो प्राप्त हुई हे, वह टाडी भी तो 
नहीं जा सकती है | अतः शिरोरक्षकोंके समान वे आत्मरक्ष देव इन्द्रके पछि खड़े रहनेवाले, हुद्र 
प्रदत्तिक, श्राखपरिवृत, शोभ रदे दे । 


लोक॑ पालयंतीति छोकपालास्ते चारक्षकाथंचरसमाः । अनीकानीवानीकानि तानि 
देडस्थानीयानि गंधर्वानीकादीनि सप्त । प्रकीर्णा एवं प्रकीर्णकाः ते पोरजानपदकल्पाः | 


प्रजा समुदाय खवरूप लोकको पाछते रहते हैं, इस कारण वे देव लोकपाक कह्दे जाते हैं, 
अर्थचर या आरक्षक कर्मचारी जैंत आधुनिक राजाओंके होते हैं, उसी प्रकार इन्द्रोंके यहां भी ये 
ठाठ छग रहे हें | अर्थात्‌--गांव आदिमे नियुक्त हो रहे आरक्षिक' तिपाहियोको तलबर कहते हैं । 
राजाओंके करमभाग ( तहसीछ ) को गृहीत ( वसूल ) करनेवाले कार्यमें नियोगी हो रहे अध्यक्षोंको 
अर्थचर कहत हैं, जो कि तदतीलदार, खजानची, ऋलस्टर, कमिश्नर आदि हैं। नगरके प्रबंध या 
रक्षामें नियुक्त हो रहा कोतवाल है | दुगे, किला आदिकी रक्षा करनेवाले महातलवर इव्यादिक अधि- 
कारी लोकपाल माने गये दें । प्रान्तोंके रक्षक चीफ कमिस्नर, लेक्टीनेण्ट गवर्नर भी इन हीं छोकपालोंमें 
गणनीय हैं | यथपि स्तरगौमें तदसीछ प्रात्त करमेकी या गढकी रक्षा करने आदिकी आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी प्रकृष्ट दर्षकी उत्पादक सामग्री विद्यमान है । तथा सेनाके समान अनीक जातिके वे देव अनीक 
कह्दे जाते हैं । प्रजारक्षणमें विप्न डालनेवाढे परचऋको दण्डनीति अनुप्तार दण्डव्यवस्था कर देनेबाह् 
विभाग दण्ड है | ऐसे सेनाके स्थानपर नियुक्त हो रहे गंधर्वानीक १ दस््यनीक २ अख्ानीक 
३ रथानीक 9 पदात्यनीक ७ दृषभानीक ६ नततेकी अनीक ७ इन सात प्रकारकी सेनाओंसे उपछ- 
क्षित सात जातिके अनीक देव हैं । जैसे यहां राजप्रासादोंके इधर उचर निकटवर्सी प्रदेशोर्भे नगर 
निवाती नागरिक अथवा देशनिवासी या प्रास्तनिवासी महोदय सम्झ्न विराजतें है, उन पौर या 
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जानपद, मह्दाशयोंके तदश इतस्तत: फैल रहे द्वी थे प्रकीर्ण- जातिके देव हैं | जो कि मद्घाराजाके 
समान इन्द्रके नागरिक या राष्ट्रीय जनोंके तुल्थ ये देव भी बिशिष्ट दर्षके उत्पादक हैं । 


वाहनादिभविनाभिमुर्येन योगोभियोगस्तत्र भवा अभियोग्यास्त एवं आमभियोग्याः 
इति स्वार्थिकः यण चातृर्वण्यादिवत्‌, अथवा अभियोगे साधषः आभियोग्याः अभियोगमर्ई- 
तीति वा आभियोग्यास्ते च दाससमानाः । किल्विष पापं तदेषामस्तीति किल्विषिकाः तेंत्य- 
वासिस्थानीयाः । एकेफस्य निकायस्यैकश्न इति वीप्सायें शस्‌ । 

सवारी के जाना, ले आना, ऐसे वाहन, या दास्य कर्म आदि परिणतिरूपत अभिमुखपने 
करके जो योग यानी कटिबद्धपना है, बढ अभियोग कह्दा जाता है। उत्त अभियोगमें विद्यमान दो 
रहे देव अभियोग्य हैं. और वे द्वी देव आमियोग्य कटे जाते हैं। भत्र अर्थमें अभियोग्य शब्द बनाकर 
पुनः स्वार्थिक यण्‌ प्रत्यय किया गया है, जैसे कि चतुर्वणी एबं चातुर्वण्ये, चतुशश्रमा एवं चातुरा- 
श्रम्यं, त्रिलोका एव त्रेठोक्यं, त्रिकाछा एवं ज्रेकाल्यं, आदिक पदोंमें स्वार्थिक यणू अत्यय किया गया 
है । अथवा अमियोगे साधवः आभियोग्याः यों “* तत्र साधु: ”” इस सूत्र द्वारा यणू प्रत्यय किया जा 
सकता है और अभियोगको करनेके छिये जो समर्थ हो रदे दें, वे अभियोग्य हैं, इस अर्थमें भी 
आभियोग्य शब्दको बना लिया जाता दै, चाकर, दारसों ( खिंदमंदगार ) के समान ये देव हैं । 
फिल्विष यानी पाप जिन देवोंके विशेषतया विद्यमान हे, इस कारण वे देव जिल्विषिक हैं | ग्राम या 
नगरके अन्तिमभागमें बस रद्दे चाण्डाठ, ख्पच, भंगी, चर्मकरार आदि निकृष्ट मनुष्योंके स्थानापनन 
दो रददे ये देव हैं | यद्यपि यहांके चाण्डालेके नीचमोत्रका उदय हे और देवोंमें सबके उच्चगोत्रका ही 
उदय है । फिर भी कोई छौकिक विभूतिका परिकर रिक्ति नहीं हो जाय, इसलिये थयाय्रोग्य मितना 
सम्भव हो सके उतना उपमान उपमेयमात्र घटित कर लेना चाडिये | एकश: यद्धा एक एक 
निकायके यों अर्थ कर वीप्ता अर्थमें शस्‌ प्रत्यय क्रिया गया है । यानी एक एक देव निकायके ये 
इन्द्र आदिक दश दश भेद पाये जाते हं । 

कुतः पुनरेकैकस्य निकायस्येंद्रादयों दशविकल्पाः प्र्तायंत इत्याबेदयति । 

तकौमिलाषी कोई जिज्ञासु पूंछता है कि फिर यद्ट बताओ कि एक एक निकायके ये इन्द्र, 
सामानिक, आदिक दश भेद भला किस प्रमाणसे निर्णात किये जा सकते है ? इस प्रकार जिज्ञासा 
होनेपर श्री विधानन्द स्वामी अग्रिम वार्त्तिक द्वारा समाधानकोंटिका निवेदन करे देते है । 


इन्द्रादयो दशतेषामेकशः प्रतिसूत्रिताः । 
पुण्यकर्मविशेषाणां तद्धेतूनां तथा स्थितेः ॥ १ ॥ 








एक एक निकायके ग्रति इनके इन्द्र आदिंक दश भेद श्री उमास्यामी मद्दाराजने सूत्र द्वारा 
ठीक निरूपण किये द ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि उन इन्द्र, सामानिक जादिके देतु दो दे विशेष विशेष 
पुण्यकर्मौकी-तिस प्रकार व्यवस्था दो रही है ( हेतु )। 

ययैव॒ हि देवगतिनामपुण्यकर्मसामान्यादेवास्तद्विशिंषमवनवासिनामादिपृण्योदयाल् 
भवनवास्थादयस्त॑येवेंद्रादिन।मपृण्पकर्षविश्लेषेण इंद्रादयोपि संभाव्यंते, तेषां तद्धेतुनां युक्‍्त्याग- 
मास्यां व्यवस्थितेबाधकाभावात्‌ । 

जिस ही प्रकार गति नामकर्मकी उत्तर प्रकृति दो रही सामान्य देवगति नामक पृण्यकर्मके 
उदयसे उक्त चारों निकायके जीब देव हो रहे हैं और उस देवगतिके मी उत्तरोत्तर भेद द्वो रहीं 
मवनवासी, व्यंतर या असुरकुमार, किन्नर आदि विशेष पुण्यप्रकृृतियोंका रमीदय द्वो जानेते मवनवासी 
न्यंतर, असुर, किनर, आदि देब हो जाते हैं उसी प्रकार देवगतिके भेद, प्रभेद, हो रे इन्द्र, 
सामानिक, आदिक नामक और अन्य झुउनाम, सातावेदनीय, श्ुभगोत्र इन पुण्यक्रम विशेषोके 
उदयसे इन्र आदिक भेद भी हो रहे सम्भव जाते हैं, मिन्न मित्र कारणोंस मिन्न भिन्न कार्योंकी उत्पत्ति 
दो जानेका नियम है। उन इन्द्र आदिकोंके सृ्ता हेतु हो रहे उन पौद्ठलिक कर्म विशेषोंकी युक्ति प्रमाण 
और आममगप्रमाण करके सुब्यत॒स्था हो रही है | कोई बाधक प्रमाण नहीं ढै। अतः मनुष्यों या 
पद्चुओंकी मिन्न मित्र सूरतें, मूरतें, सु, दुःख, बुद्धि, वेभत्र, आदिके समान देवोंके इन्द्र अहमिन्‍्द् 
आदि भेद मी पौद्गलिक कर्मविशेषों के अनुसार सुघटित हो जाते हैं । ““असंमवद्वाघकत्वाइस्तुसिद्दि:”' 


यों तो इन्द्र आदिक दरशों भेद चारों मी निकायोंमें उत्सर्गविधिद्वारा प्रसंग प्राप्त हुये । तिस 
कारण अपवाद करनेके लिये विशेषसूत्रक श्री उमास्वामी महाराज कहते हैं । 


त्रायखिशलोकपालवज्यों व्यंतरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 


न्यग्तर और ज्योतिष्फ निकायसम्बन्धी देव त्रायसििश और लोकपाल जातिके देवोंते रहित हैं। 


इन्द्रादिदशविकल्पानामुृत्सगतो 5मिहितानां चतुधु निकायेष्वविशेषेण प्रसक्तो तदर्थमिदमुच्यते । 
सामान्यरूपकरके उत्सर्गविधिसे कहे जा चुके इन्द्र, सामानिक, आदि दश भेदोंका जब चारों 
निफायोंमें विशेषरह्ठित ह्वोकरके प्रसंग प्राम हुआ तो उस कुछ अनिष्प्रसंगके निवारणार्थ श्री उमास्वामी 
महाराज इस अपवाद सूत्रकों त्रवानते है । अपवाद नियमोंकों हालकर अतिरिक्त स्थानोपर अनपोदित 
उत्सर्गविधियां प्रबर्तती हैं “* अपवादा उत्सरगविधि बराधन्ते “' 


कुतः पुनव्येतरा ज्योतिष्का: आयलिशैलोकिपालेश वर्ज्या येन तेष्टविकस्पा एवं स्थुरि 
त्यारेकायामिदपाई । 


५१८ तस्वार्थ शोकवार्तिके 
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कोई यहां शंका करता है कि क्‍या कारण है ? जिसे फिर व्यन्तर और ज्योतिष्क निकाय- 
बाढे देव बिचारे श्रायलिंश और छोकपाल करके वर्जित हो रददे हैं, जिससे किये ब्यन्तर या 
ब्योतिष्क देव इन इन्द्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य,- किल्विषिक, 
श्राठ विकल्पवाले ही समझे जांय, इस प्रकार आशंका होनिपैर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्चिक द्वारा इस 
बक्ष्यमाण समाधानको कहते हैं । 


तत्रापि व्यंतरा वर्ज्यां ज्योतिष्काश्रोपवर्णिताः । 


त्रायखिंशेस्तथा लोकपालेस्तद्वेत्संभवात्‌ ॥ १ ॥ 


उन चारों निकायोंमें भी ब्येतर और ज्योतिष्क ये दों निकाय तिस प्रकार तेतीस देव और 
डोकपाल देबरों करके रीते हो रहे आगम द्वारा कहे गये हैं । क्‍योंकि उन त्रायलिंश और लोकपाछोंके 
उत्पादक द्वेतु विलक्षण जातीय पुण्यविशेषका दो निकायोंमें सम्भव नहीं है । अर्थात्‌---राजाओंको 
विशिष्ट जातिका पुण्य होनेपर ही निद्वोरे करते हुये, हितशासक, मंत्री, पुरोद्धित, आदिक पुरुष प्राप्त 
हो सकते हैं । वैसा पुण्य इन दो निकार्योमें नहीं है । तथा राजा बने विना ही पूर्ण राज्यपर अधिकार 
करना, यथायोग्य मनमानी चढछाना, अधिकृत प्रजा वर्गसे अपनी प्रार्थना करवाना, आदि जातिका पुण्य 
भी किन्हीं किन्‍्हीं जीबोंके द्वोता दे । वे ही मंत्री, पुरोहित आदिके स्थानापन्न हो. सकते हैं । राजाकी 
हानि द्वो या ठाभ हो इनको दोनों अवस्थाओंमें निश्चिन्तता है । सुकाह पडे, परचक्रके साथ युद्ध 
नहीं होय अच्छा दी है । किन्तु यदि दुष्काल पड जाय अथवा परचक्रेस लडाई छिड जाय इनको 
जैसी चिन्ता या आकुछता नहीं है, जैसी कि न्याकुलता राजाकों सताती है | अतः दो निकाययोंमें उक्त 
दो मेद नहीं माने गये है । 

न हि व्यंतरज्योतिष्कनिकाययोखयलिंशछोकपालनामपुण्यकम॑विशेषायसिशलोकपा- 
लदेवविशेषकत्पनाहेतुरास्ति यतस्तयोख्रायलिंशलोकपालाश्र स्पृरिति तद्गम्योस्ते देवाः तदतिश्षय- 
विशेषस्य पतीतिदेतोनिक/यांतरवत्तत्रासंभवात्‌ । 

उक्त वार्तिकका व्याख्येय अर्थ यह है कि व्यंतर और ज्योतिष्क दो निकायके देव आत्माओके 
श्रयर्श्निंशत्‌ और लोकपाठ नामक विशेष पृण्य करमीका सद्भाव नहीं है, जो कि त्राथलिंश और लोकपाल 
जातिके विशेष देवोंकी वस्तुभूत कल्फ्नाका कारण माना गया है, जिससे ककि उन मध्यवर्ती दो निका- 
योमें त्रायलिंश ओर छोकपाल देव हो जावें। इस कारण वे ब्यन्तर ओर ज्योतिष्कदेत उन ब्रायजिंश 
और लोकपाल बर्जे गये है। क्योंकि त्रयजिंश और लछोकपालकी प्रतीतियोंके कारण हो रहे उन 
आतिक्षय उक्त पुण्यविशेषोका अन्य निकायोंके समान उन दो निकार्योमें असम्भव है । अर्थात्‌-अन्य 
दो निकाय भवनवासी और कल्पवासी देवेंकि तो ताइश पृण्यतिशेष हैं, जिसते ।्रि उनमें ऋयकश्षिंश और 
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लोकपाल देव उपज जाते हैं | विशिष्ट कार्यके उत्पादक अतिशायवांले कारणोंके नहीं होनेसे व्यन्तर 
और ज्योतिष्क देव उन दो कल्पनाओंसे बाधित दे | जहां कारण द्ोगा वहीं कार्य उपजेगा । मध्यबर्तो 
निकार्योमें कारणोंके वशा इन्द्र आदि आठ भेद हैं । किन्तु मत्नवासी ओर कल्पवापियोंमें दशोंके हेतु 
सातिशय पृण्यविशेषोका सद्भाव होनेसे दशशों प्रकार जातिके देव पाये जाते हैं । 

अब कोई जिज्ञासरु प्रश्न करता है कि उन चारों निफायोंमें क्या एक ही एक इन्द्र है ? अथवा क्या 
कोई अन्य नियम ( अपवाद ) है ? ऐसी जिज्ञासा द्ोनेपर श्री उमास्वामी मद्बाराज अंग्रिम सृत्रकों कहते हैं। 


पू्॑योद्वीन्द्राः ॥ ६ ॥ 


पूर्वकी भत्रनवासी, व्यन्तर, इन दो निकार्योमें समुदित होरदे देव अपने प्रभु दो दो इन्‍्द्रोंको 
घारनेबाले हैं । अर्थात्‌-दो दो इन्दोंके आधिपत्यमें इन देवोंकी टोलीको रहना पढता है । प्रत्येक देव तो 
एक ही इस्द्रके अधीन है | किन्तु समुदाय अपेक्षा यद्द कथन है । 


भवनव।सिन्यंतरनिकाययोः पूर्वयोदेवा द्वींद्रा न पुनरेकेंद्रा निकायांतरवादिति पति- 
पर्यर्थमिदं सूत्र । पूर्वयोरिति बचने प्रथमद्वितीयनिक्रायमतिपत्त्यये, ठृतीयापेक्षया द्वितीयस्य 
पूर्वत्वोपपत्तेः द्विवच नसामर्थ्याच्तुर्थापेक्षया तृतीयस्य पूर्वेत्वेप्पग्रहणादपत्त्यासत्तेः । 

पूर्ववतती भवनवासी और ब्यंतर इन दो निकायोंमें देव दो दो इन्द्रबाले हैं । किन्तु फिर 
ज्योतिष्क या कल्पत्राती इन अन्य निकायोंके समान एक एक इन्द्रवाले देव ये नहीं है । इस सिद्धा- 
न्तका प्रातिपादन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराजने यह सूत्र रचा हे । चाहे हजारों, छाखों, 
असंख्यों, भी पदार्थ होवें उन सबका पूर्ववर्ती ( पढिला ) पदार्थ एक ही होगा । अतः प्रथम वाचक 
पूर्वशद्धकी एक वचनमें ही सामर्थ्य है । आद्य अर्थको कह रहे पूर्व शद्॒का द्विचचन या बहुबचन 
अछीक ही समझा जाता है । किन्तु यहां सूतमें पूर्वयो: इस प्रकार द्विचचन ओस्‌ विभक्तिवाले पदका 
वचन है, जो कि पहिली निकाय मबनवासी और दूसरी निकाय व्यन्तरदेवोंकी प्रतिपत्ति करनेंके 
डिये है । प्रथमका प्रत्याप्तन होनेसे द्वितायकों द्विवचनकी सामरथ्यल पकड लिया जाता है | तृतीयकी 
अपेक्षा करके द्वितीयकों पूर्वपना न्यायसे भी बन जाता है। द्विवचनकी सामर्थ्यत पढिले और दूसरे 
निकारयोंक! पूर्वपना सुबटित है | यथपि चतुर्थ वैमानिक निकायकी अपेक्षासे तीसरी ज्योतिष्क निका- 
यको पूर्वपना है, तो भी निकटवार्तिता नहीं होनेत प्रथमके साथ तृतीयक्ा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है। हां, निऊटवर््तीं होनेसे प्रथमका संगी द्वितीय बन जाता है। अर्थात्‌---“ उपस्थित 
परित्यज्यानुपस्थितकल्पंन मानाभावः | प्रधानाध्यापकर्मे द्वित्वकी अनुपपत्ति होनेपर द्वितीयाष्यापक 
( सेकिंड मास्टर ) को उसका सेगी बना कर दोपनकी रक्षा कर डी जाती है। चौथे, पांचवे, 
अध्योपकको मिछा कर नहीं | 
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दी दो इन्द्री येषां ते द्ींद्रा इत्येतनीतवीप्साथों निर्देश! । ट्रिपदिका भिपदिकेति यथा 
वीप्सायां वुनो विधानादिह वीप्सागतियुक्ता न प्रकृते किंचिद्रिधानमस्ति | तहिं सप्तपर्णादि 
वद्धविष्यति वीप्साविधानाभावेषि वीप्सासंप्रत्ययः । पूववेयोनिकाययोद्रों द्वा्दिंद्रों देवानामिति 
निकायनिकायिमेदविवक्षावशादाधाराधेयभावों विभाव्यते । 

निकायवाले जिन देबोके दो दो इन्द्र हैं वे देव दो इन्द्रोंवाले है, इस प्रकार साऋल्येन व्यापनेकी 
इच्छा रखते हुये पुनः पुनः कथन करना स्वरूप वीप्साको अन्तरंग गर्भमें प्राप कर इस सूत्रका अर्थ 
निर्देश किया जाता है । कोई आक्षेप करता है कि जिस प्रकार द्विपदिका, त्रिपदिका, द्विंशतिका 
आदि पद्दोर्मे “ पादशातस्य संख्यादे्वाप्साया वुन्‌ छोपश्च ” इस सूत्र करके वुन्‌ प्रययका विधान 
होजानेस यहा वीप्साका परिज्ञान दोना समुचित है । किन्तु प्रकरणप्राप “ द्वीद्धा; ” इस पदमे कोई 
प्रत्ययका विभाग नहीं श्रृयमाण है । ऐसी दरामें यहा वीप्साका अन्तगर्म केसे समझा जायगा ? 
अर्थात-द्वों दी पादौ ददाति इति द्विपदिका ददाति, दुगुना दुगुना दो भागोंफो देरहा है, द्विपदिका 
शब्द दो पादका गीत समझा जाता है | जिस्त गीत या पदमें दो दो पाक्षेफ़ी टेक गानी पडती है 
या तीन तीन पदोंकी टेक जद्दा गायी जाती है वह त्रिपादिफा गीति है । पंक्तिबद्ध तीन तीन पायों 
बाली ठम्बी, चोडी, तिपाईको भी त्रिपादिका कद्ट सकते है । यहां ड्रिपदिका, त्रिपदिका, राब्दोंमे वुन 
प्रत्ययसे वीप्सा अर्थ उक्त होजाता है । वु को अऋ आदेआ कर देते है। किन्तु वैसा कोई प्रत्यय द्वीन्द्रा 
शब्दमें नहीं है । अब आचार्य कद्दते हैं कि तब तो सप्रपर्ण, अशापद आदिफ़े समान वीप्सा वाचक 
प्रत्ययका विधान नहीं होते हुये भी वीप्सा अथैक्ली मले प्रक्वार ग्रतीति होजावेगी | जिस दृक्षके एक 
एक पर्वमें छात सात पत्ते छग रहे हैं वह वृक्ष सप्तपर्ण है, पंक्ति पंक्तिमें आठ आठ पांबवाछा ब्त 
खेलनेका नकशा अष्टापद है, इसी प्रकार दो दो इच्धवाले निकाय द्वीन्द हैं। पूर्वत्रत्तीं दो निकायोंमें 
निवास कर रहे देबोंके दो दो इन्द्र हैं| इस प्रकार निकायोक्नों कद्द रहे पूर्वयो। यह द्िविचनास्त 
सप्तमी और देवोंकों कद्द रहे द्ीन्द्रा: इस ग्रथमान्त विभाक्तिते युक्त होरहे पदोंके वराच्य अर्थौका निकाय, 
ओर निकायी यानी समूह और समूहीके भेदकी विवक्षाके बशते आधार आधेयभाव होजाना विचार 
लिया जाता है। पूर्वयोः शब्दको षष्ठी विभाकिवाला पद माना जाय तो भी कोई क्षति नहीं है | अतः 
बान्योंकी राशि, रुपयोका ढेर, रुपयेमें चांदी, मेलेमें मनुष्य इत ढंगसे अभिन्न पदार्थोमें कर्थचित्‌ भेद, 
अभेदकी विवक्षा होजाती है “ सिद्धिस्नेकान्तात्‌ ! | 


द्वींद्रा निकाययोर्देवाः पृ्वेयोरिति निश्चयाव । 
तत्रेकस्य प्रभोभीवों नेति ते स्तोकपुण्यकाः ॥ १ ॥ 


उक्त सूत्रका युक्तिपूर्वक अर्थ वात्तिकमे यों किया जाता है कि पूर्ववर्त्ती दो निकायोंमें कस रहे. 
देव दो दो इन्द्रवाढे हैं, यदद पिद्वान्तशाक्षद्वारा निर्णीत दे । उन दो निकार्योमें केवछ एक ही प्रभूका 
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सद्भाव नहीं है । कारण कि थे देय स्वल्प पुण्यवाले हैं अथवा वे दो दो इन्द्र स्वयं द्वीनपुण्य हैं। 
( प्रतिज्ञा देतु ) | अर्थात्‌-जब अधिकृतोंका पुण्पमन्दशक्तिक हो जाता है तभी अधिकृत प्रजाबर्गके 
एकसे अधिक दो तीन आदिक नेता प्रभु बन बैठते हैं। अच्छे पुण्यशाडी जीव या तो स्वयं प्रभु होते 
हैं अथवा एक ही प्रभुके तंत्र द्वोकर रदते हैं | “* अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका:, एकः 
कृती शकुन्तषु योन्य॑ शक्रान्‌ न याचते ”” इन पथोसे उक्त अर्थ च्यनित द्वोता है । दूसरी बात यह है ' 
कि जिस पदार्थके दो अधिकारी हैं वे स्वयं दोनों स्वल्प पुण्यवान्‌ हैं | छोटा या बढा यथायोग्य कोई 
कार्य द्वोय उसका अधिकार एक ब्याक्तिको ही प्रात हाय तमी आधिपत्यका कर्तन्‍्य पूर्णरीया निमता 
है । स॑रायाद्ध स्वामीको एक देश, एक काल, एक ही कार्यपर समान शक्तिवाे दो अधिकारियोंका 
नियुक्त करना दो ना्वे।पर चढनेके समान भयावह है । “एको गोत्रे स भवति पुमान्‌ यः कुटुम्ब॑ बिर्मात 
एकपातित्रत ”' आदि वाक्य एकल्वामिलकों प्रतिपादन करनेमें तत्पर हैं । अतः द्वीनपुण्यवारे 
पूर्ववर्ती दो निकायोंमे दो दो इन्द्र हैं। 

भवनवासिनिकाये अछुराणां द्वार्विद्री चमरवैरोचनों, नागछुमाराणां धरणभ्रूतानंदौ, 
विधुत्कुमाराणां हरिसिंहहरिकांती, सुपर्गकुपाराणां बेणुदेववेशुधारिणो, अभ्रिकुमाराणां अप्नि- 
शिखाभिमाणवो, वातकुमाराणां वैढंबनप्रभं जनों, स्तनितकुमाराणां सुघोषमहाघोषो, उदषि- 
कुमाराणां जलकांतजलप्रभौ, द्वीपकुमाराणां पूर्णवशिष्टो, दिक्‍्कुमाराणां अमितगत्यामितवाइनौ। 
तथा व्येतरनिकाये किन्नराणां किन्नरकिंपुरुषो, किंपुरुषाणां सत्पुरुषमहापुरुषो, महोरगाणाम- 
तिकायमहाकायो, गंधर्वाणां गीतरतिगीतयशसौ, यक्षाणां पूर्णभद्रमाणिभद्री, राक़सानां भीम- 
महाभीमी, पिशाचानां कालमहाकाली, भूतानां मतिरूपाप्रतिर्पों। एवमेतेपामेकेकक्स्य प्रभो- 
रभावात्ते स्तोकपुण्याः प्रभवों निश्वीयंते । 

भवनवासी नामक पहिली निक्तायमें नित्रस रहे अशुरकुमार जातिके देवोंके चमर और बैरोचन 
नामके दो इन्द्र हैं । नागकुमार जातिके देवेंके प्रभु घरण और भूतानन्द दो इन्द्र हैं, विद्युत्कुमार देवोंके 
अधिकारी हथितिंद और दरिकान्त दो इन्ध हैं, सुपणकुमार जातिके असंझुय देवोंके नेता वेणुदेव और 
बेणुधारी ये दो इन्द्र हैं, अग्निकुमार जातिके असंझ्याते भवनवासी देवरेंके अधिपति अगप्निशिख और 
अप्निमाणत्र हैं, वातकुमार भवनवातियों # स्वामी वैलम्त्र और प्रभंजन ये दो इन्द्र हैं, ल्तनित्तकुमार देवोंके 
परिवृढ्व तो छुघोष और महाघोष ये दो छन्न हैं, उदघिकुमार देवेंके अधिप जलकान्त और जलप्रम ये 
दो इन्द्र हैं, दपकुमारोके नायक पूर्ण और वशिष्ट ये दो इत्र हैं तथा अपंछयाते दिकुकुपार जातीय 
भवनवातियोंके ईशा अमतिगति और अमितवाहन इन्द्र हैं | तिती प्रकार ब्यन्तर नामकी दूसरी निकाय 
में किन्नर जातीय देबोंसे अविनायक शिन्रर और फ्िम्पुरुष इन्द हैं, किम्पुरुष जातीय असंझ्य व्यन्तर 
देवोके ईश्वर सपुरुष और महापुरुष दो हत्द्र हैं, मदेरग जातीय ब्यस्तरोके पति अतिन्‍्नाय और महा- 
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काय ये दो इन्द्र हैं, गन्धर्व जातीय व्यन्तरोंके नाथ गीतराति और गीतयशा ये दो इन्द्र है, यक्ष जातोय 
व्यन्तरोंके अधीश पूर्णमद्र ओर माणिमद्र ये दो इन्द्र हैं | राक्षत जातीय असैख्याते व्यन्तर देबोंके 
इद़र भीम और मह्ाभीम दो इन्द्र हैं। पिशाच नामरू व्यन्तरोके अधीश्वर कार और महाकाल दो 
इन्द्र हैं । भूतोंक आज्ञापक प्रतिरूप और अप्रतिरूप दो दो इन्द्र हैं | इस प्रकार इन अछुरकुमार, 
क्िन्तर आदि देवोंके एक एक ही प्रभुके नहीं दोनेते वे देव स्तोकपुण्यवाडे और वे प्रभु भी स्तोक 
पुण्यवाले निश्चित किये जाते हैं । “ अविकस्याधि् फलम्‌ ”” यद्ट कचित्‌की नीति यहां छामप्रद 
नहीं है । ब्रीके एक पति समान प्रजाजनोंक़ा एक पति ही बना रहे यही सर्वतोभद्र है । अनेक सद- 
स्पोंक्री बहुसम्मति या सर्वत्म्मातिके अनुसार हो रहे का्योंफ़ा अनुमोदन करनेवाले महाशय भी एक 
प्रमुताकी नीतिका उल्लंघन नहीं कर सके हैं । इत्यलं प्रपंचेन । 


इन देवोके घुख किस प्रकारका दे ! ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तनीपर और उमास्वामी मद्दाराज अगले 
प्ृत्रको उतारते हैं । 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ ७ ॥ 


पैशान नामक स्वर्गतक काय द्वारा मेधुन सेवन करनेवाले देव हैं | अर्थात्‌--भवनवासी, 
व्यंतर, ज्योतिष्क इन भरपूर तीनों निकायोंमें और सोधर्म, ईशान, स्वर्गतम्बन्धी देवोंमे मनुष्योंके 
समान काय द्वार देवदेवियोंक मेधुन व्यवद्वार & । 

प्रतिपूर्वांचरें: संज्ञायां घञ्र प्रविचरण प्रवीचारों मेथुनोपसेवन । काये प्रवीचारों येषां 
ते कायप्रतीचाराः । असंदितानिर्देशो5पंदेहायः । ऐशानादित्युच्यमाने हि सेदेदः स्थात्‌ ककिमा- 
इंतर्भूत उत दिकुछद्बोध्याहाय इति विपर्ययों वा स्थात्‌ । ऐशानात्‌ पूवैयोरित्यलुवर्तमानेनाभि- 
संबंधात्‌ । असंद्दितानिर्देशे तु नाय॑ं दोषः | 

प्रति उपछ्तर्ग पूर्व॑क्” चर धातुसे संज्ञा अध्थमें हर प्रत्यय क्रिया गया दै। प्रविचरणभाव 
ही प्रवीचार है, इसका अर्थ मेथनका उपतेवन करना है | जिन देवोंका प्रवीचार कायमें 
द्वोता है वे देव कायप्रवीचार हैं, यों बहुनीदि तमात् कर ढिया हे। इस सूत्रम आइनिपात और ऐशान 
इन दो पढोंमें प्ॉधि करके नहीं कथन करना तो अत्देहके डिये है। यदि दोनोंके स्थानमे ऐसच 
एकांदेश कर ऐशानात्‌ यों सूत्र कह्ढा गया द्वोता ते श्रोताओंकों संदेद हो सकता था कि यहां 
आह अन्तर्थूत छिपा हुआ है ! अथवा क्या आड़ छिपा हुआ नहीं दे ! ऐसी दरशामें पूर्व प्रत्यक 
आदि दिशावाचक शब्दका अध्याद्वार करने योग्य है | ऐशानतते पूर्व दिशातक यों अर्थ द्वोगा तभी 
“ अन्यारादितरतेदिकुशद्वाज्बत्तरपदाजाहि युक्ते ' इस सूत्रद्वारा ऐशानाद यह पंचती विभक्ति दोतकती 
६ । अथवा पूर्वयो: इस पदकी पूर्तसूअस अनुदृत्ति करके ऐशानसे पूर्ववर्ती देवोंमें का्ुप्तीचार यों 


तरवार्थचिन्तामणि: ७२३ 
अमिसम्बन्ध होजानेसे विपरीत अर्थ ह्वोजानेका प्रसेग होजाता है । ऐशानकै पूर्वमें तो कोई निकाय 
नहीं है । ऐशान स्वयें एक चौथी वैमानिक निकायके ब्याप्य माने गये कल्पोपपन्नका व्याप्य द्वोरदा है, 
तथा ऐशानमें भी तो कायप्रवीचार ष्यवत्यित रखना है। दवा, सन्विकों नहीं कर सूत्र कथन करनेप॑र 
ते यह कोई दोष नहीं आता है। आडूको उडा देनेपर अनिष्ट द्वोजानेका संशय है। क्योंकि पूर्वयो: का 
अधिकार 'चछा आरहा है । अतः कथममि सन्‍्देदद नदीं द्वोय इसछिये सूत्रकारंन “ आरशनात्‌ ” 
ऐसा संधिरद्वित सूत्ननिर्देश कर दिया है | कुछ संक्लेश उत्पादक कमीका बिपाक दोनेंस ये विचारे देव 
मनुष्योंके समान ख्रीसम्बन्धी विषयसु्खोंका अनुभव करते हैं। यही बद्दांकी देवियोंकी व्यवस्था दै | 


देवाः कायप्रवीचारा आ ऐशानादितीरणात । 
चतुष्वैपि निकायेषु सुखभेदस्य सूचनं ॥ १॥ 


भवनवाप्ती देवोंसे प्रारम्म कर ईशान स्वरगवासी देवोंतक काय द्वारा मैथुनप्रशृत्ति करनेवाले देव 
हैं, इस प्रकार श्री उमास्वामी मद्वाराज करके इस सूत्र द्वार कथन करनेते चार्रो भी निकारयोंमें सुख 
विशेषकी सूचना कर दी गयी है। अर्थाव---देवोंके पंचेन्विय सम्बन्धी भोगोंकी पुष्कछ सामप्री विध- 
मान है । स्पर्शन इच्ियजन्य- पुष्पशय्यान्वित कोमछवर्ोंपर विछोडन, सुन्दर बल्र आमृषणोंका परि- 
ब्ंग, कल्पवृक्ष या कल्पकताओंके सुझ्ोमछ पुष्प, पत्र, प्रवा् आदिका स्पशन, चेतोहर सदा युबति 
देवांगनाओंका मादेन्द्र खर्गतक आललिंगना्थ सेत्साइ उपमर्पण, इद्यादिक स्प्शीन इन्द्रिय सम्बन्धी भोग 
उपभोग बह्ढां परिपूर्ण हैं | देवोंके मानसिक्त आद्वार दे । मनुष्य या पञ्चु, पक्षियोंक्रे समान कक्‍छा- 
करको वे नद्दीं करते हैं । अतीब मन्द क्षुधाबेदनीय कर्मके उदय या उदीरणा द्वोनेपर उसी समय देवोंकें 
कण्ठसे परमद्ि्य शक्तिघारी अनेकरत्तपूर्ण अमृतमय रसीछा छारसारिला पदार्थ शरता है, जो कि 
महती तृप्तिका सम्पादक दे। सूक्ष्मपयीछोचना करने पर प्रतीत द्वोजाता है कि मलुष्य 
या पशु भी कवछादार द्वारा जो पट्रस युक्त पदाथोंका स्वाइ छेते हैं, उस आनन्द प्रातिमें 
भी स्कीय मुखते निऊूछी हुई छारकों विशेष तद्यक मानना चाहिये । यद्पि पौद्ठलिक मोज्य पंदा- 
थोमें ससपरिणति विधमान है | किस्तु मिन्न मिन्त प्रकृतिके जीवोंकी न्‍्यारे न्यारे मोभ्य पदायीसे 
उत्पन हुई छारकी बोछारें दी लादजन्य ,सुखविशेषोंको उपजानेमें प्रेरक निमित्त हैं | क्षुधापीडित 
दो महीनेके बचेझे मुखमें अगुछी या र्बडकी स्तनी मुखमें दे देनेपर उसी समय उत्तके मुखसे छारके 
फुब्बारे छूटते हैं । और कुछ देर्तऊ बच्चेद्नो तृप्ति द्वो जाती हे । तीरथऋरके जन्मकालम देवों द्वारा 
भगवान्‌ के अगूठेमें अश्वतक्ा स्थापन करना इसी रदस्यकों ध्वनित करता है | बैस गायके मुख छांर 
मिर जानेपर घास या मुत्त विशेष घुलाद द्वो जाते हं | ऊंठके मुखर्ते नविके पत्ते, उन राजाओंके 
पट्रसपूर्ण व्यंजनोंसे कद्दी अधिक आनंदन, उत्पादक हैं । गेडुआके मुखमें मिट्ठीके साथ उपक्री खारके 
सिछ जानेपर वद कौर ऋूस छुस्‍्वादु हो जाता है । उपवास या एकासन अतत्ती अधस्थामें कदावित 





धरे 8 तरार्थछीकवार्तिके 
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व सववमममयाकन्पभककक कम, 





छाती ( कलेजा ) पर झ्ुभ्कता आनेपर या मुंदमें सूखठ आनेपर छार करके उस झुफकताक्षो मिथ 
छिया जाता है | मुनिजन भी दिन या रातमें स्वकीय पुरुषार्थले छारको उपजा कर उक्त क्रिया करते हुये 
दोषभाजन नहीं दो जाते हैं। हां, मुखमें अंगुड़ी डाठकर चचोरते हुये अधिक ठारकौ उपजानेके 
ढिये उन्हें आतुर नहीं द्वोना चाहिये | कवकाह्ाारियोंक़े मोजनमें छार मिछ जानेपर वद्द सुस्वाथ भी 
छुपाध्य हो जाता दे । कोई मनुष्य तो छार मिछानेके छिय दूध या पानीको रॉधकर पीते हैं, अस्तु । 
मनुष्य या पद्चुपक्षियोंके स्पशन-इब्द्रियजन्य या रसता-इन्द्रियजन्य झुखोंकी प्राति करनेमें उनके 
शारौरिक धातुओं या छारोंका दर्षक्षय जैसे होता है, उसी प्रकार प्राण, चश्चु और श्रोत्र इन्द्रियों 
द्वारा विशिष्ट भोग उपभोग करते हुये भी दारीरसम्बन्बी उपचातुओंका व्यय ( खच होना ) प्रव- 
तैता रइता है, तभी तो युवा अबवस्थामें घातु उपचरातुओंकी अधिक उत्पत्ति होते रहनेते इन्द्रियोंके 
भोग, उपभोग, विशेष आनन्दोत्पादक द्वोते हैं । ओर बुद्ध अवस्थामें शरीरकी मूलपूजीफा घाटा दो 
जानेपर वे के वे ही अथवा उनसे भी अतिशय सुन्दर इम्द्रिय विषय बिचारे सुखोत्पादक नहीं हे। 
पाते हैं | “ इद्धस्य तरुणी विषम्‌ ” | बात यद्द है कि मेत्त घनका उपार्नन कर बिनियोक्ता पुरुष 
उसके बहुभागकों भोग, उपभोग, या दानमें व्यय कर देता है, और अल्प भागओ उपार्जक 
घनकी सन्तानमें मिला देता है, उठी प्रकार शरौरके घातु, अपधातु ,या बैक्रिपिक शरीरके अन्य 
जातीय शरीरावयब बहुभाग शरीर चुखसे लिये दी उपज कर ब्यय द्वोते रहते हैं | यदि कंजूस प्रकृ- 
तिका प्राणी बीये, छार या अन्य वैक्रियिक शरीर या वृक्ष आदि शरीरमें उपज रद्दे उन अमूल्य पदार्थीका ब्यय 
नहीं करता है तो त्रैरशिक अनुसार उसके पाप माल ठाछ नहीं मिलता है । तभी तो विशेषतया इच्दियोंके 
उपभोगी रतिक पुरुष और हारीर शक्तियोंका अल्पव्यय करनेवाढे संयमी जीबोंके अपेक्षा 
छत ढार आदिके संचयका तारतम्य नहीं देखा जाता है | अतः न्याय्राप्त सामग्रीका भोग उपभोग 
करनेसे ही कूपके स्लोत समान बह रद्टे छार आदिके अनुप्तार उपभोग करनेका प्रवाह प्रचलित हो 
रहा है। हां, पापोंकी प्रतिपक्षमाबना या पैराग्यरसमें निमम्न द्वोरद्दे अथवा भोगोमें उदासीन द्वोरहे 
जीबोंके शरीरका कायौल्य ( कारखाना ) द्वी दूसरे ढंगका द्ोजाता है । परितृप्त या रोगी अथवा 
बीतराग साधु एवं शोधी, उदासीन, इनकी प्रवृत्तियोंपर सूक्ष्म छक्ष्य देनेते सब जीवोंको उक्त तिद्वान्त 
स्पष्ट प्रतिभासित द्वोजाता है | कुल्धारासे जिनके शर्रोस्सुंश्थान सुन्दर सुदृह बने हुये दै अत्यल्प 
रूश् भोजन करनेपर भी उनके शरीरोंमेंसे छावण्य फठा पड़ता दे, जबकि दुर्व्यवद्धादे धनपतियोंके 
मुख या शरीर दृतकान्ति हो रहे हैं। पुण्य या सद्ाचार तो अभ्यन्तर कारण है ही। किन्तु मुखमें 
छार और दारीरमें धातु, उपवातुओं की पुष्कछ उत्पत्ति द्वी छाबण्य, सीन्दर्य, तृत्ति, खाद, सुख आदि 
प्रघान कारण होजाती हैं | देवोंके शरीरमें बदी शारिरकि अभृत रसतोपम छारसारिखे पदार्थीकी छुछम 
प्राप्ति विधमान है.। अतः वे येटी, दाढ, फल, मेवा, दूध, घृत, पेडा, घेबर, मोदक, आंदि बहिर्भूत' 
पदार्थीरा कत्रऊ आहार कदाचित्‌ भी नहीं करते हैं । बस्तुतः आनन्दोत्पादक सम्पूर्ण सामम्रियां शरीरमें ही 





विद्यमान हैं। और सच पूछो तो अक्षयसुखका भण्डार आत्मा द्वी है | शरीरकी माता या पितामदी 
दोरडी आडासवर्गणाओंमें बह आत्माको सुख देनेबांठी शक्ति न है और न थी। प्रत्युत आत्माने दी 
शरीरको छुखेत्पादक शक्तिकी थोढी भीख दे दी है । बस, उसी उपचरित असदूभूतनय अनुसार 
भाव्माके सुखसे दोरहे शारीरिक सुखओो अपना रद्दा यद्द जीव सोंठक्की गांठ मिलनेपर बन गये पंसारी 
चूददेफे समान बद्धिरात्मा बन रद्दा है | तभी तो मुमुक्षु, बती, इन्द्रियजन्य सुखोंपर छात मारकर अती- 
द्विय स्वात्मोपलब्धिजन्य सुखका रसास्वादन करनेके छिये उद्चत रहते हैं | प्रकरणमें यह कद्दना दै 
कि देवोंका रसना इन्दियजन्य चुख बह्िभूत पदायीस नहीं प्राप्त दोकर अपनी शारीरिक प्रकृति अनु- 
सार अपने अभ्यंतर कारणों अनुसार उपज जाता है । तथा हृदयद्वारी पुष्प, शरीर, आदिकी दिव्य 
गन्धको सूंघ कर देवोके प्राण इद्धियजन्य सुख द्वोरहया दे । स्वकौय स्थानोंमें होरदीं छुन्दर रचनायें, 
देव देवांगनाओं+ अनुपम सोन्दर्य, मध्यकोक सम्बन्धी अनेक द्वीप समुद्रोंक्ी स्वर्गीय छठायें, आदिको 
निरख कर देवोंके चक्ु: इन्द्रिय द्वारा उपभोग प्रवर्त रहे हैँ | सवये गाना बजाना अथवा अन्योंके 
गीत, वादित्र, आदिका श्रवण कर श्रोत्र इन्द्रियजन्य खुख उनके उपजते रहते हैं । परिशेषमें जाकर 
सब जीवोंको “* जगत्‌ कायस्वमावी वा संबेगवैराग्यार्थ ”” के अनुसार वैराग्य भावनापर 
ही झुक जाना आवश्यक्ष पढेगा, तभी तो ख्रगौमें ऊपर ऊपर या अद्दम्िनद्रोमें गति, 
शरीर, पश्मिह, अमिमानकी, द्वीनता है | अद्मिन्द्र देवोंकी तो ऐसी विलक्षण परिणति 
है कि जाने आने या विक्रिया करनेकी परियर्ण सामर्थ्य होते हुये भी मे तीथेकरोंके 
पंचकल्याणक उत्सबेंभ भी मध्यकोकमें नहीं उतरते हैं। वहीं स्वस्थानसे सात पेंड चलकर 
भगवानओ नमस्कार कर छेते हैं । यद्वां बह्मां बहुत श्रमण करना कुछ अच्छा थोडा ही है। मन्दकषाय 
या शुक्ललेश्याकी जातियां नाना प्रकारकी दें । सत्रीथसिद्धिक्र एक भवतारी देवोंमें तो परम शुक्क- 
क्ेश्या धांतारि+सुखोंदी चरमधीमापर पहुंचाती हुई उत्तरभ्रसम्बन्धी परम वेराग्य भाबनाओंकी 
प्रयोजक दो रही 8 । उत्तरमवर्मे तम्पूणि पुण्यपार्पोका क्षत्र करानेवाडी और इस भवर्मे उत्कृष्ट पुण्यकी 
सामग्री बन रही यह सर्वाथसिद्धिके देवोंकी भेद विज्ञानसे पगी हुई खुखानुभूति तो चमत्कारपूर्ण है । 
८ किमाश्वथमतः परम्‌ ” भोगोंका चरमफछ उपेक्षा है। अस्तु, इस वार्तिकर्म चार निकायोंके 
इन्द्रियजन्य सुखका सूचन कर दिया है । 


चतुर्णिकाया देवाः कायप्रवीचाराः इति संबंधाबतुष्वेषि निकायेषु सुराणां सुरतसुख- 
बविशेषस्य कथन गम्यते आ ऐशानादिति वचनात्‌ । तह बेमानिकनिकाये सबंसराणां काय- 
प्रवीचारमसक्तो तबिव्वत्यथ ऐशानादिति वचनमश्युपमंतुं युक्त ।- 

देवोंकी चार निकायें हैं यों अनुदृत्त किये गये पह्चिके सूत्रके साथ काय प्रवीचारवाले देवोंका 
बाचक “/ कायशवीचारा: ” इस शादका सम्बन्ध कर देनेखे चारों भी निकायोंमें देबोंके पुरत सम्बन्धी 


७५२६ तत्कर्थ छोफवार्लिके 
बुलविशेषका कथन करना जान किया जाता है “ आ ऐशानात्‌ ”' ईशान खगेतक ऐसा बचने 
करनेसे मर्यादा बांध दी गयी है, तब तो चौथी वैमानिक निकायमें सम्पूण देवोंके मनुष्य, पश्चु, 
पक्षियोंके समान शरीर द्वारा भैथुनप्रवृत्तिका प्रसंग प्राप्त हों. जानेपर उतस|्त प्रसंगडी निहत्तिके लिये 
देज्ञानात्‌ इस प्रकार सृत्रकारका वचन स्वीकार करनेके लिये युक्तिपृण है। ब्रेमानिक, मबनवाती 
और ब्यन्तर ये तीनों जातिके देव उत्तरोत्तर असंख्थात गुणे अधिक हैं | हां, व्यन्तरोंसे ज्योतिषी 
देव तो संख्यात गुणे अधिक हैं | परिशिष्ट सम्यूण वेमानिक देवोंते अप्॑ज्ष्यात गुणे देव केवल सौधर्म 
और ऐशान दो स्वगौमें बस रहे हैं । इस सूत्रद्वारा आदिकी तीनों निकायें और चौथी वैमानिक निकाय 
मेंसे ईशान स्वर्गवासी देवोंतक एक सांधारिक विशिष्ट सुख माने जा रद्दे कायप्रवीचारका प्रातिपादन 
हो चुका हे | अब सनत्कुमार आदि अच्युत पर्यन्त वैमानिऊ देवोंके मिथुनजन्य सुखविभागका प्रतिपादन 
करनेके ।छिये श्री उमास्वामी मद्दाराज अप्रिमसूत्रको कहते हैं । 


शेषाः स्पशेरूपशब्दमन/प्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 

उक्त देवोंसे शेष बच रहे अच्युत पर्यन्‍त देव तो परस्पर स्वकीय नियत देव, देवियोके स्परीमें, 
रूप अवलोकनमें, शाद्रश्रवणमें और मनोजन्य मानसिक विचारोंमें, मैथुनोपसेबन क्रियाको 
धार रहे हैं । अर्थात--उत्तम देबोंमें मेथुनप्र्धलि उत्तरोत्तर न्‍न्यून द्योती गयी दे । देब 
क्दा प्रयीचारमें ही उवलीन नहीं रे आते हैं। मनुष्य, जी, पशु, पक्षियों भी सर्वदा ही काम 
केदना जागरूक नहीं रहती हे। किन्तु अन्तरंग या बहिरंग कारणेंके मिलनेपर पं।मवासनायें जग जाती हैं 
या जगा की जाती हैं। तमी जीघबोंको चाद्दे वे धर्मात्मा न भी दोय कामसेवनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
शावश्यक कर्तव्य बने रहते हैं । मनुष्योंकी शरीअकृतिको अनुसार शौच, स्नान, मोजन, शयन आदि 
कायोमें आवश्यक काल्यापन करना पढ़ता है | अनेक पशु, पक्की, तो स्वकीय नियत क्रदतुअंकि 
अतिरिक्त कितने दी मदीनोतक अरतिबान्‌ उदासीन रढे आते हैं । हां, श्रेगारी पुरुषोंकों आत्मबढकी 
न्यूनता दो जानेते विषयवासनायें अधिक सताती हैं । देबदोशियोक्े मी जब कभी कामबासनायें उपजर्ती 
हैं तो थे परस्पर स्पर्श, रूपाबकोकन, आदि द्वारा छोक्रिऋतृत्तिक्ो प्रात होते हुये प्रीतिकाम कर 
ढेत हैं । ८ षण्णामिन्द्रियाणां स्वेषु स्वेष विषयेषु आनुकूल्यतः प्रह्वतिः कामः ” स्परीन इच्द्रियके 
समान या उससे भी अधिक कामहैतन इन अन्य इन्द्रियों द्वारा भी द्वोता है, यह बात इस सूजते 
ध्यनित हो जाती है | 


शेषा इति बचने उक्तावशिश्संग्रहाध, ते चोक्तावशिष्टाः सानत्कुमारादयः कब्योपषपन 
एवास्युतान्ताः परेल्‍पवीचारा इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ कल्पोपपश्षपयन्तानामेव द्वादक्षविकस्पत्वेन 
निर्दिह्वानां मफरणाच्य । 
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इस सूप्रमे “* शेषा: ” यह बचल तो कहे जा चुके भवनत्रिक और सोधर्म, ईशानवासी 
देवोंते अवशिष्ट बच रहे कल्पत्रासी देत्रोंका संप्रद्ठ करनेके लिए देँ और वे उक्तोंते अवशिष्ट रद्दे देव तो 
तृतीय स्वर्गवासी सानत्कुमार आदिक अच्युत स्तर्गपर्यन्तके ऋल्पोपपन्न देव ही ग्रहण किये जाते हैं । 
क्योंकि अप्रिम सूत्र द्वारा परछे कब्पातीत देव प्रवीचाररह्तित हैं । यों परिभाषण भविष्यमें किया 
जानेवाला है | तथा « दशाष्टपंचद्रादशातिकल्पा: “' इस सूत्र द्वारा बारह विकल्पधारीपने करके कदे 
जा चुके कल्पोपपन्नपर्यन्त स्वर्गवासी देवोंका ही यहां प्रकरण ग्राप्त हो रहा है। अतः कल्पातीत 
देबोंमें कोई अतिप्रसंग नहीं दो पाता है । 

नन्‍्वेवे के स्पश्भ्रवीचाराः के च रूपादिभवीचारा हाते विषयकिवेकापरिश्ञानादगमकों<्य 
निर्देश इत्याशंकायामिदमभि्धीयते । 

यद्वां किसीकी शंका है कि इस सूत्र करके आधारभूत विषयोंका प्रथक, प्रथक्‌ रूपसे विचार 
नहीं किया गया है कि इस प्रकार कौनसे देव ते स्परी द्वारा मैथुनप्रशत्तिको धार रहे हैं, और 
कौनसे देव मला रूप, शद्व, आदि करके कायपुरुषार्थमं छवलीन हैं ? यों. विशेषतया परिज्ञान नहीं 
होनेसे यह सूृत्रका निर्देश करना अभिगप्रेत अर्थआ गमक नहीं है | यों आशंका होनेपर श्री विधानन्द 
आचार्य द्वारा यद् समाधान वचन कह्टा जाता है । 


ते स्पशादिप्रवीचाराः शेषास्तेम्यो यथागमम । 


ज्ेयाः कामोदयापायतारतम्यविशेषतः ॥ १ ॥ 

उन उक्त देवोंसे शेष रहे वे ऋलपवासी देव तो स्परी आदियमें मैथुनोपसेत्रन करनेवाले हैं । इस 
सिद्वान्तको आम्नायानुसार प्राप हुये आगमग्रमाणका अतिक्रमण नहीं +र समझ लेना चाहिये । 
चारित्रमोदनीय सम्बन्धी प्रेदकर्मके उदय या उदीरणास्वरूप कामोदय+ अपाय ( विनाश ) की 
तस्तमरूपसे विशेषता देखी जाती हे । अतः स्पशी, रूप, शब्द, इन उत्तरोत्तर विप्रकृष्ठ होरहे सह- 
कारियों द्वारा देवोंमें ऊपर ऊपर प्रवीचार अल्प अल्प है। अथवा यों अनुमान कर केना कि वे उप- 
रिम चौदढ स्वर्गवाध्षी देव ( पक्ष ) कामवेदनाक्री न्यूनताके तारतम्य अनुसार स्परी, रूप, आदियें 
प्रवीचार करनेवाले हैं ( साध्य ) क्योंकि काम वेदनाक सम्पादक बेदकमोके उदयका नाश दोजानेकी 
त्तरतमताका विशेष द्वोनेसे ( ढेतु ) | अर्थात्‌--छुखाटिया, सिरकटठा, ल्टिरिया, चीता, सिंह, इनको 
जैसे उत्तरोत्तर भय द्वीन द्वीन है या कृपण, सकुदुम्बधनी, अधमण्ण, व्यापारी, पण्डित, भोगभूमियां, 
देव, सम्यग्दाशटि, मुनिमदाराज, उपशममश्रेणीबाले, इन जीबोंमें जैसे मय उत्तरोत्तर न्‍्यून है अथवा 
अहगारी, रसिया, उपभोक्ता सदगृदस्थ, मछ, अपुन्नती आवक, उदासीन, इनमें उत्तरोत्तर कामबेदना 
स्वन्प है, इसी प्रकार सानत्कुमार आदि देबोंमें ऊपर ऊपर कामपुरुषार्थकी न्यूनता है | कामकी दीनताके 
तारतम्यसे सुखकी प्रकषताका तारतम्य अधिनाभाची है । 





"३८ तस्वार्थ छोकवातिके 
८+॥ ललल्््चओओआआचल्लललसलििल वनवनननममन-यक 
ते देवाः शेषाः सानत्कुमारादयों ययागर्म स्पर्शादिप्रवीचार।: प्रतिपत्तव्या: । सानत्कु- 
मारमाहेंद्रयोः स्परश॑मवीचारा देवास्तेषामुत्पन्मेथुनसुखालिप्सानां समुपस्थितस्वदेवीश्रीरस्पर्श- 
मात्रालीत्युपत्तो निमत्तेच्छत्वोपपत्तेः । ब्रह्मत्रह्मोत्तरलांतवकापिष्ठेषु रूपप्रवोचाराः, स्वदेवी- 
पनोज्ञरूपावलोकनमात्रादेव निराकांक्षतया पीत्यतिशयोपपत्ते! । झुक्रमहाशुक्सतारसहस्रेषु 
शब्दप्रवीचारा:, स्वकांतामनोद्ञशब्दअवणमात्रादेव संतोषोपपत्तेः | आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु 
मनभ्पवीचारा३, स्वांगनामनःसंकल्पमात्रादेव परमसुखानुभवसिद्धेरिति हि परमागमः श्रयते | 
उक्त देबोंसे पारोशेष्ट हो रहे वे सानत्कुमार महेन्द्र आदिक देव ते। आम्नाय प्राप्त आगम अनु- 
सार स्पर्श, रूप, आदिमें प्रवीचार करनेवाले समझ लेने चाहिये | वह आगमविधि इस प्रकार है 
कि सानत्कुमार और महेंद्र स्वगोमें निवास करनेवाले देव स्पर्श करनेमें मेथुनोपतेबन करनेवाले हैं । 
क्योंकि मैथुनजन्य छुखके प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न होते ही उन देवोंके उसी समय उपस्थित 
हो गयीं निजदेबियोंके शरीरका केवछ स्पदी यानीं आलिंगन या स्तन, मुखचुम्बन आदि क्रिया कर 
ढेनेते प्रीति उत्पन हो चुकनेपर उन देबोंकी मैथुन इच्छा की निवृत्ति द्वोनारूप कार्य सघ 
जाता है | ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, रांतव, कापिष्ट ख्रगीमें निवास कर रहे देव तो रूपमें प्रवीचार 
करनेवाले हैं । क्योंकि मेथुनकृयकी अभिकाषा होते द्वी उसी समय निकटप्राप्त हुयीं 
अपनी झुन्दर देवियोंके मनोज्ञ रूप यानी सुन्दर वेष, विंछास, विश्वम, चातुर्य, श्रड़गार, 
आकार, सेन्दर्यका, फेबल अवलोकन कर छेनेसे दी स्वकीय भोगा#ांक्षाी निवृत्ति होते हुये आतिशय 
युक्त प्रीति उपजनारूप कार्य बन जाता है। तथा नौवें, दरशवे ग्याग्होें, बारह, शुक्र, महाशुक्र, 
सतार, सदल्तार, स्रगनिवाती देवोंके शब्वमें ही प्रवीचार होता है | अपनी अपनी रमणीय कान्ताओंके 
मनोज्ञ शद्वोके सुनने मात्रसे संतोषकी सिंद्धि हो जाती है । देवियोंफ्े मधुर संगीत, कोमछ हास्य, 
भूषण राद्व, दृत्यकी झंकार आदिका श्रवण कर पूर्व देवोंकी अपेक्षा इनको अत्याविक प्रेम रस उपजता 
है । आनत, प्राणत, जारण, अच्युत, इन स्वगौमें देव मनमें ही प्रवीचार करनेवाले हैं। अपनी 
अंगनाओंके मानपतिक संकल्प मांत्रसे ही उक्त देवोंकी अपेक्षा अत्यनिक वेषायिक्त सुखका अनुभव प्ताथ 
ढेते हैं | इस प्रकार प्राचीन परम आगम वाक्य सुने जा रहे हैं। भात्रार्थ-तरतमानमें मी इस ढंँगसे 
मनुष्य या स्रियोमें अशरूप करके यें। कामपुरुषार्थ सेत्रन देखा जाता जाता है । परस्पर दीपुरुषोंके 
सुन्दर अवयवोंकी टकटकी छगा कर निरखने वाले रमिकों या बकमत धार्मिक्रोंमें चाक्षुप मैथुन बहुत 
पाया जाता 6 । तीव्र वेदना या चलाकर उपजायीं गयीं बासनाओंझे अनुसार कायप्रवीचारमें प्रवृत्ति 
होती दे । इसके अतिरिक्त समयोंमें कामबेदनाका अल्प आधात होनेकी दशामें स्परी प्रवीचारत ही 
खीपुरुषोंकी इच्छा4 परिपूर्ण हो जाती ढे । कदाचित्‌ अत्यल्प बेदनाकी दराओंमें रूपावछोकन, परस्पर 
संघाषण, मनोज जन्य मानसिक विचारोंसे द्वी तृत्ति दो जाती है। उत्तरोत्त, ढछती हुई अवस्यामें 








तत्त्चार्थीचिन्तामणिः ण्रेरे 
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शारीरिक शक्तिकी द्वानिशीलता अनुसार अ््धवृद्ध या बृद्धजनोंमें दृष्टान्तरूपेण' उक्त सूत्रा्थ घटित 
हो जाता है । इसी प्रकार देवोंमें भी उक्त सूत्रार्थकों युक्तिपू्षक् घटित कर छेना चाहिये | जो अह 
पुरुष शरीरस्पर्श या शुक्ररजोमोचनसे ही प्रीति उपजवा स्त्रीकार करते हैं, उनका तिद्वान्त श्रममूछक 
है। लोकिक प्रीतियोंकी उत्पत्तिके अनेक साधन हैं। वस्तुतः बिचारा जाय तो बिषयोंसे उत्पन्न हुआ चुख 
कोरा सुखाभास है। जितनी जितनी विषयतृष्णा न्यून है उतना ही उतना यद्व जीव अतीन्द्रिय छुख 
को परखने छग जाता है | तमी तो देवोके बहिरंग आडिंगन आदि सामग्री जितनी जितनी ह्वीन होती 
जायगी उतना ही उतना वे छौकिक सुखकी जोर बढ़ते जायेंगे । अत्यधिक झंझटोंसे छौकिक छुखोंमें 
भी एक प्रकारका प्रिन्न ही पड जाता है । श्रुंगाती कि भी कहता है कि “न पर्थ्य नेपथ्य बहुत- 
रमनंगोत्सवविधों ” कामेत्सममें बहुत झंझटे छगा लेना अडचनेंको निमंत्रण देना है । छत्तीस प्रकारके 
व्यंजनोंकी अपेक्षा एक बारमें चार पांच सुन्दर व्यंजन ही अधिक वात्तिकारक समझे गये हैं । हां, भिन्न 
समय न्यारी न्यारी छाऊ्ोंमें छत्तीत क्या छत्तीत सो व्यंजन भी विचित्ररुचियोंके अनुसार तृत्तिकारक 
होसकते हैं | भूखसे कुछ कम भोजन करनलेमें जो आनन्द है बह नाकृतक भोजनको हूंस डेनेमें नहीं 
है । जाडेकी ऋतु अत्यल्प शीतबाधा सहते हुये उपयोगी परिमित बच्चों द्वार उपभोग करना जितना 
सास्थ्यप्रद होते हुये मने हारी है उतना आवश्यकतासे अधिक गूदरा लादे रहना सुखसम्पादक नहीं है। 
परिशेषमे जाकर प्रीष्म ऋतुमें जैसे वर्नोंका परित्याग ही बरांछनीय होजाता है, उसी प्रकार ठोस खुखको 
चाहनेवाले जीवोके लिये झंझटोंक्ों हटाऋर केत्र७ आत्मस्वरूप इक़छा रइजाना ही आदरणीय होजाता 
है | अलछम्‌---पूर्वपूर्णत्ती देवोंके भ्वृठम्ब उत्तरोत्तर देवोंमे नहीं है| किन्तु उत्तरोत्तर देवोंके स्पर्श, 
रूप, शद्व, आदिमें होनेवाले प्रवीचार तो पूर्य पूर्व देवोंके आवश्यक रूपसे पाये जाते हैं। यानी जो 
देव रूप प्रवीचारवाले हें वो स्पशेप्रवीचारवाले नहीं है । किन्तु स्परीप्रवीचारवाले देव रूपप्रवीचार, 
शद्प्रवीचार और मन:प्त्रीचारोंको भी धारते है । परमागम द्वार की गयी व्यवस्था सर्वथा निर्दोष है। 

ततस्तदनतिक्रमे गैव विषयविवेकविज्ञानान्नागमको 5यं॑ निर्देश! । पुनः प्रवीचारग्रहणा- 
दिष्ठाभिसंबंधमत्ययादन्यथामिसम्बन्धे चार्पविरोधात्‌ । संभाव्यंते यथाग्म स्पशादिपरवीचारा 
देवा: कामोदयापायस्य चारित्रमोहक्षयोपशमनिशेषस्य तारतम्यभेदान्मनुष्य विशेषयत्‌ । 

तिस कारणसे उस आतोक्त परमागमका अतिक्रमण नहीं करके ही देवोंमें स्पशी, थआदि 
बिषयोंका विभाग जान लिया जाता है। अतः यह सूत्रकारका कथन अबोधक नहीं है। “ काय 
प्रवीचारा: आ ऐशानात्‌ ”” इस पूर्वसूत्रसे यहां प्रवीचार शब्दकी अनुदात्ति हो सकती है। फिर जो 
सूत्रकारने उस सूत्रमें प्रवीचार ग्रहण किया है. उस ब्यर्थ पड रहे प्रवीचार शब्दके प्रहणसे आगम 
विधि अनुसार इष्ट अर्थका अभिसम्बन्ध कर ढेना प्रतोत हो जाता है । यदि दो दोमें या चार चार 


खगोमें यों अन्य प्रकारोंस स्परी रूप आदि विषयक प्रवीचारोंका अभिसम्बन्ध किया जावेगा तो ऋषि 
छी 
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प्रोक्त सिद्वान्तप्रन्थोंसि इस सृत्रका विरेध ठउन जायगा । ख़ल्प भाषण करनेवाले उद्वात्त उद्धट विद्ार्मोके 
शब्द व्यर्थ नहीं जाते हैं। अतः प्रवीचार शब्दकरके इष्ट अर्थकी ज़्ति कर छी जाती है। इस 
सूत्रार्था यें। अनुमानवाक्य बना लेना कि सानत्कुमार प्रभ्नति देव ( पक्ष ) स्पर्श, रूप आदि 
विषयक मैथुन प्रदृत्तियोंको धार रहे आगमव्रिधि अनुसार जाने गये सम्भावित हो रहे हैं. ( साध्यदक ) 
कामसम्पादक वेदकर्मके उदय या उद्दीरणाओे विनाश स्वरूप चारित्रमोहनीयकर्म ग्रतियोगिक विरेष्र 
क्षयोपरामकी तरतमताका भेद होनेस ( हेतु ) मनुष्य विशेषोंके समान ( अन्बयइशन्त )। अर्थीव--- 
उत्तरोत्तर अधिक घमौत्मा बन रहे सम्यग्दडि, पाक्षिकश्नावक, दर्शन प्रतिमा, त्रतप्रतिमा, दिवाअमुक्त 
प्रतिमाबाले श्रावकोंमें जैसे क्षायोपशमिक्रभाव अणुव्रत ब्रह्मचर्य है । “' देसबिरदे पमत्ते इइरे य खओब- 
समियभावोदु, सो खल चरित्तमोहं पडिच्च भणिय तहा उबर्रि “' यों। गोम्मठसार अनुसार पांचवे देश 
बिरत गुणस्थानमें चारिज्रमेहनीयकी अपेक्षा क्षायोपरामिकसाव माना गया है। यद्यपि नोकषायकी वेद 
नामक प्रकृति देशघाति है | तथापि देशघातियोंमें अपेक्षाकृत सधातिस्पर्धकोंका सद्भात्र पाया जानेसे 
पाक्षिक आदिमें सर्वघातिस्पर्धकोका उदयाभाव क्षय और भतिष्यमें उदय आनेबाले सर्बघाति स्पर्ध- 
कोंकी उदीरणा नहीं हो सकने योग्य बहांका वहीं उपशम बना रखना तथा देशघाति बेद प्रक्वातिके 
निषेक्रोंका उदय यों क्षयोपशम बन जाता है । यद्यपि देबोंमें कोई ब्रत नहीं है । देशत्रिस्तके नहीं 
होनेसे उनके क्षायोपशमिकचारित्र कहनेके लिये जी हिचकिचाता दै | फिर भी अन्तरंग कारणवश 
कामोदय उत्तरोत्तर देवोंमें अत्यल्प है । अतः कषायोंकी मन्दता होने) उन देवोंके निस्सन्‍्देह चारित्र 
मोहका क्षयोपशम कहनेके ढिये सईर्ष उत्साद हो जाता है । जत्र कि गोम्मटसारमें ही कहीं दर्शन 
मोह कचित्‌ चारत्रिमोइका अवरुस लेकर दूपरे युणस्थानमें पारणामिक भाव और क्षपकश्रेणीमें 
क्षायिक भाव जो कि ऐिद्वोमें कढ़ने चाहिये मणित किये हैं, तो अन्तरंग कर्मीकी शक्ति अनुसार 
मेथुनसज्ञाकी उत्तरोत्तर हानिकी ओर झुऊनेवाले जीत्रोंक्े चाज़िमेहका क्षयोपशम कहना अनुचित 
नहीं दे । अतः यह हेतु पक्षमें बर्त जाता हे । सर्वथा प्रवीचाररह्तित सर्बथीतिद्विके देवोंकों भले दी 
चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती कहते रहो और कामतीत्राभिनिवेश नामक अतीचारकों धार रहे दर्शन प्रतिमा- 
बारे स्वश्ली-आसक्त मनुष्यकों भे ही पंचमगुणस्थानवत्ती क्टे जाओ, हम ठोकते नहीं हैं। 
किन्तु वेदकमोंके उदय, उदीरणा, पर सूक्ष्म छक्ष्य देनेत सर्वार्थतिद्धिके देवें। या छोकान्तिक देवोंमें 
अखए्ड ब्रम्हचर्य पाया जा रद्दा हैं। छोऊवार्तिकालंकार उक्त तिद्वान्तक्ा पोषक प्रतीत हो रहा है । 
भगवान्‌का अभिषेक करनेवाले पुरुषोंका या ब्रतथारी श्रावक्रोंका रस, रुबिर, मरू, मून्न,मयशरीर 
भे ही प्रवित्र आत्मारूप उपाधिद्ली अपेक्षा व्यवद्वारइथिति उपचारित पवित्र मान लिया जाय, किन्तु 
सौधर्म इन्र, छौकान्तिक, सीर्थसिद्धिस्थ इन देबोंके घातु, उपयातु, महमूत्रतिद्ीन शर्ररों अथवा एकें- 
दिय जीवके वृक्ष, घास, जरू, अप्नि शरीरोंको उपचारकी शरण लिये बिना ही पवित्र कहनेके लिखश्ने 
उत्साहके मारे जीव बांते उछलता दे । कर्म, पुद्छ, आत्मा, निज पारणाम, उपादान कारण आदिक्ी 





शक्तियोंपर विचार करनेसे उक्त सिद्धान्तका नप्नरदवस्य स्पष्ट दीख जाता है । अग्रती उच्चरर्ण और 
बती नीचवर्णके तत्तकी अथवा अ्दिसंक् घीवर या चाण्डाछ और हिंसक आम्दणके तत्वको समझने 
वाले छ़दय उदात्त विद्वानोंकों उक्त सिद्धान्तके सन्‍्मुख सिर झ्ुकाना पंढेगा | अवुक्त भी चारिर सिद्धघोमे 
रखना पडता है। देषोंके क्षायोपशमिक चारित्रका निरूपण कर देंनेवाले निर्मीक श्री विधानन्द आचार्य 
महाराजसे अपनी आत्माके उदात्तमाव बनानेकी शिक्षा छो-श्यछूम्‌ पछुवितेन | समझनेवालोंके लिये . 
संकेतमात्र पर्याप्त है । छजाठुओंको समुद्र, नद, कूपकी आवश्यकता नहीं है। स्वल्प जल ही 
पापका लेकल्पपूर्वक त्याग करनेके लिये इश्साघक हो जाता है। 

किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि गुरुजी महाराज, यदि सोलह स्वर्गतक इस प्रकार व्यवस्था है तो 
बताओ कि ऊपर ग्रेश्रेयक व्रिमानवासी अहमिन्द्रोंके किस प्रकारका छुख प्रवर्तता है ! यों प्रश्न होनेपर 
श्री उमास्वामी महाराज अह्मिद्धोंके सुखका निर्णय करनेके लिये अग्रिम सूत्रकों यों कह रहे हैं | 


प्ररेष्प्रवीचाराः ॥ ९ ॥ 


सोलह स्वर्गीके ऊपर नवग्रेबेयक, नव अनुदिश, और पांच अवुत्तर बिमानोंमें उपज रहे परे 
अह्मिंद्र देव तो मैथुनप्रवृत्तिसे सर्वथा रह्वित हैं। मनसे भी मैथुन सुखके अनुमवसे रीते होरदे बे 
कल्पातीत अहमिन्द्र परमहषका अनवरत अनुभव करते रहते हैं । अर्थात्‌ू-फिसीकों मूंख या प्यास 
लगे उत्की पट्रस पूर्ण उत्तम, उष्ण, भोजनों या मधुर शीतक जल द्वारा निदृत्ति करके जो सुखका 
अनुभव किया जाता है, वह छुख अविछिन्न, अनवरत, ठोस, निर्बाध, नहीं है | केबक रोगका प्रतीकार 
मात्र है। हां, यदि किसी केवलज्ञानीको भूंख, प्यास, या नींद, रोग ही नहीं है, उसके अविछिन परम- 
छुख उच्च श्रेणीका माना जाता दे । इसी प्रकार कल्पातीत देवोंके कामवेदनाके प्रतीकारकी झंझटोंमें 
नहीं पडनेके कारण सतत परम हर्ष होता रद्दता है । 


परे ग्रहर्ण कल्पातीतसरदेवर्सग्रहाथ । ततो 5निष्टकरपनानिज्ञतिः । अप्रवीचार्ग्रहणं प्रकृष्ठ- 
सुखप्रतिपत्यथे, ते न मन/्रवाचाराः। तेम्यः परे कल्पातीताः सर्वेदेवाः प्रवीचाररहिता 
इत्युक्ते भवाते । 

इस सूत्रमें परे शब्दका अहण करना तो समूर्ण कल्पातीत असंझ्याते देवोंका संग्रह करनेके 
लिये है। तिस कारणते अनिष्टकल्पनाओंकी निद्गत्ति होजाती दै। अन्यथा यानी परे शब्दका ग्रद्ण यदि 
नहीं किया जायगा तो कातिपय खर्गवासी देवेंमें वा कुछ द्वी कल्पातीत देत्रोंमें प्रवीचाररह्वितपनकी 
अनिष्टकल्पना की जासकती ह& । इस सूत्रमे अप्रबीचार शब्दका ग्रहण करना तो अहामद्रोंक होरहे 
प्रश्ष्ट सुखकी प्रतिपत्ति करानेके लिये है । वे देव मनते थो प्रवीचार करनेवाले नहीं हैं। यद्यपि प्रथम, 
दितीय, तृतीय, या चतुर्थ गुणस्थानफे भाषोंकों धार रहे प्रेयेफकषासी अद्ुमिद्ध और केबल चतुर्थ 
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गुणस्थानवर्ती नव अनुदिश, पांच अनुत्तर विमानवासी अहमिद्रोंके वेदकर्मरा उदय है । द्रब्यवद 
अनुसार देवोंके पुरुषोचित उपांग भी हैं। किन्तु आमीय पुरुषार्थ नन्य बिछक्षण परिणतियोंकरे नदीं कर- 
नेसे द्रब्यवेद और माबबेद ब्यर्थ पड जाते हैं | छठे, सातबें, आठवें, गुगग्थानोंमें भी तो द्रब्यबेद 
और माववेदका सद्भाव है। फिर भी देवोते अनन्तगुणा निष्काम सुख साधुओंके माना गया है। अक्षचर्य 
. मद्दाब्नतकी बडी मद्दिमा है | कामझो अनन्तक्रालतकके लिये जीतनेवाले क्षीणक्राय या केबलब्ञानियोंके 
परम अतीन्द्रिय सुख अनन्तानन्त विधमान है। यथ्पि स्री, पुरुषोंके मिथुन सम्बन्धी पुरुषार्थ जन्‍्य प्रकृति 
तो वृक्ष, घास, कीट, नपुंसक, नारकी आदिमें भी नहीं है, फिर भी इनके कामजन्य तीज दु.खबेदना 
है, जोकि अद्मिद्दोंके सर्वथा नहीं है। इस सूत्रक्ा अर्थ इस प्रकार कइ दिया गया होजाता है कि उन 
तीन निकाय सम्बन्धी और स्वर्गतासी देवोंस पो होरडे समूर्ग कन्पतीत देव तो मैथुनसेवाके धन- 
पक ( दलूदल ) में निमप्नता ( फसे रहना ) स्वरूप प्रवीचारसे रीते हैं । अर्थात---अनेक मनुष्य 
घर्मात्मा नहीं होते हुये भी जन्मत्े ही स्वभावतः कामब्रासनाओंति दूर रहते है । उत्त दशामें उनको 
बडा गम्भीर सुख मिल्ता है । प्रथम गुणस्थानत्रती आधुनिक वीर पुरुषोंमें भी कद्माजित्‌ प्रवीचार- 
रह्षित भाव पाये जाते हैं । कोई आश्चर्य नहीं है । 

कुतः पुनरुक्तेभ्यः परेथ्प्रवीचारा इत्याह | 

अब श्री विधानन्द स्वामीके प्रति क्रिसीरा प्रश्न हे कि महाराज, बताओ, कह्दे जाचु देवोंते 
परले देव फिर प्रवीचारस रहेत भला किस युत्तिसे पिद्ग हो जाते हैं ? आगमउक्त विषयोके ऊपर 
युफ़ियाक प्रवर्त जानेसे दी आगमफ्रे ऊपर अनुम्रइ हो८कता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार जिज्ञासा द्वोनेपर 
श्री विधानन्द आचार्य अप्रिमवार्ति ऑकों समाधानवचनस्वरूप कइ रहे हैं। उनको सुनो, समझे । 


तेम्यस्तु परे कामबेदनायाः परिक्षयात्‌ । 
सुखप्रकर्षसप्रापेः प्रवीचारेण वजिता। ॥ १॥ 
संभाव्यंते च ते सर्वे तारतम्यस्य दर्शनात्‌ । 
नराणामिह केषांबित्‌ कामाप्रायस्य तादशः ॥ २॥ 


उन उक्त देवोंते परठी ओरके वे विवादापन्न सापूर्ण कल्पातीत देव ते। ( पश्ष ) मैथुनोपसेत्रनसे 
बर्जित होरदे सम्भव रहे हैं ( साध्य ) कामवेदनाप्रीडाका परिक्षय द्वोजानेसे ( हेतु ) काम छुखको 
अत्यन्त तुष्छ या मैथुनऊमेकों अतीय द्वानिकारक समझ रदे और व्यायाम, दुर्धपान, निश्चिन्तता, 
घृतमेवा भोजन, आदिके भोगी मछके समान ( अन्वयद्शान्त )। इस अनुमानते अहमिद्धोंमें प्रवीचार- 
रक्षिपपना साथ दिया जाता है | तथा छुखके प्रकर्षक्ी भे प्रकार प्राति होजानेसे ( देतु ) अहमिदोके 
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कामबेदनाका परिक्षय साध दिया जाता है । यहां बर्तमानकाछमें भी शिल्हीं किन्हीं मनुष्योके तिस 
प्रकारके कामके विनाशका तारतम्य देखा जाता है | अर्थात-बर्तमानमें ध्षम्पूर्ण युवा पुरुष कामुक दी 
होय ऐसा कोई अवधारण नहीं है। कई पुरुष तो जन्मपरयत कामंसे नहीं सताये देखे गये हैं। हां, श्षियोंके 
मासिकधर्म होनिके कारण मानसिक कामविकारोंसे रह्षितपना दुर्रूम है। “' इगे पुरिसे बत्तीसे “| तमी तो 
देवोंकी गणनासे बततीस गुनी भी गिनतीमें असंख्याती देवियां प्रवीचाररद्दित नहीं कह्दी गयीं हैं। आर्थिका 
मी उत्कृषटसैयमको प्राप्त नहीं कर सरती है। किन्तु बीररसप्रेमी, उदासीन, शान्तरसी, पुरुषोंमें कामवेदनाके 
बिनाशकी तरतमता देखी जाती है।इस हेतुद्दारा विवादापन्नजीवोर्मि प्रवीचारसे रहितपना साथ दिया जाता 
है । जैसे अनेक पुरुष सदासे ही श्रृंगार रसके प्रेमी होते हैं, तद्वत्‌ अनेक जन कामरससे सर्वोशि 
उदासीन रइनेवाले भी देखे जा रदे हैं | जब कि किन्हीं फिल्दी मनुष्योंके यहां वैसी कामबेदनाका 
अपाय है | अतः थे सभी अहमिन्द्र देव विचारे प्रवीचारसे रद्षित हो रहे सम्भव जाते हैं | 


विवादापन्नाः सुराः कामवेदनाक्रांताः सशरीरत्वात्‌ भसिद्धकामकवत्‌ इत्ययुक्त फामवे- 
दनापायस्य शरीरित्वेन विरोधाभावात्‌ । केषांचिदिहेव मतुष्याणां मंदमंदतमकामानां विनिश्व- 
यात्‌ कामग्ेदनाहानितारतम्ये शरीरहानितारतम्यदशैनाभावात्‌ प्रक्षीणशेषकल्मपपाणामपि शरी- 
रिणां प्रमाणतः साधनांत्‌ । 

जगतत्र्त्ती सम्पूर्ण देव देवियों यद्वांतक कि बह्मा, विष्णु, महेश देवोंको भी मेथुनोपलेबी 
स्वीकार कर रहा कोई पौराणिक पण्डित आक्षेप करता हे कि वित्रादमें प्रस्तित हो रहे कल्पातीत 
देव ( पक्ष ) कामजन्य पीडासे आक्रान्त हैं. ( साध्य दल ) | शरीरसहित होनेसे ( हेतु ) वेश्या 
सक्त या परलस्रीगार्मी कामुऊपुरुषक समान ( अन्चयदइष्टान्त ) | प्रन्धकार कहते हैं कि युक्ति ब्याप्रि- 
योंक्ी झपटोंको नहीं झेल सकनेत्राछ्य यह आश्षिप तो अनुचित है। क्योंकि कामबेदनाके अपायका 
शरीणाधारीपनके साथ कोई विरोध नहीं है | बर्तमानमें यहां द्वी किन्‍्हीं किन्‍्ही मनुष्योके अतीव मन्द 
और उससे भी अत्यविक मन्द हो रही काममप्रशृत्तिका विशेषरूपेण निश्चय हो रहा है। धर्म या 
ब्रतोका छस्य नहीं रखते हुये भी अनेक मनुष्य मन्दकामी हैं | एक पंजाब+ महने यावत्‌ जन्‍्ममें एक 
ही बार मेथुनसेबन किया था, जिसका फलस्वरूप उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि युवा अब- 
स्थामें परिणत होनेपर सम्पूर्ण यूरुपनिवापती मछोंका बिजेता हुआ, जो इस समय वियमान हे । सुना जाता है 
कि एक विशिष्ट जातिका छिंद जन्मभरमें एक द्वी बार मेथुनसेवा करता है । किन्‍्हीं श्रेगारी पुरु- 
षोके पाणिम जैते विटत्वक्ी विपुर तृष्णामें इबे रहते हैं, उसी प्रकार अनेक उदाप्तीन जीवोंके परि- 
णभाम समाव ही से कामरक्षित प्रतीत हो रहे हैं | कामवेदनाकी हानिका तारतम्य होनेपर शरीरकी 
हानिके तारतम्यक्ा दर्शन नहीं हो रद्दा दे । यानी कामवबेदनाके दीन दीन होते होते जीबोके शरी- 
रकी भी द्वानि द्ोती जाय ऐसा नियम नहीं हे । बहुमाग स्थरोमें तो इसके विपरीत दीन, दीन, 
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रूण, क्षीण, शरीरधारी श्रृंगार रसिक पुरुषकी अपेक्षा वीर, योद्धा, मछ, प्रतिमक्ठ पुरुषोके शरीर 
इंढ, पुष्ट, बढिष्ठ, लम्बे चौडे, सुडीछ होते हैं । निकृष्ट वेश्याओंके काममय श्रणित शररोंसे ब्ह्मचा- 
रिणी' या स्वदेशरक्षणतत्परा छजाढु स्लियोंके शरीर उन्नत देखे जाते हैं। कह्ांतक कहें, सम्पूर्ण 
कामवासना सम्बन्धी पापोंका प्रकर्षरूपसे नाक्ष कर देनेवाले या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोइनीय 
ओर अन्तराय इन सम्पूर्ण धातिया कमोंक़ा प्रक्षन कर चुके श्री जिनेन्द्र देशोंका भी शरीर 
सद्दितपना प्माणोंते ताथा जा चुका है | जब कि वेदकर्मका या धातियाकर्मीका प्रक्षय 
कर चुके शरीरधारी जिनेन्द्र मगवानके अनन्त बलशाछी, स््रोग सुन्दर, रूग्बा चौडा छुडौक, 
पवित्र, परम औदारिक शरीर है, तो शर्रीरधार्रपन द्वेतुकी कामबेदनासहितपन साध्यके 
लाथ व्याति नहीं बन पाती है | हां, कामबेदनाकी त्रुटि होते होते ाथमें यदि शरीरकी भी 
त्रुटि द्वोती जाती तो शरीरधारी देबोंका या तथिकरोंका भी कामपीडितपना साधनेमें सहायता मिल 
सकती थी । किन्तु यद्वां तो इसके विपरीत प्रस्ताव उपस्थित द्ोगया, अतः पौराणिकोका देतु व्यभिचार 
दोषम्रतित है 

एतेन कामित्वे साथ्ये सत्तप्रयेयत्वादयोपि हेतवः संदिग्धविपक्षव्याजत्तिका इति प्रति 
पादित ततः संभाव्या एवं केचिदप्रवाचाराः 

इस इक्त कथन करके इस बातका भी प्रन्थकारनें प्रतिपादन कर दिया है कि कल्पातीत देबोंमें 
कामीपना साध्य करनेपर कद्दे जाने योग्य सत्त, प्रमेयल, जीवत्व, चेतनत्व आदिक द्ेतुओंशी भी 
विपक्षप्ते व्यावृत्ति होना संदिग्ध है | क्‍योंकि कामसेदी जीबोंके समान मन्दकामी या स्वथा प्रविचार 
रक्षित जीबोंमें भी सत्त आदिक द्वेतु पाये जाते हैं । जब कि व्यमिचार्रापुरुष भी कमी कभी तीज 
रोग, गाढ सुषुतति, आदि अवस्थाओंमें कामपीडासे त्रार्जित हैं. तो मछ, जितन्द्रिय साधु, मद्बामना 
व्यागी, क्षीणकषाय आदि जीवोंके विषयमें तो कद्ना दी क्‍या है ? विपक्षमें हेतुऊ ठड्वर जानेका निश्चय 
नहीं भी द्वोय, किन्तु विपक्षमं बर्तनेका पौराणिक्रोको भी सन्‍्देह ह्ेजायगा । अतः दरीरघारीपन या 
छत्त आदिक देतु उस कामपीडितपनकों साधनेमे छदिग्धि व्यमिचार दहेल्वाभास दोषग्रस्त हैं। तिप्त 
कारणसे कोई देव यानी कल्पातीत देव या लोकांतिक देव बिचारे प्रबीचारते रहित होरहे सम्भवने 
योग्य दी हैं, जैशा कि उक्त बार्तिकोंमें कहा गया है । 


हत्येव॑ नवभिः सत्रेः निकायायंतरस्य या । 


कटना संशयश्रात्र केषांचिच्रभ्रिराझृतिः ॥ ३ ॥ 
किन्दी किन्दीं अजैन विद्वनोंके यद्वां चार निकायोके अतिरिक्त दूसरे दूसरे ढंगसे देवोंकी दो ही 
तीन ही अथवा पांच आदिक ही निकाय मानी गयीं हैं । केश्या या देवोंके अन्तर्गत भेद, हन्रव्यवेस्थो, 
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प्रबीचार आदिकी दूसरे प्रकारोंसे कल्पनायें गढी जारडी हैं और किन्हीं किन्हीं प्रण्डितोंके यह्वां देवोंकी 
निकाय, लेश्या, भेद, प्रभेद, आदिका जो संशय दोरदा दे, यहां चतुर्थ अध्यायकी आदिम इस प्रकार 
नौ सूझें करके श्री उमास्वामी मद्गाराजने उन सत्र कल्पनाओं या संशयोंका निराकरण कर दिया है। 
अर्थात्‌ू--उक्त नौ सूत्रोंके प्रमेयमें अन्याति, अतिन्याति दोष नहीं हैं । 
ु प्रथमेन सत्रेण तावत्केषांचिभिकायांतरस्य कल्पना तत्संदेहः चाज्र निराकृतिः । द्विती- 
' येन लेश्यांतरस्य, तृतीयेन संख्यांतरस्य, चतुर्थेन कल्पांतरस्य, पंचमेन तदपवादांतरस्य, पष्लेनें- 
ट्रसंख्यांतरस्य, सप्तमेनाष्टपरेन चानिष्टमवीचा रस्थ, नवमेन सर्वश्रवीचारस्येति नवभ्रिः सुज्ेनिका- 
याय्ंतरकल्पनसंशयानिराकृतिः प्रत्येतव्या । 
उक्त वार्तिकका विवरण यों है कि यहां चौथे अध्यायमें सबसे आदिके पादले सूत्र करके तो 
किन्द्दी किन्‍्हीं पुराणकारोंके यहां मानी गयीं देवोंकी दूसरी निकायोंकी कल्पना और दूसरे ढंगकी उन 
निकार्योका जो सन्‍्देह हो रहा है उसका निराकरण कर दिया गया है । “ आदितब्निषु पीतान्त- 
लेशवा: / इस दूसरे सूत्रकरके मवनत्रिक देवोंमें अन्य पश्न, शुक्ल, छेश्याओंकी निराक्ृति कर दी 
गयी है । तथा “ दरशाष्टपचद्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्पर्यन्ता: ”' इस सूत्र करके तो नियत हो रहीं 
दश, आठ, पांच, बारह, सेख्याओंसे अतिरिक्त संख्याओंकी ब्याइत्ति कर दी गयी है । चौथे “' इन्द् 
सामानिक ” आदि सूत्रकरके दश विध ऋल्‍पनाके सिवाय अन्यविकल्पोंका निराकरण कर दिया है। 
पाचवें “ ज्रायश्चिंश *' आदि सूत्र करके उन दश विकल्पोंके दो निकार्योमें दो रे अपवादके सिवाय 
अन्य अपवादोंका निरास कर दिया गया है | छड्ठे “ पूर्वयोद्वीन्द्रा: ” सूत्र करके इल्द्रोंकी उक्त 
संख्याके आतिरिक्त संह्याओंक़ा बारण कर दिया है। सातवें, आठवें, “' कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ” 
ओर “* शेषाः स्पर्ीरूपशद्वमनःप्रवीचारा: “' सूत्रों करके अनिष्ट प्रवीचारोंका प्रत्यात्यान किया गया 
है। नौबें “ परेड्प्रवीचारा: ”' सूत्र करके सब कल्पातीत देबोंके प्रवीचारसक्दितपनका न्यवच्छेद 
किया गया है । इस प्रकार नो सूत्रों करके अन्य निकाय आदिकी अपम्दूत या सदप्तम्दूत उभमय- 
कोटिस्पर्शी संशयक्री नियक्ृति हो रह्दी समझ छेनी चाहिये । उक्त सूत्रोंके नो वाक्य सावधारण हैं । 
कण्ठोक्त कद्दो चाद्दे न कहो, वाक्‍्यमें त्रिना बुछाये ही एवकार द्वारा अवधारण छग बैठता है । 
४ वाक्येअधारणं तावदनिष्टार्थनिदृत्तये ' । 
आदिनिकायसम्बन्धी जो दशा बिकल्पवाछे देव कहे जाचके हैं, उन देवोंकी सामान्य संज्ञा 

और विशेष संज्ञाका विज्ञापन करनेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कद्दते हैं । 


भवनवासिनोञसुरनागविश्यत्सुपर्णा प्रिवातस्तनितो- 
दधिद्वीपदिककुमाराः ॥ १० ॥ 
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भवनोमें निवास करनेके शीढकों धारनेबाले देव भवनवासी हैं | वे १ असुर्कुमार.२ नागकुमार 
३ विद्युतकुमार 9 सुपर्गकुमार ५ अग्निकुमार ६ वातकुमार ७ स्तनित्तकुमार ८ उदविकुमार ९ द्वीप- 
कुमार १० दिक्कुमार इन दश विशेषसंज्ञाआंको धार रहे हैं । 

भवनवासिनामकर्मोदये सति भवनेषु वसनशीछा भवनवासिन इति सामान्यसंज्ञा प्रथम- 
निकाये देवानां । अमुरादिनामकर्मविशेषोदयादसुरकुमारादय इति विशेषसंज्ञा | कुमारशब्दस्य 
प्रत्येकमभिसंबंधात्‌ तेषां कीमारवयोविशेषविक्रियादियोगः । 

गति संज्ञक नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रक्ृति हो रहे भवनवासी नामक नामकर्मका उदय होते 
सते, भवनोंमें निवास करनेकी टेबबाढे, देव भवनतासी हैं । इस प्रक्नार पहिले निकायमें यह देवोंकी 
अखिल विरेषोंमें घटित हो रही सामान्य संज्ञा है । दं, उस भत्ननवाती नामऊर्मके भी उत्तर भेद 
स्वरूप अमुर, नाग, आदि विशेष नामकर्माका उदय हो जानेसे अशुरकुमार, नागकुमार, आदिक 
विशेष संझयें प्रवर्त जाती हैं । “' इन्द्रादौ इन्द्रांत च श्रृयमाणं पर प्रत्येकममिसम्बबध्यते ”” इस नियम 
अनुसार अन्तके कुमार शबद्गका प्रत्येक असुर आदिमें पीछे प्तम्बन्ध जुड जाता है । उन भवनवासी 
देवोंके कुमार अवस्थामें हो रहे सारिखे आयुध्यविशेष, विक्रिया करना, वेष, भूषा, आयुष, क्रीडन, 
यान, बाहन, आमरण, आदिसे अत्यविक ग्रीति होनेका योग है, इस कारण उनको कुमार कह 
दिया जाता है । भावार्थ--छोकमें भी कई बालकोंका अजितकुमार, भानुकुमार आदि नामनिदेश कर 
डिया जाता है । किन्तु वृद्ध अवस्थामें ये नाम शाद्विकोंके यहां उसी प्रकार खठऊते है, नेते कि इृद्ध 
विवाह आश्ेप करने योग्य है | नाम परिवर्तनके डिये देवोंमे उतनी आवश्यकता नहीं उपजती है। 
जितनी कि थुड्ढे अभितकुमार आशि मनुष्योंमें है । किन्तु क्या किया जाय ? नामपरिविर्तन करना अभीष्ट 
नहीं हे। यद्यपि सम्‌र्ण देयोंके जन्मसे अन्तर्मुहृ्तके पीछे और मरनेके छद्ई मात पूर्वतक भरपूर युवा 
अवस्था नियत रद्दती 9, फिर मी कुमारोफ़े समुचित विक्रिया, बेष, क्रीडापरता आदिमें अत्यधिक 
प्रेमभाव होनेके कारण इनको कुमार शब्दसे कह दिया जाता है । 

फेचिदाहुः देवेः सहास्यंतीति असुरा इति, तदयुक्त, तेषामवमबर्णवादात्‌ । सौधरम्मादि- 
देवानां महाप्रभावलादसुरें! सह युद्धायोगात्‌ तेषां तत्मातिक्रूस्येनावृत्तेतरेकारणस्थ च॑ 
परदारापहारादेरभ।वात्‌ । 

कोई कोई पीराणिक पण्डित ऐप्वा कह्द रहे हैं कि “ देव: सद् अस्यन्तीति अछुराः ” अदितिके 
पुत्र आदित्य देवोंके माथ दितिके पुत्र देत्य यानी अछुर सदा छडते रहते हैं। देवोंके साथ युद्धमें 
प्रहदण आदिकोंकी दषप्ते हैं. अथवा लडाईमें मारकर देवोंको नदी आदियें फैक देते हैं, इस कारण ये 
अमुर हैं | प्रन्थकार कद्ठते है कि यह उन स्वतिकारोंका कथन युक्तिशून्य है। क्योंकि उन देवोंके ऊपर 
इस प्रकार कद्नेपर अधर्णवाद यानी झूठा दोष छा बेछता है | देखों, चौथी निकायके सौधर्म आदिक 
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देवों या अहमिन्द्र आदि देवोंका मद्दान्‌ प्रभाव है | बिचारे अल्पबडी अमुरकुमारोंके साथ सौधर्म भादि 
देवोंका कथमपि युद्ध द्वोनेका योग नहीं लग पाता है। दूसरी बात यह दै कि जैनसिद्धान्त अनुसार उन 
अस्ुुरकुमारोंकी उन देबोंके या देवोंकी अछुरोंके प्रतिकूलपन करके प्रवृत्ति नहीं होती है । यदि जन्मकल्याणक 
या समबसरण आदियें प्रवतंग भी तो अनुकूल होकर ही प्रवृत्ति करेंगे! बचन और कायसे तो क्या मनसे भी 
प्रतिकूलताको नहीं ठान सकते हैं। तीसरी बात यह है कि परल्रीदरण या परघनप्रमोष अथवा दूसरेके अधिकृत 
देशपर स्वाधिकार जमाना आदि चेशये ही वैरके कारण हैं । इन द्वेषके द्वेतुओंका अभाव हो 
जानेसे देव और असुरोंमें युद्ध कथर्मापि नढीं ठनता है | मिथ्याज्ञानी आम्रह्ीजनन चादे कैसी भी अऔंठी, 
सांचीं, कल्पनायें करें, प्रामाणिक बिद्वानोंके यद्ां उन गपोडेंका कोई मूल्य या आदर नहीं है । भे 
जीवोंपर झ्ूंठा कलंक लगाना कोई अष्छा थोडा ही है। 
अयैतेषां भवनवासिनां दशानामपि निरुक्तिसामर्थ्यादाधारविशेषप्रतिपत्तिरिति प्रदर्शयति | 
अब महाराज यह बतछाओ कि इन दशों भी प्रक्ारके भवनवासी देवोंके भवन कहां हैं ! 
श्सके उत्तरमें श्री विधानन्द स्वामी “* मत्रनवासी “” इस सामान्य संज्ञावाचक शद्बकी निरुक्तिके साम- 
थ्यतत थी हो रही विशेष आधारकी प्रतिपत्ति बन बैठती है, इस सूत्रकारके रहस्पको भक्े प्रकार 
दिख छाये देते ह । 
दशासुरादयस्तत्र प्रोक्ता भवनवासिनः । 
अधोलोकगतेष्वेषां भवनेषु निवासतः ॥ १ ॥ 
उन देबोंमें असुरकुमार, आदिक दशा भत्रनवासी देव भले प्रकार कढ्ढे गये हैं ( प्रतिह्वा )। 
क्योंकि नीचे अधोछोकरमें प्राप्त हो रहे भवनोंमें इन देवोंका निवास द्वो रद्दा है ( द्ेतु )। यों अबुमान 
द्वारा भवनवासी शद्वकी निरुक्तिके अर्थकों साथ दिया है। 


के पुनरधोलोके तपां भवनानि श्व्यते ! रत्नप्रभायाः पंकबहुरभागे भवनान्यसुरकुमा- 
राणां, खरपृथिवीभागे चतुर्देशयोजनसहस्रेषु नागादिकुमाराणां । तत्रोपयंधश्रेकेकस्मिन योजन- 
सहस्रे वद्धवनाभावश्रवणात्‌ । तत्र दक्षिणोच््राषिपतीनां चमरवैरोचनादीनां भवनसंख्याविश्षेषः 
परिवारविभवाविशेषश्र यथागम्म प्रतिपत्तव्यः । 

फिर महाराज यह बताओ कि अधोलोकर्म कहां उन देवोंके भवन सर्वश्प्रतिपादिस शांख 
द्वारा ज्ञात किये जाते हैं ! आचायोकी ओरसे इसका उत्तर इस प्रकार है कि इस रत्नप्रमाके दूसरे 
पंकबहुरू भागमे अधुरकुमारोंके मबन अनादिकाछीन रचे हुये हैं । ओर रत्नप्रभाके पहिले खरपृथिषी 
भागयें चौदह हजार योजन मोटे और अतझुयात योजन रपये चोड़े स्थानोंमें अकशिष्ट नागंकुमार, 

है 
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सुपर्णकुमार, आदि नौ प्रकार भवनवाप्तियोंके भत्रन हैं | एक छाख अलसी दजार योजन मोटी रत्नप्रभा 
पृथ्वीके ऊपरके उस सौलद्ध इजार योजन मोटे खरप्ृधित्री भागमें ऊपर नीचे एक एक हजार योजन 
मोटे स्थानमें उनके भवनोंका अभाव आम्नाय द्वारा सुना जाता है । उन देबोंमें दक्षिणदिशाके अधि- 
पति और उत्तरदिशाके अधिपति द्वो रद्दे चमर, वेरोचत आदि इन्द्रोंके अधिकृत मत्रनोंकी संझूया 
और परिवार, विभूतिविशेषकों आप्तोपज्ञ शात्र आम्नाय अनुधार समझ छेना चाहिये । ब्रिछोक- 
सार, राजवात्तिक आदि पग्रस्थोंमें भत्रनवासी देवोंके सात करोड बद्तत्तराख मवनोंका निरूपण 
किया है | देबोंका ऐश्वर्व संह्यात, असंहयात, योजन छम्बे चोडे विमान, चेस्राऊ्य आदिका 
वर्णन किया गया है । युकतिवादके प्रदरीनका स्थर नहीं होनेसे या अन्य प्रन्धोंमें मिल जानेके 
कारण यहां कट्ट देनेपर कोई विशेष अत्यधिक श्रद्धाभाव नहीं उपजनेकी सम्भावना अथवा चमन्क्ृति- 
जनक कोई विशेष उपयोगीता नहीं प्रतीत होनेते यहां ग्रन्थविश्तार नहीं किया गया है । 


अब श्री उमास्वामी महाराज द्वितीय-निकायप्तम्बन्धी देवोंकी सामान्यसंज्ञा और विशेषसंज्ञाका 
अवधारण करनेके ढिये अग्रिम सृत्रको कहते हैं । 


व्यंतराःकिनरकिंपुरुषमहो रगगंधवयक्षराक्षसभूतपिशा चाः 


दूपरे ब्यन्तरदेव तो क्रिनर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गंघर्व 9 यक्ष ५ राक्षत ६ भूत ७ 
और पिशाच ८ इन विशेषंज्ञाओंको धार रहे हैं । 


व्यंत्तनामकर्मोदयें सति विविधांतरानिवासिलाशंतरा इत्यप्टविकल्पानामपि द्वितीयनिकाये 
देवानां सामान्यसंज्ञा | किन्नरादिनामकर्मविसेषोदयात्‌ क्रिन्नरादय इति विशेषसंज्ञा । िनरान्‌ 
कामयेत इति किंनरा;, किंपुरुषान्‌ कामयंत इति किंपुरुषाः, पिःशेताशनात्‌ पिशाचा इत्याद्- 
न्वेंसंज्ञायामवर्णवादप्संगात्‌, देवानां तथाभावासंभवात्‌ । पिशाचानां मत्स्यादिप्रवृत्तिदशनाव 
पिशिताशित्वसभव इति चेत्‌ न, तस्थाः क्रीडासुखनिमित्तत्वात्‌ तेषां मानसाहारतातू । 

गति नामकर्मके भेद, प्रभेद, स्वरूप हो रहे किंनर, किम्पुरुष, आदि विशेष नामकम्मौका 
अन्तरंगम उदय द्वोते स॑ते और बहिरंगम नाना प्रकारके देशान्तरोमें निवास करनेवाले होनेसे ये देव 
ध्यन्तर कहे जाते हैं | दूमरी निकायमें पाये जा रद्दे आठों विकल्पतराके भी देवोंकी यह सामाम्यसंज्ञा 
अन्वर्थ है । मबनवासी ओर ब्यन्तरशब्दोंफी निरुक्तिते ही उक्त देवोंके निवाप्तस्थानोंक्रा निर्णय हो 
जाता है । असंख्यात व्रिकल्पबाले नामकर्मओे उत्तरोत्तर भेररूप क्रिनर आदि विद्ोष प्रकृतियोंओे उदय 
से दो रहीं किनर, किम्पुरुष, आदिक यों विशेषतज्ञायें हैं । जो पौराणिक पण्डित अपनी व्याकरण- 
इताको यों बखान रहे हैं कि कुशित नरोंक्री अभिराषा रखते हैं, तिस कारण ये देव किन्नर हैं, घोडेके 
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मुख पमान मुख द्वोनेस कुसित नर हो रहे रमणकुशछ देवोकी अनेक देवदेवियोंको' अभिदाषा 
दी' आती है । “ बिम्बो्ट बहुमनुते तुरंगवक्‍त्र: ” इत्यादि छोक करके मान कविने 
त्वरित शिक्षुपाछयघ काब्यमें इसी भावकों दिखछाया है । और किप्पुरुषोंकी कामंसा 
कर रदे हैं, इस कारण किम्पुरुष देव कदे जाते हैं | “ पिसितमाचामति या पिशितमश्नाति ” इस 
निरुक्ति द्वार मांतका मक्षण करनेते पिशाच हैं । महान्‌ सर्पफा आकार धारनेसे मद्षेर्ग हैं, इत्यादिक 
शद्निरुक्ति अनुस्तार उक्त देवोंकी अव्चर्थपंज्ञा माननेपर आचार्य कहते हैं कि बड़े भारी अवर्णवाद 
होनेका प्रसंग आता है | क्योंकि देवोंके तिस प्रकार किन्नरोके साथ रमण, मांसमक्षण, सर्पचे्, आदिका 
असम्भव है | देव स्वतः बडे भोगी और सर्तोगसुंदर हैं | देबोंके वैक्रियक शरीर अत्यधिक पत्नित्र हैं। 
अशुद्ध, दुर्गन्धि, धृणायोग्य, मनुष्योंके निक्षष्ट औदारिक शरीरोंकी वे कभी अभिलाषा नहीं करते हैं । 
मांतत, म्य, सेवन नहीं करते हैं । यदि कोई यों आक्षिप करें कि पिशाचोंक्री मठछी, मांस, मदिरा, 
मैवेथ आदियें प्रद्वत्ति दोग्ही दीखनेसे मांतभक्षण करना उनके सम्भव जाता दे । प्रन्थकार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि क्रीडाजन्य सुखऋा निमित्तकारण मात्र वह प्रवृत्ति है। आहवरके लिये 
मत्य, मांस, आदियें प्रवृत्ति नहीं है | क्योंकि उन देबोंके मानस आहार है। मनमें आद्वारक्ती अमिलाषा 
उपजते ही झठ +ण्ठस अम्ृतोपम, सुस्वादु, रस झरकर पूर्ण तृतिको कर देता है । अर्थाव---देबोंमें 
तीत्र कषायवान्‌ या जीबोंकों दुःख देकर भी ऋरीडा करनेवाडे अनेक देव हैं । म्लेच्छ या कसाइयोंके 
छोकरे मेंडक, चूहा, बरं, ततेया, चिरेया, पिला, मछली, मांसखण्ड, इण्डी आदिके साथ निर्देय होकर 
खेलते हैं । उसीमें विशेष हर्षक्रा अनुभव करते हैं । विद्रोह कालमें प्रतिपक्षियोंके बालकोंको गेंद 
बनाकर दृष्ट खिल्मडियोंका क्रीडा करना सुना जाता है । इस क्रियामे अनेक बालकोंकी मृत्युयें भी 
होचुकी हैं । किन्तु कपायवानोंकों कोई चिन्ता ( परवा ) नहीं है । इसी प्रकार क्रीडा सुखके लिये 
अनेक मिध्यादृष्टि देव मत्त्य आदियें प्रद्मति करते हैं। तात्रिक विद्वान्‌ मत्त्य, मांस, जादिको 
दिखाकर देवोंका परितृप्त होना मानते हुये मत्स्य, मांस, मथ, रक्त, मछ, शत्र आदि द्वारा जीवोंकी 
मूतबाघाओंको मिठा देते हैं । ये सब क्रियायें क्रीडाप्रकृतिक देवोंके सुखनिमित्त में ही होजांय, 
किन्तु आहारतामग्री यह नहीं हैं । देवोंके मांसमक्षण या मानुष शरीरके साथ रमण अथवा धातु, ' 
उपधातु, सन्तानोत्पत्ति आदि स्वीकार कर छेना यहद्द देवोंका सज॒ते बडा तिरस्कार है। देबोंके डिये 
इससे बड़ी गाडी नहीं होसकती है । अतः ब्यन्तरोंकी उक्त संज्ञायें या विधाता नामकर्मकी किन्नर आदि 
हंड्ायें रूठि शब्गमात्र दै | घाव उतना दी घटाया जाय जितना कि युक्ति, शात्र, और अनुभवते 
अवाधित होय । शेषको बिचारशाली बिद्वान्‌ छात मारकर फेंक देते हैं । 


कु पुनव्यतराणां विविधान्यंतराण्यदकाशस्थानाख्यानि यतो निरुक्तिसामथ्यीदेतेषामा 
चारमतिपत्तिरिस्याइ । 


५३० तस्‍्तारयक्ोकबातिके 
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कोई जिज्ञासु पूंछता है कि मद्दाराजजी, फिर बताओ कि इन ब्यन्तर देवोंके नाना प्रकारक 
देशान्तरवर्त्ती भवकाशस्थान नामके आवास और नगर कह्टां कह हैं ? जिससे कि ब्यन्तर शन््दकी 
निदाक्तिके सामथ्यंते इन किन्ररादि देवोंके आधारकी प्रातिपाति हो सके ! इस प्रकार जिन्षासा द्वोनेपर 
श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान करते हुथे अग्रिमवार्तिकको कह्दते हैं । 


अष्टभेदा विनिर्दिश व्यन्तराः किन्नरादयः । 
विविधान्यतराण्येषामधोमध्यमलोकयोः ॥ १ ॥ 


श्री उमास्वामी मद्दाराज करके किनर, आदिक आठ भेदवाले व्यन्तरदेव तो विशेषरूपते नाम 
मातज्रतया उद्दिष्ट कर दिये हैं | इन व्यन्तरोंक अधोोक और मध्यछोकर्म अनेक प्रकार अन्तर यानी 
भवनपुर, आवास, ओर ् नामके असंख्यात निलय है। द्वीप या समुद्र दोनेवाले मध्यमाग 
प्रांत स्थानोंकी भवनपुर कद्दते हैं | हद, पर्वत, बृक्षोमें बनें हुये ऊर्ध्यगत स्थानोंकों आवास कद्ते ईं, 
निन्ना, पृथिवीमें बने हुये अधःभप्राप्त स्थानोंको भवन कद्ठते हैँ । 


' अधोछोके तावदोपरिष्टे खरपृथिवीभागे किंनरादीनामष्टभेदानां व्यंतराणां दक्षिणाधि- 
पतीनां फिंपुरुषादीनां चोत्तराधिपतीनामसंख्येयनगरशतसहस्रागि श्व्यते, मध्यलोके च॑ 
द्वीपादिसपुद्ददेशग्राममग रजिकचतृष्क चतु रलश्हांग गरथ्या जलाशय धानदेवकु लादी न्यावा स शत - 
सहस्राणामसंख्येयानि तेषामाख्यायंते । तद्विशेषसंख्यापरिवारविभूतिविशेषों यथागर्म प्रति- 
पत्तज्यः पूवेबत्‌ । 

अधोछोकर्म रत्नप्रभाके सोलह हजार योजन मोटे उपरिम प्रदेश सम्बन्धी खरप्ृथित्री भागमें 
किंनर, सत्पुरुष आदिक आठ भेदवाले दक्षिण दिशा आधिषति द्वो रहे व्यन्तरोंझे निवासस्थान बने 
हये हें तथा खरप्थिवीभागमें द्वी उत्तरदेशाके अधिपति किम्पुरुष, महद्यापुरुष, आदि व्यन्तर इन्द्रोंओे 
असंत््याते ठाख नगर विधमान हैं, थे आप्तोक्त शाज्रोंद्वारा जाने जा रहे हैँ । अर्थात्‌--इस जम्बूद्वीपसे 
तिरछे असंस्पाते द्वीप समुद्*ोंडा उंधघन कर परछी ओरके द्वीपसमुद्दोमं ऊपरछे खरपृथिबी भागमें 
ठउत्तरदिशाकी ओर फिनर, सत्पुरुष आदि सात दक्षिण इन्द्रोके असंज़्याते छाल नगर आदि अनादि- 
कालसे विधमान हैं और इधी प्रकार उत्तरदिशामें करिम्पुरुष आदि सात व्यन्तरेन्दोंझ़ उतने ही अस- 
सवाते नगर रचे इये हैं | हां, राक्षसजातीय ब्यन्तरोंके आबास तो रत्नप्रभाके चौराथी हजार योजन 
मोटे पंकबहुछ भागमें असंस्याते छाख नगर बने हुये हैँ और उत्तरदिशामें रत्नप्रभाके पंकबहुर 
भागमें राक्षसेनद्र दक्षिणदिशानिपतिके असंह्याते छठाख नगर झाख़द्वारा वर्णित दो रहे हैं । 
खरपूृथिवी भागमें ऊपर नीचे एक एक इजार योजन छोड़कर मध्यम चौंदद दइजार योजन 
मोठे और जअध्लज््याते योजन रूम्ये चोडे त्थानोंमे सात प्रकारके प्यन्त और नो प्रकार 
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भवनवासियोंक आवास बने हुये हैं । शेष बचे हुये असुर्कुमार और राक्षसेक्रे आवास तो पंकबहुछ- 
भागमें हैं । तीसरे अन्बहुलभागमें तीत छाख नरक हैं। तथा अपंझ्यात योजन हम्बे, चौडे, 
और ऊंचाईमें मेहसम एक छाख चालीस योजन मध्यछोकमें मी द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, प्राम+ 
नगर, तीन ओर पथबाला त्रिक, चार ओर मार्ग जानेवाढे चौक, चौकौर प्रान्त, धर, आंगन, गी, 
कूंचा, सरोवर, उद्यान ( बगीचा ) देवस्थान, गुरुकुछ, वसतिका, शत्यगृद्द, प्राचीन खण्डदर आदिक 
असंख्याते छाख उन व्यन्तरोंके आवार्सोकों शाल्रोंमें वर्णन किया है । अथीत--द्वीप, समुद्र, आदियें 
असंल्याते अज्त्रिम स्थान, अनादित, अनन्त, कालतक रखे हुये हैं । हां, गली, कूंचे, सरोवर,.उप- 
बन, खण्डदर, घून्ययृद्द आदिमें भी क्रीडातत्पर व्यन्तरोंके अनेक कृत्रमस्थान नियंत दोखे हैं। 
आजककछ भी अनेक स्थलेपर व्यन्तरदेवोंका आत्रास या उपद्रव द्वोरद्दा, कचित्‌ अनुग्रद्द हुआ घुना 
जाता है । वद्द बहुमाग सत्य है। द्वां, वेचक धूर्तपुरुषोंने जो मायाजाढ रच रक्‍्खा है अथवा अनेक 
बालक, ज्री, पद्चुओंमें भूतबाधा, ( खोर ) की आकुछताओंकी जो भरमार छारदी है, उसमें तथ्यांश 
अत्यल्प है । जगतमें भोढी भाठी जनताकों ठगनेके लिये स्वाने तांत्रिक, मांत्रिक, पुरुषोंने ब्यर्थका 
प्रपंध अधिकतर फैला रखा है । अखण्ड सम्यददरीन सूर्यके बिना मिध्यात मोहअंधकारका भछा 
विनाश वैसे दोतकता दे ! । उन नगरोंकी विशेष विशेष संख्यायें तथा व्यन्तरेन्दरोंके परिवार या 
विभूतिविशिषकी आगम अनुघ्तार प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिये, जैसे कि पूर्वमें भचनवासियोंके मवनसंस्त्या 
परिवार, विभूति, आदिको आगम अनुप्तार सपञ्न लेना स्वीकार कर चुके हो। त्रिलोकसार आदि 
प्रन्थोमें इनका विशेष वर्णन मिलता है | भवन॒वासियोके सात करोड बद्तत्तर छाख भवर्नोमें एक एकर्में 
असंझ्याते देव निवास करते हैं। किन्तु ब्यन्तरोंके असंस्याते नगरोमें संज्याते देव या. किसी किसौमें 
असंस्याते देव भी बस रहे हैं |“: तिण्णिसय जोयणाणं कदिद्विदपद्रस्स संखमागमिदे। भौमाणं जिणगेद 
गणणातीदे णमंस्तामि ”” इस त्रिलोकसारकी गाथा अनुसार उक्तष्वनि निकछती दे । आवास स्थानोंको 
समझनेके लिये “ बिंतरणिल्यतियाणि य भवणपुरावासभवणणामाणि, दीवसमुदे दहागिरितराति 
चित्तवाणिम्दिकमे । उद्दगया आवासा अथोगया जितराण मबणाणिं, भवणपुराणि ये मज्शिमभागगया 
इदि तिय॑ णिलय ॥ चित्तवद्रादु जावय मेरुदय तिरियलोयवित्थारं, मोम्मा हृवंति भवणे भवणपुरावासगे 
जोगो ॥ ये तीन गाषायें उपयोगी हैं | अतीन्द्रिप ज्ञानीको प्रत्यक्ष द्वोरहे सूक्ष्म, व्यवद्धित, विप्रकृष्ठ, 
पदायौमें भी यद्ञपि कतिपय युक्तियोंका प्रवेश है, फिर भी प्रतिब्रादियोंक्ना विशेष आक्षिप नहीं प्रवर्त- 
नके कारण और अन्य म्रन्थोंमें विस्तृत कथन द्वोनेत्त यद्ां सविस्तर निरूपण नहीं क्रिया मया है। 
अत्यधिक मनोद्वर इश्योंका कितना ही अधिक वर्णन किया जाय, जिनेन्द्रयुणकीर्तनके उमाग बढ 
अत्यल्प ही गिना जायगा [ अतः प्रथम द्वीसे संकोचपर संतोष कर केबा अच्छा जचता है । 

अब तीसरे निकायकी सामान्यसंब्ाका निर्देश करनेके ढिये श्री उमास्वामी मदारान अभिम 
सूतको काइसे हैं । 





५8२ तर्वार्यछ्ोकवार्तिके 
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ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकी्णकतारका श्व॒ ॥ 
जिन देवोंसे निवासस्थान हो रहे विमानोंका स्वभाव चमऊते रहना है या शरीर, आमरण, 
आदिमें चमक, दमक, जिनझो अभीष्ट हो रददी है, थे देव ज्योतिष्क इस सामान्यसंज्ञाकों धारते हुये 
सूर्य, चन्द्रमा, और ग्रह, नक्षत्र, प्रकाणिक्रतारक इन पांच विशेषतज्ञाओकों प्राप्त हो रहे हैं। यथपि 
बिमानोंके नाम सूर्य, चन्द्रमा, आदिक हैं| तथापि उनमें निवास करनेवाले देवोंको भी “ तात्थ्यात्त- 
घ्लब्धापेद्धि: “' उसमें ठद्वरना होनेके कारण इस आधियकों भी उस आधाराचक शब्द करके वक्त 
कर दिया जाता है। अर्थीत--अ्योतिष्करेबेफे गण सूर्य १ च-द्वमा २ ग्रह ३ नक्षत्र 9 प्रकीर्णक- 
तारक ७५ इन पांच विशेषजातियोंमें विभक्त हो रहे हैं | इन्द्रतरूप एक चन्द्रमा सम्बन्धी विमानोंके 
प्ररिचारका परिमाण यों है कि एक चन्द्रमाके साथ एक १ सूर्य प्रतीद् है, अद्ामी ८८ प्रह विमान 
हैं। अड्वाईस २८ नक्षत्र विमानोंफे पिण्ड हैं। यानी कृत्तिका नक्षत्रन ६ छट्ठ तारे दे, रोहिणीकी 
पांच तारे हैं। मृगशीषमें तीन हैं, इत्यादि तथा छियासठ हजार नौसोी पिचत्तर कोटाकोटी 
६६९७००००००००००००००० तारक विमान हैं| इस प्रकार मध्यलोकमें असंख्याते सूर्य 
हि ओर चन्द्रमा दें । उन्हींके अनुसार ग्रद आदिकोंशी संख्या छगा लेना | ढाई द्वीपमें एक एक चन्द्र- 
माका उक्त परिवार नियत है । अन्यत्र आगम अनुप्तार सप्झ्ष छेता | एड एक ज्थोतिष्कू विमान 
सैक्डों, दजारों, यों संख्याते देव निवास करते हैं । सूखूर्ग देवोंनें ज्योतिषिषोंकी संख्या बहुत बड़ी 
_&ई है| दिन या रातके समय नभोमण्डल्म जो चमकते हुये पदार्थ दीख रदे हैं, वे देवोंके निवास 
स्थान दो रदे विमान है | स्त्ये देव नहीं हैं । बीचमेंते काठे गये आये छड॒उ॒फ़ें समान ये विमान 
निचले परिदिष्ट भागमें ढाद्ध प्रदेशवाले हैं। और ऊपर सपाट, चीरस, भागमे ज्योतिष्फ देवोंके प्रासाद 
उनमें बने हुये हैं | केत्रल प्रतिद्व हो रहे सूर्य, चद्धमा, ही ज्योतिष्क नहीं हैं । किन्तु प्रह, नक्षत्र, 
ओर उछलले हुये पुष्पेकि समान अनियत स्थानोंपर त्रिखर रहे अनादिनिधन तारक मी ज्योतिष हैं । 
अथवा फेवल ग्रह आदिक ही ज्योतिष्फ नहीं हैं। किन्तु सूर्य, चन्द्रमा, भी ज्योतिष्कोर्मे दी परिग- 
णित्त हैं। यों सूत्रोक्त चकार द्वारा परस्परमें ध्मुच्चच कर लिया जाता है । 
ज्योर्तीषि एवं ज्योतिष्काः को वा यावादेरिति सार्थक! के ज्योति! शद्धस्प यावा- 
दिषरु पाठात्‌ | तथाभिधानदरशनात्‌ प्रकृतिछिंगातिजतिः कुदीरः समीर इति यथा । 
चोतन या कान्तिस्वरूप ज्योति: ही म्योतिष्क हैं। ज्योतीषि एत्र ज्योतिष्का: चमक रहीं 
अनेक ण्योतियां ही ज्योतिष्क हैं | यों नपुंसकलिंग ज्योति: शदके बहुतचनान्‍त रूपवाऊें विप्रह करके 
सार्थमें क प्रत्यय कर ज्योतिष्क शद्द घना छित् है। “ को था यात्रादे: ” इस सूत्र द्वारा यांव, 
मणि, आदि अनेक शद्गबाडे यावादि गणमें ज्योतिष शद्गका पाठ द्वेनिते स्मार्थ़ों दी कहदनेवाले क 
क्रययकों जकर ज्योतिष्क शद्द साधु बना छिया जाता है । कोई आश्षेप करता है कि स्पार्यिक 
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प्रत्ययवाले पदका ढिंग भी प्रकृतिके अनुसार द्वोना चाहिये । जैसे सिंह एत्र तिदकः, मृत्‌ एवं मृत्तिका; 
करमैंव कार्मण, यद्वां प्रकृतिके लिंग अनुसार ही स्वार्थिक प्रत्ययान्त पदोंका भी लिंग वही हे । उसी 
प्रकार ज्योतिष्‌ बाद नपुंसऱडिंग हे । स्वार्थमें क प्रत्यय करनेपर भी ज्योतिष्क शरद नपुंसकडिंग ही. 
बना रहेगा, किन्तु यहां ज्योतिष्फाः ऐसा पुछिंग शब्गस्वरूप छुना जा रहा है। सो क्‍यों! इसके 
उत्तरमें आचार्य कहते है कि तित प्रकार छिंगका अतिक्रमण करते हुये भी शब्गब्यबद्वार हो रहा 
देखा जाता है स्वार्थिक प्रत्ययवाके पदका कहीं कहीं प्रकृतिके लिगसे अतिक्रमण हो जाना कहा 
गया है | अतः ज्योतिष्फ शहमें भी ज्वोतिष्‌ प्रकृतिके रिंग नपुंसकता उल्लंघन द्वोकर पुछ्धिंग देव या 
निकाय शब्गकी विशेषणताको धार रहा ज्योतिष्फशद्य पुछिंग हो गया है | जिस प्रकार कि / कुटी- 
शमीशुण्डाम्यो र; /' इस सूत्र करके कुटीर शमीर आदि शब्द बना डिये जाते हैं । हस्वा कुटी कुटीरः, 
इस्ब्रा शमी शवीरः, छोटी कुटिया ( झोंपडी ) कुर्टर है। छोटी शीर्शोका पेड शमीर दे | यह्वां 
ख्रीढिंग कुटी ओर शमी शब्वपे स्वार्थ्े र प्रत्यव कर पुछिंग कुटीर, शमीर, शब्द बना लिये गये हैं। 
कुटी या शमीका हृस्‍्वपना उसका निजेशरीर ही है । अतः हस्व अर्थको कह रहा र प्रत्यय 
अवयवोंका छोटापन होते हुये भी स्वार्थंक्ों दी कद रहा है। किसी पुरुषके एक अंगुली कमती द्वोय 
या बढ़ती दोथ, एताबता बढ़ विशिष्ट मेत्रसस्बन्धी व्रिधियोंमिं भरे द्वी उपयोगी नहीं समझा जाय, 
किन्तु उपांगढ़ीन या उपाशआधेक पुरुषफ़ा निज डीछ कोई विभिन्न नहीं हो जाता है। इसी 
प्रकार कृत एवं कृतकः ताडु एच ताइ#ः यद्द शुद्ध प्रकृतिक्का जो अर्थ है, वही स्वार्थिक प्रत्ययान्त 
पदक दे । न्यून, अधिक, नहीं दे । क्िस्तु हछा कु ऊुठटीरः, प्रशस्‍्ता मृत्‌ म्रत्त्ना, कुत्सितोड्: 
अश्वकः, छघुनमो उबिष्ठ;, अगु गीत आंगुलिकः, यहां अबयवोफे नन्‍्यून, अधिक, प्रह्षष्ठ, निकृष्ट या 
सादइइय होते हुये भी स्वार्थिकानक्ा जोई विशेत्र नहीं है । अतः कुटीर या देव एवं देवता, ओषषानि_- 
रेव औषबम्‌ , शक शातरन्‌, यहां भी कारणवरश दे रही डिंगड्ी आपिवृत्तिके समान ज्योतिष्क . 
शद्दमें छिंगका परियर्तन दो जाता हे । यों शब्शात्वके साथ अर्थशात्रका सम्बन्ध समझते हुये न्याय 
प्राप्त अर्थका प्रहण कर ढिया करो । 

म्र्थाचन्द्रमसता इत्यत्रानद देवतादंदबत्तेः। अरहनक्षत्रमकीणकतारका इत्मत्र नानछ। 
पुनून्टअह गा त्तस्पेटजिपये व्यवस्थानादधुरादिवत्‌ किंनरादिव । 

सूर्यश्ष चद्धमाश्व इति धूर्याचनद्रमतों इस प्रकार इन्द्र दोनेपर यहां, देवता बाचक दब्ोंकी 
दन्दसमास नामक बृत्ति हो जानेते « देवता इन्‍्दे ” इस सूत्रररके आन द्वो जाता हे। देवता 
होनेपर भी प्रह्मश्व, नक्षत्राओ च, अक्रीर्ण कतारक्ाश्व, यो द्वन्द् फरनेपर बने गये प्रइनक्षत्रप्रक्रीणिक- 
तारकाः यहां आन प्रत्यय नहीं हो पाता दै। क्‍योंकि “ आनछू इल्‍्दे ”' इस सूत्से इन्द्र इम शब्दकी 
अनुदृत्ति हो सकती थी । डकिल्तु व्याकरण सूजकारने “ देवता इन्दे ”' इस धूज्में पुनः इन्द्रपद्रण 
कैया दे ।वद इन्द्र पद ब्यर्थ द्वोकर ज्ञापन करता दे कि अभीष्ट विषयोंगें यह व्यवस्था दे, जैसे कि. 








५9२ तत्वार्थेक्रोफवालिके 
अछुर, नाग, विद्युत्‌ इत्यादि सूतमें और किज्र किम्पुरुष आदि सूत्रमें दवता वाचक पदोंका दन्द 
समास द्वोनेपर भी आनढ़ नहीं किया गया है। इस कारण पुनः दवन्द्रपके प्रद्ण करनेते उस 
आानककी इृष्ट द्वो रहे विषयमें व्यवस्था दे । भट्टोजि दीक्षितने भी “ पुनरईनद्रमदरर्ण प्रसिद्वसाइचर्यस्य 
चसिघहार्थ ” ऋद्षकर इसी अर्थ व्यक्त किया है | 

कथ्थ ज्योतिष्काः पंचविकल्पाः सिद्धा इत्याह । 

..यह्दा कोई तर्क उठाता » कि सूत्रमें के जा चुके पांच विकल्पवाले ज्योतिष्कदेव भला किस 
प्रकार सिद्ध हैं ? सूर्य, चन््रम', आदि विमान तो प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्रतीत द्वो रे हैं। किन्तु उनमें 
रहनेवाले ज्योतिष्क निक्लायके देवोंक' अस्माद्श पुरुषोंको प्रत्यक्ष नहीं दो पाता है। ऐसी दरामें देवोंकी 
पिद्ठि किस प्रमाणते निर्णीत कर ली जाय ! बताओ । यों वैंडी तर्कके उपस्थित ह्ोनेपर श्री विधानन्द 
ख्ामी वात्तिक द्वारा इस प्रकार वन्‍्यमाण समाघान वचनको कहते हैं । 


ज्योतिष्काः पंचधा दृशः सूयोया ज्योतिराभिताः । 
नामकर्मवशात्तादक्‌ संज्ञासामान्यभेदतः ॥ १ ॥ 


दिन या रातको आकाशमें चमक रहे सूर्य आदिक पांच प्रकारके विमान देखे गये हैं। 
विमान ओर विमानोंमें रहनेवाले देव दोनों ही ज्योतिके आश्रय हो रहे ज्योतिष्क निर्णीत किये जाते 
हैं । तिस तिस जातिके उदयापन्न नामकर्मकी अधीनतासे उन देवोंकी सामान्य ओर विशेषरूप करके 
ब्योतिष्क और सूर्य आदि तेसीं संज्ञायें हो जाती हैं । 

ज्योतिष्कनामकमोंदय सति तदाअ्यत्वाज्ज्योतिष्का इति सामान्यतस्तेषां संज्ञा सूर्या- 
दिनामकर्मविशेषोदयात्सूर्याधा इति विशेषर्सज्ञाः। त एते पंचथापि दृष्ठाः प्रत्यक्षज्ञानिभिः 
साक्षात्कृतास्तदुपदेशाविसंवादान्यथानुपपत्तः । 

गातकर्मकी उत्तरोचर प्रकृति हो रही ज्योतिष्क संज़्क नामकर्मका उदय द्वोते संते उत्त ज्योतिः 
( कान्ति ) का आश्रय देनिसे देव ज्योतिष्क हैं | इस प्रकार उन देवोंकी ज्योतिष्फ यद्व सामान्यरूपसे 
छंडा हो रही है । द्ां, जीवबिपाकी उप्र देवगति श्रकृतिके उत्तरोत्तर भेद, प्रभेद, द्वो रहे सूर्य, 
अन्द्रमा, आदि विशेष नामकर्मोके उदयते विशेषदेवाकी सूर्य, चन्द्रमा, आदिक ये बिशेषज्ञायें 
अनादिकाउसे प्रदृत्त रही हैं । जैसे कि मनुष्यगतिका उसके विशेष कद्दे गये आर्य, म्लेच्छ, भोगभूमि, 
जादि पोंद्रलिक प्रकृतियोंका विपाक द्दोनेपर हम, तम, आदि जीव मनुष्य या आर्य आदि क्ड्टे जा 
रहे ह, उसी प्रकार अन्तरंग कारणोंकी भित्तिपर ज्योतिष्कदेव या सूये आदिक देबोंकी ब्यवस्थायें 
छ्वृुक्तिक प्रतिभासित हो जाती हैं। अनन्तानन्त सूक्ष्मविबयोंका केवलल्ानियोंने प्रत्यक्ष किया है । हां, 
क्‍नके उपदिए दक्नोदारा रापारणडानी श्रद्ादु जीच भी त्रिविप्रकृष्ट पदाथोका श्रुतज्ञान कर केते हैं । 





तत्वाधाशिन्तामाणि १५ 
व्य्ध्य्ध्य््््श्लध््भ्श्न्य्श्ल््््भ्भच्भ्धच्पप््स्््स््स्स्नन्न््स्म्म्न्न््स्स््््स््स््नस््स््स्स््न््स््स््य्सस्य्य्स््सस्र्््स््र 
वे प्रसिद्ध हो रहे पांचों भी प्रकारके ये प्रकरण प्राप्त भ्योतिषी देव तो अवाधि, मनःपर्यय, और केवक 
इन प्रत्यक्षहानोंकों धारनेबाले अतीन्द्रियदर्शी प्रयक्षज्ञानियोंकरके देखे जा चुके हैँ। यानी मुख्यप्रत्यक्ष 
झानोंकरके वे देव विशदरूपेण साक्षातकार किये जा चुके हैं। क्योंकि उन प्रत्यक्षज्ञानियोद्रे उपदेशका 
 अविसंम्बादापना ( निबोधपना ) अन्यथा यानी किसी प्रत्यक्षज्ञानी द्वारा विषयोक्ता प्रत्यक्ष किये जा 
- चुके विना नहीं बन सकता है | अथीत्‌-वर्तमानमें सूर्य, चन्द्र, प्रदणब्पवस्था, ब्िमानोंकी गति, प्रद्ोंका 
बारद राशियोंपर संक्रमण आदिको ज्योतिष जिषयके पण्डित ठीरझ ठीक बता देते हैं। इस दिशासे 
इतना टेडा, नौकीछा, अर्धप्रस, या खम्रास, इतनी देरतक, आदि बखाना गया सूर्यप्रहण पड़ेगा, 
था चन्द्रमद्ण पडेगा, अमुऋ दिन शुक्र अस्त हो जायगा, फछाने दिन बृद्स्पतिक्रा उदय द्वोगा, 
इत्यादि ब्यवस्थाओंको यथ्पि व्योतिषशात्र नि्णीत कर देता है, फिर भी उन प्रत्यक्षज्ञानीको धन्य 
है, जिसने भनादि, अनन्त, काछतक द्वोनेवाली ज्योतिष्क बिमानोंकी परिणतियोंका प्रत्यक्ष अवलोकन 
कर तदनुसार अव्यमिचरित नियमोंकों व्योतिषशाल्रोंमें गूंथ दिया है । प्रत्यक्षज्ानीकों सिद्ध करनेके किए 
यह भी बडी अच्छी एक युक्ति दे । अतः ज्योतिष्क विमान और उनके निवासी देवोंका प्रत्यक्षपू्वक 
और तदुपदिष्ट आगम प्रमाणोंद्रारा निर्णय कर लिया जाता है | रूपी और रूपबान्‌ पुद्ठछके साथ 
छम्बद् हो रदे जीवका यथायोग्य प्रत्यक्ष करनेव्राऊे अवधिज्ञानियों और मनःपरयय श्ञानियोंको भी 
देवोका प्रत्यक्ष दो जाता है | यदि मनुष्य या तिंयेच जवोंके जीवित शरीरोंका प्रत्यक्ष होकर उन उन 
आत्माओंका भी उपचारसे प्रत्यक्ष हो जाना अभीष्ट दे तब तो देवदेबियोंकों भी परस्परमे अथवा 
स्वयंको भी स्वकीय बेक्रियिकशरीतोंका इन्दरियोंद्वारा प्रत्यक्ष दोना अभीडट कर ढिया जाय, कोई क्षति 
नहीं पढेगी । देव चाह्दे तो अपने वैक्रियिक शरीरका मनुष्य, तिवेच या नार्सक्रियोंकों भी प्रत्यक्ष करा 
छकते हैं । विप्रक्ृष्ट पदार्थोकी तिद्धि करनेका उपाय इतना क्या थोडा है ! अछम | 


सामान्यतो5नुमेयाश्र छक्नस्थानां विशेषतः । 

परमागमसंगम्या हति नादष्कत्पना ॥ २ ॥ 
अर्वोग्दर्शी उप्नत्थ जीवोके अनुमान प्रमाण द्वारा वे ज्योतिष्क देव सामान्य रूपसे जानने योग्य 
हैं। और आयुः, शरीर, लेश्या, प्रभाव, आधारस्थान, आदि विशेष रूपति तो ज्योतिषी देबोंको सर्व- 
होक्त परम आगमप्रमाण द्वारा भे प्रकार समझ छठेना चाश्यि । इस कारण सूत्रकार द्वारा कद्दे गये 
व्योतिष्क देवोंकी व्यवस्था यद्ट अदट या अप्रमाणिक पदार्थदी कल्पना नहीं है। छद्मस्थ जीवोंके 
प्रयज्ष या अनुमान प्रमाण बिचारे अल्प पद्ायौमें ही प्रतर्तते हैं | इनसे अनन्तानन्त गुना प्रमेय श्रुत- 
जोन था केवल्हान द्वारा निर्णय फरनेके छिये अवाशिष्र पडा रहता है । कूपमण्डूकबुद्धिति 'पदार्याका 
33० नहीं हो पातः है। समुब्इंसमौसी उदार बुद्धियोंते ज्रिजेक, जिकाज़वर्सी वस्तुभूल दरदंह्य 

। 


५४६ तत्षार्थ छरकवातिके 
परिड्वात कर डिये जाते है । हां, अप्रामाणिक, विप्तम्बादी उपदेशोंते सदा बचते रइना चाहिये । नहीं 
तो अह्ञानफुपमें पतन होना अनिवार्य समझो । 

अथ श्री उमात्वामी मद्ाराज विशेषतया वज्योतिष्क विमानोंकी और विमानोंके साथ 
हो रही ज्योतिष्क देवोफी गतिके विशेषका प्रतिपादन करनेके छिये प्रबचनैकदेश अप्रिम सूत्रका 
उच्चारण करते हैं | 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों हलोके ॥ १३॥ 


ढाई द्वीप और दो समुदोंके समुद्ित स्थानस्वरूप पैंताठौप्त छाख योजन ढम्बे, चौडे, गोल 
मनुष्य छोकमें ( के ऊपर ) ज्योतिष्क देव सुदर्शन भेरुकी प्रदक्षिणा करते हुये, विश्रान्ति डिये बिना 
सतत श्रमणरूप गतिक्ो करते रहते हैं | आधार ओर आपियमें एकताका उपचार कर लेनेसे 
ज्योतिष्क देवों करके आरूढ़ हो रद्दे विमान श्रमण करते रद्वते हैं, यों सूत्रका अर्थ कर लेना चाहिये | 


ज्योतिष्का इत्यन्ुवर्तते । उल्गोक शति किमर्थमित्यावेदयति । 

पूर्वसूत्रसे “ ज्योतिष्का: ”' इस पदक्री अनुज्गति कर छी जाती है । अतः इस सूत्रका यह 
अर्थ हो जाता दे कि मनुष्यछोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा कर रदे नित्य गतिवाले ज्योतिष्क देव हैं | 
कोई विरनात श्रोता प्रश्न करता हैं कि श्री उमात्वामी महाराजने सूत्रमें ७ नृद्येफे '' इस प्रकार 
अधिकरण वाचकपद ऊ्िप्त प्रयोजनक्ी सिद्धिके जिये प्रयुक्त किया है! ऐसी जिड्ासा प्रवर्तनेपर 
श्री विधानन्द स्वामी शिष्य प्रबोधनार्थ अग्रिमवार्तिकका आवेदन कर रहे हैं । 


निरुक्‍्याव|सभेदस्य पू्वेवद््मभावतः 
ते लोक इति प्रोक्तमाव[सप्नतिपत्तये ॥ १ ॥ 
पूर्वकी दो निकार्ये हो रहे भत्रनवासी और व्यन्तरोके समान शब्दनिरुक्ति द्वारा ज्योतिषियोंके 
विशेष आवास स्थानोंकी ज्ञति नहीं हो स+ती है। अतः ज्योर्तिषियोंके आवाततकी प्रतिपत्ति करानेके 
लिये सूत्रकारने “* तृलोके ” ऐसा अधिकरण ठीक कद्ठा है | अथीत्‌--भेरुऔ प्रदक्षिणा देते हुये 
नित्यगतिको कर रदे वे ज्योतिष्फ देव मनुष्यछोऊमें दी हैं। यद्यापे नुझोकसे बादर भी असंल््याते 
ज्योतिष्क हैं | किन्तु वे नित्यगतिमान्‌ नहीं होते हुये स्थिर हैं । इस कारण नित्यगतिबाले ज्योतिष्क 
और दूछोके इन दोनों पदोंमें एवचक्रार छगाकर अनिष्ट अर्थक्री व्यावृत्ति कर लेनी चादिये। एवकार तो: 
बिता कह्टे ही बीचमें कूद पडता है । 
न हि ज्योतिष्काणां निरुक्‍्त्यादासप्रतिपत्तिभवनवास्थादीनामिवास्ति यतो सृछोक 
हत्मावप्समतिपस्‍्त्यथ बोच्यते  पुनर्टलछोके सेपामाबासा! श्रयते ! 








तत्तायचिन्तामणि: ५४७ 

अध्सिनिसनिसकिषपरफरनरपप्प््किस््प्स्स्स्टन्स्प््प्प्््स्प्फ््स््टि्ििक कप पन5पपककक< कप पप््कपपत्स2 

मबनवासी भादि देबोंके शद्घनिरुक्ति करके जैसे निवासत्थानोंदी प्रतिपत्ति हो जाती है, 
अर्थौतृ---भवनोंमें निवास करनेकी टेव रखते हुये भवनवासी हैं. और विविध देशान्तरोंमें अवकाश 
पा रदे ब्यन्तर हैं, विमानोंमें निवास कर रदे बैमानिक हैं, इस प्रकार भ्पोतिष्क देवोंके निवास 
स्थानोंकी परिष्छित्ति केबल “ ज्योतिष्क ”” हन्दकी निरुक्ति कर देनेत नहीं हो पाती है. निसते 
कि भ्योतिषियोंके निवासस्थानोंकी प्रतिपत्ति करानेके लिये सूत्रकार द्वारा “ नृठोके “' यह नहीं 
कहा जाय ! ब्योतिष्क शाह तो केबल धुति, प्रकाश, या चमऋना मात्र स्वभावोंका प्रतिपादन कर 
रद्दा दे । किन्तु यहां म्योतिषियोंके आबासका परिज्ञान कराना अत्यावश्यक है। कोई नम्न श्रोता 
पूंछता है कि मनुष्यछोकमें उन श्योतिष्कोंके नियत दो रहे आवासप्थान फिर कट्दां शाज् द्वारा ज्ञात 
किये जा रदे हैं ! बताओ, ऐसी बुभुत्सा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य अग्रिम वात्तिकोंको कहते हैं। 


अस्मात्समाद्राभागादर्ध्व तेषां प्रकाशिताः । 


आवासाः क्रमशः सर्वज्योतिषां विश्वेदिभिः ॥ २॥ 

जगदवर्ती सम्पूर्ण पदार्थोका साक्षात्‌ बेदन करनेवाके केवलज्ञानी मदराजने बादी, प्रतिबादी 
या वक्ता श्रोताकों परिदिष्ट हो रही इस र्नप्रभा भूमिफे समतक भागसे ऊपर स्थानोंमें उन 
सम्पूर्ण न्योतिषी देवोंके आवापतस्थानोंकों यों वस्‍््यमाण प्रकार करके क्रम क्मसे प्रकाशित 
किया दे । अर्थीत्‌---छट्ठे दुःघमा काछफे अन्तमें चलनेवाके संतर्तक्न नामा वायु करके इस 
भार्यखण्डके गिरि, दृक्ष, मूप्रदेश ये पर कार्य नष्ट भ्रष्ट द्वो जाते ५ | एक इजार थोजन नीचे तक 
भूमि चकनाचूर दो जाती है । ऐसी दशामें नाप बिगड जाता है। अतः समतेझ भूभागसे यानी 
सुददीन मेरुकी जडसे ठीक एक हजार योजन ऊपर जम रही मध्यलोक वध्यापिनी इस बिच्मान दृश्य- 
मान चित्राभूमिके ऊपर तछसे योजनोंकों नापऋर अ्योतिष्क गिमानोंका विन्यास हो रहा समझ छेना 
चादिये तथा छवणसमुद्रका जल इस चित्रा भूमिक्त समतहूसे जलद्वानि दशामें ग्यारद हजार और . 
नरुशद्वि दशामें सोलद्ध हजार योजनतक ऊंचा उठ रहा है, ब्वणतमुद सम्बन्धी सूर्य, चन्द्रमा, 
भादि तो जल्में ही धूमते रद्दते हैं।कोई आतुर पण्डित जरके उपरिमितढमें ज्योतिषियोंक्रो ऊंचा नहीं 
नाप बैठे इसलिए पथित्रीके “ समभागतसे ऊपर ” यह प्रन्थक्रारका बाक्य सप्राय है। गणित शाखज्ञोंको 
एक एक अंगुल यहांतक कि एक एक प्रदेश, एवं शूत्य बिन्दु आदि तकका छक्ष्य रखना पढ़ता है । 
इस मन्थकों घुनने समझनेवाले यदि गृद्देंकी छतपर बेठे हुये हों या कई छीढ़ियां चढ़कर ऊपरके “ 
स्पानोंमें बैठे हुये हैं अथवा कालदोषसे हुये चित्रामूमेफे नीचे ऊंचे प्रदेशोपर बिराज रहे होंप तो 
रेसी दशामें नाप करनेबाले शौक हीऊ नाप नहीं कर पार्येगें । अतः गणित्तहोंका धृकश्य ऊस्व कराने 
के छिये घराके सम भागको घुत अपादान नियत कर दिया है | बजामूमिक्ते उपस्थिमागसें लीक 
एक हजारे थोश्न ऊंचा शिभाषा झपरज उमतऊ है | गत, पट्टा ही जभतर पेट अाहये | कर 
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योजनानां शतान्यध्े हीनानि दशयोजनेः । 

उत्पत्य तारकास्तावचरंत्यथ इति श्रुतिः ॥ ३ ॥ 

ततः सयों दशोत्पत्य योजनानि महाप्रभाः । 

ततरश्नंद्रमसोशीर्ति भानि त्रीणि ततख्रयः ॥ ४ ॥ 

त्रीणि त्रीणि बुधाः शुक्रा गुरवश्रोपरि क्रमाद । 

चलारोंगारकास्तठइबलारि च शनेभ्वरा: ॥ ५॥ 

इस चित्रा प्रथिवीसे देश योजनों करके द्वीन द्ोरहे आठती यानी सातसौ नम्बे ७९० योज- 

नोके ऊपर उछछ कर आकाश मण्डलमें सबसे पद्चिले तो तारे गमन कर रहे देखे जाते हैं | जो कि 
छ्रम्पूर्ण ज्योतिषियोंके निचले भागमें विचरण करते हैं, ऐसा शात्रवाक््य दे | उन तारोंसे दश योजन 
ऊपर उछछक कर देखा जाय तो मइती प्रभाको धार रदे सूर्यत्रिमान चर रहे हैं। उन सूर्यविमानोंसे 
अस्सी योजन ऊपर उछल कर वर्तरहे क्रिय्ी पदार्थ हो देखा जाय तो उन आकाश प्रदेशोंर्मे चन्द्रमा 
गमन कर रदे प्रतीत द्वोते हैं।उन चंद्रत्रिमानोंते तीन योजन ऊपर अख्लिनी आदि नक्षत्र विमान 
अमण कर रहे हैं। उन नक्षत्रोंते तीन, तीन, योजन ऊपर उछठ कर कऋमते बुध, झुक और 
बृहस्पति प्रदोके त्रिमान रचित हैं। उसी प्रकार यानी उत्त ग्रुझसे चार योजन ऊपर उछछ 
कर मंगल विमान है । उससे चार योजन ऊपर चल कर शनिश्चर प्रद्द चर रदे हैं। त्रिलोकसारतें 
५ णउदुत्तर सत्तसये दस सीदी चदुदुगे तियच उक्के, तारिणतातरिक्खबुह्या सुक्कगुरुंगारमंदगदी ”' ऐसा 
पाठ है । और राजवाशिकमें “ णत्रदुत्तः उत्ततया दसतीरीचदुतिंग च दुगचदुक्‍्क, तारारवित्तति- 
रिक्‍्खा बहुभग्ग्रगुरुअंगेररतणी ” इस गधथाको उक्त च ऋदकर उच्धत किया गया है | सर्वोर्थसिद्धि 
त्रिछोकसार और अ्रतसागरीका मत एऊसा बेठ जाता है। ऊिन्तु श्री विद्यानन्द स्वामीका मन्तव्य राज- 
. बार्सिकके कथित अनुप्तार दै | यानी राजत्रात्तिकमी चद्धमाओे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोंका भमण 
माना है, जब कि त्रिलोकतारमें चंन्द्रमाओंके चार योजन ऊपर नक्षत्रोंक्रा भ्रमण माना गया है । 
इसी प्रकार अन्य बुध आदियमें अन्तर समझ डेना चादिये । यों आम्नायके भेदका जैसे अन्यत्र निवारण 
कर लिया जाता दे उठी प्रकार यहां भी प्रन्थकर्ताओंके गुरुपरिपाटी द्वारा स्मरण रहे ययायोग्य प्रमेय 
अनुस्तार आगमवाक्योंका श्रद्धान कर लेना चाद्ष्ये तिपदी कारण प्रन्थकार यहां आगमप्रमाणकी 
प्रधानता अनुसार “अति ” ऐसा शद्व ठिख रहे हैं। एकती दशा योजनोंकी मुठाई अगिरदध है | जिन 
त्थानेपर ज्योतिष्क मण्डल स्थिर है बढां भी उक्त ऋमसे दी रचनायुक्त होरदा है और मलुष्य छोकमें 
भ्रमण कर रद्द भी इठी उक्त विन्यासक्ो धार रद्दा है । 
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चरंति तादशारष्टविशेषपशवतिनः । 
स्वभावादा तथानादिनिषनादुद्॒व्यरूपतः ॥ ६ ॥ 


सूर्य आदि विमानोंमें निवास कर रहे ज्योतिष्क देव तिस जातिके अइृष्विशेषके पंशाधीन बर्त 
रहे छते भ्रमण कर रहे हैं । अथवा अनादि, अनन्त द्रन्य रूपसे तित प्रकारका स्वभाव होनेसे मनुष्य 
छोकमें वे विचरते रहते हैं तथा बाहर स्थित बने रहते हैं । परिशेषमें सबसे अच्छा सिद्धान्त यही है 
कि जीवन, मरण, चलना, ठहरना, प्रथित्रीजी स्थिरता, वायुकी चेचलता, गुरुपदा्थका श्रधःपतन- 
स्वभाव, छोककी स्थिरता, आकाशकी व्यापकता, काठद्रव्यका अणुपरिमाण, जीवोंका चेतनत्व, पुद्ठक 
द्रन्यका जडत्व, नरकोंमें दुःखांप्पादक कारणोंका सद्भाव, स्वगोमें चुखात्पादक सामग्री, मुक्ति अवस्थामें 
अनन्त झुख, ये व्यवस्थायें अनादोनिधन द्रब्यके निजगांठके स्वभावों अनुसार व्यवस्थित हैं. । चलोकमें 
श्योतिषियोंका श्रमण ओर नृ्लोकसे बाहर असंख्याते ज्योतिषियोंका वहांके वहीं बने रद्दना निजगांठकी 
परिणतियोंपर अवछाबित है | श्रमण और गमन दोनोंके लिये कारणोंका ढूँढन। एकसा आवश्यक दै । 
जीवन और मरण दोनों ही तकारण हैं । कार्यकारणभावत्रे वेत्ता विद्वानोंके यद्वां उत्पाद, ध्यय और 
स्थिति तीनोंकों कारणजन्य माना गया है ज्योतिष्कोंको क्षमण फरानेके छिये जितने शक्तिशाछीकी 
भावश्यकता है उतना शक्तिशाली कारण उनको स्थिर रख सकता है । कचित्‌ वद्द कारण बढिरिंग भी 
होता दै। किन्तु बहुमाग स्थलोंमें अन्तरंग दी कारण प्रधान माना गया दै। धर्म, अधर्म, दोनों द्वव्योंकी 
शक्ति समान है उत्कट रौद्रष्यान और प्रकृष्ट श॒ुक्कष्यानकी शक्ति तौलमें बराबर है। एक सातवें नरकमें 
पहुंचा देता है, दूसरा मोक्षमें धर देता दै | ज्योतिष चक्रकों ठहदराये रखनेमें अल्पबक कारणते 
कार्य द्वोज्य्य और ज्योतिष चक्रका श्रमण करानेमें मद्गान्‌ शक्तिशाली कारण उपयोगी द्वोंय ऐसा चित्तमें 
नहीं धार लेना चादिये | सवार, सामायिकी, वातवठ्य आदि करके घोडा, मन, छोऋ, शुक्र, अध्थि, 
स्वकीय पाठ आदिओो एकाप्र धारे रखनेमें बडी शक्ति लगानी पड़ती है । अतः प्रकरणमें श्योतिष्क 
बिमानेंका परिण्मण अनादि निधन द्रव्यरूप स्वमावसे निणीत कर दिया दहे। यह समाधान बहुत 
बढ़िया रुचिकर है। सभी दार्शनिकोंको इसी समाधानपर मस्तक झुकाना पड़ेगा । 


एप एवं नभो भागों ज्योतिः संघातगोचरः । 


बहलः सदश॒कं सर्वो योजनानां शर्त स्तृतः ॥ ७ ॥ 
व्योतिष्क बिमानोंके या तत्सम्बन्धी देवोंके समुदायक्ा विषय दो रहा यद् आकाश भाग ही 
सर्व दशसद्ित तो योजनोंका मोठा सिद्धान्तज्न ऋषियोंक्नी परिपाटी अनुसार स्मरण किया जा रहा है । 
अर्थात्‌---यहां सम भागसे सात सौ नब्बे बड़े योजन ऊपर चलकर ज्योतिष्क चक्रका प्रारम्भ हो 
जाता है। १०+८०+६+३+६१+३+४+४४११० यों मष्यलोक सम्बन्धी एक सौ इक योजल 
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मोटे सबरे आकाशमें बे इस दौ सौ छप्पन प्रमाणांगुलोंक्रे बर्गका जगठमतर प्रदेशो्में भाग देनेपर प्राप्त 
हुई सैहुया प्रमाण ज्योतिषी देव या उन देवोंझे संज्यातवें भाग प्रमाण स्योतिष्क बिमान निवस रहे 
हैं | एक एक जिमानमें हजारों, छाखों यों सहयाते देव रह जाते हैं। जैसा ऊ्लि श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
अक्रवर्त्तीनि सम्पूर्ण विमानोंमें अकृत्रिमनवन रदे अनादि अनन्त अक्ृत्रिम चैत्यालयोंको इस गाथों करके 
नमस्कार किया है | “ वेसदछप्पण्णंगुल कदिदिदपदरस्स सैखभागमिरे, जोइसजिणंदगेढे गणणातीदे 
णमंसामि 99 | 


स घनोदधिपयंतो उलोझैपन्यत्र वा स्थितः । 
सिद्धस्तियंगसंख्यातद्वीपांभो धिप्रमाणकः ॥ ८ ॥ 


ओर बढ ज्योतिष्क विमानोंका ब्यूद् मनुष्य छोकमें अथवा मनुष्य छोकते बाइर भी तिरछा 
असंख्यात द्वीप और असंज्याते सम्पूर्ण समुद्रग्रभाण लम्बा, चौडा, होकर धनोदथिपर्यन्त व्यवस्थित 
हो रद्ा पिद्ध है | अर्थात्‌--मध्यलोऋत्थ श्रसनाढी सम्बन्धी एक सौ दशा योजन मोटे आकाश भागमें 
पूर्व, पश्चिम, बारह योजन मोटे बातव॒छयको छोडकर छोकपर्अन्ततक फैला हुआ दै। और दक्षिण, 
उत्तरमें, त्रतनालीतक ज्योतिषचक्र स्थित है | यानी सात राजू ठम्बा, एक राजू चौडा, और मेरुसम 
एक छाख चालीस योजन ऊंचा मध्यछोक है | दक्षिण और उत्तरते तीन तीन राजू स्थातर छोकके 
मागको घटा कर इसमे ठीक बीचमें एक राजू हुम्बा, एक राजू चौडा, अतनालीका भाग दै। उप त्रसना- 
लीमें पूर्व ओर पश्चिम बारद योजन मोटे बातव॒लय प्रमाण कमती एक राजू चौडे और उत्तर दक्षिणमें 
पूरे एक राजू लम्बे तथा एक सो दश योजन ऊपर नीचे मोटे चौकोर आकाश प्राडगणमें ज्येतिश्चक 
प्रतिनियत है । मध्यछोक सम्बन्धी पूर्व, पश्चिम, लोकप्रान्तमें पंचयोजन मोटे पढहिले घनोदाधिवातपर्थत 
ज्योतिष्क विमान फैल रे हैं । हां, दक्षिण, उत्तरी ओर त्रसनालीते घनोदवि ब्रात निकट नहीं है । 
तीन तीन राजू दूर है। 


सव/्यंतरचारीषः तत्राभिजिदथों बहिः । 
सर्वेग्यों गदितं मूल भरण्योपस्तथोरिताः ॥ ९॥ 
सर्वेषाम॒परि स्वातिरिति संक्षेपतः कता । 
व्यवस्था ज्योतिषां चिंत्या प्रमाणनयवेदिभिः ॥ १० ॥ 
तुलोक सम्बन्धी उस व्योतिष्क मण्डलमें सम्पूण स्वकीय ज्योतिष्क विभानोंके अध्यन्तर (मौलर) 


चरनेवाढा अभिज्ित्‌ नामका मक्षत्र इृथ्ट किया गया है और अपने अपने होप या समुदसप्क्धी 
सपूर्ण श्योतिष्य मण्छछके याहर तकर सह मुझ़नामका नक्षत्र यादा गया है. तिसी प्रकार उक्से शौन्दे 





भरणी क्षन्न सम्बन्धी पांच तारे चर रहे कहें गये है. तथा सबके ऊपर स्वातिनक्षत्रका एक तारा 
श्र रहा है | विशेष यद है कि यहां सर्व शब्दसे यदि सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डल अभिग्रेत है तब तो, 
सबसे नीचे तारे और उनसे तिरानवे योजन ऊंचे नक्षत्र तथा सबके ऊपर शनिश्चरकों कहनेवाले 
पिद्दान्तवचनका इस भरणी नक्षत्रकों सबसे नीचे और स्वाती नक्षत्रकों सबके ऊपर कइ्दनेवाले तिद्धा- 
स्‍्तको अपवाद कथन समझा जाय | हां, यादि “ उत्तरदक्खिण उद्डा-धोमण्ले आभिजिमूछततादीय, 
भरणी कितिय रिक्खा चराति अबराणमेव॑ तु ”' इस बत्िलोकसारसम्बन्धी गाथाकी “ अथाकाशे चरतां 
कियननक्षत्राणां दिग्विभागमाह / ४ अब श्री नेमिचन्द्र पिद्वान्तचक्रवर्ती कितने ही एक नक्षत्रोंकी 
दिशाके विभागकों कहते हैं '” इस श्री माधवचन्द्र त्रवियक्ृत उत्थानिक्रा अनुसार केवल नक्षत्रोंका दी 
दिविभाग मानना अभीष्ट होय, तब सर्त नक्षत्रोंकर अधः ( भीतर ) भरणी और स्तर नक्षत्रोंके ऊपर 
खाती नक्षत्रके विचरनेकी व्यवस्था ठीक बैठ जाती ढै । यों सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलके नौचे तायायें, 
मष्यमें नक्षत्र, ऊपर शनिश्चर प्रद्द, इस सिद्वान्तकी रक्षा मी होजाती है । अभिजितको भीतरकी ओर 
और मूलको बाहरकी ओर भले ही सम्पूर्ण नक्षत्रोंकी अपेक्षा या सम्पूर्ण ज्योतिष्क मण्डलकी अपेक्षा भी 
कह देनेस कोई विरोध नहीं आता है । इस प्रकार संक्षेपतते ज्योतिष्क विमानोंकी यह स्मरण अनुसार 
आगमोक्त व्यवस्था कर दी गयी है | प्रमाण और नयके वेत्ता विद्वानों करके ज्योतिषियोंकी अन्य 
पिस्तृत व्यवस्थाका भी उपरिष्टात्‌ चिन्तन कर छेना चाहिये । ग्रन्थकर्ताके एक एक अक्षरपर तर्क- 
बादका वक्‍्खर चढवानेके किये उत्सुक बैठे हुये प्रतिवादियोंके सम्मुख बिप्रकृष्ट विषयोका इतना 
ही निरूपण करना पर्याप्त है। श्रद्धालु श्रोता अन्य विद्यानन्द मद्दोदय, त्रिकोकसार, आदि प्रन्थोंसे 
अपनी विस्तृत अभिलाषाकों परितृप्त करें । 


प्रेरुपदक्षिणा नित्यगतय इति बचनाव्‌ फिमिष्यत इत्याह । 
कोई जिज्ञासु प्रश्न करता दे कि ज्योतिष्क देवोंके लिये सुदर्शन मेरुकी प्रदक्षिणा देते रहना 
ओर नित्य गतिमान्‌ बने रद्दना इस सूत्र प्रतिपादित बचनसे श्री उमाखामी महाराजकों कौनसा प्रमैय 
अभीष्ट द्वो रहा है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी समाधान बचनको कहते हैं । 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयस्त्िति निवेदनाव । 

नैवाप्रदक्षिणा तेषां कादाचित्कीष्यते न च ॥ ११॥ 
... ग़त्यभावोपि चानिष्ट यथा भूभ्रमवादिनः । 
...ओवों भ्रमणनिर्णीतिविरहस्योपपत्तितः ॥ १२ ॥ 


,. इस सूत्र कद्दे गये सम्पूर्ण पद इतरका ब्यवष्छेद करते हुये सफल हैं, निरर्थक नहीं । देखो, 
मेजकी प्रदक्षिणा कस्ते हुये ब्योतिष्क निश्य- गतिवाके.हैं, इंस प्रकार सुक़कर्ता करके नियेदन- फेरनेसो 


घर तस्वारयछोकवार्तिके . 
ध्भ्ध््ध्य्य््श्भ्भ्््य्श्न््लम्ल्््स्स्भ््स््््ल्लससस्स्न्स्स्स््स्स््र्््न््सथश्य्स््य््न्न्््स््स्यसस््त्््ि 
तो उन ज्योतिष्क देवोंकी गति प्रदक्षिणारदित नहीं हो पाती है और कभी कभी द्वोनेबाली गति 
, भी हृष्ट नहीं की गयी है तथा ज्योतिष्क विमानोंकी गतिका अभाव भी अनिष्ट है, जैसा कि ण्योतिष्कोका 
गत्यभाव भू का क्रमण कहनेवाले विद्वान्‌ मान रहे हैं | क्योंकि प्रथिब्रीका श्रमणरद्वितपना युक्तियोसे 
निर्णीत हो चुका है । अर्थाव--मेरुप्रदक्षिण। शब्दसे ज्योतिष्कोंके प्रदक्षिणारद्ितपनकी व्याइति कर 
दी गयी है| गति द्वोनेमें नित्यपना छगा देनेस बहुत दिनोंतक श्थिर ठद्वरते हुये ज्योतिष्कोंके कमी 
कमी गति कर लेनेका व्यवच्छेद कर दिया दै। प्रथित्रीका श्रमण माननेवाले आर्यभष्ट या यूरप, अमेरिका, 
इंटठीनिवासी कतिपय आधुनिक विद्वानोंने ज्योतिष चक्रको स्थिर मानकर सूर्य आदिमें गतिका 
अभाव इृष्ट कर ढिया है। ज्योतिष्कोंक्ी गतिका प्रतिपादन करते हुये सूत्रकारने ज्योतिषचक्रके गत्यभाव 
और प्रथिवीके श्रमणकी ब्यावृत्ति कर दी दे | क्‍योंकि उन विद्वानोंके बूते भू का भ्रमण निर्णात 
नहीं हो सका है। और प्रन्थकारने तृतीय अध्यायमें प्रथिबीके श्रमणरद्वितपनका युक्तियेतति 
निर्णय कर दिया दै । 

न हि पत्यक्षतों भूमेश्नेमणनिर्णीतिरस्ति, स्थिरतयैवानुभवात्‌ | न चाय॑ श्रांत! सकल- 
देश्कालपुरुषाणां तदश्रमणाप्रतीते! । कस्यचित्रावादिस्पिरत्वानुभवस्‍्तु श्रांतः परेषां 
तदमनानुभवेन बाधनात्‌ | 

प्रत्यक्ष प्रमाणोंते इस अचला भूमिके श्रमणका निर्णय नहीं हो सकता है। क्योंकि स्पारीन प्रत्यक्ष, 
चाक्लुष प्रत्यक्ष तथा स्थिर भूमिके होते सन्‍ते हो रद्दी असम्भान्ति (अन्याकुछता ) को धारनेवाले मनसे हुये 
प्रत्यक्षप्रमाणों करके भूमिका स्थिरस्वरूप करके दी अनुभव द्वो रद्दा है। यह अनुभत्र होना भ्रमज्ञान नहीं है। 
क्योंकि सम्पूर्ण देश और काढमें वर्त रहे पुरुषोंकों उस भूमिका श्रमण प्रतीत नहीं होता है। देखो सीपमें 
हुआ चांदीका ज्ञान या मृगतृष्णामें हुआ जलका ज्ञान तथा शुक्लर्शंखमें पीतलवका ज्ञान अबाधित नहीं है । 
अनेक देश कातिपयकाछ और कई सम्बादी पुरुषोंकी अपेक्षा बाधा उत्पत्ति होजानेपर पूर्वज्ञान श्रान्त 
माने जाते हैं । किन्तु सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण काठ और सम्पूर्ण पुरुषोंकी अपेक्षा अबाधित द्वोरहा प्रृथि- 
बीकी स्थिरताका ज्ञान कथमपि श्रान्त नहीं है | यदि भूञ्रमणवादी पण्डित यों कद कि अनम्यस्‍्त 
किसी नगरके नीचे बहनेवाली नदियां या समुद्रमें नाबके ऊपर किसीको भ्रमण करनेका अवसर मिल 
जाता है, उप्त मुग्धबुद्धि पुरुषकों चलती हुयी नाव तो स्थिर प्रतीत द्वोती है और नगर या समुद्दतट 
भ्रमण करते हुये दृष्टिगोचर होते रइते हैं। दिशाकी भ्रान्ति भी ह्ोजाती है । इसी प्रकार 
पृथिवीके भ्रमण होनेपर भी सूथ आदिकी स्थिर दरशामें इम स्थूछ बुद्धि पुरुषोंको प्रथिवाके 
स्थिस्वका अनुभव हो जाता है, जो कि भान्‍्त ज्ञान है। प्रनयकार कहते हैं कि यों किसी 
फिसी असंज्ी सारिखे पोंगा पुरुषको चल रहे नात्र, वायुमान, रेकमाड़ी आदिके स्थिरपनका हो रहा 
अनुभव तो ञआन्त है । क्योंकि दूसरे विचारश्ञील पुरुषोंको उन नाब आदिके गमनके हो रहे अनुमव 
करके उस अनुभषकी बाधा कर दी जाती है। किन्तु पृथिवीकी स्थिरता तो पूर्ण देश,-सपूर्ण काक 
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ओर अखिल पुरुषोंके यहां बाधारद्दित हैं | यों प्रत्यक्षप्रमाणत मू्मणका निर्णय नहीं दो पका | 
अंत; आार्यमट्ट पण्डितने जो यह कद्दा है। “ अनुछोम गतिनोस्थः पस्यत्यचछ बिछोमर्ग यद्वत्‌ , 
 अचझानि मानि तद॒त्‌ समपश्चिमगानि छड़कायाम ” नावमें बैठा हुआ अनुकूल सीधा जा रहा मलुष्य 
किनारेके स्थिर हो रहे वृक्ष, पर्वत, आदि पदा्थीकों जैले उछही ओरको चछता हुआ देखता है, 
उसी प्रकार लंकामें अचल ण्योतिष्क मण्डलकों पश्चिममकी ओर चढठते हुये देखता है । यद्द आर्यभ्टका 
कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है | दृष्टान्त विषम है । 
नाप्यन्ुमानतो भृश्नमणविनिश्रयः कंते सुशकः तदविनाभाविकिंगाभावात्‌ । स्थिरे 
भचक्रे सूर्योदयास्तमयमध्यान्दादिभूगोलश्रमणे अविनाभाविदिंगमिति चेन्न, तस्य प्रमाणबा- 
घितविषयत्वात्‌ पावकानोष्ण्यादिषु द्रन्यत्वादिवत्‌। भचक्रश्नमणे सति भूश्नमणमंतरेणापि 
सूर्योदयादिभतीत्युपपततेथ । न तस्मात्‌ साथ्याविनाभावनियमनिश्रयः । प्रतिविदित च मपंचतः 
पुरस्तात भ्ूगोलश्रमणमिति न तदवलंबनेन ज्योतिषां नित्यगत्थमावों विभावयितू शक्‍्यः । 
नापि कादाचित्कीष्यते गतिनित्यग्रहणात्‌ । 
तथा अनुमानप्रमाणोंत्ते भी मूक्रमणकां विशेषतया भक्ते प्रकार निश्चय नहीं किया जा सकता 
है । क्योंकि उस भूश्रमणरूप साध्यके साथ अविनाभावकों धारनेवाले ज्ञापक्रिंगका अभाव है। 
भू के श्रमण और ज्योतिश्चक्रकी स्थिरता मान छेनेपर होनेवाले दिन, रात, प्रदण, राशिसंक्मण, 
आदि कार्य तो प्रथिवीकी स्थिरता और थ्योतिष्कोका श्रमण माननेपर भी खुझभतया उपपन्न हो जाते 
हैं| यदि ज्योतिष्क मण्डलक्ो स्थिर माननेवाला यों कहे कि नक्षत्र मण्डडके स्थिर होनेपर और भूगो- 
लका भ्रमण होते सन्‍्ते सूथका उदय होना, सूर्यका अस्त होना, मध्याह ( दुपददर ) द्वोना, प्रद्ण पड़ 
जाना आदि ही अधिनाभावी ढिंग हैं । प्रन्थकार कइते हैं, यह तो नद्ीं कहना | क्योंकि उस ढिंगके 
साध्यरूप विषयकी प्रमाणेति बाधा प्राप्त द्वो जाती हे | जैते कि अप्निमें अनुष्णता, अदाइकता 
आदिकी पिंद्धि करनेमें प्रयुक्त हुये द्रब्यत्व, अ्रमेयल, आदि हेतु बाधित हेल्वाभास हैं | इसी प्रकार 
तुम्दारे भूज्षमणक्रे लिंगके विषय द्वो रहे साध्यकी प्त्वक्षप्रमाण द्वारा बाधा उपत्थित हो रदी है । 
दूसरी बात यह दे कि ज्योतिष्कचक्रका श्रमण दोते सन्‍्ते भूश्रमणके बिना भी सूर्योदय, सूयौस्तता 
आदिकी प्रतीति होना युक्तियोंसे सब जाता है । इससे भी भू का श्रमण सिद्ध नहीं दो पाता है | 
तिस कारण द्वेतुका साध्यके साथ अविनाभाव बन जानाख्रूप नियमका निश्चय नहीं हो सका है । 
विद्वात आर्यमइने छिला है। “ भपञजरः स्थिरो भूरेवाबत्याइत्य प्रतिदेवतिकी उदयास्तमयों 
सम्पादयति प्रहनक्षत्राणाम ”” सूर्य आदिक सब्र नक्षत्र मण्डल स्थिर है । प्रथिवी द्वी बार बार धूम धूम 
कर प्रत्येक दिनमें दोनेवाले प्रह. और नक्षत्रों उदय और अस्तका सम्पादन करती दै । ऐसी युक्ति 
रहित आर्थभट्टकी प्रतिशयें आदरणीय नहीं हैं। तथा अधिक ' विस्तारसे मूंगोफओके अ्मणफा खण्दन 
40 
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दम पूर्व प्रफरणमें कर चुके हैं | इस कारण उस सूल्मणका अवछम्द छेकरके ज्योतिषियोंको नित्य 
गतिका अभाव नहीं विचारा ( निर्णय ) जा सकता है। यों प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणसे व्योति्षक्रकी 
चुछोकमें गति निर्णात की जा सकती है। बद्द भ्योतिष्कोंकी गति कभी कभी होनेवाली भी नहीं इृष्ट 
की गयी है । क्योंकि गतिका विशेषण देनेके ढिये सूत्रकारने “ नित्य ”' शाद्यका भ्रद्रण किया है । 
अतः नूलोकमें ज्योतिष्फोंकी गति नित्य दो रदी मानी गयी दै | कातिपव श्योतिष्कोंकी हो रही निदय 
गतिका बालक बालिकाओंतकको प्रयक्ष हो जाता है । 

तह़्तेनित्यत्वविश्वेषणालुपपत्तिरघोव्यादिति न शकनौय, निश्यक्षद्वस्याभीर्ण्यवायि- 
स्वाभित्यमहसितादिवत्‌ । 

कोई यहा शंका करता है कि ज्योतिष्कोंकी उस गतिका निस्यपना यह विशेषण नहीं बन 
सकता है। क्योंकि कोई गति ध्रुव नहीं है। बौद्ध, बैशेषिक, मीमांसक, यहांतक कि जैन भी क्रिया- 
ओंको अनित्य स्वीकार करते हैं । सृत्यकारिणीकी झटझट पूर्वक्रियायें नष्ट होरही संती उत्तरक्रियायें 
उपजती हुई दिखती हैं । “' कर्मत्वडनिष्यमेब ”” कोई भी क्रिया नित्य काऊुतक स्थिर नहीं रह सकती 
है | क्षणक्षणमे अन्य ही क्रिया ह्ोजाती है, ऐसी दरामें ज्योतिष्फोंकी नित्यगति आपने केसे कही? 
बताओ | ग्रन्थकार कट्ते हैं कि यद्द शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि नित्य शद्व अमीक्ष्णताका वाचक 
व्यवस्थित होरद्वा है, जैसे कि नित्य दी हंधनेवाला देवदत्त है था निश्य बकवाद करनेवाछा यज्ञदस दे, 
नित्यभोजी बालक है इत्यादि स्थठोंमें नित्यका अर्थ अमीक्ष्णता यानी पुनः पुनः या असकृत है, 
देवदत्त नित्य हंसता रहता दे, इसका अर्थ शोच जाते, सोते आदि अवस्थाओंमें भी छदा इंसते रहना 
नहीं है | किन्तु अनेकवार पुनः या पुनः बहुत क्रियाओंमें दिनरात बहुभाग अवसरोंपर हंसते रहना 
है । प्रातःसे लेकर सायंकालतक इंसना द्वी जब अत्यन्त कश्साध्य है, ऐसी दशामें नित्य हंसते रहना 
तो असम्भव ही समझ्ियेगा। कुछ देरतक हंसते रहनेपर भी शरोर या आत्मामें प्रतिक्षण अनेक हांतियां 
विनशर्ती, उपजती, रहती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष्फों शी गतिम नित्यका अर्थ पुनः पुनः एकके पीछे झट 
दूसरी गति, अनेकवार गति यों अभीक्ष्णता करना चाहिये । जैसा कि नित्य हँसना, नित्य बक बक 
करना, नित्य रोना, नित्य टोटा द्वोना, नित्य पूजन करना आदिमें शोमता है । 


ऊर्धाधोभ्रमर्ण सर्वज्योतिषां प्ुवतारकाः । 
मुकत्ता भूगोलकादेव॑ प्राहुभभमवादिनः ॥ १३ ॥ 
तदप्यपास्तमाचार्येनुंलोक इति सूचनाव । 
नत्रेव अमर्ण यस्मान्नोप्वाधोश्रमणे सत्ति ॥ १४ ॥ 








तत्वार्यचिन्तामणि: ध्णण 
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शुप तारोंकी छोडकर सम्पूर्ण ब्योतिषियोंका भूगोल्से ऊपर, नीचे, अमण द्वोरदा है, इस प्रकार _ 
मूशनणवादी बिद्वान्‌ बढ़िया कद्द रहे हैं । सूर्यसिद्वान्त प्रन्थमें छिखा दे “ प्रवोल्ञतिमचक्रस्म नतिपेर 
प्रयास्यतः | निरक्षामिमुर्ख यबातुर्बिपरीते नतोन्नते ”' उत्तरीय मेरुकी शोर जानेबादे मनुष्यकी ब्रुवतारा 
ऊँना उठता हुआ दीखता है और दक्षिणका नक्षत्र मण्डल नीचेको जानेबाला दीखता है तथा दक्षि- 
णीय ध्रुवकी ओर जानेवाले पथिकको इसके विपरीत नीचे, ऊंचे, दीखते हैं। यानी धरुबतारा नीचा 
जारदा है और दक्षिणीय नक्षत्र मण्डल ऊपरको जारद्दा भासता है । छिद्वान्तशिरोमणि प्रन्थके गोला- 
ध्यायमें “ उदस्युबं॑ याति यथा यथा नरस्तया तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ उदम्धुवं फ्यति चोनत॑ क्षितेः ” 
मनुष्य जितना जितना उत्तर दिशाकी ओर जाता है, बैसा वैसा दक्षिणमागके नक्षत्र मण्डलकों आका- 
शसे नीचा नम्न द्वोरदे देखता है और उत्तरध्र॒अ॒को प्रथिवीसे उन्नत उन्नत द्वोते जारदेको देखता है। 
योरपके अनेक विद्वान्‌ इन बातोंका समर्थन करते हैं । प्रग्थकार कहते हैं कि भूक्षमणवादियोंका यह 
चन्द्रमा, मंगछ आदि ज्योतिषियोंका ऊपर नीचे धूमना स्वीकार करना भी निराकृत कर दिया गया है। 
धर्योकि सूत्रकार श्री उमास्वामी आचार्य महाराजने इस सूत्र “ तृलो+ '' ऐसा सूत्रण किया दै । यदि तुम्दारे 
मन्तन्‍्य अनुसार ज्योतिरचक्रका ऊपर, नीचे, की ओर श्रमण माना जावेगा तैसा होते सन्‍्ते तो उस 
मनुष्य छोकमें ह्वी ज्योतिष्कौका भ्रमण द्वोना नहीं बन सकेगा । 

धनोदधेः पयेते हि श्योतिगेणगोचरे सिद्धे उलोक एवं, भ्रमण ज्योतिषाभूर्ध्वाधः 
कथसुपपथते ? भूविदारणप्रसंगात्‌ ! तत एवं विंशत्युत्तरेकादशयोजनशतविष्कम्भर््व भूगोल- 
आम्युपगम्यत इति चेन्न, उत्तरतो भूमंडलस्पेयत्तातिक्रमात्‌ तदधिकपरिमाणस्य प्रतीते! तच्छ- 
तमागस्य च सार्तिरेफैफादशयोजनमात्रस्यैद समभूभागस्पापतीते! इुसुक्षेत्रादिष्त भूद्वादशयो- 
जनादिप्रमाणस्पापि समभूतलस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्छतगुणविष्कंभवूगोरूपरिकल्पनाया- 
म्रनवस्थाप्रसंगात्‌ । 

पूर्व, पश्चिमक्ती ओर धनोदधि पर्यन्‍त तथा दक्षिण, उत्तरकी ओर त्रसनाढीकी मर्यादातक जब 
कि भ्योतिश्चकका विषयभूत यद्द छोक सिद्ध द्वो चुका दे तो ऐसा द्वोते सन्‍्ते फिर मनुष्य छोकमें ६। 
ज्योतिषियोंका ऊपर नीचे श्रमण द्वोना भठा किस तरद्द युक्तलिद्व दो सकता है?! यें तो ऊपर 
नीचे अमण मानने ५२ प्रथिवीके फटजानेका असंग आ जावेगा, जो कि ईष्ट नहीं है। भर्थीत--.. 
भूगालका श्रमण माननेवाले अन्य नक्षत्रमण्डलका भी अपनी कक्षा अनुसार श्रमण द्वोना स्वीकार करते 
हैं| तिद्वान्ताशिरोमणिके गणिताष्यायमें कद्दा हे कि “ सृष्टदा भचर्क कमडोद्ववेन प्रदेः सद्दैतदू भगणादि- 
सत्य: । शश्मदूजमे विश्वरजा नियुक्त तदन्‍्ततारे 'च तथा छ्ुबत्बे '' | यदि मश्षश्रमण्डछ ऊपर नीचे 
घूमेगा तो प्थिवी अवश्य फट जायगी | यदि भूजमणवादी पों कदें कि तित दी कारण अर्थात्‌--- 
पृणित्रीका क्दारण नहीं हो जाय | अत्त: इसरे यहां ग्याकद सो गीस पोजन चऔीश मूगोर स्मीकारे 





५५६ तत्चार्थ छोफवातिके 
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किया जाता है । इतनी चौडी प्रथिवी अपनी थुरी पर या सूर्यका चक्कर देती" हुई धूमती रहती दे । 
अन्य नक्षत्र या प्रद्द मी लकक्षामें घूमते रद्दते हैं | ** ततोडपराशामिमुर्ख भपञ्जरे संखेचरे शीघ्रतरे 
स्रमत्यपि | तदल्पगत्येन्द्रदिशं नमथ्वराश्चरन्ति नीचोचतरात्मतर्तसु ”' । अ्रन्थकार कदते हैं कि यद्द तो 
नहीं कदटदना । क्योंकि उत्तरकी ओरसे भूमण्डलके इतने ग्यारइ्सी वीस योजन चौडे परिमाण होनेका 
अतिक्रमण हो रहा है। उस ग्यारद्सी बीस योजन चोडाईसे अधिक परिमाणवालेकी प्रतीति दो 
रही है । उस ग्यारती बीसके सौमे भाग केत्७ कुछ अधिक ग्यारह योजन ११ योजनके 
दी समतल हो रहे भूमागकी प्रतीति नहीं द्वोती है। कुरुक्षेत्र आदि स्थानोंमें बारह योजन 
आदि प्रमाणवाली या इससे भी अधिक समतल ( सपाट ) दो रही पृथिबीकी भी अच्छी प्रसिदे 
रदी है। यदि उस बारह आदि योजन प्रमाण एमतलसे पुनः सौगुना चोडा भूगोल 
कल्पित किया जायगा तब तो अनवस्थाका प्रसंग द्वो जायगा। भावाथे--भगोलवादियोंने 
पृथिवीकी चौडाई ग्यारदइसौ वीस योजन स्वीकार की। किन्तु यह ठीक नहीं बैठता है। 
उत्तरकी ओर प्रथिवी अधिक विस्तारवाली माननी पड़ेगी । दूसरी बात यह्द है कि गोलपदार्थका सौमा 
माग समतल दीखा करता है। सिद्धान्तशियेमणिमें कहा है कि / समे यतः स्यात्परियेः शर्तांशः पृथ्वी 
घ्व पृथ्वी नितरा तनीयान्‌ | नरश्व॒ तत्पृष्ठगतस्य कृत्ला समेत्र तस्‍््य प्रतिभात्यतः सा “' इसका अर्थ 
यद है कि जिस कारण गोलपरिधरिका सौमा भाग सम दीखा करता है, यह्द प्रृथ्वी बडी ढम्बी, 
चौडी, मोटी है और मनुष्य अत्यन्त छोटा है। उस पृथित्रीसी पीठपर प्राप्त हो रहे उस मनुष्यक्ो थोडी 
दूर दृष्टि जानेसे इस कारण बह प्रृध्वी समतल ही दीखती है। इप नियम अनुसार केबछ एक योजनका 
पांचवां भाग अधिक ग्यारह योजन ही समतल भूमि दीखनी चाहिये । किन्तु कुरुक्षेत्र ( पानीपत ) 
आदिमें बारह, चोदह, बीस योजनवाले भी समतल ( मैदान ) पाये जाते हैं । सिंद्वान्तशिरोमणि 
गणिताष्यायमे “ प्रोक्तो योजनसझ्यया कुर्परिंधि: सप्तांगनन्दाब्धधः । तब्यासः कुभु जंगसायऋमुबोडथ 
प्रोष्यते योजनम्‌ । याम्योरकपुरयो:पठान्तरदइत मूवे्टनं॑ भांशहत्‌ । तद्भक्तत्य पुरान्तराध्यन हद ज्षेय॑ 
समें योजनम्‌ ॥ १ ॥ इस छोक द्वारा पृथित्रीकी परिधि चार हजार नी सौ सडछठ ४९६७ योजन 
और व्यास पन्द्रह सौ इक्यासी १५८१ योजन बताया दे । कोई यूरोपनिवासी पण्डित सात दजार नौ 
सी बारदद मीठ ७९१२ मील पृथिवीका व्यास मानते हैं । अन्य इससे भी न्‍्यून या अधिक स्वीकार 
करते हैं । इस प्रकार कोई ठीक प्रृथिवीके नापकी व्यवस्था नहीं हो सकी ह। अनेक बविद्वानोंके 
परस्पर विरुद्ध मन माने नापेसि प्रथिवीके परिमाणकी यथार्थ व्यवस्था नहीं समझी जायगी । वस्तुत 
यद्द रक्नप्रभा पृथिवी सात राजू लम्बी, एक राजू चौडी, और एक छाख अस्सी हजार योजन मोटी 
समतल है। काचित्‌ इसके प्रदेश ऊंचे, नीचे, भी दो गये हैं | गैंद या नारंगीके समान गोल माननेपर 
अनेक दोष आते हैं | सूर्मसिद्धान्तमें जो यद्ट लिखा है कि “ अल्पकायतया मर्त्याः स्वस्थानाव्सनतो 
मुखम्‌ , पश्यन्ति दृत्तामप्येतां चक्राकारां पसुन्धराम्‌ ”” पृथिवीकी अपेक्षा मलुष्पोंका अत्यल्प शरीर 











लामायैशिन्ताभणि: जूय७ 
होनेते छोटे छोटे मनुष्य गोल भी इस प्रथिवीकों अपने स्थानसे चक्रके समान चपटी आकारबाडी 
देखते हैं ।बात यह है कि मनुष्यकी चक्षुयें बहुत दूर तक हम्बे, चौंडे, फैले हुये पदार्थकों पूरा नहीं 
देख पाती दें | अतः गोऊ दीखना या चक्रके समान दीखना दोनों ही आञान्तिज्ञान हैं। गोल एथिवी 
यदि जमण करती इयी मानी जावेगी तो ध्ुबतारा एक दी स्थानपर नहीं दीखना चाहिये। 
सूके समान धुबतारा भी घूमनेवाले मनुष्योंकों न्यारे न्यारे स्थानपर दीखना चाहिये था। किन्तु ऐसा . 
नहीं है | धुवतारा रातमर एक दी स्थानपर दीखता है | प्रथिवीका नाम गौ है। ग॑ऋति इति गौः 
जो चलती है, अतः वद्द परथिवी गौ दे, ऐसी पोली, ऊचर, युक्तियोंसे प्रथिवी चछायमान सिद्ध 
करना शब्ल्‍न्‍्यवद्वारको नहीं समझना है | यों तो अचला, स्थिरा, अनन्ता ये नाम भी परथिवीके हैं । 
जो कि अस॑ज़््य योजन लम्बी पृथिवीकों स्थिर सिद्ध करते हैं । भूगोलवादियोंका कहना है कि 
किनारेसे देखनेपर दूरवर्तती जद्दाजका पद्विले ऊर्ष्धमाग ( मस्तूछ ) दौखता दै, इसी प्रकार दूरसे ताड 
वृक्षको देखकर ऊपरदा झ्प्पा पद्दिले दीखता है। क्योंकि अधोभाग प्रथिवीकी गोलाईकी ओठमें आ 
जाता है । लछ्ठ सिद्धान्तमें यद्द कद्दा दे । “* समता यदि बिचते भुवस्तरवस्ताडनिमा बहुच्छया: कथ- 
मेव न इष्टिगोचर नु रद्दो यान्ति सुदूरसंस्यिताः ” ऐसी ढीडी पोली युक्तियोंकों छुन कर इमें हंसी 
आती दै । जब कि सौ द्वाथ ऊंचे पदार्थकों दो कोससे देखनेपर दस हवाथका अन्तर पड जाता है। 
जद्दाज या तालबृक्षका निचले दस हाथ भाग नहीं दखिता है. । इतनेसे द्वी यदि प्रथिवीको गोल 
मान लिया जाबेगा, तब तो भूमि पचास या सौ कोसकी दी सिंद्धि द्वो सकेगी । ऐसी दशामें आग- 
रेको यदि गोलछमूमिके ऊपर मान लिया जाय तो कानपुर प्रथिवीके नौचे मानना पडेगा। किन्तु 
कुछ योरपवासिओंने अमेरिका ( न्यूयाक ) को आगरंके नीचे स्वीकार किया दे । इसी प्रकार सिद्धान्त 
शिरोमणिके भूलोकाध्यायमें प्रथित्रींके चपटी द्वोनेमें यद्ध आक्षेप किया गया दै कि “* यदि समा मुकुरो- 
दरसनिभा भगवती धरणी तराणि: क्षितेः | उपरि दूरगतो5पि पर्श्रिमन्‌ किमु नरैरमरेरिब्र नेक्ष्यते ॥ 
यदि निशाजनकः कनकाचछ: किमु तदन्तरगः स न इक्यते । उदगमन्ननु मेरुरथांशमान्‌ कथमुदेति च 
दाक्षिणमागके || २॥ ” इसका अर्थ यह दे कि यदि दर्पणके पेटसारिखी भूमि समतर मानी 
जायगी, तो प्रथिबाकि ऊपर बहुत दूर प्राप्त हुआ भी घूमता हुआ सूर्य देवोंके समान मलुष्योंको 
क्यों नहीं दीखता है ! दूसरी बात यद्द कही गयी है कि सूर्यक्री ओट करनेवाला घुमेरु पर्वत यदि 
रातको कर देता है तो दश्श और सूर्यके अन्तरालमें प्राप्त हो रद्दा बद्द सोनेका बना हुआ छुमेरु 
पर्वत क्‍यों नहीं दीखता है | तथा मेह़की आडसे निकछकर सूर्यका उदय माना जायगा तो उत्तर 
दिशार्म सूर्यका उदय होना चाहिये | क्योंकि मेर उत्तरी ओर है | शीतकाछमें जो पूर्वले भी इृट 
कर दक्षिणकी ओर सूर्य उदय दो रहा है, वद्द कोसे भी नहीं हो सकेगा | इस आक्षेपपर इमको 
यह कइना है कि यहांसे दो दजार कोसके एक योजन अनुसार आठ सौ योजन ऊपर सूर्य है । 
आजकढ इतना ऊँचा मलुष्यक्ता जाना दुर्कम है । हां, देवता अवश्य दी सूर्यको घूमता हुआ देश 
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ढेते हैं । जब यद्दीसे सूर्य चढेता हुआ दीज़ रहा दे तो ऊपर जानेकी क्‍या भाषश्यकता है! परविभी 
दर्पणके समान समतक ही है । भांखोंके देखनेफा स्वभाव ऐसा ही है, जिससे कि दूखवर्ती पदार्थका ऊपरका 
माग इष्टिगोचर द्वोता है। दूसरी बातपर थद्द कहना है कि कनकाचढकी भोटमें सूर्यके 
भा जानेसे कनकाचक बीसे दीख सकता है | रातके समय दीपक यदि भीतकी आाइमें 
जाजाय तो कया भींत दीख जाती है ! “ यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस्थायीक्षतेइसौ न तथा तमस्त्थम्‌ '' 
अन्धकारमें बेठा हुआ पुरुष प्रकाशमें धरे हुये पदार्थमों देख सकता है, किन्तु प्रकाश या अन्धेरेमें 
बैठा हुआ पुरुष अन्धकारमें स्थित पदार्थकों नहीं देख सकता है। कणाद, गौतम, आदि कऋषषियोनि 
भी “ सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः ” माना दै | सूर्य जब झुमेरकी आइडमें आ जाता है 
तो यहां एक छाख योजन दूर पहुंच जाता है । किन्तु आंखें सैंताठीस इजार दो सौ त्रेसठि योजन 
दूरवर्ती पदार्थते अधिक दूरके पदार्थकों नहीं देख सकती हैं | अतः जम्बूद्ीपकी वेदीके ऊपर श्रमण 
कर रहा सूर्य जब निषध पर्नतपर आता है तब यहां भरतद्षेत्रते दीखता है। अतः पूर्ष दिशासे 
उदय द्वोना माना जाता है और पश्चिम निषधके ऊपर पहुंचनेपर हम छोगोंको सूर्य नहीं दीख पाता 
है । सूर्यद्री फिरणोंके नहीं पहुंचनेते यहां रात हो जाती है। यही उदय, अस्त या दिन, रात, इ्वोनेका 
बाज है । किरणें पहुंचने या फैडनेका सिद्वान्तदृरश्सि यह विचार है कि सूर्य, अम्नि या प्रदीप अपने 
परिमित ठम्बे, चौडे, स्वकीयशरॉरमें दी नियत है। उनके निम्ित्तत यद्वां फैल रद्दे मिन्न पुद्ठलोंकी 
चमकीछी पयीयें दो जाती हैं। सूर्य देशसे यहां कोई करिरणें नहीं आती है। यूरोपके कतिपय विद्वा्नोने 
भी सूर्यका धूमना और प्रथिवीकी स्थिरता सिद्ध करनेके लिए अब अनेक युक्तियां उपस्थित की हैं। 
विशेषज्ञ विद्वान्‌ इस विषयका गम्भीर अन्वेषण कर सकते हैं । 

कर्य चास्थिरोपे भूगोले गंगासिध्वादयों नथ्यः पूर्वापरसभुद्रगामिन्यों घंटेरन्‌ £ 
भूगोल्मध्यतः प्रभवादिति चेत्‌, कि पुनर्भूगोलमध्यं ! । उज्जयिनीति चेतू, न ततो गंगा- 
सिंध्वादीनां प्रभवः समुपलम्यते । यस्मात्तत्मभवः प्रतीयते तदेव मध्यमिति चेत्‌ु, तदिदमति- 
व्याहतं । गंगाप्रभवदेशस्य मध्यत्वे सिन्धुमभवभूभागस्य ततोतिन्यवहितस्य मध्यत्वाविरोधात | 
स्ववाह्देशपेक्षयात्वस्य मध्यत्वे न किंचिदमध्ये स्पांद स्वसिद्धान्तपरित्यागश्रोश्नयिनी- 
मध्यवादिनां । ह 

दूसरी बात हम भूगोछअ्मण वादियोंसे यह पूंछते हैं कि भूगोझको अत्यिर माननेपर गंगा॥ 
ब्रह्मपुत्र, या सिन्धु, मर्मदा, आदि नदियां भा पूर्वसमुद्रकौ ओर और पश्चिमसमुदकी ओर जारहीं 
केसे घटित हो संरेंगी ! गोठ पूथिवीरे संचलम होनेपर यहां वहां अत्तध्यत्त होकर फैल जावेगी, जैसे 
कि धूमते हुये लटूटूपर या धूम रही चाकीपर बह। दिया गया पानी यहां वहां कहीं भी विदिशाओंमें वह 
निफाडशा है । यदि शुभ मूनोख्यादी वो कहो कि भूगोकके मच्यसे शल नदियोंकी उत्पत्ति 
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हुयी है | इस कारण ये पूर्वपश्चिम समुद्रकी ओर बद्द जाती हैं | यों. कडनेपर द्वमारा प्रश्न उठता 
है कि भूगोलका मध्य फिर कौनसा स्थान माना गया है ! बताओ | यदि तुम उज्जेनको 
, भूगोछका मध्य कड़ोंगे जैसा कि “ सिद्धान्नशिरोमणि ”' में भूमध्य रेखाको कहते हुये 
दिखा है “ पहंंकोश्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान्‌ स्ृशव्‌, सूत्र मेढग्त बुपैनिंगदिता सा मध्यरेखा 
मुवः ” प्रन्थकार कहते हैं कि यह कट्दना तो दीक नहीं पडेगा। क्योंकि उस उज्जैनते तो 
गंगा, सिन्धु, आदि नदियोंकी उत्पत्ति कथमपि नहीं देखी जाती हैँ । माल्वदेशमें विराज रही 
कोई छोटी नदी भी नहीं उत्पन्न हुयी है | हां, ऊपरके प्रान्सस आरदी एक पतढी 
शिप्रा नदी उज्जैन द्वोकर अवश्य बह रही है । गंगा, और सिन्धुकी उत्पत्ति स्थान तो वहांसे सैकड़ों 
कोस दूर है । यदि तुम यो कहो कि जिप्त स्थानसे उन नदियोंकी उत्पत्ति ह्वोरही प्रतीत होती है बही 
स्थान भूगोलका मध्य है | ग्रन्थकार कहते है कि सो यद्द कदना तो अत्यधिक रूपसे ब्याघातदोष युक्त 
हैं । गंगाके प्रभवस्थानकों यदि मध्य माना जायगा तो सि्धुनदीके आध्यप्रवादी स्थानके भूभागको 
जोकि उत्त गंगोत्तरीप्ते बहुत व्यवधान युक्त होरहा है, मध्यपनका विशेध द्वोजायगा। भावार्थ-- 
तिब्बतमे पडे हुये कैलाश पर्वत इस नामसे पुकारे जानेवाले स्थानसे क्षुद्रतित्धु नदी निकछ्ती है । 
और हिमाल्यमें गंगोत्तरी पर्वतसे क्षुद्रगंगा नदी निकछती है । दोनों स्थानोंमें बीसों कोसका अन्तर 
है। इतने बडे अन्तरको ले रहे दो स्थानोंकों प्रथिवीका मध्यस्थान कद्दनेवालक्े ऊपर न्याघातदोष 
आपडता है | हा, अपने अपने छहों ओर फेले हुये ब्राह्मदेशकी अपेक्षा यदि इन दोनों प्रभव 
स्थानोंकों मध्य माना जायगा तब तो कोई भी स्थान मध्यरद्वित नहीं हो सकता है। अपने अपने 
इधर उधर स्थानक्री अपेक्षा स्मी स्थरू मध्य हो जायंगे | प्रथित्रीकी चपठी या प्रान्तभागवाली मानने- 
वाछोंके यहां कुछ अन्तस्थान या आदि स्थान, उपरिम स्थान, नीचे स्थऊू भरते ही अमध्य खरूप मिल 
जाय, किन्तु परथिवाको गोल माननेवराकोक्रे यद्वां तो इस ढंगते सभी मध्यत्थछ बन बैठेंगे | दूसरी बात 
यह है कि यों माननेपर उज्जेनकों पृथिवीका मध्य कद्दनेवालेके यहां अपने स्वीकृत ऐिद्धान्तका 
परिवयाग हुआ जाता है । 
तदपरित्यागे चोज्जयिन्या उत्तरतों नद्यः सवी उदरूध्ुख्यस्तस्या दक्षिणतोंव्वाहमुख्य- 
स्ततः पाश्मिमतः प्रत्यह्म्ुख्यस्ततः पूर्वतः प्राइममुखू्यः प्रतीयेरन्‌ , भ्रूस्यदगाहभेदाल्नदीगतिभेद 
हति चेल्न, भगोलमध्ये महावगाइप्रतीतिमसंगात्‌ । न हि यावानेव नीचैर्देशेवगाहस्तावानेवों- 
ध्वसूगोछे युज्यते । ततो नदीभिश्नगोछानुरूपतामातिक्रम्य पहंतीति भ्रूगोल़विदारणमिति 
सममेब धरातछमबर्ूुबितुं युक्त समुद्रादिस्थितिबिरोपक्ष तथा पारिहृतः स्यात्‌ । 
यदि अस्त सिद्धान्तका परित्यान नहीं करोगे यानी भूगोलवादी उस उण्जैनको मध्यदेश मानते 
रनेका आप्ह करेंगे, तथ तो उज्जेनण् उत्तर ओरवाजी नदियां सब उत्तरफी ओर मुख करके आते 








जद ० रत्वाबेश्लीकार्सिके 
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बढती रहेंगी और उस उज्जैनसे दक्षिण ओरसे बद्द रही नदियां सब दक्षिण मुखवालीं दी रदेगीं, उस उज्जैनके 
पश्चिम बाजूते बढ रहीं नदियां सब पश्चिमकों मुख करतीं हुंई और उस उज्जैनसे पूर्वकी ओरतसे 
चाद दो रदीं नदिया सब पूर्वमुखबारीं द्वी बहती हुई प्रतीत दोनी चाहिये | अर्थात्‌--गोछ बस्तुके 
मध्यस्थलते जिस ओरको पानी बह जायगा ठीक उती ओर सीधी रेखामें चलता रहेगा । पूर्व 
मुखबाली नदियां दक्षिण या उत्तरी ओर कथमपि नहीं जा सकेंगी। किन्तु इसके विपरीत एक नदीकी 
भी गद्षि न्यारी न्‍्यारी दिशाओंमें हो रही टेढी, मेढी भिन्न मिन्न देखी जा रही है । छोटीसी सित्रा 
नदी है। कहीं किसी दिशाकी ओर कचित्‌ अन्य दिशाकी ओर मुखकर बह” रही दे । यदि तुम 
भूमिकी गहराईके भेदसे नदीकी गतिमें भेद द्वो जाना स्वीकार करोगे, यानी जहां जैसी गददरी भूमि 
मिल जाती है उधरकी ओर नदी दुलक पढ़ती है । गोल वस्तुंमे भी नीचे, ऊंचे प्रदेश हैं द्वी | 
प्रथथकार कहते हैँ कि यह तो नहीं कद्दना । क्योंकि यों तो भूगोलके मध्यमें मदान्‌ अवगाइकी 
प्रतीति हो जानेका प्रसंग होगा । प्रथिवीकों गेंदके सदशा गोल या नारंगीके समान माननेवालोंके यहां 
भूमध्यदेशमे बड़ी गहराई मानी द्वी जावेगी । ऐसी दशामें नदीका बहुतता जल वहां द्वी एकत्रित हो 
जावेगा । देखो, नीचे प्रदेशमें जितनी ही गहराई है उतनी ही गहराई ऊपर छे भूगोलमें मानना 
समुचित नहीं। तितत कारणते तो यह ज्ञात द्वोता है कि ये नदियां भूगोलका अतिकमण कर वह रही 
हैं। ऐसी दशा नदियों करके भूगोछुका विदारण हो जावेगा | अतः इस प्रथिवीतछकों दर्पणके समान 
समतल माननेका ही पक्ष अवरम्ब करना युक्त है । प्रथिवीकों समतऊ माननेस एक यह भी लाभ है 
कि समुद्र, सरोबर आदिकी हो रही स्थितीके विरोधका भी परिद्वार तिस प्रकार चपटी मानमेपर हो 
चुकता है | अथीत्‌--गोल्भूमिपर अरबों खरबों मन समुद्र जछ ठहर नहीं पाता है, हुलुक पड़ेगा 
गिर पडेगा, द्वीपोंको बहा छे जायगा, कभी कहीं और कदाचित्‌ कहीं समुद्र या ताछाब बन जायेंगे, 
नियत स्थछोंपर समुद्र आदिकी स्थिति नहीं रद्द सकेगी । 


तदभूमिश्क्तिविज्वेषात्स परिगीयत हति चेतू, तत एवं समभूमोौ छायादिभेदोस्तु । शर्क्‍्य 
कि वकठुं लंकाभूमेरीदशी श्रक्तियंतों मध्यान्हे अल्पछाया मान्यखेटाप्रत्तरभमेस्तु ताइश्ी यत- 
स्तदपिष्ठिततारतम्यभा छाया । 


यदि आप भूगोल्वादि यों कट्दों कि उस भूमिक्री विशेषशक्तिसे बढ़ समुद्रादि स्थितिके विरोधका 
परिह्वार क्रिया गया बखाना जावेगा, तब तो दम जैन कहते हैं कि तिस द्वी कारणते यानी भूमिकी 
शक्तिसे ही समतल भूमिमें छाया, परछाई आदि पडनेका भेद भी बन जाओ। चूँकि यों कद्दा जासकता 
है कि लंका भूमिकी इस प्रकार शक्ति है, जिससे कि दुपहरके समय मध्यान्दमें वहां छोटी छाया पड़ती 
दै और मनखेडा आदिसे प्रारम्भ कर उत्तरदिशावाली मूमरिकी तो उस प्रकारकी शक्ति है. जिससे कि 
भूमिपर अधिष्ठित दोरदे पदायोक्ती तरतंमभाषते शोमित होरदी छाया पकती हैं । अर्थाद---तुमको 
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परथिबीमें आकर्षणशक्ति माननी ही पडती है । आंर्यमट्तने गोलपादमें कहा है कि “ यद्वत्‌ कदम्बपुष्प- 
प्रन्यिः प्रचितः समंतत: कुसुम: । तदद्वि सर्वजलजः स्थलनैश्व मूगोलः ” आकर्षणशक्ति अनुसार 
पृथिवीम सब ओरसे पदार्थ खिचकर चुपट रहे हैं। सिद्वान्ताशिरोमाणिमें यों कहा दे “ आकृष्टि शक्ति 
मद्दीतया यत्‌ स्वस्थ गुरु स्वाभिमुख स्वशकत्या, आकृष्यते तत्‌ पततीब मभाति समे समन्‍्तात्‌ क 
पतल्िय खे ”” प्थिवीमें आऋरषणशक्ति विद्यमान है, उस निजकी शक्ति करके गुरु पदार्थजो अपने 
अभिमुख खैंच लेती है और अपनेपर टिका छेती है ।त्रे पदार्थ पडते हुये सारिखे दीखते हैं, वस्तुतः 
वे खिच रहे हैं । सब्र ओरसे सम हो रहे आकाशमें यह माटी प्ृथिवरी मा कद्ठां गिरे ? इस आकर्षण 
शक्तित पम्पूण पदार्थ प्रथित्रीप गिरकर ठहर जाते हैं। '“ यो यत्र तिष्ठत्यवर्निं तरत्था मात्मानमास्या 
उर्पीरि स्थितं च, स मन्यतेडतः कुचतुर्थ संस्था मिथश्वते तिः्थगित्रामनन्ति । अधः शिरस्काः कुदका- 
न्तरस्थाश्छाया मुनुष्या इत्र नारतोर, अनाकुलास्तिर््यगघ्रः स्थिताथ्व तिष्ठन्ति ते तत्र बये यथात्र ” 
अर्थ यह है कि जो मनुष्य जहां ठहर रहा है वह अपनेको इस प्रथ्रिवरीके ऊपर ठद्दरा हुआ और 
प्रथिवीकों अपने नीचे स्थिर हो रही मानता है. इस कारण प्रथित्रीके चारों ओर ठहर रहे मनुष्य 
परस्पर अपनेको वे तिरछा समान मान रहे हैं, यानी अपनेकों ऊपर और दूसरोंकों नीचे ठद्दर रद्दा 
समझ बैठते हैं। जैसे कि जलके तीरपर खड़े होकर मनुष्य नीचेक्नी ओर सिर्वाछे और ऊपर प्रथिबीऋी 
ओर चुपटे हुये पांत्रवाले होते सन्‍ते छायाको देखते हैं । किन्तु तिरछे, नीचे, स्थित द्वो रहे वे मनुष्य 
आकुल्तारद्वित होकर वहीं निवास करते हैं जैसे कि हम यहां सानन्द रखते हैं । आकाशकी ओर गिर 
नहीं पडते हैं और भी कहा दे कि “ सर्वतः पर्वतारामग्रामचेत्यचयैश्वित: । कदम्बकुछुमम्रन्थि 
केसरप्रकटरेब ”” गोछाध्यायमें कदम्बफ़े ऋूछकी गांठ समान प्रथिवरीकीं छत ओरसे पर्वत, गांव थे 
बाग, नदी समुदाय करके गिरा हुआ माना दे । इस भास्कराचार्यजीके कथनपर इमको यहद्द कहना 
है कि आऊर्षणशक्तिको परथिबरीमें भले ही माना जाय | किन्तु इतनी बडी आकर्षणशक्ति प्थिवीमें 
नहीं है जो कि समुद्र, पर्वत, आदि मद्दान्‌ स्कन्धोंको खींचती रद्दे नी पेकों नहीं गिरने देवे । पौद्वलिक 
पदार्थीमें गुरुत्वशक्ति ( भारीपन ) भी विद्यमान है जिससे कि वे अधःपतन स्वभाववाले हैं | चुम्बककी 
आकर्षणशक्ति सूईको गिरनेस रोक सकती है, पहाडकों गिरनेसे नहीं रोऋ सकती है। छायाका दशन्त 
तुम्दारे या नेयायिकररे मत अनुसार विषम पडता है, पेरोषिकोंने छायाकों तेजो3भाव माना है। अत्तः 
बह्द तुच्छ पदार्थ गिर नहीं सकता है । जैनसिद्धान्त अनुत्तार “ छेचुं भेत्तु अन्यत्र नेतुं नेव शक्यते ”” 
ऐसे गौरबरद्गित और प्रकाशकों रोकनेवाले निमित्तोते दो रही छाया मानी गयी है। विषम दृश्टान्तसे 
साध्यकी पीद्धि नहीं दो पाती है | अन्यया स्वप्तका दृष्टान्त पाकर ज्ञानादैत या अज्माद्ैत भी साधा जा 
घ्कता है, जो कि तुमको आनिष्ट पडेगा। पदा्थौमें अनेक शक्तियोंको हम स्वीकार करते हैं | दुप- 
हरके समय लंकामें मनुष्यकी दो, तीन, अगु छाया पडती है | और पूनाके निकट प्रान्तमें बस रहे 
मान्यखेटसे उत्तरकी ओर निषासवाके मनुष्योंकी छंद बढती जाती दे । यों पृथिषीकी गांठकौ शक्किषों 
॥ 








५६२ तत्यायर््कगारतिक 
भनुसार या कुछ मीचा ऊंचा प्रदेश द्वोनेंस ऊंद घट बढ जाती है | कई निमित्त कारणोंसे अनेक न 
जाने क्‍या क्या नेमित्तिक कार्य बन जाते हैं | कठिन छोहे ( ईस्पात ) का छुरा नरम शाणसे पैना 
हो जाता है | चमडा या कपडासे भी कुछ पैना कर लिया जाता है। ऊनी कपड़ेपरसे मैल था 
तेकी चीकट अथबा डामर तार कोछको मद्रीका तेल या पैदोऊ थो डाछता है । जैसे कि आत्मापर 
बुपटे हुये कर्मकढंककों तपश्या करके हटा दिया जाता दे । 


तथा दर्पणसमतक्ययामपि भरूमी न सर्वेषाप्नुपरिस्थिते सूर्ये छायाविरहस्तस्यास्तद- 
मेदनिमित्तप्नाक्तिविशेषासद्भधावाव_ । तथा विषुमति समरात्रमपि तुल्यमध्यादेने वा भूमि- 
भक्तिविश्षेपादस्तु । 

तिसी प्रकार दर्पणके समान समतर भी भूमिमें सम्यूर्णणे ऊपर सूर्यके स्थित हो जानेपर 
छायाका अभाव नहीं हो सकता है । क्योंकि उस छायाका निमित्त कारण उस प्रथिवीकी अभिन्न हो 
रदी विशेष निमित्त शाक्रियोंका अक्षद्धात्र है | सद्भाव पाठ योग्य है । भावार्थ---जकू, छहदरबाल्य जल, 
खड़ग, रश्जित पात्र ( कलूईदार गिछा8 ) आदिमें जो नाना प्रकार भ्रतिब्रिम्ब पडते है । उसका 
निमित्त कारण उन पदार्थोकी आत्ममभूत द्वी रहीं विभिन्न शक्तियां हैं । उस्ती प्रकार मध्याहमें जब 
ऐिरके ऊपर सूर्थ आ जाता है तब भी थभूमिक्ी विभिन्न शक्तियों अनुसार थोडीसी छाया पड़ 
जाती है । सूर्यकी ठीक सीधी अधोरेखापर आजानेका किसी मनुष्यजों कदाचित्‌ ही अबसतर पडता 
है । सीधी अधोरेखाके थोडा भी इधर उधर हो जानेपर छाया पढ़ जायगी। तथा विषुमान्‌ अब- 
स्थामें दिनके सनान रातका द्वोना अथवा तुल्य मध्यदिनका होना भी मूमिक्री शक्तिविशेषसे हो 
जाओ | भर्थाव--प्तिद्वान्तरिरोमागिके अनुसार छंका और उम्मेनके ऊपर जाती हुई कुरुक्षेत्र आदि 
देशोके छू रद्दी दोनों ध्रुवोके ऊपरकी रेखाको भूमध्यरेखा या विषुमत्‌ रेखा माना गया हे। विषुमद्‌ 
वृत्त अवस्थामें दिन और रात समान द्वो जाते हैँ । ये सब बातें भामिकी शक्ति और सूर्यके अ्मण 
विशेषोसि साध्य हें । 

प्राच्यामुद्यः प्रतीच्यामस्तमयः सूर्यस्य तत एबं घटते। कार्यविशेषदर्शनादद्गव्यस्य 
भ्रक्तिविशेषातुमानस्याविरोधात्‌ अन्यथा दृ४्द्ानेरदृष्टऋूस्पनायाश्रावश्यंभावित्वात्‌ू । सा च 
पापीयसी महामोहविजभितमावेदयति | 

तिस द्वी कारणसे यानी भूमिकी विशषशाक्तिओसे पूर्व दिशामें सूर्यक्रा उदय और पश्चिम 
दिशामे सूर्यका अस्त द्वोना घटित ह्ोजाता दै। क्योंकि विशेषकार्योके देखनेसे द्रव्यकी विशेष शक्तिओंके 
अनुमान द्वोजानेका कोई विरोध नहीं है । अन्य प्रफारोंसे यदि सूर्यके उदय, अस्त, होने माने जायेगे 
तो देखे जारहे की द्वानि और अदृटपदार्थ दी कल्पना अवश्य होजबेगी । जो कि वह इृष्टहानि और 
अद्टकल्पना अत्यधिक पापिनी होरद्दी भूगोढ समणवादियोंक्षे मद्धान्‌ मोहकौ चेष्ठाफो जता रही है। 
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अर्थत्‌---ऋतुओंका परिवर्तन, वृष्टि, आंधी, जांडा, गरमी आदि पड़ना, नियत बनस्पतियोंकी उत्पत्ति, 
विभिन्न समयोमें अनेक इक्षोफा फठना, फ्लना, आदि कदी सोना, कॉचित्‌ केसर, की रतन, भादि 
का उत्पन्न होना कहीं उष्णकाढमें भी शीत पढना, द्विम ( बरफ ) गिरना, कचित्‌, शीत काढमें भी 
उष्णता द्वोना इत्यादिक सम्पूर्ण कार्य जैसे मूमिकी शक्तिसे द्वोजाते हैं, उसी प्रकार पर्वतमय भूमिके 
उरडी और आजानेपर सूर्यका उदय और परली ओर जानेसे सूर्यका अस्त होना बन जाता दे । 
भूमिकी शक्ति अनुसार सूर्यकी किरणें कददी दूरतक फैछती हैं. और कहीं निकट प्रदेशोंतक ही जा पाती , 
हैं। चौमासेमें दिन फ्ूलनेपर देख सकते द्वो | भर्गोनामें पानी भर देनेपर बीचमें धरा हुआ रुपया 
ऊंचा उठा हुआ दीखता है | बादडोंमें कभी सूर्य भी इसी प्रकार देरतक प्रकाश कर फिर झट रात 
होजाती देखी जाती है । बाल गोपालोंतकर्मे प्रसिद्ध होरही बातकों ठाठ देना और बिलकुल नई 
बातको गढ छेना उाचित नहीं दे | “' शक्तयः कार्यानुमेयाः ”” । भूमिक्री विकक्षण शक्तियां तुमको भी 
माननी पड़ेगी | बडे भारी पापको मद्दामोह्दी जीव भले दी कर्र, विचारशील विद्वान्‌ ऐसे अयुक्त पिद्धा- 
न्ताभार्सोकों नहीं गढते फिरते हैं । 

न च वयं दर्षणसमतलामेव भूर्मि भाषामद्दे प्रतीतिविरोधाद तस्याः कालादिवशादुपच- 
यापचयसिद्धानिम्नोज्ताकारसद्भावात्‌ । ततो नोज्जयिन्या उत्तरोच्रभूमौ निम्नायां मध्यं दिने 
छायावृद्धिर्विरुष्यते । नापि ततो दक्षिणक्षिती समुन्नतायां छायाहानिरुअतेतराकारभेदद्वारायाः 
शक्तिभेदप्रसिद्धे! । प्रदीपादिवादित्यान्न दूरे छायाया वृद्धिघटनात्‌ निकदे प्रभातोपपत्ते! । 

हम जैन सर्वन्न दर्पणके समान सपाट, समतल्वाली द्वोरही द्दी भूमिको नद्दीं बखानते हैं | न्योंकि 
अनेक स्थछढोपर ऊंची, नीची, देखी जारदी भूमिक्री प्रतीतिओंसे विरोध द्ोजायगा। का भादि 
निमित्तोके वशसे उस भूमिका घट जाना, बढ़ जाना, सिद्ध है । अतः भूमिके नीचे, ऊँचे, आका- 
रोंका सद्भाव द्वोनेंस समरात्र आदि न्यवस्थायें बन जाती ह । तिप्तदवी कारणते यानी प्रार्पववीके ऊँचे नीचे 
प्रदेशवाली द्वोनेसे उज्जेनस उत्तर, उत्तर, की ओर निचली भूममें दिनके मष्य क्षवसरपर छायाका 
बढ़ना विरुद्ध नह्वीं पडता दे और उत्त उजननसे दक्षिणक्नी ओर अधिक ऊंती द्वोरद्दी पृथिवीमें छायाकी 
द्वानि द्वोना भी विरुद्ध नहीं पढता है। क्योंकि ऊंचे, नीचे, आकारवाले भिन्न भिन्न प्रदेशों द्वारा उस 
भूमिकी शक्तियोंके भेदोंकी प्रसिद्वी दोरदी दे । दूर द्वोजानेपर जैसे प्रदीपते छायाका बढ़ना घढित 
दोजाता है, उसी प्रकार सूर्यते दूर द्ोनेपर छाया बढ जाती है। अतः निकट प्रदेशोंमे प्रातःकाल 
होना बन जाता है | भावार्थ--इस चित्रा पृथिवीपर अनेक ऊंचे, नीचे, स्थछ बन जाते हैं । कुर्में 
बैठे इुये मनुष्य और पद्दाडकी चोटीपर चढ़े हुये मनुष्यकी अपेक्षा घाम और ऊांइमें जैसे अंतर पेड 
जातें हैं, उसी प्रकार काल्वद् द्वोगये भूमिके ऊंचे, नीचे, स्थानोंपर छायाइद्वि या छायाहानि होजाती - 
है। रकसो हक गतिओमेंसे भीतरछी गढीमें सूर्यक्रे घृमनेपर दिन बढ जाता है। प्रभात शीत्र हो 
जाता है और पांचतो दशा योजन परे बाहरी गढ़ीमें घूमनेपर यहां भरतद्षेत्रम दिन छोज दोजाता है । 


जद हे लस्‍्चार्थ कोफयातिके 


दंत एवं नोदयास्तमययोंः सू्यादेबिंवार्धदर्शनं विरुध्यते | भूमिसंल्म्रतया वा स्योदि- 
प्रतीतिने संभाव्या, द्रादिभूमेस्तथाविधद्शनजननशक्तिसद्धाबात्‌ | न च भुमाज्ननिबंधनाः सम- 
राजादयस्तेषां क्योतिष्कगातिविशेषनितंधनात्वादित्यांविदयति । 

तिस ही कारणसे यानी ऊंचे, नीचे, प्रदेशों अनुसार उदय समय ओर अस्त समयपर सूर्य, 
चन्द्रमा आदिके बिम्बोंका आधा दरन द्वोना विरुद्ध नहीं पडता है । यहां. पक्षान्तर अनुप्तार भूमिमें 
संल्म होकरके सूर्य, चंद्र, आदिकी प्रतीति द्योना सम्भावना योग्य नहीं है | क्योंकि दूर, अतिदूर, 
आदि भागिके तिस प्रकार चाक्षुष प्रत्यक्षकों उपजानेकी शाक्तिका सद्भाव है। यानी प्ृथित्रीको गोल मानने 
वाले यद्द द्वेतु देते हैं कि चारों ओर दृष्टि पार देखनेपर सब ओर गोल दीखता दे और आकाइशमण्डर 
गोल कटेरेके समान द्वोकर भूमिको ढक रहा प्रतीत होता दे | दूर वर्त रद्दे सूर्य, चद्धमा गोल 
प्रथिवीसे स्पर्श कर रहे हैं | अतः पृथिवी गोल हे। किन्तु यह युक्ति निछ है | द्रव्य इच्द्रिय मानी गयीं 
आंखोंकी आकृति मसूरका दा समान गो होनेसे चारों ओर गोल चघेरेमें वस्तुयें दीख जाती हैं। 
दूरका पदार्थ यहांसे नीचा होता हुआ दीख जायगा | यह इशिका श्रम दै। अलीक ज्ञानोंने परःर्थ 
सिद्वान्तकी पुष्टि नहीं होसकती हे। दूमशी बात यह है कि समदत्रि दिन, बढना, आरि होनेमें हम जैन 
केवल प्रथिवीकों ही कारण नहीं मानते हैं | उनक कारण अन्य भी हैं| ज्योतिष्क विमानोंकी गाति 
विशेषको कारण मानकर भी समरात्र आदिऊ द्वोजाते हैं, इसी बातका श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिकों 
द्वारा प्रकटीकरण करते हैं । 


समरात्र दिवावृद्धिहानिदेषाव युज्यते । 

छायाग्रहोपरागादियैथा ज्योतिर्गेतिस्तथा ॥ १५ ॥ 

खखंडभेदतः सिद्धा बालह्य|्यंतरमध्यतः । 

तथाभियोग्यदेवानां गतिभेदात्खभावतः ॥ १६ ॥ 

दिनके ठीक बराबर रात्रि होना या दिन बढना, रात घटना ओर दिन घटना, रात बढ़ना 

अथवा छाया पडना या प्रह्दोंका उपराग ( ग्रहण ) द्वोना राशिसक्रमण आदिक जैसे ण्योतिषियोंकी 
गतिस द्वो रद्दे युक्तिसिद्र हैं | अथवा उन ज्योतिषियोंक्री गति अनुप्तार हो जाते हैं । उसी प्रकार 
बाहरकी गली, अम्यन्तर वीथी, मध्यम वीथीके, अनुसार आकाशके खण्डोंके भेदते वह ण्योतिषियोंकी 
गति न्यारी न्यारी सिद्ध है। क्योंकि उन सूर्य आदि विमानोंको खींचनेवाडे तिस प्रकार गतिग्रेमी 
आमभियोग्यजातिके देवोंकी गतियां मिन्न भिन्न प्रकारकी हैं। यथार्थ बात यह है कि तिस प्रकार 
अनादि कालसे सूर्य आदिक विमान स्वभावसे ही उन उन प्रति दिनके छिये नियत द्वो रहीं गढ़ियोंमें 
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भ्रमण करते हैं | अर्थात्‌---समरात्र आदि कार्य तो व्योतिष्क विमानोंकी भिन्न मिल्न आकाश खण्डोंमें 
हो रद्दी गतिऊे अनुसार हो जाते हैं | ढाई द्वीपके ज्यातिष्क विमानोंकी गतिका भेद भी आभियोग्य 
जातिके देवोंकी विशेषगातिसे या स्वक्रीय स्वकीय स्भावसे दी बन रहा है । 


सूर्यस्य तावश्वतुरशीतिशत मंडलानि । तत्र पंचपष्टिरम्यंतरे जेबृद्वीपस्याशीतिशतयोजने 
समवगाद्य प्रकाशनाज्जंबूद्वीपादाह्रमंटलान्येकानर्विशतिशत॑ लूवणोदस्याभ्यंतरे त्रीणिजतिंशानि 
योजनशतान्यवगाह्य तस्य प्रकाशनात्‌ । द्वियोजनमेकेकमंडलांतरं दे योजने अष्टाचत्वारिंशयो- 
जनेकपष्टिभागाश्रेकेकसुदयांतरं । 


उक्त वार्तिकोंका विवरण यह है । सबसे प्रथम यों कहना है क्लि जम्बूद्ीपर्म सूर्यक्रे एकसौ 
चौरासी मण्डल माने गये हैं | पांचची दशा और अडतालीस बटे इकसठि योजन चीडे एवं कुछ 
अधिक तीन छाख परिधिवाले गोल चार क्षेत्रमें सूर्यफ़रे एऋसौ तिरासी तो दो दो योजन चौडे अन्त- 
राल हैं । और एक सौ चोरासी सूर्य मण्डलक्रे श्रमण स्थान हैं | उनमें पेंसठ तो जमबृद्वीपमे भीतर 
हैं | क्योंकि जम्बूद्वीप क्री वेदीते एक सो अस्सी योजनतक भीतर घुसकर सूर्य प्रकाशता रद्दता है। हा, जम्बूदी- 
पसे बार लवणसमुद्रमें एऊसी उन्नीत मण्डल हैं | क्‍योंकि लत्रणसमुद्रके तीनलो तीस और अडतालीस 
बटे इकसठि योजन मीतर जाकर उस सू्यका प्रकाशना आगमोक्त है| एक एक मण्डलका अन्तरालू 
दो दो योजन है और अडताछीत बटे इकसठ योजनसे अधिक हो रहे दो योजन तो एक एक 
डदय अबवस्थाका अन्तराल कद्दा जाता है । अडतालीस बटे इकसठ योजनऊा सूभ है और दो योजन 
बीचमें रीता स्थान है | अतः यह पूरा स्थान पांचती दस और अडताडीस बठे इकसठ योजन हो 
जाता है। जम्बूद्वीपकी वेदीके ऊपर यह चार क्षेत्र पांचली दस योजन चौडा होकर तीन छाख अठारह 
हजार तीनसो चोदढ योजन परिषिवाला गोल व्यवस्थित है। सूर्यका चार क्षेत्र यहासे आठतसी योजन 
ऊपर ओर चन्द्रमाका इतना द्वी चार क्षेत्र आठती अस्सी योजन ऊंचा जाकर समझना चाहिये | 

तत्र यदा त्रीणि शतसहश्लाणि पोडशसहस्लागि सप्तशतानि श्धिकानि परिधिपरिमार्ण 
बिश्रति तुलमेपप्रते शदिनगोचरे सवैमध्यमंडले मेरु पंचचत्वारिंशद्रोजनसहले! पंचसप्ततियोज- 
नैशअतुर्विश्वयया योननेकपष्टिमागिआप्राप्य सूर्य: प्रकाशयति तदाइनि पंचदशमुहृतों भवंति रात्रौ 
चेति समरात्र सिध्यति | वियुभति दिने द्वार्विशवत्येक्योजनपष्ठि भागसातिरेकाष्टसप्ततिद्रिशतपंच- 
सहस्रयोजनपरिमाणेकप ह॒तंगतिश्षेत्रोपपत्ते! । 

उन एक चौराती मण्डलोंमें जब सूर्य सम्पूर्ण मण्डलोंके मध्यमें स्थित हो रहा प्रकाश रहा है, तब 
दिन और रात्रिमें पन्‍्दह् पन्दह मुहूर्त होते हैं यों. समान दिन रात तिद्ध दो जाता है | उस समय 
जम्बूद्वीपके सूर्यका भ्रमण तीन छाख सोल्द हजार और दो अधिक सातस्तौ ३१६७०२ योजन परिषिके 


(५६ ६ तत्त्ताकछाकवार्तिके 
न््ल्््््व््व्््ज्स््स््न्न्न्स्न्न्न्न्न्ध्म्मनन््स्प्प्पस्स्स्न््स््म््प्््््््स्मपल्सनननननपसस्र्स्र्न्म्प्सप्प्टसमलर 
परिमाणको धारता है। दक्षिणायनमें तुलाराशिके प्रवेश अवसरपर और उत्तरायणमें मेषराशिके प्रवेशके 
दिनका विषय द्वोनेपर सूर्य मेरुको पेंताीत हजार योजन और पिचत्तर योजन तथा योजनकी इकपछठ 
भागेमित चौबीस भागों करके दूर अप्रात्त होकर चमक रद्दा है। अर्थात्‌--जम्बूद्वीपफी वेदीके ऊपर 
जम्बूद्वीपका सूर्य धूमता रहता है। उत्तरायणक्रा प्रकरण मिलनेपर वेदीके एकसौ अस्सी योजन 
मीतरतक घुसकर प्रकाशता है और दक्षिणायनके दिनोंका विषय मिलनेपर बेदीसे तीनलौ तीस और 
अडतालीत बटे इक्पठि योजनतक बाहर लवण समुद्र्भे जाकर प्रकाशता है । चार क्षेत्र पांचतो दशकों 
आधा कर यानी एक ओरके दोसी पचपनमेंस द्वीपके चार क्षेत्र एकता अस्सौकों घटा कर पिचत्तर 
योजन वेदीसे बाहर हटकर बीचली गली आती है | दश द्जार योजन चौडे सुमेरु पर्बतके आधे पांच 
इजारको अर्ध जम्बूद्यीप पचास दजारमेंसे घटा देनेपर वेदीसे मेरुका व्यवधान पैंतालील ६ जार समझा जाता 
है | चूंकि बीचकी गली वेदीसे पिचत्तर योजन बाहर इटकर पडी है। अतः मध्यम गलीसे मेरुका 
अन्तर पैंताढीस हजार पिचत्तर योजन ४५०७५ है। “* इृदि जोयण एगारद्द भागो जदि बहुदे 
यद्दा यदि वा ”” इस नियम अनुसार आठसौ योजन ऊंचे सूर्यके समतरूपर सुदर्शन बद्चत्तर और आठ 
बटे ग्यारह योजन घट गया है | एक ओरकी घठाई्कि लिये आधा करनेपर छत्तील और बढ़ जाते 
हैं । अतः मध्यम गलीते मेरका अन्तर पैंताछीस द्वार एकसी ग्यारह योजन द्वो जाता है । किन्तु यह्ढा 
मेरुकी ग्यारहमें भाग घठाईके अनुसार छत्तीत और चार बटे ग्यारद् योजनोंकी विवक्षा नहीं की गयी है। 
मध्यम वीथीतकका व्याप्त एक छाख एकसी पचास १००१५० योजन है । “ विक्खंभवगाददगुण 
करणी वहस्स परिश्यो दोदि ”' इस नियमके अनुसार इसका बर्ग दस अरब तीन करोड बाईस हजार 
पांचसी होता दे, इसको दस गुना करनेपर एक खरब तीस करोड दो छाख पदच्चीस हजार 
१००३००२२०००० द्वोता है। इसका वर्गमूछ निकाडनेसे तीन लाख सोलह हजार सातसौ दो 
कुछ अधिक योजन मध्यम वीथीकी परिधि ( घेरा ) बन जाती है। चार क्षेत्र पांचसी दसके आधे 
दो सी पच्पनमेंसे एकसी अध्सी योजन भीतरका भाग घटा देनेपर वेदीसे पिचत्तर योजन लवण 
स्मुदमें घुसकर मध्यम गकी मिलती है। भीतरले एकसौ अस्सीमें पिचत्तर जोड़ देनेसे या बादरले तीनसी 
तीसमेंसे पिचद्वत्तर घठा देनेपर मध्यम मार्ग दो सौ पचरपन योजन आ जाता है । जो कि चार क्षोत्र 
पांचती दसका आधा है | छठ छह मद्दीनेके उत्तरायण, दक्षिणायन गमनके ठीक विचले एक एक 
दिनके छिये दिन और रात समान द्वो जाते हैं । “ उम्मासद्वगयार्ण जोइसयाणं समाणदिणरत्ती, त॑ 
इछुवे ' ( त्रिद्ञोकसार ) इसको विषुमान्‌ या विषुव ऋद्ते हैं । विधुमान्‌ दिनमें पांच हजार दोसौ 
अदद्धत्तर और एक योजनके साठ भागोंमेस बाइंस भागसे अधिक परिमाणबाला स्थान एक मुहर्स यानी 
दो घडी अथवा अडताछीस मिनटमें हो रद्दी सूथकी गतिका क्षेत्र बन जाता है | अर्थात्‌--ढाई 
दौपक सभी सूर्य स्लाठ मुहूर्तमें अपनी योग्य परिधीको धूमकर पूरा कर छेते हैं । जब कि जम्बूदीपका 
सूर्य मध्यम बीथीपर अमण कर रहा साठ मुश्नरेमें तान छात्र, सोज़ह दजार सात सी दो योजस कुछ 


तत्था्ैचिन्तामणि: ५६७ 
ध्ध्न्न्न््न्््म्््न्््स्स्स्न्न्न््न्म््सभ्स्स््स््स््नस््स्स््स््््स््सस्सस्सस्ससस्सटर 
अधिक परिधिको पूरा करता है तो एक मुहूर्तमें कितनी परिषिपर चक्कर छगायगा ! इस प्रैराशिकके 
अनुस्तार एक मुहृर्रकी गतिका क्षेत्र निकछ आता है। जम्बूदीपमें आमने सामने सदा वर्ते रदे दो सूर्य हैं ो 
कि जम्बूद्वीपके अन्तमें बेदीके ऊपर एकसौ चौरासी गढियोंमें घूमते रढ़ते हैं। छवणसमुद्रमें जम्बूद्वीपकी 
नेदीसे पचास हजार भीतर घुसकर उठे हुये जलमागर्मे घूम रहा डवणसमुद्रका पद्विछा सूथ है । इससे 
एक छाख योजन भीतर और घुसकर दूसरा सूथ है जो कि लवणसमुद्रकी वेदी ( परी ) से पचास 
हजार योजन उरली ओर जलमें है। यों उवणसमुद्रमें एक ओर दो सूर्य हैं और इसी प्रकार छुमेरुकों 
बीचमें देकर इनके ठीक सामने परछी ओर लवणसमुद्रमं दो अन्य सूर्य हैँ, जो कि साठि मुहर्तमें 
अपनी अपनी परिधिका पूरा श्रमण कर छेते हैं | यो चारों सूथे ग्यारह इजारस लेकर सोलह हजार 
योजनतक ऊपर उठे हुये जल्में स्वक्षीय नियत स्थानोंपर घूमते रद्दते हैं | दो छाख योजन चोौड़े 
लवणसमुद्रमं एक ओर दो सूर्य इधर उधरकी वेदियोंसे पचास हजार योजन घुसकर हैं। अतः 
सूर्यक्षी चौडाई अडतालीस बटे इकसठि योजनको एक छाखमें घटा देनेस निन्यानवै इजार नौ से 
निन्यानवें और तेरह बटे इकसठि योजन लवण समुद्र सम्बन्धी एक सूर्यसे दूसरे सूर्यका अन्तर निकल 
आता है। धातकीखण्डमें बार सूर्य हैं। ““ दो दो वर्ग बारस बादाऊ बद्धत्तरिदु इणंसला पुक्खर 
दल्योत्ति परदो अवश्टिया सब्ब जोइगणा ”” | जो कि एक ओर छट्ट और ठीक उसके सामने सुभेरु पर्ष- 
तका अन्तराल देकर परछी ओर छट्ट घूम रहे हैं। “* सगरविदरबिंबूणः ठवणादी सगदिवायरद्ध- 
हिया, सूरंतरं छुजगदी आसण्ण पदतरं तु तस्स दर्ल “” इस त्रिलोकसारकी गाथा अनुसार सूर्य सूर्यका 
अन्तर और वेदिकासे सूर्यका अन्तर निकाछ लेना चाहिये | इसी प्रकार काछोदऊ समुद्र और पुष्करार्ध 
द्वीपके न्यालीस और बद्षत्तरि सूयोंकों भी जान छो। एक ओर आधे और इसी प्रकार दूसरी ओर सुद- 
शैन मेरुका व्यवधान देकर इकईत ओर छत्तीप्त सूर्य तारतम्यको के रद्दी गतिसे श्रमण कर रहे हैं । 
दो दो सूर्य और दो दो चन्द्रमाका चार क्षेत्र एक एक नियत है । हां, ढाई द्वीपसे बादर द्वीपों और 
समुद्रोंकी बेदीसे पचास हजार योजन और उससे परें एक छाख योजन चछ कर गोछ दी, समुद्नोंमे 
बल्य रचलिये गये हैं । उनमें एक तो चबाढीस, एक सौ जडतालीत, आदि नियत द्वो रदे सूर्य- 
बिम्ब सूक्ष्म परोधिके विभाग अनुसार अवस्थित हैं । यों ढाई उद्धारसागरके समयों प्रमाण असंस्याते 
हीप समुद्रोंमें असेझ्याते सूर्य और चन्द्रमा आदि हैं । इसका विशेष त्रिलोकसारमें दृश्व्य दे । 

दक्षिणोत्तरे समप्रणिपीनां च व्यवहितानामपि जनानां प्राच्यमादित्यप्रतीतिथ लैकादि- 
कुरुक्षेत्रांतरदेशवस्थानामभिमुखमादित्यस्योदयात्‌ । अष्टचल्वारिंशयोजनेकपष्टिभागत्वात्‌ प्रमाण- 
योजनापेक्षया सातिरेकत्रिनवतियोजनश्वतत्रयप्रमाणत्वादुत्सेघयोजनापेक्षया. द्रोदयत्वाच् 
स्वाभिमुखलषीद्धमविभाससिद्धे। । 

दक्षिण और उत्तरदेशोमे समान रेखान्तरपर प्राप्त हो रद्दे और दृरदेशका व्यवधान प्लेक 
रदे भी मलुभ्योरि पूर्वदिशामें दी पूर्वक उदयकी प्रशौति हो दी दे | क्योंकि उल्से आदि लेकर 














७९८ तरवार्य छोफबार्तिके 
कुरक्षेत्रतक अनेक मध्यवर्ती देशोंमें स्थित द्वो रद्दे मनुष्योंके अमिमुख द्ोकर सूर्यका उदय हो रहा 
है। कारण कि बडे माने जा रहे प्रमाण योजनकी अपेक्षा एक योजनके इकसठि भागोंमें अडताढीस 
भाग परिमाण सूर्य है। चूंकि चार कोसके छोटे योजनसे पांचती गुना बडा योजन द्वोता है| अतः 
अडताछीसओो पांचवीते गुणा कर देनेपर और इकसठिका भाग देनेसे तीनसौ तिरानवे सही सत्ताईस 
बटे इकसठि छोटे योजनका सूर्य बैठता है। यद्द उत्सेष अंगुल्से बनाये गये योजनकी अपेक्षा कुछ 
अविक तीनसौ तिरानतर योजनप्रमाण है | आठ पडे जोका एक अंगुल, चौबीस अंगुुका एक हाथ, 
चार हाथका एक धनुष, दो हजार धनुषका एक कोस और चार कोसका एक योजन, ऐसे तानसो 
तिरानवे योजन ठम्बा चौडा सूर्य दे। दूसरी बात यद्द है कि उगते समय यहांसे दजारों बढ़े योजनों 
दूर सूर्यका उदय होनेस ब्यवक्षित द्वो रद्दे मनुष्पोंकरे भी अपने अपने अभिमुख आकाशमें ढटठक रहे 
देदीप्यमान सूर्यका प्रतिमातना सिद्ध है । भावार्थ--सूर्य भी बडा है. ओर चमऊदार है. तथा उदय 
होते समय सूर्य यद्गांते बहुत दूर है। सबसे बडा दिन दो जानेपर सैतालीस हजार दो सी त्रेसठि बड़े 
योजन दूरपर रहता है और छोटे दिनक्ले अवसरपर इक्त्तीस हजार आठतो इकत्तीत योजन दूर है। 
अत; छक्का, उज्भन, कुरुक्षेत्र, आदि दूर दूर देशोंपर ठहरे मनुष्योंको भी अपनी पूर्व दिशाकी ओर 
सन्‍्मुखरेखापर दीख जाता है | जितना बड़ा या दूखरत्ती पदार्थ होता है उतनी दी देखनेवाल्ोंको 
उसकी सररू रेखाकी टेड कमती होती जाती दीखती है । 

द्वितीये अहनि तथा प्रतिभासः कुतों न स्यात्तदविश्वेषादिति चेन्न, मंडलांतरे सू्येस्यों- 
दयाव तदंतरस्योत्सेघयोजनापेक्षया द्वार्विशत्यकषष्टिभागयोमनसहस्रप्रमाणवावू, उत्तरायणे 
तदुत्तरतः प्राति भासस्योयपचेः दक्षिगायने तदक्षिणतः प्रतिभासनस्य घटनातू । 

कोई प्रतिवादी आक्षिप करता है कि दूसरे दिन तिस्त प्रकार अपने ठीक सम्मुख गगनतदमें 
अवलाम्बित हो रद्दे सूर्यक्रा प्रतिभास क्रिस कारणसे नहीं द्वो पाता है ! जब कि उतने ही बड़े 
सूर्यका उतनी ही दूरपर उदय द्वोना अन्तररद्वित विय॑मान है । प्रन्थकार ऋहते हैं. कि यद्द तो 
नहीं कहना। क्योंकि दूसरे दिन अगले दूपरे मण्डलमें सूर्य्षा उदय द्वो जाता दै। पढ़िले 
दिनके सूर्योद्यते इस दूमरे दिनके सूर्योदयका अन्तर छोटे उत्सेध योजनोंकी अपेक्षा एक 
हजार योजनग्रमाण हो जाता दे | अर्थात--एक एक मण्डलका अन्तर बड़े योजनेते 
दो योजन है। पाच सौ ते गुणा कर देनेपर छोटे एक हजार योजन दो जाते हैं। 
४ दीडवहि चारखिते बदीए दिणमदीहिंदे उदया ” इस नियमके अनुछ्तार बाईत बटे इकतठि बड़े योजन 
प्रमाण संझ्या निका5 छेनी चाहिये । स्थूछ रूपते सर्वत्र जम्बूद्वीप सम्बन्धी एक सो चौरासी मण्डलॉमें 
प्रत्येकका एक एक हजार छोटे योजनंका व्यवधान पडा हुआ है | अतः सूर्यके उत्तरायण होनेपर 
उन ढंका, कुरुक्षेत्र आदिक उत्तरकी ओर झुकता हुआ पूर्वमें प्रातःकाक सुर्योदयका अ्तिभास द्वोना 
बन जाता दे। और दक्षिणायनमें उन देशोंप्ले दक्षिणती ओर द्वो रद्दे सूर्योदयका प्रतिभाप्त जाना घटित 
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हो जाता है | छोटे इजार योजन हट इटकर प्रति दिन उदय होनेते उत्तर दक्षिणक्री ओर लूयों- 
दयका प्रतिमासना उचित ही है । 

सूर्यपारिणामदक्षिणोचरसमप्रणिधिभूभाग[दन्यप्देशे कुतः प्राची सिद्धिरिति चेत्‌, बद- 
नंतरमंढछे तथा सवोभिश्ठुखमादित्यस्योदयादिवेति सर्बमनव्य॑, ्षेत्रांतरेपि तथा ज्यवह्ारसिद्धेः) 


कोई पूछता है कि सूर्योदय परिणामके घारी पूर्वदेशों या उसके समतक् निकटवर्ती उत्तर 
दक्षिण भूभागोंमें सूर्योदय अनुसार पूर्वदिशाकी मले द्वी प्रापेद्धि हो जाय, किन्तु उनसे न्यारे अन्य 
प्रदेशोंमें भछा पूर्वदिशाकी सिद्धि किस ढंगसे करोंगे ? इस प्रकार पूछनेपर तो हम समाधान करते 
हैं. कि उसके अन्यवहित परकी ओरके मण्डलपर तिस प्रकार दूरबत्ती होकर सबके सनन्‍्मुख तीन स्री 
श्रानवे छोटे योजन ठम्बे चौडे सूर्यके उदय होनेसे ही पूर्वदेशाकी सिद्धि हो जाती दै | अर्थात्‌-- 
जम्बूद्ीपफे आमने सामने द्वो रददे दो सूर्य जब जम्बूद्ीपकी वेदीके ऊपर पांच सो दस योजन क्षेत्नमें 
सब ओर घूम रहे हैं तो सबसे पहिले उदय अनुसार सब देशवालोंको पूर्वदिशाकी सिद्धि हो जाती 
है, सूयोंदय अनुसार पूर्वदेशाकी कल्पना करनेपर मित्र भिन्न देशवार्ोंको दिशाओंका सांकर्य भी 
हो जाता है, तभी तो “ सर्वेधामेब वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थित: ”” यह नियम अक्षुण्ण बन जाता 
है। इस प्रकार जैनतिद्वान्त अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्था निर्दोष बन जाती दै। दैमवत, हरि, क्दिदद, 
आदि न्यारे न्यारे क्षेत्रोंमे मी तिस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशाओंके व्यवद्गार प्रसिद्ध 
दो जाते हैं । कोई दोष नहीं आता दे । 

तदेतेन प्राचीदर्शनाद्धरायां गोलाकारतासाधनमप्रयोजकुक्त॑ तत्र तत्र दर्पणाकार- 
तायामपि प्राचीदर्शनोपपत्ते! ! यदा तु सूर्य! स्वोभ्यंत्तरमंडले चतुअत्वारिश्योजनसहसै- 
रष्रभिथ् योजनशतेविदेमेंसुमपाप्य प्रकाश्षयति तदाहन्य्टादश मुहतों भवन्ति । चस्वारिंशपद- 
छताधिकनवनवतियोजनसइस्रविष्कंभस्प॒ त्रिगुणसातिरेकपरिधेस्तन्मण्डलस्पेकाम्रा्तिंश्रयोजन- 
पष्ठिभागाधिकैक्पचाशट्विशतोत्तरयो जनसहसपंचकमा जमुहतंगतिक्षेत्रततसिद्धेः सपा प्रकपे- 
पर्यन्ततः प्राप्ता दिवावद्धिहानिश्व रात्रो सूर्यगतिभेदादस्यंतरमंदरात सिद्धा । 

तिस कारण इस कथन करके उस भूगोलको माननेबालेका यह द्ेतु अनुकूलतर्करद्िित कह 
दिया जा चुका है कि प्राची दिशाके देखनेसे प्रथिवीमें गोल आकारका साधन कर लिया जाता है । 
क्योंकि उन उन ग्रान्तोमें भूमिका दर्पणके समान समतक आकार दोनेपर भी पूर्षदिशाका दीख जाना 
बन जाता दै। अर्थात्‌--म्यारे न्यारे मण्डलोपर सूर्यका उदय द्वो जानेसे अनेकदेशीय पुरुषोंको भिन्न 
मिन्न दिनेमें अपने अपने सन्मुख सूर्योदय अलुसार पूर्वदिशा दीख जाती है । हां, जिस समय छूर्थ 


सबसे कड़े दिनके अपसरपर सम्पूर्ण मण्ककोंसे भीतरले मण्डऊमें चयादीस हजार योजन और आठ 
है| 





न तत््यायैक्लीकवार्तिके 
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सो बीस ग्रोजन मेरुते दूर अग्राप्त द्वोकर प्रद्वाशता है, तब तो दिनमें अठारह मुहूर्त द्वो जाते हैं । 
आधा मेढ ५००० योजनका है । और सूये १८० योजन भीतर आ गया है। दोनों ओर छट्द से 
चालीस योजनोंते अधिक निन्‍्यानव हमार ९९६४० योजन अभ्यन्तर बीथीकी चौडाई हो जाती दे | 
४ विवुखम्भवग्गदद् गुण क्वरणी बदस्स परिय्यों होदि इस नियम अनुसार कुछ अधिक तिगुनी 
अर्थात्‌--तीन छाख पन्रह हजार नवासी ३१५०८९ योजन इसकी परिये है। एक सूर्य साठ मुह- 
तैमें जब इतनी परिधिका श्रमण करता है, ते एक मुहूर्तमें क्रितनी परित्रिक्रों पूरा कोगा ? इस ब्रैरा- 
शिक विधिके अनुसार पांच दजार दो सौ इक्यावन योजन और एक योजनके उन्तीसत बटे साठि भाग 
अधिक एक मुद्ठर्तकी गतिका क्षेत्र होना सिद्र दो जाता दे । सो यह सूर्थके सत्रते भीतरी गलीपर 
यूमनेके दिन अठारह मुहूर्त यानी चोदह सही दो बटा पांच घने प्रकर्पपर्यन्तको प्राप्त हो रही 
दिनकी बृद्धि है । और इसी दिन बारह मुड्डर्तजी रात है । अत: यह रातकी सबसे बढ़ी हयी हानि 
है । जो कि सूर्यकी गति विशेषते दो रही उसके अम्यन्तर मण्डलपर आनेसे सिद्ध दो जाती है । 

- यदा च सू्यः सर्ववाह्ममेंडले पंचचत्यारिशत्सहलीडिभिथ्र शतैलिंशेरयोंजनानां मेरुमप्राप्य 
भासयति तदाइनि द्वादशपुहृता। । पठयविकशतपट्कोत्तरयोजनशतसहस्रविष्क॑ भस्य तत्तिगुण- 
सातिरेकपरिषेः तन्मंडलस्य पंचदशऋयोजनपक्टिभागाधिकरपंचात्तरशतजयसहस्पंचकपरिमाण- 
गतिमुह॒तश्षेत्रत्वात्‌ सेपा परमप्रकर्ष यन्तप्राप्ता तावहिवाह्ानिद्वाद्धिश्ष राजे सर्यगतिभेदाद्वाह्माह- 
गनखंडमंदलात्‌ सिद्धा । 

' तथा जिस समय सूर्य जम्बूडीपकी वेदीसे समुद्रक्षे ओर तीन सौ तीस अडतालीस बढे इकसठि 
योजन.अधिक हटकर सबसे बाहरक मण्ड<पर पैताढीस हजार तीन सी तीस ४५३२० योजनों 
करे बेरुको अश्राप्त द्ोकर प्रकाशता है, तत्र दिनमें बारद मुदृर्त दो जाते हैं | एक छाख छह तो 
साठ (००६६० ये।जन बाहरी बीथीकी चींढाई है। दोनों ओरके पथ व्यात पिण्ड छबानवें बटे 
इकसठ योजनकी विवक्षा नहीं की गयी है | उस बाइरले मण्डलकी इसने कुछ अधिक तिगुनी यानी 
तीन छाख अठारह हजार तीन सो चौदह ३१८३९४ योजन परित्रे है । साठि मुहर्तमें इतनी परि- 
धिको पूरा बूमता है, तो एक मुद्नर्तमें सर्प कितना घूमेगा ? इसका उत्तर एक योजनक़े साठि भागोंमें 
चौदद्द 'या पन्द्रह मागसे अधिक पाच हजार तीन से पांच योजन है | इतने योजन परिमाणवाछा 
एक मुहर्तकी गतिका क्षेत्र द्वोता है । सो यर तो परमश्र+र्षऊे पर्यन्तको प्रात्त हो रही दिनकी द्वानि 
है। अर्थात्‌ू-- बाहरकी गडीमें धूमनेपर बारह मुहृते यानी 93 धन्टाका दिन होता है। तथा यह रातमें 
सबसे बढ़ी हुयी इद्धि है । अर्थात्‌--इस दिन तब बड़ी अठारद मुहकी रात होती है | जो कि 
सूथकी गति विशेष अनुसार पांचती दस योजन सम्बन्धी आकाश ख्ण्डके बाहरले मण्डल्से द्वो रही 
सिद्र हो जाबी है । 5 मे रा आओ 
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प्रध्ये त्वनेकविधा दिनस्प इद्धिहोनिश्ानेकमण्डलभेदात्‌ सूर्यगतिभेद्रादेव यश्नागम,मंढर्रु 
यथागणन च प्रत्येतव्या तथा दोषाइड्ि्शानिश्व युज्यते । हे 
दिनकी सबसे बडी वृद्धि अठारह मुहूर्त और सबसे प्रकष हानि बारद मुहर्तकी तिदू-कर दी 
गयी है। मध्यमें होनेवालीं अनेक प्रकार दिनकी इद्धियां ओर हानियां तो अनेक ऋण्डछोके भेदसे 
सूर्यकी गातिके भेद अनुतार द्वी हो जाती हैं । आगम अनुकूठ और मण्डलपर गति अनुसार तथा 
परिधि गणनाऊा अतिक्रम नहीं कर समझ छेनी चाहिये । तित ही प्रकार राजिकी बृद्धि और -“द्वानियां 
मी समुचित हो रहीं युक्त बन जाती हैं। भावार्थ---“ सूधदों दिणरत्ती अश्टारस बाससा ऊुँहत्ताणं 
अब्मन्तरम्दि एदं विबरोये बाहिराग्हि ह। ”” ५ कक्क़डनयेर सत्बब्भन्तर बाहिर पहओ्िओ द्वोदि, मुझंभूमीण 
बिसेस बीथीणंतराहिदे पचर्य ” ( जिछोकसार )। यों गति दिन दिन और रातकी हानि या-चद्धिका 
चय दो बठे इकप्तठि मुहर्त समझ छेना चाहिये | 25 
तदेतेन दिनराजिदृद्धिदानिदशनादुओं गोछाक्रारतानुमानमपःस्तं, तस्यान्यथालुपपत्ति- 
वैकल्यादन्ययैव तदुपपते; । | 
तिप्त कारण इस कथन करे मुगोछ्यादियोंके इत अनुवानका भी खण्डन कर दिया गया 
तमझो कि पृथियीफा आकार गोल है € प्रतिज्ञा ) क्योंकि दिन या रातकी बृद्धि और हानियां देखीं 
जा रहीं हैं ( हेतु ) | बात यह है. क्लि उत्त देतुडं अपने साध्यक़े साथ अगिनाभात्र बने रहनेकी 
बिऊलता है | साध्यके बिना ही उस हेतु ही उपयति हो जाती हे । सावार्थ--पृथ्वीफे वत्त आकारके 
पाथ दिन या रातकी हानि, बृद्धियोंक्रा निधम नहीं हे | सूर्यक्षी अनेक मणज्डछोंपर हो रही गतिके 
अनुध्षार वह दिन और रातका घटना, बढ़ना दूमरे प्रकायेते ही बन जाता है । 


तथा छाया महती दूरे सूर्येस्प गतिमतुतपयति अंतिकेडतिस्सल्था ने पुनभूमेगोंलिका- 
कारतामिति छायावृद्धिहानिरशनमपि सूर्यगतिभेदर॒निषितऊयेत्र | मध्यान्द क्विच्छायानिरहोपि 
परत्र तदशन भूमेगेलिकारतां गमयति समभूमी तदनुपपतवेरिति चेन्न, तदापि भूमिनिम्भत्वो 
स्तत्वविशेषमाजस्पैत गतेः तस्य च भरतपेरावतयोद/टलात्‌ “* भरतैरावतेयाईद्धिष्हासौं षद- 
समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसरपिंभीभ्यां इति वचनात्‌ । 

उक्त वार्तिकरॉमें इसके आगे छाया पडी हुई है | इसका विवरण यों है कि तिधी प्रकार-सुर्यके 
दूर होनेपर बडी छम्जी पड रही छाया और सूर्यके निकट होनेपर अति अल्प हो रही झाथा भी 
सूयेक्री गतिका ही अनुमान फराती है। कितु फिर पृथित्रीते मोढ आक्रारसद्घिपपनकी आनुमिति 
नहीं कराती है । इस प्रकार छायाकी इंद्धि जोर छायाकी द्वानिका दीखना भी सूर्यफ्री मित्र मिन्न गति 
ओंकी निमित्त पाकर ही हुआ कइन. चाहिये | अतः प्रातःका सूर्वक्रें वूर रहनेपर बृक्ष, गृह, 





चक्र सत्चार्चकोकआतिके 


' मनुष्प आदिकी छाया उम्बी पड़ती दे और मच्यान्दतक सूर्यक्रे निकट आ जानेपर छाया छोटी छोटी 
होती जाती दे । पुनः मध्यान्दसे सायकराउतक सूर्तेके अधिक अधिऋ दूर होते जानेपर छाया बढती 
चक्की जाती है । देदौष्पमान पदार्थोके दूर निकट जाने आ जानेपर छाया बढती, धठती, द्वो रद्द 
प्रसिद है । कवि कद्ठता है कि “आरम्भगुर्वी क्षयेणी क्रमेण छघी पुरा इृद्धिमती च पश्चात्‌, 
दिनस्प पूर्वाधपरार्धमिन्ना छायेव मेत्री खलसम्भनानाम्‌ ”” । यदे यहां कोई यों 
कटाक्ष करे कि मध्यान्दके समय किसी देशमें छायाका अभाव द्वोनेपर मी दूछरे देशोके 
दुपहरके समय उस छायाका दरीन द्वो रद्दा ( हेतु ) भूमिके गोल आकारको साध देवेगा | क्योंकि 
समतछ भूमिमें वह कीं छायाका न द्वोना और कह्दीं होना नहीं बन सकता है। भावार्थ--सूर्यकी 
निचढी ओर ठीक सीधी रेखा पर खडे हुये मनुष्यकीं छाया नहीं पडती है | हां, गोल प्रथिवाके 
कुछ इधर उधर क्गढमें खडे द्वो जानेते तिरछे दोगये मनुष्यकी दोपहरको छाया अवश्य पड जायगी। 
प्रन्यकार कद्दते हें कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि तब भी भूमिके केवठ नीचेपन या ऊंचेपन 
विशेषोंकी द्वी उस देतुसे कृति दो सकेगी और वह भूमिका नीचा ऊंचापन भरत ऐरावत क्षेत्रोमें 
कालबश द्वो रहा देखा जा चुका दे । स्व पूज्यचरण सूत्रकारका इस प्रकार वचन दै कि भरत 
बेरावत क्षेत्रोंके ग्ददि और द्वास छदद समयवाली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालोंकरके द्वो जाते हैं । 
अर्थात्‌---भरत और ऐरावतर्म आकाशकी चौडाई न्यारी न्यारी एक छाखके एकसतौ नब्बैबें भाग यानी 
पांचसी उछव्बीस सद्दी छह बटे उनईस योजनकी ही रद्दती है। किन्तु अबगादन शक्तिक अनुसार 
इतने द्वी आकाशमें भूमि बहुत घट, बढ, जाती दे। न्यूनते न्‍्यून पांचती छब्बीस छद्द बठे उन्मीस 
मोजन भूमि अवश्य रददेगी। बढनेपर इससे कई गुनी अधिक दो सकती है। इधी प्रकार अनेक स्थर 
कहीं वीसों कोस ऊंचे, नौचे, ठेढे, तिरछे, कीनियाये, द्वो रद्दे हो जाते हैं । अतः श्रमण करता 
हआ सर्य जब दुपद्वरके समय ऊपर आ जाता है, तब सूर्यसे सीबी रेखापर समतल भूनिमें खड़े हुये 
भनुष्योकी छाया किंचित्‌ भी इधर उधर नहीं पड़ेगी । किन्तु नीचे, ऊंचे, तिरछे, प्रदेशोंपर खडे हुये 
मनुष्योंकी छाया इधर उधर पड जायगी । क्योंकि सीधी रेखाक्ा मध्यम ठीक नहीं पडा हुआ दे; 
भछे ही ककडीको टेडी या सूधी खडी कर उसकी छायाको देखओो । 


तन्मलुष्याणापत्सेधानुभवायुरादिभिई डिद्रासौ ५तिपादिती न भ्रमेरपरपुद्लैरिति न 
मंतव्यं, गोणशब्दाप्रयोगान्मुख्यस्य घटनादन्यथा मुख्यश्नब्दार्थातिक्रमे प्रयोजनाभावात्‌ | तैन 
अरतेरावतयोः श्षेत्रयोत्राद्धिप्हासो मुख्यतः प्रतिपत्तज्यो, ग्रुणभावतस्तु तत्स्थमन्रुष्याणामिति 
तथावचन सफलतामस्तु ते प्रतीतिआ्ानुरलंधिता स्पाव्‌ । 

थोडे आकाझमें बडी अवगाहनावाली वस्तुके समाजानेमें आश्चर्य प्रगढ करते हुये कोई 
बिद्वान्‌ यों मान बैठे हैं कि भरत, ऐरावत, क्षेत्रोंकी दृद्धि हानि नहीं होती है, किस्तु उनमें रइनेवाके 
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मनुष्योकि शरीरउच्चता, अनुभव, भायु, सुख, भादि करके बृद्धि और हात दोरे 
सूत्रकार द्वारा समझाये गये हैं। अन्य पुद्ठछोंकरके भूमिके वृद्धि और हास सूत्रम नदी कहे 
गये हैं । प्रन्यकार कहते हैं कि यद्द तो नहीं मानना चादिये। क्योंकि गौण द्वोरदे शब्दोका 
सूत्रकारने प्रयोग नहीं किया है | अतः मुख्य अर्थ घटित द्वो जाता है। अन्य प्रकारोंसे यानी ततमें 
स्थित दोनेसे तत्‌ शब्दपनेकी सिद्धि या “ भरतऐराबतयो: ” को सप्तमी विभक्तिका रूप मान ढेना 
इन ढंगोंसे मुख्य शब्दफे अर्थका अतिक्रमण करनेमें कोई प्रयोजन नहीं दीख रहा है । 
४ जंचाः ओषन्ति ?” “ गंगायां घोष: ?” आदि स्थलॉपर तात्पर्यकी अनुपपत्ति होनसे मुख्य अर्थका 
उक्ंघन कर गौण अर्थका आदर कर लिया जाय । किन्तु यद्वां वृद्धि और द्वास इन कृदन्त क्रियाओंका 
योग द्वो जानेसे “ भरतऐराबतयो! “” इस षपष्ठथन्तपदका उनमें आधिेय दो रद्दे मनुष्य, पशु, आदिक 
यह गौण अर्थ नहीं किया जा सकता दे। विचारशाली दार्शनिक सूत्रकार आलंकारिक कबवियोंकी 
छटामें निमम्न नहीं हैँ | अतः भरत ऐरावत शब्दका मुख्य अर्थ पकडना चाहिये । तिल कारण भरत 
और ऐराबत दोनों क्षेत्रेंकी वृद्धि और द्वानि हो रहीं मुख्यरूपते समझ छेनी चाहिये । हां, गौणरूपसे 
तो उन दोनों क्षेत्रोमें ठद्वर रद्दे मनुष्योके अनुभव आदि करके वृद्धि और हास हो रदे समझ लो, यों 
तुम्दारे यहां सूत्रकारका तिस प्रकार वचन सफछताको ग्राप्त हो जाओ और क्षेत्रकी बुद्धि या हानि 
मान छेने पर प्रत्यक्षत्तिद्ध या अनुमान सिद्ध प्रतीतियोंका भी उछूंघन नहीं किया जा चुका है । 
भावार्थ---समयके अनुसार अन्य क्षेत्रोंमें नहीं केबछ भरत ऐरावतोंमें दी भूमि ऊंची, नीची, घटती, 
बढ़ती द्वो जाती दै। तदनुसार दुपद्वरके समय छायाका घटना बढ़ना या क्वित्‌ सूर्वका देर या 
शीघ्रतासे उदय, अस्त, द्वोना, घटित हो जाता द्ै। तभी तो अगछे “« ताम्यामपरा भूमयोप्वस्थिता: // 
इस सूत्रमें पडा हुआ “ भूमयः ” शब्द ब्यर्थ सम्भव होकर ज्ञापन करता है कि भरत और ऐरावत 
क्षेत्रकी भूमियां अवस्थित नहीं हैं | ऊंची, नीची, घटती, बढती द्वो जाती हैं । 

सूर्यस्य ग्रहोपरागोपि न भूगोलछायया युज्यते तन्मते भ्ूगोलस्याल्पल्वात प्त्यगोलस्य 
तथतुर्गुणत्वात्‌ तया सर्वग्राप्ग्रहणविरोधात्‌ । 

सूर्यका म्रद्वोंके द्वारा उपराग होना ( सूर्यप्रदण ) भी भूगोलकी छाया करके द्वोरदा मानना 
उचित नहीं दे । क्‍योंकि उन भूश्रमण वादियोंके मतमें भूगोलका परिमाण अल्प माना गया दे । सूर्य 
गोछ उससे चोगुना स्वीकार किया दे, तिस प्रकार द्वोनेपर सर्वप्रासरूपप्रदण द्वोजानेका विरोध पडेगा। 
कर्थात्‌-भूगोल्वादी प्राचीन पश्डितोंने परथिव्रीस सूर्थक्रों चोगुना स्वीकार किया दै। यदि ४थिबीदी छायासे 
सूर्यप्रद्यण माना जावेगा तो भरपूर सूर्थका ढक जाना ऐसा खग्रास प्रहण नहीं पड सकेगा । क्योंकि छोटा 
पदार्थ बडे पदार्थफ्रो पूछ नहीं ढक पाता ढहै। आधुनिक कई थुरोपीय विद्वान सूर्यकों भूमिले 
पुक सो आठ गुना या तेरद छाख गुना अथवा पन्द्रद छाख गुना, स्वीकार करते हैं । आर्यभद, 
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ब्व्टजल न 


छ७छ्ााचार्य, आदि भारतबर्षीय विद्वान्‌ भी पृथित्रीते सूर्यफ्तो बडा मान बेठे हैं। ऐसी दशा भूगोलकी 
छायासे सर्वोग सूर्यप्रद्ण नद्ही हो सकेगा। 

एवेन चंद्रछायया सूर्यस्य ग्रहणमपास्तं चंद्रमसोषि ततौस्पत्वात्‌ । क्षितिगोलचढुर्गुणछा- 
यावृद्धिघटनाबंद्रगोलइद्धियुणछायाबृद्धिपटनादा ततः सर्वग्रासे ग्रहणमविरुद्धमेवेति चेत्‌ कुतस्तत्र 
तथा तच्छायाइद्विः । सूर्यस्थातिर््‌रत्वादिति चेन्न, समतल भूमावपि तत एवं छायाइद्धिप्रसंगाव । 

चन्द्रकी छाया करके सूयका ग्रहण पडना भी इस कथन करके खण्डित कर दिया गया है । 
क्योंफि उस सूर्यक्षे चन्द्रमाका भी परिमाण अल्प माना गया है। अल्प परिमाणत्राठे पदार्थत बडी 
परिमाणवाली बस्तुका एक अंश भछे ही ढक जाय, ऊिन्तु परिपूर्ण ग्रास कथ्रमपि नहीं दो सकता है । 
भावार्थ--आर्यभट् कृत छोक है कि “* छादयाते शशी सूर्य शशिने च न मद्दती भूष्छाया ” प्रहणओ 
अवसरपर चन्द्रमा सूर्यक्रों और बड़ी पृथित्रीक्ा छाया चद्धमाकों ढक छेती है। सूर्य छिद्धान्तें भी 
कहा है कि “ छादको भास्कसस्पेन्दुरधःस्थो घनवदभत्रेत्‌, भूज्ठायां प्राइमुखश्रन्द्रों विशे्यस्य 
भवेदसी ”” बुद्धतूसद्धितामें ४ भूच्छायां स्वप्रदणे मास्करमर्क्रहे, प्रविशतीनदुः प्रप्रदणे मतः पश्चा- 
केन्दोमानोश्व पूर्वाधीत्‌ ” भाकराचार्यने तिद्धान्तशिरोमागि गोछाध्यायमें कहा है कि “ पूर्ताभिमुखो 
गच्छन्‌ कुच्छायानन्तर्यतः शशी विशति, तेन प्राक्‌ प्रग्नइर्ण पश्चात्‌ मोक्षोउत्य निस्सरतः ' “ भूमि- 
विंुं बिर्धु दिन प्रहणोडपि घत्ते ? इत्यादिक मन्तव्य उचित नहीं दे । यहा कोई मूगोख्वादी कहते 
हैं कि दूर द्ोनेपर छोटे पदार्थले भी बडा पदार्थ ढक जाता है | आंखेंसि एफ गज दूरपर एक छोटी 
सी क्रिताबके आड़े आ जानेसे पांच सी गज दूर वर्त्ती सैकडों गज छम्बा चौडा पदार्थ भी ढक कर 
ओश्षिल हो जाता है । दूरप« पशथी दी छाया भी बढ ज.ती है | तदनुसार भूगोलले चौगुनी छायाकी 
वृद्धि घटित हो जाती है । अथया चद्धगोलत्ते भी कई युनी बृद्धिरूप छाया की बुद्धि घटित हो' जाती 
है। अतः उस बढ़ी हुयी छाया अनुसार सूर्यक्ा सर्वप्रास प्रहण पड जाना विरुद्ध नहीं 
है। यों कहनेपर तो आचाये कहते हैं कि वहां सूर्यमण्डलक्के निकट तिस प्रकार उप्त छाय'की बाद्दि 
किस कारणसे बनेगी! बताओ | यदि तुम भूगोलवांदी यों कद्दो कि सूर्य अत्यन्त दूर है, इस कारण धतूरेक 
क्ूछ समान छाया उत्तरोत्तर बढती हुयी जा रही बन जाती है । आचार्य कइते हैं कि यह तो नहीं 
कहना । क्योंकि समतठमें भी तिस दी कारण यानी सूर्यके अति दूर द्ोनेसे दी छायारी बद्धि द्दोजानेका 
प्रसंग आजाता है। फिर तुमने छायाकी दृद्धिसे भूमिफ गोढ आकारको क्यों साधा था! अर्थात्‌-घ्रमण 
करते हुये सूर्यके दूर देश या निकट देशमें बर्तनेपर छायाका बढ़ना या घटना सथ जाता दे। 


कर्यथ च भूगोल्देरुपरि स्थिते सूर्ये तच्छायाप्राप्तिः पतीतिविरोधात्‌ तदा छायांविरह- 
पसिद्धेमंध्ये.देनबत्‌ ततः तिर्यऋ स्थिते सूर्ये तच्छायाप्राप्तिरिति चेन्र, गोछाल्ूवदिश्लु स्थिते खो 
पश्चियद्गमिश्रलजयोपपर्चेस्तत्पाप््ययोगातू । सर्बद। तिर्यगेष सूर्य्रहणसंप्त्ययमसंगात्‌ । 








तखार्थचिम्तामणि: ... जकूण 

चल््््चल्ख्खच््खख्ख्््ख्खख्ख्लचटच््््््चच्््््रन््ल्च्य्य्ल्ण्अ्स्कस्य्स्ः 
मध्य दिने स्वस्पापारे तत्मतीतेश्व क्षितिगोरूस्याधःस्थिते भानो चंद्रे च तच्छायया ग्रहणमिति 
चेश्न, राजाविव तददर्शनपसंगात्‌ । 

दूसरी बात यह कद्दनी है कि भूगोल, चन्द्रगोछ, आदिके ऊपर जब सूर्य स्थित द्वोजाबेगा 
तो ऐसी दरशामें उनकी छाया सूर्यपर किस प्रकार प्राप्त होजावेगी १ क्योंकि प्रतीतियोत्ति बिरेध होजा- 
बेगा । उस समय तो भध्यान्दके समान छायाका विरद प्रसिद्ध द्वोर्दा है। यदि भूश्ररणवादी पण्डित 
यहां यीं उत्तर कहे कि उन भूगोल आदिते सूर्यके तिरछा स्थित होनेपर सूययमें उनकी छाया ओ्राप् 
होजाती है। प्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि भूगोलूसे पूर्व दिशाओंमें सूर्यके स्थित 
होजानेपर पश्चिगदिशाके अभिमुख छाया होना बनेगा। अतः उस सूर्यपर प्रथिवी या चन्द्रमाकी छाया 
प्राप्त होनेका योग नहीं बन पावेगा। सर्वदा तिरछे ही सूर्यग्रहण होनेके भक्ठे प्रकार ज्ञान डोनेका 
प्रदंग आबेगा, किन्तु दिनके मध्यभागमें आकाशके ऊपर उस सूर्यप्रदणकी प्रतीति दोरदी है। फिर भी 
कोई यों कहे कि भूगोलके नीचे सूर्य और चन्द्रमाऊे स्थित होजानेपर उनकी छाया करके सूर्मप्रहण 
पड जावेगा । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह्द तो नहीं कहना । क्योंकि रातमें जैसे सूर्यप्रहणका दर्शन नहीं 
होता दै, उसीके समान दिनमें भी उस सूर्यप्रहणफ्रे नहीं दीखनेका प्रसंग आवेगा । अर्थात--राहु 
अरिद्द विमाणा किंचूर्ण जोयर्ण अधोगंता ठम्मासे पब्बंत चंदरबी छादयाति कमे “” इस त्रिलोकसारकी 
गाथा अनुसार नीचे, नीचे चछ रहे राहु और अश्ष्टि बिमानों करके सूर्य और चन्द्रमाका प्रहण पडना 
मानना चादिये | यों छाया पड जानेसे ग्रहण नहीं होजाते डैं। चन्द्रविमानके चार प्रमाणांगुल नीचे 
राहुका विमान और सूर्य विमानके नीचे चार अँगुल नीचे अश्ट्िका विमान श्रमण करता 
रहता दै। अन्य दिनोंमें ये विमान अगल बगल रहते हुये घूमते हैं | अमावस्था या पूर्णिमाके 
दिन कऋदाचित्‌ नीवे आजानेपर प्रहण दिवस मान लिया जाता है। यों पूर्णिमाके अतिरिक्त चन्द्रमाके नीचे 
छदा ही राहुका विमान तारतम्य अनुसार भ्रमण करता रहता हे । जोकि प्रत्यक्षद्िद्द है। इस 
विषयक तल्स्पर्शी विद्वान्‌ भूगोल या सूर्यप्रदरण आदिका अन्य प्रमीचीन युक्तियों द्वारा अच्छा विवेचन 
कर ढेवें। * नद्दि सर्च: सर्बवद्‌ ””। मेरे निकट इस विषयक साधन अल्यल्प हैं। श्री विद्यानन्द स्वामीको 
युक्तियां अकाय्य हैं । ढां, मेरे लेखमें त्रुटियां होना सम्मब दे । “' तद्धि जानन्ति तद्विदः ” उस 
विषयको उर्साके परिपूर्ण अन्त:अवेशी विद्वान्‌ जान सकते हैं | मनीषिणः शोधयन्तु । 


नत्ठु च न तयावरणरूपया भूम्यादिछायया ग्रहणमुपगम्यते तदिद्विय॑तो5्यं दोषः। 
कि तहिं ! उपरागरूपया चंद्रादी भ्रूम्याद्यपरागस्य चंद्रादिग्रहणव्यवहाराभिषयतयोपगमाद्‌ । 
स्फटिकादी जपाइुतुमायुपरागवत्‌ तत्र तदुपप्चेरिति छात्रेत्‌, सोपि न सत्यवाक्‌ तथा सदि 
सवेदा ग्रहणव्यपहारमसंगात्‌ भूमोल्जत्सपदिध्तु स्थितस्थ चद्रादेस्वटुप्रामोपपसे! । जफाकु- 


ण७दे तत्वाथेछोकवबातिके 
सुमादेः समंततः स्थितस्य स्फटिकादेस्तदुपरागवत्‌ । न हि चंद्रादेः कस्यांचिदपि दिशे कंदा- 
चिदज्यवस्थितिरनाम भ्ूगोलस्य येन सबंदा तदुपरागो न भवेत्‌ । 
मूश्रमणवादी स्वपक्षका अवधारण करते हैँ कि भूमि आदिकी आवरणस्वरूप हो रही छाया 
करके सूर्य आदिका प्रदण पडना उस ग्रहणके वेत्ता विद्वानों करके नहीं स्वीकार किया जाता है। 
जिससे कि यह्व उपर्युक्त दोष लग बैठे, तो म्रहणवेत्ता विद्वान्‌ क्या स्वीकार करते हैं ! इसका उत्तर 
यह है कि उपरागस्वरूप छाया करके ग्रहण पडना माना जाता है। चन्द्र, सूर्य, जादिमें भूमि 
आदिके उपराग पड जानेकों ही चन्द्र आदिका ग्रहण पड जाना, इस व्यवद्वारफे विषयपन करके 


स्वीकार किया गया दहै। जैसे कि स्फटिक, मोटे काच, आदिमें जपाका पुष्प, गुलाबका छल, डंक 
आदिका उपराग पड जाता है। अतः उन चन्द्र आदिमें भूमि आदिके उपरागते उस प्रहण पडनेकी 
उपपत्ति हो जाती है । भावार्थ--दीप्यमान सूर्य, चन्द्रमाओंके ऊपर घुंपली प्रथिवी आदिकी छाया 
करके प्रहण होना हम नहीं मानते हैं | किन्तु घुंघले पदार्थदी चम+रोके पदार्थपर आभा पड जाने 
मात्र्से ग्रहण हो जाता है। स्फटिकरमें जपाकुसुमकी छाया नहीं पडती है, केबल जपा कुछुमकी आभासे 
स्फटिक छाल दीखने लग जाता है | जैसे घाममें छाल या हरा वस्र टांग देनेसे कुछ यद्दां वद्धां छाल 
या हरी कान्ति पड जाती है | हां, दर्पण या खड्गमें छाया पडती है | छाया और उपरागरमे यदी 
अन्तर है| यहांतक बोई भूञ्नमणवादी कद्द रहा है । प्रत्थकार कहते हैं कि वह भी सत्य बोलनेवाऊा 
नहीं दे (क्योंकि तिप्त प्रकार होनेपर सद्या ही ग्रहणके व्यवहार होनेका प्रसंग आवेगा। जब + भूगोल्से 
सम्पूर्ण दिशाओंमे चन्द्रमा आदि स्थित हो रहे हैं ऐसी दशामें चन्द्र आदि उस भूगोढका उपराग 
पडना सदा बन जायगा जैसे कि जपाकुसुम, गेंदाका फूछ, प्रदीप, आदिके सब्र ओर स्थित द्वो रहे 
स्फटिक आदिपर उन जपाकुसुम आदिकौ कान्ति पडना स्वरूप उपराग बन बैठता दे | चन्द्र आदिकी किसी 
भी एक दिशाम +भी भूगोलकी भा व्यवस्था नहीं दोय यह तो कथमपि तुम नहीं कह सकते हो जिससे कि 
छदा उस भूगोलका उपराग चन्द्र आदिके ऊपर नहीं हो सके । भर्थात--आधुनिक भूगोलवादी भी 
सूर्यऋ प्रदाक्षिणा दे रदी प्रथित्रीको मानते हैं । ओर चन्द्रमाकों प्रथिवीकी परिक्रमा दे रद्दा स्वीकार 
करते हैं। ऐसी दशामें चन्द्रमा या सूर्यक्षे ऊपर भूमिका उपराग पडना सुझुम कार्य दे | चमकौीले 
पदार्थपर यहा वहांके पदार्थद्री आभा अतिशीघत्र पड जाती है । 


तस्य ततोतिविभकर्षात्‌ कदाविज्न भवत्येव प्रत्यासस्यातिरेंशकाकू एवं तदुपगमादिति 
चेत्‌, किमिदानीं सूर्यादेश्नंपणमार्गभेदोभ्युपगम्यते ? बाठमस्युपगम्यत इति चेत्‌ , क्ष नाना- 
राशिषु स््यांदिग्रहर्ण प्रतिराशि पार्गस्थ नियमात्‌ मत्यासबतममार्गश्रमण एबं तदघटनात्‌ 
अन्यथा सर्ददा प्रश्णमस्ंगस्प दुर्निवारत्वात्‌ ! 


िनशिकिक नी नल कम आा॥७४५०4०० 





तत्थावचिन्तामंणि: जऊक 


यदि पूर्वपक्षी विद्वान यों कहेँ कि वे चन्द्र आदिक उस भूगोल्से अत्यधिक दूर देशमें हैं । 
अतः देशका ब्यवधान ढ्ोनेसे कदाचित्‌ चन्द्रादिके ऊपर भूगोलका उपराग नहीं द्वो पाता दी है। 
हां, अतिनिकटवर्सी देशमें सम्बन्ध हो जानेके अवधरपर ही उस उपरागका होना माना गया दै। 
यों कट्नेपर तो दम जैन कहते हैं. कि क्या इस समय सूर्य आईके चारों ओर श्रमणका भिन्न मिन्न 
मार्ग स्वीकार किया जाता है ! भर्थात---चन्द्रमा या मूमिक्ता भिन्न भिन्न सार्गौपर श्रमण होना 
स्वीकार करनेपर ही दूर देशमें पहुंच जाना या निकट देशमें आकर चमर्कीले पदाथोपर उपराग ढाऊ 
देना बन सकता है । यदि तुम परपक्षी विद्वान्‌ यों कद्दो कि क्‍या आश्चर्य है । इम अत्यर्थ रूपसे 
अमणके मार्गका भेद बडी प्रसनतासै स्वीकार करते दें | यों कदनेपर तो इम जैन आक्षेप करेंगे 
कि बताओ अनेक राशिओंमें सूर्य आदिका श्रमण कैसे होगा ! जब कि प्रत्येक राशिपर अमणका 
मार्ग नियत कर दिया गया है | तब तो तुम्दारे विचार अनुसार अतिशय निकठवर्ती मार्गपर जमण 
करनेपर द्वी वह प्रहण पडना घटित हो सकता है । अन्य प्रकारोंसे माननेपर सर्वदा दी प्रहण पढते 
रइनेके प्रसंगका कठिनतासे भी निवारण नहीं किया जा सकता दे | 

प्रतिराशि प्रतिदिन च तन्मागस्याप्रतिनियमाद्‌ समरात्दिवसइद्िहान्यादिनियमाभावः 
कुतो विनिवार्येत ? भूगोरुश्षक्तेरिति चेत्‌, उक्तमत्र समायामपि भूमो तत एवं समरात्रादिः 
नियमोस्त्विति । ततो न भ्रूछायया चंद्रग्रहर्ण चंद्रछायया वा द्र्यग्रहणं विचारसई। 

एक बात यह भी तुमसे पूंछना है कि प्रत्येक राशि या प्रत्येक दिन जब उन भूगोक, चन्द्रमा, 
आदिके मार्गका कोई ग्रतिनियम नहीं हैं, तो ऐसी दशा हो जानेते समान दिन रातके होने या 
दिनकी बृद्धि, हानि आदिके होने नियमका अभाव द्वो जाना भछा किससे निवारित किया जा छकता 
है ! अर्थात्‌--चादे कमी दिन, रात, समान द्वो जाय॑गे । छह छह मद्दीने पीछे समान दिन रात 
होनेका नियम नहीं हो सकेगा। इसी श्रकार चादे जब दिन रात घठ, बढ, जाय॑गे। कोई नियत व्यपस्था 
नहीं रह सकेगी । यदि तुम यों कहो कि भूगोलकी शक्तिसे समान दिन रात आदिकी नियत ब्यवस्था 
हो जायगी, प्रन्थकार कड्ढते हैं. कि यों कहनेपर तो दम पढ़िंले दी कद चुके दें. कि समतछ भूमियें 
भी तिस ही कारणसे यानी भूमिकी शक्ति और सूर्य आदिकी गतिविशेषसे द्वी समान रात, दिन, 
आदिका नियम हो जाओ | व्यर्थमें अछीक सिद्वान्तोंके गढ़नेते कोई लाभ नहीं है | तिस कारण 
प्ृथित्रीकी छायासे चन्द्रमाका ग्रहण मानना और चन्द्रमाकी छायासे सूर्यका प्रदण स्वीकार करना 
परीक्षा आत्मक विचारोंकों सदन नहीं कर सकता है। सिद्धान्तशिरोमणिके कर्चा भास्कराचार्य या 
आर्यभ्ट आदि विद्वानोंका मन्तन्‍्य समुचित नहीं है । 

राहुविमानोपरागोत्र चंद्रादिग्रहणण्यवहार इति युक्तमुत्पश्यामः सफकबापकविकछतात | 

हां, नीचे चल रद्दे राहुके विमान द्वारा उपराग होना यहां चन्द्र आदके प्रहणका व्यवहार 

इक है। इस फिद्वास्तको दम युजिपूर्ण देख रहे हैं। क्योंकि यह मष्तव्य सम्पर्ण कघक प्रमा- 








५७७६, तत्वाबमाकाहिंक 
न्न्न्नन्म्ध््स्लससटसलनलमस्््र्म्म्न्््स्म्भ्म्न््भ्म्भ््म््भ्भ््स्भ्ध्स््स्स्ल्न््स््स्स्सलनसफ कसर 
णेंति रहित दै । भर्पाद--म्रदणके समय नीचे राहु या अरिहक्र कमान भा जानते. सूर्स और- चन्र- 
माक्री कत्ति दव जाती दै। शिछोकसारमें कद्ा है। “ राइजफिनियाणवयादुर्वरि पमाण श्षेयुक: 
चड़क्क॑.। गन्दश सस्ते निमाणा खूट्विमाणा कमे द्वोन्ति ” राहु और अर. पिममनकी ध्यद्धाकेटऊपर, 
कड़े, चार अंगुरु प्रमाण उपर चलकर ऋमसे चन्द्र विमान और स्व विमान स्मण. कहते हैं:। ढाई 
पीपमें कभी कभी कारदइ मह्दिनेमें राहुके त्रिमान सूर्यके ठीक नीचे भी आ जाते हैं-। हां, अन्य समयोपें 
अगर, बगछ, कुछ दूर दी रइते हैं । शेष ढाई दवीपके बादर असेज्यात द्वीप समुद्र सम्बन्बी राहु, 
विमान तो असंण्यात सूर्यच्नन्द्रमाओंके ठीक नीचे न रहकर कुछ इधर उधर विराज रहे हैं | यहां. 
भी वकचद्यमके नीचे राहुविमान केवछ पूर्णिमाकों छोड़कर सदा कमती बढती बना रहता है.। अन्य- 
प्रद्षणके अवसरपर पूर्णिमाको भी नीचे आ जाता दे | 


न हि राहुषिमानानि सूर्यादिविमानेम्योल्पानिं शयंते । अष्टयत्यारिशधोजमैफबेहिभों. 
गविष्केमायापानि तत्विगुणसातिरेकपरिधीनि चतुर्विशेतियोजनैकपष्टिभागबाहुल्थार्निं संर्य- 
विमानानि, तथा पट॒पंचाश्नयोजनैकपष्ठिभागविष्क॑मायाबानिं तलिंगुणसातिरेकपरियांन्येप्टानि- 
झतियोंजनैरपष्टिमागक्हुस्यानि चंन््रविमानानि, तर्येकेयोेनविष्कंभायामांनिं सार्तिरेकंयोजन 
श्रयपरिंधीन्यर्धदर्तीयपनुंःशतबाहुल्थानि राहु.वेमानानीति श्रुतेः । 

राहु या अरिथ्टके अनेक विमान तो सूर्य चन्द्रमा आदि विमानोति छोटे दें, यों शात्रद्वाय प्रतौत, 
नहीं होते हैं । यानी सूर्य आदिके विमानोंते राहु विमान बड़े हैं । अनेक अन्तरित पदायोमें आगम- 
प्रमाणका ही सात्राश्य है। सर्वत्र युक्तियोंके प्रदरनक्की टेव रखना प्रशस्‍्त नहीं है। प्रकस्णमें यह कइना . 
है कि एक योजनके इकसठि भागोंमें अडतालीस भागप्रमाण ढम्बे, चौडे, और उछ चौडाईले कुछ . 
अधिक तिगुनी परिषिवाले तथा चौडाईते आधी चौबीस बढे इकसठि योजन मोटठाईवाले अ॑च््याते 
सूर्य विमान हैं । ति्त दी प्रकार छप्पन बढे इऊसठि योजन चौडाई, ढम्बाईताके अर्दध गोल और 
उसके कुछ अधिऊ तिगुनी परिणिवाले तथा अद्गाईस बठे इकसठि बढ़े योजनप्रमाण मोटाईको. घार 
रदे अपैल्यात, चन्द्र विमान हैं | तथा इनके नीचे कुछ आगे पीछे वर्त रहे पूरे बढ़े एक योजनकी, 
डम्बाई चौडाई शो धार रहे और कुछ अविक तीन 'जन परिषिवाढे तथा ढाई सौ बढ़े पत्ुष प्रमाण... 
मोटाईको धार रद्दे राहुविमान हैं । इस प्रफार छोकानुयोग शात्षोंद्वारा घना जा रहा है। अर्शद> 
सूर्यका बिमान बढ़े योजनोंसे अडताढीस बंटे इकसठि योजन लम्बा चौडा और इससे आधा मोटा आते 
छड्डूके समान गोल है । नीचेकी ओर गोठाई दै। और उपरली ओर सपाट तहपर अनेक. देवोंकि. 
महछ बने हुये हैं । उन सबका अधिष्ठाता ए+ सूर्य देव ( प्रतीन्द ) है । इस घूर्त पिमातकी. प्र 
एकप्ती इकयावन बटे, इकस्तोठें बडे योजनकी हैं। और चन्द्रभाका विकषन - छप्पन बढ़े इकछठि बौजन 
ठीक आधे मौंदककैं समान है | इसको परिपति एके तत्द्तारे कटे इकप्नठि योजन-जान फेजी काहिये। 
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जाहु का आरिएट' विभागकी ऊप्वरें, लोझई, इनसे बढ़ी पूरा एक थोजन है जिसकी वेशिपि तीन सदी 
खक भटे छह बोजन शेजाती है | ह, मेटाई शह वरिमानकी केवल बडे ढाईसौ धनुष प्रमाण है ।कॉडे 
हु विभाभों ऋश्के सर्प, बकक्ममाओींकी किरणोंका कैलना यानी उनके निमित्तते अन्य  पुड्ल फिलेंका 
पथबक फाना रुषा जाता है । यदी भक्ण पढनेका रदस्य है। मले ही प्रदण दिन शुभकायोंमें प्रा 
नहीं है, फिरमी सूतक, फलक्का. इससे फोई सम्बन्ध नहीं दे | जो कि पीराणिक लैष्णंव 
पआण्डिलोंगि आन सवा दै। 

'तती न चैद्रबिंबस्य सूर्यविवस्थ वा ्थग्रहोपरागों कुंठविषाणलदर्शन विरुष्यते । नाप्य 
'न्‍्यदा 'तीएेविषाणल्वदर्शन व्याहन्यत राहुविमानस्पातिदृत्तस्प अर्थगोलकाकुतेः आटा नो- 
ग्रक्ते सपबूते अर्धंगोलकाकृकी सूयेबिये चंद्रशिम्बे तीएणानेषाणतया प्रतोविघटनात्‌। अप 
फरैदपसां राष्ट्गरां च यतिभेद्ाचद्परागभेदर्सभ वाह युद्धादिवत्‌ । यंग हि ऊग्ोतिगातिः फरिफा 
पा अस्लेपसग दिः सिद्ध इंति स्पद्धांदिनां दर्शन । 

लिस ऋाइम उ्रविष्न अथश्ा सूर्यत्रिम्यका आधा प्रह्दोपताग होगा या शौघरे सींग समा 
ीज़बा, स्थूलनों कबाके, डैफिया सारिला दीखना, आदि विरुद्ध नहीं धटते हैं | तथा अन्य सबकोंमें 
'सूई आ चहमाक्ा शक्ण ( पैने ) विधाणपते करके दीखना भी ध्याबात दोषयान्‌ महीं दे । पकरण 
"कि स्सहुक्का त्रिमान आष्यज्िक हूपसे |शीक योऊ दे | चपटे आधे गोडेसी आकंतिबराढे राहुनिमाके 
अरभात कहके खपएंसको आत डोस्डे चारों ओर सनान गोल और नीचे अर्वगोर ज्माकृतिवाठे सूर्पक्षिन 
भा अफ़किम्ों शशेश्ण प्सीफे स्वकूप करके अतीति दोना घटित द्ोजाता है। मोर ऋृपयेफ हुक 
कैगाकर डूसरा गगोक ऋषग्ा श्र दिया नाम ते ऐसी दरामें नीचडे रुपयेका भाग 'पेंना सगवाका /दौख 
अप “कोई निशेध 'यंदी भत्ता है । जमकदार पदायोकी क्रान्ति ग्रा आजरण 'पडना संध्यारामफ्े 
पान अनेक ;टंगोंसे छषोजाता दे। सूर्य. और चद्धमा तथा नीचे वर्त रदे रा विमानों मतिका ओेद 
दोजानेसे उन उनके उपरागोंमें भेद द्ोना क्षम्मत्र जाता दे जेते कि केतु, मंगझ आदि अद्दोफे शुद्ध, 
घंकाण आदि उनकी -मिप्रेत्त सत्निओं आुतार द्वोजाते हैं । चूके जिसद्ी अक्ार ुक्रियों द्वारा 
ब्योंतिष्क विमानोंकी गति सिद्ध है, उसी प्रकार प्रढों दारा दोरदे उपका आदि जीज्मक्षिद हैं। 
अष्दाधिमोंका छार्रमिक हिद्धान्त-दे | जोकि निछोक जिकरारर्शी सर्वज्ष आस द्वारा अधिपादित होरदा 
अभिपक्नित पर । ऋतु जिचारदीकको ऋसपर अठक ऋद्धान करना न्वादिये । 

जरा ऋय/किपेकनस्य राहुपिमनिनोपरागो उसे पाव्य।, स्फटिकस्येव 'स्कच्छत्य सेना 
सिफ्रलिफर गरत़टकात्‌ 4 सवच्छरव 'पूणः सूर्यादिविवानानां मणितयत्वात्‌ । तप्ततपनीयसमवर्भानि 
अमेशिकासतमिमपतनि आर्षपिसानानि, विमलप्ृणालर्ानि चंद्रविमानानि अंकमाणिमयांमि 
अभय पहन तादुधिपानानि अरिकृवशिमपनीति प्मानमसत्रावकर । 


७८७० तत्वा'छोकजारिके 

ब्ध्प््श््ध््य््य्थ्य््य्य्ध्य्च्य्य्च्च्ख्ख्न््भ्प्प्स्न्स्स्स्प्स्र्म््म््््म्न्म्भ््य््भ्पथ्थयेथसय्श्य््य्य्श्श्ख्थ्य््य्स्य््््प्भ््त््थ्थरि 

छूर्व भादि विमानका राहुके बिमान करके उपराग यानी घुंघकी कान्तिवाछा या काल्तिरदित 
होजाना असम्भब करने योग्य नदीं दे । क्‍योंकि स्वच्छ स्फटिकका जैसे छाक , जपापुष्पसे डपराग 
होजाता है, उसी प्रकार अंजन समान काछे उस राहु बिमान करके सूर्यादिका उपराग दोना सम्भव 
जाता है | सूर्य आदि विमानोंका स्वच्छपना तो फिर मणिमय इोनेके कारण ब्यत्रस्थित है । तपाये गये 
छठ धुवर्णके समान प्रभाका धारनेवाढे और लोहििताक्ष मणिकरी प्रयुरताके घारी अनेक सूर्य विमान 
हैं। और निर्मेठ मृणाल ( कमछकी डेडी ) समान वर्णवाढें और मध्यमें कतिपय काढे 
मणियुक्त चिन्दोंको गोदमें धार रदे अनेक चन्द्रबिमान हैं | एवं जओेजनके समान प्रभाके 
घारी काठी अश्श्माणिके प्राचुयंको लिये हुये असंझयाते राहुविमान हैं | इस प्रकार 
सर्वह्ोक्त परम आगमका सद्भाव दे । भावार्थ--सूर्यका विमान तपाये छुवर्णक्रे समान कुछ 
रक्तिमा ढिये हये चमकदार दें । इससे बारद दजार उष्ण किरणें नेमित्तिक बनती रद्वती हैं । सर्व, 
अन्द्रमा, झुक, आदि ण्योतिष्क विमान मूलमें उष्ण नहीं दें । केवछ सूप, मंगल, अभप्निश्वाछ, अगस्य 
आदि विमानोंकी प्रभायें उच्ण हैं । चन्द्रमाकी तो प्रभा भी शीतल है । चन्द्र विमान कुछ दृर्तिपनकों 
डिये हुने चमकदार हैं । चन्द्रमाकी बारद हजार शीतल किरणें हैं | चन्द्र विमानोंके बीचमें कई काले 
भीछे मणिमय चिन्दर हैं तथा राहुका बिमान अजनसमान कुछ कालिमाको लिये इये है । जैनसिद्धान्त 
यह है कि सूर्य चन्द्र विमानोके अधोभागमें कुछ अन्तराछ देकर कदाचित्‌ राइविमान आ जाते हैं। 
अतः उमकी प्रभा नीचेकी ओर नहीं फैल पाती हैं | दां, अपने पूर्ण खरूपमें वे सर्वदा अद्षुण्ण 
रहते हैं। ययायोग्य नीचेके पुद्रछ स्कन्घोंपर चाकचक्य नदीं पड़ पाता दे, जैसे कि डिव्ियामें धरे 
हुये रतकी कान्ति चारों ओर नदी फैल पाती दे । अथवा राहुके पूर्णरीत्या या कुछ भाग नीचे आ 
जानेपर परित्यिति अनुसार स्वमावसे दी वेधा अत्यल्प काति द्वो जाती है | स्वच्छ पदार्थके उन्मुख 
इष्ट और इ॒श्यके अन्तराड्में पडे हुये काछे नीले या घुंधले पदार्थ आ रही नैमितिक कात्तिक्रों रोक 
देते हैं । ये सब बातें प्रत्यक्षतिद्ध हैं | यहां कुतऊोकी गति नहीं दे । प्रत्यक्षमरमण और पशमागम 
प्रमाणले वाधित हो रद्दे कुसिद्धान्तोंका परीक्षकोंके दृदयमें आदर नहीं है । 

शिरोमात्र राहु सपोकारो वेति प्रवादस्य मिथ्यात्वात्‌ तेन ग्रहोपरागानुपपत्तेः बराह- 
मिह्रादिभिरप्यभिषानात्‌ । कह 

राहु नामक एक विमान है जो कि कृष्ण या झुक्लपक्षमें चन्द्रमाक्रे नीचे भ्रमण कर रहा 
दीखता रइता है। इस विमानके ऊपर अनेक सुन्दर प्रासाद बने हुये हैं | उनमें अपने परिवारसद्दित 
एक राह नामका घुन्दर, दिव्य शरीरधारी, अधिष्ठाता निवास करता है | जो कोई पौराणिक पण्डित 
ऐसा काइ रहे हैं कि ऊपरका केवठ सिरका भाग राह हे और नीचेका पड केतु है । अर्थात्‌--- 
पुराणचर्ची है कि विष्णु जब अग्ृतको बांट रदे थे उत समय राहु नामका एक राक्षस देवताका 
बेघ धारण कर देवोंकी पंक्तियं आ केज या, मोहिनी रूपधारी विष्णु भगपानने उसको अरत परोस 


तत्वाैजिन्तामणि: ज८१ 


स्च्श्य्स््स्म््भ्भ््म्प्न्न्य््न्भ्स्स्स्पप्सप्््स्नच्ससपप्म्म्म्मम्स्र्म्म्म्ध्ससस्रम्म्मनमसस्मरम्म््््््स्प्स्स्स्स््स्स्स्िप्प्स्ि्सपमट्ट् 
दिया । वह झट पी गया। इस अवसरपर सूर्य और चन्द्रमाने पैशूल्य ( चुगी ) कर दिया। बिष्णुने 
क्रोषषश हो करके राहुका शिर काट ढाठा । किन्तु वद अमृत पी चुका था। अतः मरा नहीं | इसी 
कारण सूर्य और चन्द्रमाको राहु और केतु प्रस छेते हैं। कोई राहुका आकार सर्प सरीखा मानते हैं । 
किन्तु ये सम्पूर्ण प्रबाद मिथ्या हैं । ऐसे उन राहु या केतु करके प्रद्दों द्वार उपराग होना नहीं बनता 
है । वराइमिदर, आदि विद्वानोंने मी ऐसा हीं कह्दा है। बृह्त्संद्षितामें लिखा है, ““ एवमुपरागकारण- 
मुक्तमिद दिन्यद्ग्मिराचायें: राहुरकारणमस्मिन्ित्युक्त: शाख्रसद्भावः / । 


कर पुनः सूर्यादिः कदाचिद्राहुविमानस्पावोग्भागेन महतोपरज्यमानः कुंठविषाणः से 
एवान्यदा तस्यापरभागेनास्पेनोपरज्यमानस्तीक््णाविषाणः स्यादिति चेत्‌, तदाभियोग्यदेवगति- 
विशेषात्तद्िमानपरित्र्तनोपपत्तेः । पोडशभिर्देवसहसलैरुझते सूर्यविमानानि प्रत्येर्क पूर्वदर्षिणों- 
स्तरापरभागात्‌ कमेण सिंहकुंजरबृपभतुरंगरूपाणे विहकृत्य चत्वारि देवसहस्राणि बहंतीति 
बचनात्‌ । तथा चंद्रविमानानि प्रत्येके पोडशभिदेवहलेरुक्ते, तयेद राहुविमानानि पत्येकं 
भतुनिर्देवसहलेरुआंते इति व श्रृतेः । 

जैनोके ऊपर कोई आद्षेप करता है कि यदि प्रद्दोपरागकी व्यवस्था यों है तो फिर बताओ 
कि सूर्य आदिक कभी कभी राहुविमानके उरके बढे भाग करके उपरागको प्राप्त हो रदे सन्‍्ते तिस 
प्रकार मोथरे सींग सरिखि आकारबाले कैसे दो जाते दें. ? और वही सूंध आदिक अन्य समयोंमें उस 
राइके परछे छोटे भागकरके उपरागको प्राप्त हो रे सन्‍ते मछा पेने धींगसारिखे आकारबाले केसे 
दीखने लग जाते हैं ? बताओ, यों कद्दनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि उन अवप्तरोंपर उन 
विमानोंके वाहक आमियोग्य जातिंके देवोंकी गति विशेषत्ते उन सूचे आदि विमानोंका परिवर्तन बन 
जाता है | देखो, सोलद्द दजार देवों करके सूर्य पिमान धारे जाते और चढाये जाते हैं । प्रत्येक 
सूर्यको एक एक पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम भागोंति क्रम करके तिंद, द्वाथी, बैठ, और घोडेके 
रूप अनुप्तार विक्रिया कर चार चार जार देव घारे रहते हैं, ऐता शाज्रोंका वचन दे। यानी 
पूर्वकी ओर चार दजार देव सिंदका रूप धारण कर सूर्यफ्रों चछा रहे हैं | नियत गतिसे इधर उधर 
नहीं होने देते ६ । दक्षिण दिशार्मे द्वाथियोंका रूप धारे हुये चार जार आमभियोग्य देव सूर्यको 
नियतगति अनुसार ढो रहे हैं | उत्तरमें बेठका रूप धार रहे चार इजार देव सूर्य बिमानको नियत 
ब्यवस्था अनुसार छादे हुये हैं | तथा पश्चिम भागसे अश्ववेषधारी चार छट्ख देव सूर्यको डाटे हुये 
हैं। मनुष्यों द्वार चछायी गयी पर्वतीय गाडीको जिस प्रकार चारों ओरसे छंग कर मनुष्य ढोते हैं, 
उसी प्रकार सूर्यविमानोंकी ब्यवस्था दै। तिसी प्रकार चन्द्रविमान भी प्रत्येक सोलद्द इजार देवों 
करके ढोगे जाते हैं | उत्च दी प्रकार रादुविमान भी एक एक चार हजार देथों कर घारे जाते है। 


इस प्रकार आतोपन शाससे निर्मत किया जाता है | अतेः वा नीता, टेहा, मेहा, भमतरदी 
जानेते कुण्डविषाण या तीत््णविषाण सारिखा हो गया प्रशोषराग अतीत हो माता है । 


तदाभियीग्यदेवानों लिक्षदिख्पविकारिणां कुतो गतिभदस्ताहफ होते चेत्‌, स्वभावत 
एव पूर्वापात्तर्मत्िशेषनिभित्तकादिति कृमः । सर्वेपाधिवमम्युपगगस्वाबर्य भांवित्वादन्थ५ 
स्वे्टविशेषव्यवस्थानुपपते! तत्मविष्रदकस्यागमस्यासंभवद्ाथकस्य सद्भापाथ । 

यदि यद्दां कोई यों प्रश्न करे कि उन सूर्य आदिके वादक 'सिंद आदि फेंकी विकियाको 
धारनेवाले आमियोग्य देवोंकी तिसत प्रकारक्षी विशेष यति महा क्िस्र ऋरणम्े झेजाली है ! यों 
पूछनेपर तो दम सगौरव यद्द उतर कहते हैं कि स्वमात्रते द्वी उन देवोंक़ी वैसी बेदी गति डोज्यती 
है । वायु या रक्तकी द्वोरदीं गंतियोंपर कुचोथ चलाना व्यर्थ है । दो चार कोटीतक कारण बच्गते 
हुये भी अन्तमें जाकर स्वभावपर ही टिहकर सन्तोष प्राप्त होता है । पूर्व जन्मेंमें उपात्त किये गये 
कर्मविशेषेंका निमित्त पाकर उन आमियोग जातीय देवोकी स्वभावसे ही वैसी वैसी नाना प्रकारकी 
गति द्वोजाती दै, जितसे कि झुक्ठपक्षद्षी द्वितीयाकों कमी ऊँचे खड़ग समान, कमी तिरेछे खड्ग 
समान, कदाचित्‌ मौथरा, पैंना, सींगतारिखा चन्द्रमा दीख जाता है ॥ ग्रइर्णम भी ऐसी ही दशा आत्त'ही 
जाती है । प्रहणके अवसरपर किरणों या कछाओंके ढक्क जानेदी अपेक्षा सह्द सिद्धान्त सर्वोंगजुंदर अतीत द्वोता 
है कि बेसी परित्तिति अनुसार उतनी ही मन्दकान्ति स्वभावते ही उपज जाती है । जैसे कि गाढ़ अन्य- 
कार द्वोजानेपर दर्पणमें प्रतित्रित्र नद्लीं पडता है, या प्रयोगके जिना पानी ऊपरको नहीं चढ़ता हु । 
सम्पूर्ण बारी प्रतिवादियोंके यदां इस प्रकार स्वमातज्ञा स्वीकार करना आवश्यक रुपते द्वोनेवाछा कार्य है। 
अग्निम्ताछाका स्वभाव ऊपरको जाना है, गुरुपदार्थ अधःपतन स्वभाव वाले हैं । ज्ञान आत्माक्वा 
सवमात है। पुद्ठछके स्वभाव रूप आदिक हैं। यों सभीकी वल्तुओंफे स्वमाव मानने पडते हैं । अन्यक्ा 
अपने अमीष्ट विशेष तस्वोंकी व्यवस्था नहीं बन सकती है। दूसरी बात यद्द दे कि उनचाहक अधि- 
योग्य देवोंकी गतिविशेषकरा प्रतिपादन करनेवाछा आगम वियमान है । जिसके कि बाधक प्रमाणोंक्ता 
असम्भव द्वोरदा दे । ज्योतिषशात्रके विषममें आगमकी शरण प्रायः सबको छेनी पढ़ली दे । इसके 
बिना कोई ऐन्द्रियेक अल्मक्ष दर्शनका अभिमान ( शेखी ) वखाननेत्राछे दो दो चार चार जन्मतक्र “पी 
एक नक्षत्रक्ी मुक्तिका भी निर्णय नहीं कर सकते हैं | सम्पूर्ण भ्योतिषशाजका जानना तो अतीब द्वुर्कम दे । 
हां, ज्रिछोक जिकालज्ञ आपके द्वारा कहे गये शात्रों द्वारा स्तोककाढमे पूर्ण निर्णय कर लिया जाता है 


गे।छाफारा थूमिः समराजादिद्शनात्ययावुपासब्रेरिस्येतद्ापकमासब्स्पास्मेति वित्त: 
अत्रदतोरमयो जकत्वात्‌। सबराजादिदर्शन हि. यदि विहइशूमेगोंछाकारतायां साथ्यायां हेतुस्तदा 
न भ्रयोजकः स्पात्‌ श्राम्यज्मर्मोछाक्वारतायमप्ति शदुपपतेः | अथ अषर्मेगोलकारतायां 
साध्यायां स्यस्यपयोजफों देतुस्लितुकषपूभोसावव्रतायाव्रपि लेशेघदसात्‌ । | 





कोई. भूजमणवादी कटाक्ष करते हैं कि भूमि ( पक्ष ) गोक आकारवाली दे ( साध्य ) क्योंकि 
समान सुल दिल-दोना, दिनका धठता बढ़ना, रातका घढ़ना बहना, अनेक देशोंमें एक ही समय न्यारी' 
तिबकी ठेड़ी; भादि छयाओंका पढ़ना, प्रदोपराम दोना आदिका दर्शन अन्यथा यानी गीछ मूमिकों माने बिना 
यब नदी सकता है: ( हेतु ) यद अनुमान आप जैनोंके इस उक्त आगंसका बाधक खड़ा हुआ है । 
फिर आपने सक्रीय आममको बाधकरद्वित कैसे कद्टा ! भ्न्यकार कहते हैं कि यद तो नहीं कहना:। 
क्योंकि इछ-अनुमानमें कद्दा गया हेतु भ्प्रमोजक देै। अपने साभ्यके साथ नियत्तब्यात्तिको नहीं धार 
रहा है । विचारियि कि समरात्र आदिका दीख जाना यदि ठद्वर रही भूमिके गोल आकार द्वोनेको साध्य 
करनेमें हेतु दे ! तब तो हेतु साध्यंका प्रयोजक नहीं हो सफ्रेगा | व्यमिचार दोष आता है। भ्रमण 
कह रही भूमिके गोल आकार होनेमें भी वढ समरात्र आदिका दीख जाना बन सकता है। अतः 
विपक्षे ब्यावृत्त नहों दोनेके कारण तुम्हारा हेतु अनेकान्तिक देलाभास है। अब यदि तुम भूख्रमण- 
वादी बतकर छूर्यके चारों ओर धूम रही भूमिके गोछ आकार द्वोनेकों साध्य करनलेमें. उस हेतुका प्रयोग 
कंग्मेगे तो भी तुम्हारा देतु अनुकूछतर्कताठा नहीं दे । क्योंकि ठदवर रद्दी मूमिके गोल आकार 
होमेपर. भी बढ समरात्त आदिका दीख जाना घटित हो जाता दे | फिर भी व्यभिचार दोष तदवत्य 
रहा, जैसे कि सोन्दर्मकों साधनेमें घनिकरपना द्वेतु व्यभिचारी है | समान दिन रात आदिका दीखना 
तो भूमिकी चल और अचकछ दोनों दशाओंमें सथ जाते हैं । ऐसे विपक्षइत्ति देतुते भूमि गोल 
आकारवाली नहीं सघ पाती है । 


अथ भूसामान्पस्य गोलाकारताबां साध्यायां हेतुस्तथाण्यगभकास्तिर्यशूसू्यादिश्रमण- 
वादितामर्भभोक़काकारता यामपि थभरूमेः साध्यायां तदुपपतेः। सम्रतछायामपि भूमी ज्योतिर्गति 
विधेषात्समराजदिदर्शनस्पोपपादितत्याथ । नातः साध्यतिद्धि! कालात्ययापदिष्टवाब । 
प्रमागकापितपश्षनिर्देशानतरं प्रयुज्यमानर्प हेतुलेतिमसंगात्‌ | ततो नेदमनुमानं हेत्वाभासोत्य॑ 
बाषर्क प्रकृख्तगमस्य येनास्मादेवेश्टसिद्धिन स्यात्‌ । 


अब यदि तुम यों कद्ठो कि भूमिके ठद्वरने या घूमनेका विशेष विचार नहीं कर भूमि 
सामास्यके कै आकारसदिंतपनको साध्य फरनेने वह हैतु कद्दा जायगा प्रन्यकार कइ्दते हैं कि तो 
भी हुंद्ा। देहु साध्यका हॉपक नहीं दे। क्योंकि सूप आदिका तिरछा भ्रमण कहनेवाले या 
पथित्रीका सूर्यारिके उपर तिस्छा भ्रमण कह रहे पण्डितोंके यहां भूमिके आधे गोल आकार दोनेको 
भी सत्य करनेपर बहू सम रात आदिका दीख़ना बन जाता दै। अर्थातद---बूरा गोड आकार था आधा 
गोछ आकार दोनों प्रकार भूमिद्दी रचना माननेपर बद द्वेह बन जाता है | अतः फिर भी व्यभिचार दोष 
तकबत्य रदां। इससी-आत मद है।कि दर्पगमे समान उमत्रतक दो रही भूमरिमें भी ब्योतिष्क विमानोंकी विशेष 
विशेष गतियों ते समयत्र आदिका फिकना युक्त सिद्ध कर दिया गया दे | अर्धाद्ध-+>'सात राजू ऊयी एक शजू 


५८७ कल्जामेगरेलबातिक 


चौडी और एक लाख अस्सी इजार योजन मोटी इस दमारे तुम्होर आश्रय द्वो रदी र्नप्रमा भरूमिको 
या इस छोटेसे भरतक्षेत्रकों सपाट छमतर मान लिया जाय तो मी प्रत्यक्ष ऊपर दीख रहे इन 
ब्योतिष्क बिमानोंकी गति अनुसार समान दिन रात आदि दो जाते हैं। इन सिद्वान्तोंकों साधनेमें अमी 
पूर्व ग्रन्थद्वारा दम उपपत्ति दे चुके हैँ | इस कारण इस समरात्र आदि दीखनालरूप देतुते भूमिके गो 
आकार साध्यकी सिद्धि नहीं होतकऊती दै । ब्यभिचारके अतिरिक्त दूसरा दोष यह भी है कि तुम्दारा 
देतु कालात्ययापदिष्ट यानी बाधित देलाभास है। क्योंकि प्रत्यक्षपरमाण और आगमप्रमाणसे बाघे 
जालुके प्रतिज्ञाकइथनके अनन्तर अयुक्त दोरदा है | यदि प्रमाणबाधित पक्षके दोनेपर भी पुनः 
बलात्कारसे दवेतुका प्रयोग कर दिया जायगा तो आतिप्रस॑ग दोष बन बेठेगा। ““अप्निरलुध्णः दब्यल्वात्‌ , 
प्रेत दुःखप्रदो धर्म: पुरुषाश्रितवात्‌ ”” आदि अत्तत्‌ द्ेतु भी समीचीन द्वेतु बन जायेंगे | तिस कारण 
देत्वाभाससे उत्पन हुआ यद्द तुम्दारा अनुमान ह्वम जैनेंक्े प्रकरणप्राप्त आगभका बाधक नहीं है। 
जिछसे कि इस आगमसे ही हमारे इष्ट सिद्धान्तकी सिद्धि नहीं होजाती। अर्थात्‌--आप्तोपज्ञ आगम 
द्वारा ब्योतिष्क देवोंकी गति, भूमिका समतर आकार, आदिक सब सध जाते हैं । व्यर्थकी शैकाओंमें 
कोई छाभ नहीं है । कतिपय यूरोपीय बिद्वान भी पृथितरीक्षे अचल सिद्ध करनेके लिय अनेक युक्तियों 
द्वारा उम्मुख दोरहे हैं । अन्तमें जाकर सबको वह्दी सर्वज्ञोक्त आम्नाय अनुप्तार सिद्धान्त मानना पड़ेगा | 


ज्योतिःशाख्रमतो युक्त नेतत्स्याद्मादविद्विषां । 
संवादकमनेकांते सति तस्य प्रतिष्ठिते ॥ १७ ॥ 


इस कारण स्याद्वादियोंके यहां ष्योतिषशाश्र युक्तिपूर्ण संघ जाता है। स्याद्वाद सिद्धान्तके साथ 
विद्ेष रखनेवाले पण्डितोंके यहां यह ज्योतिषशात्र समुचित द्वोकर सम्बादक नहीं न्यवध्यित द्वोरह्य है। 
क्योकि अनेकान्ततिद्वान्तके प्रतिष्ठाप्राप्त दो चुकनेपर उप्त ज्योतिषशात्रका सम्बादकपना निर्णौत 
होता है । बाधकममार्णोले रद्षितपना या सफलप्रदृत्तिका जनकपनारूप संवाद ते पदायोमें अनेक 


' 


धर्म माननेपर दी घटित द्वोता हे । 

न हि किंचित्सर्वथेकांते ज्योतिःशास्त्रे सवादक व्यवतिह्ठते प्रत्यक्षादिवत्‌ नित्यायेकांव- 
रूपस्य तद्रिषयस्य सुनिश्चितासंभवद्धाधकत्वाभावात्‌ तस्य दृष्ेष्टाम्यां बाधनात्‌। ततः स्याद्वादि- 
नामेव तदुकं, सत्यनेकांते तत्मतिष्ठानात्‌ व सर्वथा बाधकविरहितनिश्रयात्‌ । 

ज्योतिषशातको सर्वथा एकान्तत्वरूप मान लिया जाबे तो कुछ मी सूर्यप्रद्रण आदि परिणाम 
बाधारद्वित सिद्ध नहीं द्वोते हैं ।. जैसे कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें संवादकपना सर्वथा एकान्तपक्ष मानने- 
पर घटित नहीं द्वोता दै। अथवा पर्वथा एकान्त पक्षंते ज्योतिषशात्र सफल प्रवृततिका जनक नहीं 
बन फतता हे | जैंस कि प्रष्यक्ष, अनुमान, आदिक प्रमाण एर्वंधा एकान्त माननेपर पंवादक नहीं दे । 


न्ल््््््श्शश्लखचःथ््चंयथ?थ़ि़़ स़खिेस्ख््स्््य््््य््््््श्ध्स्धिथ्थथ रस 





तबयारेकिश्तानौि: हा ऐ ! 
४ ँ अशइ के ; थे जा 
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उस तुख्दारे व्योतिष शात्रके विषय होरदे नित्यपयन, चठपन, आदि एकान्तरूपेंके वाषक प्रमाष्लेके 
असंभवनेका अच्छा निर्णय नहीं दोचुका है। क्योंकि उन एकान्तस्वरूपक़ी प्रत्यक्ष और अनुमान आईे 
प्रमाणोंसे बाधा होजाती है । तिस कारण स्यादादियोंके यहां ही वह ज्योतिषशाक्ष समुचित माना कसा 
है | कारण कि अनेकान्त होनेपर ही उस ज्योतिषशात्रकी प्रतिष्ठा है। जैनोंके अनेकान्त भाव्यकऋ् 
उच्त व्योतिषशासमें तभी प्रकारोंते बाधक प्रशाणेकि विशेषतया राष्षितपनका निश्चय ढ्रोस्का है। 
यहांतक विद्यानन्द स्वामीने गम्भीरयुक्तियों और आम्नायप्राप्त शात्रों द्वारा ज्योतिषषिषयका लिर्फां 
करा दिया है। मुझ स्तोकबुद्धि भाषाकार्ने स्वकीय स्वल्प क्षयोपश्तम अनुसार आचार्य महांसनक्ले 
शब्दोंका तात्पये लिखा है । किन्तु मुझसे यथायोग्य विवरण नहीं डोसका है | विशेष बिढ़ान्‌ छा 
विषयपर अच्छी छानबीन कर जैनसिद्वान्तकी प्रभावना करें, यह मेरी समीच्रीन भावना है। मिभोक्, 
लोकाबुयोग, अतीब गम्भीर मद्दोदधि दे | उसमें जितना भी गद्दरा प्रविष्ट द्ोकर अन्येषण किया लेप 
उतनी ही अटूठ प्रमेयरत्नोंकी प्राप्ति देती जावेगी । 

हत्यरं प्रतिमाशाडिभ्यो मद्दोदयेम्यो नीरक्षीराश्विचनइंसायमानेम्पः ॥ 

अब इस समय श्री उमास्वामी महाराज मनुष्य छोकष्य अ्योतिष्कोंकी गतिके सम्बन्ध करके 
जगतभरमें प्रवर्त रदे व्यवहार कालकी प्रतिपत्ति करानेके लिये अप्रिमसूत्रकों क्दते हैं । 


तत्कतः कालबिसागः ॥ १४ ॥ 


डन गतिमान्‌ ज्योतिषियों करके किया जाबुका समय, आवष्ि, उच्छबास, मुहूर्त आदि व्यूव- 
हार कार्लोका विभाग द्ोरा है । 


कि कृत इत्याह । 
कोई जिज्ञासु पूंछता दे कि उन भ्योतिषी देवोंकरके क्‍या किया गया है ! ऐसी विकास ओने- 
पर श्री विधानन्द स्वामी अभिमवार्तिककों कं्दते हैं | 


ये ज्योतिष्काः स्वृता देवास्तत्कतो व्यवहारतः 
कृतः कालविभागोर्य समयादिन मुख्यतः ॥ १ ॥ 
तदिभागान्तथा मुख्यो नाविभागः प्रसिद्यति । 
विभागरहिते हे तो विभागो न फ़े कबित्‌ ॥ २ ॥ 
तिड़ोक त्रिकालदर्शी तीवैकर श्रीजिनेन्द्रनाथ भगवान्‌ समवसरणमें विद्जकर मन्यजीकरेको) 
हां उपदेश देते हैं । दादशांग केता गशघरदेत उक्त अर्थका पस॒प रलं फर इलबान पाए आते 


घट तत्थार्थक्षोकवा्सिक 
गूंथते हैं. | पश्चात-अनेक आचार्य आ्नाय द्वारा स्मएण द्वोते चछे आ रहे उत्त प्रमेयको शाल्रोमे 
लिपिबद्ध करते हैं । अतः सर्नज्ोक्त अर्थकरा अविन्ठिन सम्प्रदाय द्वारा स्मरण कर पर्श्ित दो रहे 
शात्रोक्त अर्थकों स्मृत यानी स्मरण किया जा चुका ऐसे कद्दनेकी परिपाटी चली भा रही है। 
अमैन विद्वान्‌ भी इैज़रोक्त या वेदोक्त अथौको मनुस्तृति, याज्वडक्थ स्मृति, पाराशर स्वृति आदि 
प्रन्धोमें प्रन्यकर्ती ऋषियों द्वारा स्मरण किया जाकर छिपिब्द्ध कर दिया गया मानते हैं । गुरुपरि- 
पाटी अनुपतार श्री उमासामी मद्दाराज करके जो ष्योतिष्क देव स्मरणपूर्वकक कहे जा चुके हैं, उन 
देवों करक गति द्वारा किया गया यह समय, आवरिका, दिन, वर्ष, आदि स्वरूप कालविभाग 
व्यवद्वास्से नियमित किया गया समझना चाहिये । मुझ्यहूपसे यह झालविभाग श्योतिष्कों करके 
नहीं किया जा सकता है | अर्थात्‌-मुख्य काल्दव्य तो नित्य है। किसी द्वारा किया नहीं जा 
सकता है । €, व्यवदारतरारोंगी नापक्ो ज्योतिष्कों द्वारा सावा जाता है | किन्तु यह अवश्य है कि 
उत् व्यवहार काले समय आवाड़ि आदि विभागोंसे मूछ कारण वद्ध मुख्य कार तो विभाग रहित 
नहीं प्रत्िद्ध हे पाता है । तिप्त प्रकार व्यवद्वास्काडोंके अनन्तानन्त भेद, अमेद, स्वरूप विभागेकि 
समान मुख्यकाडे भी द्रव्यरूपसे असंह्यात विभागेंकों थार रहा है। क्योंकि यदि छेतुको विभाग 
रक्षित माना जायगा ते फल यानी कार्यमें कहीं भी विभाग नहीं हो तकता है। विभागवाले कारण 
ही विभागवाले कार्योकों उत्पन्त कर सकते हैं । 

विभागवान्‌ मुख्य: काछो विभागवत्फलनिभिचलात्‌ प्षित्यादिवत्‌ । 

प्रन्थक्रार अनुमान बनाते हैं कि मुझ्यकाठ (पक्ष ) विभागोंकों घारता है ( प्राध्य )। 
विभागवाक् फरछोंका निमित्त कारण होनेस ( हेतु ) प्राथेवी, जझ, आदिके समान ( अन्यद्छान्त ) | 
अर्थात्‌--नाना जातिवाली पत्थर, मी, लोड आदि पृथित्रियोंने जैसे चूना, घडा, सांकठ, आदि 
विभक्त कार्य बनते हें, अथवा मेघजर, क्षास्कूपजऊल, नदीजछ, समुद्रजछ, मिन्ररेशीय जछ, आदिसे 
किप्तान या माली जैसे मिन्न भिन्न प्रकारके वनस्पति आदि कार्यीड उत्पत्ति कराते हैं, उसी प्रकार 
विभागयुक्त कालद्ब्य ही विभागवाढे व्यवहारकारलेंको फ़ल्त्वरूप उपजा सेगा। ढां, यह बात 
दूसरे है कि अनन्तानन्त जीबेति अनन्तगुणे पुद्ठलद्वब्य हैं. और पुद्वलद्ब्योसे भी अनन्तगुणा 
ब्यवद्वारकाल है। डिन्‍्तु निश्चयकारद्रब्य तो छोकप्रेरशप्रमाण असंह््याते ही हैं | फिर भी मूलमें 
अत्ष्याते द्ब्यों करके बह्षिरिंग उपाधियों द्वारा कार्योक्ते अनन्तानन्त भेद किये जा सझते हैं । मूहमें 
विभागरक्वित द्वो रहे कोरे एक द्रव्यते अतझ्यापे या अनन्ते भेद नहीं द्वो सकते हैं | यहां इस समय 
प्रन्यफारको कवछ व्रिभागवान्‌ करणत ही विभागवान्‌ का्योंकी सिद्धि कराना अर्मा'्ट है'। वैशेषिक या 
नैयायिक कालद्चव्यक्ो एक ही बानते हैं | उनके पति इत अनुमानका प्रयोग है। जो विद्वान्‌ पक्षपात 
रंक्षित द्वोकर सृक्षमतचोंके जाननेमें अबगाह करेगा, उससे प्रति छघु उपाय करके अस॑झ्य भूछ 
कारणीत अनन्तलंभवि द्वारा अनन्‍्तानस्त फर्जेको पिद्धि बरर्थिति कराई जा प्कती है। सूध्म परम 
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ल्च््च्टचन््ण््च्न िचस््स्म्््न््न्म्म्न्ल्ल्स््ल्स्ल्न्ल्््स्स्स्स्म 
अतीद्धिय छोटी छोदी गढियोंमें या सिद्वान्तसम्बन्धी उन्नत सतखने प्रासादोंके ऊपर भी. अनुखाड 
स्वरूप गजसथोंपर चढ़कर चलनेका भाप्रह फ्िये जाना केवठ बालऊपन है । व्यातिप्रहण, व्यातित्मरण, 
देतुदर्शन, पक्षधमता ज्ञान, आदि सामग्री स्वरूप मोटे शरीरकों धारनेवाठा बिचारा अनुमान उन 
सूक्ष्म सिद्धास्तोंमें नहीं प्रवेश कर सकता है। जो कि परम अतीदधिय हैं, वहां श्रुतज्ञान या सब ज्ञानोंक 
गुरुमद्धाराज केवठज्ञानका ही प्रवेशाधिकार है । 


समयावलिकादिविभागवश्वह्रकाललक्षणफफलनिमिचत्वस्थ मुख्यकाले धर्मिणि प्रसि 
द्धल्वात्‌ नाप्याश्रयासिद्ध!। सकलकालवादिनां मुख्यकाले विवादाभावात्‌ तदभावदादिनाँ तु 
प्रतिक्षेपात्‌ । गगनादिनानैकांतिशो5यं देतुरिति चेन्न, तस्यापि विभागवदवगाहनादिकारयोंत्पती 
विभागवत एवं निमित्तस्वोपपत्तेः 


मन्दगति द्वारा एक प्रदेशते दूसरे प्रदेशपर परमाणुरे पहुंचनेमे जिततना काछ छ्गंता है, 
छमय कहा जाता है | असंख्यात समर्योका पिण्ड आवालि काछ है। संख्यात आवलियोंका एक ज्ास 
दोता है । तीन दजार सातसी तिदत्तर शा्सोंक्रा मुहूर्त होता है । तीस मुद्र्तका दिन रात द्ञोता हैं। 
तीनसी पैंसठि या तीनती छिपासठि दिनोंका एक सौख्र्ष द्वोता दे। पूर्व, पल्‍्य, सागर, कल्प 
कार्लोंकी भी गणना कर छेना । यहां देतुी निर्दोधता दिखछानी हे कि समय, आवाडि, नाडी, झ्ासे, 
आदि विभागवाले व्यवद्वास्कारुलरूप अनेक फर्कोक्रा निभित्तफारणपना यह हेतु मुझयकाल द्न्य 
स्वरूप पक्षमें प्रतिद्व द्वो रहा दे । भतः दम जेनोंका हेतु खरूपातिद्ध देत्वाभास नहीं है। देतुके 
पक्षमें वर्तजाने मात्रते स्ररूपासिद्धि दोषफा निराकरण हो जाता है। तथा इमारा उक्त देतु आश्रया_- 
सिद्ध देत्वाभास भी नहीं हे । क्योंसे काउको स्वीकार करनेवाले सम्पूर्ण वादी 'रद्वानोंके यहां मुख्य 
काढको स्वीकार करनेनें कोई विब्राद नद्दी उठाया गया दे । हीं, उस्र मु्यकाछका अमात माननें- 
वाढे चार्बाक, श्रेताम्बर आदि वादी विद्वातोंक़ा तो युक्तियों द्वारा तिरकार ( निराकरण ) कर दिखा 
जाता दै । प्रत्यकृर्तके सन्मुख इस समय काहूफ़ो माननेवाके विद्वान्‌ उपस्थित हैं । जब काली 
सर्बथा नहीं माननेवाले बादी कोई आक्षिप करेंगे तब दूसरे अनुमानें। द्वारा उत्तो समश्चा दिया जायगा। 
उतावले नहीं बनो, धौरतापूर्व# प्रन्थकारके अपूर्त प्रमेयोका गम्भीखुद्धिसि परिशीलन करो, जो द्ठि 
सद्बोधका निदान है | यद्वां कोई आक्षेप करता है कि तुम जैनोंका यद्ट विभागवाले फर्लोंका निर्मित्त 
पना देतु तो आकाश, दिशा, भर्मद्रन्य, आदि करके ब्यभिचारदोषवान्‌ है । देखो, अखण्ड गगन 
आदिक छ्तर्य त्रिमागवाले नहीं दोते हुये भी विभागवारे अवगाद्य, पूर्-परश्चिमवर्ती, गमनयोग्य 
इन विभागवाल्े फर्णो॥ निमित्त कारण दो जाते हैं | एक अखण्ड आकाशमें छोटे छोटे परिमाणवा्ले 
अनेक विभक्त पदा ठहर जाते हैँ, इत्यादि । ग्रन्थफ़ार कहते हैं कि यह तो नहीं कद्दना। क्योंकि, 
बिभागवाके ही उन आकाश, दिशा, धर्मदष्य आदिकोंको भी विभागधारे गृद्द आदिके अवगाइन 














धढ८ तत्वार्यकोकाबातिके 


शेमग, भांदि कार्योंड़ी उत्पत्तिमें निमित्तपना बन रहा है। आकाश, घर्मद्रन्य, इन सबके प्रदेश माने 
मैसे है । अपने न्यारे न्यारे प्रेशोषर न्यारे न्‍्यारे अयगाझँंकों आकाश अबगाह दे रहा है। एक 
प्रदेशंवे अनन्त द्रव्य भी ठहर सकते हैं । इसके डिये भी अनन्तानन्त स्वभाबोंकी शरण ढेना अष्ठसद- 
कीमें पुष्ठ कर दिया गया है । अतः हमारा देतु व्यभिचारी नहीं हे । 


नज्लु च यद्यवययवभेदों उिभागस्तरा नापतों गगनादावस्ति तस्थेकद्रव्यलोपसमात्‌ । 
पद्मदिवदवयवारभ्यत्वानुपपचे श्र । अथ प्रदेशव्तोपचारों विभागस्तदा कालेप्यस्ति, सर्वगतै- 
क्रफारदादिनामाकाशादिवदुपचारितपदेशकालस्य विभागवत्तोपगमात्‌ तथा च तत्साधने सिद्ध- 
सावनपिति फाथरित । 

कारकों वस्तुतः एक द्वी माननेवाछा कोई पण्डित ( वैशेषिक ) यों पूर्वपक्ष उठाता है कि 
आप जैनेंने कालकों विभागवाला जो सिद्ध किया है, वहां विभागक्ा अर्थ यदि खकीय अवयवोंका 
प्रिश्न मिनर द्ोना है ? तब तो वह विभाग इन आकारा, ईख़्र, दिशा, आदियें नहीं है । क्योंकि उस 
गयन आदि अखण्डपदार्थोको एक द्रव्यपना स्वीकार किया गया ह। तथा पट, यूह, घटीयंत्र 
भादिक जैसे सक्तीय छोटे छोटे अवयबोके द्वारा बनाए गये हैं, उत्त प्रकार खकीय अवयवोंसे आर- 
म्यपना आकाश आदियमें नहीं बन पाता २ । ऐसे दशार्मे आप स्याद्वादियोंके हेतुझआं गगन आदिसे 
व्यमिचार बना रइना तदबत्य रद्दा, यानी विभगवराले फर्लोका निमितकारण गगन हे । किन्तु स्वर्य 
अव॑यवाके मेदस्नरूप विभागक्रों नहीं चार रद्धा दे | अब यदि आप जैन गिनागका अर्थ आकाशर्मे 
मुरुय प्रदेशोंको नद्दीं मानते हुये प्रदेशशद्वितपतका उपचार होना मात्र करेंगे, तब व्यभिचारका 
बारण तो द्वो जायगा । गगनमें हतुफे रहते हुये उपचाण्ति प्रदेश त्वरूप विभागेंसि स्दितपना वि्य- 
मांन है | किन्तु तब तो का्में भी प्रदेशसद्ितपनका उपचारत्वरूप विभाग विद्यमान दै | क्योंकि 
धर्वश्न व्यापक एक ही काढद्रब्यकों लीकार करनेगाढे वेशेषिक्ोंके यहां आकाश आदिके समान उप- 
धूरित प्रदेशवाले कालदन्यका विभागसद्षितपना' स्वीकृत कर लिया है | और ऐसा द्वोनेपर काल 
इच्यमें उत्त उपचरित प्रदेशत्वरूप विभागकों साधनेमें तुम स्याद्वादियोंके ऊपर छिद्ध साधन दोष 
कांगू, होता है । एक कालके उपचतित प्रदेश हमारे यहां तिद्ग ही हैं । उन्हींड़ो आप जैन साध रहे 
हैं। यहांतक कोई वेरोषिक या नेयायिक कद्द रद्दा दे । 


प्रमार्य एवं गगनादे: सप्देशलनिश्रयात तस्य सर्वदवास्थितपदेशत्वात्‌ एकद्रव्यलाज 
ट्विकिया क्षययवा: सदावस्थितवयुषरों अनत्रस्थितवपुषथ्ध । गुणबवत्तत्र सदावस्थिददरव्यपदेशाः 


सदाषस्विता एवान्यया द्रव्यस्यानवस्थितत्वप्संगात्‌ । पादिवदनवास्थितद्रव्यप्रदेशास्तु तंत्वा- 
बषों उनवस्थितास्तेपामवस्वितत्वे पटादीनापवस्थितत्वापत्ते! । कादाचित्कत्वस्पेयत्तयावधारिता- 


ह्वा्ेशिलामफिं: 55 पु 
१ आल, 


बेयपत्वस्थ च विरोधात्‌ । तत्र गगन धर्माधवेकर्मीवाआवंस्थितप्रदेशाः सर्वे यतोवधारितमदे 
शत्वेन पक्ष्यमाणत्वात्‌ प्रदेशप्रदेशिभावस्थे च तेषां तैरनादित्वात्‌ । 

अब आचार्य मद्दाराज इसका प्रद्यास्यान करते हैं कि गगन, धर्मद्रन्य आदिके प्रदेशसक्िति- 
पनका परमार्थरूपते ही निश्चय द्वो रद्वा है | क्योंकि उन गगन आदिके सर्वदा अवश्यित दो रहे 
अनन्त/नन्त प्रदेश या असंख्याते प्रदेश व॑स्तुतः निर्णात हैं। अर्थात्‌ू--त्रिकोकसारकी टीकारमें 
अनन्तानन्त नामकी विशेष संझ्याके मध्य भेदोंको निकाछते हुये श्री मात्रचन्द्र त्ैविधने 
द्विरूपबर्मधारामें जीवराशिक़े ऊपर अनन्त स्थान चल कर पुद्कछ राशिको बताया है । 
और पुद्लराशिति अनन्तस्थान चछ कर दिरूपत्र्गधाराम भूत, भविष्यत्‌ कालके सम- 
योंकी राशिकों उपजाया है। उस काल समरयोंक्री राशैते अनन्त स्थान चल कर द्विरूप- 
बर्ग धारामें अलोक्राकाशकी श्रेणीको उपजाया है । एक प्रदेश छपी, एक प्रदेश चौडी और पूरे 
आकाश प्रशण ऊंची आकाझाकी श्रेणि दी श्रेणि आकाश है। इसका एक बार वर्ग कर देनेपर प्रतरा- 
काश द्ोजाता हैं । । आकाश श्रेणस्ि प्रदेशोंका घन कर देनेपर पूरे आकाशजझे प्रदेश गिन लिय जाते 
हैं। जोकि मूल्मन्थ अनुसार वहां ही द्विरूप घन धारामे सत्रीकाशकों जैविय मदोदयन गिंना दिया दे । 
यो आकाशद्रव्यके मुख्य प्रदेशोंकी सैझ्या सर्वदा नियत दोरही अवस्थित है। घम द्रब्य और अधर्म 
द्रव्यके भी छोकग्रदेश प्रमाण असंख्याते प्रदेश नियत हैं । दूसरी बात यह है कि गगन, पधर्मद्रव्य, 
आदिको एक एक द्ब्यपना निर्णीत है | अतः इनका अबयगेंते बनाया जाना हमको भी अभीष्ट नहीं 
है । हां इनके मुख्यप्रदेश स्वरूप अबयव माने जा सकते हैं | चूंकि अब्यव दो प्रकारके होते हैं । 
एक तो सर्वदा खकीय शरीरोंकों सदा अवस्थित रखनेवाले अवयब हैं। और दूमरे खकीय शरीरको 
अवस्थित नहीं रखनेवाले अब्रयव हैं | उत दो प्रकारके अवयवबोंमें द्ब्यक्रे सदा अवस्थित होरहे प्रदेश 
तो गुणोंके समान सबंदा अवस्थित ही रदइते हैं | अन्यथा यानी प्रदेशोंको अनवस्थित माना जायगा 
तो द्रन्‍्यके भी अनवस्थितपनेका प्रसंग द्ोगा । किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्तकारुतक अपनी 
नियत संख्याओंमें व्यवत्यित रहती हैं। घटती बढती नद्ीं हैं। “* नासतो विद्यते भावों ना- 
भावों विधते सतः ” । अर्थात्‌--द्रन्यकी ऊर्वीश कल्पना अनुसार जैसे गुण उसमें अनादि अनन्त 
काडतक जड़े हुये हैं, उसी प्रकार तिर्यगू अंश कल्पना अलुप्तार द्रब्योके प्रदेश भी सद्रा अवस्थित हैं ।॥ 
हां, अशुद्ध द्न्यस्वरूप पुद्कछ पर्यायोके प्रदेश अवस्थित नहीं हैं | दूसरे पट, पुस्तक, आदिके समान ! 
अवस्थित अथुद्ध ढब्योंके प्रदेश तो तंतु, पत्र, आदिक अनवस्थित हैं । क्योंकि उन तंतु आदिकोंके 
यदि अवस्थित माना जायगा तो पठ आदि अश्ुद्धद्रव्योंकों भी अरवस्थितपनेका प्रसंग होगा। अर्थात्‌- 
त॑तुओंफे, यहां वढ्ां सरक जानेपर या न्यून अधिक होजानेपर पट आदिका सरकना या न्यूनता। 
अधिकता जो दिखाई देरही है वह अनवस्थित नहीं दीख सफ्रेगी | अतः घट पठ, पुस्तक आदिकें प्रदेश 
दूसरी जातिके अनवध्यित रारीखाके माने गये हैं। कभी कभो उपज रहे या कभी न्यूनं और कंदाचित्‌ 





२९१९६ ७ तत्चार्यक्षोकवार्तिके 
अधिक प्रदेशोंकों धार रदें पदाथौक्ो इतने नियत परिमाण करके निर्णीत किये गये अबयवोंसे 
सद्तिपनऋ। विरोध है । भावार्थ --जों कद्माचित्‌ द्वोनेतराला अशुद्र द्ब्य है, वह इतने ही यों नियत 
किये गये अवयवोंकों धारनेवाछा नहीं है। और जो सद्मासे नियतप्रदेशोंको धार रहा दव्य है, वह कदा- 
चित्‌ द्ोनेवाठा अशुद्धदन्य नद्दी है | उन द्रव्योमें आकाशद॒ब्य तथा धर्म अधर्म ओर एक जीव- 
द्रव्य ये सब नियत अवस्थित प्रदेशोंको धार रद्दे हैं, जिस कारणते कि नियत संझ्यामें अबधारे गये 
प्रदेशोस साश्तिपन करके आकार आदि द्वब्योंकों पांचत्रे अध्यायमें स्वयं धृत्रर्वार द्वारा कद्द दिया 
जावेगा | “* आकाशस्यानम्ता: ” “ असंल्येया प्रदेशा धर्माधमकजीवानाम्‌ इन दो सूत्रों करके 
आकाशके अनन्तानन्त प्रदेश और धर्म, अधर्म, एक जीब्र इनके असंख्याते प्रदेश नियत द्वो रदे कह 
दिये जायेंगे । पंसारमें पारत्रमण कर रद्दा जीत चींटी, हाथी, मत्स्य, नारकी सूक्ष्म निगोदिया, कक्ष 
आदि अनेक छोटी बडी पर्योयोकों धारता दे । इन पर्यायोनें जीवके प्रदेश कमी बढ़ती नहीं द्वो 
जाते हैं | फिन्तु जीवकी रबड़के समान संकोच या विस्तार अवस्थामें वे सभी छोकाकाशग्रमाण प्रदेश 
सदा विधमान रहते हैं | जो जीव मोक्षक्रो प्रात्त नहीं करता है, उत्त जीव्रको कद्राचित्‌ भी छोऊ 
प्रदेश बराबर अपने प्रदेशोकों फेछाकर लम्बी चौडी पर्यीयको घारनेका अवमर नहीं मिलता है । हां, 
जो मोक्षकों जाते हैं, उनमेंत्ते कतिपय जीबोकों तेरहतरे गरुणस्थानर्भ केब्छी समुद्धात करते समय 
केवक एक समय अपने सम्पूर्ण प्रदेशोके फेलानेका अवसर मिल जाता है। यह भी एक बडा विलक्षण 
विस्मयकारी प्रप्त॑ंग है कि अनन्तानन्त जीबोंमेंते कतिपय अनन्त जीव ही अनादि अनन्त कालोंडी 
अनन्तानन्त पऊोच विस्तास्वाढी परिणतियोर्नी सदा धारते हुये एक द्वीबार छोहऊूप्ररेश बराबर व्यक्त 
खकीय पर्योयकों धार सके हैं । अस्तु । कुछ मी द्वो, एतावता पंकोच, विस्तार, अवस्थामें भी जीबके 
असेख्यात प्रदेशोका सद्भाव मर नहीं जाता है । यदि कोई धनपति कृपणतावश अपने विद्यमान 
ढार्खों रुपयेका व्यय नद्दी कर पाता है, इतने ही से उत्ते छाज्मों रुपयोंकी संख्या न्यून नहीं हो 
नाती है । तथा उक्त सूत्र अनुसार उन गगन भादि द्रब्योंका अपने उन अनन्त या असंब्याते प्रदे- 
दोके साथ द्वो रहा प्रदेशप्रदेशीभाव भनादि है। अतः ऐसे नियतप्रदेशस्वरूप अवयब उन 
आकाश आदि द्रब्योके विधमान हैं | अतः इमारा द्ेतु व्यभिचारी नहीं है | यह बात दूसरी है कि 
. अखूण्ड आकाशका विभागसद्वितपना हम प्रदेशोंकी अपेक्षा मान रहे हैं। ओर कालका विभाग- 
_सद्तिपना हम जैन द्रब्योंकी अपेक्षा उक्त अनुमान द्वारा साध रहे 


कथमनादीनां गगनादितत्मदेशानां प्रदेशप्रदेशिभावः परमाथेपथप्रस्थायी ? सादीनामेव 
तंतुपणदीनां तद्भावदशनात्‌ इति चेत्‌, कयमिदानी गगनादितन्महवादिगुणानामनादि 
निधनानां गरुणगुणिभावः पारपार्थिकः सिध्धेत्‌ ? तेषां ग्रणणुणिलक्षणयोगात्तयाभार्व इति 
चेतु, त्दि गगनादि तत्यदेशानामापे भरदेशिप्रदेशछक्षणयोगात्‌ प्रदेशप्रदेशिभावोस्तु | ययैव 
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तत्वार्थचिन्तामणिः धरे 

हि गुणपर्ययवद्द्रव्यमिति गगनादीनां द्रब्यलक्षणमस्ति तन्‍्महत्वादीनां च “ द्रव्याश्रिता 
निर्गणा गुणा ” इति गुणलक्षणं तथावयवानामेकत्वपरिणामः प्रदेशिद्रव्यमिति प्रदेशिलक्षणं 
गगनादीनामवयुतो>वयवः प्रदेशलक्षणं तदेकदेशानामस्तीति युक्तस्तेषां प्रदेशमदेशिभावः । 

यद्वां किसीका आक्षिप प्रवर्तता है. कि आकाश आदि द्रव्य और उनके नियत अनन्ते या 
असंख्याते प्रदेश जब अनादिकालके है तो ऐसी दशार्में उनका “ ग्रदेशप्रदेशीभाव ”” द्वोना महा 
वास्तविक मार्गमें प्रस्थान करनेवाढा कैसे समझा जायगा ? बताओ । देखो, सादि द्वो रहे वी त॑तु पढ, 
कृपाक घट, पत्र, पुस्तक आदिकोंका वह ग्रदेशप्रदेशीभमाव या अवयवअवयबीमाब देखा जाता 
है, जैसे थैली और रुपयोंक्ा आधार आधेयभात्र है या पुत्र और पिंताका जन्य जनकभाव है । यें। 
कटाक्ष करनेपर तो प्रन्थकार उस कठाक्षकर्ता बेरोषिककों पूछते हैं कि भाई इस अवसरपर तुम्हारे 
यहां भी अनादिनिधन हो रहे आकाश, दिशा, जछू, परमाणु, मन आदिक द्रव्य और उनके परम 
मद्ापरिमाण, एकत्व संख्या, नित्यतैयोग, शुक्करूप, अणुपरिमाण आदि युणोंका भछा गुणगुणीमाब 
विचारा पारमार्थिक केसे सिद्ध हो सकेगा ! बताओ, प्रथम सुणी उपजे, पश्चात्‌ यदि उसमें गुण 
आकर समवायप्तम्बन्धसे प्रविष्ट हो जाय, तब तो घट घटरूप, आम्र, आम्ररस, आदि सादि पदाथोंका 
गुणगुणीमाव शे।भता है । अनादि अनन्तद्ब्य या अनादि अनिषन गुर्णोमें गुणणुणीमाव अच्छा नहीं 
छगता है, यों यद्द चोद्य तुम्हारे ऊपर भी उठाया जा सकता है । यदि तुम वैशेषिक यों कह्दो कि 
अनादिनिधन हो रे दरब्यगुणोंक्ा भी गुण और ग्रुणीके छक्षणका योग दो जानेतते तिस प्रकार 
« गुणगुणीमाव ”” ( सम्बन्ध ) हो जायगा । यों कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि त्तव तो अनादि 
आनिधन गगन आदि और उन प्रदेशोंके भी प्रदेशी और प्रदेशकरे छक्षणका योग हो जानेसे 
« प्रदेशप्रदेशीमाव “' हो जाओ | अखण्डित अनेक देशवाले गगन आदिम प्रदेशीका लक्षण घटित 
हो जाता दे, और तियंगअंश-कल्पनसरूप प्रदेशोंभ उनके प्रदेश हो जानेका छक्षण घटित हो 
रदा दे। देखो, जिस दी प्रकार “ गुण और पयोयोंकों धारनेवाले द्रव्य द्वोते हैं ” यह 
श्री उमास्वामी आचार्य करके कद्वा गया द्रब्यका लक्षण गगन, धर्म द्रव्य आदिके विद्यमान है। और 
४ द्र्यके आश्रित द्वो रहे फ़ते सर जो निर्मुण पदार्थ हैँ । वे गुण दोते हैं, ” इस 
प्रकार गरुणका कक्षण उन गगन आदियें सम्बन्धी ह्वो रद्दे परम मदत्त, रूप, थादि 
गुणोेके घटित द्वो रहा है; उसी प्रकार “ अनेक अवयर्बोका पिण्डखरूप एकल परिणामसे 
आक्रान्त द्वो रद्दा प्रदेशी द्वब्य है ” इस प्रकार प्रदेशीका लक्षण आकाश आदिमें विध्मान 
है और ५ अखण्ड दब्यमें अब यानी पश्चात्‌ तिरथगुओश कल्पना द्वारा अभेदरूपते युत यानी 
मिश्रण द्वोचुके अवयब पदार्थ तो प्रदेश दें ” यह प्रदेशोंका छक्षण उन आकाश आदिके एक देश 
होरदे प्रदेशोंगो विधमान है| इस कारण अनादि अनन्त भी आकादा आदि और उनके प्रदेशोंक्ा 
५ प्रदेशप्रदेशीभाष ”” बन जाना पुरिमूर्ण दे । 








९२ तस्वार छोक कार्तिक 


कालस्तु नेकद्॒व्यं तस्यासंख्येयगुणद्रव्यपरिणामत्वात । एकेकरस्मिटलेकाकाशरप्रदेशे 
कालछणोरेकेकस्प द्रव्यस्पानंतपया यस्यान भ्युपगमे तदेशवर्तिद्व्यस्यानंतस्य परमाष्वादेरनंतपरिणा- 
माजुपपत्तेरिति द्रव्यदो भावतो वा विभागत्वे साध्ये काछस्य न सिद्धसाधनं । नापि गगनादि 
ननिकांतिको हेतुः । 

किन्तु कालपदार्थ तो एक पदार्थ नहीं है | क्‍योंकि वद्द काल अनन्त ग्रुण और अनन्त पर्यो 
योँके प्ताथ तदात्मक द्वोरहा संता असंल्यात द्रव्यस्वरूप है । अर्थात--एक एक जीव द्रष्यके समान 
एक एक काढछाणुमें बर्तनाहेतुल्व, अस्तित्व, वस्तुत्र आदि अनेक नित्यशक्ति स्वरूप गुण विधमान हैं । 
और उन गुणोंकी प्रातिक्षण दोनेवार््ली पयीयें अथवा पयौयोंगें पाये जारदे अनन्तानन्‍्त या असंएयात 
अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप परिणाम विद्यमान हैं | वे कालाणुयें द्रन्यरूपसे असंझुयात माने गये हैं । 
जगच्छे्णाओें घन अ्रमाण छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर एक एक द्रव्य ट्वोकर काछाणुयें अबस्थित 
हैं। यों कालाणु दन्य असंझ्याते हैं । एक एक काढछाणु दब्यकी १ अनुजीबी २ अतिजीबी ३ पर्याय 
शक्ति 9 सप्तभंगी विषय इन चार प्रकारके गुणोंकी जातियों अनुसार अनन्तानन्त सहभावी पर्यायें हैं । 
तथा छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर उत्त काछाणुक्नो निमित्त पार अनन्तानन्त कार्य हो रहे हैं | 
उन कार्योंके अनुरूप अनन्तस्वभावरूप पायें कालाणुमें एक समयमें विद्यमान हैं | एक समयमे एक 
गुणकी उत्पाद, व्यय, धौव्यशालिनी परिणाति अवश्य द्वोती है | यों अनन्तानन्त गु्णो्नी अनन्ता 
ननन्‍्त परिणतियां काछाणुमें एक समय पायी जाती हैं । यदि लछोकाकाशक्रे एक प्रदेशपर अनन्तानन्त 
पर्यायों ( स्वभातरं ) वाले एक एक कालाणु द्रब्यको स्वीकार नहीं क्रिया जायगा तो उस आकाश 
देशमें वर्त रहे अनन्त परमाणु या अनंत जीवद्रन्य अथवा अन्य भी धर्म आदि द्रब्योंके हो रहे 
भनन्त परिणामोंकी धििंद्धि नहीं हो सकेगी । क्योंकि सभी द्रन्‍्य परिणामी माने गये हैं। कोई द्वब्य 
कूटस्थ नहीं है । मावार्थ--सम्पूर्ण द्रब्योका और ख्वरयंक्रा वर्तयिता काल द्रव्य है । न्‍्यारे न्‍्यारे काऊ 
द्रब्य तो छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर विद्यमान हो रहे अनन्तदब्योके मिन मित्र परिणामोंके बतै- 
यिता हो सकते हैं । आऊाशके मान यदि अक्ेडा कालद्रव्य मान लिया जायगा तो सर्ज द्रब्योंका 
एक ही जातिका कार्य दो हो जायगा, जैसे कि अकेछे आकाझ द्रष्यतत भंगी, ब्राह्मण, नारकी, मुक्त, 
दरिद्र, राजा, रोगी, निरोग, पापी, पुण्यात्मा, जड, चेतन, धरम, अधर्म, सब ऊंच नीचओ कोरा 
अवकाश मिल जाता हे । किन्तु अनेक काछ द्वव्योंस जो असंख्य कार्य एक समयमें होरदे प्रतीत होते 
हैं थे काल द्रव्यस्त नहीं हो सकते हैं | देखिये, एक ही स्थलपर कोई जीब बुद्दा होरदा है, वही कोई 
युवा द्वोरह्ा है, बाढक भी वहीं खेल रद्दा दे, जद्दां दी किसीके चोर्रके परिणाम होरदे हैं वहां ही 
किसीका घर्मध्यान या शात्र चर्चामें मन छग रह्दा है। इन सब क्रियाओंक्ों करानेमें कालदब्य निमित्त- 
कारण द्वोरदा है। जिसी कालद्रब्यको निमित्त पाकर नित्य निगोदिया जीबकी व्यवद्वार राशिमें आने योग्य 
फरिणति दोजाती दे कीं बेढे हुये पंचेन्द्रिय जीवके इलरगाति निगोदमें प्राप्त होजानेफे सर्मथ फारण 





तर्वार्थीश्विग्तामणि: जदे है 

उपज बैठते हैं | छोटासा काल परमाणु एक कुटुम्बाधिपतिके समान वर्त रद्दा उन भिन्न भिन्न प्रकृति- 
वाले अनेक प्राणियों या जडपदाथौंको अनुकूल वर्तानेमें उपयोगी द्वोता रहता है | सूक्ष्म इशिसे 
बिचारा जाय तो आकाशके एक एक प्रदेशपर अनेक द्रब्योंके सद्श, विलक्षण, विरुद्ध, महाविरुद्ध 
भपरिमित परिणाम कार्य द्वोरदे हैं| बस, अनन्त स्वभावोंवाठा एक कार परमाणु ही उन सम्पूर्ण 
कायोको संभाल लेता है। इसी प्रकार आकाशके दूसरे प्रदेशपर अनेक द्व्योंक्रे द्वोरदे पुण्यक्रिया, पाप- 
क्रिया, सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन, व्यभिचार, ब्रह्मचर्य, नरकगमन, स्वर्गंगमन, निगोदप्राति, मोक्षप्राति, 
अर्थद्वानि, अर्थलाम, श्वंगाररस, वैराग्यरस, वीरता, कायरता, स्मरण विस्मरण, जीवन मृत्यु, तरुणपन 
अतिबृद्धपन, रोग स्वस्थता, न्याय अन्याय, दया द्विता, पतन उत्थान, मान अपमान, सौन्दर्य कुरूपता, 
अथवा मेघवर्षण वाल्या, सुगन्ध दुर्गेध, जल्वर्षण आतप, छुस्त्रादु दुःस्वादु, फोंका सडना पकना, 
पुष्पप्राप्ति फलप्रापि, औषधिउत्पादन विषउत्पादन, द्वीरा उपजना कोयछा उपजना, एक दी 
बृक्ष्म कफजनक कफनाशक शक्तियें बनना, सीपमें दृड्डी या मोती बनना, स्थान प्रस्थान, धातुधारण 
घातुपात, जीर्णता नवीनता, मृत्तिक्ा उत्पत्ति सुवर्ण उत्पत्ति, विधुरता वित्राह्दिता, पागछपन चातुर्य, 
आदि परिणामोंको दूसरा काछाणु अपने अनेक स्वभातत्रों द्वारा सभाछ लेता है | जैसे कि एक प्रधाना- 
ध्यापक अपने अधीन द्वोरदे अनेक अध्यापक अथवा छात्रगण एवं अन्य कर्मचारियोंकों अत्तरंग बद्दिरंग 
कारणों द्वारा कर रहे नियत कायौकी ओर वर्ता देता दै। इस कारण द्रव्य रूपंस अथवा 
भाव रूपतसे कालका विभाग सह्दितपना साध्य करनेपर द्वम जैनोंके ऊपर कोई छिद- 
साधन दोष नहीं है । क्योंकि तुम न तो कालको द्रव्यरूपसे अनेक मानते दो और गुण, परिणाम, 
स्वभाव इन भावोंकी अपेक्षा भी काऊ्को अनेक नहीं मानते दो | अतः असंझ्य काछ द्रव्य और उन 
एक एकके अनन्त स्वभावोकों उक्त अनुमान द्वारा जो दम साध रहे हैं, वद्दां वादी जैनकी अपेक्षा 
सिद्ध द्वोते हुए भी प्रतिवादी नेयायिक, मीमासरू, वैशेषिक आदिकी अपेक्षा असिद्व द्वो रहे पदार्थको 
हवी साध्य बनाया जा रहा है तथा दमारा ढेतु आकाश आदि करके व्यभिचारी भी नहीं है । क्योंकि 
द्रव्य अपेक्षा तो नहीं, किन्तु प्रदेश या पर्यीयोक्री अपेक्षा इम जैन आकाशको भी विभागवाढा स्वीकार 
करते हैं । अतः हमारा हेतु निर्दोष दे । 


ल्षित्यादिनिदशन साध्यसाधनविकूलमित्यपि न मंतव्यं तत्कायस्पांकुरादेविभागवतः 
प्रवीति$, ल्लित्यादेश्व द्रव्यतों भावतथ विभागवच्नसिद्धेरिति सृक्त “ विभागरहिते हेतौ विभागों 
न फड्े कचित्‌ ” इति। | 

फिर भी वैशेषिक यदि यों भान बेठें कि क्षिति, जछ आदि इश्टान्त तो धाष्यदल या साधन 
दकसे विकलछ हैं । प्रन्थकार कदते हैं कि यई मी मनमें नहीं मान बैठना चाहिये। क्योंकि उन 


क्षिति आदिकोंके कार्य हो रहे अंकुर, पाषाण, कोयछ।, फंत्ड, जादिक पदार्थ तो भिभागबाछे प्रतीत 
|| 





प९५. तत्थार्थछोकवा्तिके 
दो रहे हैं । अर्थात्‌--एक खेतमें उसी मद्ठीते गहू, जो, चना, मठर सरसों आदिके अनेक अंकुर 
उपज रहे हैं, चादे कैसा भी ऊंचा, नीचा, टेडा, मुख करके बीजको डाछ दो, मट्ठी उसका अंकुर 
ठीक ऊपरक्ी ओर निकाछ देती है । वही मद्दी तत्काल जल, वायु, आतप, की आदि या शुष्क 
परिणतियोंका आकृषण कर लेती दे । खात पदाथौका अंकुर पुष्प, फड, घास आदि रूप परिणाम 
करा देती दे, जैसे कि सुयोग्य कुद्म्बिनी पत्नी अपने कुटुम्बसम्बन्धी जेठ, पति, देवर, लडके, बच्चे 
बहू ब्रेटियों, इद्ध सास ससुर आदिके लिये यथोचित भोग्य उपभोग्य पदा्थोक्रा विभाग कर देती है । 
पृथिवीस अनेक कार्य हो रहे प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । जलूसे भी अनेक कार्य द्वो रहे हैं, एक मेघजछ ही 
अनेक वनस्पतिओंमें भिन्न भिन्न परिणतियें कर रद्दा है । सांपके मुख, सीपमें, उष्ण तेलमें, तप् 
लोह्ेपर अनेक विभक्त कायौको कर रहा है। सरोवरका जछ वंबीको ऊपर उछाल रहा है और 
कैरकंडको नीचे गिरा रहा है । ऊपरसे तूंबीको नीचे नहीं गिरने देता द्वे और कंकडको ऊपर नहीं 
उछछने देता है । अप्नि या बायुके भी विभिन्न जातीय कई विभक्त कार्य युगपत्‌ दो रद्दे दीखते हैं । 
कृत्रिम बिजिली द्वारा अजन, पूछा, चक्किया चऊायी जाती हैं । अनेक दीपक ज्योतिया चमक रहीं 
हैं । धिंजिली द्वारा रोगीकी विकित्सायें भी होती हें | तारों द्वारा या व्रिना तारके शब्द फेंके जाते हैं । 
दूर भ्रदेशोंस गायन यहां घुना जाता है। तस्वीरें ली जाती हैं | और अक्नत्रिम त्रिजुीसे अनेक उत्पात 
हो जाते हैं | वायु द्वार जगव॒क्की बडी भाशी प्रक्रिया सघ रही है । असंख्य मनों भारी पदार्थ वायु- 
पर इटठ रद्दा है | जीवनके आधार आा्ोच्छास वायुस्वरूप है। समुद्रकम्पन, वातव्याधि) 
आंधी, आदि सब विभिन वायुओंके फक हद । दथेत्री आदिक पुद्ठल द्रल्योंडी अचित्य 
शक्तियां हैं । अचेतन पदार्थोमं मी अनन्त ब5 है । “ जीवाजीवगदमिति चरिमे ” यों 
गोम्मठतारमें भी कहा है। विभिन्न जातिके भेद प्रभेदोंकों घारनेत्राडे पृथितरी, जल, आदि प्रप्तिद्ध 
ही है | अतः क्षिति आदिक इश्टन्तोंमें विभागवाले फर्डोफ्ा निभित्तपना यद्व देतु ओर बिभागसक्षित- 
पना इतना सख्लध्य सुडभ्य द्वोकर ठद्दर रद्दा है | कारण कि द्रव्यरूपसे और परिणामों खरूपसे क्षिति 
आदिकोंको मूछमें द्वी विभागसद्दितपना सिद्ध है । इत कारण श्री विद्याननद आचार्यने उक्त वार्तिकमों 
यद्द बहुत अच्छा कहा था कि विभागरद्वित द्वेतुके द्वोनेपर कार्यमें कद्दीं मी विभाग नहीं हो सकता 
है। स्फटिकमाणि जब मृलमें रूपवान्‌ है तो जपाकुसुम आदिफे योगंसत छाछ, पीछा, आदि द्वो सकता 
है । मूछमें रूपरक्षित दोरदे आकाशको कोई छाछ, पीछा नहीं कर सकता है [ अतः यहातक आकाश 
__को 'केबछ भाषोकी अपेशा विभागसद्धितपन और कालको द्रव्य और भाव दोनोंकी अपेक्षा विभाग 
सद्दितपन साधनेका प्रकरण समाप्त हो चुका दे । ला 
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कर 


मनुष्य छोकसे यादर ण्योतिष्क विमान हैं भी ! या नहीं हैं ! यदि हैं तो किस प्रकार बर्त 
रहे हैं ! शिष्योंको इस विषयकी प्रतिपत्ति करानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज अगढ़े सूत्रकों कहते हैं| 


ह तस्वायेचिन्ताम॑णि: हि ७६५ 
बेहिरवस्थिताः ॥ १५॥ 


मनुष्य छोकसें बादर वे स्योतिष्क विमान या उनमें निवास कंरनेकले ज्योतिषी देव जहाँके 
तहां निश्चल हैं। भर्थात्‌--मनुष्य लोकसे बाहर भी श्योतिष्कदेव असंख्यातासंस्यात पिधैभान हैं | 
किन्तु वे विमान गतिशील नहीं हैं । जहांके तहां भबाश्थित हैं । 
किपनेन सूत्रेण कृतमित्याह । 
इस सूत्रकरके सूत्नकार महाराजने क्या स्वपक्षमंडन और परपक्षखण्डन किया है ! ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर श्री बिययानन्दस्थामी समाधान कहते हैं । 
बहिर्मनुष्यलोकांतेअवस्थिता हति सूत्रतः । 
तत्राउसत्ताव्यवच्छेदः प्रादक्षिण्यगतिक्षतिः ॥ १ ॥ 
मनुष्य लोकके अल्तमें बादर ज्योतिष्क विमान अवस्थित हैं, इस प्रकार सूत्र कर देनेसे वंहों 
मनुष्य लोकसे बाहर ज्योतिषियोंक्री अतत्ताका व्यवच्छेद कर दिया जाता है और प्रदेक्षिणारूएे 
दोनेवाढी गतिकी क्षति कर दी जाती है । अथत्---यदि यह“ बद्रिस्थिता: ”” सूछ मंदी बनाया 
जाता तो पूर्वसूत्र अनुसार मनुष्य छोकमें ढी ज्योतिष्कोंका अस्तित्व सिद्ध द्वोता । मनुष्य कोकत बाहर 
उनका अस द्वोजाता | तथा “ बद्षस्सन्ति ” या “ बहिरपि ” ऐसा सूत्र बनाया जाता तो 
मनुष्य लोकसे बाहर म्योतिष्कोंका अत्तित्व तो सिद्व द्वोजाता, किन्तु उनकी पूर्व सूज़ानुसार मेरुकी प्रद- 


क्षिणा करते हुये नित्यगति भी सिद्ध होजाती, जोकि इष्ट नहीं है | दां, इस सूत्रमें अवस्थिता' कह 
देनेस उनकी प्रदाक्षिणापूर्क्ष गति या और भी दूसरे प्रकारकी गतियोंका व्यवच्छेद कर दिय्ऋगरया है। 
कृतेति शेष: 
इस वार्तिकमें कोई तिढत या कृदन्‍्तकी क्रिया नहीं पडी हुयी है | अतः “ कृता ” इस 
दोष रही क्रियाको जोढ केना चाहिये | ब्यवच्छेदके साथ पुछ्धिंग “ कृत ” शब्बकों जोड देना और 
ख्लीलिंग क्षति: शद्॒के साथ वाक्‍्यमें शेष रद गयी “ क्ृता ” इस क़ृदन्‍्त सम्बन्धी क्रियाकों जोड़ 
केना | क्योंकि कोई भी वाक्य धात्वर्थश्वरूप क्रियासे रीता नहीं हुआ करता है । ' 


एवं सूत्रचतुश्याज्ज्योतिषामरचिंतनं । 
निवासादिविशेषेण युक्त बाधविवर्जनात्‌ ॥ २॥ 


इस प्रकार बाधक प्रमाणोंसि बिवर्जित हो रहे चारों सूत्रोंके प्रमैयसे श्री उमाल्वामी मद्दाराजने 
नि्मासस्थॉन, प्रकार, गति, अथवा स्थिति आदि विज्ञेषों करके ज्योतिष्क देवोंका समुचित सिंतंबन 
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कर दिया है | क्षयवा इस वार्तिककों अनुमान वाक्य बना ढछिया जाय कि उक्त चार सूत्रों द्वार 
निवास आदिकी विरोषता करके ज्योतिष्क देवोंका चिंतवन करना ( पक्ष ) युक्ति पूर्ण दे (साध्य)। 
बाधक प्रमाणोंका विशेषतया बन होनेसे ( द्वेतु ) यों बाधकोंका असम्भव होनेसे उक्त सूत्रेकि अती- 
र््िय प्रमेषकी अग्रातिददतसिद्धि दो जाती दे । 

अर ठमाप््वामी मद्दाराज देवोंकी आदिम तान निकायों वर्णत कर चुके हैं | अत चोथी 
निकायवाड़े देवोंकी सामान्यसंज्ञाका प्ररूपण करनेके लिये आधिकार सूत्रको कद्दते हैं । 


वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 
इससे आगे जिन पुण्यवान्‌ जीबोंका वर्णन किया जायगा, वे “ वेमानिकनिकायबाक्े देव हैं |” 
यह अधिकार सूत्र दे। 
स्थान्युकृतिनों विशेषेण मानयंतीति विमानानि तेषु भवा वैमानिकाः । परेषि वैमा- 
निकाः स्युरेवमिति चेम्न, वेमानिकनामकर्मोदये सति वेमानिका इति बचनात्‌ । तेन श्रेणी” 
ब्रकपुष्पप्रकीणकर्मेदात्‌ जिविधेषु विम/नेषु भवा देवा वैमानिकनामकर्मोदयद्वैमानिका इत्यधि- 
रुवा बेदितव्याः । 
विमान शद्॒की निरुक्ति इस प्रकार दै कि स्वसम्बन्धी यानी अपनेमें बेठे हुये पुण्यशाढी जीवोंका 
८ वि ” यानी विशेषरूपकरके “मानयांति ” यानी मान कराते हैं, इस कारण वे विमान कद्दे जाते हैं। 
उन बिमानोंमें उपज रहे देव जीव वैमानिक दैं। विमान शद्वते मव अर्थमें ठणु प्रत्यय कर लेना चाहिये । यदि 
यहां कोई पण्डित यों अर प्रसंग उठावे कि गिमानों में तो भवनवासी आदि देव भी विचरते हैं | ज्योतिष्क देव तो 
सदा विमानीमें ही बस रहे हैं तथा विमानोंमें विधाघर मनुष्य या आजऊ़ालफे उडाऊे मलुष्य भी 
विथमान हैं । यों इस निरुक्ि द्वारा तो ये दूसरे देव या मनुष्य भी वेमानिक द्वो जायेंगे। आचार्य कद्ठते 
हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि गतिनामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रहे वैमानिक संज्ञक 
नामकर्मका उदय होते सन्‍ते जो जीव विमानोंमें वर्तमान हैं वे वेमानिक हैं । ऐसा विशेषणाक्रान्त बचन 
कर देनेसे अतिव्यातिका वारण कर दिया जाता है। ऐिद्धान्त या न्यायविषयोंगें केबल शब्दकी 
निरुक्तिसे ही निर्दोष लक्षण नहीं बन जाता दै । तिस्त कारण श्रेणी, इन्दक, पुष्पप्रकीर्णक, इन भेदोति 
तीन प्रकारके विमानोंमें विधमान हो रहे और बैगानिक नामक नामकर्मका उदय हो जानेसे थे देष 
निक हैं. | इस प्रकार इस सूत्र द्वारा वे पैम निक्र देव अधिकार प्राप्त द्वो चुके समझ छेने चाहिये। 
अर्थात्‌---यदांसे आगे उत्तरवर्ती सूत्रोंमें सर वैमानिकका आवेकार ओत पोत रहेगा । अखिलोंके 
अधिपति होरदे इच्दके समान ठौक बाँचमें अवृत्थित दोरढे विमान इंदक बरिमान हैं तथा आकाशके 
प्रदेशोंकी अरणी समान चारों दिशाओंमे ठीक पराफैबद्ध द्वोकर विन्यस्त दोरदे विमान अणीविमान हैं। 


तत्वार्यचिन्तामणि: ५९७ 
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और उछाछे हुये ऋछ जैसे अज्यवस्थित यहां वढां टेंडे मेंढे स्थानोंपर गिर जाते हैं, उसी प्रकार 
श्रोशियोत्र बीचमें अस्तव्यस्त फेल रहे विमान पुष्पप्रकीर्णक हैं । ये तीनों प्रकारके विमान अनादि 
काठ्से अनन्तकातक उसी स्थानपर जमे हुये हैं | उडाके विमानोंके समान यहां वह्मां नहीं उड़ते 
फिरते हैं । भले द्वी कृत्रिम छोटे छोटे विमानोंमें बेठकर देव यहां वहां, नेदीश्वर द्वीप, क्षपुद्र, पर्वत्त, 
आदियमें श्रमण करें, भूमियोंमें प्रतिष्ठित नहीं द्वोनेत्ते इन अक्ृत्रिम विमानोंकों मबन, आवास या नगर 
नहीं क॒द्दा जासकता दे | कुछ विमान तो जछके ऊपर या भापकरे ऊपर प्रतिष्ठित हैं. और कातिपय 
बिमान बायुपर प्रतिष्ठित हैं । किन्तु शेष बहुमाग विमाद आऊारशर्मे हीं विना सहारेके अवलूम्बित होरदे 
हैं । पराश्रयकी अपेक्षा खाश्रयपक्ष ह्वी अन्तमें निश्चसते आदरणीय है । अब श्री उमास्वामी मद्दाराज 
उन पैमानिक देवोंके मूल दो भेदोंका निरूपण ऋरनेके लिये अग्रिम सूत्रकों कदते हैं । 


कल्पोपपन्नाः कटपातीताश्व ॥ १७॥ 


कल्पेंमें उपपाद जन्म द्वारा उप्पन्न हुये देव और कल्पोंक्रा अतिक्रमण कर ऊपर उपज रहे 
देव यों कल्पोपपन्न और कन्पातीत ये दो मरैमानिक देवोंसे भेद हैं | 


सोधमांदयो<च्युतांताः कल्पोपपन्ना इंद्रादिदशतयकल्पनासद्भावात्‌ कल्पोपपतन्ननामकर्मो- 
दयवशवर्तित्वाथ न भवनवास्पादयस्तेषां तदभावात्‌ । नवग्रेबेयका नवात्वादिशाः पंचान्रुत्तराश् 
कल्पातीताः कल्यातीतनामकर्मोद ये साति कल्पातीतलात्‌ तेपामिद्रादिदशतयकत्पनाबिरदात्‌ सर्दे- 


पामहापेंद्रवात्‌ । 

प्रथमललगबवासी घपतीषमकी आदि लेकर सोलह अच्युत स्वर्गपर्नन्‍्त ठह्वरनेत्राले देव ऋल्‍पोपपन्न 
हैं। क्योंकि उनमें इन्दर, सामानिक्, आदि दश अवपवबाढी ऊल्पनाओ सद्भाव हो रहा दे । दूसरी बात 
यह है कि गतिनामऊर्मके व्याप्प तद्माप्य हो रहे ऋल्पोपपन्न संज्ञक नामकर्मके उदयकी अधीनतामें 
चर्तना होनेके कारण सोलद् खर्गके देव कल्पोपपन्न हें | हां, भवनवासी आदिक तीन निकार्योके देव 
तो कल्पोपपन नहीं हे | क्योंकि उनके भके ही इन्द्र, सामानिक, आदि इश या आठ विकल्प पाये 
जाते हैं | फिर भी उत कल्पोपपत्नसं॑ज्रक नामकर्मफे उदयका अभाव दे। कल्पेपपन्नकी सिद्धि 
करनेके छिये इन्द्र आदि दश प्रकारक्की कल्पना सद्भाव होते हुये कल्पोपपल संज्ञक नामकर्मके उद- 
यकी बराबर्तिता इतना ढम्बा जञापकहेतु या कारक हेतु उपयोगी है। अर्थात्‌--कर्मौके ३ 
पराधीन बने रहना इसडिये कड्ठा गया दै कि घ्रुत्र उदपव्राढे गतिकर्मक्रा कमी कमी दब्य, क्षेत्र, 
काछ, भावके नहीं मिउनेपर रसतोदय नहीं हो पाता दे । देवपयोयर्म अपनी त्वथितिके परिपूर्ण हो 
जानेपर उदय प्राप्त द्वो गई मनुष्यगति बिना फू दिये दी खिर जाती है | इसी प्रकार 
देवगति कर्मकी मनुष्य अबस्थामें स्थिति पूरी दो जानेपर फंड दिये बिना ही फोय प्रदेश उदय 









०९८ तथ्य छोकबार्तिके 
जाता है। ऐसी दशामें जीव कर्मोदयके पराधीन नहीं हो सका । अतः भ्रन्थकारने देतुके विशेष्य दंर 
कंमोंदय द्वारा हुई पराधीनतापर अधिक बल डाला है | कल्पातीत देवों हेतुका विशेषण दर औ 
दीनों भी नहीं घटते हैं। अधीधजियक तीन, मध्यतैवेयक तीन और उपरिम्रेवेयक 
तौन यों ऊपर ऊपर वर्त रहे नौ प्रैशैयस सम्बन्धी देव तथा चार दिशाओं चार विदिशाओं और एक 
भष्यमें ठहर रहे, यों नौ अनुदिश विमान सम्बन्धी देव एवं विजय, वैजर्यत, जयंत, अपराजित, सवीध- 
पिंद्धि यों पांच अनुत्तर व्रिमानवासी देव तो ऋलपातौत हैं | क्योंकि गति कर्मके भेद, प्रभेद, हो रहे 
कल्पातीत नामक नाम कर्मका उदय द्वोते सन्‍ते आत्म विपाकी कही गयी गाति प्रकृतिकी अधीनता 
बश ये कल्पातीत देव हैं | भरे ही। इनमें अब: आरिपनेकी या नौ, नौ, पांच संख्यासक्दितपनेकी 
कल्पना है, ते भी प्रकरणमें इृष्ट की गयी इन्द्र आदि दर प्रक्नाररी कल्पनाका विरद्द दहोनेस वे 
सत्र कल्पातीत दूँ | क्योंकि भवनवासीपन, इन्द्रसामानिकपन आदे झगडेंसे रहित दोते हुये वे कल्पा- 
तीत देव सबके सब्र अदमिन्द्र हैं | अहंभेत्र इन्ध:, अदमेत्र इन्दः, में ही इन्द्र हूँ, मैं ही इन्द्र हूं, मेरे 
ऊपर कोई प्रभु नहीं है, यों उनकी आत्मामें सर्वदा प्रतिमास द्वोता रहता है | अद्वमिद्धपनका विघा- 
तक वहां कोई प्रसंग भी नहीं है । 


वैमानिका विमानेवु निवासादुपवर्णिताः । 
दिधा कस्पोपपन्नाश्व कस्पातीताश्र ते मताः ॥ १ ॥ 


पूर्बचर्ती अधिकार सूत्रकों मिलाकर इस सूत्रका अर्थ यें दोजाता दे कि उन विमानोंमें निवास 
करनेसे वे देव वैमानिक कह्ढे जाते हैं | तथा वे देव कल्पोपन और कल्पातीत यों दो प्रकार माने गये 
हैं। यह अर्थ सूत्रकारमो अभीष्ट दे | यथपि दक्ष प्रकारकी कल्पना मग्ननवासी देवोंमें है और कल्प- 
नासे अतीत मनुष्य तियच नारकी जीव भी हैं | फिर भी रूढिशद्वके दोनेसे या इन विशेष कर्मोकी 
अधघोनतासे अर्थघटना करनेमर कोई अतिब्याति नहीं द्वोती ढै । 

न वैमानिकासखिधा चहढ॒र्घा वान्यथा वा संभाव्यंते द्विविषेष्वेवान्येषामंतर्भावात्‌ । 

वैमानिक देव तीन प्रकार या चार प्रकार अथत्रा अन्य पांच, छह, विकल्प अन्य या पठलॉकी 
अपेक्षा त्रेसठ ६३ आदि अन्य प्रकारोंके नहीं सम्मभावित होरदे दें । क्‍योंकि इन दो प्रकारोंमें ही अन्य 
सम्पूर्ण त्मुचित प्रकारोंका अन्तभीव द्ोजाता है । 

ते च कथयवास्थिताः 
वे कल्पोपन्न और कल्पातीत विमान या विमानवाती देव किस प्रकार अवस्थित द्ोरे हैं! 


बताओ, ऐसी बिनीत शिष्यक्ी जिज्ञाता द्वोनेपर अनके विशेष अवस्थानोंकों समझाते हुये श्री उमास्वामी 
महाराज अप्रिमसूत्रकों कद्वते हैं | 


हे 


तजारधसिन्तामणि ; ९९, 
उपर्युपारि ॥ १८ ॥ 


सौधम, ऐशान, आदि कल्प और क-पातीतोंके विमान ऊपर ऊपर तर्त रहे हैं। आगमकी 
न्यवस्था अनुसार विमानोंकी या पटलॉकी अवश्थिति है। 


सामीष्ये5पो5ध्युपरीति द्वितं तेषामसंख्येययेजनातरत्वेपि. तुल्यजातीयब्यवधा- 
नाभावात सामीप्योपपसेः । 

व्याकरणके “ सामीष्येडधो5घ्युपरि ”” इस सूत्र द्वारा उपर्युर्परि यहां सप्रीपपन अर्थकों धोतन 
करनेपर उपरि अन्ययका दो बार प्रयोग किया गया द्वोनेले द्वित्व दोगया है । यथपि उन कल्पवाती 
या अहमिन्द्रोंके बिमानोंका ऊपर नीचे अन्तर अथवा जेेसठि पटलांमें प्रत्येक दो पटठलेंका अन्तर असे- 
ज्याते योजनोंका है, तो भी तुल्यजातिवाडे पदार्थीका व्यवधान नहीं होनेले समीपपना बन जाता 
है । अर्धात---सौघम, ईशान, खगोके अधस्तन विमानोसे कुछ कमती डेढ राजू प्रमाण असंल्यात 
योजनो ऊपर चलकर सनत्कुमार, माहेन्द्र नामक दो खवर्ग है। सनत्कुमार माहेनद्धक नीचके पिमानोंसे 
कुछ क्रम डेढ़ राजू ऊपर चलकर बल्ष त्रह्मोचर स्वर्ग हैं| अह्म अक्मोत्तर सम्बन्धी आधा राजूका अन्त- 
रक्त देकर ऊपर छान्तव, कापिष्ठ, स्वर्ग हैं | यो ही आगम अनुसार ऊपर भी समझ लेना । सानत्कु 
मार मद्देन्द्रके अधोभागस ऊपर डेढ़ राजूतक तानत्कुमार, महेन्द्र, देवोंका दी अधिराज्य दे, और 
सानत्कुमार माहेन्द्रके प्रार्म्भतते बाढाम् कमती आकाशते आदि लेकर नीचे कुछ कम डेढ राजू तक 
सौंधर्म ईशानोंका अधिकार है । सौधरम, ईशान, स्वर्गमें ऋतु विमछ आदि इकतीस पटल हैं “ एकेक 
इंदयस्य य विचालयसंखजोयणपमाणं '' एक एक पटल या इन्द्रक विमानोंक्रा अन्तराठ अह्तर्याते योजन 
है । किन्तु जगतमें तुल्यजातिबाले पदार्थीको द्वी व्यवधायक्॒ माना जाता है । मान, अपमान, छजा, 
प्रतिष्ठा सब्र समान जातिबाढोंमें समझी जाती हैं | इक्लोंकी पंकिम या घोड़े, मनुष्प आदिकी पंक्तियेमे 
भक्षे दी बीचमें आकाश, वृण, वायु, आतप, बन्न, खम्मे, आजाये फिर भी तुल्यजातिवाके पदाथोका 
मध्यमें समाबेश नहीं होनेते उनमें अन्तराल नहीं माना जाता दे । ्रत्यक्ष ह्वान द्वारा हुये प्रतिमासमें 
भक्ते द्वी अन्य उत्पादक कारणोंका व्यवधान दहोय, झिन्तु ज्ञान जातीय अन्य प्रतीतिओंका व्यवधान नहीं 
पढनेसे विशदपना आरूढ़ माना गया है। इसी अरकार कल्पोपपन्न और कल्पातीत वैमानिकोर्मे अन्य 
वैमानिकोंका या पटलोंका व्यवधान नहीं पडनेते समीपपना बन जाता है । 


किमओप्युपरीत्यनेनाभिसंवध्यते ! कस्पा इत्पेके | कल्पोपपतञ्ञा इत्यत्र कत्पग्रहणस्थो- 
पसलंनी भृतस्यापि विशेषणेनामिसंबंधात्‌ । राजपुरुषो5य॑, कस्य राज्ञ इति यया पत्यासच्ेडुंद- 
ध्यपेक्षिवत्वादिति । तन्न वुध्यामदे, वैमानिका इत्यविकाराथ बचनमित्येतस्थ व्याथावात्‌ । 
यथा हि वैमानिका देवाः कल्पोपपल्ा। कस्पातीताश्रेति संबध्यते तथोफ़्युपरोत्यपि त एवेथि 





तंत्वायचिन्तामणि कर ६०१ 


एपरयुपरि तद्धाम नापस्तियैंक व तत्सथितिः । 
यथा भवनवास्यादिदेवानामिति निर्णेयः ॥ १॥ 


उन बैमानिक देवोके निवास स्थान ऊपर ऊपर उ्यवस्थित है । अधघोभागोंमें या तिरछे रूपसे 
उन निवास स्थलांक्री स्थिति नहीं है | जिस प्रकार कि मबनत्रासी आदि देवोंके थाम नीचे, तिरकछे, 
से हुये है, ऐसे वेमानिकोंके अकृत्रिम विमानोंकी रचना नहीं है । यह उक्त सूत्र द्वारा निर्णय कर 
दिया गया है । मापार्थ--चार निकायके देखरोंमे पहेलि तीन निकायके देव अबः या तिर्यग्रूपसे 
रचे गये भत्रन, नगर या विमानोमें निवास करने है | कि-तु इन्ढक, अणीबद्ध ओर पुष्प प्रकीणक 
रूपसे व्यवस्थित द्वो रहे ऋन्‍पोपपन्न और कन्पातीन देचोंन, जिमान तो ऊपर ऊपर रथ हुये हैं। 
यद्यपि सातबीं प्रथिबीमे लगा कर पहिली प्राय्रेत्नतिक नागकियोंके जिले भी इन्द्रक बिल अ्णीबद्ध बिल, 
पृष्पप्रकीणक बिछ रूपसे विन्यस्‍्त हे | 4म्तु थ्रे विमान नहीं हे । भूमिस्थ जिले हे । इसी प्रकार 
ज्योतिष्क देवोंके निबासस्थान विमान है । किन्तु थे पष्पप्रन्‍ाणक रूपसे भछे ही अ्यवत्यित द्वॉय 
इन्द्रक अणीबद्ध और उनके मभ्ययर्तों पृष्पप्रक्रीणक रूपसे आक्राश प्राहृगणमें व्यत्रस्थित नहीं हैं । 
तथा थे बिल और ज्योतिष्क ब्रिमान ये ऋष्पोपपन्नस और कन्पातीतल पिशेषोते आक्रान्त भी नहीं 
हैं | अतः #पक, ओेगीबद्ध, प्रकीर्णक, त्रिमान स्वरूप द्वोने हुये क्पोपपलल और कल्पातीतत्व 
विशेषणोंसे आक्रान्त हो रहे पदार्भ ऊपर ऊपर रखे हुये हैं । यह उक्त सूजका परकीतिपुरःसर निर्दोष 
समन्वय कर दिया गया है। 
न हि यथा भवनवासिनों व्यंतराश्राधस्तियक समवस्थितयों ज्योतिष्कास्तियक्‌ स्थित- 
यस्तथा वैमानिका इृष्येते, तेषामुप्युपारे समवस्थितत्वात्‌ उपयुपरि वचनेनैत निर्णयात्‌ । 
जिस प्रकार कि भवनवासी और ब्यंतर देव अबोछोकमें और तिर्यकृलोकमें नीचे या तिरछे 
रूपले बने हुये अपने निवासत्यानोंमें मे प्रकार अवस्यितिकों कर रहे हैं, रत्नप्रभाके खरभाग 
और पकभागमें मवनवासिपोके नीचे और तिरछे सुन्दर भवन बने इये है, और व्यन्तरोंत्े असंख्याते 
दीपसमुद्रोंमें मी रत्नप्रभाके उपरिम भागमें तिरछे फैले हुये असेह्य नगर या आत्रास बने हुये हैं, 
तथा नीचे पंकमागर्मे असुर और साक्षसोर्े असंख्याते हजार नगर है, एयं अतेत्यातासंस्याते 
श्योतिष्क देव तो इस तमतल मूमिसे ऊपर सात सौ नब्बे योजनसे प्रारम्म कर केबछ एक सौ दश 
यौजनतक मोटे देहामें असंस्यात योजनोंतक एक राजू रुम्मे, चौडे, प्रदेशमें तिरछे फैले हुये असरुय 
बिमानोंमें स्थितिकों कर रदे है; तिप्त प्रकार उक्त तीन निकायोंके समान वेमानिक देव स्थिति करते 
हुये नहीं माने गये हैं । क्योंकि उन वैमानिकोंकी तीन निकाथोते विभिन्न रूप रे'बाक्की ऊपर ऊपर 
भछे प्रकार स्थिति हो रही है | वे यहां वद्ां अस्‍्ष्त व्यस्त नहीं नि्रप्त रहे हैं।कारण कि ० वैसानिका: ”! 
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तस्वाथचिन्तामणि: ०१ 


एपर्युपरि तद्घाम नाधस्तियऋ च तत्सथितिः । 
यथा भवनवास्यादिदेवानामिति निर्णयः ॥ १॥ 


उन यैमानिक देवोके निवास स्थान ऊपर ऊपर व्यवस्थित है । अधोसागोमे या तिरछे रूपते 
उन निवास स्थछांकी स्थिति नहीं हे | जिस सकार कि सवनवासी आदि दुबोके थाम नीचे, तिरछे, 
रचे थे है, ऐसे पेमानिकारे अक्त्रिम बिमानाकी रचना नहीं है । यह उक्त सूज दारा निर्णय कर 
दिया गया है । मा्रार्थ--चार निकायके देवोमे पहिछे तीन निकायक देव अन: या तिर्यग्रूपसे 
रखे गये भवन, नगर था विमानोमे निवास करने हे | कि ] इ्झके, अणीबद और पुष्प प्रकीणक 
रूपसे व्यवस्थित द्वी रह कल्पोपपन्न और कतपाती। देगा, विमान तो ऊपर ऊपर रच हुये हैं। 
यद्यपि सातवी पश्चिबीस लगा कर पहिली प्रायत्रतिक नारकियांक बिले भी इन्द्रक बिल श्रणीबद्ध बिल, 
पृष्पप्रकीणक बिछ रूपसे विन्पत हे । किल्तु ये विमान नहीं & | भूमिम्थ बिछे हे । इसी प्रकार 
न्योतिष्क देयाके निवासस्थान विमान है । किन्तु ले पष्पप्रताणक रूपसे भछे ही अ्यवस्थित होंय 
उन्द्रक अणीवबद्ध और उनके मत्यवर्तों पुष्पप्रवीणेक रूपसे आकाश प्राहगणमें व्यवस्थित नहीं हैं | 
सथा थे बिठ और आ्योतिष्व, विमान ये ऋषपोपपत्नाय जोर ऊबच्पातीसच विशेषोंते आक्रान्त भी नहीं 
हैं | अत >द्रक, अगीबद्ध, प्रसीर्णक, विमान स्वरूप होते हये कब्पोपपन्नस और कल्पातीतत्व 
विशेषणोंसे आक्रान्स हो रहे पदार्थ ऊपर ऊपर रखे हुवे हे | पढ़े उक्त सृत्रका परक्रीर्तिपर:सर निर्दोष 
समन्‍्नय कर दिया गया है । 








न हि यथा भवनवासिनों व्यंतराधाधस्तियक समवस्थितयों ज्योतिष्कास्तियंक स्थित- 
यस्तथा वेमानिका इष्येते, तेपासुपरयुपारि समवस्थितत्वात्‌ उपग्ुपरि वचनेनेर निर्णयात्‌ । 
जिस प्रकार कि मयनवासी और ब्यंतर देव अथाठोकमे और तिर्यकृठोकम नीचे या विरछे 
रूपसे बने हुये अपने नियासस्थानोमें मछे श्रकार अव्रस्वितिको कर रहे है, र्तप्रभाके खरभाग 
और पंकमागर्म भवनवासियोके नीचे और तिरछे सुन्दर भवन बने हये है, और ब्यन्तरों॥ असंख्याते 
दीपसमुद्दोंमें भी रत्वप्रभाऊे उपरिम भागमें तिर्छे फ्रेले हुये असेत्य नगर या आवास बने हुये है, 
तथा नीचे पंकमागमें अकुर और गक्षसोस्रे असंख्याते हजार नगर है, एवं असंख्यातासंस्याते 
श्योतिष्क देव तो इस समतऊ भूमिसे ऊपर छत सो नब्बे पोजनसे प्रारम्भ कर केबल एक सौ दश 
योजनतक मोटे देशमें असेख्यात पोजनोंतर एक गज रुम्बे, चौड़े, प्रदेशमें तिरछे फैले हुमे असेषप 
विमानोंमिं स्थितिको कर रदे हैं, तिस मक्कार उक्त तीन निकरायोके समान येमानिऋ देव स्थिति करते 
हुये नहीं माने गये हैं । क्योंकि उन वैमानिकोंकी तीन निक्रा्योते विभिन्न रूप रेबाकी ऊपर ऊपर 
भछे प्रकार स्थिति हो रही है | ये यहां वहां अस्त व्यस्त नद्दीं निवरपत रहे हैं। कारण कि “ वैपानिकाः ”? 
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इस सूत्रक+ अप्रिम सूत्रमें उनके भेदोंकों दिखाते हुये सूत्रकारने तीसरे स्थानपर अठारहर्ब 
« उपर्युपरि ” इस सूत्ररूप वचन करके दी उक्त सिद्धान्तका निर्णय कर दिया दे । 

बोई जिज्ञासु प्रश्न उठाता है कि यदि इस प्रकार वे वेमानिक देव ऊपर ऊपर व्यत्रस्थित हो 
रहे हैं तो बताओ ऊित्तने बरिमानेंमें वे वैमानिक देव हैं ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी मद्दा- 
राज अप्रिमसूत्रको कहते हैं। 

सोधमशानसानत्कुमारमाहेंद्रबह्मलो कब्रह्मोत्तर- 
कक 
लातवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहसारेष्वानतप्राणतयो- 
आर | 
रारणाच्युतयोनवसु ग्रेवेयकेषु विजयवेजयंतजय॑ताप- 
जितेषु ९ र्थ [4०० आल ९ 

राजितेषु सवार्थसिद्धों च ॥ १९ ॥ 

सीधरम ऐशान, सानत्कुमार माहेन्द्र, अह्म अद्योत्तर, लान्तत्र कापिष्ठ, शुक्र महाज॒ुक्र, शतार 
सइस्रार, इन स्वगीमें और आनत, प्राणत, एवं आरण, अच्युत, ख्र्गामें कब्पोपपन्न वेमानिक देव 
निवास करने हैं | तथा नवग्रेन्‍्ेयेक ओर नो अनुदिश विमानोंमे असंख्याते ऋवपातीत वैमानिक देज 
निदस रहे हैं | अर्थात्‌--केत्र७ सत्रोर्थस्तिद्धि विमानमें द्विरूप वर्गधाराकों पाचत्री कृतिके घनस्वरूप 
मनुष्य संख्याके '्रिचतुर्थ प्रमाण ख्रियोतते तिगुने या सतगुने स्रार्थसिद्धिके देव मात्र संख्याते हैं। 
जघन्य संख्या कभी रह जाय तो सानव खियोसे तिगुनी और उत्कृष्ट संब्या द्योजाय तो सतगुनी इन 
एक मबतारी देबोंकी गणना है । शेष सम्रूर्ण कल्प ओर कल्पातीतवत्ती संस्यातत्रिमानोंमें असंख्याते 
देव निवास कर रहे हैं | 

सुधमा नाम सभा सास्मिन्नस्तोति सोधरमः कल्प: “ तदस्मिन्नस्तीत्यण्‌ ” तत्कर्प- 
साहचर्यादिंद्रोति सोधमः, इश्ञानों नामेंद्रः स्वभावतः इशानस्य निवास: करप ऐशानः “ तस्व 
निवास ” इत्यण तत्साहचयादिद्रोप्येश्ञान,, सानत्कुमारों नामेंद्रः स्रभावतः तस्थ निवास 
कर्पः सानत्कुमारः तत्साहचर्यादिंद्रोपि सानत्कुमारः. महेंद्र नामेंद्रः स्वभावतः तस्य निबासः 
कत्पी महेंद्र: तत्साइचयादिंद्रोपि मांद्र:, ब्ह्मनामेंद्र! तस्प छोको ब्रह्मोकः करलपो ब्रक्मों 
तरथ लांतवादयोच्युतांता इन्द्रास्तत्साइचर्यात्‌ करपा आपि लांतवादयः, इन्द्रढोकपुरुषस्य 
प्रीवास्थानीयलादअओबा; औवास भवानि ग्रेवयकाणि विम्तनानि तत्साहचर्यादिंद्रा अपि प्रैबे- 
यकाः, विजयादीनि विमानानि परमाम्युदयविजयादन्वर्थसंज्ञानि तत्साहचर्यादिंद्रा अपि 
विजयादिनामानः सबोयौनां सिद्ध! सर्वर्यसिद्धिविमानं तत्साहचर्यादिद्रोपि सर्वार्थसिद्धः । 


तत्यार्यचिन्तामणिः ६७ हैं 
पहिले स्वर्गमें सुधर्मा संश्ंक समाका एक बहुत विद्याक भवन बना हुआ है, जिस स्वर्गमें बद्द 
छुधमों सभा बनी हुई है वह कल्प सौधर्म स्वर्ग है “ तदस्मिन्नस्ति ”” इस तद्वितके सूत्र करके यहा 
सुधर्मा शब्दसे अण प्रत्यय कर सोधर्म शब्दको साधु बना छिया जाता है, उस सौधर्म कल्पके सहचर 
पनेसे पढ़िले स्वर्गका इन्द्र भी सौचर्म कहा जाता है अथवा स्वभावकरके अनादिकाड्से इद्र या स्वर्ग 
का नाम सौधरम पड रहा है | इसी प्रकार स्वभावसे ही ईशान नामझा इन्द्र है, ईशान इन्द्रका निवास 
हो रहा दूसरा कल्प ऐशान दै। यहां “४ ततस्‍््य निवासः ”” इस तद्वित सूत्रसे अणु प्रत्यय 
ऐशान शब्द उत्पन्न कर किया गया है । उस ख्र्गके सइचरपनेसे इन्द्रको भी 
ऐशान कह दिया जाता है | तृतीय स्वर्गमें अनादिकालीन संज्ञाके बशा स्वभावसे ही 
सनत्कुमार इठ्र चछा आ रहा दे । उसका निवासमूत कल्प सानत्छुमार हे | यहां 
भी “ तस्य निवास! ” इस सूत्रकरके अण ग्रत्यय कर छढेना चाहिये। उस सानत्कुमार स्वर्गके 
सदचरपनेस इन्द्र भी सानत्कुमार कहे जा सकते हैं । मलथीय अचा प्रत्ययकरके मी यहां निर्वाह किया 
जा सकता है | महेन्द्र नामका इन्द्र स्वभावसे ही है | उसका निवासस्थान कल्प महेंद्र है। उस्त माहेन्द 
स्वर्गमें घाराप्रवाहरूपसे जो इन्द्र होते चले आ रहे हैं उस स्वगेके सहचरपनेसे थे इन्द्र भी माहेन्द्र 
हैं । ब्रह्मा नामक इन्द्र हैं उस इन्द्रका छोक पांचत्रां क्र्यकोक नामका कल्प है और ब्रह्मोत्तर नामका 
छठा कल्प है। इसी प्रकार छान्‍तवक्रों आदि लेकर अच्युतपर्यन्त इन्द्रोंकी व्यवस्था स्वभावस ही होती 
चली आ रही है। उप्तके सहचरपनेस छांतव आदिक कल्प भी अनादि सिद्ध संज्ञाओशो धार रहे हैं । 
स्वर्ग या कल्प ते अनादिस अनन्तकाछतक प्रवर्त रहे हैं | किन्तु उनमें देव या इन्द्र निवास कर रहे 
अपने आयुष्यको नियतकालतक सुखपूर्वक बिता रहे हैं | उन उन स्वर्गोर्में जन्म छेनेबाले इन्द्र धारा 
प्रवाहसे उन्हीं नामोंको थारते दे । इस चोदह राजू ऊंचे लोकको या केब्रछ ऊपरले सात ण्जूफ़े इत्र 
छोकको यदि पुरुषाकार नियत कर लिया जाय तो उत्तक्री ग्रीवा ( नार ) के स्थानापन्न होनेसे 
छोकके तेरद्द राजूद्धे ऊपरके कतिपय स्थान ग्रीवा कहे जायंगे। ओवाओंम विन्यस्त हो रहे विमान 
प्रैवैयक हैं। उन प्रिमानोओे साहचर्यते इन्द्र भी प्रेत्रेयक हैं |इनके ऊपर नौ अनुदिश हैं।विजय आदिक 
विमान अन्य छोकिक उत्कृष्ट अभ्युदयका विजय करनेसे यथार्थ नामा कह्दे जाते हैं | यानी विजय, 
वैजयंत, जयंत और अपतजित ये नाम दूसरेको जीतने और किसीसे नहीं पराजित होनेकी अपेक्षासे 
अपने ठीक अर्थक्रों छेकर घटित हो रहे हैं | उन विमानोंके साहचर्यते उनमें रहनेवाले असैर्याते 
अदमिन्द्र भी विजय, जेजथंत आदि नामोंक्रो धार रहे हैं| सम्पूण ठीकिक अर्थेकी परिपूर्ण सिद्धि हो 
जानेके कारण स्वी््तिद्धि नामक इच्धफऊ विमान भी अन्चर्थ संज्क है | उसके सादचर्यसे इच्र भी 
सर्वाथसिद्ध है । ऐसे अद्वमिन्र सर्वार्थसिद्धि विमानमें संख्याते हैँ | अर्थात्‌ू--“* मेरुत शदु दिवडूँ दिचडु 
दलूछक्क एक्कर|्जुहि, कंप्पयाणमइजुगछा गेत्रेज्जादी य होंति कमे ”” ( त्रिकोकसार ) मेरुफे तल्से 
एक छाल चाढीस योजन अथवा इस समतल भूमिते निन्‍्यानत्रे हजार चालीस योजन और बालाप्र 





६०७ : तखार्थ छोकवार्तिके 
ऊपर उछछ कर सौधम, ऐशान, ये दो कश्प दक्षिण और उत्तर दिशाओंमें व्यत्रस्पित हैं । इनमें 
ऋतु आदिक 2मतीस पटड हैं | दक्षिण दिशाक्रा अविपति सौधर्म इन्र है और उत्तर दिशाके अणी 
विमान और पुष्पप्रकीर्णमोंक्रा अविकारी ऐशान इत्र है। सबसे ऊपरडे प्रभा संज्क पटकमें इन्दक 
बिमानसे दक्षिणदिशामें अठारहओं अणी बड़ पिमानमें सीचर्म इद्ध रहता है। उनी प्रकार बचीत 
अगीवद्ध विमानवाली उत्तर दिशाओे झठारहय ज्िमानमें ऐेशान इख्दका निवास हैं। एक एक पटलमें 
असंस्याते योजनोंका अन्तर है। पातल मूमगसे ऊपर डेढ़ राजू रथानतक सीधरम, ऐशान, इन्द्रोंका 
आधिषपत्य है | सौधम ऐशान ख्रगोसे अनेक योजन ऊपर अथर मेरुतलछसे ठीक डेढ राजू ऊपर 
सानःकुमार, महिस्द्र स्वरगोक्रा प्रारम्म है| अंजन जि सात पटठलायाडे ये दो रबर्ग दक्षिण उत्तर समान 
तुछामे रखे हुये हैं। कुछ कम डेढ़ राजूतक उनका अधिकार है । मेहतऊते तीन राजू ऊपर समतुछा 
स्थानमें ब्रह्म और अक्षो्तर स्वर्ग बने हुये ढ | इत दो अधिपति अह्य। सामका एक इन्द्र है। आधे 
राजू ऊपर तक इनका साम्राज्य है | मेस्नव्से सादे तीन राजू ऊपर चढछकर छांतत और झापिष्ठ श्वर्ग 
बरोबरमें रसे हुये हैं | इन दोका आयिपति एक ही छात्र इस्ट् है | इसके ऊपर कुछ कम आबा राय 
खुलकर अआक्, मदाशुक्क दो म्वर्ग दक्षिण और उत्तडही और जिन्यल है | उतका अधिपति एक शुक्र 
इत्र है इसके ऊपर कुछ क्रम आधा सात वानी मैझतछों सहे चार सगे, ऊपर उछछ कर सतार 
और सइख्रार ये स्वर्ग समानमागमे रचे इसे & | टन दोका अधिपी सतार नामका एच इन्द्र है । 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उतर और ऊर्ज इन पावो दिखाओमें आगे आये राजतक इसका अविराज्य है ! 
सतार, सहसख्ारंस कुछ कम आधा रात ऊप। आनत, प्रागत, दो स्वर्ग हैं । इनके दक्षिण दिऔस्ला 
सम्बबी ओर उत्तरदिशासम्बन्धी अधिपँति दो #ड है| ते जाये संजू उपर उछद कर यानी मेह 
तलसे साडे पाच सजू उपरस आए्ण मप्युत सगे प्रामन्न हो जाते है, जो कि दक्षिग उत्तर दिशामे 
समतुछा कोटिपर व्यवस्थित है | मेवे) छोटे चम्र डपर उपरिम एक संजूके निचले भागमें नौ 
प्रैलेयक विमानके नी पटट हे [सके कक नो. अवुदिश विमानाका एके पटल है जिसमें कि चार 
दिशाओं और चार विदिशाओं तथा एक म-। ॥ो नो गिमान रे रेड है। ट्ले ऊपर पांच अनुत्तरोंके 
एच विमान & | राीसिद्धिसे बारह योजन 30 लिद्ू लत्र हे। सतीर्वर्तिद्ठ और सिद्वण्ेकके अस्तरालमें 
एक राजू चोडी सात राजू झम्बी आठ योजन मोटी जोकास्तस्पर्शिती आठवीं “ ईफ्प्राग्माग 
नामकी पृथियी ह्ठे । इस पथ्ियीके ही, जीभ भनुष्य तैतबराबर ट्म्त्री चौड़ी आठ योजन भोर्टी गौर 
सिद्शित्य जड़ रही है, जो कि मिक्टो॥ नामी की जा. रही आधे लड़ड़क समान नीचे समतल 
और ऊपर ऋमसे घटती हुई ढलाऊं होकर 3्दी हुई है। उसे सिद्ध श्रतिट्ान क्षेत्रके ऊपरडे या छोकमें 
सबसे ऊपर बडे भनुपोति नये पलहगी पिचतर १०७७ परवुष मोटे तनुबातके पन्दरहसीवें या नौ 
छाखव॑ भागमभे उत्कूड और जबन्ध अवगाइनावा> अमस्तानस्त धपिद्गपरमेष्ठी जिराजमान हैं | उनको 
बियोगसे हम नमस्कार करते है| एक सही एम बे बीस गद्गाथनुषं बडी अबगाइनाओ सिद्ध हैं । 
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और सांत बटे चार दइजार महाधनुषमें छोटी अबगाइनाके सिद्ध मर्गबान्‌ विराजमान हैं। मच्यमें 
अवगाइनाओंके अनेक भेद हैं। वहां भी अनन्तानम्त ऐिद्ध हैं । 


तस्य पृथग्परहर्ण दन्दे कतेब्येयि स्थित्यादिनिश्नपप्रेतिफ्स्थर्थ। सर्वाधसिद्धस्प हि. स्थिति 
रुस्कृष्टा अपन्या थे अयखसिशत्सागरोपमा विभयादिश्यों जपन्यतो द्वार्निशत्सागरोपमास्थितिस्यों 
विशिष्टा प्रभावतञ्ष ततोल्पप्रभावेभ्यः इति भ्रूयते । 

उस सर्वार्थसिंद्धिका यधपि विजय आदिकके साथ द्वन्द समास कर देना चाहिये था | फिर 
भी स्थिति, प्रभाष, आदि विशेषोकी प्रतिपत्ति करानेके लिये सत्रीर्थसिद्धिका प्रथक स्वर्तत्र प्रहण किया 
दे । सर्वोर्थसिद्धि विमानमें रहनेत्राले सर्वाथीतिद्व देवकी उत्कृष्ट ग्थिति और जधम्य स्थिति दोनों तेतीस 
सागरोपम हैं । बत्तील सागर जघन्य और तेतीस सागरोपम उमन्क्रष्ट ध्थितिकी धारनेवाढे बिजय आदि 
चार वैमानिकोंसे यह जघन्य, उत्कृष्ट, विकल्पोंस रीवी हो रही सत्रीर्षसिद्ध देवोंत्री स्थिति विशिष्ट है। 
तथा प्रभावसे भी उन अल्प प्रभाववाढे विजय आदि अहमिन्द्दोंकी अपेक्षा सवीर्थलिद्धि देगोंका प्रभाव 
अत्यधिक है । ऐसा शाख्रो द्वारा आम्नायपूर्वक सुना जा रहा है । बिजय आदि चार विमानोंमें रहने- 
वाढे सम्पूर्ण भसेश्याते देखोंका जितना मिंखकर प्रभाव हे, उससे अधिक सर्वार्थसिदिके एक देवका 
है । इत्यादि बिशेषोकों दिखलानेके लिये सबोर्थसिद्धी ऐसा सूत्रम प्रथक्‌ अतमतितपद पडा इुआ है । 
क्तिन्‌ प्रत्यवान्त होनेते ्रीकिंग माना गया सर्वार्थासरद्ि शब्व भी इन्द्रकी संज्ञा पढ़ जानेसे पुल्लिहग कर 
दिया जाता है । सर्वर्थसिद्धि और सर्वार्थतिद्ध दोनों शद्द अमीष दो रे दीखते हैं। 


ग्रेबेयकाणां पृथम्प्दर्ण कल्पातीतत्वज्ञापनाथे, नवशह्भस्याह्त्तकरणमनुदिशद्चनाय । 
दिक्ष आजुपूब्येंगानुदिश॑विपानानीति पूर्बपदार्थप्रधाना वृत्िः दिरूछदस्प शरदादित्वात्‌ 
आफारांतस्य वा दिज्वञाशहस्य भाबात्‌ तत्सादचर्यादिंद्रा अप्यज्षुदिक्षास्से च नव संति ग्रैवेध- 
काणाझुपरीति भ्रवणात्‌ | 

“/ प्रेबेयकेष '' इस पदका पूर्व था उत्तरपदोंके साथ इनह समास नद्वों कर जो पृथक प्रदण 
कर दिया गया है, वह तो प्रेबरेवक्रोंके कल्पातीतपनक्ों समझानेतें, लिये है। अधथीत--सौधर्मको 
भादि लेकरके अच्युतपरयन्त बारदइ इन्द्रोकी अपेक्षा बारइ कल्प दे | उनसे न्‍्यारे ऊपरले बिमान 
सत्र कल्पातीत हैं । इस तिद्वास्तकों समझानेके लिये प्रेबेयक्रेष यद पद पृथक कर. दिया है । सूत्र- 
कारकी एक एक मात्रा अपरिमिल अर्थको झेल रही है। यचपि प्रेषेयक नौ हैं। ऐसी दश्शामें 
४ नव च ते प्रेकेयका नबम्ैवेयका यों समास कर ८ नमपरैमेयकेषु ” कह देना चाहिये था। फिर जो 
सून्नकारने नव और ग्रेब्रेयक पदोमें समासवृत्ति नहीं की है, वह नौ अनुदिश विमानोंका सूचन करनेके छिये 
हे । यानी मैमेयकसे ऊपर नो अनुदिश बिमान भी हैं | रिशाओक अकुकूबॉपने करके बने हुए विमान 


जन्‍ला चर ह्या>। ऑओटाओे अय्जज व १०००० 











६०६ तत्त्ार्य छोकबार्तिके 

नव अनुदिश हैं | यहां दिश शब्दकी अनुपदके साथ पूर्वपदके अर्थकों प्रवान रखनेवाकी समाउ्तद्वाते 
कर दी गई है। दिश्‌ शब्दका शरदादि झब्दोमें पाठ होनेस ४ अब्ययीभावे शरत्पम्रतिभ्यः “' इस सूत्र 
करके यहां समासान्त टच कर दिया जाता है | अथवा आकारान्त दिशा शब्दका सकद्भात्र होनेसे 
४ अन्ययीभावश्ष और नपो5चो हस्वः ”? सूत्रोंद्ार अनुदिश शब्द बनाया जा सकता है। उन अनुदिश 
विमानोंके सहचरपनेसे इन्द्र भी अनुदिश कदे जाते हैं ओर वे अनुदिश विमान ग्रेबेयकोंके ऊपर एक 
फ्ट्लमें नो हैं। यों. आर्षशाश्षोंदारा ज्ञात किया जा रहा है| नवसु शब्दका भैत्ेयकोंमें एक वार अन्यय 
कर पुनः आवृत्त किये गये दूसरे नक्सुका अर्थ नौ अनुदिश त्रिमान कर लिया जाता है । “ व्याख्या- 
नतो विशेषप्रतिपत्तिब्र द्वि सन्देहादलक्षणं ॥ 





नज्वु व सोधमेशानयोः केपांचिदप्युपरि म[|वाभावादव्यापकतोपरिभावस्य स्यादित्या- 
शेकायामिदमाह | 


यहां किसीकी शंका है कि “ उपरि उपरि ” रद्द षष्ड्यन्त पदकी अपेक्षा स्वता है | अतः 
सनत्कुमार, माहेन्द्र, आदिको सौधरम, ऐशानक्े ऊपर ऊपरपना पत्र नीचे नीचेके विमानोते ऊपर 
ऊपरबना सर्वार्यसिद्वितक सुलभतया घट जाता है । किन्तु सबसे नीचेके सौधरम और ऐश्ञानको 
किन्दीके भी ऊपर ठहरनेका अभाव द्वो जानेते ऊपर ऊपर सद्भकी सर्वत्र बैमानिकोंमे व्यापकता 
नहीं हो सकी ? इस प्रकार आशंका दोनेपर श्री त्रिद्यानन्द स्त्रामी आप्रिम वार्तिक द्वासा इस 
समाधानकी कहते हें । 


सोधमेंशानयोदेंवा ज्योतिषामुपरि स्थिताः । 
नोपयुपरि भावस्य तेनाव्यापकता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


जब कि सौधर्म ओर ऐशानमें रहनेवाके देव ज्योतिषियोंक्रे ऊपर व्यत्रस्थित हो रहे हैं । तिल 
कारणते ऊपरदे ऊपरले भागोंमें दहरनके पार्णामकी अव्यापकृता नहीं द्वोतेंगी। ज्योतिष्क विमानोंसे 
अठानवे हजार एक सो चाढीलत २८६४० योजन और बालाम्र ऊपर सीधम ऐशान विमान व्यवस्थित 
हैं। अरथाव्‌---ज्योतिष्फ विमानोंकी अपेक्षा बेमानिकोंके श्ेसठ पटछोंका ऊपर ऊपर वर्तना सर्वत्र ब्याप 
जाता है| यबपि ज्योतिष्कोंमें मी समतक चित्रा भूमागके ऊपर सात सै नव्बे ७९० योजनसे प्रारम्भ 
कर ९०० योजनतक एक सी दस ११० योजनोमें ज्योतिष्फोंका तारे, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रमण्डल, बुध, 
शक, बृहस्पति, मेगड, शनि, इत्त क्र अनुधार ऊपर ऊपर वर्तना पाया जाता है | फ़िर भी हमें 
यहां वैमानिकोंके ऊपर ऊपर कथन प्रकरणमें ज्योतिष्कोंका घतीदना अभीष्ठ नहीं हो रहा है। 
अन्यापफताका समूल उच्छद करनेके लिये उदारोदर ( बड़ा पेड ) नौति अनुपतार ज्योतिष्कोंका भी 
ऊपर ऊपर <हरना ब्रह्म कर छिख दिया है । 


सक्याथचिस्तामणि: ह है ०७ 
कुतः पुनईयोरुपयुपरिभावः पाम्म्ेदेयकेम्य एवेल्याइ । 
किी प्रतिवादीका कठाक्ष है कि उक्त व्यास्यान करनेसे प्रतीत हुआ है कि सौधथर्म आदि 
कल्पोंमें दो दो स्वर्ग बराबर ठद्दरते हुये ऊपर ऊपर सौलद्द स्वर्ग वर्ध रहे हैं । किन्तु सूत्र द्वारा यह 
अर्थ नहीं निकलता है। प्रेवेयकोंसे पहिले ही यह व्यवस्था होय | पुनः ग्रेबेयक्रों, अनुदिशों, या विजया- 
दिकोंमें दो दो का युगक ऊपर ऊपर नहीं ब्यापे यह भी मूलसूत्रसे पध्यनित नहीं होता है। अतः 
बताओ कि प्रैतेयकोंसे ही पाहिले दो दो स्वरगोका ऊपर ऊपर बर्तना है, यह फेसे निर्णीत क्रिया जा 
सकता है ! टीकाकारोंकों मूल्सूत्रके अनुपतार ही चलना चाहिये। सिद्धान्तको न्यून अविक कथन कर- 
नेसे तत्वोंका कृपपतन या आऊाशमें फेंक दिया जाना अवश्यम्मात्री है। इस प्रकार सामिमान 
निज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिमवार्चिककों समाधानार्थ कद्ते हैं | 


सोधरमत्यादिसत्रे व इंद्बृत्तिविभाव्यते । 
सोधमादिविमानानामुपर्युपरि नान्यथा ॥ २ ॥ 
आनतप्राणतद्ंडमारणाच्युतयोरिति । 
सूचनादंतशः सा च कस्पेष्वेवेकशस्ततः ॥ ३ ॥ 
ग्रवेयकेषु नवसु नवस्वनुदिशेष्वियं । 
ततोनत्तरसंब्वानां पंचानां सेष्यतेथेतः ॥ 9 ॥ 


५ लैध॑मभशानसानस्कुमारमाहेन्दत्त्रह्मोत्तर ”” इत्यादि सूत्रमें कहे गये सौधम आदि बिमानोंका 
ऊपर ऊपर इन्द्र यानी थुगछरूपसे वर्तना विचार लिया जाता है | अन्य प्रकारोंसे यानी एक एकफे 
ऊपर वर्तते हुये यों घोलद्ट पटल होंग या चार चारका चतुष्क सममागमें बनाकर सोलद स्वगोके 
चार ही चनुष्क या पटल कर दिये जांय इत्यादिक्त ढगोंसे ऊपर ऊपर बर्तना नहीं है। क्योंकि 
अन्तमें पड़े हुये आनत प्रणणतक्ा इन्द्र कर पुन; आरण और अच्युतोंका इन्द्र किया गया दै। अतः 
सूचित द्वोता है कि जेसे आनत, प्राणत, और आरण अच्ुतोंके युगठ समानभागोंमें रचे होकर 
ऊपर ऊपर हैं, उठी प्रद्वार सौधर्म, ऐशान, आदिके युगछ भी दो दो छ्वगीकी समतुझा होकर 
ऊपर ऊपर रच रहे हैं । अन्यथा छावत्रके छिप आनत आदि चारोंका इन्द्र कर एक ही योग कियो 
जा सक्कता था। हां, पहिले बारह स्गोक्ा लापवार्थ इन्द्र समास कर दिया है। और उनके ऊपरके 
दो युगकोका समास नहीं करनेसे युगलरूपसे सब्र स्वगोंका वर्तना सूत्रकार द्वारा सूचित कर दिया 
गया है। वह युगढरूपते हो रही इत्ति बारह कल्प यानी सोलद् स्वगोंमें ही है। उससे 
परकी ओर नो मैबेयकोंमें नौ अनुदिशोंमें और उससे ऊपर पांच अनुत्तर संज्ञक विभानोंमें यह बर्तनारक 
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एकरूपसे है । अर्थात्‌---नत्रग्रजेयक अम्ेडे अकेके द्वोकर ऊपर ऊपर नौ पटलोमें वर्त रहे दें । नत् 
अनुदिशोंका एक ही पटक डपरिम नौमे प्रैसयक्के ऊपर है | उसके ऊपर पाचं अवुत्तरांका एक ही 
समतुछाबाछा पटल है । सूत्रोक्त शद्ोकी शाक्तेले ओर अर्थतम्ब्खी स्यायसे भी नंद सौधम आदि 
कन्पोंकी या कल्पातीतोंक्नी युगछू रूपसे या एक एक रूपते इस प्रकार बृत्ति होना अभीश्ठ होरहा है ) 
सहस्नारतक दो दो कल्पोंका पहिले इतरतर दवन्द समास कर पश्चात्‌ छह थुरताका दस्द्र कर लेना | 
आगे ग्पष्ट ही है | 

सोधर्मत्यादिसू त्रे निर्दिष्टानां सोधमेशानदीनां अगीद्रककीणोत्मकपटछभाषापन्नानां 
बिमानानाझ्मपर्युपरि दंद्धव्तन बिभाव्यते आनतप्राणतद्रृंद्मनन्तरमारणाच्युतयोरिति सचघनावन्यवा 
इच्यकरणे प्रयोजनाभावान्‌ । तथ्च दुंद्रवर्तनं कल्पेष्वेब विभाव्यते । तदंते वृश्यकरणान्‌ प्रागे् 
सौध॑पंजानयो: सानत्कुमारमाहेन्द्रयोरित्यवृत्यकरणात्‌ । 

मौधमैशान इत्यादि सूत्र कथन किये गये चारों दिशाओमें पंक्तिबद्ध फेंके हुये श्रणीबद्ध बिमान 
ओर अ्रणीबद्गबोंके ठक बीचमें ठहर रहा इन्धक जिमान एवं दो दो श्रेणीयोके बीच बीचके चार तिकोने 
बिखेरे हुये पुश्षोके समान फैठ रहे पुष्पप्रकीर्णक त्रिमान यों अ्रेणीजातीय, इन्द्रक और प्रकीर्णक 
जातीय, विमानों स्यरूप पटलमाधको प्राप होरडे सोघभ, ऐशान, आदि विमानोंक्रा ऊपर ऊपर युस्म 
रूपसे वर्तना निर्णात ऋर लिया जाता है ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि आनतप्राणतके इन्द्र पश्चात्‌ आरण 
अच्युलों का प्रथकुरूपस सुजम कथन किया है | सअकारने आतिम चारें खर्गोंकी समासबृति जो 
नहीं कौ है, उसका यही प्रयोजन हे कि सोलह म्पर्ग दो दो द्वोकर यमछ रूपसे ऊपर ऊपर आठ 
दय तर्त रहे हैं । सुत्रकारका समासृत्ति नहीं ऊरनेम अन्य प्रकारक्ा कोई प्रयोजन नहीं है । और 
बह इन्द्र रूपसे दो दोका बराबर होकर वर्तना क्पोंमे ही विद्वारा जाता है । क्‍योंकि उन 
कहपोंमें दी अन्तके चार कस्पोंमें दन्द्र समासबृत्ति नहीं करी गई हे | उनके पहिडे ही तौधम आदिफ 
आरद कश्पोर्मे हाति थों की गई हे कि सोचमश्र ऐशानश्र लोधमैंशानो और सानत्कुमारश्च महेन्द्र 
सानत्कुमारमाहैन्द्री तथा ब्रह्मा च अप्नोत्तरश्व अद्मन्रह्मोत्तरों इवादिसूपसे छह युगर्लेके छह इन्द्र 
समास किये गये हैं । पुनः सौधमशान पदकी और सानत्कुमारमाहेन्दर आदि पांच युग्म पदोंकी अद्गतति 
नहीं की गई है | यानी आठ कल्प या बारह स्वरगोंका द्न्दर समास कर दिया गया है । इसौसे कस्पोंमें 
युगछवृत्तिका सिद्धान्त निर्णीत होजाता है । 

तत एव नतरसु ग्रेवेयक्रेष्येकशों बर्तन विभाव्यते | नवस्व॒नुदिशेषु च तत्र दिग्विदिस्द- 
स्मेकेकबिमानमध्यगस्पेंद्रकपिमानस्येकत्वात | तत एवाजुचतरसंज्ञानां पंचानामेफशों वर्तन॑ 
विभाव्यते दिखर््वेक्रैकविमानमध्यगस्पेंद्रकत्प सवायिसिद्धस्येकल्वात्‌ । अरत्तजैध पविभाव्यते 
अन्यधोक्तनिर्देशक्रमस्य प्रयोजनातुपष्ते! | 


चल ् औ> अध०9००+४५२- ०७) ्डीज- री किस 


तस्वार्थचिन्तामणि: ६०९ 
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तिस ही कारणसे यानी नवपद और ग्रैवेयक्रपदमे बृत्ति नहीं करनेसे नौ ग्रेवेयकोर्मे एक 

एक होकर नौ पटलोंमें एक एक ग्रेवेयकका वर्तता निर्णीत कर लिया जाता हूँ । सब शद्कों 
ग्रवेषकपदके साथ समास वृत्ति नहीं करनेसे नो अनुदिश भी प्राप्त हो जाते हैं । नव अनुदिशोंमें 
सम्पूर्णॉका एक पटल है । उनमें दिशा और विदिज्ञाओंमें एक एक वे रहे यों आठ विमान 
और एक मध्यमें प्राप्त हो रहा इन्द्रक विमान यों न्‍्यारे, न्‍्यारे समतुकावाके विमानोंकों वहां 
एकपना प्राप्त है। नवसु शद्धका योग विभाग या आवृत्ति कर एक नव शरह्दको ग्रेवेवकके साथ 
और दूसरे तवको अनुदिशर्में जोड लेना । तिस ही कारणसे यानी पांचों अनुत्त रोमे एकश: वृत्तिका 
अन्वय कर देनेसे अनुत्तर संज्ञक विजयादि पांचों विमानोंकी एकब्रार रामतुला ( लेविल ) में 
वृत्ति हो रही निश्चित कर ली जाती है | क्‍योंकि चार दिद्याओंमें वर्त रहे एक एक विमान 
और मध्यमें प्राप्त हो रहे सर्वार्थसिद्धि नामक एक इन्द्रक विमानकों एकपना प्राप्त है । शहद 
शक्तिसे ये बात व्याकरण मुद्रया प्राप्त हो जाती है । तथा अर्थ संबंधी न्‍्यायसे भी इस श्रकार 
उक्त सिद्धांत विचार लिया जाता है कि सूत्रकारके यथोक्‍त प्रकार सूत्रमें कथन कर दिये गये 
क्रमका अन्य प्रकार कोई प्रयोजन नहीं बन रहा है । जो कह दिया गया प्रयोजन है. वही 
न्याय युक्तियोसे निर्णीत है । इस प्रकार सौधर्म ऐशान स्वर्गके इकत्तीक्ष पटल, सानत्कुमार 
माहेन्द्र स्वरगोेके सात पटल, ब्रम्हयुग्मके चार पटल, लांतव युग्मके दो, शुक्र युगलका एक, शतार 
इन्द्का एक पटल एवं आनतादि चार कल्पोंमें छह पटल, नौग्रेवेयकोंके नौ पटछ, नौ अनु- 
दिशोका एक पटल, पांच अनुत्तरोंका एक पटल यों ऊध्वे छोकमे असंख्याते योजनोंका व्यवधान 
लिये हुये त्रेसठ पटल है । सबसे नीचेके ऋतु पटलके मध्यवर्ती ऋतु इन्द्रक विमानसे चारों 
दिशाओंमें बासठ बासठ विमानोंकी पंवित बद्ध श्रेणी त्नालीतक च८टी ग्रयी है। ऊपर ऊपर 
पटलमें चारों दिशाओंसे एक एक विमान कमती होती गयीं चारों श्रेणियां व्यवस्थित हैं'। 
बासठसें अनुदिश संबंधी पटलमें एक एक विमान दिशाओमे वर्त रहा है। यहां विदिशाओंमें 
भी चार विमान हे ऊपरके अनुत्तर विमान सम्बन्धी त्रेसठिवें पटलमें विदिशाओंमें असंख्यात 
योजन व्यासवाले चार श्रेणी बद्ध विमान और मध्यमें एक लाख योजन व्यासबवाला स्वार्थ सिद्धि 
इंस्द्रक विमान यों पांच विमान है | यह रचना थालीमे रखे हुये ऊपर पंक्तियोंमें क्रबद्ध कमती 
कमतो हो रहे लइडुओंके ढेर समान अनादि अनन्त अक्रत्रिम बन रही है। श्रेणियोंक बीच 
चाद तिकोनोंमें पुष्प प्रकीणंक विमान अवस्थित हैँ | इन्द्रक श्रेणी, बद्ध पुष्य प्रक्रीणेंक विमानोंकी 
संख्या, उनका संख्यात या असंख्यात योजनका व्यास, और मोटाई, वर्ण, आदिका निरूपण 
ब्रिलोकसार राजवात्तिक, ग्रन्‍्थोंमें दुष्टव्य है । सम्पूर्ण विमानोंमें एक एक अक्ृत्रिम जिन मग्दिर 
विराजमान हैं। विमानोंकी संख्या परिमाण जिन मन्दिरंको नमस्कार होओ । ' 

ते थे सुनितेषु सौधर्भादिषु कस्पपु कस्पातातेषु च बेमानिका देवा; । 
फ्ा 
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उक्त सूत्रमं कहे जा चुके सौधम आदि कल्पोंमें और ग्रेवेयक आदि कल्पातीतोंमें 
निवास कर रहें वे देव परस्परमे किन किन विशेषताओंकों धारते हूँ ? इसकी प्रतिपत्ति करा- 
सेके लिये सूजकार अगले सृत्रको कहते है । 


का _ का वि ह >.8 /0 द्रिया री 
स्थितिप्रमवासुखय॒तिलेश्याविशद्धी द्रियावधि 
७ ही 
विषयतोधिकाः ॥ २० ॥ 
आयुध्य प्रमाण स्थिति, निग्रहानुग्रह करना स्वरूप प्रभाव, इन्द्रियजन्य लौकिक सुख, 
दीप्ति स्वरूप युति, लेश्या, इन्द्रियोंका विषय, अवधिज्ञानका विषय इन करके ऊपर ऊपरके 


वैमानिक देव अधिक हो रहे हे । यानी त्रेतठ प्रस्तारोंगे ऊपर ऊपर स्थिति आदिक बढ रहे 
पाये जाते हें । 


स्रषपात्तायुप उदयात्तास्मन पवे तेन शरोरेणावस्थान स्थाति, शाप लुग्रह लक्षण $ प्रभ' २३, 
संदधोदये सर्ीष्ट वेषयानु भवन सुख, शर्रार्खसनाभरणारिदाप्तिय्वोतिः, कपाय्रानुरंजिता 
योगप्रज्नत्तिलेंइपं,क्ता तस्या विशाद्धू८३या।वेशूद्धि!, इन्ट्रियस्पावधेथ विषयों गोचरः पत्वेयः, 
विषयदब्द स्थेद्रयारविभ्यां मत्यकमा : संपधात्‌ अन्पथोय्यूपरि देवानाँद्रियाभिश्नद्धिपसगात्‌ 
सिद्धांताबपधापच; । 


अपने करके पूर्व जन्ममें उपाजित किये गये आयुष्य कमेका उदय हो रहे उस भवमें उस 
गृहीत शरीरके साथ अवस्थान बना रहना स्थिति हैं. क्रुद्ध होकर अपने अधिकृत प्राणियोमसे 
किसीको अनिष्ट प्राप्त कर। देता शाप स्त्रहूप प्रमाव है । और किसीके ऊार प्रप्तन्न होते हुये 
इृष्ट प्राप्त करा देना स्वरूप अनुग्रह नामक प्रभाव है। अन्तरंगमे साता वेदनीय कमंका उदय 
होते सन्‍्ते इब्ट विषयोंका अनुभव करना सुख है । शरीर, वस्त्र, अलंकार, गंध, द्रव्य, मुकुट 
बादिकी दीप्तिको द्युति कहते हे । कपायोंसे अनरंजित हो रही योगोंकी प्रवृत्ति लेश्या है । जो 
कि “ गतिकपायलिंग्रमिथ्यादर्शना, इत्यादि सूत्रकी ग्याग्हवीं व त्तिकमें कही जा चुकी हैं । उस 
लेश्याकी विशुद्धि हो जाना लेदया विशृुद्धि है। इन्द्रियोंका और अवधि ज्ञ नका विषय यानी 
श्ञातव्य प्रमेय इन्द्रिय विषय और अवधि विषय समझ लेना चाहिये । विषय शहका इन्द्रिय और 
अवधि इन प्रत्येकके साथ पीछे संबंध कर दिया जाता है । अन्यथा यानी इन्द्रियोंके साथ विष- 
यका यदि संबंध नहीं किया जायगा तो ऊपर ऊपर देबोंके इन्द्रियोंकी अभिवृद्धिका पसंगहों 
जानेसे सिद्धांत से विरुद्ध कयषनकी आपत्ति हो जायगी अर्थात्‌-सभी देवोंके इन्द्रियां पांच ही हें । 
छह, सात, पच्चोस्त, पचाप आदि इन्द्रियां नही है । अव्रधिज्ञान भी देज्ञावधिके मध्य भेद वहां 
पाये जाते हैं | देशावधिके अतिरिक्त कोई परमावधि, सर्वावधि, या अन्य भेद वह नहीं हैं । 


६११ तस्वार्थविन्तामणि: 











सिद्धान्त ज्ञास्त्रोमें ऐसा ही उल्लेख है । अतः इन्द्रिय और अवधि शाहका पहिले इन्द्र समास कर 
/ इन्द्रियावधी ” पद बनालो। पुन: षष्ठी तत्पुरुष द्वारा ' इन्द्रियावधिविषय ' पदको व्युत्पन्ष कर 
छेना चाहिये । 


स्थिय्यादानां दंद्रें रियतिश्वद्वस्थाद ग्रहर्ण तत्पूरकलात प्रभावादीनां। वेभ्यस्ततः 
इयजआ ' पादाने हीयरध्ारिति तासेः तद्रा ततश्तसि प्रकरणे “ आयधादिश्य उपसंख्यान 
प्रिति तासिः । 


स्थिति आदिक शद्दोंका स्थितिश्व प्रभावश्च सुखं व द्यतिश्व लेश्याविशुद्धिरत इस्द्रिया- 
धधि विषयद्च, यों निहकित द्वारा इन्द्र समास करनेपर स्थिति शह्का आदियें ग्रहण हो जाता 
है । क्‍योंकि आयुप्य कर्म द्वारा जीवन स्थिति नियत होनेपर जीवके प्रभाव, सुख, आदि हो 
सकते हैं । अत: प्रभाव आदिक सब उस स्थितिको पूर्वत्रत्ती मानकर पीछे उपजनेवाले पदार्थ हैं । 
स्थिति शद्बका स्वन्त भी है किन्तु स्वन्तपना झुतिमें भो पाया जाता हे । लेश्या विशुद्धिमें अच्‌ 
अत्यधिक है । अत: ग्रंथकारने स्थिति पद आदियें ग्रहण करनेके लिये सबके पूर्बमें वर्तना यही पुृष्ट 
हेतु प्रयुकत किया हैँ । हन्द्र समास कर चुकनेपर स्थिति प्रभाव सुख दयूति सेश्याविशुद्धीन्द्रिया- 
बधिविषया इम पदसे तेभ्य: ततः इति: यानी स्थिति प्रमाव युख द्युतिलेश्या विशुद्धी निद्रि यावधिविषये भय 
इति स्थिति प्रभाउसुखयुतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयत: यह सूत्रोक्षपद बना लेना चाहिये। 
यहां “ अपादाने5हीयरुहो: “ इस सूत्र करके तप्ति प्रत्यय करना चाहिये । पंचमी विभक्तिवाले 
अपादान अथंकी विवक्षा होनेपर तसि प्रत्यय हो जाता है । किंतु ' स्वपदात्‌ हीयेत ” “ पर॑ताते 
अब रोहति, ऐसे पदों में हीय और रुहका योग होनेपर तसि प्रत्यव नहीं हो पाता है। अथवा 
विपवे: यों तृतीयांत इन स्थिति आदि पदसे विषयतः बनालों तद्धित संबंधी तसि प्रस्ययके प्रक- 
रणमें ' आद्यादिभ्य उयसंख्यानं ' आदि, मध्य, अन्त, पृष्ठ पाश्वे आदि आकृति गणपतित छाद्दोंसे 
पंचमीके अतिरिक्त अन्य विभक्तियोंके अयवे भी तसि प्रत्यय हो जाता है । ऐसा वात्तिक द्वारा 
उत्समं सूत्रसे अधिक उपसंख्यान किया गया है । इस कारण यहां तृतीयांत पदसे भी तसि प्रत्यय 
किया जा सकता है । पंचमी विभकत्यन्त पद्म इतनी प्रेरकता नहीं है, जितनी हि तुतीयांतपद 
द्वारा प्रेरककारणता ध्वनित हो जाती है। 


उपथुपरि बेमा,नेका शते चान्रुरर्तते तनेवमिसंदंधः क्रियते उपयुंपरि बमानिकाः प्रति- 

करप प्रतिपस्तारं व स्थित्यादिभिरषधिका शर्ते । 
इस सूत्रमें ' उपर्युपरि ' और वेमानिका:' इन दोनों सूत्रोंकी अनुवृत्ति हो रही हैं। 
तिस बागरण दो सूत्रोंको मिलाकर इस सूत्रका अर्थ यों कर लिया जाता हैँ कि ऊपर ऊपर वेमा- 


निक देव प्रत्येक कल्प और प्रत्येक प्रस्तारमें स्थित्ति, प्रभाव, आदिकोंसे अधिक अधिक हो रहे 
बिराजते हैं । 


तत्त्वार्थश्लोकवातिक ६१२ 
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इ तस्ते तथा सिद्धा इत्याह । 


वे वेमानिक देव तिस प्रकार स्थिति आदिकसे अधिक हैं, यह सूत्रोक्तष कथन भला किस 


प्रमाणसे सिद्ध किया गया है ? बताओ, ऐसी तकंगा उपस्थित होनेपर ग्रन्यक्वार वक्ष्यमाण 
कारिकाको कहते हैं । 


सप्तभिस्ते तथा ज्ञेपाः स्थित्यादिभिरप्तंशय । 
तेषामिह मनुष्यादों तारतम्यस्प दर्शनात्‌ ॥ १॥ 


वे वेमानिक देव (पक्ष) तिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि सात विशेषताओं करके 
ऊपर ऊपर अधिक हो रहे निस्‍्संशय जान लेने चाहिये (साध्य) | क्योकि इस दृश्यमान लोकमें 
उन स्थिति आविकोंका सेठ, राजा, महाराजा, मल्ल, अध्यापक, आदि मनुष्यों या अनेक पक्षियों 
अथवा बंदर, सिह, आदि तियंचोंमें हो रहा तरतम भाव देखा जाता है। (हेतु) अर्थात्‌-पुण्य- 
शाली व्यापारी सेठ, राजा, मल्ल, योगाभ्यासी, आदिकी आयु अधिक अधिक देखी जाती है। 
सिपाही, थानेदार, कलक्टर, कमिइनर, छार्ड, वायसराय, आदिमे उतरोत्तर प्रभाव अधिर है, 
भिक्षुक, किसान, दुकानदार, जमीदार, सेठ आदियमें उत्तरोत्तर सुख भी बढ रहा हैं । रोगी, 
अल्फ्रोगी, दास ( मजूर ) अध्यापक, व्यापारी, मल्‍ल, महाभट आदि निशििचन्त पुरुपोंकी शरीर 
कान्ति भी उतरोत्तर बढ रही दीखती है। स्व्रच्छतासे प्रेम रखनेवाले वंद्य, डाक्टर, कप्तात, कल- 
क्टर, प्रभु, इनमें शरीर, वस्त्र, गहने, आदिक्रोंकों कान्ति भी वढ़ रही देखी जा रही हैँ। नारकी 
क्र, तिर्यंच, मनुष्य, देव, भोगभूमियां, सर्वार्यंसिद्ध, श्रावक, मुनि, इनमें कषाय और योगकी 
मिश्रण परिणति स्वरूप लेश्याकी विजुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही प्रतीत होती हूँ। इसी प्रकार 
रोगी, निर्धन, अधमर्ण, (क्जदार) घृतभोजो, निर्श्चिन्त पशु, पक्षी, मण्डलेश्वर चक्रवर्ती, देव 
इतमें स्पर्शन, ध्वाण, चक्षु, आदि इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करना उत्तरोत्तर बढ़ते चछे जा 
रहे देखे जाते हैं । तथा तिरयंच, नारकी, भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष्क, असुरकुमार, सौथमं, 
इन्द्र, आनत प्राणववासी अनुत्तर विमानवासी, मुनि, चरमशरीरी, इनमें अवधिज्ञान उत्तरोत्तर 
बढता जा पाया रहा शास्त्रों द्वारा ज्ञात हो रहा है। इसी प्रकार तियंच योनिम विद्येप रूससें 
भी पक्षियोंकी चिरेया, नीलकंठ, चीड, गृह्‌ आदिकी आय वढ़ती हुई है | पश्ुओंम कुत्ता, छरि या, 
गधा, घोडा, ऊंट हाथी अथवा बिल्ली, चोता. रींछ, व्धे रा, पिहू, अप्टापद, इनकी आयु ऊपर 
ऊपर अधिक है! जल चरोंमें मेंडक मछली, कछआ, मगर, घड़ियारू, इनफी आयु बढ रही 
पायी जाती है| बन्दर, कुत्ता, भेडिया सिंह, बडे मच्छ, चील, गृद्ध, आदिके प्रभाव, सुख, दोष्ति 
लेद्या, इन्द्रियोंके विषय इनमें घटती बढतीका हो रहा तारतम्य देखा जाता है। बस, इसी तार- 
तम्य देतुकी सामर्थ्यसे देवोंके ऊपर ऊपर स्थिति आदिक अधिक हो रहे साध छिये जाते हूँ । 


शर्याधीजिन्तामसिः शहर 
लन्‍ससस्ससनम्न्न्न्न्््म््न्म्न्न्स्सस्ससससम््न्म्सम्््स्स्ल्नम्स्सम्म्न्मस्म्म्स्मम्म्प्म्पर 
मतुष्यादी स्थितेस्तावत्तारतम्परथ दर्शनादेबानायुतरथुपरि स्थित्याधिकर्य हट संमाथ्यते । 
येषामाप समाना स्थितिः तेषामाये गुणतोधिकत्वसिद्धे! | प्रभावस्य चू तारतस्पदर्श्न तेना- 
पिक । यः प्रभावः सौधपंकल्पे निग्रहाजुप्रहपरराभियोगादिषु तदनंतगुणलादुपयुंपारि दंबानां 
देवर्ल मंदाभिपानतयास्पसंक्लशतया चू न मरतेम | 


मनुष्य, तियंच, आदिमें सबसे पहिली स्थितिके तरतम भावका दीखना होनेंसे देवोंके 
ऊपर ऊपर स्थिति करके अधिकपना देखा जा चुका सम्भावित हो रहा है। सर्वश्ञ देव या 
दिव्यज्ञानी आचाये, जिन अतीन्द्रिय पदार्थोंका प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनमेंसे कतिपय बदार्थोकी 
बादी, प्रतिवादी पुरुष युक्तियों द्वारा सम्भावना कर लेते हें। उनकी उत्कृष्ट और जधघन्य 
स्थितिको आगे कह देंगे। हां, जिन देवोंकी स्थिति समान भी है, उनके भी अन्य गुर्णों करके 
अधिकपना सिद्ध हो रहा है। जँसे कि सौधमं, ऐशाल, स्वर्गोमें कुछ अधिक दो सागर उत्कृष्ट 
आयु है । सनत्कुमार, माहेन्द्र, की भी इतनी ही जघन्य आयु हैं । एक समय अधिक कोई 
अधिक नहीं समझी जाती है । विजय, वेजयंत, जयंत, की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर और 
सर्वार्थस्िद्धिकी तेतीस सागर बराबर है एवं इन्द्रकी आयुके समान ही सामानिक देवोंकों भी 
आयु हैं। फिर भी इनमें गुणोंकी अपेक्षा अधिकता है । दश सागर उत्कृष्ट आयुवाले ब्र॒म्होत्तर 
स््रगंवासी देबोंकी अपेक्षा आठ सागर प्रमाण आयुष्यधारी छौकान्तिक देव गुणोंसे अधिक है । 
जंसे कि निर्धन मूर्ख या रोगीके साठ वर्षतक जीवनकी अपेक्षा नीरोग विद्/नूका पचास वर्षतक 
जीवन सुचारु ( बेहतर ) हैँ | इस दिनके कारू कोठरी निवास नामक दग्डसे दो माहुका 
कारावास कही अच्छा हैँ । फांसीकी अपेक्षा जन्म पर्यन्त द्वीपान्तवास (कालापानी ) दण्ड हलका 
है । तथा प्रभावका भी तरतम रूपसे दीखना होनेसे देवोंमें उस प्रभाव करके ऊपर ऊपर अधिक- 
पना सम्भावित हो रहा है। सोधर्म कल्पमे देवोंका जो निम्नह करना, अनुग्रह करना, दूसरोंको 
लताडना, आश्रितोंपर अपराध नियत कर देना, आज्ञा चलाना आदि नियोगोंमें प्रभाव हैे। 
ऊपर ऊपर उससे अनंत गुणा होनेसे देवोंका प्रभाव अधिक हो रहा हे । केवल अभिमान या 
अन्य कषायोंकी मन्दता होनेसे और अल्प संक्लेशवान्‌ हीनेसे ऊपर ऊपरके देव विचारें आश्रित- 
देवोपर निग्नह, अनुग्रह, आदि नियोग चलानेमें प्रवृत्ति नहीं करते हैं। जंसे कोई प्रध्ानाध्यापक 
अनी सज्जनता, मनद कषाय, औपाधिक क्षणिक प्दव्ियोर्में अनादर आदि कारणोंसे अपने 
आश्रित अध्यापक, छात्र मंडल या कर्म चारियोंपर स्वकीय पूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। भले 
ही छोटी पदवीवाला प्रबंधक (मुप्रिन्टेन्डेन्ट) छात्रोंपर भारी प्रभाव गांठ लेबें । बात यह है 
कि गम्भीर प्राणी अपने पूरे प्रभावका व्यम्म घहीं करते है । जो अपने प्रशावोंका अधिकता या 
अनुचित रूपसे उपयोग करते हैं, वे गम्भीर जीवोंमं निदाकै पात्र होकर छोटे समझे जाते हैं । 
दूसरोंके उपकार करनेमें अपने प्रभावका भले ही उपयोग किया जाय, किन्तु दूसरोंके निम्रह, अभि- 
योग छंचालनग्रं जो पुरुष जितना भी अपने प्रभावका अल्प व्यय करेगा बह थ्रुद्ष उतना ही 


ध्श्ड तस्वार्थेइलोकवातिके 





उदात्त बम्भोर, प्रहामना, समझा जायगा । हां, साध अनग्रह और दुर्जन दण्ड करनेवाले राज 
वर्गके प्रभुओं (अफसरों) की बात निराली है । देवोंमे ऊपर ऊपर ऐसी निग्रह करानेवाली 
प्रभुताके उपयोगकी सामग्रीकी भरमार नहीं है । 

एबागेह सुखस्य तारतम्पदशनात्तेषां सुखेनातरिक्य ! छुत्या वारतम्यदशनादिति 
थुत्पाषिक्य | छश्याविशुद्धस्तारतम्यदशनात्तयाधिक्यं, समानलेश्यानामपि कर्म विशुध्य पिकत्व 
सिद्धेः |इंद्रियाविषयस्य तारतम्यद्शनादिद्रियविषयेणाधिक्य । तदुदव पिविषयेण तथा सेभावनायां 
बापकाभावात्‌ । 

इसी प्रकार यहां मनुष्योमें सुखके तारतम्यका दर्शन होनेसे उन कल्प और कल्पातीत 

देवोंके भी लौकिक सुखों करके अधिकपना सिद्ध कर दिया जाता है । द्युति यानी दीप्ति करके 
भी यह तारतम्य देखा जाता है । इस कारण आगमगम्य, परोक्ष, देवों मे इस दृष्टान्तकी सामर्थ्य 
अनुसार युति करके अधिकृपना साध दिया जाता है। लेध्याओंकी विशुद्धिका तारतम्य यहा 
मनुष्य या तिथ॑ंचोंमें देखा जाता है । इस कारण उस लेश्याविशुद्धि करके अधिकरपना देवोमें 
सम्भावने योग्य है । “ पीतपद्मशुक्ललेश्या द्वित्रिगरेषेपु ” इस सूत्र द्वारा वैमानिक देबोंमें लेदया- 
विधि कह दी जायगी, किन्तु जिन देवोंकी लेइ्या समान है, उनके भी उत्तरोत्तर प्रस्तारोमे 
कर्मोकी विशुद्धिका अधिकपता सिद्ध हैं। जैसे कि सौयममें पीत लेश्या हैं, सानत्कुमार स्वर्गर्मे 
भी पंत लेश्या हैं। तथा आरण, अच्युत, ग्रवेयक, अनुदिश, अनुत्तर विमानवासी देबोंमें सबके 
एकसी शुल्क लेश्या हैं । फिर भी कर्मोके मन्द, मन्दतर, मन्दतम, उदय अनुसार छेद्याकी 
विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ रही है| योंही यहां मनृष्य तिय॑चोंमं छह इन्द्रियोके विषयका तरतम 
भाव देखा जाता हैं । अतः देवोंमे भी इन्द्रियोंक विषय करके अधिक्रपना अनुमित हो जाता 
हैं। उन्‍्हीके समान देशावधिके अधिक अधिक हो रहे विषय करके त्िस प्रकार उत्तरोत्तर 
अधिक हो रहे देशावधिके विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी सम्भावना करनेमें बाधक 
प्रमाणोंक़्ा अभाव है। “ असंभवद्वाधकत्वादस्तुसिद्धि: ! । 


गत्यादिभिरधिर लप्रसंगे तबरिवृत्यथमाह । 
कोई प्रतिवादी कटाक्ष करता हूँ कि जिस प्रकार स्थिति, प्रभाव, आदि करके ऊपर 
ऊपर अधिकपना है, उसी प्रकार वेम,निक देवोंमें गति, शरीर, आदि करके भी अधिकपनका 


प्रसंग प्राप्त हो जायगा ? ऐसी दशामें उस अनिष्ट प्रसंगकी निवृश्षिक्े लिये श्री उमास्वामी 
महाराज अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१ ॥ 


गति, शरीर, अवगाहना, परिग्रह और अभिमानंसते वे वैमानिक देव उत्तरोत्तर प्रस्तारोंमें 
हीन होन होकर विराज रहे हूँ । 


तत्त्याथंधिन्तामणि: ६१४५ 














उभयनिभिचतशादेशातरपासिनेमित्त: कायपरिस्पंदों गति), भरारमिह वेक्रियिकमुक्त- 
रुक्षण ग्राह्न, छोमकपायोदयान्मूछ पारिग्रहों पक्ष्यमाणः, मानकपायोदयात्‌ प्रतियोगेष्वप्रणाति- 
परिणामाउभिपानः ' गतिशरीरपरिग्रहामिम नर्गातिशरीरपरिग्रहाभिषानतः उपर्युपारे बेमानिकाः 
प्रतिकरप प्रतिप्रस्तारं च हीनाः प्रत्येतव्या: । 

अन्तरंग और बहिरंग दोनों निभित्त कारणोंके वशसे एक देशसे अन्य देशोंकी प्राप्तिका 
निमित्त हो रही शरीरके परिस्पन्दरूष क्रियाको गति कहते हें । कार्योके उपादान तथा अच्त- 
रंग, बहिरंग, प्रेरक, उदासीन, निमित्त ये कारण जब जुड जाते हैं, तब्व कार्यकी उत्पत्ति हो 
जाती हैं । आकाशमें गति होनेके उपादान और बहिरंग अन्तरंग निमित्त कारण नहीं हैं। 
सिद्धक्षेत्रमें विराज रहे सिद्ध परमेष्डियोंमें गतिका बॉहेरंग कारण गति नाम कर्मका उदय नहीं 
हैं । छात्ीमें वेग या अश्ववार इन प्रेरक कारणोंके नहीं मि 'नेपर घोडा गमन नहीं करता है । 
उदातीन कारण समान मानी गयी कोलके नहीं होतेसे चाक शीघ्य प्रमण नहीं कर पाता हैं। 
अतः शरीरधारी देयोंकी गतिमें उपादान कारण जीव और शरीर तथ। निमित्त कारणोंमें प्रेरक 
निमित्त छातोके वेग, मतका उत्साह, गति कमेंका उदय ये अन्तरंग हैं। वाहत, विमान, पांव, 
भूमि आकाश, ध्रप्रणेच्छा, प्रमुकी आज्ञाका पालत, ये बहिरंग हैँ | धर्मंद्रवय, आकाश, उदासीन 
कारण हैं । यों अन्तरंग, बहिर॑ंग, कारणोंसे देवोंको गति पर्याय बनती हैं। यहां देवोंके प्रक- 
रणमें वेक्रियिक शरीर ग्रहण करता चाहिये, जिसका कि लक्षण हम द्वितीयाध्यायमें कर चुके 
हैं। लोभ कषायके उदयसे सकल्प, विकल्प, स्वरूप मूर्च्छा होकर विषयोंमें आसक्ति हो जाना 
परिय्रह है । यह मूर्ड़ा स्वरूप परिग्रह स्वयं सूत्रकार द्वारा आगे सातवें अध्यायके “ मूर्च्छा परि- 
ग्रह: सूत्र परिभाषित कर दिया जावेगा | चारित्र मोहनीय कर्मेकी उत्तर प्रकृति मान कषा- 
यके उदयसे प्रतिस्पर्धा रखनेवालों या साथवाले प्रतियोगी मनुष्योंमें प्रणाम नहीं करना, नहीं 
दबना, स्वरूप परिणाम अभिमान है । उक्त चार पदोंका इन्द्र समासकर पुत्र: तृतीय विभक्तिके 
गति शरीर परिंग्रहाभिमानों करके इस अर्थमें तप्ति प्रत्यय कर “ गतिशरीरपरियग्रहाभिमानतः ” 
यह पद बना लेना चाहिये । प्रत्येक कल्प और प्रत्येक प्रस्तारमें ऊपर ऊपर वेमानिक देव इन 
गति, शरीर, परिग्रह, और अभिमान्र करके हीन हो रहे समझ लेने चाहिये । यह सूत्रका मूल 
अर्थ हैं । 

कुतस्ते तथत्याह । 

दे वेमानिक देव भला किस कारणसे ऊपर ऊपर तिस प्रकार गति आदिक करके हीन 

हो रहे हैं ? बताओ, इस प्रकार आकांक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी अग्रिम बात्तिक द्वारा 
घमाधान वचनकों कहते हैं । 


६१६ तस्वा्थशलोकवा धिके 








उपयुंपरि ते हीना गत्यादिभिरसंभवात्‌ । 
तल्कारणप्रकर्ष्प परिणामविशेषतः ॥ १॥ 


गति, शरीर, आदिकों करके वे देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे है ( प्रतिज्ञा ) । क्योंकि 
ऊपर ऊपर तिस जातिके परिणाम विशेष होते रहनेंसे उन गति आदिकोंके कारणोंकी प्रकर्ष- 
ताका असम्भव है (हेतु) । अर्थात्‌-पूर्व जन्ममें उपात्त शुभ क्मोंके अनुसार विश्वुद्धिका अध्यव- 
साय बढ़ता बढता रहनेसे और अत्यल्य संक्लेशभाव होनेसे वैमानिक देव सामथ्यं, सुख, सन्‍्तोष, 
आदिके अधिक होनेपर भी गति आदि करके हीन हैं । 


गत्या तावदुण्युपरि होना देवास्‍्तत्कारणए्य विषयाभिष्रंगोटक्र्य हॉनत्वात तथा 
परिणामेनात्पततेः | शरीरेणापि हीनास्ततकारणस्य प्रवृद्धशरीरनामकर्पोदयर्य ह्दीनलात । 
सौधमश्नानयोदेवानां शरीर सप्तार लिप्रयाणं, सानत्कृप्ारमाहेंटयोरगलिदीन का्पेष्टांतेषु, ततापि 
सहख्नारांवेष्वरत्निहनं, व्वोष्यानतप्राणतयोरप्रारात्निहीनं, तवोप्पारण;:च्युतयोः, तनोप्योग्रैवे- 
यकुषु, ततो मध्यग्रेवय कप, ततोप्युपरिमग्रे३यक्रैष्यनुदिशाविमानंघु च, ततोनुत्तरंपु तब्रारालि- 
परात्ररादवश्वररस्पेति हि श्रुतिः । 
सबसे प्रथम कही गयी गति करके तो ऊपर ऊपरके देव हीन हो रहे है | क्योंकि उस 
गतिके कारणभूत हो रही विषयोंमें तीव्र आसक्तिकी अधिकता ( चाव ) के हीन हीन होनेसे 
तिस प्रकार अल्प गति परिणाम करके वेमानिकोंकी देव पर्याय उपजती रहती है! अर्थात्‌- 
क्रीडा, गमनविनोद (शैरू सपाटा) करनेके लिये सौधमं, ऐशान, स्वर्गके देव जितना यहां बहां 
असंल्याते द्वीप समुद्रोमें बार बार गमन करते हे, उतना ऊपर ऊपरके देव यहां वहां नही 
घूमते फिरते हूँ | विनोदकी बात दूर हैँ । धामिक क्रियाओंके लिये भी ऊपर ऊपरके देव अत्यल्प 
आते जाते हैँ। वेमानिक महमिन्द्र देव तो नन्‍्दीश्वर पर्व पूजा, सुमेरु चेत्यालय पुजन, जिन 
जन्म महोत्सव आदियें भी वहां नहीं आते जाते हैं । गतिके समान ही शरीर करके भी वेमा- 
निक देव ऊपर ऊपर हीन हैं। क्योंकि उस रूम्बे, चौडे, मोटे, शरीरके कारणभूत शरीर नामक 
नामकर्मकी उत्तरोत्तर प्रकृति हो रही ' प्रवृद्ध शरोर ' संज्रक नामकर्मके उदयकी हीनता है। 
अर्थात्‌-- महामत्स्य, हाथी, छठवें सातवें नरकके नारकी, भोगभूमियां, नन्‍्दीश्वर द्वीपकी 
वाबडियोंके कमल, बारह योजनका शंख, स्वयंप्रभपर्वतके बाह्य भागमें पाये जा रहे उत्कृष्ट 
अवगाहनाके त्रस जीव, इन स्थूल अवगाहनावाले जीवोंक देहविपाकी शरीर प्रकृतिकी विशेष 
भेद हो रहो प्रवृद्धशरीर नामक प्रकृतिका उदय विद्यमान है । किन्तु वैमानिक देवोंक 
प्रवुद्ध शरीर नाम कर्मका उदय नहीं है, किन्तु “ क्षुल्लक शरीर ” संज्ञक नाम कर्मका उदय है। 
शरीर प्रकृतिके अबगाहनाओं के भेद अनुकूल असंल्याते भेद हूँ। वैमातिक्रोंमें उत्तरोत्तर छोटे 
छोटे हो रहे शरीरोंके अन्तरंग कारण वेदों वेती स्तोक घेर प्रकृत्िका उदय पाया ऋ रहा 


तस्थार्यचित्लाभअभधिः ६६७ 
िवाआआकक ना ४५००५५३०-५५०२७:५००:४० ० कमन- पनकाऊ० लक जनकन०छ32७७७५०५३393.3399%422+24332-:2स्‍9403200- 2-3 न सन मम नया उ पा आ मम 
है । तदमुसार सौधर्म और ऐशान स्वगॉमें देवोंका शरीर सप्त अरत्नि प्रमाण है। ' प्रकोष्ठे' 
विस्तृतकरे हस्तों मुष्टया तु वद्धया। स रत्नि: स्थादरत्तिस्तु लिष्कनिष्ठेन मुष्टिना ' इस अमरकोष 
अनुसार कोनीसे लेकर पसारी हुई छोटो अंगूलीतक अरत्नि नामका नाप है । कपड़े, भींत, 
आदिके नापमें बहुत स्थानोंपर इतने ही हाथका उपयोग प्रचलित है । सानत्कुमार और माहेन्द्र 
स्वगोमें एक हाथ हीन यानी छह हाथ प्रमाण रूम्या शरीर है। उन माहेन्द्र देवोंसे भी ऊपर 
ब्रम्हलोक, ब्रह्मोत्तर और कापिष्ठ पर्य॑न्त देवोंमें एक हाथ हीन यानी पांच हाथ परिमाण ऊंचा 
शरीर है । उनसे भी ऊपर सहख्रार पर्यन्त शुक्र, महाधुक्र, शतार, सहल्लार इन चार स्वर्गोर्मे 
देवोंका एक अरत्नि हीन यानी चार हाथ ऊंचा शरीर है। उससे भी ऊपर आनत प्राणत, 
स्वर्गोमें आधा अरत्नि हीन अर्थात्‌-साढ़े तीन हाथका शरोर है। उससे भी ऊपर आरण अच्यत 
स्वर्गोर्में आधा अरत्नि हीन यानी तीन हाथका शरीर है। उस अच्युतसे भो ऊपर तीन अधो ग्रेवे- 
यकों में आधा अरत्नि कम यानी ढाई हाथ लम्बा शरोर है । उससे भी ऊपर तीन मध्य ग्रेवेयकोंमें 
आधा हाथ फम अर्थात्‌-दो हाथ ऊंचा शरीर है। उन मध्यग्रवेयकोंसे भी ऊपर ऊपरले तीन 
उपरिम ग्रेवेयकोंमें और तदुपरि नौ अनदिश विमानों में यों बारह स्थानोंपर देवोंका डेढ़ हाथ 
प्रमाण ऊंचा शरीर है। उन अनुदिशोंसे ऊपरले वहां अनुत्तर विमानोंमें देबोंका शरीर केवल 
एक अरत्नि (हाथ) प्रमाण ऊंचा हैँ। यों आप्तोक्त सिद्धांत शास्त्रों द्वारा सुना जा रहा है । 


परिपग्रहेणापि विभानपरिवारादिलक्षणेन हीना: तत्कारणस्य प्रकृष्टस्याभावात्‌ । सौध- 
मदिषु हि देवानामुपर्युपरि नामकर्म विशेषोल्पाल्पतराल्‍्पतमविमानपरियारहेतुरंतरंथों बहिरंगस्तु 
क्षेत्रविशेषादिरिति कारणापकर्षतारतस्यात्‌ कार्यापकर्षतारतम्यसिद्धि: । 


विमान संख्या, सःमानिक आदि परिवार, सेता, भूषण, वाहन आदि स्वरूप परिय्रह 
करके भी बैमानिक देव ऊपर ऊपर हीन हो रहे हें । क्योंकि उस परियग्रहके कारणभूव होरहे 
मध्यमजातीय पुण्यक्रे प्रकर्षफा अभाव है । अर्थात्‌-दरिद्र पुरुषोंके तीव्र पापका उदय होनेसे 
सुखोपयोगी परिग्रह नही मिल पाता है। परिस्थितिवद्य अल्पसंतोषी पुरुषोंके या जघन्य भोग- 
भूमियोंके जघसत्यपुण्यका उदय होनेसे सुखोत्पादक थोडा परिग्रह एकत्रित हो जाता है। मध्यम 
जातिके पुण्य अनुसार राजा, महाराजाओं, भवनत्रिक देव, सौधर्म स्वर्यी आदिके अत्यधिक परि- 
ग्रह जुड़ रहा हैं । कितु उत्तम जातीय पुण्यका उदय होनेसे ऊपरले देव या अहमिद्र अथवा 
उत्तम भोमभूमि के जीवों के अत्यल्प परिग्रह है । कारण कि सौधर्म आदि मे देवोंके ऊपर ऊपर 
अल्प विमात परिबार आदि का हेतु हो रहे और अल्पतर विमान परिवार आदि का हेतु हो रहे 
तथा उससे भी थोड़े अल्पतव विमान परिवार आदि परिग्रह के हेतु हो रहे विशेष नामकर्मे 
का उदय यह अन्तरंग कारण विद्यमान है और सौधरममं स्वर्ग, आनत, प्राणत, गेवेयक, अनुत्तर 
ये क्षेत्रविशेष ऊपर ऊपर अल्पकषाय, लौकिकभावोंकी त्रुटि आदिक तो परिपग्रह की हीनता में. 
बहिरंग कारण हैं ।इस प्रकार अन्तरंग कारण और बहिरंग कारणों के अपकर्षका ऊपर ऊपर 


तरतम भाव होने से परिग्रह जुड़ जाना स्वरूप कार्य के तरतम द्वारा होरहे अपकर्ष को,विद्धी 
पढे 
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होजाती है अर्थात्‌ ऊपर ऊपर देवों के लोभ कषाय का मन्द, सन्दतर मन्दतम, उदय है तथा अल्प 
अल्पतर, अल्पतम परिच्छदों के कारण उन उन स्तोक, स्तीकृतर, स्तोकतम, विशिष्ट पुण्य प्रकृ- 
तियों के उदय अनुसार बंसे वैसे कार्य होजाते हैं । 


कुतोभिमानेन हीनास्‍ते ? तत्कारणप्रकर्षत्याभावादेव । कि पुनरभिमानकारणं ? शरी- 
रिणासप्रतनुकषायत्यं मनसः संक्लेशोवधिशुद्धिविरहादतत्वावलोकतमसंवेगपरिणामश्च तस्य हानि- 
तारतम्यादुपयुंपरि देवानामभिमानहानितारतम्यं तत्पुतरभिमानकारणस्य हानितारतम्यं तत्प्रति- 
पक्षमतानां प्रतनुकषायत्वाल्पंक्लेशावधिविशुद्धितत्वावलोकनसंवेगपरिणामाधिक्यानां तारतम्या- 
वुपपद्चते पूर्व जन्मोपात्तविशुद्धाध्यवसायप्रकर्ष तारतम्यादुपयुपरि तेबामुपपादस्य घटनाज्य । 


थे वेमानिक देव अभिमान से हीन हो रहे भछा क्रिस कारण से हैं ? इस प्रश्नपर ग्रन्थ- 
कार उत्तर देते हें कि उस अभिमात के कारणभूत कषायों के प्रकर्ष का अभाव होजाने से ही वे 
अभिमानहीन हैं। फिर कोई पूछता है कि अभिम्रानका कारण क्‍या है ? इसके उत्तर में 
आचाये कहते हें कि शरीरधारी जीवों का अत्यल्प कषायों से रहितपना मन का संक्लेश, अव- 
धिज्ञान की विशुद्धि की विकलता होजाने से तात्त्विकदृष्टि द्वारा यथार्थंतत््वों का अवलोकन नहीं 
होना, स्त्रकीय परिणामों में सवेग या वेराग्य भाव नही जगता, ये सब अभिमान के कारण है । 
गवे के उन कारणों की हानिका तरतम भाव होने से ऊपर ऊपर देवों के अभिमान की न्यूनता 
का तरतम भाव सध जाता है। वह अभिमान के कारणों की हानिका तरतमभाव तो फिर 
उसके प्रतिपक्षभत होरहे विशेष यूक्ष्मकषाय यानी मन्दकषाय परिणाम, अल्प संक्लेश, अवधि 
ज्ञान की विशुद्धि, वास्तविक जीव आदि तत्त्वों का अवलोकन, गवं, क्रोध, आदि विभाव परि- 
णामों के औपाधिकपने पर पहुंचकर ज्ञप्ति कर लेना, संसारभीरुता या छौकिक कार्यों में निरु- 
त्माह, अ"घिरूप परिणाम इनकी अधिकता के तारतम्य से बन जाता है । क्योंकि पूर्व जन्मों में 
पुरुषाध द्वारा गृहीत हुये विशुद्ध अध्यवसायों की प्रकर्षता के तारतम्य से ऊपर ऊपर स्थानों में 
उन देवों का उत्पाद घटित होरहा हैं। भावार्थ-सौधर्म से ऊपर ग्रेवेयकर्तक भले ही वे देव सम्प 
ग्दृष्टि होय चाहे मिथ्यादृष्टि होय, उनके कषायों की मन्दता या अल्प संक्‍्लेश आदि हेतु पाये जा 
सकते हैं वर्तमान में भी अनेक अजैन विचारे कतिपय जैनों की अपेक्ष' मन्दकषाय देखे जाते हे। 
प्रधानाध्यापकपन, सेठियापन, जमीदारी, राज्याधिकार, राजपदवियाँ, चौधरायत, पंचपना, 
सुन्दरता, जातिगर्व, ज्ञानमद, तपस्या आदि का गये जब कि दूसरे दूसरे मनुष्यों में अत्यल्प पाया 
जाता हैं किन्तु स्वयं को धर्मात्मापनका गव॑ कररहे जिसी किसी व्यक्ति में उन पदों का अभि- 
मान चकाचक भर रहा है। अल्प संक्लेश भी मिथ्यादृष्टियों के पाया जाता हैँ । समीवीन अब- 
धिज्ञान द्वारा जैसे विशृद्धि होती है विभंग द्वारा भो विलक्षण जाति की विशुद्धि होना सम्भत्र है 
अनेक अरजन साधुओं में कुश्नतज्ञान द्वारा होरही विशुद्धि इसका दृष्टान्त है। इसी प्रकार तत्वाव- 
लोकन भी समझडिया जाय। निरनलक अंग नो पूर्वपाठी मिथ्यादृष्टि के ज्ञानसे एक अक्षरकों भी 
शुद्ध नहीं दोलने उमझनेवाले सम्यग्दृष्टि के तत्वावछोकन को ज्ञानदृष्ट्यों दीन कहने में छज्जा 
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क्या है ? सम्यग्दशन के बिना भी यथोचित तत्वोंका आलोचन होसकता है, भें ही उसको 
ओऔपाधिक सम्यर्शञान नहीं कहो । इसी प्रकार संसार से भीति कराने वाले संवेग परिणाम मिथ्या 
दृष्टि के भी होसकते हैँ । रूप,धन, विद्या, कुल, बलके अभिमान, को सहस्रों अजैन कुचल डालते 
हैं । क्रोध, गये, ये सब औपाधिक भाव हूँ, दुःखकारण हे, इन सब बातों को सेकडों फकीर, 
भिक्षुक आदिक समझते हुये गारहे हें। लाखों अजैन साधु संवेगवश अभिमानके कारणों को 
लात मारते हुये मन्दकपाय, अल्प संक्ठेश, आत्मविशुद्धि, तत्वपर्यालोचना, संवेग, वैराग्य परि- 
णामों को धाररहे बनों या पर्वत, गुफाओं, मे निवस रहे हैं । अतः ऊपर ऊपर के देव चाहे 
सम्यर्दृष्टि होंय अथवा मिथ्यादृष्टि होंथ, परिग्रह और अभिमानसे हीन हीन होरहे हैं। नौ अनुदिश 
और पांच अनुत्तरों में तो सम्य्दृष्टि ही हैं। उनकी परिय्रहहीनता और अभिमानहीनता के 
अन्तरंग कारण मन्दकषायपन आदि को सुरूभतासे समझाया जा सकता है| श्रद्धालु जेन या 
भक्त पुरुषों के प्रति इममे अधिक युक्तियों के दिखलाने की आवश्यकता नहीं हैं। मन्द कषाय 
होने से अल्पसंक्लेश होता है । अल्प संक्लेश से विशुद्ध अवधि उपजती है। उप्तसे ऊपर ऊपर देव 
शारीरिक,मानसिक, दुःखों से घेरे जारहे असंरय नारकी तिय॑च या मनुष्यों को तात्त्विक रूप से 
देखते है । उसको निमित्त पाकर सवेग परिणाम होता हैं । उस संवेगसे अनन्त दुःख के हेतु 
परिग्रहोंमें अभिमान नष्ट होजाता है | यों उक्त पदों की एक वाक्‍्यता करली जाती है । 

कर्थं पुनरुपर्युपरिभावों वेसानिकानां संगच्छत इत्याशंकायासिदसाह । 

कोई प्रतिवादी पण्डित आशंका उठाता है कि वेमानिक देवों का फिर ऊपर ऊपर 
उपपाद जन्म होता भला किस प्रकार संगत होजाता हूँ ! ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री. विद्या- 
नन्‍्द स्वामी समाधानाथ उत्तर वात्तिक को कहते हैं । 


स्थिद्यादिभिस्तथाधिवयस्यान्यथानुपप त्तितः । 
नोपयपरिभावस्य तेषां शंकेति संगेतिः ॥ २ ॥ 


स्थिति, प्रभाव, आदि को करके तिस प्रकार अधिकपन की अन्यथा यानी ऊपर ऊपर 
उपपाद के विना अन्य प्रकारों से सिद्धि नहीं होसकती है । अत: उन वैमानिक देवों के उक्त ऊपर 
ऊपर स्वरा, पटलों या कल्पातोत विमानों में उपपाद जन्म लेनेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये भ्र्थात्‌ इम्त प्रकार यहां विज्वुद्ध परिणामों को निमित्त पाकर हुये पृण्पकर्म भेदोंके अनु- 
सार देव ऊपर ऊपर उपज जाते हैं। स्थिति, प्रभाव, आदि की अधिकता होनेसे ही देवों में 
ऊपर ऊपर गति शरीर, आदि की हीनता स्वथमेव सिद्ध होजाती हैँ। जैसे कि किसी घ॒र्मात्मा 
पुरुष में जिनेन्द्रभक्ति, दयाभाव, ब्रतपालन, ब्रह्मचयं, स्वाध्याय, आचरण, की वृद्धि होते संते 
स्वयं बहां यहां व्यर्भ गमन, शरीरवृद्धि, परिग्रह अहंकार इन की त्रुटि निर्णीव होजाती हैं। 
सम्बर्दर्शन, सदाचार आदि गुणों की अधिकता से सज्जन पुरुषों में उप्र पुरुष की उत्तरोत्तर 
इयाति बढ़ती है । अथवा देश में सुराज्य होने पर सुभिक्षा, शिक्षा, नोरोगता, समृद्धि, वाणिज्य 
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स्वात्मगौरव आदि को वृद्धि होते हुये बिना ही प्रयत्न के दरिद्रता, पराधीनता, पद पद पर 
अपमान सहना, दु्भिक्ष आदि की हानि द्ोजाती है । यों पूर्वापर सूत्र वाक्‍्यों की संगति कर लेनी 
चाहिये । 





पूर्वजन्मभाविस्वपरिणासविशेषविशुद्धितारतम्योपात्तशुभकर्म विशेषप्रकषं तार तम्यात्‌ 
स्थित्यादिभिराधिक्यं तावद्वेमानिकानां सूत्रितं सर्वथा बाधकविधुरत्व/त्तरन्यथानुपपत्त्या च तेवामु- 
पर्युपरिभावस्य संगतिः । पूर्व जन्मभाविस्वपरिणामविशेषविद्युद्धितारतम्योपात्तशुभकर्मतारतम्यात्‌ 
त्थित्यादिभिराधिक्यस्य द्शनात्‌, क्षीणान्ययानुपप्तिरिति चेन्न, तवाधिक्यविशेषस्य तेषामुपर्यु- 
परिभावेनान्यवानुगपत्तिसिद्धे : 


पूर्व जन्म मे होनेवाड़े स्वकीय परिणाम विशेषों की विशुद्धि के तरतमभाव करके 
उपाजित किये गये शुभ पुष्य कर्म विशेषों को प्रकर्षता के तारतम्य से स्थिति, प्रभाव, आदि कों 
करके वैमानिक देवों का अधिकपता तो सूत्रकार द्व।रा पूर्व सूत्र में सूचित कर दिया गया ठीक 
हैं। क्योंकि बाधक प्रमाणों की सभी प्रकारों से विकलता होजाते के कारण उन ध्यिति आदिकों 
करके अधिकपना वस्तुतः सिद्ध होजाता है। और उस स्थिति आदि के अधिकपन की अन्‍्यथा- 
नृपपत्ति करके उन देवों के ऊपर ऊपर उपपाद लेने की निइशंक संगति होजाती है। यहाँ कोई 
आक्षेप करता है कि पूर्व जन्ममें हो चुके सतर्क य परिणामविशेषों की विशुद्धि के तारतम्य 
अनुसार उपाजित किये गये शुभ पौद्गलिक व माँ के उदय की तरतमता से स्थिति आदि करके 
अधिकपना देखा जाता है। अत: अन्यथानपपत्ति क्षय की प्राप्त हो चुकी समझनी चाहिये अर्थात्‌ 
स्थिति आदि के आधिक्य का शुभपरिणामों द्वारा उपात किये गये शुभकर्मों के तारतम्य के 
साथ अविनाभाव है | स्थिति आदि की अधिकता का देवों के ऊपर ऊपर जन्म होने के साथ 
अविनाभाव नहीं है। ऐसी अविनाभावविकलदशः में उस पूर्वमूत्रोकत्त स्थिति आदि के आधिक्य 
से वैमानिक देवों का ऊपर ऊपर उपपाद सिद्ध नही हो सकता है ग्रत्थकार कहते हैं कि यह 
तो नहीं कहना । क्योंकि उन स्थिति आदिकों के अधिकपन स्वरूप विज्ञेष की उन देवों के ऊपर 
ऊपर उपपाद होने के साथ अन्यथानपपत्ति सिद्धि होरही है। वहाँ भी निजपुण्य अनुसार 
कुलोनता, अधिक स्थिति, ऊंचा प्रभाव, विशिष्ट सुख, युन्दर कान्ति, उत्तम लेश्या, वाले पुरुष 
उच्च स्थानों में जन्म लेते हैं। पुण्यशाली, धर्मात्मा श्रावक, या मुनियों में तो गति, शरीर परि 


ग्रह और अभिमानकी हीनता भी देखी जाती है। अतः कारिका में कहो गयी अन्यथानुपपत्ति 
निबंज नहीं है। 


अथाथेषु त्रिषु निकायेषु लेइ्याविधानमुक्तं बेमानिकनिकाये संप्रत्युच्यते । 


आदि की भवनवासी, व्यन्तर,ज्योतिष्क इन तीन निकायों में लेश्या का विधान सूत्रकार 
करके “आदितस्त्रिष पीतान्तलेदयाः, इस सूत्र द्वारा पहिले कहा जा चुका है। अब प्रकरण 
अनुयार चौथी वैमानिक निकाय में छेश्वा छा विधान सुत्रकार द्वारा इस समय कद्दा जाता है । 
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| अनननललकमानननना-डी- के शलवलन»तना ताक, 


पीतपद्मशक्ललेशया द्वित्रिशेषेषु ॥२२ ॥ 


दो, तीन, और शेषयुगलों में पीत, पश्न, और शुक्ल लेश्या को धारनेवाले देव निवास 
कर रहे विराजते हैं । अर्थात्‌ सौधम ऐशान और सनत्कुमार माहेन्द्र इन दो युगलों में पीत 
लेश्या है। ब्रह्मब्रह्मोत्तर, छांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, इन तीन यूगलों में पद्मलेश्या है। 
जोर शेष ऊपर के विमानों में देवोंके शुक्ललेश्या है । 


ननु थे पूवमेतद्॒क्तव्यं तत्र पुनर्लेब्याभावात्‌ सुत्रस्य छाघवोषपतते: “आदितस्त्रियु पीतांत- 
लेश्या:,, ततः “' पीतपआशुक्ला द्वित्रिशेषेष्विति,, । तदसत्‌, तत्र सौधर्माविग्नहणे सूत्रों रवप्रसं- 
गादग्रहणेडभिसंबंधानुपपत्ते: संक्षेपार्थंभिहिव बचनोपपत्ते: । 

यहाँ कोई पण्डित आक्षेप करता हूँ कि इस सूत्र को पहिले ही कहना चाहिये था। 
वहाँ लेब्या शब्द विद्यमान है। फिर लेद्या बाब्दके नहीं उपादान करने से सूत्रका छाघषव गुण 
बन जाता हैं | देखो, आदितस्त्रिष पीतान्तलेश्या:, आदि से तीन निकायों में पीत पर्यंच लेश्या 
वाले देव है । इस सूत्र के लगे हाथ ही उससे पीछे “ पीतपद्मशुक्लाद्वित्रिशेषेषु, यों सूत्र बनाकर 
पुनः लेश्या शब्द नहीं देना पडा । अत: गुणकृत और परिमाणकृत लाचव सेंत मेंत प्राप्त होजाता है । 
ग्रन्थकार कहते हैं वह आक्षेप करना प्रशंसघनीय नहीं हैँ । क्योंकि वहाँ तीक्षरे सूत्र से आगे ही 
सौधर्मेशान आदि वेमानिकों के प्रतिपादक लम्बे सूत्रका निरूपण कर देनें पर सूत्र के गौरव 
दोष का प्रसंग होता हैँ । यदि सौधरमेंशान आदि सृत्रका वहाँ तीसरे, चौथे, सूत्र के अवसर 
पर कण्डोक्त उपादान नही किया जायगा तो राघवार्थ वहां किये जाने योग्य “ पीतपद्मशुक्ू 
लेश्या द्वित्रिशेषेषु इसका ठीक ठीक सम्बन्ध कर देना नहीं बनसकेगा। इस कारण बढ़िया 
संक्षेप के लिये सौधरम ऐशान आदि का निरूपण करचुकने पर यहाँ ही संक्षेप के लिये इस 
सूत्र का निरूपण करना सधता हूँ । वस्तुतः: विचारा जाय तो ओरक्षेपकार की अपेक्षा सूृत्रकार 
को सक्षेपत्रिधान कः अधिक लक्ष्य है। अतिथिक्रों सम्पूर्ण भिष्ठ भोजनों का आद्य बीज 
समझाते हुये पोंडे की एक पमोडी परोस देने से उप्तकी अनेक्र स्वादपूर्वक क्षुधानिवृत्ति नहीं 
होजाती है। तथा सभी प्रकार के वस्त्रों का मूल कारण विनौडेको दे देने से जामाता का 
शरीराच्छादन पूर्वक शोभा बढाते हुये शीतब्राधा निवारण नहीं होसकता हूँ । ऐसा लाघव भी 
ओछेपन का सम्पादक है। 


पोतपतद्मशुक्लानां हंदे पीतपच्मयोरौत्तरपदिक ह॒स्वत्वं द्रतायान्तपरकरणान्मषध्यमबिडं- 
बितयोरुपसंरब्यानमित्याचार्यवच्नदर्शनात्‌ सध्यसाशद्वस्थ विडंबितोत्तरपदे इंद्वेपि हस्वत्वसिद्धे/ 
ततः पीतपद्मशुक्ललेद्या: येवां देवानां ते पीतपद्मशुक्ललेशया इति हंद्रपूर्वान्यपदार्या घृत्ति: । 

पीता च पद्माच शुक्ला च यों पोता और पद्मा तथा शुक्ला पदों का इतरेतर दन्द्र- 


समास करने पर पीता और पद्मा पदों का उत्तरपद की अपेक्षा ्हस्व होना बन जाता है। 
अत: इन्द्र स्मास में पूंदभ्दाव महीं होस्नकने का कटाक्ष नहीं करना चाहिये | जेंसे कि संगीत 


जाएं सिलनन 
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शास्त्र में आचाये का यह वचन देखा जाता है कि द्रुता याती शीक्षता की मात्रा होनेपर 
तपर करने से मध्यम और विडम्बिता का सूत्रमार्ग से बाहर उपरिष्ठात्‌ वेसा ही कथन कर 
देना चाहिये। अतः मध्यमा शब्द का विडम्बिता इस उत्तर पद के परे रहते सन्‍्ते द्वन्द्व में भी 
प्हस्व होना सिद्ध हैं। भावार्थ-द्रुतमात्रा मध्ययात्रा और विलम्बितमात्रा यानी शीघ्र बोली गयी या 
मध्यम रूप से बोली गयी और विलम्ब से बोली गयीं मात्रायें “ द्रुतमध्यमविलाम्बता मात्रा कही 
जाती है। यहाँ उत्तर पद की अपेक्षा स्त्रीलिंग द्रुता और मध्याशब्द को समास कर चुकने 
पर जहस्व होजाता है। आज कल के इन पश्चात्‌ भावी पुरूषों को शब्दशास्त्र अनुमार साधु 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । किन्तु व्याकरण के नियम पूर्वआचार्यों के वचन अजुसतार 
बनाने चाहिये । भले ही व्याकरण में कोई सूत्र नहीं मिले, ऐसी दशामें ऋषियोंके केवल वाक्य 
पद्धति अनुसार उपसंख्यान कर लिया जाता है अर्थात्‌ “तपरस्तत्कालस्य,, अत इत्‌ उत्‌ू इनसे 
केवल अकार इकार उकारका हो बोध हो सकता हैं। इस नियम अनुसार द्वुता मात्रा में तपर 
करने पर द्रुता को ही शीघ्र बोल सकते हैं | मध्या और विलम्बिता का शीघ्र उच्चारण नहीं 
कर सकोगे | किन्तु गाने को अवस्थामे शीघ्र शीघ्र उच्चारण करते हुये तपर करने पर मध्यमा 
और विडम्बिता मात्राओं का भी शीघ्र उच्चारण कर लेना चाहिये। तभी राग या रागिनी ठीक 
गाये जा सकेंगे । तिस कारण पूर्व पदों को हस्त होजाने से “ पीतयआझशुक्जलेश्या: ,, यह दन्द्र 
समासान्त पद बन जाता है। जिन देवों के पीतपद्मशुक्ललेदयायें पायीं जाती हैं, वे देव पीत- 
पद्मशुक्‍्ल लेश्यावाले हें। इस प्रकार पूर्व में सर्व पदार्थ. प्रधन इन्द्र नामक समास वृत्ति 
कर चुकने पर पुनः अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुब्रोहि वृत्ति कर ली गयी है। 
यहां यह भी कहना है कि “ पृज्यापादा वृत्तिकारास्तु अथवा पोतइच पद्मशव शुक्लइच पीत- 
पग्मशुक्ला: वर्णवन्तोर्थधा: तेषामिव लछेश्या येपां ते पोतपद्मशुकललेश्या इत्याहु: ” इन पुल्लिग 
शब्दों द्वारा वाच्य होरहे पीतपद्म और शुक्ल वर्णवाले किन्ही किन्ही पदार्थोकीसी लेश्या 
जिन वैमानिक देवों को है, वे पीतपद्नशुक्ललेश्यावाले देव हैं । सर्वार्थसिद्धिकार यों इन्द्र 
गर्भित बहुब्रीहि समास करके ऋहसव करनेके झगडे को ही. मिटा देते हैं । उपमान, उपमेय 
का वाचक कोई विशिष्ट शब्द नहीं होने से ग्रन्थकार को उक्त विग्रह करने में अस्वरस प्रतीत 
होरहा हूं । 

दिशरिशेषेष्वित्यधिकरणनिर्देशाहब्यादिकल्पादीनामाधारत्वसिद्धे: । 

“द्वित्रिशेषेषु” यानी दो तींन और शेष वेमानिकों में इप प्रकार सप्तमी विभकित 
वाले अधिकरणका सृत्रकार द्वारा निर्देश कर देने से दो आदि कल्प और आदि पदसे ग्रहण 
कियें गये ग्रेवेयक आदि कल्प्रातीतों के आधारपन की सिद्धि होजाती है। अर्थात्‌ ऊरर ऊपर 
कल्प आदि में रहने वाले देव दो, दीन, शेष, अधिकरणों में पीत आदि छेश्या वाछे हें । 
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कर्थ पुनः पीतादयों लेश्यास्तदाधेयानां वेबानां विजेया इत्यावेचतें । 

फिर उन कल्प और कल्पातीत अधिकरणों के आधेयभूत होरहे देवों के भला पीत 
भादि लेद्यायें हें, यह किस प्रकार प्रमाण द्वारा समझ लेना चाहिये ? ऐसी जिज्ञासा होने 
पर श्रीविद्यानन्द आचाय॑ करके अग्रिमवात्तिक में समाधान का निवेदन किया जा रहा है । 


लेश्याः पीतादयस्ते्षा सृत्रवाक्यप्रभेदतः । 


प्र्येतव्याः प्रपचेत यथागममसंरायं ॥ १ ॥ 

उन चौथी निकाय के वेमानिक देवों के पीतादि लेश्यायें हँँ। इस सिद्धान्त की 
आगम मार्गका अतिक्रमण नहीं कर उक्त सूत्र के वाक्यों का प्रभेद कर देते से विस्तुतरूप 
करके संशयरहित प्रतोति कर लेनी चाहिये अर्थात्‌ दो दो, तीन तीन, शेष शेष, यों. उक्त 
सूत्र से कतिपय वाक्‍्यों का उपप्लव कर आम्ताय अनुसार देवों के लेश्या का विधान कर छेना 
चाहिये । 

हयो: सौधर्मेशानयो: सानत्कुमारसाहेंद्रयोशव पीतलेश्याः. द्योत्नहालांतवकल्पयो: 
शुक्रशततारकल्पयोद्व पद्मलेश्या: द्योरानतप्राणतयोरारणाच्युतयोइ्च शुक्ललेद्या:, त्रिष्वधी- 
ग्रेवेयकेषु त्रिबु मध्यमग्रेवेयकेयु त्रिधुपरिग्रेवेयकेषु ले शुक्ललेदया:। शेवेष्वनुदिशेधु पं वस्वनृत्तरेषु च 
शुक्ललेदया इति सृत्रवाक्यप्रभेदतः प्रत्येतव्या: । 


प्रथम ही “द्विशब्द का पीत पद्म और शुकरू इन तीन स्थानों के साथ तीन वार 
कथत कर यों भिन्न भिन्न वाक्‍्यों को बनालो कि “दयो: पीतलेश्या:” दो युगलों में यानी 
सौधर्म और ऐशान तथा सानत्कुमार और माहेन्द्रकल्पों में वस्स रहे देव पीतलेश्यावाले हूँ । 
फिर “ह्यो' पद्मलेश्या:” दो में अर्थात्‌ दो इन्द्र युगलों द्वारा अधिकृत कल्पों की अपेक्षा दो में 
यानी ब्रम्हत्रम्होत्तर स्व वाले ब्रम्हरुल्प में और छांतव कापिष्ठ स्वर्ग वाले लांतव कल्प में 
इसी प्रकार इन्द्र अपेक्षया शुक्र महाशुक्र स्त्रगंवाले शुक्र कल्प या शुक्र इन्द्र अधिकृत जीवों 
और शतार, सहस्रार, स्वर्ग वाले शतार कल्प में इन दो में पद्म लेश्याधारी देव निवास करते 
हैं । पुनः 'द्वयो: शुक्ललेश्या:” अर्थात्‌ आनत प्राणत तथा आरण और अच्युत इन दो यगलों 
में देव शुक्ललेश्यावाले हैं। अब त्रि शब्द की केवल शुक्ललेद्या के साथ तीन वार आवृत्ति 
कर यों न्यारे न्यारे तोन वाक्य बनालो । " त्रिषु शुक्लछेश्या: यानी तर ऊपर तीन निचले 
ग्रंवेयकों में देवों के शुब्शलेश्या है । और “त्रिषु शुक्ललेइया:” यानी तर ऊपर बने हुये तीन 
मध्यम ग्रेवेयकों में इनसे कुछ अच्छे शुक्ललेह्य/: वाले देव हूँ तथा “ त्रिषु शुक्ललेश्या ” अर्थात्‌ 
तर ऊपर बने हुये तीन उपरिम ग्रैवेयकों में इस शुक्ललेश्या से कुछ अच्छी शुक्ललेश्या को 
धारनेवाले देव हैं। अथानन्तर शेष शब्द का शुक्ललेश्या के साथ दो बार आवृत्ति कर शेष 
नो अनुदिशक्षविमानोंमें ओर शेष पांच अनुत्तर विमानों में निवास कर रहे देव शुक्ललेद्या वाले 


8 । तत्त्वाधेरलोकवाधिके 
हैं। यों अर्थ कर लेना चाहिये । इस प्रकार सूत्र वाकयों के आठ प्रभ्ेद कर देने से वातिकोक्त 
प्रतिज्ञा अनुसार प्रतीति कर छेने योग्य अर्थ निकल आाता है। 


चतुश्चतु:शेषेष्वितिवक्तव्यं स्पष्टार्थमिति चेत्‌ न, अविशेषेण चुर्ष माहेंद्रातिषु 
पीताग्रा: प्रसंगात्‌ चतुर्चु च सहस्रांतेबु कल्पेषु पद्माया: प्रतक्‍ते,: शेबेषु चानतादिषु शुक्ललेश्यायाः 
समनृषंगात्‌ तथा चार्षविरोध: स्थात्‌ । तब हि सौधर्म शानयरो: देवानां पीता लेइयेष्यते, सान- 
'छुमारमाहुँदयो: पीतपद्मा, ततः का्पिष्ठातियु पद्म, ततः सहल्रारांतेबु पद्म शुक्ला, ततोःच्युतताततिषु 
शुक्ला: ततः शेषेषु परमशुक्लेति । 


कोई पण्डित यहाँ अपनी भोली बुद्धि अनुसार कह रहे हैं कि सूत्रकार को “ पीत- 
पद्मशुक्‍्ललेश्याश्चतुश्चतु: शेषेबु ” इस प्रकार स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादक सूत्र कह देना चाहिये । 
चार स्व्र्गों में पीत लेश्या और चार में पद्म लेश्या तथा शेष स्थावोंपर शुकललेश्या को धारने 
वाले देव हैं । यों अथंकी स्पष्ट प्रशोति करा दी जा सकती हैं ग्रस्थकार कहते हें हि यह 
तो नहीं कहना । क्‍योंकि यों सूत्र गढ़नेपर तो सामान्यरूपसे माहेद्र पर्यन्त चार स्वर्गों में पीत 
लेश्या पाये जाने का प्रसग आवेगा और सहरस्नार पर्यन्त आठ स्त्र्गों में किसु इन्द्र अपेक्षा 
ब्रम्ह ब्रम्होत्तर लान्तव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्नार इत चार कल्पोरें पद्म छेश्या 
होने का प्रसग आवेगा तथा इत से ऊपर के शेष आनत आदि सत्रह पटलों में शुक्ल लेब्या का 
भले प्रकार प्रसंग बन बैठेगा और तिस प्रकार इन तीन अनिष्ट प्रसगो के लग जानेंगे आम्नाय 
अनुसार चले आरहे ऋषि प्रोक्‍त सिद्धान्त से विरोध ठन जायगा। क्‍योंकि उस आप सिद्धान्त 
में सोधर्म और ऐशान में रहनेवाले देवों के पौतलेश्या इष्ट की गयी है। तथा सानत्कुमार 
और माहेंद्व स्वर्यो में पीत लेश्या और पह्मलेश्या मानी गयी है। उन से ऊपर कापिष्ठ पर्यन्त 
चार स्वर्यों में पद्मा लेश्या हैं । इनके ऊपर सहस्नार पर्यन्त चार स्त्र्गोप्ते पद्म छेश्या और 
शुक्ठ लेश्या अभीष्ट की गयीं हैं। उनसे ऊपर अच्युत पर्यन्त स्वर्गों में शुकल लेब्या बखानी है। 
तथा उन्र सो3ह स्वर्गोसे भी ऊपर शेष ग्रेवेयक, अनुदिश, और अनुत्तरयों ग्यारह पटलोंमें परम- 
शुक्ललेश्या सिद्धान्त ग्रन्थोंमें वणित की गयी है। अतः “ चतुश्वतुः शेषेषु कह देनेसे अर्थ तो 
स्पष्ट हो गया, किम्तु अपसिद्धान्त दोष क्रूर चेष्टा पूर्वक श्रकुटीको चढाये हुये सन्‍्मृख हो जाता 
है। परिद्धान्त मार्गसे स्वलित होकर कोरे स्पष्ट कथन करनेको शेखी मारना समुचित नहीं है । 
“/ बच्चा भलेही मरजाय किन्तु दोरा (गंडा ) नहीं टूट जावे ” तांत्रिक्ोंको ऐसा नियय भाषण 
नहीं करना चाहिये । 


कर्य सूत्रेणानभिहितोयं विश्येषः प्रतीयते ? । पीताग्रहणेन पीतपग्मयो: संग्रहात्‌ पद्माग्रहणेन 
पशाशुक्लयो: इत्याहू: । 

यहां कोई कटाक्ष करता है कि श्री उमास्वामी महाराजते सूत्र करके यह विशेष जब 
फप्ठोक्स नहीं कहा है, तो किस प्रकार आप धंथकारने यों प्र.यय कर लिया है कि सनत्कुमार 








कत्याधजित्तानञिः श्श्कु 
्््च्ख्ल्ल््ल्ल्सन्सस्सससपपिससनस्मससससस्सससस्स्सल्म्पसम्नम्ल्म्््स 
भाहैस्द्रमें पच्चलेदया पायी जातो है। और झतार सहसारोंमें शुक्लकेदया भी देवों के सम्भद 
रदी है। इसके उत्तरमें श्री. विद्यानन्द स्वामी कहते हूँ कि पीताके भ्रहूण करनेसे निकटवर्ती 
प्रच्चाकों भमिछा कर पीता और पद्माका संग्रह होजाता है। इसी प्रकार पश्मालेश्याके ग्रहण 
करके परली ओर शुकक्‍्छाको खेंचकर पद्माशुक्ला दोनों लेश्याओं का संग्रह कर लिया जाता है। मों 
हम और अन्य विद्वान भी ऐसे अवसरोंपर सन्धि स्थानोंमें निवास करनेवाले जीवोंके लिये इसी 
ढंगसे कहते हैं। भर्थात्‌ जैसे कि भिन्न भिन्न भाषाओंको बोलने वाले प्रान्तोंके बीचमें वस रहे 
मनुष्य कुछ इस प्रान्त और कुछ उस प्रान्तकी मिश्चित भाषाको बोलते हैं । दिन और रात्िके 
मध्यमें कुछ अंधेरा और कुछ प्रकाशकी मिश्रण अवस्था पायी जाती है, उसी प्रकार पीतलेक्या- 
शब्द सौधमं, ऐशान, देवोंके लिये स्वतंत्र है। और ब्रम्ह, ब्रम्होत्तर, लांतवकापिष्ठोंक. लिये 
शुद्ध पद्यलेश्या रक्षित हैँ । फिर भी मध्यवर्ती सानत्कुमार, माहेन्द्रोंमें बहुभाग पीतके साथ अल्प 
भागमे पद्मलेश्याका भी विधान किया गया से । एवं कापिष्ट पर्यन्त चार स्वर्गोर्मे शुद्ध पश्नलेद्या 
और आनत आदि अच्चयुत पर्यन्तोंमें शुद्ध शुक्ललेश्याकी विधि होते हुये भी मध्यवर्ती झुक, 
महाशुक्र, शतार, सहल्ारोंमे बहुभाग पद्मलेदया और अल्प भागमें शुक्ललेश्याकी विधि कर 
दी जाती हूँ । संक्षेप कथन करने वाले सूत्रकार भल्ण छोटेसे सूजमें अनेक सन्धिस्थानोंका निरूपण 
कसे कर सकते हैं ? पूर्व निषध्रसे उदय होकर ध्यमण करते हुये सूर्यका पश्चिम निषध पर 
अस्त होजानेकी दिवसीय अवस्थाओं अनुसार होने वाले अनेक प्रकाशोंके तारतम्थका स्थृक 
दृष्टिसे वर्णन किया भी जासके, किन्तु दिन और रात की मिश्रण अवस्थाओंका प्रकाश और 
अन्धकारसे मिश्रित निरूपण तो आपाततः ही किया जासकता है । “तन्मध्यपतितस्तज्‌ ग्रहणेन 
गृहचते,, संख्यात, असंख्यात, अनन्त, भेद प्रभेद वाले परिणामोंकी मध्यम अवस्थाओंकों कहाँ 
तह कहा जाय । बिना कहे हो अर्थापत्या उनको समझ लिया जाता है । 
क्य ! तथा लोके शब्दग्यवहारदर्शनात्‌। छत्रिणों गज्छंतीति यथा छश्रिसह॒चरितातामछत्रिणामपि 
छत्रिव्यपदेशात्‌। पाठांतरेपि यथा ध्याख्यानाददोष इति खेत्‌ न, अनिष्टशंकानिवृत्यथंत्वात्‌ द्विजि- 
शेयेष्विति पाठस्य, अ्रतुःशेषेष्विति तु प!ठे चतुर्णां चतुर्णामुपर्युपरिभाषेःनिष्ट: शंक्येत तन्निवृत्ति- 
येधान्यासबचने कृता भवति । ययासंख्यप्रसंगावत्राप्यनिष्टमिति चेन्न, व्याविशब्दानामंतर्नीतवी- 
प्सार्थत्वादिभोजनादिवत्‌। दिने दिने द्विभोजने यस्य स द्विपोजन इत्यादयो ययान्तर्नोतिदीप्साथॉस्त- 
* थोपर्युपरि हयोदयोस्त्रियु त्रिषु शेषेशु शेषेब्वित्यंतर्नोतवीप्सार्था व्यादिशब्दा इह व्याख्यायंते, ततो 
न यथासंस्यप्रसंगो बाक्यभेदाध्याल्यानाज्य । 
कोई तर्की प्रशन करता है कि पीता ग्रहण करके पीतासे न्‍्यारी पद्माका या पद्मों कह 
देनेसे पद्मा भिन्न शुक्‍लाका भी ग्रहण भला किस प्रकार होसकता है ? घटका निरूपण कर 
देने मात्रते घटभिन्न पदार्थका प्रतिपादन कथमप्रि नहीं होसकता हैं । इस प्रश्नके उत्तरमें प्रव्य- 
कार कहते हें कि हम क्या करें । लोकमें तिस प्रकारके शब्दजन्य व्यवद्वार हो रहे देखे जाते. हैं । 


जिस प्रकार कि छत्नों (छतरी)को धारने वाले जारदे हैं, यों कह देनेगे छत्र धारिमोंके साथ 
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गमन कर रहे छत्र रहित कतिपय जनोंक़ा भी छत्रधारीपन करके प्ररूपण कर दिया जाता है। 
उसी प्रकार यहां भी बहुभाग पीत॑ लेद्यावाले जीवोंके साथ अल्पभाग पद्मालेश्या वाले देबोंका 
प्रतिपादन होजाता है। पद्मालेश्या वालोंके साथ शुक्ललेदपा वाले अल्प देवोंका ग्रहण होजाना 
बन जाता है। मिश्रित अवस्था पूर्वकी ओर झुक जाती है | लोक या शास्त्रमें अन्य प्रकार 
प्रसिद्ध होरहे क्षब्दों को यौगिक अर्थानुसार स्वबुद्धेसि सुधारकर बोलनेबाला नवशिक्षित 
अज्ञ ही समझा जायगा । घोडे को पानी दिखा दे । छतरी वाले जारहे हैं। बम्बई बंचोंगे 
गली मचान गारहे हें। इन शब्दोंक स्थानपर घोड़े को पानी पिलादे। छतरीवाले 
और कुछ छतरी रहित मनुष्य जा रहे हे। बम्बईमें सिकरने वाली हुंडी बंचोगे। 
गली मचान पर बंठे मनुष्य गारहे है । यों कहने वाला स्थाना छोकरा मूर्ख ही समझा 
जायगा । यदि यहां कोई यों शंका करे कि यों तो सूत्रकार द्वारा “चतुश्चतुदशेषंषु” इस प्रकार 
न्‍्यारा पाठ करने पर भी उक्त व्याख्यान कर देनेसे कोई दोष नही आता है।फर जो हमने 
पहिले कहा था कि चार चार और शंषोंमें पीत लेश्या वाले पद्मलेश्यावाले और शुक्ललेश्या- 
वाले देव निवसते हैँ, इसका आपने खण्डन क्‍यों किया ? व्याख्यान कर देनेसे आए मागंका 
कोई विरोध नही आता है। यहां भो तो आपको व्याख्यान करना ही पडा। ग्रन्यक्रार कहते हैं 
कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि दो युगल त्तीन युगल और शेष शतार आदिकों में यथाक्रमसे 
पीत लेश्यावाले और शुक्ललेदयावाले देव हैं । यों पाठकरना तो अनिष्ट गंशाक्की निवृत्तिके 
लिये सूत्रकारने किया हैँ । “चनुद्शेषेषु” इस प्रकार पाठ करते पर तो चार चार का ऊार 
ऊपर सद्भाव मानने पर अनिष्ट अर्थ होजानेकी शंका होसकेगी। हां, उक्त सूत्र अतसार द्वित्रि- 
शेषेष्‌” यों ठोक रचतापूर्वक कथन करनेपर तो उस शकाकी निवृत्ति की जाचुकती हैं। फिर 
भी कोई यों कटाक्ष करे कि इस प्रकार न्यास करने पर भी यथासंहुपका प्रसंग होजानेसे यहां 
भी अनिष्ट अथकी शंक्रा होना तदवस्थ है। आपत्तिकरा निव्रारण करते हुगे भी आपपत्िय्रोंसे 
छुटकारा नही मिला। दो युगलोंमे पीत लेश्या कहने पर सनत्कुपार माहेन्द्रों में पूर्णझयसे पीत 
लेशयाका विधान होगा! वहां कतिपय देवोंके पाग्री जारही पद्मलेश्याकी विधि नहीं होसकेगी । 
इसी प्रकार शतार, सहस्रार, स्वर्गो्में शुवललेद्यावाले कतिपय देवोको भी पघद्मलेश्याधारी 
बनना पड़ेगा | यह अनिष्ट शंकापिशाची खडी हुई है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नही कहना। 
क्योंकि सूत्रमें पडे हुये दो आदिक शब्दोंक़्रे भं,तर वीप्सा अर्थ गरित होरहा है । ज॑से कि द्विभो: 
जन, द्विपठन त्रिजपन आदि शब्दोंके भीतर वीप्सा अर्थंका समावेश है। दिन दिनमें जिस मनृष्यके दो 
भोजन हैं, या जो छात्र प्रतिदिन दो दो पाठ पढता है, अथवा जो धर्मात्मा प्रतिदिन तीन तीन 
बार जाप देता है, वे द्विभोजन, द्विपठन, त्रिजपन, पुरुष हैं। अतः द्विभोजन इत्यादिक शब्द 
वीप्सा अर्थको अन्तरंगमें गर्भित कर बखाने जाते हैं । उसी प्रकार दो, तीन, आदिक शब्द भी 
यहां ऊपर दो दो कत्पोंमें तीन तीन कल्पोर्मे और शेष शेष स्थानोंमें इस प्रकार वीप्सा अर्थ 
को गर्भित किये हुये बखाने जाते हैं। तिस कारण केवल पीताका द्विके साथ और पद्माका 
केवछ त्रिके साथ तथा शुबकाका अकेले शेपोर्में ही अस्वय द्ोजाना यों यथास्रंद्यका प्रसंप नहीं 
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होपाता है । दूसरी बात यह है कि सूत्रके वाक्य प्रभेदसे ब्यास्यान कर दिया गया होनेसे यथा- 
संज्य का प्रसंग तुम्हारा चाहा नहीं हो पाता है । 

पीतमिश्रपग्ममिश्रशुक्लकेश्या द्विविचतुश्चतु:शेषेष्विति पाठग्तरमन्ये सन्यंते, तत्र सूत्र- 
गौरव तबवस्यं । अथवास्तु यथासंख्यमभिसंबंधस्तवापि नानिष्टप्रसंग। कथ्थ ? हयोः युगलूयों: 
पोतलेद्या: सानरकुमारमाहुँद्र यो: पद्मलेश्याया: अविवक्षातः, ब्रह्मलोकादियु त्रिषपु कल्पयुगलेचु 
पप्नडिडया शुक्रमहाशुकप्रो: शुक्‍्ललेश्याया अविवक्षात:, शेंषेबु सतारादियु शुक्कलेदया पद्म” 
लेदयाया अविवक्षात: इत्युक्तों अभिसंबंधात्‌। ततों न कव्चिदांविरोध: । 

कोई अन्य विद्वान्‌ निराले प्रकारके पाठकों यों मान रहे हैं कि दो स्वगोर्मे भौर दो 
स्त्रगोंमें तथा चार स्वगोंमें एवं चार स्वर्गोंमें तथा शेष स्थानोंमें पीतलेश्या और पीत!मेश्रलेश्या 
तथा पह्मलेश्या एवं पह्ममिश्रलेश्या तथा शुक्ललेश्याकों धारनेवाले देव विराजते हैं, आचार्य 
कहते हे कि उस मान्यतामे सूत्रका गौरव दोष हो जाना वैस्ताका वेंसा ही अवस्थित रहा। कोई 
लछ/भ नहीं निकला | अथवा एक बात यह है कि उक्त सूत्रका भले ही यथासंख्य तीनों ओरसे 
सम्बन्ध होजाओ तो भी हमारे सिद्धान्त अनुसार किसी अनिष्ट के होजानेका प्रसंग नहीं होता 
है । किस प्रकार सम्बन्ध करते हुये अनिष्टका प्रसंग नहीं होता है ? इसका समाधान यों है कि 
दो युगलोंमें पीतलेश्या है । किन्तु सानत्कुमार, माहेन्द्र, इन दो स्वर्गोके कतिपय देत्रोंमें पायी 
जारही पद्मलेव्याकी विवक्षा नही की गयी है। तथा ब्रम्हहोक आदिक तीन कल्प युगलोंमें 
पद्मनलेश्या है। शुक्र और महाशुक्रमें कतिपय देवोंके पायीं जारही शूक्छलेश्याकी विवक्षा नहीं 
करनेसे पद्मलेब्या ही कह दीगयी है । शेष ऊपरले शतार आदि वंमानिकोंमें शुकललेश्या पायी 
जाती हैं। शतार और सहस्रा रमें कितन एक देवोंके पायी जारही पद्मलेश्याकी विवक्षा नहीं कर- 
नेसे शुक्ल ही लेग्या कह दी गयी है । इस प्रकार सूत्र का कथन कर चुकनेपर क्रम अनुसार 


सम्बन्ध हो जानेसे कोई अनिष्टापत्ति नही हैँ। तिस कारण ऋषिप्रोक्स सिद्धान्त आम्नायसे कोई 
विरोध नहीं आता हूँ। 


डेश्या विर्देशतः साध्याः कृष्णे्रादिस्वरूपतः । 
वर्णतो भ्रमरादीनां छायां विश्रति बाह्यतः ॥ २॥ 
अनंत भेदमार्मा स्पाहर्णातरभपि स्फुट ! 
एकद्वित्रिकसंस्यादिशृष्णादिगुणयोगतः ॥ ३ ॥ 


अब  प्रन्थकार ओेडड, अनुयोगरोके द्वारा लेश्याओं को साधने योग्य बताते हैं। 
१ निर्देश २ वर्ण ३ परिणाम ४ संक्रम ५ कर्म ६ लक्षण ७गति ८ स्वामित्व ९ साधन १० 
संख्या ११ क्षेत्र १२ स्पर्शन १३ कारू १४ अन्तर १५ भाव १६ और अल्पबहुत्व इन सोलह 
अधिकारों द्वारा छहों लेश्याओं को साधलिया जाता है | प्रथमनिर्देशसे कृष्णा, नीला, कपोत, 


६१८ तस्थाजेरखोकरषा तिफे 


द्रफमस्पमधप पम्प फ यम पख ज्स्व्रंथयि भस्म स्सम्स्स्स्सलललस्ल्ललस््ल्स्ल 
छेश्या, तेजोलेश्या, पश्लेदया, शुक्ललेश्या, इस प्रकार स्वरूपसे लेदयायें साधने योग्य हैं। 
दूसरे वर्ण यानी रंगसे द्रव्य लेश्यायें वा स्वरूपसे भोंरा आदिकोंकी छाया को धारतीं हैं । 
अर्थात्‌ -धरीरविपाकी बर्ण नाम कर्म प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुआ कायका रंग दव्यलेश्या है । 
भौंराके रंगके समान काली कृष्णलेश्या है। नीलमणि या मबूर कष्ठके रंगको धार रही नील 
केदया है। कबूतरके समान रंगको प्राप्त होरही कापोती लेश्या है । सुवर्णकीसी छाया पीत 
छेश्याकी है। कमलके समान पद्मलेश्याका रंग हैं । शंखके समान भूरी कांतीवाली शबललेइया 
है । इन लेश्या ओं के तारतम्यको लिये हुये अन्य अनन्त भेदवाले वर्ण भी स्पष्ट रूपसे 
होजाते हूँ । जो कि एक, दो, तोन, आदि संडस्यात या असंख्यात आदि अविभाग प्रतिच्छेदस्वरूप 
गुणोंके योगसे इन द्वब्यलेद्या ओं के अनस्त भेंद हैंँ। भावार्थ-लैश्या नामक पर्यायों में सल्याते, 
भर्त॑स्याते, ओर अनन्ते अविभाग प्रतिच्छेरों की हानि वृद्धि अनुसार अबान्तर भेद अनन्त 
होजाते हे । एक समयमें होनेवालो एक पर्याव एक भेद गिना जायगा। चक्ष इन्द्रियों के प्र.यक्ष 
योग्य होनेक्री अपेक्षा लेश्याओंके संख्याते भेद हैं। और स्कन्ध जातिकी अपेक्षा असंख्याते 
भेद हैं । किन्तु रंगीली परमाणुयें या अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा लेदयाओं के अनन्तानन्त 
वर्णभेद हें । 

तथातः परिणामेन साध्या जीवस्य तखतः । 

से चासंख्यातलोकात्मप्रदेशपरिमाणकः ॥ ४ ॥ 

तत्तषायोदयस्थानेष्वियत्सूकृष्टमध्यम - । 

है हम निवर्त 
जघन्यातमकरूपेषु क्लेशदान्या निवर्ततात्‌ ॥ ५॥ 
*ः हु 

कृष्णादयो5शुभा स्तस्तो विवतते शरीरिणः। 

जघन्यमध्यमो ्कृप्टेप्वंशांशेषु विरृद्धितः ॥ ६ ॥ 

विशुद्धेरत्तरास्तिसरः शुभा एवं विपयेयात्‌ । 

विशुद्धिहान्या संक्लेशबृद्धया चेत्र शभेतरा; ॥ 3 ॥ 

एकका चाप्यसंस्पेयलोकात्माध्यवत्तायभृत्‌ । 


लेश्याविशेषतो जैयाः कपायोदयमेदतः ॥ < ॥ 

तिसी प्रकार तीसरे अनुयोग परिणाम करके लेश्यायें साधने योग्य हैं। वस्तुतः 
विचारा जाय तो जीवके अभ्यम्तर वर्त रहे परिणाम करके लेद्यायें साधी जाती हैं। और वह 
जीवके परिणाम असंझ्याते छोकाकाशोंके प्रदेश स्वरूप असंज्यातासंख्यात बायक परिमाणको 


तस्वार्थचिन्तामणि! ६२५९ 
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लिये हुये हें । स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरको धार रहे जीवोंकी कृष्ण आदिक तीन अशुभ- 
लेश्यायें इतने असंख्यात लोक प्रमाण उत्कृष्ट, मध्यम, और जघन्य आत्मक स्वरूपवाले उन 
कषायोंके असंस्यातासंस्थात उदय स्थानोंमें संबलेशकी हानि करके परिणमतर होजानेसे परिण- 
तियाँ करतीं रहतों हैं । अर्थात्‌ कर्मोंफ़े उदयक्की जाति अपेता असंल्यातासंख्यात औदबिक 
कषाय स्थानोंमें संक्लेश की हानि होजानेसे उत्कृष्ट अंशसे मध्यम अंशमें और मध्यम अंशसे 
जपन्य अंशर्म अशुमलेश्याओं का परिणमन होता रहता है । तथा जीवों की उत्तरवर्त्ती पीत 
आदि तोन शुभ लेश्यायें विशुद्धिकी विशेषतया वृद्धि होजानेसे असंख्यात लोक प्रमाण कषाय 
सम्बन्धी औदयिक जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, अंश उपांशों में परिणमती रहती हैं। भावारे-शुद्धि 
की बुद्धि होजानेसे तेजो लेश्याके जघन्य अंशोंका अतिक्रमण कर मध्यम अंशोंमें आत्मा परिणत 
होजाता है । और मध्यमसे शुद्धिकी वृद्धि अनुमार पोत लेश्पा सम्बन्धी उत्कृष्ट अंशोंमें परिण- 
मन कर लेता हूँ । पद्मा ओर शुक्छालेश्यामें भी यही व्यवस्था है। इसी प्रकार विपय्रेय करनेसे 
यों निर्णय कर लेना कि विशुद्धिकी हातिसे शुभलेश्यायें उत्कृष्ट, मध्यम, जधन्य अंशोंमें क्रम 
से परिणमेंगी और इतर यानी अशुभलेश्यायें संक्लेशकी युद्धि होजानेसे स्वकीय जघन्य, मध्यम, 
उत्कृष्ट अंजोंमें परिणतियां करेंगी । एक एक कोई भी लेश्या असंख्यात लोक प्रमाण औदयिक 
कपायाध्यवसाय स्थान को धार रही हैं । बात यह है कि कषायोके उदयागत भेदोंक्री विशेषता 
से लेक्याओमें विशेषताये समझ लेनी चाहिये । “कषायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्तिलेश्या” 
लेश्पापरिणति में कषायोंके उदयकी प्रधानता है । कार्मणस्कन्ध या कर्मपरमाणुओं की अपेक्षा 
अनस्तानन्त जोवोंके यद्यपि अनन्त लेदयायें हे। किर भी जातिकी अपेक्षा उनके असंख्यात छोक 
प्रमाण भेद कर दिये जाते ढे । असंख्यात लोकोंके प्रदेश बर।बर प्रमाणकों धार रहे अध्यवसाय 
स्थानोमे जितदृष्ट असंस्यात लोकप्रमाण राशिका भाग देने पर जो लब्ध आता हैं, उसके 
बहुभ ग प्रमाण सक्‍लेशरूप स्थान हैं। और एक भाग प्रमाण शुभ लेश्याओंके विशुद्धिस्थान है । 
फिर भी सामास्यसे ये सभो अमंख्य]त्त लोकप्रमाण सख्यावाले है। इन अध्यवसाय स्थानोंमें 
लेश्यारूप परिणतियां होती रहती हूँ । 


तथा सक्रमतः साथ्या लेश्या: क्लेशविशुद्धिजात्‌ । 
क्ल्श्यमानस्य कृष्णायां न लेशातरसंक्रमः ॥ ९ ॥ 
तस्थामेव तु पटस्थानपतितेन विवर्धते । 

हीयते व पुपाने१ संक्रमेण निजक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
कृष्णा प्राथमिककलशस्थानाद्वि परिवर्धते ! 
संस्यया[दप्यसंस्पेयभागतः सखवनिमित्ततः ॥ ११॥ 








६३० हततयार्यश्लोकवातिक है 
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संस्येयादिगुणाद्वापि नान्‍्यथेति विनिश्वयः । 
लेश्यांतरस्य कृष्णातोउशु भस्यान्यस्य बाधनात्‌ ॥ १९ ॥ 
तल्ृष्णलेश्पतः स्थान।द्वीयमानों विद्दीयते । 
कृष्णायामेव नान्यस्यां लेश्यायां देखभावतः ॥ १३ ॥ 
चानन्तादिभागाद्वा मंस्यातादिगुणात्तथा । 

हीयते नान्यथा स्थानपट्क्ंक्मतोसुभृत्‌ ॥ १० ॥ 
यदानंतशुणा हानिः इंष्णायाः संक्रमस्तदा । 

नीलाया उत्तमस्थाने तलेश्यांतरसंक्रमः ॥ १५॥ 


तथा संक्रमणसे छहों लेश्यायें साधने योग्य हैँ। संक्लेश और विशु द्धिसे उत्पन्न हुये स्थानोंसे 
लेश्याओं का संक्रमण होता है। स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण यों संक्रमणके दो भेद हैं । 
कृष्ण लेश्यामें बढते हुये ब्लेशको प्राप्त होरहे जीवके स्वस्थान संक्रमण ही होगा । अन्य लेश्याओं में 
संक्रमम नहीं होसकता है । उस क्ृष्णलेश्यामें ही अनन्तभागवृद्धि, असंख्येय भागवृद्धि, संख्येय- 
भागवृद्धि, संल्यातगृणवृद्धि असख्यातभागवृद्धि और अंनत गुणवृद्धी इस प्रकार छह स्थानोंमें पडी 
हुई वृद्धि करके क्ष्णके भीतर ही अंश उपाश बढते रहते है । कृष्ण लेश्यासे कोई निकृष्ट स्थान 
नहीं हैं । जिसमें संब्लेशकों वृद्धि होजाने पर परस्थान संक्रमण होजाता। तथा यह जीव अपनी 
गृहीत कृष्ण लेश्याके अभ्यन्तर ऋमसे उत्कृष्ट से मध्यम या जघन्य अंशोंमें संक्रमण करके हानिको प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ कृष्णलेश्या सम्बन्धी उत्कृष्ट संक्लेशस्थानसे अनन्तभागहानि, असंख्येयभाग हानि, 
संख्येयभागहानि, संख्येय गुणहानि, असंख्येयगुणहानि, अनन्तगुणहानि करके क्ृष्णलेश्याके 
जघन्य स्थानोंतक स्वस्थात संक्रमण होता है । हां, संक्लेशकी विशेष हाति होजानेपर अनस्त' 
गृणहाणि अनुसार कृष्णलेश्यावाला जीव नीललेद्याके उत्कृष्ट स्थान पर सक्रमण कर लेता है। 
वात्तिकों का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहिले नियत होरहे कृष्णलेश्याके जधन्य संबलेश स्थानसे 
अनन्तभाग, असंख्यातभाग और संख्यात भाग वृद्धियों अनुसार क्ृष्णलेश्या अपने निमित्त 
कारणों करके बश्ती जाती है । अथवा संख्यातगुण, असंख्यातगुण, आदि ऋमसे भी स्वकीय 
निमित्त कारणों अनुसार उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त बढ़नी है। अन्य प्रकारोंसे नहीं बढती है। यों 
विशेष रूपसे निश्चय कर लेना । क्ुष्णकेश्यासे भिन्न कोई निक्ृष्ट जाति की दूमरी अशुमलेश्याके 
होनेकी बाधा हैं। अतः संक्लेशकी वृद्धि होनेपर कृष्णलेश्यामें स्वस्थान संक्रमण ही हुआ तथा 
कृष्णलेद्याके उत्कृष्ट स्थानसे संक्लेश को हानिको अनुभव रहा जीव हीन होता जाता है । तब 
भी उत्कृष्ट,मध्यम,जघन्य अंशोंमें प्राप्त हो रहा कृष्णलेश्यामें ही संक्रमण करता है । कारणोंका अभाव 
होजानेसे अन्य छेश्यामें इंक्रमण नहीं करपाता है। अनन्तभाग आदि अथवा ऋइंश्यादगुग आदि 








अिनलनीनीननननननानननननननननन कक नननन। 


तल्याथेचिन्तामाणि: १६१ 








स्थानों करके यह प्राणी तिसी प्रकार छह स्थानोंमें पतित हानिओं द्वारा संक्रमणसे हीन होता 
जापगा, अन्य प्रकारों करके हीन नहीं होता है । हां, जिस समय कृष्णलेश्या की अनन्तगुणी 
हानि होते हुये संक्राण होगा, तब तीललेश्याके उत्कृष्ट स्थानमें प्राप्त होरहा उससे न्‍्यारी अन्य 
लेश्यामें परल्थात संक्रमण होजाता हैं। अन्य प्रकारोंसे नहीं । 
५ 9००. के 

एवं विशुद्धिवृद्ध! स्पान्छुक्ललेश्यस्प संक्रमः । 

शुक्लायामेव नान्‍्यत्र लेश्पा एवावसानतः ॥ १६ ॥ 

तथा विशुद्धिहन्याँ स्पात्तलेश्यांत रंक्रमः । 

अनन्तगुणहान्येव नान्‍्यहान्या कदाचन ॥ १३ ॥ 

बिक [॥ हक 

मध्ये लेश्याचतुष्कस्प शुद्धिसंक्लेशयोर्डंगां । 

हानो घृद्धो च विज्ञेयस्तेशं स्वपरसंक्रमः ॥ १८ ॥ 

इसी प्रकार विशुद्धिकी वृद्धि होने पर शुक्ललेश्यावाले जीवका संक्रमण शुक्ललेश्याम 
ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। क्योंकि शुक्लसे बढिया कोई दूपरी शुभलेश्या ही नहीं है । शुक्रठसे 
उत्तम लेश्याओं का विराम होजानेसे बढ़ रहे शुभ परिणामोंका पलटना उसी शुक्ललेश्यामें ही 
हुआ करता है। हां, तिप्त प्रकार छह स्थानोंमें पडे हुये. क्रमते विशुद्धिकी हानि होने पर अन्य 
लेश्याओंमें भी संक्रमण होजाते है । किन्तु विशुद्धिकी अनन्तगुणी हानि करके ही शुक्ललेद्या 
से पद्मलेश्यामें परिवर्तत होगा । अन्य संख्यातमागय हानि आदे पांच हानियों करके कभी नहीं 
परस्थान संक्रमण हो सकता है । यों कृष्णछेश्या और शुक्ललेश्या के विषयमें स्वस्थान संक्रमण 
और परस्थान संक्रमणका विचार कर दिया है। मध्यमें विराज रहीं नील, कापोत, पीत, और 
प्र इन चार लेहपाओंका स्वस्थान संक्रण और परस्थान संक्रमण तो उन जीवोंके विशुद्धि और 
संक्लेश को हानि या वृद्धिके होने पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ढंगोंसे समझ लेना चाहिये । 
भावार्थ-नील लेश्या में संक्लेशको वृद्धि होआने पर जघन्य अंशसे मध्यम अंश हो जानेकी दक्ामें 
स्त्रस्थान संक्रमण है। और उत्कृष्ट अंशसे कृष्णलेश्यामें पहुंचने पर परस्थान संक्रमण है । यों 
ही संक्लेशकी हानि होनेपर नील लेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मध्यम अंश होजानेकी दशामें स्वस्थान 
संक्रम हे। और नीललेश्याके जधन्य अंशसे संक्छेश हानि दयामें कापोतीकी दक्षा प्राप्त होने 
पर परस्थान संक्रमण हैं । यही दशा अन्य लेश्याओं में लगा लेता । छह वृद्धियोंमें संख्यात पदसे 
उत्कृष्ट संख्यात पकडना और असंरुयात पदसे असंख्याते लोकोंके प्रदेशों प्रमाण संख्या का 
प्रहण करना तथा अनन्त पदसे जीवराशिका अनन्तगुणा और पुदुूगल राशिका अनन्तर्वा भाग 
स्वरूप अनन्त पंख्या लेनी चाहिये ।ये छहों वृद्धियां लेश्या परिणतियोंक्रे अविभाग प्रतिच्छेंदों 
में होती रहती हैं । अविभागभप्रतिच्छेदोंकीी कितनो ही संखण।यें ऐसी है, जिनको कि कोई छेश्या 
परिणति नही धार सकी है । “अविभागपडिच्छेओ जहण्ण उद्डी पएथार्ण” (गौम्पठसार) यह 
यह अविभाग प्रत्िच्छेद का सिद्धान्त लक्षण है 


ध्व२ तक्त्वाथेदलीकबातिके 
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तथेव कमतो लेश्याः साध्या: पडपि भेदतः । 
फलभन्नणर शंदसाम थ्योत्तत्तवेदि भि; ॥ १९ ॥ 
आया तु सउनन्‍्धभेदेच्छा विटपच्छेदरोमुपी । 

परत च शाखाछेदीच्छादनुशाखछिरेषणा ॥ २० ॥ 
पिंडिकाछे रनेच्छा। च्‌ सरथ॑ पतितमात्रक -। 
फलाब्त्ता च कृष्णादिल्श्यानां भश्षणेच्छया ॥॥ २१ ॥ 


तिस ही प्रकार कर्म यानी क्रिप्रा की अपेक्षासे छहों भी लेइबाओका भिन्न भिन्नपने 
करके साथ लेना चाहिये तत्ववेत्ता विद्वानों करके उन लेश्यात्ाले जीवोंके कत्तंव्य हो रहे फल 
भक्षण स्वरूप दृष्टान्तोकों सामथ्यसे यो निर्णय करना चाहिये । वनके मध्य देशम मार्ग भ्रप्ट दोगये 
छह पथिक एक फज्पूर्ण वृक्ष को देख करके यो विचार करते है। पहिली कृष्णलेशयाके अनुमार एक 
मनृष्यके स्कन्ध (पढ़ )को छ३ डालनेकी इच्छा होजाती है । अर्थात्‌ ढृष्णडेश्यावाला स्कन्धरो 
उखाड डालकर फल खाना चाहता हैं। और दूमरी नीललेश्याके अनुसार गुट्रेको काट डालनेकी 
बुद्धि दूसरे मनृष्यकी होजाती है | तीसरे मनुस्यको कापाती लेश्याके अतुदार डाली को काटनेकी 
इच्छा उपज जाती हू । चौथे के पीतलेदपरां अनमार लब्॒भाखाकों काटहर फल खानेफ़ी व्राछा 
उपजती हूँ । पांचवें पुरुषको पद्मऊेंबया अनुसार डाठला या फड ही को तोइने की इच्छा होतो है । 
छठे मनुष्य को घुक्ललूइ्या अनुसार केवल अयते आप नीचे गिर गये फरोक्रों ग्रहण करने क्री 
अभिलापा उपजती है । यो कृष्ण आदिक लेश्याओके अनु'पर फलभक्षणकी इच्छा करके 
कत्तंव्य क्रियाओकी अपेक्षा ठहो अतीन्द्रिव भावलेश्याये अनुमित होजाती है । 


तथा लक्षणतो लेश्याः साध्या: सिद्ध: प्रमाणतः। 
पराननुनयादिः स्णत्कृष्णयास्तत्र लक्षणम्‌ ॥ २२॥ 
आहल्स्पादिस्तु नीलाया मात्सयौदिः पुनः स्फु्ट । 
कारोत्या रढबन््यादिः पीतायाः सत्यवादिता ॥ २३ ॥ 
प्रभूते पह्मलिश्याय।ः शक्‍्लायाः प्रशमादिक॑ । 

गत्या लेश्पास्तथा ज्ञेगाः प्ाणिनां बहुमेदया ॥ २४ ॥ 


तिस ही प्रकार लक्षण यानी विन्होंमे छड़ो छेश्याग्रे प्रमाणोसे सिद्ध होरही साथलेनी 
चाहिये । उन छठ्ों मे पहिली कृष्णलेश्याका चिन्द्द तो दूसरोंका अनूनय (विनय ) नही. करना, 


तस्वार्थचिन्तामणि। ३५ 














बैर नहीं छोडना, प्रचण्ड कोपी होना,दवा धर्म रहितंपना,अपरितोष तीब्र दुष्टता,आदिक हैँ । तथा 
. नी झलेश्याकै लक्षण तो आलस्य, विषयलोलपता, भीहता, तृष्णा, ठगना, अतिलब्धता, रूफ 
अभधिमान, आदिक हैं । फिर तीसरी अशुभलेश्या कापोतीके स्फुट रूपसे मत्सरता, ईर्ष्या, 
परनिन्दा, आत्मप्रश॑ता, युद्धभरण, अविचारिता, शोक, भयबहुलता आदि हैं। एवं चौथी पीत 
लेश्याके दृढ़मित्रता, विचारशीहता, दानदयारति, कार्यसम्प[दनपरुता आदि बहिरंग चिन्ह 
हैं। तथा पद्मलेश्याले सत्यवादी पनको आदि लेकर क्षमा, सात्विकदान, ऋजुता, गुरुदेवता 
पृजाकरणतत्वरता, भद्गता आदि शुभ लक्षण हैं । छठी शुक्ललंइ्याके प्रशम, रागद्वेष रहितपन, 
निदानवर्जन, श्रेयोमार्गानुष्ठान, आदि लक्षण हें। यों व्यावर्तक चिन्होंसे अन्तरंग लेश्यायें 
पहिचान ली जाती हैं। तथा सातवें गति अधिकार करके लेव्यायें समझ लेनी योग्य हैं। स्वकीय 
कारणों अनुसार बहुत भेदवाली प्राणियोंकी गति होजानेंसे लेश्यायें साध छी जाती हैं । 


प्रत्यंशकं समाख्याताः पर्डिवशतिरिहांशकाः । 
तत्राष्टी मध्यमास्तावदायुषो बंधहंतवः ॥ २५ ॥ 
आपषं.पदेशतः सिद्धः शेषास्तु गतिहेतवः । 
पुण्यपापविशेषाणामुपचाययका हि ते ॥ २६॥ 


प्रत्येक लेश्याके जधन्य, मध्यम, उत्कृष्ट और मध्यवर्ती आठ अंशोंको मिलाकर यहाँ 
प्रकरणमे लेश्याओंके छत्बीस अंश बढ़िया बखाने गये हें । उनमें कृष्ण और कापोतके मध्य- 
वर्ती तथा पीत और शुक्लके मध्यमवर्ती आठ मध्यम अंश तो परभवकी आयुके बन्धके कारण 
हैं। यह सिद्धान्त ऋ षप्रोक्‍्त उपदेशोंसे प्रसिद्ध हैं। अर्थात्‌ कर्ममूमिके मनुष्य या तियंचक्री 
भुज्यमान आयूके तीन भागोंमें से दो भाग बीत चुकने पर अन्तर्मुहुत तक पहिला अपकर्षकाकू 
माना जाता है। यदि पहिले इस अपकर्ष कालमें उत्तर भवक्री आयु न बंधे तो शेप आयुक्ते त्रिभाग 
करते हुये दो भाग बीत जानेपर अन्‍्तर्मुह्त कालतक्ल आयुध्य कर्मका बन्ध होता है। यदि यहां- 
पर भी आपृष्य का बन्ध नहीं होय तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, और आठवें त्रिभाग 
स्वरूप अपकर्ष कालमें आयुका बन्ध होजाता हैँ । पूर्वके अपकर्षमें आयुका बन्ध होजाने पर 
उत्तर अपकर्षोमें तदविरुद्ध उसी आयुका बन्द्र होगा, न्‍्यारी आयुका नहीं । यदि आठोंमें किसी 
भी अपकर्षमें आयु न बंधे तो मृत्युके अव्यत्रहित पूर्व अन्तर्मुहुर्तमें परभव की आयुका बन्ध्र 
अवश्यक' होजाता है। देव और नारकी जीवोंकी भुज्यमान आयुके छहमास शेष रहनेपर अ(ठ 
अपकर्षकाल आयुक्रे बन्धके योग्य रचे जाते हें । भोगभूमियां मनुष्य या तियंचरके स्वक्रीय आयुके 
नौ महीना शेष रहनेपर आयुके बन्ध योग्य आठ अपकर्षकाल प्राप्त होते हैं । अपकर्षकालमें 
जैसा लेश्याका अंश होता है वैसा आयुष्यका बन्ध होजादा है । आयुक्ता बन्ध फल दिये बिना 


छूटता नहीं है । स्थिति कमती बढ़ती भछे ही होजाय । ड्रेदयाओं के कारण इन आड़ अंथों को 
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ध१४ तस्थायंदलोकवारिफक 
व््न्स्ल््स्स्स्स्स्स्स्््स््स्््नस्स्ल्स्््न््स्स््म्स्स्सस्स्स्स्स्सस्नटस्सनसेफततलले तन 
मध्यवर्त्ती इसलिये कहा हैँ कि कृष्णलेश्या के कतिपय तीब्न अंशों में और कापोत के _ कतिपय- 
जबन्य अंश में आयु नहीं बंधती है। इसी प्रकार शुभवेश्याओं में पीत के कतिपय जघन्य अंशों 
'में और शुक्हलेश्या के कुछ उत्कृष्ट अंशों में आयुष्य कर्मको बन्ध्रवाने की योग्यता नहीं है। 
_जठ: अशुभ लेश्याओं के मध्यमें न मेड भर उपर मत कब सेट मे को के बीच में पड़े हुये 
चार अंश यो आठ अंश मध्यम कहे जाते है । हां, शेप अठ/रह अंश तो परभत्रके लिये ग्रति 
कारण हूँ। अवश्य वे अठारह अंश पुण्य विशेष और पापविशेषोंकी वृद्धि कारण 
हो रहे हैं। यद्यपि जघन्य, मध्यम, उसक्ृष्टके अपेक्षा लेश्याके अठाग्ह भेदोंपें सभी भेद गभित हैं। 
इनसे न्यारे कोई आठ भेद नही होसकते हे। फिर भी संसारमें समरण कराने वाले कर्मोमे 
प्रधान होरहे आयुष्य कम को बंधवाने की अपेज्ा अठारदहों के मध्य में से ही कुछ पृथग्भूत कर 
लिये गये आठ अश्व मध्यवर्ती माने जाते है। शेष अंश तो गतिके उपयोगो पुण्य, पापों को 
वृद्धि कराते रहते हैं । योग और कषाय की मिश्रितपरिणति ही लेश्या है । जो कि पुण्य पाप- 
स्वरूप प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इन चारों बन्धों की कारण हैं। 


भवायुगतिभेदानां कारणं नामभेदवत । 

शुक्ल त्कृश गकादातमा भवेत्सवर्थिसिद्धिगः ॥ २७ ॥ 

कृष्णोकृष्टांरकात्तु स्यादशति धनगाम्यसी । 

शेषांशकव शान्‍ना नागतिभागवगम्पताम्‌ ॥॥ २८ ॥ 

लेश्याओं के अंश ये नाम्रकर्मके प्रमेदोके उदयसे युक्त होरहे विशेष भवक्नी आयु और 
गति भेदोके कारण बन रहे हैँ । आत्मा शुक्ललेश्याक्र उत्कृष्ट अशसे मर कर स्वाथेसिद्धि 
विमान को प्राप्त करने वाला द्ोगा कृष्णके उत्कृष्ट अंशसे तो त्रह आत्मा सातवे नरकको 


इन्द्रक बिल अप्रतिष्ठान नरक्रमें जानेवराला होजाता है । शुक्‍्लक मध्यम अंशको आदि लेकर 


कृष्ण के मध्यम अंश्योतककी परवशतासे यह जीव नाना गतियों को जाने वाला समझ्न लेगा 
चाहिये । 


यथागम प्रपंचेन विद्यानंदमहोदया- । 

त्वाधित्वेन तथा साध्या लेशगा साधनतोपि च ॥ २९॥ 
संख्यातः क्षेत्रतश्रापि स्पशनात्कालतोंतरात्‌ । 
भावाच्वास्पबहुत्वाब पृव॑सूत्रोक्ततीतितः ॥ ३२ ॥ 


किस लेश्यासे मरकर किस गति को प्राप्त होता है। इप शखिद्धान्त को विस्तार 
करके समझना होय तो सदागम अनुसार समझलेना चाहिये अथवा सिद्धान्तमर्यादा का उल्लंघन 
नहीं कर रचे गये हमारे “विद्यानन्द महोदव' वामक ग्रन्थ से निश्चय कर लेना चाहिये 4 जिस 





तत्वारंसिन्तामणि। ६३५ 


जज बज जलन+ “लक 


प्रकार निर्देश, वर्ण, आदि सात अधिकारों करके लेदयायें साध थी गयी हैं, उसी प्रकार स्वामिपने 
करके और प्ताधनसे भी छट्टों लेश्याओं का विवार कर लेना चाहिये। एवं संख्या से, क्षेत्र से, 
स्पशन से, कालसे, अन्तरसे भावसे और अल्पब्रहुजसे भी लेश्याओं की विद्धि करलेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ उमास्वामी महाराजके अति संक्षिप्त सूत्रोंमें अनन्त प्रमेय भरा हुआ है। जो कि उप- 
रिष्ठात्‌ टीका या व्याख्यानों से समझ लिया जाता है । उसी पूर्व सूत्रों में कही जाचुकी नीतिके 
अनुसार इम सूत्र में भी अधिक प्रमेय तत्ववेत्ताओं करके समझ लेने योग्य है। अथवा सर्वज्ञधारा- 
प्राप्त पूर्व ऋषियोंके सूत्रोंमे कही जा चुको स्याद्वाद मिद्धान्त नीतिसे स्वामित्व आदिकों करके यथा- 
म्नाय लेश्याओंके अधिकार समझ लिये जाय । ग्रत्यकारने यहां परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय विषपों 
में आगमपपाटीका अनुसरण करने के लिये तत्ववेत्ताओं को उद्युक्त किया हैं। राजवात्तिक 
गोम्मटसार ग्रन्थों में भी उक्त स्ोलह अधिकारोंकरा विशेष निरूपण किया है। 


वेमानिक देवों में लेश्या का वर्णन कर अब भगवान्‌ सूबकार कल्पोंका परिज्ञान कराने 
के लिये अग्रिम सूत्र को कहते है 


किक पक 
प्राउश्रवेयकेस्यः कल्पाः ॥ २३ ॥ 
सौधमे से आदि लेकर नत्रग्नवयकोंमे पहिडे जो वैमानिकर हूँ, वे सब कल्प हैं, अर्थात्‌ 
सौधर्म से लेकर अच्युतस्वर्ग पर्यन्त स्थान या उनमें रहने वाले देव कल्प कहे जाते हैं। 


सौधर्मादिग्रहणमनुवर्तते, तेनायमर्थ:-सौधर्मादिय: प्राग्ग्रेवेयकेभ्यः कल्पा इति । सौ धर्मा- 
दिसुत्रानंतरमिदं सूत्र बक्तव्यमिति चेन्न, स्थितिप्रभावादिसूत्रत्रयस्य व्यवधानप्रसंगात्‌। सति व्यव- 
धाने5नेत विधीयसानोर्थ: कल्पेष्वेव स्थादनंतरत्वात्‌ । 

परली ओर की अभिविधि (अवधि) तो कह दी गयी । किन्तु उरी ओर की मर्यादा 
नहीं कहो, इसके लिये सौधर्म आदि का जो तीन सूत्र पहिले ग्रहण किया है, उसकी अनुवृत्ति 
करली जाती हैँ | दिससे इस सूबका यह अर्थ लब्ध होजाता है कि सौधर्मको आदि लेकर और 
ग्रेवेयकोंसे पहिले विमान स्थान या वेमानिक देव कल्प है । यदि यहां कोई यों आक्षेप करे कि 
“सौधमें शान इत्यादि सूत्र हे अव्यव हित उत्तर काल में ही यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजकों 
कहना चाहिये था । ग्रन्धथकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि सौधर्म के अतन्तर ही कल्पोंका 
विधान किया जाता तः स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धी सद्रियावधिविषयतो5घिका: गतिशरी- 
रपरिप्रहाभिमानतो हीना: पीतपद्मशुक्ललेदपा द्वि त्रिशेषेषु” इस प्रकार के तीनों सूत्रों का 'प्राग्ग्रेवे- 
यकेभ्य: कल्पा:” इप सूत्रसे व्यवधान होनेका प्रसंग होजाता। अर्थात्‌ “प्राग्ग्रवेयकेम्यः कल्पा,, इस 
सूत्रसे पीछे स्थिति प्रभाव आदि तीनों सूत्र पढ़े जाते, ऐसी दशामें व्यवधान होजाने पर इत तीन 
सूत्रों करके विधान किया जारहा अर्य कल्पवासी देबोंमें दी प्राप्त होता । क्योंकि ये बारह कल्प ही 
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अव्यवहित पूर्व म उपात्त हो रहे हैं। “ व्यवहिताब्यवहितयों रव्यवहितस्थे व ग्रहण ” इस परिभाषा 
अनुसार कल्पोंमें ही स्थिति आदिकसे अधिकता और गति आदिकसे हीनता तथा दो तीन शषोंमें 
पीतपद्मशुक्ललेश्याका विधान होसकेगा। सौधमंको आदि लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त सम्पूर्ण वे मानिकों 
में उक्त तीए सूत्रोंका अर्थ लागू नहीं हो सकेगा | इस कारण यहां इस सूत्र के कह देने से सब बखेडा 
मिट जाता है। 

के पुन: कल्पातोता इत्याह । 

सूत्रकारने कल्पों का तो कण्ठोक्त निरूपण कर दिया है। किन्तु कल्पातीत देवों की 
प्रतिपत्ति कराने के लिये सूत्र नहीं रचा है। अत: यह बताओ कि फिर वे कल्पातीत देव 
कौनसे है ? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर ग्रन्यक्रार वात्तिकको कहते हैं । 


कृत्याः प्रागेव ते बोध्या ग्रवेयकविमान तः । 
तदादयस्तु सामथ्यांत्‌ कस्पातीताः प्रतीतितः ॥ १॥ 


इस सूत्र का अर्थ यह है कि प्रेवेवक विमानसे पहिले ही वे कल्प रच रहे समझ लेने 
चाहिये । हां, त्रिना कहे ही शब्दसामर्थ्य से यह प्रतीत होजाता हैं कि उन ग्रंवेयकों को आदि 
लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त स्थान तो कल्पातीत हैं । 

ननु घ परिशेषाद्प्रेवेयकादीनां कल्पातोतत्वसिद्धों भवनवास्थादीनां कल्पातीतत्वप्रसंग 
इति चेन्न, उपयुंपरीत्यनुवतं नात्‌ । 

यहां कोई प्रतिवादी आशंका उठाता हूँ क्रि परिशेषन्यायसे यदि ग्रेवेयक आदिकों 
के कल्पातीतपन की धिद्धि की जायगीं, तब तो भवनवासी आदिकों को भी कल्पातीतपने का 
प्रसंग आता है । सो रह स्वर्ग या बारह कल्पोंसे शेष बच रहे देव तो अहमिन्द्रों के समान भवन- 
वासो, व्यन्तर, ज्योतिष्क,देव भी हैं । आचार्य कहते है कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि 'उपर्यु परि' 
इस पदकी अनुवृत्ति होरही है । अर्थात्‌ ऊपर ऊपर वेमानिक देवोंके लिये उक्त पांच सूत्रोंका 
सम्बन्ध किया जाता हैँ । नीचे के भवनवाप्री आदिक़ों का ग्रहण नहीं हैँ । इस कारण अहमिर्द्र 
देव ही कल्पातीत हैं । 

सूत्रकार के प्रति किसी का प्रश्न उठ सकता है कि तब तो लौकान्तिक देव वेमानिक 
देव हो रहे सन्‍्ते भला क्रिन कल्पोपन्न या कल्पातीत देवोंमें ग्रहण किये जायेगे ? इस प्रकार 
प्रश्नके उत्तर में सृत्रकार अग्रिम सूत्र को कहते हें 


ब्रह्मलोकालया ठोकांतिकाः ॥ २४ ॥ 


पांचवे स्वर्ग ब्रम्हलोक में निवास स्थान कर रहे लौकान्तिक देव हैं अर्थात्‌ पांचवे 
स्वर्ग में निदय रहे छोकान्तिक देव कल्पोपहन्न हैं । 


तत्वायेजिन्ताभणिः ९क७ - 








.... एट्यस्मिल्लीयत इत्यालयो निवासः। ब्रह्मलोक अश्लयो येषां ते अ्रह्यलोकालया: सर्व- 
ब्रद्मलोकदेवानाँ लौकांतिकत्वप्रसंग इति चेन्न, लोकांतोपन्‍लेबाता बह्मलोकस्थांतो हि लोकांत 
'लोकांते भवा लौकांतिका इति न सर्वत्र ब्रह्मले कदेवास्तथा | अथवा लोक: संसार: जन्मजरामुत्युस 
की: तस्यांतो लोकांत: तत्प्रयोजना लौकांतिका: | ते हि परीतसंसारा: ततरच्युत्वा एक गर्भवास- 
सवाप्य परिनिर्वाति | 


चारों ओर या छहों ओरसे प्राप्त होकर इस स्थानमें जीव या पुद्गल लीन होजाया करते 
हैं । इस यथार्थ निरुक्ति द्वारा आलयका अर्थ निवास स्थान है। बाहरसे आता जाता हुआ मनुष्य 
स्पष्ट दीखता रहता हैँ। किन्तु घर में घुसकर न जाने कहां झट लीन होजाता है। बाहरसे देखने वाले 
केवल ताकते ही रह जाते हैं । जिन देवोंका निवास स्थान ब्रह्मलोक है, वे ब्रह्मलोकारूय देव 
कहे जाते हैं । यहां कोई प्रश्न करता है कि तब तो पांचवें स्वर्ग ब्रम्हलोकमें रहने वाले सभी 
देवोंको लौकान्तिकपनेका प्र॒त्ंग अःता हैं। जगत्‌ श्रेणीके नौमे वर्गमूलका उसी श्रेणिमें भाग 
देनेपर जो लब्ध आबे उसको आधी संख्या प्रमाण असंख्यातासंख्यात ब्रम्हलोकवासी सभी द्वेव 
तो लौकान्तिक नहीं माने गये हें । ग्रन्धकार कहते है कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि छौका न्तिक 
दढ़में लोकान्त इस प्रकृतिका संसर्ग हो रहा है। चूंकि ब्रम्हलोकका जो अन्तिम स्थान है,वह लोकांत है 
लोकाम्तमें होनेवाले देव लौकान्तिक हैं । इस कारण ब्रम्हुलोकमें सर्वत्र निवास कर रहे अन्य 
असंख्याते देव तिस प्रक्।र लौकान्तिक नहीं हैं । किन्तु चार र.खसे कुछ अधिक ही देव छोका- 
न्तिक हैं; अथवा दूसरी निरुक्ति यों की जा सकती हुँ क्रि लोकका अर्थ यह जन्म, जरा, मृत्यु 
अओसे संकीर्ण होरहा संगार है । उस संसारका जो अन्त है, वह लोकान्त हैं । जिन देबोंका 
लक्ष्यभूत प्रयोजन वह लोक का अन्त करना है, ऐसे देव छोकान्तिक हैं। वे लौकान्तिक देव 
नियमसे संसारसे निक्रान्त हुये समझने चाहिये । कारण कि उस अपने स्थान ब्रम्हलोकसे चय कर 
कर्मभूमिमे एक मनुष्य जन्मरूप गर्भवासको प्राप्त कर समन्‍्तात शुभ होरही मोक्षको प्राप्त 
कर लेते हैं। 

कि पुनरनेन सृत्रेण क्रियत इत्याह । 


कोई प्रश्त करता है कि इस सूत्र करके फिर सूत्रकारने क्या लक्ष्य सिद्ध किया ? 
ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानन्द आचाय॑ उत्तर वात्तिकको कहते हैं । 
तत्र लोकांतिका देवा बह्मलोकालया इति। 
सूचनाव्‌ कट्यवापितं तेषां नियतमुच्यते ॥ १ ॥ 


उन वंमानिक देबोंके प्रतिपादक सूत्रमें श्री. उमास्वामी महाराजने ब्रह्मोक में निवास 
करने वाले देव लौकान्तिक हैँ । यों इस सूत्र द्वारा की गयी सूचनासे उत लोकान्तिक देवों का 
कल्पवाधीपन नियत द्वोरहा कह दिया है । 


ध्श्द वस्याबंदलोकबा तक 
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लौकांतिकानां कल्पोपपन्नकल्पातीतेश्योस्यत्व॑ साभूदिति तेबां कल्पवाधविनियभोनेस 
क्रियते न ततो देवानां चतुणिकायत्वनियमो विरुध्यते । 

लौकान्तिक देवों को कल्पोपपन्न और कल्पातीत देबोंसे भिन्नपता नहीं होवे इस 
कारण उन लौकान्तिकोंके कल्पवासोपने का नियम इस सूत्र करके किया गया है। तिस कारण 
देवों की चार तिकाय होनेका नियम विरुद्ध नही पड़ता है । अर्थात्‌ लौकान्तिक देव चार 
निकायसे बाहिर नही हैं। किन्तु वैमानिक देवोंके कल्पोपपन्न भेदम गर्भित होजाते है । 

तद्विशेष प्रतिपादनाथंमाह । 


अब ग्रन्थकार अग्निमसूत्रका अवतरण हेतु यों कहते हे कि सामान्य करके उपदिष्ट 
किये गये उन लौकान्तिकोंके विशेष भेदोंकी शिष्योंक्ो प्रतिपत्ति करानेके लिये सू कार 
अग्रिम सूत्रको कहते हे । 


पे ७ [00 4 
सारसखता।दत्यवन्हम्णगदतायताषताव्याबाधारंट्ट श्व॒ ॥ 

१ सारस्वत २ आदित्य ३ वन्हि ४ अहण ५ गर्दतोय ६ तुषित ७ अव्याबाध ८ 
अरिष्ट ये आठ लौकान्तिक देवों के गण हैं | समृच्चय अर्थ वाचक च शब्द करके भग्न्याभ, सूर्याभ, 
आदिक सोलहृगण अन्य भी समझ लेने चाहिये। 


कक्‍्व इमे सारस्वतादय: पूर्वोत्तरादि दिक्षु ययाक्रमं। तथ्था अरुणसमुद्रप्रभवों मूले संख्ये* 
ययोजनविस्तारस्तमस: स्कंध: समुद्रवद्वलयाकृतिरतितीब्रांध कारपरिणामः स ऊर्ध्व॑ क्रमवृध्या गच्छत्‌ 
मध्यें।ते वा संब्येयवो जनबाहुल्य: अरिष्टविमानस्थाधो भागे समेतः कुक्कुटकुटीवदवस्थित: । तस्यो- 
परि तम राजयोष्टावुत्पत्यारिष्टेंद्रकविमानसमप्रणिधय:। तत्र चतसृथ्वषि दिक्षु हर गतास्तियेंगालो- 
कांतात्‌ तदंतरेबु पूर्वो त रकोणादिषु सारस्वतादयों यथाक्रमं बेदितव्या, । 

ये सारस्वत आदिक लौकान्तिकोंके देवगण भछा कहां स्थित होरहे हैं? इसके 
उत्तर में आचार्य कहने हैं कि पूर्व और उत्तर दिल्ञाके मध्य कोण होरहे ईशान आदि दिशाओं 
में अर्थात्‌ ईशान विदिशामें सारस्वत देवोंके विमान है । पर्व दिशामें आदित्य का विमान है । 
पूव॑दक्षिण यानी आग्नेय विदिशा में वन्हिजातीय लौकान्तिकों के विमान हैं । दक्षिण दिशा में 
अरुण का विमान हैँ | दक्षिण पश्चिम कोण यानी नेऋत्य विदिशामें गर्दतोयोंके विमान हें। 
पद्धिचम दिश्ञामें तुषितोंके विमान हें। पश्चिम उत्तर कोग यानी वायब्य विदिशापें अब्यावाधों 
के विमान हें। उत्तर दिशामें अरिष्ट जातीय छौकान्तिकों के विमान है । उसी को स्पष्ट रूपसे 
इस प्रकार समझना चाहिये कि नौमे अरुण समुद्रसे उत्पन्न हुआ और मूल में संख्यात योजन 
विस्तार वाला अन्ध॒कारका स्क-घ् ऊपर की ओर उठ रहा है । जो कि प्रमुद्रके समान हो रहए 
कंकणकी आकृति को धार रहा है। अत्यन्त तीव्र अस्घकार परिणाम स्व॒रूप हैं । अर्थात्‌ 
चौमादे में वर्षायक्त द्ोरही अमावस्या की रात्रिके निबिड अन्धकार से भी अत्यधिक गाढ 


तरथाबीचिन्तामणि: ६३९, 
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अन्धरकार का पिण्ड उभर रहा है। वह ऊपर की ओर क्रमकमसे वृद्धि करके बढ़ता जा रहा 
मध्य में और अन्त में संख्यात योजन मोटा होजाता है | पुन: शिखर के समान घट कर ब्रह्म 
स्वर्ग सम्बन्धी पहिले पटलके मध्यवर्ती अरिष्ट विमान के नीचे भागमें एकत्रित होता हुआ मुर्गेकी 
कुटी (कुडला)के समात अन्धकार स्थित होगया है । भावषाथ-मसजिदों को शिखर या भुश्रभरने 
की बुरजी जैसे नीचे गोल होकर करे ऊपर को फैछकर बढती हुई पुन: शिखाऊ ऊपर जाकर 
घट जाती है। उसी प्रकार इस अन्धकारस्करन्ध की रचना समझना | धूम या काजल के समान 
अन्धका र भी पुदूगल को काले रंगवालोी पर्याय विशेष हैं। कतिपय अन्ध कार तो प्रकाशक पदार्थति 
नष्ट होजाते है । किन्तु पुदुगल की सुमेढ, सूप, कुलाचलों आदिके समान यह अन्धकारका पिण्ड 
स्वरूप अनदि अनिधन पर्याय है। उष्ण पदार्थ शीतस्पशंका नाशक डे । परन्तु झीतद्रव्य भी 
उष्णता को समूल नष्ट कर सकता हैं। इस अन्धकार परिणति पर सूर्य या अन्य विमान आदि के 
प्रकाशोंका प्रभ्राव नहीं पडता है | वेशेषिको के यहां अन्धकार जुँसे कोई भाव पदार्थ नही होकर 
तेजका अभाव पदार्थ तुच्छ माना गया हैं। वैसा जैन सिद्धांत नहीं है । घूलो पठलक, काजल, 
धूमरेखा, बाप्प आदिक्रे समान अन्धकार भी पुदुगल की विशेष परिणति है। मसतालके ऊपर 
निकल रहे काले धूययेंकरो जंसे मसाल को ज्योति नष्ट नहीं कर देती है, अथवा आंधीके आने 
पर लाल पीछे रेत को सूर्यप्रभा कोई नष्ट नहीं कर देती है, प्रत्युत प्रकाशक पदार्थ उन काले 
पीले, धौले पदार्थोको उन्हीं के ठीक रंग अनुसार प्रकाशित कर देते हैं। उसी प्रकार काली 
स्याही को धूलके समान फंल रहे इस गाढ अन्धकार को प्रकाशक पदार्थ नष्ट नहीं कर पाते 
हैँ । भले ही उसके ठीक रूप अनुकूल उसको जतादें। काले रंग की भीत या कपडे पर जो प्रका- 
शक पदार्थ का प्रभाव है, वही दशा यहां समझना । अरुण समुद्रके सूर्य या चन्द्रमा इस अन्ध- 
कारका बालाग्र भी खण्डन नहीं कर सकते हैं । पुनः: उपर एकजित हुये अन्धकार के ऊपर 
अरिष्ट नामक इन्द्रक विमान के निक्रट्वा तिती होती संती अन्धक्रार की आठ पंक्तियां उठ कर 
झुकतों हुईं फंल रहीं है । वहां चारों भी दिश्वाओं में दो दो होकर दन्द्द को प्राप्त हुई तिरछी 
लोक पर्यन्ततक चली गयी है । उन अन्धकार पंकिस्योंके अन्तरालमें पूर्वोत्तर दिशाक्रे कोने 
ईशान आदि विदिशा या दिशाओं में सारस्वत आदिक विमान या देवगण यथाकमसे व्यवस्थित 
हौरहे समझलेने चाहिये । 

च दाह समुच्चिताः सारस्वताद्यंतरालर्वातनः परेष्ग्न्याभसुर्याभावदयों हंद्रवृत््या स्थिताः 
प्रत्येतव्याट, तद्यया । सारस्वतादित्ययोरंतराले5स्याभपूर्याभाट, आदित्यवन्हघोदर्चंद्राससत्याभा:, 
वन्ह्या इणयो: श्रेयस्करक्षेमंकरा:, अदरणगर्दतोययोबुंषभेष्टकामचारा:, गर्दतोयतुषितयोनिर्माणरजो 
विगंतरक्षिता:, तुषिताज्याबाधयोरात्मरक्षितसर्बरक्षिता;, अव्याबाधारिष्टयोमंरुद्रसव:, अरिष्टसा- 
रस्वतपोरश्वबिश्वा:, । ताल्येतानि विमानानां नामानि तनल्निवासिनां च देवामां तत्साहचर्षात्‌ । 
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सूत्र में पड़े हुये समुच्चयय अर्थवायक च शद्वकरके दुमर दूसरे अग्न्याभ सूर्याभ, आदिक 
देव गणों का समृच्चय कर लिया जाता है । सारह्वत आदिक़ों के आठ अन्तरालोंमें बर्त रहे 
अग्ल्याभ, सूर्याभ आदिक देवगण दो दोकी इन्द्रवुत्तिसि स्थित होरहे विश्वास कर छेने योग्य 
है। उसी बात को स्पष्ट रूपसे इस प्रकार जानलो कि सारस्त्रत और आदित्य के अन्तरालमे 
दो अग्न्याभ और सूर्याभजाति के कई विमान विरचित हैं। तथा आदित्य और बन्धि के मध्यमें 
चन्द्राभ और सत्याभ देवगण हे। वन्हि और अरुणोंके अन्तराल में श्रेयस्कर और क्षेमंकर इन 
दो जातिके लौकान्तिक भेद वस रहे है। अरुण और गदेतोय के अन्तराल में वुषभेष्ट और 
कामचार इन दो मण्डलियोंका निवास है। गर्देतोय और तुषित के बोचमे निर्माणरज. और दिग- 
गन्तरक्षित देवगणों के स्थान हे | तुषित और अव्याबाधके बीच में आत्मरक्षित और सर्व- 
रक्षित जातिके लोकान्तिक देव मण्डल हैं। अव्याबाध और अरिष्टके अन्तर स्थान में मरुत्‌ 
और वसु निवास कर रहे हें। अरिष्ट और सारस्वत क॑ अन्तराल में अइबब और विश्व जातिके 
देवगण बस रहे है। वे सारस्वत, अग्न्याभ आदिक ये सब विमानोंके नाम हे, उन विमानोंका 
सहचरपना होतेसे उनमें निवास करने वाले देवों के भी प्रत्राहम॒द्रया सारस्वत आदिक नाप 
कहे जाते हें ॥ 

तत्र सारस्वता: सप्तशतसंख्या,, आवित्याइच सप्तशतगणनाः, बन्हूयः सप्तसहर्नाणि 
सप्ताधिकानि, अरुणाइच तावंत एवं, ग्दतोया नवसहत्राणि नवोत्तराणि, तुषिताइच तावंत एव. 
जव्याबाधा एकादशसहस्राण्येकादशानि,अरिष्टा अपि तावंत एवं। च गद्॒समुच्चितानां संख्योच्यते- 
अस्याभे देवा: सप्ततहु्लाणि सप्ताधिकानि,सुर्याभे नवनवोत्तराणि,चन्द्रा भे एकादशकादज्लोत्तराणि, 
सत्याभे त्रयोदश त्रयोदशोत्तराणि, श्रेयस्करे पंचदशपंचदशोत्तराणि, क्षेमंकरे सप्तदश सप्तदशोक्त- 
रागि वुषभेष्टे एकफ्ो्नावशत्येकोनविशत्यधिका।., कासचारे एकूविशत्पेकाविशत्यधिकानि, तिर्वा- 
णरजसि अयोविशतित्रयोविशत्यधिकानि, दिगंतरक्षिते पंचविद्तिपलर्थिद्वत्यधिकानि, आत्मरक्षिते 
सप्तविशतिसस्तविशत्यविकानि, सर्जरक्षित्रे एकान्नत्रिशदेकाज्लत्रितवधिकानि, सरुति एकर्त्रिशदेक- 
जिशदधिकानि, वसुनि अस्त्रिशत्वर्यास्त्रशदधिकानि, अडवे पचत्रिशत्पंर्चात्रिशादधिकानि विश्ले 
सप्तत्रिशत्सप्तत्रिशदधिकानि। त एते चतुविज्ञतिाकान्तिकगणाः समुदिताः चत्वारिशतसहल्लाणि 
अष्टसप्ततिब्च शतानि घडुत्तराणि। 


अव लौकान्तिक देवों की संड्याको गिनाते हैं । उन चौदीस गणों में सारस्वत देवों की संख्या 
सात सौ है । और आदित्यों की गणना भी सात सौ ही समझती चाहिये । वन्हियण के देवों की 
संख्या सात अधिक सात हजार हैं। अरुण जाति के देव भी उतने ही यानी सात हजार सात हैं। 
गर्दतोय विमानों में रहनेवाले देव नौ ऊपर नौ हजार हैं। तथा तुपित भी उतने ही यानी नो 


हजार नो हैं । अव्याबाध देवगण में ग्यारह हजार ग्यारह देवगण हैं। अरिष्ट भी उतने ही यानी 
ग्यारह हजार दें । व शरद से सघमुज्यय कर छिये गये अप्न्याभ आदि देवों की पंख्या अब कही 


तस्वायंचिस्तामनि! श्प्र 
अब अमा अा+जाणाणओं 
जाती है। अग्म्याभरमें देव सात अधिक सात हजार हैं। सूर्याभविमानमें नौ अधिक नौ हजार हैँ । 
'चन्द्राभ में ग्यारह अधिक ग्यारह हजार हैं। सत्याभ में तेरह हजार तेरह देव बसते हें। श्रेयस्कर 
में पंद्रह ऊपर पर्द्रह हजार देव निबसते हैं। क्षेमंकर में सत्रह अधिक सत्रह हजार देव निवास 
करते है । वृषभेप्टमें उनईस हजार उनईस अधिक देव वस रहे हैं । कामचारमें इकईस हजार 
इकईस अधिक देव ठहर हुये हैं। निर्माणरजा: में तेईस हजार तेईस अधिक अमर विराजते हैँ । 
दिगन्त रक्षित में पच्चीस हजार पच्चीस सुर निवसते हे। आत्मरक्षित में सत्ताईस अधिक सत्ता 
ईस हजार देव स्थत हैं। सर्वरक्षितमें उन्तीस सहुख्र उन्तीस देवों का निवास है। मख्तमें 
इकत्तीस हजार इक्तीस अधिक देव शोभते हैं । बसुमें तेतीस हजार अधिक तेतीस़ देव वस रहे हैं । 
अदव में पेंतीस अधिक पेंतीस हजार देव राजते है । विश्व में सेतीस अधिक सेंतींस हजार देव 
निवास करते है। वे सब इन सख्याओ को धार रहे ये चोवीस लौकान्तिकोंके गण एकत्रित 
कर्‌ दिये जांय तो सम्पूर्ण लोकान्तिक देवों कीं संख्या चारछाख सात हजार आठसो ऊपर छह 
होजाती है । तत्त्वार्थयूत्र के टीकाकारोंके मन्तव्य अनुमार उक्त संख्या हो ठीक हैं। हां, त्रिलेकि- 
सार की “सारस्सद आदइच्चा सत्तसया सगजदाय वण्हरुणा। सगसगसहस्समुर्वार दुसु दुसु दो 
दुग सहस्स वडिहकरमा इस गाथाके अनुमार सारस्वत और आदित्यों की सातसौ सात संख्या 
मानकर पुन: वृद्धि होजानेसे चार छाख सात हजार आठसौ वीस यह लोकान्तिक देवों की संख्या 
चोखी जचती हे । 














सर्वे स्वतंत्रा: हीनाधिकत्वाभावात्‌ । विवयरतिविरहादेवर्षयः तत एवेतरेषां देवानास- 
चेनीया: चतुद्दशपुबंधरा: सतत ज्ञानभ:बनावहितमनसः नित्य संसारादुद्विग्गा: अनित्याशरणाद- 
नुप्रेक्षायहितवेतसः तीर्थकरनि:क्रमणप्रबोधनपरा: नामकमविशेषोदयादुपजायंते । 


ये सभो छौकान्तिक देतब अहमिन्द्रोंके समान स्वतंत्र हैं। किसी इन्द्र, प्रतीन्द्र आदिका 
इत पर कोई कुत्सित अधिकार नहीं चछता है। परस्परमें भी हीनपना था अधिकपना नहीं 
होनेसे कोई किसीके परधीन नहीं है। इन्द्रियसम्बन्धी विषयोंमें रागभावका विरह होजानेसे 
देवोंमें ऋषितुल्य होरहे ये देवषि कहे जाते हैं। तिसत ही कारणसे अन्य देबोंके पूजनीय हैं ॥ 
चौदह पूर्वको धार रहे ये द्वादशगवेत्ता हे । इनका चित्त सब्वेद्रा ज्ञानाभ्यास की भावना करते 
हुये उसमें एकाग्र लूगा रहता है। नित्य ही धंसारसे उद्येग्रको प्राप्त होरहे वेराग्यतत्पर रहते 
हैं। अतित्य, अशरण, संसार आदि बारह अनुप्रेज्ञाओं के भावने में इनको चित्तवृत्ति रुकी रहती 
है । तीथंकर भगवान्‌क तपःकल्याणक्रे अवसरपर नियोग साधते [हुये भगवान्‌ को तत्वप्रदोध 


कराने के लिये तत्पर रहते हैं। निष्क्रमणके सिवाय अन्य किन्‍्ही भी कल्याणोंमें या नन्‍्दोदबर- 
8] 


ध्डर लस्थार्थइलोकवातलिके 
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द्वीप अथवा अन्य अक्ृत्रिम चंत्यालयोंकी वन्दना आदियमें इनको जाने आने की उत्सुकता नहीं है। 
देवगति नाम कर्मके भेद प्रभेद होरहे लौकान्तिक देव नामक प्रकृति विशेषके उदयसे उक्त ढंग 
के ये देव उपज जाते हैं। नामकर्म की उत्तरोत्तर प्रकृतियां अवंख्यातो हें । यह जीव पहिले 
दाुभ, अशुभ, कर्मोके अनुसार विभिन्न पर्यायोंमें उपज जाता है। पर्चात्‌ स्वकीय पुरुषार्थ द्वारा 
विलक्षण कार्योको साधलेता हैँ । सिद्धान्त ग्रन्थों में संसारी जीवों की अवस्थाओं का कर्मजनित 
ओर पुरुषार्थजनित न्यारा न्‍्यारा स्वरूप दरसादिया गया हूँ । 


तेन्व थंसज्ञतां प्रात्ता भेदाः सारस्व॒तादयः । 
तेनेकचरम।स्तद्वच्छक्राद्याश्रीपलक्षिताः ॥ १ ॥ 


लौकान्तिक देवगणोंके वे सारस्वत आदिक भेद अन्वर्थसंज्ञापनेकों प्राप्त हो रहे हैं । 
तिस कारण ये लौकान्तिक देव एकचरम हैं । यानी एक मनुष्य भव लेकर चरमशरीर अवस्था 
से निर्वाण प्राप्त कर लेंगे । अत: शद्मेंसे निकले हुये अर्थके अनुसार इसका नाम यथार्थ है 
उमास्वामी महाराजने इन दो न्यारे सूत्रों करके एक भवतारी लौकान्तिक देवोंक़ा स्वतंत्र निरू* 
पण किया है । यह उपलक्षण है। जैसे “काकेम्यो दधि रक्ष्यताम्‌” यहां काक पद दहीके उप- 
घातकों का उपलक्षण हैँ। छह दक्षिण दिशाके इन्द्र, सौधर्म इन्द्रकों इन्द्राणी, सौधर्म स्वर्गके 
लोकपाल, सर्वार्थसिद्धिके देव ये भी एक भवतारी हैं । अत: उन लौकान्तिकों के समान इस सूत्र 
द्वारा सौधम इन्द्र आदि सभी एक भवतारी जीवों का उपलक्षण कर दिया गया समझ लेना । 

येथ्कचरमा लोकांतिकाः सर्वेन्वर्थसंज्ञां प्राप्ता. सुत्रिताः तथा शक्राययश्थ तेथामुपल- 
क्षणत्वात्‌ । ५ 

जिस प्रकार कि एक चरम होरहे सभी लौकन्तिक देव परले जन्म में संसार का अन्त 
करने वाले होते हुये सत्य अर्थके अनुकुल होरही संज्ञाकों प्राप्त होरहे सूत्र द्वारा उमास्वामी 
महाराजने कह दिये हैं, उसी प्रकार सौधमें इन्द्र आदिक भी एक चरम शरीर को प्राप्त कर 
दूसरे जन्म में संसार का अन्त कर देने वाले सूचित कर दिये गये हैं । क्योंकि उन सारस्वत 
आदिकों का एक भव्तारी जीवों में उपलक्षणपना है ॥ अत: “ब्राम्हणवर्शिष्ट” न्याय से इन एक 
भवतारी जीवोंका न्‍्यारे सूत्रों द्वारा निरूपण करना समुचित हैं । 


क्य पुनद्िचरमा हत्याह ।. 


जब कि ये लौकान्तिक या शक्तर आदिक एक चरम हैं, तो किर महाराज यह बताओ 
कि द्विवचरम यानी दो भवतारी जीव कौनसे हैं ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्वामी महा- 
शाज अग्रिमसूत्रको कद्ठते हैं । 
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तस्यायंजिन्तासंॉणि: ६४३ 


विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २६॥ 


विजय आदि विमानों में दो चरम वाले देव निवास करते हैं। अर्थात्‌ विजय, वैम- 
यन्त, अपराजित और नौ अनुदिश विमानोंके देव अधिकपनेसे अन्तिम दो मनुष्य भवोंको प्राप्त 
कर मोक्षको चले जाते हैं| यहां विजय और आदि शह्के साथ बहुश्नीहि समास तथा तत्पुरुष 
समास कर देनेसे वैजयन्त, अपराजित, और अनुदिशोंका इष्टप्रहण घ्रिद्ध होजाता है| ये तेरह 
विमानोंके निवासी पल्यक्े असंख्यातवें भाग स्वरूप असंख्याते देव आयुध्य पूर्ण होते सन्‍्ते सम्य- 
कत्वसे नहीं छूटते हुये मनुष्योंमें उपज कर पुन: संयमको आराधना करते हुये फिर विजयादिकों 
में उपज कर वहां से च्यूत होते हुये यहां कर्म भूमिमें मनुष्य भवको प्राप्त कर सिद्ध होजाते हैं। 
यों दो मनुष्य भवोंकी अपेक्षा द्विचरमपना होजाता हैं ॥ 

आदिशदः प्रकारार्थ:। कः प्रकार: ? सम्यगदष्टित्वे निग्रंथत्वे च्र सत्युपपाद: | स थे विजय 
स्पेव वेजयंतजयन्तापराजितानामनुदिशानामप्यस्तीति तत्रादिशदेन गहांते । सर्वार्थड्धस्थ ग्रहण 
प्रसंग इति चेश्न,तस्यान्वर्थसंज्ञाकरणात्‌ पृथगुपादानाच्च छोकान्तिकधदेकचरमत्वसिद्धेः । 

यहां सूत्रमें पड़े हुये आदि शक्वका अर्थ प्रकार है। वह प्रकार क्‍या है ? इसका उत्तर यह है कि ग्रम्य 

र्ृष्टि होते हुये और निग्नेन्थपना होते हुये जो देवोंमें उपपाद जन्म लेना है । हां, वह सम्यग्दृष्टि 
ओर भिग्नन्थ मनुष्यों का उपपाद विजय के समान वैजयन्त, जयन्त अपराजित, और अनुदिश 
विमानवासियोंके भी विद्यमान हैं। इस कारण वहां आदि शह्वय करके बारह विमानोंका ग्रहण 
कर लिया जाता है। अर्थात्‌ सम्यर्दृष्टि हो रहे महात्रती का ही मरकर जहां जन्म छेने का 
नियम है, वे स्थान विजय आदिक कहे जाते हैँ । जन्मके आदियमें सम्यर्दृष्टि होते हुये अहमिन्द्र- 
पनका अकलंक नियम भी इससे प्रतिकूल नहीं पडता हैँ । यदि यहां कोई यों कहे कि सम्यरदृष्टि 
महात्रती पुरुषोंका ही उपपाद जन्म होना तो सर्वार्थंसिद्धि विमानोंमें भी हैं। अतः: भादि पदसे 
यहां मानुषियोसे तिगूने या उत्क्ृष्टतया सात गुने सर्वायंत्तिद्धि वाले संख्यात देवोंके ग्रहण 
होजानेका प्रसंग होगा। ग्रन्यथकार कहते हें कि यह तो तहीं कहना । क्योंकि उस सर्वार्थसिद्ध 
की ठीक ठीक वाचक शह्के अनुसार अर्थ घटित होजानेवाली सज्ञा की गयी हे । भावार्थ-सम्पूर्ण 
अर्थों की सिद्धि प्राप्त करनेवाले ये देव हैं । अगले भव में ही मोक्ष की सिद्धि करलेवेंगे । 
दूसरी बात यह है कि सौधमेंशान आदि सूत्रमें “सर्वार्थसिद्धि ” का पृथगू रूपसे उपादान किया 
गया है। अतः छोकान्तिक देवोंके समान एक चरमशरीरपना सिद्ध है । अतः यह सूत्र 
सम्यग्दृष्टि महात्रती ही मनृष्योंके उपशद स्थान होरहे विजय आदि तेरह विमानोंें रहने वाले 
अहमिन्द्रोंक लिये चरितार्थ हैं । 





द्ड्ड तसवार्थटलोकवाशिफ न्‍ 











क्षय पुनविजयादीनां द्विचरमत्वं ? मनुष्यभवापेक्षाया तयेब व्यास्याप्रज॒प्तिदंडके5 
घिधानात्‌ । देवभवापेक्षात्रामति त्रिचरमत्वप्रतंगात्‌ 

विजयादिक अहमिन्द्रोंके द्विचःमपना किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इसका समाधान 
यह है कि द' मनृष्य भवोंकी अपेझा करते सन्‍्ते द्विचरमपना । यानी विजयादिकसे च्यूत होकर 
मनुष्योमें उपज कर संयम लेते हुये, पुनः विजयादिकमें उपपाद कर पुनः मनुष्य जन्म लेकर 
सिद्ध हो जाते हैं। तिस ही प्रकार व्याख्याप्रज्ञाप्तिदण्डक नामक महा अधिकरारमें कहा गया है । 
यदि मध्यवर्त्ती देवभवक्री अपेक्षा भी की जायगी तब तो त्रिचरमपनका प्रसंग होगा। दो 
मनुष्यभव और एक देवभव यों तीन भवतारी ये हो जायगे। व्यास्याप्रशप्तिदण्डकर्में अन्तर 
प्रकरणके अनुसार आये हुये, विरोधका भी निवारण कर दिया है। अन्य कल्पमें उत्पत्ति हो 
जानेकी अपेक्षा नहीं रखकर किये गये, गौतम महाराजके प्रश्नपर भगवात्‌का उत्तर यह हैं, 
जो कि सूत्रमें कहा गया है । 

मनुष्यभवस्य पुनरेकस्य मुख्यचरमत्व येनेव निर्वाणप्राप्ते। अपरस्य तु चरमप्रत्यासत्ते- 
रापचरितं चरमत्वं सजातोयस्य व्यवधायक स्याभावात्‌ तस्य तत्प्रत्यासत्तिसिद्धेः | ह चरमो मनु- 
व्यभ्वी येवां ते द्विचरमाः देवा: विजयादिषु प्रतिपतव्या: । 

यदि कोई यों कटाक्ष करे कि कितने ही थोड़े या बहुत पदार्थ क्यों न हों उनमें चरम 
एक ही हो सकता है। अनन्तानन्त पदार्थमें भी चरम एक ही होगा। फिर यहां दो को चरमपना 
कंसे कहा ? ग्रन्थकार इपका समाधान यों कर देते हैं कि भाई तुम्हारा कहना ठोक हैं। एक ही 
अन्तिम मनुष्य भवको मुख्य रूपसे चरमपना है, जिस हो करके निर्वा गकी प्राप्ति होती है । #तु 
उंपके निकटवर्त्ती दूपरे या तीसरे न्‍्यारे भवको चरमयता तो चरमके निक्रटवर्त्ती होतेके कारण 
उपचरित है । कोई दूमरा समान जातिवाल पदार्थ व्यववात करनेवाला नहीं हैं ॥ अतः उप 
दूसरे या तीसरे भवको उस मुह्यचरमकी निकटवत्तिता सिद्ध है । जिनके दो मनृष्य भव अन्तिम 
लेने शेष हैं, वे देव द्विवरम हो रहे त्रिजय आदिकर्मे तित्रास कर रहे समझ लेने चाहिये । 

अथान्यत्र सोधर्मादियु किपच्चरमा देवा इत्याबेदयितुमाह । 


अब महाराज यह बताओ कि अन्य सौधर्म, आदिक विमानोंमें निवास कर रहे देव 
भला कितने चरम भवोंक़ों ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करेंगे ? इम प्रश्तके समाधानका प्रज्ञापन कर- 
तेके लिये ग्रन्थकार उत्तरवात्तिकको कहते हैं ! 


तथा द्विवरसमाः पोक्ता विजयादिषु यतोध्मराः । 
ततोन्यत्र नियामोस्ति न मनुष्यभवेष्वह ॥ २ ॥ 


तस्वाथी फिन्‍्तामलिः डर 








कील ४ 








जिस कारणसे कि विजय आदिकों में तिस प्रकार दो मनुष्य भवोंकी अपेक्षा द्विचरत देव 
अच्छे कह्टे गये हें, तिस कारण अन्य वेमानिकोंमें यहां मनुष्य भवोंमें नियम करानेवाला कोई 
नही है। अर्थात्‌-सौधर्म आदिके देव सो भव या अनन्त भव लेकर मोक्ष जायेंगे ऐसा कोई नियम 
नहीं है | ग्रेवेयकों तकमें उपजनेबाले अनन्तवार ग्रैवेयक या मनुष्य भवोंमें संतरण करते रहते 
हैं । अनेक जीव तो म॒ुक्तिकों कथमपि प्राप्त नहीं कर सकेंगे । अतः छौकान्तिक आदिकोंकरा एक 
' चरमपना और विजयादिकोंका दो चरमपना प्रसिद्ध है। क्षायिक सम्यर्दृष्टियोंका त्रिवरमपतरा 
यानी उस्क्ृष्टतया चौथे भवतमें मोक्ष जाना निर्णीत है | तीर्थकर प्रकृतिवाला जीव भी उत्कृष्ट 
तया द्विवरम है । तीसरे जन्ममें अवश्य मोक्ष पावेगा । अन्य जीवोंक्े लिये कोई मुक्ति प्राप्त 
करनेंके छिये भवोंका तियम नहीं बखाता गया है। भछ्ठे प्रकार सल्लेखना करनेवारा जीव 
सात, आठ, जन्‍्मोंम मुक्तिकों प्राप्त कर लेता है, ऐसा चरणानुयोगका सिद्धांत है । 
“ जि होइ जह॒ण्णा चउब्विह्व राहणा दु भवियाणं । सत्तट्टभवे गंतुं ते विय पावन्ति णिव्वाणं 
इनके अतिरिक्त मुक्त प्राप्त करनेके लिये भवोंका नियप नहीं किया गया है। भले ही न्‍्यारे न्‍्यारे 
जन्मोंकी अपेक्ष। यह जीव महाब्रतोंको अधिकसे अधिक बत्तीप वार घारण कर सकता हैं। एक 
भवरमें अधिकसे अधिक दो बार लेता हुआ उपशम श्रेणीकों चार वार ले सकता है। किन्तु 
इसमें तो कुछ कम अर्द्ध पुरुगल परिवत्तन काल भी पूरा होकर अनन्ते जन्म हो सकते हैं। अनन्त 
कल्पकाल भी समाजाय। अतः यह कोई चरमभवोंको गणनाका नियम नहीं समझा जाता है । 

यतो लौकांतिकानां सर्वार्यप्रिद्धस्थ शकस्य च्॒ तदग्रमहिष्या लोकपालादी तामेकचरमत्व- 
मुक्त तथा बिजया दिदेवानां द्विचरमत्वं, ततोस्यत्र सोधर्मादियु नियमो नास्तीति गम्यते । 


जिस कारणसे कि लोकान्तिक देवोंका और सर्वार्थ स्िद्धिवाले देवोंका तथा सौध्रमं इंद्रका 
एवं उसकी अग्रमहिषी हो रही इन्द्राणीका तथैत्र लोगापाल आदिकोंका एक्चरमपना सिद्धांत 
ग्रन्थोंमें कहा गया है, तिस प्रकार विजय, आदिक देवोंका द्विवरमपना निर्णीत है। उनके सिवाय 
सौधमे आदिकोंके अन्य देवोंमें कोई द्विवचरमपन आदिका कोई नियम नहीं है। यों अर्थापत्त्या जान 
लिया जाता है। लोकपाल आदि यहां आदिउदसे दक्षिण दिशाके इन्द्रोंडा ग्रहण कर लेना, 
जअिलछोकसारमें “ सोहम्मो वरदेवी सलोगपाछा य दक्खिणमरिदा। लोगंतिय सब्बदठा तरो चुदा 
णिव्ब॒ुदि जन्ति / यों कहा है । 


इत्येकादशभिः सत्रेवेग।निकनिरूपणं । 
युक्तयागमवशादात्तं तन्निकायवतुश्यम्‌ ॥ २ ॥ 


इस प्रकार ' वेमानिका: ' इस सूत्रसे प्रारम्भ कर ' विजयादिषु द्विचरमा: ” यहांतक 
ग्यारह सूत्रों करके श्री उमास्वामी महाराजने वेमानिक्र देवोंका निरूपण किया है । युक्ति और 
आगमके वश्से उन देवोंकी चारों निकायोंक्रो उक्त चोथे अध्याय द्वारा ग्रहण कर लिया जा चुका 


६४६ तत्त्वाधर्लोकबातिके 








है। अर्थात्‌--यहांतक इस अध्यायके छव्वीस सृत्रोंमें चारों देवनिकायोंका समोचोन युवितयों और 
सर्वेज्ञ धारा प्राप्त आगमके अनुसार कथन किया जा चुका है । 


इति तत्त्वार्थडलोकवात्तिफालंकारे चतुर्थाध्यायस्थ प्रथममान्हिकम्‌ । 
यहांतक तत्त्वाथेंड्लोकवातिकालंकार नामक महाग्र॑थरमें चौथे अध्यायका 
पहिला आन्हिक ( प्रकरण समूह ) परिसमाप्त हुआ । 


२२०००. ूंपै) अकमत+ 


प्राग्जन्माजितकर्स नित्यगतिक ज्यो तिष्कनिध्न॑ क्षपा- 
घस्रादिव्यवहा रक्नालमचलास्थेय्यंऊच मुक्त्ये विदन्‌ । 
सूयन्द्रोरपरागिताग्रहुकृतानन्दुक्षितिच्छ! यया 
धर्म्यध्यानरतों भुवं समतलां पस्येदगोलां सुधीः ॥| १ ॥ 


अा+ ७० हैं?) २००» ॥ा७ 


अथ द्वितीयमा+दिकम्‌ 


जीवके ओऔदयिक भावोंमे तिर्यक्‌ योनिकी गतिको औदयिक भावोमे गिनाया हैं । 
फिर स्थितिक्ै प्रकरणमें “ तिर्यग्योनिजानां वे ” इस सूत्र द्वारा तिर्यचयोनितवाले जीवोंकी 
स्थितंको समझाया है ! वहां हम यह नही समझे कि तियंग्योनि जीव कौनसे हैँ ? इस प्रकार 
सन्देह होनेपर श्री उमास्वामी महाराज अग्निम सूत्रको समाधानार्थ प्रतिपादन करते हे । 


ओपपादिकमनुष्यभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ॥ 


औपपादिक अर्थात्‌-उपपाद जन्मवाले देव और नारक्री जीव तथा मनुष्य इनसे 
शेष बच रहे सम्पूर्ण संसारो जीव तियंग्योनि यानी तिय॑च है । तीन गतिओंके जोव असं- 
ख्यातासंख्यात हूँ । किन्तु तिय॑ंच जीव अनन्तानन्त है । 

ओपपादिकाइच मनुष्याइचौपपादिकमनुष्या इत्यत्र हंद्वेभ्यहितत्वादोषपादिकशद्वस्थ पूष- 
निपातः । मनुष्यशद्स्थाल्पाक्षरत्वेषि तस्मादुत्तरन्न प्रयोग:, अभ्यहितत्वस्याल्पाक्षरापवादत्वात्‌ । 
हैस्योन्ये शेषा: संसारिण: तियंग्योतयः प्रत्येवा', तियंग्नामकर्मोदयलद्मावात्‌ । न पुनः सिद्धाः 
संसारिप्रकरणे तदप्रसंगात्‌ । 

ओऔपप।दिक और मनुष्य यों इतरेतर इन्द्र कर ' औपपादिकमनुष्या. ” यह पद बनाना 
चाहिये। इस पदमें द्न्द्र समास करनेपर अभ्यहित ( पूज्य ) होनेसे “ अव्यवहित पूर्व 
सूत्र अनुसार बहुत अचूवाले भी औपयादिक शाद्धका पूर्वमें नियात हो जाता है। मनुश्य शद्वका 
अल्प अक्षरवाला या अत्यल्प अचूबाला होनेपर भी उस ओऔयपथादिकसे पीछे प्रयोग किया है 


तरवाय॑चिस्तामणि! ६४७ 
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क्योंकि ' अस्पाच्‌ तरं पूर्व ” इस सूत्रका अपवाद करनेवाला ' अभ्यहितं व है । अतः अभ्य- 
हितपना अल्पाक्ष रपनेक्ो बाध लेता है । औपपादिकोंमें देव आ जाते हैँ। और देव स्थिति, 
प्रभाव, आदि करके पूज्य कहे जा चुके हें | उन औपपादिक और मनृष्योत्ति अतिरिक्त शेष 
संसारी जीव तिय॑च समझ लेने चाहिये। क्योंकि उनके तियेंग्गति नामक नाम करमका उदय 
विद्यमान रहता है | औपपादिक और मनुष्योंसे शेष रहे सिद्ध फिर नहीं ग्रहण किये जाते हैं । 
क्योंकि संसारी जीवोंके प्रकरणमें उन शुद्ध परमात्माओंका प्रसंग नहीं है । सिद्धोंमें गति कर्मका 
उदय नहीं पाया जाता है। 





कस्मात्पुनहि तेमिधोयंते ? तियेग्प्रकरणे तेबामभिषानाहेतवात्‌ इत्थाशंकमान प्रत्याह | 
कोई शिष्य आशंका कर रहा है कि किस कारणसे फिर वे तियंचर जीव यहां बिना 
प्रकरण कहे जा रहे हैं । जब कि दूसरे अध्यायमें तिर्यचोंके प्रकरणमें उन तिर्यग्योनि जीवोंका 


कथन करना योग्य प्रतीत होता है ? इस प्रकार आशंका कर रहे शिष्यक्रे प्रति ग्रन्थकार 
समाधान वचतको कहते हैँ । 


सर्वलोका श्रयाः सिद्धास्तिय॑चो प्यथतोंगिनः । 
सन्त्योपपादिकेम्यस्ते मनुष्येम्योपि चापरे ॥ १ ॥ 
इति संक्षेपतस्तियेग्योनिजानां विनिश्रयः । 
कृतोत्र सूत्रकारेण लक्षणावाप्भेदतः ॥ २ ॥ 


आधारभूत संपूर्ण लोकके आश्रित हो रहे तियँच प्राणी भो वास्तविक रूपसे प्रसिद्ध 
हो रहे हैँ ॥ तथा वे औपवादिक जीवोंसे और मनुष्य जीवोंसे भो न्‍्यारे भिन्न प्रकारके विद्यमान 
हैं। इस प्रकार सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने इस सूत्रमे लक्षण और निवास स्थानकी विशे- 
षता अनुसार संक्षेप्स तिर्यच्च जीवोंका विशेष निश्चय करा दिया हैँ। भावार्थ--तिर्यंच जीव 
तीनों लोकॉमें भरे हुये हैं । तीनों लोकोंका निर्वण कर चुकनेपर तियंचोंका प्रतिपादन करना 
सुगम हैँ । अत. इस सूत्र द्वाश तिर्यचोके लक्षण और अर्थापत्या निवासस्थान वृत्त तीनों छोककी 
प्रतिपत्ति करा देना सूत्रकारको आवश्यक पड़ गया है । 

अधोलोक॑ मध्यलोकमध्बं लोक॑ चाभिधाय यदत्र प्रकरणाभावेषि तियंग्पोनिजानां लिरू- 
पर्ण सुत्रकारेण कृत तसेषां सर्वलोकाशयत्वप्रतिपत्यर्थ थे । तियेकप्रकरणेत्य सुत्रस्थामिधाने 
सर्यतियेरप्रेववचने सति सूच्र॒त्य गौरवप्रसंगात्‌ । स्वेलोका अयत्व पुनरेषां परि तरेषात्‌ योज्यते । 


$है4 तस्वःभंश्लोकबातिके 

.. तीसरे अध्यायमें अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन कर तथा चतुर्थ अध्यायमें छब्बीस सूत्रतक 
ऊष्ब लोकका निरूपण कर, प्रकरण नहीं होनेपर भी सूत्रकारने जो यहां तिर्यंच जीवोंका प्रतिपादन 
किया हैँ, वह तो उन तियंचोंके से छोकके आश्चितयनकी प्रतिपत्ति करानेके लिये और संक्षेप 
करनेके लिये हू । यदि दूसरे अध्यायमें तिर्यचोंके प्रकरणमें इस सूत्रका कथन किया जाता तो 
सम्पूर्ण तिर्यचोंके भेदोंका वचन करते सन्‍्ते सूत्रके गौरव दोष हो जानेका प्रसंग आता। दूसरे 
अध्यायमें तबतक नारकी, मनृष्य और देवोंका निरूपण भी नहीं किया गया था। वहां नारकी 
जीवों या मनुष्यों अथवा देवों के प्रतिपादक सूत्र भर दिये जाते तो अयेकृत और प्रमाणकृत भारी 
गौरव हो जाता । तीनों लोक और तीनों गतियोर जीवोंका वर्णन कर चुकनेपर यहां लघुतासे 
तिर्यचोंका लक्षण और उनका निवास स्थान समझा दिया हैँ । इत तियंचोंके अधिकरणभूत 
संपूर्ण लोक 4 आश्रित रहनेकी तो फिर परिशेय न्‍्यायसे योजना कर ली जातो हैँ । यानी तीन 
लोकका निरूपण कर चुकनेपर तिर्यंचोका यहां कथन करता उनके स्व लोकमें व्याप कर ठह रनेको 
ध्वनित करता हैं । 


तियंग्योगयों द्विविधा: सुकमा बादाराइच, सुक्मबादरनामकर्मदेविध्यात्‌ । तत्न सुक्ष्माः 
सर्वकञोकबासिन:, बादरास्तु नियताव[सा इति नियतावासाभेदनिरूपणं तिय॑ग्योनिशद्वनिरुक्‍्त्या 
लक्षणनिरूपणं तिरश्च न्यग्मतोपबाह्या योनियेंध्ां ते ति््रग्योनय इति । मनुष्यादीनां केषांचित्‌ 
परोपबाह्मत्वात्‌ तियंग्योनित्वप्रसंगादिति चेन्न, ति्यंग्नामकर्मोदये सतोति बचनात्‌ । 


तिरय॑च्र जीव दो प्रकारके हैँ । नाम कर्मकी सूक्ष्म प्रकृति और बादर प्रकृति इन दो 
प्रकारके कर्मोंके उदय अनुसार हुये सूक्ष्म और बादर ये दो प्रकारके तिर्य॑च है । उन दो भेदोमे 
पृथिवी अप, तेज, वायू, वनस्पतिकायिक सूक्ष्म तिर्यंच्र संपूर्ण लोकमें निवास कर रहे हैं। और 
बादर हो रहे पृथिवी, तेज, अपू, वाय, वनस्पति, ओर विकलेन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय तिर्यच तो 
नियत हो रहे क्वचित्‌ स्थानोपर निवास करते हे । इस प्रकार तिर्यचोंके नियत हो रहे निवास- 
स्थान और भेदोंका निरूपण कर दिया गया है । तिंग्योनि इस शद्धक्ी तिरक्ति करके तिर्यचोके 
लक्षणका निरूपण कर दिया जाता हैं। यौगिक शद्बोकी निरुक्ति कर देनेसे वाच्यार्थका लक्षण 
सम्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार कि पाचक, पालक, पालक, दाद्वोंफ़्े निबंचनसे ही रसोइया 
आदिके इतर व्यावत्तंक लक्षण हो जाते हे, इसी प्रकार यहां भी तिरश्ची न्यग्भूता यानी छिपी 
हुई जिनकी योनि उपजी हू, वे जीव तिरयंग्योनि हैं। अथवा उपब्राह्मा यानी तिरस्कृत हो रही 
योनिको धारनेवाले जीव तियंग्योनि जीव हैं । भावार्थ-तियंचे में एकेन्द्रियोंकी संख्या अत्यधिक हैं । 
इन एकेन्द्रियोंकी योनि संवृत (ढकी हुई) हूँ । अथवा स्वयं तियेचों करके अथवा मनुष्यों करके 
जो पद पदपर तिरस्कारको प्राप्त हो रहे हे, वे तियंग्योनी जीव हूं । यहां कोई अतिप्रसंग दोष हो 
जानेकी शंका करता हैँ कि किन्ही किन्‍्हीं मनुष्य, देव, आदिकोंका भी दूध्वरोंके द्वारा तिरस्का! 
हो रहा हैं । अतः उनको भी तियग्योनिपनका प्रसंग हो जायगा | ग्रन्थकार कहते हैँ कि यह 
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तो नही कहना । वर्योकि अन्तरंगमें तियंग्‌ नाम कर्मका उदय होते सन्‍्ते जो उपबाह्म हैं, वे तिय॑च 
हैं । इस प्रकार दचत कर देनेसे कोई दोष नहीं आता है । निरक्तिके साथ थोडा विशेषण और 
लगा दिया जाता है । 


संप्रति सबसवासिनां तावदुत्कृष्टस्थितिप्रतिपादनार्थ माह । 


उमास्वामी महाराजके प्रति किन्हीका पृष्टव्य हैं कि भगवन्‌ ! अब इन जीवोंकी स्थिति 
' कहनी चाहिये। नारकी, मनुष्य, तिर्यचोंकी स्थिति तो आपने कह दी । देवोंकी नही कही है । भतः 
देवोंकी आयू किस प्रकार हैं ? यों पृष्टव्य होनेपर सबसे पहिले भवनवासियोंकी उल्कृष्ट 
स्थितिको प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार इस अवसरपर अग्रिम सूत्को स्पष्ट कहते हैं । 


स्थितिरसरनागझुपर्णद्वीपशेषणां सागरोपम- 
त्रिपल्योपमार्पहीनमिता ॥ २८ ॥ 


भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। नागकुमारोंकी 
तीन पत्योपम परिमित है ।सुपर्णकुमारोंकी आधा पल्यहीन यानी ढाई पत्योपम परा स्थिति हे। 
द्वीपकुमारोकी उससे आधे पत्य हीन यानी दो पत्योपम हैं। शेष छह प्रकारके भवनवासियोंका 
उससे भी आधापल्य कम अर्थात्‌--डेंढ अद्भापल्योपम काल परिभित उत्कृष्ट स्थिति है । 
असुरादीरनां सागरोपमादिभि रपि संबंधों यथाक्रमं । 


असुरकुमार, नागकुमार, आदिको सागरोपम, जिपल्योपम, आदिके साथ क्रमका अतिक्रम 
नही कर उद्देश्य विधेय अनुसार संबंध कर लेना चाहिये | यों इस सूत्रके छोटे पांच वाक्य 
बना लिये जाय । 


सूत्रकार अब क्रमप्राप्त हो रही व्यन्तर और ज्योतिष देवोका उल्लंघन कर वैमानिक 


देवोंकी स्थितिको कहते हे । क्योंकि भविष्यमें सरछ उपायसे उनकी स्थिति कह दी जायगी। 
उन बैमानिकोंके आदिमें कहे गये पहिले युगलकी स्थितिको समझानेके लिये अग्रिम सूत्रको कहते है। 


॥०- कक... कर पु 5 

सोधमंशानयोः सागरोपमेअपेके ॥ २९ ॥ 

सौधम ओर ऐशान स्वर्ग में देवोंकी उत्कृष्ट आयु दो सागरसे कुछ अधिक है । 

हिवचनतिर्देशाइद्वित्वगति:, अधिके इत्यधिक्ार आसहल्ारातू। 

सागरोपमें यह शब्द द्विवचन “ औ “ विभक्तिका रूप है। अतः द्विवचनका कथन 
क्र देनेसे द्विव संख्याकी ज्ञप्ति हो जातो है, यानी दो सागर यह अर्थ निकल आता हैं। जैसे घटों 
का अर्थ दो घट है। इस सूत्रमे “ अधिके ” यह अधिकार पद हे, जो कि सहस्नार स्वर्गंतक 
जान लेना चाहिपे। क्योंकि “त्रिधत” आदि सूजमें अधिकारका निवर्तक तु शब्द पडा हुआ है। 


६५० तत्त्वार्धश्लोकवा तिक 

सूत्रकारके व्यर्थ सारिखे पडे हुये शब्द न जाने किन कित अनेक अर्थोंका ज्ञागन करते हें। 
भावार्थ -यह उत्कृष्ट स्थिति दद्ध प्रतोन्द्र आदि देवोंको है। सौधर्म ऐशान स्वर्गके देवोको देवियोंकी 
स्थिति तो “ साहियपल्‍ल अवरं कप्पदुगित्यीण पणग पड़मवरं । एस्फारसे चउक्के कप्पे दो सत्त- 
परिवड्ढी ” इस त्रिलोकसारकी गाथा अनुसार प्रथम युगल सम्बन्धी देवियोंकी जघन्य आयु 
साधिक पल्य है और सौधर्म देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पांच पत्य एवं ऐशानमे सात पल्य है। 
सोलहंवें स्वर्गमे देवियोंकी आय पचपन पल्य है। 'दक्खिण उत्तर देवी तोहम्पीसाग एवं जाय॑ते । 
तहेवीओ पच्छा उपरिम देवा णयन्ति सगठाणं ”। दक्षिग उत्तर बारह कल्पोंमें रहनेवाले कल्प- 
वासो देवोंकी देवियां सौधम और ऐशान स्त्र्ग में ही उपजती है। पोछे उन देवियोंकों नियोग 
अनुसार ऊपरले देव अपने अपने स्थानका ले जते हैं। 











अब श्री उमास्वामी महाराज दूसरे कल्प युगलकी स्थितिको विशेषवया समआनेके 
लिये अग्रिम सूत्रकों कहते है । 


ता हक हेंद्र ५ 
सानतकुमा रमाहद्रय(ः सप्त ॥ ३० ॥ 
सानत्कुमार और माहेंद्र नामक तीसरे, चौथे, स्वर्गोमें निवास कर रहे देवों क्री उत्कृष्ट 
स्थिति कुछ अधिक सात सागर की हे । घातायुष्क सम्यरदृष्टिकी अपेक्षा आध्रा सागर आयु 
अधिक हो जाती हैँ | यह ध्यवरथ। संधरम्से लेबर सह्ख्रार पर्यगंत तक समझनी चाहिये। उसके 
ऊपर घातायुष्क जीव उपज नही पाता हूँ । 


अधिकारात्‌ सागरोप्माधिकानि चेति सप्रत्यय: | 


अधिकार चला आरहा होनेसे सागरोपम और अध्रिक शब्दोंकी अनुवृत्ति हो जाती है। 
इस कारण सान-कुमार और माहेन््,में वुछ अधिक सात सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। यह 
समीचीन प्रत्यय हो जाता है । “ अधंवशात्‌ विभक्तेविपरिणाम: ” इस नीतिके अनुपार यहाँ 
४ सागरोपम ” और “ अधिक ” पदोंछो बहुव॒बनान्त कर लिया जाता है । 


श्री उमास्वामी महाराज ब्रह्मलोक स्वर्गमे आदि लेकर अच्चूत पर्यन्त स्वर्गोर्में निवास कर 
रहे देवोंकी उत्कृष्ट रिथदिको सम्झानेके लिये अग्रिम सूत्रकों कहते हूँ । 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपंचदशमिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, स्वर्गोमें तीनसे अधिक हो रहे सात सागर यानी दसवागरोपप उत्कृष्ट 
स्थिति हे । लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गोर्पं सात करके अधिक हो रहे सात सागर यानी चोदह्‌ 
सागरकी स्थिति है। शुक्र महाशुकपें नो सागरसे अधिक हो रहे सात सागर यानी सोलह 
सागरकी आयु हूँ | शतार सहस्रार रवर्गोमे ग्यारह सागरसे अधिक होरहे सात सागर अर्थात्‌ 
अठारह सागरकी स्थिति है। यहांतक अधिक शब्दका अधिकार चला शा रहा हैं। अतः 


तरवाथचिन्तावणि: ६५१ 
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८ 2>+कत-+ 


उक्त स्थितिग्रोंको घातायुष्क सम्यस्दृष्टियोंकी अपेक्षा आधा सागर अधिक समझना । आनत, 
प्राणत स््र्यो में तेरह अधिक सात सागर यानीं वीस सांगरोपम काल उत्कृष्ट स्थिति है । तथा 
आरण और अच्युत स्वर्गमें परद्रह करके अधिक सागर अर्थात्‌-बावीस सागरकी स्थिति हूँ। 
तु शब्दका प्रयोजन सहखारतक ही अधिक शब्द की अनुवत्ति करना है । 


सप्तेत्यनुवतते, लेन सानत्कुमा रमाहेँद्रयो दपरि द्यो: कल्पयो: सप्ततागरोपभाणि त्रिप्रि- 
रधिकानि इति दक्ष साधिकानि स्थिति:, तयोरुपरि द्यो: कल्पयो: सप्त सप्ताधिकानोति चतुई- 
शाधिकानीति, तयोरुपरि दयोः सप्तनवभिरधिकानोति षोडशाधिकानि, तथोरुपरि ढयो: सप्ते- 
कादशभिरधिकाने त्यष्टदशाधिकानि, तयोरुपरि हयोरानतप्राणतयोः सप्त श्रयोदशभिरधिकानीति 
बिशतिरेषव, तथोरुपरि दधोरारणावपुत्रयों: सप्तरं बदशभिरधिक्षातीति दार्विक्चतिरेव । लू दाब्दस्य 
विशेषणार्थत्वात्‌। आसहज्रारादधिकारात्‌ परत्राधिकानीत्यभिसंबंधाभाव: । 


पूर्व सूत्रसे सप्त इस दब्दकी अनुवृत्ति कर ली जाती है। तिस कारणसे यह अर्थ हो 
जाता है। सानत्कुमार, माहेंद्र, स्वगेंके ऊपर दो कल्प्रों मे तीनसे अश्रिक सात सागर ध्थिति है । 
इस कारण दरइृप्ट स्थिति कुछ अधिक दस सागर की है। उन दो ब्रह्मा, ब्रह्मोत्तर स्वगंकि 
ऊपर दो कत्पोमे सात अधिक सात सागर इस प्रकार साधिक चौदह सागर इतनी उत्कृष्ट स्थिति 
हैं । उन लान्हव कापिप्ठोके ऊपर वत्त रहे दो शुक्र महाश॒क्र स्व्र्गोंमें नौसे अधिक सात सागर यों 
कुछ अधिक सोल्ह सागरोपम उत्कृष्ट व्थिति हैँ । उन शुक्र महाशुक्रोंक ऊपर ठहर रहे शतार 
सहस्नार, स्वगोमें ग्यारहसे अधिक हो रहे सात सागर यों आधा सागर अधिक अठारह सागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति हूँ। पुनः उन शतार सहल्नार दो स्व्गयोंके आधा राज्‌ ऊपर बत्त रहे दो आनत, प्राणत 
स्वगॉमे तेरहसे अधिक हो रहे सात सागर यों केवल वीस ही सागरकी उन्क्ृष्ट आयु है । उन आनंत 
प्राणतोंके आधा राजू ऊपर वर्तत रहे दो आरण, अच्युत, स्वर्गोंनें देवोंका आयुध्य परद्रह करके 
अधिक सात सागर इस प्रकार शुद्ध बाईस ही सागर उत्कृष्ट आयुध्य हें। सूत्रमें पडे हुए 
तु धाब्दका अर्थ कुछ विशेषण लगाकर विशेषता कर देता हैँ | अत: सहस्रारपर्यत अधिक शब्द 
का अधिकार हुनेसे परली ओर आनत आदियें बीस, बाईस, इन दो स्थलोंपर सागरके साथ 
मधिकान शब्दके सम्बन्ध करनेका अभाव हो जाता है । बात यह है कि घातायुष्क सम्यर्दृष्टि 
की आयु यदि साडे सात सागर होगयी है तो वह सानत्कुमार माहेंद्र स्व्र्गो्में उपजेंगा। 
हां, अन्य साइसात सागर आयुवाला जीव ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, स्वर्गों्में जायगा । इसी प्रकार जिस 
घातायुप्क सम्यर्दृष्टि मनुष्यके साडे अठारह सागर स्थितिवाली देवायुष्यक्रा सद्भाव हैं, 
वह शत्तार, सहस्नार स्वयोमि जन्मेगा और शेष साडे अठारह सागर देवायुष्यवाला जीव आनत 
प्राणत स्त्र्गा्में जायगा । 

यहांसे छह राजू ऊपरतक निवस रहे उत आरण, अच्युत, स्वर्गोोके ऊपर अहमिन्द्र- 
वेमभानिक देवोंकी स्थिति कितनी है ? इसकी प्रतिपत्ति करानेके लिए उमास्वाप्ती महाराज 
अग्रिम सूत्रको कहते हैं । 











६५२ तल्वार्थश्लोकबा तिके 


आरणाच्युतादध्व॑मेकैकेन नवसु अवेयकेषु विजय।दिषु 
स्वाथंसिद्धों च ॥ ३२ ॥ 


आरण और अच्यूत स्वर्गंत्ति ऊपर नव्रेव्ेयकी मं प्रत्येकमें एक एक सागरसे अधिक 
हो रही त्थिति समझ लेनी चाहिये। अर्थारू-तीन अधोग्रेजेयक्ोंसे पहिले सुदर्शन प्रेवेयकर्म 
तेईस सागरकी स्थिति है। दूमरे अमोघ ग्रेवेयक मे चौत्रीससागरक्री तीसरे सूथ्रवुद्ध नामक म्रेवेथ- 
कमें अहमिन्द्र देबोंक्री पच्चीस सागर उमक्ृष्ट स्थिति है। तीन मध्यम ग्रेवेयक्ोंमे पहिले यशोधर 
नामक ग्रैवेयक्में छत्वीस सागर स्थिति है। दूसरे सुभद्र नामक ग्रवेयकर्मे सत्ताईस सागर और 
तीसरे सुविशाल ग्रेवेयकर्मे अट्ठ|ईस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । ऊरले तीन ग्रेवेयकोमेसे सुमनस 
नाम ग्रेवेयकर्मे उन्तीस सागर और दूसरे सौमनत्ष ग्रेवेयकर्मे तीस सागरक्की तथा तीसरे प्रीतिकर 
ग्रेवेयकर्में तीस सागरकी उस्कृष्ट स्थिति है। नौ अनुद्दिश विभानोंमे एक्से अधिक इकतोस 
याती बत्तीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है। विजयादिकमे एक करके अधिक बत्तीस अर्थात्‌-तेतीस 
सागर उत्कृष्ट स्थिति है। स्वर्थ सिद्धिमें जघन्य, उत्कृष्ट, दोनों भी स्थितिया परिपूर्ण तेतीस 
सागरोपम हैं । 


न अजय ट या ।ा ४ौजजट+5 
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अधिकारादधिकसंबंध: । प्रेवेयकेश्यो विजयादौनां पृथर्प्रहणमनुदिशसंप्रहार्थ । प्रत्येक 
मेकंकवृद्धधमितंबंधार्थ नवग्रह्ण । सर्वार्य तिद्धस्य पृथस्प्रहणं विकल्पतिवृत्त्य्थ । 


८ सौधरमेंशानयो: सागरोपमे5धिके “ इस सूत्रके अधिक शब्दका अधिकार तो पूर्व सूत्रके 
समासगप्ित चार पदोतक ही लागू होता है। किस्तु “ त्िसप्त ” आदि पृत्रमे पड़े हुए अधिक 
शब्दका अधिकार हो जानेसे यहां उसका सम्बन्ध कर लिया हूँ । तिस करके उक्त अर्थ निकल 
आता है । ग्रेवेवक और विजय आदि दो पदोंका समास नहीं कर ग्रेबेयक्से विजय आदिका 
पृथग्‌ ग्रहण करना तो नौ अनुदिश विमानोंका संग्रह करनेके लिये हैं। अनुदिशके नौऊ विषा- 
नोंमे केवल एक सागरकी ही वृद्धि होती है। हां, ग्रेवेयकोंमें अ्रत्येक ग्रेवेयकके साथ एक एक 
सागरकी वृद्धि हो जानेका नौऊ ओर साधन्ध करनेके लिये नव शब्दका ग्रहण है। अर्थात्‌- 
नव शब्द नहीं कह कर केवल ग्रैवेयकेषु इतना हो कह देते तो जिजय आदिके समान नौऊ 
ग्रेवेयकोंमे एक हो सागर अधिक बढता । नवसु कह देनेप्र तो नौ स्थानोंयर प्रत्येकर्मे एक एक 
सागरका अधिकपना प्रतोत हो जाता है | सवर्यतिद्धिका पृथ हू ग्रहण करता तो जधन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिके विकत्पोंक्ी निवृत्तिके लिये हैँ । 


का पुदरियं भवनवास्यादीनां स्थितिरक्तेत्याहु। 


भवनवासी आदि देवोंकी फिर यह उत्कृष्ट या जपन्य स्थिति क्या कही जा चुकी है! 
बताओ तो सही । इस प्रकार आशंका होनेयर ग्रंथक्ार उत्तरवात्तिकको कहते हूँ । 


तस्वायेचिस्तामजि:ः ध५्‌र 


ल््न्शलन्लललञसनकततस्ससननन सच ियिख्िय्ियि्चि व ख्य्य्च् वि य्च्ख्  ्य्ग्स्ि्ियिस्स्््ल्सि 2 


स्थितरित्यादिसत्रेण योक्ता भवनवासिर्ता । 
विशेषेण स्थितियां च तदनंतरकोीर्तिता ॥ १ ॥ 
सूः भ्रतुभिर म्यासाय था गम म शेष त: । 

परा वेमानिकानां च सोत्तरत्रावरोक्तित:॥ २ ॥ 


४ स्थितिर्मुरनाग /” इत्यादि सूत्र करके उमास्त्रामी महाराजने भवनवेसी देवोंकी 
विशेष रूपसे जो स्थिति कह दी है ओर उसके अव्यवहित पश्चात्‌ आगमपरिपाटीका अतिक्रम 
नहीं कर स्वकीय धारणानुरूप अभ्याससे इन चार सूत्रोंक्रके जो सम्पूर्ण वैमानिक देवोंकी 
स्थितिझ्ा कीत॑त किया है, वह स्थिति उत्कृष्ट समझ छेसी चाहिये। क्‍योंकि उत्तरवर्ती 
पिछले ग्रन्थमें भवनवासी या वेघानिक देवोंकी जघन्यरिथतिका निरूपण किया जानेवाला है। 
भावा्थ-आयुप्यका निरूपण करते हुए सूत्रकारने इन पांच सूत्रोंने परा या जधन्या कोई छाब्द 
नही डाला है। ऐसी दशामें उक्त स्थिति उस्क्ृष्ट सपझ्ो जाब ? या जबस्ये ? इसका कोई 
निर्णायक नही है! विना स्वामीके मालको जिसके हाथ पडे वही हुड॒प ले जाता है। इस विषयका 
निर्णय ग्रंथकार यों दर देते हे । जब कि जपन्यस्यितिका बर्णत भविष्यमें किया जायगा तो 
अर्थातत्त्या सिद्ध हैँ कि यह देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति है । पुण्य अनुआर प्राप्त हुए हृदयसे काम 
टैना चाहिये | हृदयके सहकारी हो रहे सस्तिष्कके अबयव भला फिर किस रोगको औषधि है ? 

अवराया: स्थितेरतरत्र बचनादिह भवनवासिनामेकेन सूजेण वेसानिकानां जे चतुर्भिः 
सूत्र वशेयेग या भ्थितिः प्रोक्ता सा परोत्कृष्टेति गम्यते । 

जधन्य स्थितिका उत्त रवर्ती ग्रथमें जब निरूपण किया जायगा, इपसे सिद्ध है कि यहां 
एक सूत्र करके भवनवासियोंको ओर चार सूत्रों करके वैमानिक देवोंकी जो विशेष करके 
स्थिति ठीक कही गयी है, वह परा यात्री उत्कृष्टा समझती चाहिय्रे। यह अनुमानसे जान 
लिया जाता हैं । 

का पुनरबरेत्याह । 

फिर जघस्य व्थिति क्या है ? इस प्रह्नार विनीत शिष्योंकी जिज्ञासा होनेतर सुत्रकार 
«ग्रिम सूत्रको विशदरीत्या कहते हूँ । 


अपरा पल्योपममाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


देवोंकी जघन्य स्थिति तो कुछ अधिक एक पल्योपम है । यह जचन्य स्थिति सौधम 
ऐशान स्त्रगंत्रासी देवोंक्री समझो जाती हे । 


परिशेषात्सोधर्म शानपोदेंबानामंबरा स्थितिरियं दिज्ञायते, ततोस्येबामत्त रत्र अधन्य स्थिते- 
चंक्यमाणत्थात्‌ । 














६४ तत्त्वायंश्लोकवा तिके 








परिशेष न्यायसे सौधम और ऐशान कत्पोंनें ठहरनेवाले देवोंकी यह जब्न्य स्थिति 
विशेषतया समझी जाती हैं | तिस कारणसे कि उततरवर्ती ग्रंथमें अन्य सानत्कुपार माहेंद्र 
आदिक अपराजित पर्थन्त देबोंकी जबन्यस्थिति कही जानेवाल़ी है। अतः यह शोष रहे प्रथम 
कल्पयुगलके देवोंकी ही जधघन्यध्यति परिशेष न्यायप्ते ज्ञात कर ली जाती है। अर्थात्‌ 
/ प्रसक्ततिषंधे शिष्य माणसंप्रत्ययहेतु: परिशेष: ” अन्यत्र प्रथ॑ंग प्राप्तोंमें वित्रेयात्तरका सद॒माव 
या प्रकृत अर्थकी बाधा होनेपर शोष बच रहे उद्देहयमें ही अनुमानस्वरूप परिशेष प्रमाणसे 
प्रकृत अर्थंका विधान अनुभित कर लिया जाता है । 


पल्योपममतिरिक्तमवरास्थितिमजवीत्‌ । 
चक्र आर क त्सं ७ किक 
साधमंशानयोः सेह सूत्रेथार्संप्रतीयते ॥ १ ॥ 
सूत्रकार उमात्यामी महाराज कुछ अधिक पत्योप्म परिमाण जब्नन्य स्थितिको जो 
इस सूत्रद्वारा कह चुके हें वह जघन्य स्थिति इस सूत्रमें सोधम और ऐशाननिवासी देवोंकी है, 
यह बात कहे विना ही अर्थापत्ति करके भले प्रकार प्रतीत हो जाती है। बयों कि अगले सूत्रमें सान- 
त्कुमारमाहेन्द्र देवोंसे लेकर विजयादि पर्यन्त देवोंकी जधन्य स्थिति कप्ठोक्त करदी जाने वालो है। 
तत एवानंतरतृत्रेण सानत्माकुमारादिषु जघन्या स्थितिरुच्यते। 
तिस हीं कारण यानी इस सूत्रद्वारा पहिले कल्पयुगलकी जघन्यस्थितिका निरूपण 


हो जानेसे ही अव्यवहित अगले सूत्र करके सानस्‍कुमार माहेन्द्र आदि स्वगोकि देबोमें पायी जारही 
जधन्य स्थिति अब कही जा रही है । उसको सुनो । 


( (५ ५ 
परतः परतः एवंा एवोनतरा ॥ ३४ ॥ 

/ आद्यादिश्य उपसंख्यानं ” इस नियम करके परत: यहां सप्तमी अर्थमें तप्त हुआ हू। पर 
परदेशम अव्यवहित पूर्व पूर्वकी उत्कृष्ट स्थिति जबन्य हो जादी है अरथत्‌-अव्यवहित पहिले कल्प 
युगलोंमे या प्रस्तारोंमें जो उत्कृष्ट स्थिति है वह परले परले कल्प युगलों या प्रस्‍्तारोमें जघन्य 
हो जाती है । नीचेवालोंकी जधन्यस्थिति एक समय अधिक होती हुई ऊपरले प्रस्तार या 
कल्पोर्म जघन्य जान लेनी चाहिये। 

अपरेत्यनुकर्तते, तेन परत' परतो या च॒ प्रथमा त्थितिः सा पूर्वापृर्नान॑तरा परस्सिश्नवरा 

स्थितिरिति संत्रत्यप:। अधिक ग्रहणानुबृते: सातिरेकपंप्रत्ययः | आविजया विभ्योधिका र:। अनंतरेति 
वचन व्यवहितनिवृत्त्प् । पु्वेत्येतावस्पुच्यमाने व्यवहितग्रहणप्रसंगध्तत्रापि पूर्व शद्प्रवु ते: । 

पृव॑ंसूत्रते यहाँ अपरा इस पदक्ी अनुवृत्ति हो जाती है। तिस कारण इस प्रकार समिचौन परत ति 

हो जाती है कि परलो ओर परली ओरसे या परछे परले प्रस्तारों या कल्पयुगलों में जो प्रथमा स्थिति 


तस्वाथंसिन्तामणिः ु ६५५ 











बह अव्यवदित पूर्व पू्वंकी स्थिति उपर उपर परले परले प्रस्तारो या कल्पयुगलोंपे जधन्या स्थिति 
हो जाती है, इस सूत्रमें पूर्व सूचसे अधिक शद्दके प्रहणकों अनुवृत्ती चली आ रही हैं। इस कारण साधिक 
का समीचीनज्ञान हो जाता है। यह अधिकका अधिकार विजय आदि अनुत्त रोंतक जान लेना 
चाहिये । अर्थात्‌-सौधम और ऐशानमें जो साधिक दो सागर स्थिति कही जा चुकी है वहू स्थिति 
कुछ अधिक यानी एक समय अधिक होकर सानत्कुपार माहेन्द्र कल्पोमें जधन्यस्थिति हो जाती हू । 
बारहमे स्वर्गंतक एक तो साधिकपना गाँटका ही है, दूसरा एक समय अधिकपना यह संपूर्ण देमा+ 
निर्को की जपन्य स्थितियो्में लागू करलिया जाता है। इस सूत्रमें अव्यवहित इस अर्थका बाचक 
“अनन्तर।” इस पदका कथन करना तो व्यवहित पूर्वोंकी निवुत्तीके लिये है। यदि “पृवर्पूर्वाँ” यों 
इतना ही कथन कर दिया जायगा तब तो व्यवधान युक्त हो रहीं पूर्व स्थितियोंके ग्रहण होजानेका भी 
प्रसंग होगा। वयोंकि व्यवधानथबत्त उन पहिले पदार्थो प्रें भी पूर्व शब्दकी प्रवृत्ति हो रहीं देखी जाती है। 
जैसे कि ग़थरासे पटना पूथ्देशवर्त्ती है। यहां सैकड़ों कोसका व्यवधान पडरहे पदाय्थंकों भी पुर कह 
दिया गया है । अत: व्यवहित पूर्व सौधम, ऐशानोंमें जो उन्‍्कृष्ट स्थिति हैँ बह लास्तव॒कापिष्टोंकी 
जघन्य स्थिति हो जायगी । इस प्रकारक अनिष्ट अरथोंकी प्रतीतियां नहीं होने पातीं है। तब तो 
अनन्तरा शब्दका सूत्र उपादान करना सफल है। 


नारक्रियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कही जा चुकी है । जधन्य स्थितिको अभीतक सूत्रमें नहीं कहा 
गया हैं। अतः लघु उपाय करके प्रकरणप्राप्त नहीं भी होरहीं नारकियोंको श्यतिको सम- 
झानकी इच्छा रख रहे सूत्रकार अग्रिमसूत्रको कहते हूँ । * 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 


दूसरी बंशा तीसरी मेघा आदि सातवीतक छह पृथिवियोंमें नारकी जीवों की अव्यव- 
हित पूर्वपृवकी स्थिति परले परले प्रस्तारों और नरकोंमें जघन्य हो जाती हैं। अर्थात्‌-पहिली 
पृथिवीकी उत्कृष्ट होरही एक सागरोपम आयू दूसरे नरकमें जधन्य समझी ज/ती है । इसी 
प्रकार तीजीे नीचेकी ओर लगा लेना | एक समय अधिक जोड़ लिया तो अच्छा है। अन्यथा भव 
परिवतेनमें कठिन समस्या उपत्यित होजआायगों। 


किमथथ नारकाणां जघन्या स्यथितिरिह निवेदितेत्याह । 
यहाँ किसीका बटाक्ष है कि प्रकरणके विना ही नारक्रियोंकी जघन्यसत्थितिका यहाँ 


किसलिये निवेदन किया गया हूँ अर्थात्‌ कतिपय प्रकरणकी बातें छूडीं जा रही हैं और 
अप्रकृतोंकी स्थान दिया जा रहा हूँ। यह कौनसा न्याय है? ब्रती या आश्रित जनोंको आहार 
दात नहीं देकर ठलुआ भरविट्रों मनुष्यों्रो सादर भो जन कराना उचित नहीं है। इस प्रकार सूत्र- 


कारके ऊपर आक्षेप प्रवर्तने पर श्रीविद्यानंद स्वामी समाधानकारक बातिकको कहते हें । 


६५६ तत्त्वार्चइलोकवातिक 
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निजी न+ 


सानतुमा रमाहंद्रपभतीन|मनं तरा । 
यथा तथा द्वितीयादिपविवीषु निवेदिता ॥ १ ॥ 
नारकाणां च संक्षेपादअव तदनंतरा ॥ 


जिप्त प्रकार उपरले सूत्रमें निचले देवों क्री अव्यवहित पहिली पहिली उच्ृष्ट स्थिति 
सानत्कुमारमाहेदद्ध आदि उपरिम देवोंकी जघन्य स्थिति कह दी गयी है, उसी प्रकार द्वितोया 
आदि पृथिवियोंनें उपरिम नारकरियोंक्ती अब्यवहित पूर्ववरतिती उ कृष्ट श्थितिका परली ओर 
निचले तारकीयोंफ्नी जधत्यस्थिति हो जाना, यहां ही सक्षेे निवेदन कर दिया गया हैं। सर्वत्र 
जधस्य ह्वितिको पूर्व पटलकी अपेन्ता एक समय अधिक समझना चाहिये 


देवत्थितिप्रकरणेवि सारक्त्यितिबव्त संक्षेयार्य ॥ 


देवोंको ध्यितिके निरूपणका प्रकरण होने पर भी यहाँ नारकियोंकी जपस्यत्थितिका 
सूत्र कथन करना संज्षेपके लिये है। भावार्थ--जिससे कि दो बार अपरा इत तीन अक्षरोंक्रो 
नहीं कहना पड़ा। “ सूत्र हि तन्नाम यतो न रूघीय. ” सूत्र तो वही है जिससे कि छेटा 
या पतला दूसरा वावय नहीं बन सके । तीसरे अध्यायमें नारकियोंक़ी उ क्ृष्ड ध्थितिकों कहते 
समय यदि जपघन्यस्यितिकों कहा जाता तो वहा“ अपरा ” शद्वका प्रपोग ऋरना पढ़ता / परत: 
परत: पूर्वा पूर्वानन्तरा ” का भी बोझ बढ जाता तथा पहिली पूथिवीमे जघन्य स्थितिका निरूपण 
करते समय भी अपरा शब् कहना पडता । अतः रंगबिरगे धारीदार कपड़े में जेसे एकरंगर्क कई 
सूत उसी स्थानपर पिरं दिये जाते है अथवा व्याकरणमे णत्व विद्याग्रक या दीचेविधायक कई 
सूत्र जँसे एक स्थलपर पढ़दिये जाते हे, उसी प्रकार यहां भी आयुष्यविधायक कई सूत्र रसे गय 
हैं, जिससे ग्रन्थ अत्यल्प और अर्थ उतना ही प्राप्त हो जाता है। 

हार्कराप्रमा आदिमें जघन्यस्थिति यदि कही जा चुकी है तब तो लगे हाथ पहिली 
नरकममिमें वर्तरहे जधन्यस्थितिका भो निरूपण कर दिया जाय, ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तेते पर 
सूत्रकार अग्रिमसूत्रकों कहते है । 


दशवपषंसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पहिली नरकभूपिमें नारकीयोंकी दश हजार वर्ष जघन्य रिथति हैँ, जो कि ते रहयटल 
वाली घम्मा पृथिवीके पटलप्ीमंतहम प्रवर्त रही हैं। 


पुथिवर्या नारकाणानवरात्वितिरिति घटनीय॑ । 


तस्वार्चचितामणिः ६५७ 
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“ सोपलूकाराणि घाक्याति भवन्ति * इप नीतिके अनुसार कुछ इधर उधरके सार 
पदोंको मिलाकर इस प्रकार सुत्रका अर्थ घटित कर छेवा चाहिये कि पहिली पृषिवीशें कर- 
कियोंकी जधन्य स्थिति दश हजार वर्ष हूँ। 


शरद भवनवासियों की जघन्य स्थिति क्‍या है ? ऐसी बुभुस्ता होनेपर उमास्वामि मह- 
राज अग्रिमतृत्रकों कहते हैं । 


भवनेषु च ॥ ३७ ॥ 


भवनवासी देवों की अपन्य त्थिति भो दश हजार वर्ष हे । पूर्वोक्त विशेष दछ्षका ऋ 
शब्द करके समुच्चय कर लिया जाता है । 


दशवधधं॑सहत्ञाणि देवानामवरा स्थितिरि! संप्रत्यय: । 


भवनों में निवास कर रहे देवोंकी जधत्य स्थिति दश हजार वर्ष हे, यों कतिपण परदोंका 
उपस्कारकर भलो प्रतीति कर ली जाती है। 


तब्र तो व्यन्तर देवोंकी जधन्य स्थिति क्या है ? इस प्रकार जिज्ञासा प्रदर्दतेपर श्री 
उमास्वामी महाराज अग्रिम सूत्रकों कहते हें। 


व्यतराणां च ॥ ३८ ॥ 
व्यंतर देवोंकी भी जधन्य स्थिति दश हजार वर्षकी समझ लेती चाहिये । 
अपरा स्थितिदंशबर्षसहस्राणो ति घ झब्देन । 


इस मृत्रम पड़े हुये च शब्द करके अपरा स्थिति, दशवर्षपहस्राणि, इस प्रकार तीन 
पदोंका समुच्चय यानी अनृकर्षण कर लिप जाता है। अतः व्यंत्रोंकी जधन्य स्थिति दशसइस्र 
वर्ष है, यह वाक्‍्यार्थ बन जाता हैं । 


दशवषसहसाणि प्रथमायामुदीरित[ । 


भवनेषु च सा प्रोक्ता व्यंतराणा व तावती ॥ १॥ 

उबत तीन सूत्रों करके उमास्वामी महाराजने पदहिली पृथ्रिवीमें जचन्य आवु दस हजार 
वर्ष कह दी है और भवनवात्िक्षेमें भी वह जधन्य स्थिति उतनी ही बहुल अच्छी निरूप दी है 
तथा व्यन्तरोंकी जधृत्य स्थिति भी उतनी ही यात्री दशइड्मार कर्ष कही जा चुकी हैं । यह 
उक्त तीनों सृन्रोंकी एकत्रित एक वातिक हैं। 

अथ व्यन्तराणां परा शा ल्थितिरियाह । 














द्प्ट तत्त्वाथंश्लोकवातिके 
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अर महाराज यह बताओ कि व्यन्तरोंक़ो उत्कृष्ट स्थिति क्या है ? दस प्रकार तत्त्व 
जिज्ञासा प्रवर्तनेपर श्री उम्रास्वामी महाराज उत्तरवर्ती सूत्रकों उतारते हैं। 


परा पटयोपममाधिकम ॥३९॥ 


किन्नर आदि व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम कार है । 
त्थितिरिति संबंध: । 
इस सूत्र में कहे गये परा शव्दके साथ “ स्थिति ” इप शब्दका समस्त जोड लेना 
चाहिये। जिससे कि व्यन्तरोंकी उ कृष्ट स्थिति एक पल्पसे कुछ अधिक है। यों अर्थ घढित हो 
जाता हूँ। 
इस अवध रपर आयूष्पके प्रकरण अनुसार ज्योतिष्क देवोंकी श्यिति कह दी ज.य तो 
सुगम होगी। यों आकांक्षा अवर्तनेपर मल सूत्रकार अग्रिम सूत्रका निह्ाण करते हू । 


५ हु जज 
ज्यातष्काणों च ॥ ४० ॥ 

बन्द्रमा, सूर्य, आदि ज्योतिष्कोंक़ी उर्कृष्ट ध्यिति कुछ अधिक एक पट्प है। 

पल्योपम्रमधिक परा स्थि तिबटना । 

यहां भी च झ्ाब्द करके प्रकरण प्राप्त पल्योपम, अधिक, परा, स्थिति, इत दाब्दोंका 
समुच्चय कर यों अर्थ घटित कर लेना चाहिये कि ग्योतिष देवोंकी उत्कूट्ट आयु कुछ अधिक 
एक पल्योपम है । 

अब ज्योतिषियोफ़ी जघन्य स्थितिका परिज्ञात करानेके लिये सूत्रकार अग्रिम 


सूत्रको कहते है । 
तंदष्टभागोउपरा ॥ ४१ ॥ 


ज्योतिष देवोंकी जघन्य स्थिति उस पल्योपरके आठमें भाग है जो कि असंख्यात 
वर्षोंद्ी समझनी चाहिये । 


त्थितिम्योतिष्काणामिति संप्रत्यपस्तेषामनंतरत्वात्‌ । 
ल्थिति और ज्योतिष्काणाम्‌, इन पदोंका अनुकर्षण कर समीचीन प्रत्यय कर लिया 
जाता है। क्योंकि वाक्याषंके सम्पादक वे पद अव्यवहिल पू्ज सूत्रों में उपात्त हो रहें हैं । 


परेषामपिक ज्ञेयं परयोपममवस्थितिः । 
ज्योतिष्काणां व तद्धत्तदष्टभागोउरोदिता ॥ १॥ 


तरवायडिस्तामणि: ६५९ 


जम 








श्री उमास्वामी महाराजने उक्त तीन सूत्रोंनें दूसरे व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक एक पल्य समझते योग्य बता दौ है और उन्हींके समान ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट 
स्थिति साधिक पल्य कह दी है । तथा तीसरे “ तदष्टनागोपरा ” सूत्र करके उन ज्योतिषियोंकी 
जनत्न्प स्थिति उप पत्यके आठवें भाग कह दी है। जेते कि “ दशवर्षसहल्लाणि प्रथमायात्‌ 
भवनेषु तू ठप्न्तराणां वे ” इन तीन सुत्रों ही मिलाकर एफ वात्तिफ इडोक बना दिया गया है 
उसी प्रकार “ परातल्पोगप्मध्विकं, ज्योतिष्शाणां थे, तदष्टमागोपपरा ” इन तीन सूत्रोंको 
मिलाकर यह एक वातिक श्लोक बना दिया हैं । 


यया व्यन्तरा्णा पल्योपममधिक परा त्यिति: तद॒त्‌ ज्योतिष्काणामपि तदसेणं तदष्ट- 
भाग: पुनरवरा स्थि तिम्पो तिव्काणां प्रतीता । 


जिस प्रकार व्यन्तरोंकी उत्कुष्ट स्थिति साधिक एक पल्य उन्तालीसवें सूत्रमें कह दी 
है, उसी प्रकार ज्योतिष्कोंकी भी वह साधिक पल्य उत्कृष्ट स्थिति चालीसवें सूत्रमें कह दी 
गयी समझ लेनी चाहिये । पुनः इकतालोसवें सूत्रमें उस पल्यके आठमे भाग ज्योतिष देवोंकी 
जघन्य स्थितिकी प्रतीति कराई हूँ । 

अथ मध्यमा स्थिति: कुतोवगम्यत इत्याह । 


अब किसीका आक्षेत है कि मनुष्य, तियंच, देव, नारकियोंक्ी उत्कृष्ट स्थिति और 
जघन्य स्थितिका हमने परिज्ञान कर लिया है। किन्तु सूतकारने मध्यम स्थितियोंका निरूपण 
नही किया हैँ । अतः बताओ कि मध्यम स्थितिको किस ढंगसे समझ लिया जाय ? ऐसा 
आक्षप प्रवरततेतनपर आचार्य विद्यानंद स्वामी वातिक द्वारा यों समाधान कहते हूं । 


सामर्थ्यान्मध्यमा बेध्या सर्देषां स्थितिरायुषः । 
प्राणिनां सा च संभाव्या कर्मवेविश्यसिद्धितः ॥ २॥ 


+ तन्मध्यपतितर्तज्ञग्रहणेन गृह्यते ” इस नियम अनुसार चारों गति सम्बन्धी संपूर्ण 
प्राणियोंके आपृष्यकी मध्यमत्थिति तो विना कहे ही अथापत्त्या सामथ्यंसे समझ छी जाती है । 
अर्थात्‌ जिस पदार्थथा आदि और अन्त होता है, उसका मध्य अवद्य होता हू। अनन्त भूतकाल 
ओर उससे भी मनन्त गुणा अनन्त भविष्यकालका मध्यवर्ती वत्तमानकाल एक समय है । फिर 
भी आपेक्षिक वर्त मानपना बहुत समयोंको प्राप्त है। यथार्थमें एक आदिके पदार्थ और एक 
अन्तके पदार्थों छोड़कर सभी स्थानोंकों मध्यमपना सुलभ हूँ। अत: अधिक सम्मतियों (बोढों) 
अनुसार ग्रहण किये गये मध्यम स्थानोंका वाचक शब्दोंके विना ही आवश्यक रूपसे उपादान ही 
जाता है । और वह अनेक प्रकारकी स्थितियोंका सदभाव तो पौदुगलिक कर्मोके विवित्रपनकी 
सिद्धि हो जानेसे सम्भावना करने योग्य है। अर्थात्‌-अपने अपने परिणापरों करके उपाजित 
किये गये विवित्र कर्मों अनुपार जीवबोंको ताता प्रकार आयु:ह्थितियां बन बेठती हें । 


६६० तत्त्वा्॑श्लोकवा तिके 





ननु यद्ददघरादीनां विचित्रा स्थितिरिष्पते । 
कर्मोनपेक्षिणां तहदेहिनामिति ये विदुः ॥ ३ ॥ 
तेन5नभित्ञा घयादीनामपि तद्भोबतृ्‌कममिः । 
स्थितेनिंष्पादनाददृष्टे कारणव्यभिच[रतः ॥ ४ ॥ 


पौदगलिक सूक्ष्म कर्मोको नही माननेनाले चार्वाक यहां स्वकीय पक्षका अवधारण 
करते हुंये आमंत्रण करते हैं कि जिस प्रकार कर्मोंके सम्बन्धकी नहीं अपेक्षा रख रहे घट, पट, 
शकट आदि जड पदार्थोंकी विचित्र स्थितियां हो रही इष्ट बःर लीं जाती हें। उसी प्रकार 
शरोरधारी प्राणियोकी भी कर्मोंक्ी नही अपेक्षा रखती हुई जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, आंवुः 
स्वरूप स्थितियां बन जाओ । इस प्रकार जो नास्तिक समझ बेठे हें, आचार्य कहते हे कि वे 
चार्वाक विचारे कार्यका रणभावकी पद्धतिकों स्वल्प भी नहीं समझते है । क्‍योंकि घडा, कपड़ा, 
छकडा आदिक़ी भी विचित्र स्थितियोंक्रा उनके भोगनेवाले जीवोंके कर्मोक्रके उत्पादन किया 
जाता है। लोकमें आबालवृद्ध प्रसिद्ध देखे जा रहे परिदृष्ट कारणोंका व्यभिवार देखा जाता है! 
अर्थात्‌-एक घडा दो दिन भी चलता है। जब कि उप्ती कुम्हार उप्ती मट्टी आदि कारणोसे 
निष्पन्न हुआ दूसरा घडा पांच वर्ष में भो नहीं फूटता है । चाक, अवा, खान, कुलाल, जल, अग्नि, 
थे दृष्ट कारण जब वे ही हे, तब फिर दो घडोकी “ टिक्राऊ स्थितिमे इतना बडा अन्तर क्यों 
दीखता है ? इससे सिद्ध हैं कि घडोंका क्रय, विक्रम, करनेवाले या उसके शीतल जलको पोनेवाले 
अथबा फूटनेपर दबमिचकर दु ख भुगतनेवाले जीवोंके पुण्य, पार, अनुसार ही जड़ पदार्थोक़ा भी 
न्यून, अधिक काल तक ठहरे रहनेक्ा अन्‍्वय व्यतिरेक है । इसी प्रकार कपडे चौकी, घडियां, 
मशीनों, मुही आदिका स्वल्पकालतक या अधिक का उतक टिके रहनेमें अन्तरंग प्रधानक्ारण उत 
पदार्थोके साक्षात्‌ या परम्परया उपभोग करनेवाले जीवोंका अदृष्ट ही समझा जाता है । 


सक्ष्मो भूतविशेषश्वेदव्यभिचारेण वजितः । 

तद्वेदार्िवि् कर्मतंत्रः सिद्ध तथ|स्यया ॥ ५ ॥ 

यदि चार्वाक यों कहे कि पृथिवी, जल, तेज, वायु इन स्थूल भूतोंका व्यभिचार भले 
घटादिकी न्‍्यून अधिक, स्थिति होनेमें आवे किन्तु व्यभिचार दोषसे वर्जित होरहा सूक्ष्म भूत 
विशेष उन घटादिकरोंकी विचित्र स्थितिओंका हेनु मान लिया जाय | यों कहनेपर तो ग्रन्थकार 
कहते हूँ कि तब तो बहुत अच्छा है । वही सूक्ष्म कामेग वर्गगाओंका बना हुआ ज्ञानातरण, 
असाता, साता, शुभगोत्र आदि नाना प्रहार कम ही तो हम जंनोंके यहां उत चेतनात्मक या 
अचेतनात्मक पदार्थोंक्रा प्रेरक हेतु हो रहा सिद्ध है । ,तिस प्रकार सूक्ष्मभूतविशेष इस चामक 


तस्थोध॑चिन्ताभणि३ १९१ 





(“बन्‍न्‍क 


करके पक मारे अभीष्ट पौद्गलिक कर्म पिष्डकों ही कह दिया है । केवल नाममें ही 
विवाद रहा अर्थ में कोई टण्टा नहीं हैं । 

परापरस्यथितिववनसामर्थ्यात्‌॒ मध्यमानेकविधा रिथतिरेवनारकार्णा तियहमनुष्याणा- 
म्रिव संभाज्या | सा थ कर्तरेचिव्यतिद्धि प्राप्प व्यवतिष्ठते ततः कमेेविव्रयमनुमीयते । श्थिति- 
वेखित्यसिद्धेरत्यथानु पपत्ते: । कर्मबंदित्याभावेषि घटादोनां स्थितिवचिध्यदर्शनादद्िदान्यभा- 
नृपपत्तिरिति येःध्यमस्यंतर तेउनविज्ञा एवं, घटादीनामवि विवित्राया: त्पिवेस्तदुपभोक्तुप्राणिकम 
विविचित्रेनिवंतंनात्‌, फुंमकारादिदृष्टतत्कारणानां व्यप्रिचारात्‌ । अदृष्टकारणानपेक्षित्वे तदघट- 


नातू | समानकुंमकारादिकारणारना सप्तानकाल इन्मनां सदृशक्षेत्राणां सम्ानका रणानां थे घटादीनां 
समानकालत्थितिप्रसंगात्‌। 











उक्त चार वातिकोंका भाष्य यों हैं कि सूवकारद्वारा उत्कृष्ट, जधन्य स्थितियों के प्रतिषादक 
सूत्रोंड कबत कर देनेक़ी सामरथ्पसे तिपंच, और मनुष्योंके समान देव सारकरियोंकी भी अनेक 
प्रकार मध्यम श्थितियोंक्री सम्मावता कर लेनी चाहिये। तथा वे उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, 
स्थितियां तो कर्मोंड्नी विचित्रता अनुसार सिद्धिक्रो प्राप्त होकर व्यवत्यित हो रहीं हें। तिन 
विचित्र स्थितियोंसे कर्मोंकी विचित्रताका अनुमान कर लिया जाता हैं। अर्थातू-योग और 
कषायकी मिश्रपरिणति हो रही लेश्याओं तथा अन्य कर्मोंक़े अनतार जीवोंकी अतेक प्रक,र 
आपुष्य स्थितियां बन जाती हैं। कार्यहेतु घूमते जेसे कारणभूत अग्नि साध्यक्षा अनुमान कर 
लिया जाता है, उसी प्रकार विचित्र स्थितियोंके कारणभूत पौदूगलिक कर्मोंकी विविशन्रताका 
कार्यभूत आयुष्य विशेषों करके अनुमान कर लिया गया है। अविनाभावों एक दृश्यसे दूसरे 
अदृश्य पदार्थका अनुमान हो जाना प्रविद्ध हैं। स्थितिपोंकी विचित्रताकी सिद्धि हो जाना 
अन्यथा यानी कर्मोंग़ी विचित्रताकी सिद्धिके विना नही बन पाता हैं । जो भी कोई वादी थों 
दोष देते हुपे अभिमान कर बैठे हैं कि कर्मोंफो विचित्रताके नहीं होनेपर भी घट आदि जड़ 
पदार्थोंक्री स्थितिओंका विचित्रपता देखा जाता हूँ तो जीवोंके भी अदुष्ट कर्मों कीं कल्पना वयों 
को जाती हैँ ? अत. आपकी अन्यथानुपपत्ति अपिद्ध हो गई । व्यभिचार दोष उपस्थित हुआ | 
स्थितिकी विचित्रता होनेतर भी घटादि पदार्थों कर्मोंको विचित्रता नहीं पायी जातो है। 
आचार कहते हैं कि वे कुचोद्य करनेवाले वादी अशिक्षित हीं हे! क्योंकि घट पट आदिकोंकी 
भी विचित्र स्थितियां उनके उपभोक्ता प्राणियोंके विचित्र कर्मोकरके बनायी जातीं हैं । 
कुंभकार अवा, मट्टी आदि देखे जा रहे उनके कारणोंका व्यनिचार हो रहा हैँ । यदि 
कोरे दृष्ट कारणोंके ही अधीन माने जा रहे घटादिकोंको अदृष्ट कारणोंकी अपेक्षा 
नहीं रखनेवालापन माता जाग्रगा तो विचित्र ढंगोंसे ठहरता रूप उन नानास्थितिओंकी 
घटना नहीं हो तकती है । जिन घटोंके कुम्मकार आदि कारण समान हैं और जिन घटोंका 
समान कालपें जन्म भी हो रहा है, तथा जिन कतिपय घटोंका क्षेत्र भी सदुश है, एवं चक्र 
अग्ति आदि अन्य कारण भी जिनके समान हूँ, उन घट आदिकोंकी समान काछ्तक ही स्थिति 
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रहनेका प्रसग आवेगा । किन्तु ऐमा देखा नहीं जाता है । एक साथ बने हुये सौ घड़ोंक़री त्रिसीकी 
तो अवाममें ही स्थिति पूरी हो जाती हे | कोई चार दिनमें फूट जाता हुँ, कोई दस वर्ष तक 
टिक्राऊ है, यों अनेछु प्रकार स्थितियां हो रही हैं । 

मुद्ग'।व्विनाशकारणसंपातव॑ दित्याददृष्टादेव घटास्थितिवेचित्र्यमिति चेत्‌, तदेव 
कृत: ? समानत्ररणादित्वेषि तेषाधिति चित्य | स्वकारणविशषाद्दृष्टादेबेति चेन्न, मृद्गरादि- 
बिनश्शकारणसपातहेतो: पुरुष :्रयत्नादे परिदृष्टस्य व्य.भचारात्‌ | समानेषि तस्मित्‌ क्वच्ित्त- 
त्सपात.दर्शनात्‌ । समरानेषि च तत्सपाते तद्विनाशाप्रतीते: कारणांतरप्य सिद्धें: । 

यहां कोई आश्नेप करता है कि विनाशके कारण हो रहे मोगरा, मसल, मुद्गर, आदि- 
कोंके ठीक ठीक पतन की देखी जा रही विवित्रतासे ही घटकी स्थितिओंमें विवित्रता आ जाती 
है | अधिक बलसे मोगरा गिर जानेपर एक पड ही ठहरकर घट फूट जाता है, निर्बेड आषा- 
तोसे चार छह दिनमें फूटता हैं। शने. शर्नें: भमिमं सरकाने अथवा छोटी छोटी 
फटकारोको वर्षोतिह घट झेल जाता है। अश्निद्वारा पाकक्री स्थून अधिकतासे भी 
त्थितिका तारतम्य है । अत. परि दृष्ट कारणोसे ही विचित्र स्थितिओकों मानलों 
अद्ृप्ट कारणोंका बोन्न व्यू बयों ल'दा जा रहा है । यों कहनेपर तो ग्रंथक्वार पूछते हे कि 
भाइयो, उन घटादिकोक्े करण आदिकोके समान हे नपर भी वह मोगरा आदि विनाशक 
पदार्थोक्ा सम्पात ही विचित्र प्रकारका किस कारणसे हुआ ? बताओ। अथत्रा कारण आदि 
समान होते हुये भी वे मोगरा या उनके सग्पात शादि विचित्र असे हुये ? इसका उत्तर बहुत 
कालतक चिन्तवन बरो। रुर्म चीन ज्ञान प्र.प्त होनेपर तृग्ह रा एक्ष्य उस अदृष्ट कारणपर संलग्न 
हो जायगा । यदि झटपट तुम यो बे.ल एठो कि मोगा आदिका अनेक प्रकार गिरना भो 
उनके दृष्ट हो रहे वारण विशेषोसे ही इन “ठता है। अर्थात्‌ कुलालका घट बनाते समय भी 
तरले लट्टू और ऊपरली मोंगरीमे कभी अधिक बल्से हाथ लग जाता है और कभी हलका 
हाथ पड़ता है अथवा खेलनेवाले बाल्कोका विसी घडेपर हलका या भारी प्रहार हो जाता हें। 
इसी प्रकार अग्निताप या वायके झकोरे भी न्‍्यून, अधिक, मात्रामे लग जाते है। आचार्य 
कहते है कि यह तो नहीं कहता क्योकि विनाइके बाःण मृदूगर आदिकोके सधातके हेतु हो रहे 
परिदृष्ट किये गये पुर्षप्रयत्न आदिका व्यभिचार हो रहा है । देखिप्रे, पुरुषोंका समान प्रयस्न 
होनेपर भी कही उन मुदगरादिकोंकरा पतन होना नहीं देखा जाता है। तथा उन मृदगरादिका 
समान रूपसे सम्पात होनेपर भी उन घटादिकोका विनाश नद्रो प्रतीत हो रहा है। | वबचित्‌ 
एक डेलके मारे मन॒प्य मर जाता है । वी बन्दुककी गोल से भी नही मन्ता हुँ । यो दृष्ट कार- 
णोंक अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यतिचार दोष हो रहा है | ऐसी दजामे अन्य अदृष्ट 
कारणोंकी सिद्धि हो जानेसे ही प्रवीण पृरुषोको घेर प्राप्त हो सकता है अन्यथा नही । 

सुक्ष्मो भूतविशेषः स्वंधा व्यभिचासवर्जितों विविध. कारणांतरमिति चेत्र, तदेव 
कर्मास्माक सिद्ध तस्य सुक्ष्मभृत वशेषपज्ञमात्र तु भिद्यते परिदृष्टरय सुक्ष्मगूतविशेषः्य व्य्ि- 
चारवर्जितत्वास नवात्‌ । 
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चार्वाक ( साइण्टफिक ) कहते हें कि पृथिवी आदि भूतोंहा एक विशेष परिणाम 
सूक्ष्म है, जो कि बहिरंग इंद्वियोंके दृष्टिगोबर नहीं है । स्थूल परिणामकी भले ही बाधा या 
अन्वय व्यतिरेक-ब्यभिचार होय, जिन्‍्तु व्यभिचारसे वर्जित हो रहा नाना प्रकारका सूक्ष्मभत ही 
उनका व्यारा कारण हैं! यो कहनेपर तो आचाये इष्टापत्ति करते हें कि वही सूक्मभूृत तो 
हम आहेतोंके यहां कर्म पदार्थ सिद्ध है, उसका सूध्षमभूत विज्ञेप यह केवल नामान्तर करना 
तो निराला है। अधथर्भ कोई भेद नहीं हे | हां कर्मोंके अतिरिक्त चारों ओर देखे जा रहे सूक्ष्म 
भूत विशेषकों व्यभिचारसे रहितपना असम्भव है। यों ग्रन्थकर्ताने कर्मकी विचित्रता अनुसार 
व रहीं जीवोंकी न्‍्यारी न्‍्यारी पर्यायोंक्नी अनेक प्रकार उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, स्थितियोंकों 
घिद्ध कर दिया है । 











अथ किमेते ससारिणो जीवा: कर्म चित्रयात्‌ स्थितिवेविश्यमनुमबंतों नानात्मान:ः प्रत्ये- 
कायत्तेकात्नान: इति ? याद नातात्वानस्तदाउ  लंबानाग्रमाव: स्थादेकप्ंतानेपि लातासंतादवत्‌ । 
अवेकात्मानस्तदानुभवस्म रणादि सकमानुपपत्ति: ऐर्वापर्यावोगादिति ब्दंत प्रत्याह । 


अब यहां अनेकान्तमिद्धांतको पुष्ट करनेके लिये प्रकरणक्रा प्रारम्म क्रिया जाता हैं। 
प्रथम ही किमीका आक्षेत हैं कि य सवारी जीव कर्षोहों विचित्रतासे हो रहे स्थितिपोंके विचित्र 
पनको अनुभव रहे क्या नयारे, न्‍्यारे अनेक धर्मस्वरूय हैं ? अथवा प्रस्येक धर्म के अधरोन हो रहे 
एक एक धर्मस्वरूप हैं, बताओ ? प्रथमपक्ष अनुसार यदि जीव पदार्थ नाना धर्मस्वहूप हूँ, 
यानी धान्यराशिक्रे समान स्वतत्र हो रहे अनेक विज्ञानपरमाणु या परम्पर किसोकी अपेक्षा नहीं 
रखते हुये अनेक धमं ही जं व पदार्थ हूं, तब तो अनुसंधान, प्रत्यभिज्ञान, देत, लेन, दान दान- 
फल, हिसा हिमाफल, आदि व्यव्रह्ारोका अश्नाव हो जावेगा । एक संतान होनेतर भी नाना 
सन्‍्तानोंके समान विमपंण आदिक नह हो सकंगे। भावार्थ-अरेक विज्ञान परमाणु स्वतंत्र 
पडे हुए हैं | द्रत्यरूउसे अन्वित होकर ओतपोत बने १हना ऐसी सन्तानकों हम बौद्ध वस्तुभूत 
नही मानते है । अतः ज॑से देवशत्तकी धारणा अनुपार जिनदतत स्मरण नठ्ठी कर सकता है, 
चन्द्रदत्त उसका अनुसंधान नही कर पाता हूँ, इसी प्रकार एक घडी पूर्व देखे जा चुके पदार्थक्रा 
स्वय देवदत्त स्मरण या प्रत्यभिज्ञान नही कर सक्रेगा। बाल्य अवस्था या युवा अवस्थाके 
अनुभवोका वृद्ध अवध्थामें स्मरण नहीं हो सकेगा | ऋण देना लेना, ब्रह्म वर्य, त्रिता, पुत्रपन 
आदि व्यवहार अछीक हो जववेंगे । अब यदि द्वितीय पक्षके अनुसार आप जेत जीव आदि पदा- 
थोको एक धमस्वरूप ही स्वीकार करेंगे, तब तो अनुभव स्मरण आदिका संक्रमण होना नहीं 
बा सकेगा क्‍योंकि पूर्व अपरपनेका अयोग है । अर्थात्‌-एक धर्मेस्वरूय पदार्थ दूसरे क्षणमें 
नष्ट होगया तो पहिला पिछलापन, नहीं घटित होनेसे क्षणिक एक धर्मस्वरूप जीवके अनुभव 
अनुसार स्मृति होना या प्रत्यभिज्ञान होना अथब्ा अनेक विचारोंका परिवर्तन होते हुए संक्रमण 
होना इत्यादिक परिणतियां नहीं बन सकती हैं। इस प्रकार एकान्‍्त पक्षका परिग्रह कर बोल 
रहे वादीके प्रति प्रंथकार अब समराधानको स्पष्ट कहते हैं । 


६६४ तत्वार्थश्लोकत्रा तिके 
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ततः संसारिणो जीवाः खतत्तादिभिरीररेताः । 

नानेकात्मतया सतो नान्यथ।यं कया ते! ॥ ६ ॥ 

जिस कारणसे कि जोवके सम्यर्दर्शन, सम्यस्शान, स्वतत्त्व, योति, जन्म, शरीरधारण, 
नरकावास, मध्यलोक आवास, देव अवस्था, आदि स्वाभाविक और औपाधिक धर्माडा चौथ 
अध्यायतक निरूपण किया है, तिस कारण वे औपशमिक आदि पांच स्व॒तत्तव, विग्रहगति आदि 
परिणामोंक रके निरूपे जा चुके जीब नाना धर्मोके एक तदात्मकपने करके सद्गप हो रहे हैं। 
अन्य प्रकारोंसे जीव पदार्थ सदभूत नही है + क्योंकि केवल एकरूप या स्वतंत्र अनेकरूप अथवा 
क्षणिक स्वरूप, नित्प स्वहूप आईि ढगोंसे जीवका सत्व माननेपर अरथंकिगा होनेकी क्षति हो 
जाती है । नाना धर्म आत्मक पदार्थको स्वीकार किये विना छोटीसे छोटी अर्थ क्रिया भी नहीं 
हो पाती है । पूर्व स्वभावोका त्याग, उत्तर स्वमावोंझा ग्रहण और स्थृजपरिणतिको ध्थिरत 
स्वरूप परिणाम हुये विना जगत्‌का अत्यल्प कार्य भी नही हो सकता है । 


यस्माद्द्वितीयाध्याये स्वतत्वलक्षणादित्ति: स्वभार्ष: संतारिणों जीवाः प्रत्पेक निदिचता- 
स्तृतीयचतुर्याध्याययोइचाधा रादिविशेषर्नानाविध रध्यवसितास्ततो नानेशात्मतया व्यवस्थिता: । 
ते पुतर्तातात्मान एवंकात्मान एवं वा सर्वार्थ क्रियाविरहात्तेवा मसत्त्वप्रसंगात्‌ । संन्‍च सदसंसारी 
झोव इति निरिचतप्रायं, अभावविरुक्षण्त्व्र हि सत्य तच्च नासतीस्पेकस्वमावाद मावादलक्षप्य । 


जिस कारण कि उमास्वामी महाराजने दूसरे अध्यायमे जीवके निज तत्त्व, जीवके 
लक्षण, आदिक स्वभावोंकरके सम्पूर्ण संधारी जीव एक एक होकर निश्वित कर दिये है और 
तीसरे, चौथे, अध्यावोंमें आधार स्थान, आयु; लेइया, प्रवीचार, आदि नाना प्रकार विशेषता- 
ओंकरके जीवोंका निर्णय करा दिया है, तिस कारण ये जोव नाना एफात्मक स्वभावकरके 
व्यवस्थित हो रहे हैं। किन्तु फिर न्‍्यारे न्यारे स्वतत्र नाना धर्मस्वरहूप ही अथवा एक धर्म 
स्वरूप ही जीव नही है । क्योंकि नानापनका एकास्त या एक्पनका एक्रान्स माननेपर सम्पूर्ण 
अर्थक्रियाओंका अभाव हो जानेसे खरजिषाणवत्‌ उन जीवोके असत्‌ हो जानेका प्रसंग होगा । 
अर्थक्रियाकों करना ही सदुभूत वस्तुका निर्दोष लक्षण हैं। अन्य लक्षणोंमें अनेक दोष आते हे । 
संतारी जीव सदभूत पदार्थ हो रहे हैं । इस सिद्धांतका हम पूर्व प्ररणोमे अनेक बार निर्णय 
करा चुके हैँ। तुच्छ अभाव पदार्थ भले ही अक्षत्‌ रहो किल्तु अभ्ावोंसे विलक्षणपत्रा ही सतपना 
हैं और वह सत्त्व ही “ नही है ” इप्त प्रकार सर्वथा एक स्वभाववाले अभावसे विलक्षणपना है । 
अतः ऐसे अभाव विलक्षणत्व हेतुसे एक एक जीवका अनेक धर्मात्मकपना सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ अभाव यदि तुच्छ असत हुं तो ऐसे अभावका। विलक्षगपना वस्तु्में सत्र नहीं पकता है 
गो आदि भावरोंसे अइ्ब आदि भाव विलक्षा हुआ करते हैं । “" विप्दृश्ानिलक्षणानि 
यस्प स विलक्षण: ” परस्परमें प्रतियोगिता रखते हुए दो आदि भाव पदार्थ विरृक्षण 
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हो सकते हैं, खरविषाणसे कोई विलक्षण नही है । अतः परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिस्वडप 
एक स्वभावसे तदतिरिक्त अनन्तानन्त स्वभावोंका पिण्डभूत भाव यहां उस अभावसे विकक्षण 
समझा जाय । 


नानास्वभावत्वं जीवस्य कुत इत्याह । 


यहां कोई जिज्ञासु पूछता है कि एक जीवके नाना स्वभावोंस सहितपता भरा कंसे 
सिद्ध हो जाता है ? ऐसी अभिलाषा प्रवतंनेपर श्री ब्िद्यानंद आचायं समाधानकारक 
वचनको कहते हैं । 


जन्मास्तित्वं परिणतिं (निवृत्तिच) ऋमादवृद्धिमपक्षयं । 
विनाशं च॒ प्रपयते विकारं पड्विर्ध हिते ॥ ७ ॥ 


जगत पे निवास कर रहें संपूर्ण जीव नियमसे छह प्रकारके विकारोंको प्राप्त हो रहे 
है । अतः वे अनेक स्व्रमाववाले हैं । एक एक जोब नाता स्वन्राव आत्मक है। कारण कि 
वे जीव जन्मको प्राप्त करते है १। अस्तित्वको प्राप्ति कर रहे हैं २। परिणामकों धार 
रहे हैं ३ | वृद्धिकरो प्राप्त हो रहे हैं ४। क्रमते एक्देश निवृत्तिस्वरूप अपक्षयकों प्राप्त 
होरहे हें ५। तथा विताशको प्राप्त हो जाते हैं ६ । इप प्रकार प्रतिक्षण हो रहे अनस्ते छह 
प्रकार विका रोंद्वारा एक एक भाव नाना स्वभाववान्‌ प्रसिद्ध हैं । अर्थात-जेसे कोई बालक 
प्रथम उपजता है फिर कुछ दिनतक आत्मलाभ करता हुआ अपना अत्तित्व स्थिर रखता हैं, 
अनेक अवस्थ्वओको प्राप्त करता है, हड्डी, रक्त, शरीर, बुद्धिबल आदिको बढाता जाता हैं, 
पुनः ऋमऋपसे हीन होता जाता है, अन्तमें वृद्ध अवस्था बीत जानेपर विनाशको प्राप्त हो 
जाता है। यह क्रमसे होनेवाले छह विकारोंका दृष्टांत है | किन्तु सूक्ष्म परिणतियां या अनेक 
गुणोंके नाना अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा यृगपत्र भी अतेक छह बरिकार हो रहे है । उत्पाद 
व्यय, ध्रौष्य, स्वरूप पर्यायोंक्रे साथ तदात्मक हो रहे द्रव्यमय वस्तु ये छठ विकार अपेक्षाओं 
द्वारा सुघटित हो जाते है । 


सर्वो हि भावी जन्म प्रपद्यते निरमिसद्रयवद्यादात्मलाभमापद्यमानस्थ जायत इत्यसर्य 
विषधत्वात्‌ । यथा सुवर्णकटफादित्वेन । अस्तित्व न प्रतिपद्यते स्वनिमित्तवशादबस्था मब्िभ्रतो 
थेस्यास्तीति प्रत्ययाभिधानगोचरत्वात्‌ निवत्ति चर प्रपच्यते सत एवावस्थांतरावाप्तिदर्शनात्‌ परि- 
णमते इत्यस्य विषयत्वात्‌ । बुद्धि च प्रतिपद्यते अनिव॒त्तपूर्वस्वभावः्य भावांतरेणाधिक्य लभ्मा- 
नसय वद्धंते इत्यस्य विषयत्वात्‌ । अपक्षय च प्रपद्यते क्रमेण परव॑धावंकदेशविनिर्वत्ति प्राप्नुवतो 
वस्तुनोपक्षोे घत इत्यस्थ विषयत्वात्‌ | बिनाह् ञ्र प्रतियद्यते, तत्पर्यापसामान्यनिर्वाल सम्रासाव- 
पतोर्थ तप नह्यती व्यश्य गोचरत्वात्‌ । 
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चराचर जगतके सम्पूर्ण सदभत पदार्थ जन्मको प्राप्त करते हैं, क्योंकि अन्तब्ग, 
बहिरंग, दोनों तिमित्त कारणोंके वशसे आत्मलाभको प्राप्त ढो रहा पदार्थ “ उपज रहा है 
इस ज्ञानका विषए हो जाता है, जैसे कि सौता, कडे, हुंपली, आदि स्वरा करके उपजता हूं। 
और तभी पदार्थ अपने अस्तिल्वक्ो प्राप्त कर रहे समझे जाते हूँ । क्योंकि अपने अपन आत्म- 
लाभके कारण हो रहे निमित्तोंके वशसे अवस्थाकों धार रहा अथ॑ “ है”, इस ज्ञान और 
शब्दका विषय हो रहा हैं | तथा चाहे के ई पदार्थ विपरिणतिकों धारण कर रहा है। क्योंकि 
सत्‌ पदार्क्रो ही न्‍्यारी न्‍्यारी अवस्वाओं को प्राप्ति देखी जा रहीं होतेसे “परिणमन करता है ” 
इस ज्ञानका विषयपना प्राप्त है । एवं सभी पदार्थ वृद्धिक्रो ही प्राप्त हो रहे है । क्योंकि पूर्व 
प्राप्त हो चुके स्वमावोंफो नहीं छोडकर अन्य भावों करके अधिकानका लाग कर रहे पदायेको 
“ बढ रहा है ” यों इस ज्ञानका विषयपना नियत हेँ। तथा समी पदार्थ पांचवें अपन्य 
विकारको भी प्राप्त होते हूँ । क्योंकि पूर्व पें उराजित किये जा चुफे भावोंकझो क्राक्ाये एक 
देश विनिवृतिहो प्राप्त दो रदी वप्तुको / कुछ कुछ क्षोगड़ो रहो है इव ज्ञात श5 
विषयपना निर्णीत है। शेय पदार्थंका ज्ञानके साथ विषपरविषधिमात्र सम्बन्ध हैं और वाच्यायंका 
शब्दके साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध ( नःता ) है। तथा सभो भाव विनाशको प्राप्त हो रहे जाने 
जाते हैं । वर्योकि उस पर्यायकी सामान्यरूयसे पूर्णतया निवृत्तिको प्राप्त कर रहे अ्थंको “ नष्ट 
हो रहा हैँ” इस ज्ञानका विषयपना निश्चित है। यहां ग्रंयकारने वस्तुके स्थल सूक्ष्म पर्याय 
स्वरूप छह विकारोंकों साधनेवाली अपेक्षाओंकी दिल्लक्ना दिया हूँ। साथयें जायते, अस्त, 
विपरिणमते, वरद्धते, अपक्षोयते, विनश्यति, इन वाचक पदोंकी योजनाक लिए अयवा जायते 
आादिका ज्ञात करनेके लिये शिष्योपयोगिती शिक्षा दे दी है । उक्त ढगसे न्‍्यूत या अधिक व्यवहार 
करनेवाडा पुरष पथभ्रष्ट हो जायगा | यों विवक्षित विधिके अनुसार सम्पूर्ण भावोंक़े यानी 
द्रब्यपप यित्मक वरतुर्के ऋम अक्रम रूपसे हो २हे छह विक्रारोको समझ लेना चाहिये । 


तथा जीवा अवपि भादा: सतः षड़विधं विकार प्रपद्यती अभावविलक्षणस्वादि-येके, 
हेवां यद्यवस्तुविरक्षणत्वं सत्त्वं घरस्तदा न सम्यगिदं साधन प्रतिक्षण१रिणामेनेकेन व्यभिचार।त्‌ 
अभावविल्क्षणत्वं वस्तुत्वं तदा यकतं ततो जीवस्य षड्विकारप्राप्तिसाधन वस्तुत्व॒य तदबिना- 
भावतिद्धें: । अयात्तत््वप्रमेविलक्षणत्व॑ सत्त्वंधर्मत्तता न सर्म्यागद॑ साधन प्रतिकश्षणपरिणामंकेन 
ऋणषुसूत्रविषयेण व्यवहारतयगोचरेण द्रव्पेण च ब्यभिचारात्‌ तस्य घड्विकाराधाबेषि सत्वधर्मा- 
अयस्वेनाभावविलक्षणत्वसिद्धीरन्यथा सिद्धांतवि रोधात्‌ । 


तिप्ी प्रकार जीव भी भाव हो रहे सत्र स्वरूप पदार्थ हें। अतः छह प्रकारके विका- 
रोंक़ो प्राप्त हो रहे हें । अर्थात्‌-सत्‌ स्वरूपभाव होनेसे ज॑ं वोंके छह विकारोंक़ी प्राप्ति बन 
रही है। कोई एक उच्च कोटीफ़े विद्वान्‌ यहाँ यों कह रहे हें कि तुच्छस्वरूप अभावोंसे बिल- 
क्षण होनेक्े कारण जीव भाव छह विकारोंकों धारते हें । ग्रंथरार कहते हें कि उन एक अव- 
प्र विद्वान्‌ अकऋलंक महाराजके यहाँ यदि अभाव याती अवल्जुत्ते विलक्षणपना ही सत्त्व नामक 
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धर्म है , तब तो यह हेतु समीचीत नहीं है । प्रत्येक क्षणमें होनेवाला एक परिणाम करके व्यभि- 
चार हो जाता है, अर्थात्‌-एक क्षणकी एक ही पर्याय खरबियाण आदि अवस्तुओंसे विलक्षण 
हैं। किन्तु वह अकेली एकक्षणवर्त्ती पर्याय तो छह प्रकार विकारोंकों प्राप्त नहीं होती है । 
वस्तुक छह विकार हो सकते हैं। एक विक्ारल्वकूप पर्याय के पुनः छह विकार नहीं हो सकते 
हैं। अनत्रस्था हो जायगो । हां यद्वि वे अकलंक महा राज अमावसे विलक्षणपनको वस्तुत्व स्वीकार 
करलें तब तो उस अकलकहेतुम जीव भावकों छह विद्वारोंकी प्राप्तिका साध देना समुचित है। 
क्योंकि वस्तुस्वका उस छह प्रकार विकारोंकी प्राप्तिके साथ अविनाभाव प्िद्ध हो रहा है। 
अब यदि अकर्लंक महाराज अतत्त्व धर्मसे विलक्षणपन ( अभावविलक्षणत्व ) को सत्त्वधर्मे 
बलने तब भी वह अम्रावविलक्षणत्व हेतु समीचीन नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म ऋजुसूचनबका 
विषय हो रहे प्रतिक्षणवर्ती एक पर्याय करके और व्यवहारनयक विषय हो रहे अन्वित द्रव्य 
करके व्यभिचार दोष होता हैं। देखिये उस एक पर्याय या केवल अन्वित द्रव्यके छह प्रकार 
विकार नहीं हुए हैं। फिर भी सत्त्वधरमंका आश्रय होनेसे उनमें अभाव विलक्षणपना 
सिद्ध हैं। अन्य 7 फ़रोंकी शरण लेनेपर सिद्धांतससे विरोध हो जायगा । भावाथे-अकलंक महा- 
राज और विद्यानन्द स्वाप्ती जीव आदि सदुभूत भावोंमें छहों विकारोंकी स्वीकार करते हैं। 
अकलक महाराजने भावोंकों छह विकारस्वरूप अनेक आत्मकपना साधते हुए “ अभाव विल- 
क्षगत्वात्‌ ” इस वात्तिकको कहा है और वारतिकका यह विवरण किया है। “ अभूत॑ नास्ती- 
स्येत्ररूपो भाव: न हिं अमाव: अन्नावात्मना मिच्चते तद्धिसदेश्षस्तु लानारूपो भाव: इतरथा हि 
तयोर विशेष एवं स्थात्‌” । फिर भी अभावविलक्षणस्वका स्पष्ट अर्थ नहीं होनेके कारण ग्रंथकारको 
यह ऊहापोह करना पडा है। अभाव पसे अवसर्तु या अवत्त्वका ग्रहण करना अनिष्ट है। जब 
कि तुच्छ अभावोंकी कोई परिभाषा ही नहीं है तो फिर किस मर्यादाभूत पंचम्यन्तसे वस्तुका 
विलक्षणपना किया जाय ? अवस्तु, अद्रव्य, अभाव, असत्त्व, इन पदोंक्ा पिद्धांतरर्थादासे 
कोई अर्थ नही निकलता हैं । अतः इनका विलक्षणपना या इनका रहितपना किसीका ज्ञापक 
हेतु नहीं बन सकता है । " वस्त्वेवावस्तुपां याति प्रक्रियाया विपयेयात्‌ । संज्ञिनः प्रतिषघो न 
प्रतिषेध्यादते क्वित्‌ | असरभेदों ने भावरतु स्थान विधिनिषेधयो:, असर्वान्तमवर्तुस्थाद- 
विशेष्यविशेषण  आदिक देवागममें गुरुवर्य श्री समन्‍्तभवाचायंके निर्णीत सिद्धांत अनुसार 
अखंड पूरे “ अभावविलक्षणत्वात्‌ ” का अर्थ वस्तुव्व किया जायगा, तभी अन्नावविलक्षण व हेतु 
सद्धेतु बन सकेगा। अन्यथा अभावविलक्षणत्वका खण्ड कर देनेपर बस्तुक्े एक्देश हो रही 
अकंली पर्याय और शुद्धद्वव्यकरके व्यभिचार दोष तदवस्थ रहेगा। अष्टसहस्रीमें इस विषयक 
निर्णीत हो ः हे जनसिद्धांतकों स्पष्ट कर लिया गया है । अद्वत, अनेकान्त, अमाया, अखरवि- 
बाण, अभाव, इन सबका विवेचन हो जाता है । बोढोंके यहां मानी गई गोशब्दका अर्थ अगो 
व्यावृत्ति जैसे गौसे भिश्न कोई वस्तु मत पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार अनावविलक्षणत्व भी 
कोई वहतुशे न्‍्यारा परमार्थघ्त नहीं है। ऐसी दशामें यह निर्बल हेतु भला कया छह विकारों 
को साध सकेगा ? इसकी अपेक्षा अकलंक महाराज सरलतया यदि वस्वुत्वह्देतु कह देते तो 
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नानारूप भावकी सिद्धि सुगम हो जाती । अमावविलक्षग वा अर्य करनेयें शिष्योंकी सम्हाल- 
नेके लिप ग्रंथकारको प्रयत्त नहीं करना पडता । बात यह है कि अकलंक महाराज अकलंक 
ही हें और विद्यानन्द आवार्य भी स्त्रनामधन्य विद्यानन्द ही हे । महान्‌ गजराजोंके विज्यमे छोटे 
निर्बल जीवोंको समालोचना करनेका कोई अधिकार प्राप्त नही है | उच्ती प्रकार हम सारिखे 
अल्पमति पुरुषोंको उद्भट आचारयोकि विषयमें पर्यालोचना करनेका कोई अधिकार नहीं है। न 
जाने हित कित अतक्य अपेक्ञाओं अनुसार दोतों आचायंद्र्योंने अनेकान्तक्ी सिद्धि की है। 
प्रतिक्षणसे लेकर “न सम्यगिदं साधन ” यहांतक पाठ शणिखित पुस्त#मे नही हूँ, तब तो 
अकेले अ्रवस्तुविलज्नणत्वस्वरूप अमावविजक्ष णत्वक्रा केवल पर्याय और केवल द्रव्यकरके 
ब्यपभिनार दोष दे दिया जाय | ग्रंयक्वार विद्यानरस्वामी सदमृत जीव अथवा वस्तुभूत जोवके 
छह विकरारोंका धारना साधते हैं । अमावत्रिलक्षण हो रहे जोवके छह विकारोंको प्राप्ति होनेको 
अन्तरंगसे नही चाहते हुँ । यों भक्लक महाराजके कहनतेसे सिद्धांताविरुद्ध उसका व्याख्यान 
करते हुये ग्रन्थकारने ज्ञानवयोवृद्ध पुरवाओंकी बातकों टाछा भी नही हूँ । वस्तु-्वस्वरूप 
अभावविलक्षणपना जोवोंके षड्विध विकार प्राप्तिको साध ही देता स्वीकार कर लिया है । 


नतु च वस्तुत्वम्रप्यमावविलक्षणत्वं न जीवानां षड्विधविकारप्राप्ति साधयति तस्या- 
स्तित्वमात्रेण व्याप्तत्वादिति मन्यमान प्रत्याह । 

यहां कोई निः्येकान्तवादी शंका करता हूँ कि वस्तुस्व॒स्वरूप भी / अभाववि- 
छक्षणपना ” हेतु जीवोंके जन्मादि छह प्रकार विकारोंकी प्राप्तिकों नहीं साध पाता हैं। 
क्योंकि उप्त वल्तुत्वकी केवठ अत्तित्वके साथ व्याप्ति बन रही हैँ । जन्म, परिणति, वृद्धि, 
अपक्षय और विनाशके साथ वस्तु व हेतु व्याप्त नही है । इस प्रकार मान रहे वादीके प्रति 
ग्रंथकार कहते हैं । 


विश्रतेस्तिमेबेते राश्चृदकात्मफतलतः । 
नान्‍्यें विकारमित्येक तन्न जन्मादिदशितः ॥ ८ ॥ 


ये जीव आदि भाव ( पक्ष ) अस्तिपनको ही धारण करते हे ( साध्य )। क्योंकि 
सवेंदा श्यिर रहना ऐसे एक नित्यधर्म स्वरूप हो रहे हैँ ( हेतु ) अन्य किसी विकारको नहीं 
घारते हूँ | इप्त प्रकार कोई एक विद्वान्‌ मान बेठ हें । आचार्थ कहते है कि उनका यह कहना 
यथाथ्थ नहीं है । क्योंकि सभी पदार्थोर्मे हो रहे जन्म आदि छहों विकार देखे जाते हूँ । 

एतेष्व ध्तित्वादिषु समष्ये अत्तित्वमेबात्नानों विश्वति नास्यं पंथवियं जन्माविविकारं 
तेषां नित्येक़छूपत्वात्‌ स्वकूपेण शब्बद॒त्तित्वोपपत्ते रित्वके  तन्न सम्यक्‌, तेषां जन्मादिदशेनात्‌ । 
सनृष्यादीनां हि. देहिनां बाल्यादिमावेन जन्मादय: प्रतीयंते मुक्तात्मनामपि मुकतत्वादिना ते 
संप्राव्यंत इति प्रतीतिविदद्धं जोबानां जन्मादिविकारविकलत्ववचनम्‌ । 


तश्वाथंचिम्तामणिः ६६९ 
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इन अस्तित्व आदि विकारेंके मध्यमें केवल अस्तित्व को हो जीव पदार्थ घारते हैं 
अन्य पांच प्रकार जन्म, परिणति, वद्धि, आदि विकारों को नहीं प्राप्त होते हैं। क्‍योंकि वे आत्मा 
पदार्थ एकान्तरूपसे कूटस्थवत्‌ नित्य हें अतः जीवात्माओंका स्वकीयरूपकरके सबंदा अस्तिपन ही 
एक धर्म बत सकता है । आचार्य कहते हैं कि क्टल्थवादियों का वह कहना समीचीन नहीं है । 
क्यों कि बालक, बालिकाओंतकको उन जीवों के जन्म, वृद्धि, होनें आदिका दर्शन होरहा है । 
जब्र कि मनुष्य, पशु, पक्षो, आदि प्राणियों के ब्राठलकपन, युवापन, वृद्धघव, आदि अवशस्थाओं 
द्वारा जन्म विपरिणाम, वृद्धि, आदि विकार होरहे प्रतीत होते है तो इसी प्रकार झुद्ध परमात्मों 
मुक्‍्तआत्माओं के भी मुक्तपने, सिद्ध उने, स्वात्मनिष्ठा, अगुरजघुत्व आदि धर्मों करके थे जन्म 
आदिऊ सम्मव रहे हूँ । अर्थात्‌-चौदहमे गृणस्थानके अन्त में मुक्त जीव उउजते हैं। वे सदा 
शुद्ध चिदानन्द, अवध्थाद्वारा आध्मलाम (अस्तित्व) करते रहते हैं। सिद्धोंके सम्पूर्ण गृणों मे 
परिणाम होते रहते हैं। अगुरुखुतु गुणक्रे द्वारा हानि, वृद्धियां, भो कतियय गुणों को पर्यायों मे 
हो रही हैं | संसारीउन, कर्ममम्बन्ध ऐन्द्रियिकज्ञान, कयायें आदिक्ा नाश हो चुका है । अबवा उत्तर 
समयमें पूर्व परिणतिय्रोंक्रा विनाश हो रहा है। बात यह कि जो पदार्थ उस्ताद, व्यय, प्रौग्य 
इनसे युक्त हो रहा सत्‌ है । उममें जन्म आदि छऊ विक्वार सुल़मतया सम्भव जाते हैं । इस कारण 
कूटस्थवादी पण्डितों का जोबों के जन्म, अस्तिपत, आदि विकरारोंसे रहितपतका विरूपण 
करना लोकप्रसिद्ध और शास्त्रप्रसिद्ध प्रतीतियों से विरुद्ध हैँ । 

जन्मादय: प्रधानस्य विकारा; परिणाविनः । 
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तत्संसगाततीयंते श्रांतिः पुंसीति चेन्न वे ॥ ९॥ 

यहां कपिल मतानुयायियोंक्रा पूर्वपक्ष हें कि परिणामों के घारों प्रधानके विकार 
जन्म आदिक हैं। उस प्रकृतिका संसर्ग हो जानेसे ग्रान्त ज्ञानद्वारा पुरुषमें जन्म आदि प्रतीत हो 
जाते है। भावार्थ-सांख्यों के यहां प्रकृति के बिकारों का होना अभीष्ट किया हे । क्टस्थ, नित्य, 
अपरिणामी, आत्माके कोई जन्म आदि विक्रार नही होते हे । जपाकुसु मक्की लाई जैसे स्फटिकर्मे 
प्रतिभास जाती हैं उसी प्रकार प्रान्ति के वज्ञ संतारी जीवोंको वे जन्मादिक विक्रार आत्मामें 
हो है दरीख जाते हैं । “ तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतन॑ चेतनादिवलिड्ग्म । गुण कर त्वेषपि तथा 
कत्तेव भवत्युदासीन: (सांख्यकारिका) | ग्रन्थकार कहते हें कि यह तो कथमप्रि नहीं कहना 
क्योंकि जब वे पुरुष में निश्चिचतरूपसे हुये प्रतीत किये जाते हे, आत्मामें होरहे जन्म आदि 
विकारों के दक्षकों को भ्रान्त कहने का तुमको कोई अधिकार नहीं हे। सम्यगृज्ञ।तियो को भिथ्या- 
शानी कहनेवाला स्वयं अनन्त भ्रममे पडा हुआ है । 


तेषां भावविका र तादात्मन्यप्यविरोधतः । 
न्मादिरहितस्यास्याप्तीतेश्रोत्यसिद्धितः ॥ १०॥ 


६७० तत्त्वाथंइलोकवालिके 
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वे जन्म आदिक छऊ विवर्त भावों के विकार हें। अतः भावपदार्थ माने गये आत्मा में 
उनके होने का कोई विरोध नही है । जन्म आदिक से रहित होरहे इस आत्मा की आजतक भी 
प्रतीति नही होती है। अत: जन्म आदिको घारनेवाले आत्मा के जानन में भ्रान्ति होनेकी 
असिद्धि है। देवदत्त जन्म लेता हे, वह जिनदत्त आनन्द पूर्वक रहता है, भोजन करता है, मोटा 
होता है, देवदत्त लट जाता है, देवदत्त मर जाता है, इन सच्चे ज्ञानों में भला भ्रान्ति होने की 
कोनसी बात है ? विपरीत रोतिओंको गढ़कर तुमने तो अन्धेर नगरी समझरखी हैं । 


विकारी पुरुषः सत्ताइहुधानकवत्तव । 
सर्वेथार्थक्रियाहने रन्यथा सत्वहानितः ॥ ११ ॥ 


पुरुष (पक्ष) विकरों का घारी है (साध्यदल) सत्‌ होनेसे ( हेतु ) प्रधानके समान 
(अन्वयदृष्टान्त) । अर्थात्‌-तुम सांख्यों को प्रकृति के सामन पुरुष भी सत्‌ होने से विक्रार 
वाला मानना पडेगा। अन्यथा यारी आत्मा में विकार नहीं मानने पर तुम्हारे यहाँ सभी प्रकार 
अथेक्रिया होने की हानि हो जावेगी और अर्थक्रिया की हानि हो जानेसे उसके व्याप्य होरहे 
सत्त्वकी भी हानि हो जावेगी । ऐसी दशामें अश्व्िषाणके समात आत्मा असत्‌ पदार्थ 
हो जाता है । 


यया हि प्रधानं भावस्तथात्मापि सन्नभ्युपगंतव्यः । सत्तव चार्थक्रिप्रया व्याप्त तदभावे 
सपुष्पवत्सत््वानुपपत्ते: । सा चार्यक्रिया क्रमपौगपदाभ्यां व्याप्ता, तद्विरहेयंक्रियाविरहात्तद्त । ते 
च क्रमयौगपदे विकारिस्वेन व्याप्ते, जन्मादिविकाराभावे क्रमाइक्रमविरोधात्तत: सत्त्वमभ्युपगच्छता 
पुरषे जस्मादिविकारोभ्युपगन्तब्योन्यथा व्याप्यययापकानुपरूब्धेरात्मनो5सत्तव प्र सबते रित्युक्ततराय । 


जिप्त ही प्रकार प्रधान “ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ” भावपदार्थ हैं, उसी 
प्रकार आत्मा भी सत्‌ पदार्थ स्वीकार करलेना चाहिये और तत्त्व तो अर्थक्रिया करके व्याप्त 
होरहा है । क्योंकि उस अयं क्रिधाके नहीं होने पर आकाशकुमुमक समान किसी का भी सतपना 
नहीं सिद्ध होपाता हैँ तथा वह अर्थक्रिया मी क्रम और यौगपद्य क॑ साथ व्याप्ति को रख रही है 
यानी कोई भी अर्थक्तिया होगी वह क्रम से या युगपद हो होसकेगी | उन क्रम और यौगपद्य के 
विना अथेक्रिया होने का अभाव है, जैसे कि उस आकाशपुष्प में क्रम योगपषद्योंके न होने से 
कुछ भी अथंक्रिया नहीं होपाती है और वे क्रमयौगपद्य भी विकारसहितपन के साथ व्याप्त 
होरहे प्रतीत हैं । क्योंकि जन्म, अस्तित्वआदि विकारों के नहीं होनेपर क्रम या अक्रप से कुछ भी 
होने का विरोध हैं । तिम कारण आत्मा में सत्त्वधर्म को चाहने वाले कापिलों करके जन्म आदि 
विकार होना अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये । अन्यथा व्याध्य (के) व्यापकोंकी अनुपलब्धि 
होजाने से आत्मा के अपत्त्त्र का प्रध्ंग होजावेगा, इस अनुकूल तकेका हम कई बार पहिले 
प्रकरणों में निरूण्ण करचुके हें । सत्वका व्यापक अर्थक्रिया होता हैँ तथा बअधथ॑क्रिया का 
व्यापक क्रम और योगपद्य हें तथा उन क्रमयौगपद्योंका व्यापक विकारसहितपना हु । जन्म आदि 
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विक्कारों को नहीं मानने पर उसके व्याप्यव्यापक होरहे सत््वका अभाव होजाता हैँ 
जहां घड़े में जीवःव ही नहीं है वहां मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, नहीं होते हुये गौडत्व भी नहीं ठहर 
पाता है। अतः प्रकृति के समान आत्मा के भी छह विकार होरहे मानने पड़ेंगे । 


जायंते ते विनश्यंति संति च क्षणमात्रकं । 
पुमांतो न विवर्तते वृद्धयपक्षयगाश्र न ॥ १२ ॥ 
इति कंचित्मधस्तास्तेप्येतेनेवा विगानतः । 
विवर्तादात्मतापाये सत्तस्यानुपपत्तितः ॥ १३ ॥ 


आत्मा को सर्वथा नित्य माननेवाले कापिलों का विचार कर अब आत्माको सर्वेथा 
अनित्य माननेवाले बौद्धों के साथ परामर्श क्रिया जाता है। बौद्ध कहते हे कि वे पुरुष (जीव) 
उत्पन्न होते है और नष्ट भी होजाते हे तथा एक क्षणमात्र निवास करते हुये अह्तिस्वूप भी हैं 
किन्तु जीव वितरिणाम नही करते हें तथा वृद्धि और अपक्षय को प्राप्त करनेवाले भी नहीं हें। 
अर्थात्‌-छह विकारों में पहिला जन्म, दूसरा अस्तित्व, और छठा विकारों का नाश इन तीन 
विकारोको हम जीव में स्वीकार करते हैँ ।तीसरे विपरिणाम, चौथी वृद्धि, पांचवां अपक्षय, इन 
तीन को मानने की आवश्यकता नही हैँ आप ज॑नोंने भी तो सत्‌ पदार्थ में उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, 
इन तीन ही धर्मों को स्वीकार किया है| ऐसा यहांपर कोई क्षणिक्रवादी कह रहे हैं । ग्रन्थकार 
कहते है कि वे भी इस निर्दोष उक्त कथन करके ही भले प्रकार प्रध्व॑ंध को प्राप्त कर दिये गय 
हैं । क्योकि विपरिणति स्वरूप विवत्त आदि तीन स्वरूप डिकारोंका अभाव माननेपर जीवों के 
अक्षुप्ण सत्त्व को ही अनुपपत्ति है ! अर्थात्‌-छहों विक्रारोंके होने से ज्ञीवों का सदभाव बन सकता 
है । अन्यथा वन्ध्यास्तनन्धय के समान जीव असत्‌ होजायेंगे । 


यथेव हि जन्मबिनाशास्तित्वापाये क्षणसिति न परमार्थसत्व तथा विवतेनपरिवर्धत- 
परिक्ष यणात्मकत्वापायेपि तथा प्रतीयते, अम्यथा कूटस्थात्मनीव खे पुष्पवद्दा चेतनस्य सत्तवानुपपत्तें: । 


सोगत कहते हैं, चूकि जिस ही प्रकार जन्म, विनाश, और अस्तित्व का निराकरण 
माननेपर क्षणिकपन इसप्रकार परमार्थ रूपसे सतूपना नहीं बनपाता है, उस प्रक्रार विपरिणाम 
परिवृद्धि, अपक्ष य, आत्मकपना नही मानने पर भी तिस प्रकार क्षणिकपना वस्तुभूत प्रतीत 
हीजाता है । अन्यथा कटस्थ आत्मा में जैसे सत्तव नहीं है अथवा जैसे आकाश में पुष्पका सत्त्व 
नहीं है, उसो प्रकार चेतन के सदुभाव की असिद्धि बन बेठेगी अथवा इस पंक्ति का अर्थ यों कर 
लिया जाय । आचार्य कहते हे कि जिस ही प्रकार जन्म विनाश और अध्तित्व को नहीं माननेपर 
बोढ़ों के यहां क्षणिक पदार्थ में वस्तुमत सतपना नहीं आसकता है, उसी प्रकार परिणति वृद्धि, 
और अपक्षय स्वरूप पदार्थ को नही माननेपर भी तिस प्रकार वाह्तविक सतूपना नहीं भ्रतीत 
हो रहा हैँ ( अन्यथा यानी तीन को माना जाय और विवर्तत, परिवद्धन, परिक्षय इन तीन को 
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नहीं माना जाय तो क्टस्थ आत्मा में जैसे परमार्थ सत््व नही है या आकाश में पुष्प की जेसे 
बस्तुभूत्त श््ता नही है, बसे ही चेतन जीव के वास्तविक सतृपना नहीं बन सकता है । 

स्वभावांतरेणोपपत्तिरेव परिणामों वद्धिश्चाधिकयेनोत्पत्तिरपक्षयप्तु विनाश एवेति 
न षड़्वकारो जोब इति चेन्न, अन्वितस्वभावापरित्यागेन सजात॑.ग्रेतरस्वभावांत रमात्रप्रप्तेः 
परिणासत्वादाधिवयनोत्पत्तेद्च बद्धित्वादेशतो विनाशरयापक्षयसवात्परिणासादनां विनाशोरपादा- 
स्ति:वेध्यः कथयंचिद्भेदवचनात्‌ । 











बौद्ध कहते है कि किसी भी पदार्थ का अन्य न्‍्यारे स्वभावों करके बन जाना हो तो 
परिणाम हे और विद्यमान स्वभावो से अधिकपने करके उत्तत्ति होजावा वृद्धि हूँ। अपक्षय तो 
विनाश ही है । यों परिणाम तो अस्तित्व में और वृद्धि जन्म में तवा अवक्षय विताश में गा मित ही 
जाते हैं । इस कारण तोन विकारों वाला ही जीव हुआ। छह विका रोंवराला जीव सिद्ध नही हो सका। 
ग्रन्थकार कहते है कि यह तो नही कहना । क्योकि तुम्हारा किया गया यह परिणाम, ब्‌ द्धि, अपक्ष- 
योंका लक्षण बहुत बढिया नही है । सिद्धान्तमुद्रा से इनका लक्षण यह हैँ कि माला में सूत के समान 
ओत पोत हो रहे भन्वित स्तभावोंका परित्याग नही करके सजानीय और उनसे भिन्न विजातीय 
ऐसे न्यारे न्‍्यारे स्वभावों की कंबल प्राप्ति होजाना परिणाम हैँ और द्रव्यके स्वरूप हो रहे स्वर मावों 
का त्याग नही कर स्वभावों की अधिकपने करके उत्पत्ति होजाना वृद्धि नामका विकार है तथा 
ध्रुव स्वन्नावोंका परित्याग नहीं कर एक्देशसे कतिपव अशों का विनाश होजाना अपक्षय है। 
अत: परिणाम आदि तीन विकारों का विनाश, उत्पाद, अस्तित्व, इन तीत बिकारों से 
कथंचित्‌ भिन्नपने से निरख्पण किया गया हे । अत:जीवके छह्टी विकार मानना समृचित है। उत्पाद, 
व्यय, ध्रौध्यों की साध्य अवस्था और साधन अवस्थाओं पर लक्ष्य देतसे जीववल्तु या अन्य- 
वस्तुओं के छह विकार सुलभतया सघ जाते है । 


जीवस्यान्वितस्वभावासिद्धे येयोक्तपरिणामाद्यनुपपत्तिरिति चेन्न, तस्य पुरस्तादन्वितस्व- 
भावरय प्रमाणत. साधनात्‌ । ततो न जीवस्थेकानेकात्मकत्वे साध्ये सत्त्वादित्यय हेतुरसिद्धो़उन- 
कांतिको विरद्धों वा,जन्मादनेक विकारात्मकत्वापायेउन्वितेकत्वभावा १. वे व रवथा सत्त्वानुपपत्ते.। 


बौद्ध कहते हैं कि स्वथा क्षगिक होने के कारण जीव के सदा अन्वित होरहे स्वमावों 
की सिद्धि नही हो पातो हे। इस कारण पूर्व में कहे अनुसार परिणाम आदिका यु कितपूर्वक बनना 
नही होता है | अर्थात्‌- नाप जेनोंने अन्वित स्वभावों का परित्याग नहीं करना तो परिणाम 
आदिकों का घटकावयव बना दिया है । केवल एकक्षण ठहर कर द्वितीयक्षण में समूल चूल नष्ट 
होजाने बारे क्षणिक पदार्थ में अन्वित स्वभात्र नही पाये जाते हूँ । प्रति दिन दो आते कमाकर 
दोनोंद्दी आनों का व्यय कर देनेबाडे घसखोदा के यहाँ सबित द्रव्य नहीं मिलता हैं। ग्रस्थक्ार 
कहते हैं कि यह तो नही कहना । क्योकि पूर्वप्रकरणों में उप जीव पदार्थ के अन्यित हो रहे 
स्वभावों को प्रमाणसे घ्िद्धि कर दी गयी है । अनादि, अनिधन, अन्वेता, भाव, जीवद्रव्य हूँ । 
इसको अकाटश्य युक्तियों से साध दिया गया है | तिस कारण ज्ञीयके एक अनेक आत्मकृपना 
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साध्य करनेपर दिया गया। सत्त्वात्‌ यह हेतु असिद्ध नहीं हैं। अथवा अनेकान्तिक या विरुद्ध 
हेत्वाभास भी नहीं है । जन्म, अस्तित्व आदि अनेक विकार स्वरूपपना नहीं माननेपर और 
अन्वित होरहे एकत्व भावका अभाव माननेपर सभी प्रकारोंसे सतूपना नहीं बन सकता है। 
सर्वंधा नित्य पदार्थमें जन्मादिक नहीं होनेसे सत्य नहीं है । सर्वथा क्षणिकर्मे क्षम्वित एकत्वके 
नही होतेपर सत्त्व नही बन पाता हैं। अतः “ नानैकात्मतया सन्‍्तो नान्यधार्थक्रियाक्षते: “' 
भर “ विकारों पुरुष: सत्त्वाहहुधानकवत्तव ” इन वात्तिकोंमें कहा गया सत्तव हेतु निर्दोष है । 


एतेनानेकवाग्विज्ञानविषयत्वभात्मनो निवेदितं | 


जीवके होरहे छह विक्रारोंको साधनेवाले इस कथन करके आत्माके अनेक वचन और विज्ञा- 
नोंका विषयपना भी निवेदन किया जा चुका समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌-वाच्य अर्थकीं अनेक 
परिणतियों अनुसार एक अर्थक्रे अनेक वाचक हब्द प्रशुक्त कर दिये जाते हैं जैसे कि एक घड़े नें 
/ पिट्टीका है ” नवीन हू, बडा है, सुन्दर है, पुष्ठ है, छाल हूँ। इत्यादिक शब्दप्रयोग अनेक 
परिणतियों के मनुसार हो जाते हैं । इनसे भी अधिक परिणतियोंक्े अनुसार उत्त घट विषयमें 
अनेक ज्ञान उपज जाते हैं। अत: अनेक दाब्द और नाना विज्ञानोंका गोचर हो जानेसे घटके 
समान जीवात्मा एकानेक आत्मक है । यह हेतु भी व्यतिचारादि दोबोंते रहित है । 


तयानेकशक्तिप्रचितःव, वस्त्वंतरसंबंधाविर्मृतानेहसंबं यिरूपत्वं, अन्यापेक्षानेकरुपोत्क- 
पापिकर्षपतरिणगुणतंबंधित्वं, अतोतावागतवर्तमानक्ालपंबंधित्वं,. उत्पावध्यय भ्रोव्यपरुक्तत्य 
अन्वपब्यतिरेकात्मकत्वं च समर्थित | तत्य जन्माविविकारषट्कप्रपंचाःमकत्वात्सस्वव्यापकत्वों* 
पपत्तें: | सत्ततान्यथानुपपत्त्या प्रसिद्ध च तत्सवंमेकात्मकत्वमनेकात्मकश्व॑ च जीवस्थ साधयति 
तदस्यतरापाये अनेक वास्विज्ञानविषयत्वाद्य तुपपत्ते: । तदनुपप्त्तो सत्त्वानुपपत्तेश्च जीवतत्त्वा- 
व्यवस्थितिप्रसंगात्‌ । 


तथा सत्त्वहेतुक़ी पुष्टि करनेवाले उक्त कथनसे अनेक हाक्ित प्रचितत्व, वस्त्वंतर- 
सम्बन्धाविर्भताने कस म्वन्धिरूपत्व, अन्यापेक्षा ने करूपो सकर्षा पक्ष परिणतगृणसम्बन्धित्व, अतीता- 
नागतवर्त॑गानकालसम्बन्धित्व, उत्पादव्ययध्रौव्ययक्तत्व, अम्वयव्यततरेकात्मकत्व इन हेतुओंका 
भो समर्थन कर दिया गया हैं। भावार्थ:-घृतमे अनेक शक्तियां हुँ । घीका खा लेना शरीरको 
चिकना करता हैं, तृप्ति करता है, शरीरकों बढ़ाता हे, चरक संहितामें लिखा है। 
“/ स्मृतिबृद्धधर्निशुक्रोजः कफमेरो विवद्धंवं। वातपित्तविपोन्माद शोषालक्ष्मी ज्वरापहम्‌ ॥ १॥ 
सर्वेस्नेहोत्तमं शीत मधुरं रसत्राकयों: । सहख्रतरीय विधिभिर्षृत॑ कर्मसहस्रकृत्‌ । २॥ 
अथवा अग्नि जैसे दाह, पाक, शोष, स्फोट, आदि अनेक कार्योशो करनेकी स्वात्मभूत शक्ति- 
योंसे खबित हो रहीं हैं । उसी प्रकार आत्मा चैतन्य, बीयं, आनन्द, सम्यग्दर्शन आदि ग्ण 
स्वरूप शवितयों करई अथवा सामायिक, ध्यान, अध्यापन, दान, उपभोग, सत्य, ब्रह्मचपें, योग, 
पर्याप्ति आदि पर्याव स्वरूप शक्तियों करके पिण्डभूत हो रहा है । अत: एके अनेक्रात्मक है । 
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तथा जिस प्रकार एक घट दूरबती, निकटवर्त्ती, नवीन, पुराना, देवदत्तसे बनाया गया, यज्ञदत्त 
का स्वामिपना, आदि न्यारे न्यारे वस्तुओं के सम्बन्धसे अनेक सम्बन्धी स्वरूप प्रकट है, उसी 
प्रकार आयक्षेत्र, स्लेच्छस्थान, पंचमकाल, ब्रव्यसहितपना, स्त्रीपुन्रसहितपना, पंचेरिद्रियता, 
श्रेष्ठकुल, यशः, सुगुरु, कुगृह, कुभोजन आदि अनेक वस्तुओंके सम्बन्धसे यह आत्मा अनेक 
सम्बन्धी स्वरूप हो रहा है । इस हेतुसे आत्मका सत््वपता सधता हुआ एकानेक्ात्मकपतको 
साध देता है | एवं ज॑से एक घडा अन्य व्यंजक पदार्थोकी अपेक्षासे व्यग्य हो रहा अनेक स्वरूप 
उत्कष, अपक्ष परिणतिको धार रहे रूपादि गुणोंका सम्बन्धी हो जानेसे एकानेकात्मक हैं, 
उसी प्रकार आत्मा संख्यात, असंख्यात, अनन्ते, उत्कष अपकर्ष आत्मक परिणतिवाले गुणोंका 
सम्बन्धी होनेसे एकानेकात्मक है तथा यह अनादि अनिधन आत्मा अतीत अनागत, वतंमान 
कालोंका सम्बन्धी होनेसे एकानेकात्मक हैं। अर्थात्‌- भूतकालकी स्वकीय पर्यायोंसे सम्बन्धी 
हो चुका है | वर्तमान कालीन पर्यायोके साथ तदात्मक हो रहा है और भव्रिष्यकालीन निञ 
पर्यायोंके साथ ससर्ग करेगा | बनारसमें गंगा जलकों देखनेवाला यों कह देता हैं, यह जल 
कानपुरमें बह चुका है, यहां बहू रहा है, पटनामें बहेगा । इस प्रक्रार एक आत्मामे अनेक 
कालवर्ती परिणतियोका संत्त्ग होते रहनेसे एकानेकात्मकरना है । गम्भीर दृष्टिसे विचार किया 
जाय तो तीनों कालकी परिणतियोका किसी भी कालके परिणामपर स्थूल या सूक्ष्म सम्कार 
बना रहता है । “ होनहार विरवानक होत चीकने पात ” “पूतक लक्षण पालनेमें ही दीख जाते 
हैं” ये किवदन्तियां व्यर्थ नही है । “ तादूशी जायते बुद्धियादृशी भवितव्यता ' यह शिक्षा 
रहस्यसे रीती नही है | बाल्य अवस्थाका पृष्ठ, गरिष्ठ भोजन वृद्ध अवस्थातक प्रभाव डालता 
है । व्यायाम करनेवालेका शरीर अन्ततक दढ़ बना रहता है. छोटे हृदयक्रा पुरुष घनवान्‌ 
होजानेपर भी तुच्छताको नहीं छोडता हैं। जब कि महामना, उदात्त पुरुष कैसे भी अवस्थामें 
अपने बडप्पनको विना प्रयत्नके बनाये रखता है | भविष्यमें आंधी या मेघब॒ष्टि आनेवाली है 
इसका परिज्ञान वतंमानमे हो रही पृथिवी, वायू, जल, आदिकी सूक्ष्म परिणतियों अनुसार कीट, 
पतंग, पशु, पक्षियोंद्ककों हो जाता हैँ । जहां मनुष्य या तियंचोकरा उपद्रव नहीं हुआ, नहीं 
होरहा है, नही होगा, ऐसे स्थलकी परीक्षा कर झीगुर, बरं, मकडी, मोहार, खटमल, भोरी, 
आदि कीट निवासह्थानोंको बनाते हेँ। उनमें यहां बहांसे कीट या अन्य पुद्यछ लाकर रखते 
है । बच्चोका शरोर बनाते है, इत्यादि अथंक्रियाओसे सिद्ध हें कि असख्यात अनन्त वर्षोतिक 
की पहिली पीछी, पर्यायोंका चाहे किसी भी एक पर्यायपर थोड़ा प्रभाव उदृडिकत रहता 
है । तभी तो अनन्तानुबन्धी कषायकी वासना अनन्तभवोंतक चली जाती है । मोक्ष होनेके 
पहिले बर्ध॑ पुद्गलपरिवतंनवाल आदियें हुये सम्पग्द्शन परिणामकी सध्यके अनन्त भ्रवोमें 
कुछ अनिर्वेचनीय वासना छाई रहतो है । शब्दकी उत्पादक स्थानसे संकडों हजारों करोसतक 
रहरें उठ बंठती हैं । हंगना, मृत्ना, भोजन करना, शयन करना इन क्रियाओमें कितनी ही आगे पीछ 
तक वेसतो वंसी परिणति होती रहती हूँ । चेतव और अचेतन पदार्थोंक्ी वर्तमानकालीन परिण- 
तिको देखकर वैद्य या ज्योतिषीय विद्वान्‌ भूत, भविष्यकी परिणतियोंका परिज्ञान करलेते हैँ । 
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बात यह है कि जैनसिद्धांत अनुसार द्रव्यको निः्य माना गया हैँ । इसमें बडा अच्छा रहस्य 
है। किसो भी पर्यायतते आक्रांत हो रहा द्रव्य अपने परिवारकी शक्तियोंपर अभिमान कर रहां 
सदा सवंत्र अन्वित हो रहा है। जेसे कि पचास लाख रुपयोंके अधिपति सेठकी बीस दुकानोंमें 
किसी भी दुकानपर विशेष समस्याकी अवस्थामें प्रचास लाखका उत्तरदायित्व झेल लिया जाता 
है, उसी प्रकार द्रव्यकों भूत, वर्तमान, भविष्यकालीन चाहे किसी भी पर्यायमें अनाद्यनन्त 
द्रव्य अन्चित रहता हैं। एक एक पर्याय अनन्तानन्त स्वम्ाव विद्यमान हें। जितना गहरा 
प्रविष्ट होकरके देखेंगे उतना ही अटूट घन दोख जात्रेगा ।यों एक वस्तुमें तीनों काल सम्बन्धी 
परिणामोंको अपेज्ना अतेकात्मकाना है । तथा उत्ताद, व्यय, ध्ौज्योंते युक्त होनेके कारण एक 
द्रव्य अनेकात्मक है । एक वस्तुमें अनेक उत्पाद हो रहे हैं, उतने ही विनाश हो रहे हैं, स्थितियां 
भो उतनी हो अतन्तानन्त हैं। उत्पन्न, उत्रयवान, उत्पस्यपान, आदि भेदोंसें अनेक चमत्कार 
वस्तुम हो रहे है । वस्तुके सपरर्ण अन्तरंग बहिरंग अधिनपोंको सर्वज्ञरेव जानते हैं । घडा उपजता 
है, कुशूछ विनशता हूँ, मट्टी ध्रुव है, बाल्य अवत्या नष्ट होती है, युवा अवस्था उपजती है ! 
मनुष्यपता स्थिर है, ऐसे स्यूल उपपाद आदिको गमारतक जातते हे। इसी प्रकार अन्वय, 
व्यतिरेक, स्वहप होतसे आत्मा एकानेकात्मक है। जोवत्त्र, ज्ञातापन, दृष्टापन, भोक्तापन, 
आदि स्वमावोंहरके अत्वय बने रहा है, और ववत विज्ञानोंद्वारा व्यावृत्तिके विषयभूत स्वभाव 
या जायेत, अधि, आदि धर्म, गति, इद्रिय, क्ाय, इन विरक्षण परिणतियोंसे आत्मा व्यतिरेक 
स्वरूप है | इस प्रकार विपक्षयें बाधक प्रताणोंक़ो दिखठाते हुए अनेक शक्ति प्रचितत्व आदि 
हेतुओंकी एकानकात्मयत साध्यके साथ वयाय्ति क्र सपर्यव किया जा चुका है। क्योंकि वे 
/ अवेकाखिज्ञानविषयत्र  आदिक तो जन्म आदि छह विकारोंके प्रबंच सस्‍्वख्प हे । अतः 
इनको सत्त्रका व्यापकायता बते जाता । सत््तके साथ हो रही अन्यपानूप्रपत्ति करके प्रसिध्द 
हो रहे वह सब हेतु जीव के एकानेत्मकपनको साथ देते हे। उन सत्व या एकानेकात्मकपन दोनों 
मेसे किसी एकक्रा भी अभाव मानने पर “अनेकवाग्विज्ञानविषयत्व / आदि हेतुओंकी उपर्पात्त 
नहीं हो सकेगी और उस अनेक वचनों या अनेक विज्ञानोकी गोचरता आदिकी सिद्धि नही होने 
पर सत्त्वको असिद्धि होजानेसे जीव तत्त्वकी व्यवस्था नही हो सकनेका प्रसंग आवेगा । 


तन्न जन्मादि विका रप्रपंचश्याविद्योपकत्पतत्वे क्रमाक्रमयो रप्यविद्योपक त्पितत्वप्रसवितय 
ततरचार्थक्रियाप्यविद्याविजु भितैवेति न सत्व॑ परमार्थतः प्रत्तिद्धेतृ। तत एवं संविन्मात्र तत्त्व- 
मित्ययुक्तं, तस्य ब्रह्माच्चद्व तवदप्रतीतेरिति प्रपंचेन सर्माधितत्वात्‌। नानेकात्मतया प्रतोतेरंतर्ब हिरच 
सुनिश्चिचतासं भवद्वाधकत्वसिद्धेरच सिद्धों नानेकात्मको जीव: । 
उन जीव वस्तुओमें जन्म, अस्तित्व, आदि विकारोंक प्रयंचको यदि बोद्ध मिथ्याज्ञान होरही 
अविद्यासे कल्पना किया जा रहा मानेंगे, तब तो कप ओर अक्रमको भी अविद्यासे उपकल्पित 
होनेका प्रसंग आवेगा और उससे फिर अर्थक्रिया भी अविद्याकी ही चेष्टा समझी जावेगी। 
इस प्रकार परमार्थरूपसे ज्ीवर्मे सत्‌यना प्रसिद्ध नहीं हो सकेगा । व्यापक ही यदि मनगढन्त है 
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तो व्याप्य अवश्य झूंडी कल्पनाका विषय माना जावेगा । इस सदुभाग्यसे मिले हुए अवसरपर 
योगाचार बौद्ध यदि यों कहे कि तिस ही कारणसे याती जन्म, क्रम, अक्रम, भर्थक्रिया, आदि 
बहिभूत पदार्थोंक्ी ठीक ठीक सत्ता नही बन सकनेसे हम अंतरग शुद्ध सम्वेदनक्नो ही वस्तुम्त 
तत्त्व मानते हैं, कायं कारण, आधार आधेय, इत्यादि सत्र व्यर्थंका झगडा है । आचाये कहते हूँ 
यह केवल सम्वेदनाइतका स्वीकार कर लेना भी युक्तियोंसे रहित है। क्योंकि बद्माद्वेत, शब्दाई त, 
आदिके समान उस सम्वेदनाद्वतकी भी कदाचित प्रतीति नही होती हूँ । इस बातका हम पूरब 
प्रकरणोंमें विम्तार करके समर्थन कर चुके है । वहां देख लो । यहां यह कहना है कि सभी आत्मा 
जादि और सभी घट आदि अन्तरंग, बहिरंग, पदार्थोंक्नी एक अनेंकात्मकस्वरूपसे प्रतीति हो 
रही हैं तथा बाधरप्रमाणोंके असम्भवका अच्छा निश्चय हो चुकता सिद्ध है । अतः यों अनेक 
धर्मोके साथ तादात्म्य सिद्ध हो जानेपर जीव एक अनेक आत्मक हो रहा सिद्ध हो जाता है । 


ततः स्वततादिविशेषचितनं घंयेत जीवस्य नयप्रमाणतः । 
क्रमायनेकांततया व्यवस्थितेरिहोदितन्या यबढ्नन तखतः ॥१४॥ 


तिस कारण जीवके निज तत्त्व आदि विशेषोक्ा चिन्तन करता नयो और प्रमाणोंसे 
घटित हो जावेगा । क्योंकि क्रम अक्रम अर्थक्रिया आदि करके अनेकान्त रूपसे जीवकी व्यवस्था 
हो रही है । इस अनेकान्तका यथार्थरूउसे कहे जा चुके न्‍्यायक्री सामथ्यसे यहां चौथे अध्यापमें 
प्रकरण अनुसार विवेचन कर दिया गया हैं । 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ । 


इस प्रकार चौथे अध्यायका दूसरा आन्हिक यहांतक समाप्त हो चुका हूँ । 














जाओ * अधरालाई 


यहां विशेष यों कहना है कि राजवातिक और सर्वार्थ सिद्धि में /लौकान्तिकाना मष्टो सागरोपमाणि 
सर्वेषाम' इस सूत्रकी व्याख्या की है। मुद्रित इलोकवातिकरमे ' तदष्टभागो5परा” इस सूत्रपर चौद- 
हवातिकोंको बताकर विवरण करते हुए श्री विद्यानन्द आचारय॑ने पश्चात्‌ चौथ अध्यायको समाप्त 
कर दिया हूँ | लिखित पुस्तकें बारहवीं वातिकके प्रथम त्रुटिका चिन्ह देकर “लोकान्तिकानां 
इस सूत्रको लिखा है। किन्तु वह पीछे क्षेपण क्रिया हुआ प्रतीत होता है | “ तदष्टभागोष्परा ” 
इस सूत्रकी चौदह वात्तिक और उनके विवरणमें कही भी ऐसा स्थान नही मिलता है जहां कि 
८ लोकांतिकानाम्‌ ' इस सूत्रको डाल दिया जाय, पहिले पोछेके प्रकरण पूर्बांपर मगतिके लिये 
हुये जकड़ रहे हैं । ग्यारह॒वी और बारह॒बी वात्तिकके बीचमें इस सूत्रकों घुसेडना कथमपि शोभा 
नहीं देता है। बयोंकि पहिले ग्यारहवी वातिकमे नित्यकान्त बादी सांख्यको आत्माके छह विका- 
रोंका होना समझाकर लगे हाथ बारहवीं कारिकामे क्षणिकवादी बोद्ोंकों भी आत्माके छह 
विकार होता समझानेका प्रकरण चलाया हुैँ। अ्रतः यहां लोकान्तिक, सूजका डालता अशोभन 
जचता है। वात्तिकोंकी संस्याके अंक भी ठीक जा रहे है। यदि मध्यमें सूत्र पड जाता तो वातिकोंकी 
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गणनाके अंक बदल जाते। अनेकान्त सिद्धिक्रे प्रकरणका आरम्म होनेके प्रथम “ व्यभिचार 
वज्जितस्वासम्मवात्‌ ” इप पंक्तिके परी ओर यह सूत्र डालना उचित जचता है। किस्तु 
यहां भी पूर्व प्रकरणके कर्मवेचित्यकों संगति जुड रही होनेसे स्वल्प भी स्थान दृष्टिगोचर 
नहीं होता है । ग्रत: अनुमित होता हे कि यह सूत्र मूलसूत्रहूपसे विद्यानंद स्वामीकों अमीष्ट 
नहीं हैं। लौकान्तिकानां इत्यादि सुत्रक्ों अपेक्षा / तदष्टमागोडउरा ” इस सूत्रमें अनेकान्तको 
पिद्धि करना अच्छा जब है, ग्रन्यक्ारने ऐसा ही ढंग भी डाला है। श्रुतसागरस्वामीने भी 
इसको मूलसृत्रमें परिगणित तही कर टीकामें “ तथा च विशेष: लौहान्तिकानामष्टो सागरोप- 
माणि सर्वेपां, ये लौकार्तिकास्त्रे विश्वेति शुक्छलेश्या: पंवहस्तोन्नता: अष्ट सा ग रोय मस्थितय: इति" 
यों लिख दिया है । जिम प्रकार सर्वार्यसिद्धमे या राजवाजिकर्मे इस सूत्रका अवतरण दिया गया 
है, अबबा श्रुतरवागर स्व्राधीरें जि प्रकार अन्य सूबों छा अउत रण दिया हूँ, उप्त प्रकार इस 
सूत्रका आवरण नहीं दिया है । ये श्रुतसागर सूदि तत्वाय्ंतृत्क्री टोका करते हुए प्रत्येक 
अध्यायके अच्तमें और यहां भो " सकलविद्वश्जनविहितवरगसेवस्य श्रोविद्यानन्दिदेवस्य 
संछदिविनिध्यामत दुर्ग रेग श्रुववागरेग सूरिणा विरबितायां इछोकब्रातिकराजबालिक सर्वार्य॑सिद्धि 
न्यायक्रुपदचन्द्रोदय प्रमेग्रकमठयार्ण्ड  प्रवण्डाष्टसउख्रोप्रमुखप्रस्वसत्द मे तिर्मे रावलो कनेबुद्धि 
विरवितायां तत््तार्थटीकायां चनुर्यो्पाय: समाप्त.” । यों लिखकर अनेकों राजवातिक, शलोक- 
वातिक आदि ग्रस्योका अस्त प्रवेशी ज्ञाता प्रकट करते हैं। अध्तु कोई विरोध नहीं होनेसे उक्त 
त्रुटिकों यहां भाषा अर्थ करते हुए अविकछ उद्धत कर दिया जाता है। सम्मत्र है कि यह 
श्री विद्यानन्द स्वामीकी कृति होथ “ ब्रह्म गोकालया ” आदि इन दो सूत्रोंमें जैसे लोकान्ति- 
कोंका स्वतंत्र तिकण किया है, उपी प्रक्तार स्थितिक्रे प्रकरणमें सूत्रकारते यह सूत्र भी पढ़ 
दिया होय | इस विषययर विशेषज्ञ विद्वात्‌ और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं। 











कि 


कान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेपाम्‌ । 
सम्पूर्ण लोकान्तिक देबोंकीं आठ सागरोम स्थिति है । 
लोरून्तिकसुराणां च सर्मेषां सागराणि वे । 
अष्टावपि विजानीयात्स्थितिरेषा प्रकोत्तिता ॥ १॥ 


सम्पूर्ण लोकान्तिक देवोंकी स्थिति भी आठ सागरकी निर्णोत हो रही विशेषतया 
जान लेनी चाहिये । यों यहांतक स्थितिका बढ़िया क॑.र्तन कर दिया गया हैं । 


लोकान्तिकदेवानां समस्तानां सर्देव अष्टो सागराणि स्थितिव्पंमिचारवजिता भातव्या । 


६३८ तत्त्वाथंश्छोकवा तिके 
न्ज्ज्ल्ल्स्ड्स्ब-स--लणजडड<<252:52:-5<<<<2-:2<2-::<:<<<<-<< आर्मी 
सम्पूर्ण छौकान्तिक देवोंकी सदेव आठ सागरकी स्थिति हे जो कि व्यभिचार दोषोंसे 
रहित हो रही जान लेनी चाहिये | जपन्य और उत्कृष्ट स्थिति आठ ही सागरकी हैं। लोका' 
न्तिक देव विशेषताओंसे रहित हो रहे सब एकसे दूँ । पांच हाथ ऊंचा इनका शरीर है । शुक्ल 
लेव्यावाले हैं । त्रिलोकसारमें “ चोदमयुव्बधरा पड़िवोहपरा तित्थयरविणिककमणे। एदैसि- 
भट्ठजलहिट्ठिदी अरिट्ठरस णव चेव ॥| ५४० ॥ ” इप गाथाद्वारा अरिष्ट जातिके लौकान्ति- 


कोंकी नो सामरोपम स्थिति कही है । 














इति श्रीविद्यानन्दि आचार्यविरचिते तत्त्वार्थडलोकवाति कालंकारे 
चतुर्थोष्ध्यायः समाप्त: ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचाय॑ विरचित तत्त्वाथंडलोकवा तिकालंका र नामक महान्‌ ग्रन्थमें 
चौथा अध्याय पा (समाप्त हुआ । 


बज कक. (६ आक -+ 


इस चतुर्थ अध्यायके प्रकरणोंकी सारणी सक्षेपसे इप प्रकार हैँ । प्रथम ही देवोकी 
चार ही निकरायोंक्रो पुष्ट कर आधार नहीं कह कर देवोंक्ा ही कथन करने में सूत्रकारका अभि- 
प्राय दिखलाया है | तीन निकायकी लेश्याओंकों साधकर कल्पोपपन्नोमें इंद्रादि भेदोका अतरंग 
कारण कर्मांकरके होना कहा हूँ | व्यन्तर और ज्योतिषियोंकी विशेषताओको बताते हुपे 
प्रवीचारोंकी हीनता होने में पुण्यक्रे उत्कषंको प्रधानकारण सिद्ध किया है । तभी तो उपरिमदेव 
प्रवीचाररहित हैं । भवनवासी व्यन्तरोंके विशेष भेद भी कर्मोदयजनित कहे गये हैे। मम 
आदिका भक्षण देवोंमें नही है । शब्दनिरुक्तिद्वारा इनके आधार विशेषोंकी प्रतिपत्ति करादी हूँ 
ज्योतिष्कदेव कमकिे आधीन होकर सुर्यविमान चंद्रविमान आदि अनेक विमानोमें स्थिति कर 
रहे बताये हैं । कुछ ताराओको छोडकर मनृष्यलोक सम्बन्धी सभी ज्योतिष्क विमान मेरुको 
प्रदक्षिण। कर रहे हैं) यहांसे सात सो नब्बे योजन ऊंचे स्थानसे प्रारम्भकर एक्सो दस योजन 
भोट और एक राजू लम्बे चौडे आकाशमें ज्योतिष्क विमानोका सभ्दाव हैं। नीचे, ऊयर, भीतर 
बाहर विशज रहे विमानोका क्रम दरशा दिया हैं। ' छक्क्रदिणवतीससयं दसयसहस्स खबार 
इगिदाल । गयणति दुगतेवण्णं थिरतारापुकखरदलोत्ति ” । जम्बद्वीपमें छत्तीस, लवण समुद्रमें 
एक सो उनतालीस, धातकी खण्डमें एक हजार दस, कालोदक समुद्रमें इकतालीस हजार ए#सौ 
बोस, और पुष्कराधंमे त्रेपन हजार दो सौ तीस स्थिर तारे हें । इनके अतिरिक्त ढाई द्वीपमे 
सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र सुदर्शन मेरकी सदा अपनी नियत गति अनुसार प्रदक्षिणा किया करते हैं। 
एक चन्द्रमा सम्बन्धी एक सूर्य अट्ठाईस नक्षत्र अट्ठाईस ग्रह और छच्चासठि संल्ल, सतानव॑ पद्म, 
पचास नील, ६६९७५०००००००००००००० तारे हैं। एकसो बत्तीस चन्द्रमा सम्बन्धी इतना 
इतना ही परिवार ढाई द्वीपमें समझ लेना चाहिये | स्वामीजीने भूमीके भ्रमणका अच्छा खड्न 
कह नक्षेत्र मण्डलकी स्थिरताका प्रत्याख्यान किया है । पृथिवीके विदारण होनेका बडा चम- 
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त्कारक प्रसंग दिया गया है। ग्यारह सौ वीस योजन पृथिवीकी चौडाई या इससे कुछ कमती 
बढ़ती नहीं सघती है । यहां नदियोंके प्रभव स्थान और प्रवाह मार्ग अन॒घार भूगोलका अच्छा 
निराकरण किया गया हूँ । और भी अनेक यूक्तियां दी हैं। काल आदिके वश भूमीके नीचे, 
ऊंचे आकार भी जेनोंके यहां माने गये बताये है । जो मनुष्य कुय्रेमें नीचे ठहरा हुआ है । 
उसको दुपहरके समय घण्टे दो घण्टे का ही दिन भाषता है । गुफा या तिरछी भूमिमें निवास 
कर रहा मतृष्य वर्षों या महीनोंतक सूर्य दर्शन नहीं कर सकता है। सूर्थके उत्तरायण या 
दक्षिणायन होनेपर अनेक स्थलोंपर विभिन्न जातिके दिन रात हो जानेका प्रकरण मिल जाता 
हैं। जहाजका ऊपरला भाग दिखनेसे या उदय, अस्त, होनेकी वेलापर भूमीसे लगे हुए सूर्यका 
दर्शन होनेसे पृथिवीकों गोल मानना कोरी बालबुद्धि है । क्या आकराशकों या स््रच्छजलकों 
नीला देख लेनेसे उनमें नीलरंग घुला हुआ मान लिया जावेगा ? कभी नहीं । देखो हम 
लोगोंकी आंखोंमें भी कतिपय दोष हे जिपसे कि नाना प्रकार आन्तियां हो जाती है। दूर 
देशतक ऊंचा उड़ता जा रहा पक्षी भी हमे नीचे उतरता हुआ सारिखा दोखता हैं! किन्तु 
ऐता नहीं हैं । दस पांच कौस लम्बे चोड़े एक तिकोने या चौकोने चोंतरापर बीचमें खड़ा 
होकर देखनेसे चारों ओर गोल दीखता है। किन्तु एतावता वह चौंकोर चोंतरा कथमपि 
गोल नहीं हो जावेगा | यदि पृथिवी गोल घूमती हुई मानी जावेगी तो पक्षी उडकर अपने 
घोप्लेपर नहीं आ सकेगा । क्योंकि उसकी छोडी हुई पृथित्री तबतक सेंकडो मील दूर धूम 
जावेगी । इसके लिए पचास मील या इमसे भी कमतोी बढ़ती वायुका भी अ्प्तण पृथिवीके 
साथ स्वीकार करोगे तो वेगसे चल रही वायुके साथ धुआं या आककी रूईकी क्या दशा होगी। 
मसाल या दीपककी सीधी लो नहीं उठ सकंगी | टिमटिमाता हुआ दीपक झट बंह्च जायगा। 
तोपसें निकले हुए बलवान्‌ गं.लेको पृथिवी अपने सांथ वायुकी सहायतासे ले जाय। ढिस्‍्तें 
फकूंदा या छोडे हुए वाहूदके वाणक फूलिगोंपर अपना प्रभ.व नहीं जप्ता देवें बह आश्चयं हैँ । 
जो वायू रूई या फुफूदेको पृथिर्व के साथ पूर्वकोी ले जानेमें समर्थ नहीं है । वह वेगसे दोड रहे 
डेल या गोलीको व:धप्रपि पृथिव के सथ नही ले जा सकता है । कदाचित्‌ हुए स्वल्प भूकम्पसे 
शरीर, हृदय, मस्तिष्कमें चवकर आने लगते हे । जो इतने प्रबल भूमि भ्रमणसे मानव, पशु, 
पक्षिओंकी क्या दशा होगी ? इसका अनुमान लगाना ही भयंकर है। आकर्षण शक्तिका भी 
खण्डन हो जाता है | सपृद्रका इतना लम्बा चौडा जल केवल आकर्षण शवितसे नहीं डटा था 
चुपटा रह सकता हैँ | हनिद्वाग्से कलकत्तेको जारही गगा नदी आकर्षण शक्तिवश गोल पृथिथी 
पर उलटी भो बह जाय तो कोत रोक सकता हैं। गोल पृथिवीपर ज॑से हरिद्वारसे कलकत्ता 
नीचा है | उपी प्रकार कलकत्तंसे हरिद्वार भी नीचा सम्भवता है। अमेरिकासे नीचे भारत 
वर्षफा या भारतवर्षसे नीचे अमेरिकाका आकर्षणवश पृथिवीसे चुपटा रहना कहना असम्भव हैं। 
गुरुत्व धर्मके वश भार पदार्थ सब नीचे गिर पड़ेंगे | चुम्बक या लोहेका दष्टान्त सर्वत्र पुंदुग- 
लोंमें लागू नहीं होता है । एक वृक्षसे सेवफलका पृथिवीपर गिरना देखकर भूमिमें आकर्षण 
शक्तिकी न्यूटन पंडितद्वारा कल्पना करना बच्चोंका खेल हैँ । हम आकर्षणका खण्डन नहीं 
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करते हैँ । किन्तु समदका धारण पृथिवों आदि अनेक मण्डकोंक्ना भ्रमण केवछ आकर्षण शर्वित 
से ज़ी हो सकते हे । इस बातपर बल देते हैं। वम्तुतः ज्योतिश्चक्रके भ्रमणसे ही छाया हानि, 
छायावृद्धि, सूर्यका भूमिसंलम्न होकर दीौख जाता, ये सब बन जाते हैं । भूनिमें भो अनेक 
प्रकारके नेमित्तिक परिणामोंक्रों उपजानेकी शक्षित विद्यपान हैं। इसके आगे ग्न्थकारने समरात्र 
होना आदिको पुष्ट फरते हुये सूर्यकरे एकसों चौरासी मण्डल बताये हैं। महुतेंकी गतिका क्षेत्र 
तथा उत्तर, दक्षिण, को ओर हो रहे उदयके प्रतिमासोंकों घटित किया हैं। अभ्यन्तर मण्डरू 
और बाह्यमण्डलोंपर दित रातके कमती, बढती हो जानेको सातध्ा है। यहां प्रतिब्ादियोंके 
हेतुओंका अच्छा खण्डन किया है । छायाका घटना, बढ़ता कोई भूतीके गोड आकारको नहीं 
साध देता है | क्षेत्रकी बृद्धिको युक्तियोसे साधा गया है। सूर्यग्रहणका अच्छा विचार है। 
छोटी ती पृथिवीक्ी छाया सूर्य या चस्द्रवायर कुछ प्रभात नहीं डाल सकती है। छोठेसे खंडकों 
भूमिसे सूरजकी ओर जितना भी बढ़ा दिया जात्रेगा, त्यों त्यों उसकी छाया नष्ट होती जाती 
है। ऐसो दशामें सूरके निभित्तसे भूमिकी छाया पड़ता अपमंजस हैं। ग्रहगके अवृसरपर 
उपराग पड़ना ठीक हुँ। किन्तु वह अबःस्थित राहुड़े विमानसे कांये सम्वन्न हो जता हैं । 
पुृथिवीकी छायासे चरद्रग्रहण और चन्द्रकी छायासे सूर्यग्रहण पड़ना मानना परीक्षाक्री कसोटी 
पर नही कस्ता जा सकता है। सूर्य आदिके विमान मणिमय अक्ृत्रिप बने हुये है । राहु या के तु 
का पौराणिक कथानक झूठा है। ढाई द्वीपके ज्योतिष्क विमान आभियोय्य देवोंद्रारा ढांपरे जाते 
हैं | पूर्वयक्षी विद्वानोंके भूमीको गोल साधनेमें दिये गये हेतु दूषित हे । सर्वत्र समतडझ और 
ब्वचित्‌ नीची, ऊवो, भूमिमें ज्योतिष वक्ककी गतियोंके बश हो रहे समरात्र आदिक सद बन 
जाते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण और आप्तोपन्न आगपसे विहद्ध मनगढ़ल मभिद्धान्तका प्रतिपादन 
करना केवल कुछ दिनोंतक कतिपय श्रद्धालुओद्वारा मान्य भले ही हो जय किन्तु सदा सर्जन्र 
सब्रके लिये अवाधित नहीं हैँ। किसीने कुछ कह दिया और क्दाजित्‌ किसो पण्डिलने अन्यथा 
प्रतिपादन कर दिया, ऐसे क्ष णिक मत जुगुनूक़े समान भला स्यांद्वाद थिद्धात सू्येक्रे सन्मुख 
कितने दिन ठहर सकेंगे ? स्वयं उन्हीं छोगोंते परस्पर अनेक पूर्वापर विरोध उठा दिये जाते 
हैँ। अनेकान्तकी सर्वत्र विजय हैं । तदतन्तर गतिमान्‌ ज्योतिष्कोंद्रारा किये गये ब्यवह्वार काऊू 
को साधा है। व्यवहारकालद्वारा मुख्यकालका निर्णय करा दिया है। ढाई द्वोपके बाहर 
असंख्याते सूर्य, चन्द्रमा, या अन्य विमान जहांके तहां अवस्थित बता दिये है । चौथी निक्राय 
वैमानिकोंका वर्णन करते हुए कर्मोदयके वश कल्पोपप्रन्न और कल्पातीत देवोका विन्यास बताया 
हैं। नव शब्दक्ी वत्ति नहीं करनंसे अनदियोकों सूचित किया हैं। उत्तरोत्तर घ्थिति आदिकोसे 
अधिकता ओर गति आदिकसे हीनताको युवितयों द्वारा साध दिया हे । वैमानिकोंमें लेशयाका 
निरूपण करते हुये निर्देश आदि सोलह अधिकारोंकरके कृष्णादि लेइयाओका आनाय अनुसार 
निरूपण किया है । एक भवतारी लौहान्तिक देव और द्विवरिम वैमानिकोंका स्वतंत्रतया सिख- 
पण कर चोथे अध्पायक्ते पहिले आन्हिकको समाप्त छिया है । इपके आगे तियंचोंकी व्यवस्था 
कर देव और नारकियोंकी जधन्य, उत्कृष्ट, सल्थितियोंका निरूपण करते हुवे कर्मोडी विचिबत्रता 
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अनसार स्थितियोंकी बिचिबता बताई गयीं है । श्री अकछंकरेव महाराजने चौथे अध्यायके 

तमें राजवातिकर्म जैसे अनेक्रान्तका विश्तत निहूप्रण क्रिया हैँ, उस्तीं प्रकार श्री विद्यानन्द 
अःचार्यने एक एक द्रउ्पकों नाता स्वभाव आत्मक साथा हैँ। जन्म अस्तित्व आदि छह विका- 
रोंको सम्पूर्ण पदायय धारते हैं। “ अमावविलश्नणत्त्र हेतुका अच्छा विवार किया है । तित्येकान्त 
और क्षणक एकान्तका खण्डनकर द्रव्य, पर्याय, आत्मक वध्वुका निध्यानित्याश्मकपव प्रसिद्ध 
किया मया हैं। अन्य भी कतिपय अकलंक हेवुओंते जीवतत्त्वका एक अनेक्रात्मकपता साधते 
हुए चौथे अध्यायतक नय प्रप्माणोंद्वारा जीवतत्त्वकों व्यवश्था कर दी ग्रयी समझ्ाई है । चोथे 
श्रध्य यके छोटसे द्वितीय आन्हिकको पूर्ण किया है। ' लौकान्तिकानामष्टो सावरोपप्राणि सब्ृष्त 
यह सूत्र उमास्वामिकृत है ! इस विषयरमें श्रो विद्यानन्द आचार्यका विशेष आदर नहीं अनुसित 
होता है । यों तत्त्वाथंइ्लोकवा जिवालंकार महात्‌ ग्रन्थमें दो आन्हिकोदारा चब्रोथे अध्यायक्री 
समाप्ति की गई है! 





लेइ्येन्द्रादिककल्रनास्थितिवपु:सम्याद्दृष्डथ ली- 
संसाररथचतुणिकायसरणो नानास्वशबत्यंचित: ॥ 
जन्मरास्त्यादिविका रप्द्न हुबचों विशानद्ग्गोचरो5। 

ध्याये तुये इलाहितेनिगदितों जीव! श्य्युभास्वामि्रि: ॥ १॥॥ 


दृग्जाननयभावाडूभेदवल्लोकसंस्थितं । 
सूत्रित चतुरध्याय्यां जीवतत्व॑ प्रभेदभृत्‌ | २ ॥॥ 


इति श्री विद्यानंदिआचार्यविरचिते तत्वाथंइलोकवार्तिकालंतवारे 
चतुर्थोध्यायः समाप्त: । 


अ८९६--२22(६६--222६६६- ३) ६६-22 ८६६- ३ 


समाप्तोयं पेचमों भागः । 
पै88 ६६ -२226६६- 2६६६-22 ६६<--२22(६६--227<<- 928 


ततवार्थशछोकवार्तिकालंकारांत गंतशछोकसू वी- 
--० पंचम खंड ९-- 


इलोक 
ञ्‌ 


अंत्यं निरूप मो गत्वात्‌ 
अथ गंगादय: प्रोक्‍्ता: 
अनादिपरिणामोस्ति 
अताबिमूतिभिस्तस्य 
अनित्यों भावबोधबर्चेत्‌ 
अनुद्भूतस्वत्तामध्ये 
अन्यथाभावदेतूर्ना 
अविग्नहा गतिस्तत्र 
बव्याधातिस्वरूपत्वात्‌ 
अष्टभेदा विनिरदिष्टा 
अपंप्राप्तधंय: क्षेत्रा 
अन्नौपपादिकादीनां 
अस्मात्समाद्ध राभागात्‌ 
अनंतर्भेदमासां स्थात्‌ 


ञआ 
आत्यंतिकक्षयी ज्ञान 
आत्मपुद्गऊ॒प्याय 
आय तु सोपभोगार्यां 
आयद्यातु स्कंष्न मेदेच्छा 
आनतप्राणतद्द् 
आव्स्यादिस्तु नी लाया 
आरपोपदेशतः पिद्धा: 


शव 
इती द्वियाणि भेदन 
इति सूबढयरेताक्ष- 


पृष्ठ नं. 


२४२ 
३४२ 
४२ 
४१६ 
१७६ 
है । 
३१ 
१९३ 
२४९ 
५४० 
दे 
२५९ 
५४७ 
६२७ 


१८ 
१६५ 
२४२ 
प्श्र 
६०७ 
श३२ 
६३३ 


१४८ 
१५४ 


इलोक 
इति सूत्रत्रयेणाक्ष- 


पृष्ठ नं. 
१६८ 


इति स्वतत्वादिविशेषर्पतो १६९ 


इति निग्रह संप्राप्त्यं 
इत्येव॑ पंचभि: सृत्रेः 


१९८ 
२११ 


इति सति वहिरंगे कारणे केवि 


मृत्यो 
इति सूत्रद्व येनाधो 


इह प्रपचेन विवितनीयम्‌ 


इस्येके तदसबधं 
इति हतोरसिद्धत्वं 
इप्येके तदसं प्राप्तं 
इति क्रियानु मानानां 
इति कथित विशेषो 
इद्रादयों दर्शवेषा 
इस्येब नवमि: सूत्र: 
इत्येकादशभि: सूत्र. 
इति संक्षेव्तस्तियंग्‌ 
इति केचित्प्रध्व सता: 
आहारक शरीर तु 
ख 


उक्तिरोदपिकस्यात: 
उदयः फलका रिध्व॑ 
उपरपुपरि तद्धाम 
उपयुपरि ते हीता 


ऊ 


ऊर्ध्वाधो अपणं से 


२७१ 
३०३ 
३१४ 
४११ 
४१७ 
४४८ 
४६९ 
७४९७ 
५१६ 
५३4 
६४५ 
६४७ 
६७१ 
२४९ 


६०१ 
६१६ 


पणुड 


म्फ्पजड--::: क्चऑॉऑ।लऑ खेल. ७००-०७०७०७->००>्क-» हु 


इलोक 


ए 


एक समयमात्मा दी 
एकका चाप्यसंख्येय 
एवल्रयोजना भावा: 
एतत्समुद्भवा भावा: 
एवं निरशेष तत्वारनां 
एवं सूत्रद्वये नोक्त॑ 

एवं सूत्रत्रयो न्नी त- 
एवप्री शस्य हेतुत्व- 
एवं सूत्रचतुष्टयात्‌ 
एवं विशुद्धिवद्धों स्थात्‌ 
एप एवं नभो भागों 


औी 
ओऔपपादिकता पिढ़ें' 


क 
करथंचित्तु विरुद्ध: स्यात्‌ 
कर्मों च तस्य॑व 
कर्मेव कार्मण तन्न 
कर्पुद्गलप्यायों 
कर्मभूमिभवा म्लेच्छा 


कल्पा: प्रागेत्र ते बोध्या: 


कषायोदयतो योग 
कामंणांतर्गतं युक्त 
कार्यः्वं ने तथा स्वेष्ट 
कालादेरशरीरस्प 
किचिदौदारिक:वेषि 
कुव॑ब्क्षित्यादि मर्तीरच 
कटस्थात्मकतापत्ते: 
कूटस्थोपि पुमान्नेव 
कृत्स्सकम क्षयात्तावत्‌ 





परिदिष्ट ६८३ 
पृष्ठ न इलोक पृष्ठ नं. 
कृतधी जनक तद्धि ४१७ 
१९६ कृष्णाद यो5शु भा स्तिस्रो ६२८ 
६२८ कृष्णा प्राथमिकक्लेश- ६२९ 
कृष्णोत्कृष्टाशकासु स्थातू ६३४ 
हि केवल मुखमग्तीति ४१६ 
कालादिपययस्यावि ४२२ 
५० ख् 
2 खखंडभेदत: धिद्धा प्दड 
३१० 
४२९ 2 
५९५ गतिनामोदयादेव ३४ 
६३१ गतौतु विग्रहार्थायां ५१७३ 
५४९ गतिमत्वं पुनस्तस्य १७४ 
गतिमुक्तस्य जी बस्य १८७ 
गत्वा सुदूरमप्पेवें ४१५ 
२४३ गत्यभावोपि चानिष्टं ५५१ 
गुर्वेधस्था भिमुस्येन २९४ 
पे ग्रेवेयकरेषु नवधु स ६०७ 
09 घनांबपवनाकाश २८३ 
घनानिलं प्रतिष्ठान २८७ 
२२९ ् 
३७६ चतुर्थ समये व्यं १९६ 
६३६ चतुर्देशभिरित्येव॑ २५१ 
३६ | चानंतादि भागाद्वा ६३० 
२३२ चरति तादुशादृष्ट ५४९ 
४४८ चक्ष॒षा तानि वद्धानि १५७ 
४०६ चित्स्वभावतया तावत्‌ ४९ 
२४४ चेतनत्व स्वभावत्व ४८ 
४१५ चतुष्व॑पि निकायेषु ५११ 
५० जञं 
१९७ जगतां नेश्वरो हेतु: ४०७ 
४५ जन्मास्तित्वं परिणति ६६५ 








६८४ 
इलोक पृष्ठ नं. 
जन्मादय: प्रधानस्य ६६९ 
जाय॑ते ते विनश्यंति ६७१ 
जंबूदीपगरवर्षादि ३६७ 
जीवस्यौदयिका: सर्वे ४७ 
जीता: पृथ्वी मुखास्तन्न १२५ 


ज्योतिष्का: पंचघा दृष्टा:.. ५४४ 
ज्योति:शास्त्रमतो यृवत॑ ५८४ 


शानावरणसामान्य ३५ 
लत 
ततरतु क्षायिकस्योक्ति: 3 
धतो मत्यादिविज्ञान २८ 
ततः: स्याद्दा दिनां सिद्ध: ५० 
तत: सप्तेति संख्यात ३०९ 
तत्ो नेकांतिको हेतु: ४१८ 
तत: सूर्या दशोत्पत्य ५४८ 
तत: संसारिणों जी वा: ६६४ 
तत: स्वतत्वादिविशेषचितनं॑ ६७६ 
तथा क्रोधादिभेदस्य ३४ 
तथा व ताशिनों भावाः ५७० 
तथव पय॑पवकांते १५१ 
तथा ड्मिप्रकाराणां १५७ 
तथा संस्वेदजादीनां २११ 
तथा तेजप्रप्रप्यत्र २४६ 
तथा तेनरिकर्दु.खं ३०७ 
तथांतर्दीपजा: म्लेच्छा: ३७४ 
तथात. परिणामेन ६२८ 
तथा संक्रमत: साध्या ६२९ 
तथैब कर्मतो लेश्या: ६३२ 
तथा रुक्षणतों लेदया: ६३२ 


तथा विशुद्धिहन्यां स्थयात ६३१ 
तथ। द्वित्तरवा: प्रोयता. ६४८ 
तत्तद्वेतुक विज्ञान १५७ 








परिशिष्ट 











इलोक 


तत्न क्षयोद्रुवों भाव: 
तससद्रव्यमनों युक्त 
तक्षेत्रशसिना नृणां 
तत्र प्राप्तधेयस्प्रप्त 
तत्सामान्यविशेषस्य 
तत्नापि व्यंतरा वर्ज्या 
तत्कपायोदय स्थाने 
तन्क्ृष्ण लेश्यतः स्थानात्‌ 
तब लौकातिका देवा 
तदत्यागे तु भोक्षस्य 
तदपंगतमादेश 

तह चित्यं पुनः कर्म 
तदादीनि छरीराणि 
तदन्यतर दृष्टर्बात्‌ 
तद्घृतबचांबुबात* स्थात्‌ 
तदप्रहूपणे जीव 
तदयक्‍तं मदह्ेशस्य 
तद्भोवतृप्राण्य वृष्ट्स्य 
तदप्यपास्तमाचार्ये 
तद्ठि भ/गान्तथा मुख्यो 
तनुवात पुनर्व्योम्र 
तन्निवासजनादुष्ट 
तन्मध्ये मेरनाभि: स्थात्‌ 
तम्मध्ये बोजन प्रोव् 
तन्निबंधनपक्षुष्णं 
तयोपलल्षिताघाति 
त्रध्तास्ते स्थावराइ बापि 
त्रप्ता: पुनः समाख्याता: 
तस्वापि योनय' संति 
तस्य कार्पासपिडेत 
तस्यामेव तु पद्स्थाव 
तिय॑चोह्शुमलेब्याया 





सृरिशिष्ट (८५ 








इलोक पृष्ठ नं. इलोक पृष्ठ नं. 








श्रिशल्लक्षादिपंसदपा च 
तजिवेदा: प्राणिन: शेषा: 
तिष्वाद्यपु निकायेष 
श्रीणि त्रीणि बुध्ा: शुक्रा 
तेषामात्यंतिकी हानि: 
ते ल्यिंग्पोनिजानां च॑ 
ते स्पर्शाद प्रवी च। रा: 
तेम्यग्तु परे काम 
तेन्वर्थ सञ्ञतां प्राप्ता: 
तेनभिज्ञा घटाई नी 
तैषां भावविकारत्वात्‌ 
तेषामौदयिच्त्वेन 


दशवर्ष सहताणि 

दशा सुरादयस्तत्र 
द्वावीपशमिको भावों 
द्वउघान्येव निवृत्ति 
द्वितीवे पाणिमुक्तायां 
ढूं द्रा निकाययोददेवा: 
दृश्यमान सम्‌द्रादि 
दृष्टिपोहोदयात्पुं सो 
दु्टनिय्यादि हेतुनी 
द्रग्यं गृण: क्रिया नान्‍त्य 
दयो: सत्यस्व भिष्ट चेत्‌ 
दृव्यादीनां भेदरद्वन 
देव्य: भ्रीप्रमुखा: ख्याता 
देशकाल विशेषाव - 
देवाइचतुणिकाया इ- 
देवा कायप्रवोचारा 
धीमद्वेतुत्वतामान्पं 


३०२ 
२५५ 
५ 6 ९ 
५४८ 


३९६ 
५२७ 
५३२ 
६९२ 
६६० 
६६९ 

४९ 


६५७ 
५१३७ 

ड्ध 
१३९ 
१९६ 


अल अप +8७७ केक “३३२४ ९७७3-७७७३५५३५०जएक0५44३»;आर न भक७७३०+७७++३५+.९++७++५++++8++भ 3» ५७3» ५<..७>नमभक»+पआ++++»+भ ५ ऊ ५५५3. ३23७3 -+वाक ५.७ क3++3++3+3+3५8-+ 33393... डा ४>कमका 3७3» द७8७५५+ व ल्‍3 ७४७५७, .७+«० का. ५५33५ +प+भ 3 ७9७3७ ७७83-५३) 3७३४» 4 +ाा४य.. 


ण 
त चेषां दूंदनिर्देश: 
ने चा भव्या दिका लुष्य 
ने चतत्प्रशमे किचित 
ने चौपशमिकादी नां 
न च॒ द्वोपसमृद्रादि 
न चेत्ताभिमंहेतेन 
पन्‍्वोपशमिकाद नां 
नतु द्व पादयों धीमत्‌ 
न तस्य पुदषत्वेन 
नानात्मर्पा रणामाख्य 
न देश व्यतिरेकोस्ति 
नवरत्वाददष्टस्य 
नरत्रे पू दिनेकादि 
नव यहद्वरृघटादीनां 
नानाथंकइच शब्दोसों 
नानैकां तिकमप्येतत्‌ 
नाग!दिभवसंभत 
नारका रेहिनस्तत्र 
नापर्यता धराधोपि 
नाधोधो गतिव॑चित्र्यं 
नाक्रीशत: पलायते 
नान्यथानु :पन्न व 
नासिद्धिमंणिमुक्तादी 
नारकाणां च सक्षेपात्‌ 
निरवयमत: सूत्र 
निरुक्तिरथ ता मर्थ्याद्‌ 
निष्कुरक्षेत्रस॑ सिल्ले: 
निदिष्टम्यस्तु गेषाणां 
निर्मित्तहेतव घ्त्वेते 
नित्य सर्वेगतामू्ते 
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निमिसका रण तेथां 
नित्यज्ञानत्वतों हेतु: 
निरुबत्यावास भेद र य 
ने झांतभेदभुत्सिद्ो 
मेवं प्रयोतुरेकत्य 
नोर्ध्वाधो भ्रमण भूमे: 
नाना क्षत्रविप!क्ी ति 


पर 


पर्मादयों ह॒दस्तेषां 
परासु गमताभावात्‌ 
परिवारनदो संख्या 
परावरे विनिर्दिष्टे 
परापरशरीराणां 
पक्षस्येवानुमानेन 
पल्योपमम ति रिवत॑ 
परेषामधिक ज्ञेयं 
प्रत्येक भेदशब्दत्य 
प्रधातादात्मका होपा 
पंचें द्रयाणि जीवस्प 
परिणामी यथाकाल 
प्रदेशतोल्पता तार 
प्रबाघ्यते प्रमाणेत 
प्रभूति: पच्मलेश्याया, 
प्रत्यंशक समास्य!ता: 
पाधिवादि झरीराणि 
प्रागौपशमिकस्यो क्ति: 
प्राकताधिताश सर्वज्ञ 
प्राव्पानषोत्त राद्यस्मात्‌ 
प्राप्सद्धी तर भेदे न 
पिडिक्रछेदनेच्छा च 
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पुंसि सम्यवश्वचारित्र 
पूर्वाप रायतास्तत्र 


बोधो न वेघसो नित्यो 
बुद्धिमद्धेतुक॑ यादक्‌ 
बहिमंनष्यलोकांति 
बिब्रतेस्तित्वमेवे ते 
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भरतादा बिदेहांता: 
भव्याभव्यत्वयोर्जी व 
भवायगं तिभेदानां 
भावेंद्रियाणि लब्ध्यात्म 
भूम्रमागमसत्यत्वे 
भोग्यवासनया भोग्य 
भोगभूस्यायूरुससेघ 
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मध्यमा स्थितिरेतेषां 
मनोमात्र निमित्तत्वात्‌ 
मध्य लेव्याचतुष्कस्य 
मुक्तस्पेव न युज्येत 
मेरुप्रदर्षिणा नित्य 
मरुतो धारकस्यापि 
महेश्वर सिसक्षाया 
मनुष्यलोक संख्याया 


य 
यथास्यो न्याश्रयत्तद्वत्‌ 
यदागर्म प्रपविन 


यदानंदगुणा हानि: 
युक्‍तों जरायुजादीनां 
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येषां व चतुरस्रः स्यात्‌ 


ये ज्योतिष्काः स्मृता देवा: 


यो यत्कालुष्यहेतु: स्यात्‌ 
योजनानां शतान्यष्टो 
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लब्पय: पंच तादृश्यः 
लक्ष्या: संसारिणो जीवा: 
लिग॑ वेदोदयात्‌ त्रेघा 
लेश्या: पीतादयस्तेषां 
लेश्या निर्देशत: साध्या: 
लोको कृत्रिम इत्येतत्‌ 
लोकांतिक सुराणां च 

थ 
घनस्पः्यंतजी वानां 
वन्ह्यादिबुद्धिका रित्वं 
वर्षवर्षधराब,ध्य 
वागाद नामतो भेदा 
दास्‍्यादीनि च तत्क॒तुं 
विकारी पुरुष: सत्वात्‌ 
विभु: पुमानमते वे 
विश्वतश्चक्ष रिव्यादे: 
विशिष्टसब्रिवेशं च 
विशुद्धंरुत्तरास्तित्र: 
वृत्तमोहोदयात्पुंसो 
व्यास्याताश्रेश्वरेणव 
वेमानिका विमानेषु 
विवादाध्यासितात्मानि 
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झ्रोरमात्मनोदुष्टं 
शुद्धिप्रकर्ष माय।ति 
शुद्धितनिादिकस्यात्र 
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